_.0ह8हतल व राष्ट्रपति डा० राषाकृष्णन“वीमूछ्ेस सहित. राष्ट्रपति डा० राषाकृष्णने वी; 


घारावाहीकहिन्दी ऑब्द्रचित्र 


एकादशोपनिषद 


(मूल तथा शब्दार्थ एवं व्याख्या सद्दिद) 


(ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुण्डिकू(साण्डूक्य, ऐेत्रेसी 
सैत्तिरीय तथा अत्वोगंध)- ह 


प्रथम तथा द्वित्तीथ माग | 
3 -- 646 -“ 647 -- 7036 


लेखक 
'विद्यामार्तण्ड डा० सत्यत्रत सिद्धान्तालंकार 
अखिल-भारद्ीय-मेगलप्रचाद-प्रारितोषिक-विजेता 


(भूतपूर्व) ससदू-सदस्त्य तथा उपकुलपति मुझूकुल कागड़ी विखकियालय 


प्रकाशक 
'विजयकृष्ण लखनपाल; 
एराए #&, ग्रेटर कैलाश (4) नई दिल्‍्ली--48 


मिलने का पत्ता 

विजयकृष्ण लखनपाल 
४४-७७, ए ग्रेटर कैलाश (१) 
नई दिल्‍ली --४८ 


वित्तरक : 

विजय कुमार, गोविन्दराम हासानन्द 
4408, नई सड़क, द्विल्‍ली-6 
मुंशीराम, मनोहरलाल 

नई सड़क, दिल्‍्ली-6 

आर्य प्रकाशन' 

844 कुण्डेवालान, 

अजमेरी गेट, 


(8 विजयकृष्ण लखनपाल 


नवीन संशोधित संस्करण, _ 


पणवांशा रिप9९७5 70.00 
ए$ एणाबा3 2.00 


मुद्रक : 

स्पीडो ग्राफिक्स, पटपड़ गंज, 
दिल्‍ली-११००६१ 

फोन : २२प५६८३५ 


डा० सत्यव्रत सिद्धान्तालंकार के ग्रन्थ 
ग्रन्थ का नाम पृष्ठ संख्या 
१. धारावाही हिन्दी में सचित्र 
एकादशोपनिषद (मूलसहित) 
२. धारावाही हिन्दी में गीता भाष्य 


श्र 
५५० 


३. वैदिक संस्कृति के मूल-तत्व कष्ट 
४, वैदिक विचारधारा का 

वैज्ञनिक आधार ३९० 
५, संस्कार-चन्द्रिका ५६० 
६. ब्रह्मचर्य-सन्देश र्‌५८ 
७, 00०ार्गीवशाव। ॥9॥8 [0 

वृ०्फाप्राशा रर० 
<. नि्या469 रण ४४०० 

एणाफा8 ३५६ 
९, 50क्ा॥#0 8823 

४९०० ॥॥9प५ा ५६२ 
१०, समाजशास्त्र के मूल-तत्व ७५६ 


११. समाज-कल्याण तथा सुरक्षा 
१२. भारत की जन-जातियां तथा 


संस्थाएं ७६८ 
१३. सामाजिक मानवशास्त्र ६ण४ 
१४, सामाजिक विचारों का इतिहास ५७६ 
१५, प्रारम्भिक समाजशास्त्र ३४४ 
१६. भारतीय सामाजिक संगठनः ३९८ 
१७, व्यावहारिक मनोविज्ञान १६ 
१८. समाजशास्त्र तथा बाल कल्याण ३३० 
१९, शिक्षा-शास्त्र श्ध्र 
२०. शिक्षा-मनोविज्ञान ५५४ 
२१. स्त्रियों की स्थिति रर्८ 

5 २२. नानी की कहानियां ३०० 
२३. होम्योपैथिक औषधियों का 

सजीव-चित्रण ८०० 
२४.रोग तथा उनकी होम्योपैथिक 

चिकित्सा बटर 
२५, होम्योपैथी के मूल-प्रिद्धान्त २३० 
२६. बुढ़ापे से जवानी की ओर २६० 


२९. क्या  80णीशा। 0058 
था 8 (9॥08... (एक बड़ा शीट) 


(४) 


विषय पृष्ठ | विषय पुष्ठ 
ब्रह्म का 'अस्तीति' से वर्णन, १०४ + सोलह कलाएं, ११० 
एक-सौ-एक नाड़ियां, १०६ 


अंगुष्ठमात्र, १०६ 
४. प्रइन (पृ० १०८-१५३) 


(१) कबस्धी कात्यायन का प्रथम 


प्रश्त (सृष्टि किससे उत्पन्न 

होती है? ), ११० 
तप-बह्मचर्य-श्रद्धा, १०९,११५, १४४ 
रयि-प्राण, ११२, ११८ 
उत्तरायण-दक्षिणायन, ११४, १६५ 
देवयान-पितृयाण ११४, १६५ 
इष्टापूर्ते, ११५ 


(२) भागंव वैदर्भि का हितीय 
प्रश्न (सृष्टि को कौन धारण 
करता है ? ), 

इन्द्रियों एवं प्राण का विवाद, 

परक-परर२ 

(३) कौशल्य आश्वछायन का 
तृतीय प्रश्न (प्राण कहां से 
आता है?), १२६ 

प्राण-अपान-उदान-ब्यान-समान, १२९ 

मृत्यु के समय प्राण का वर्णन, १३२ 

(४) सौर्यायणी गार्ग्य का चतुर्थ 
प्रश्न (कौन सोता है, कौन 
जागता है? ), ब्रेड 

जाग्रतू, स्वप्त, सुयुप्ति का वर्णन, १३८ 

(५) शैब्य सत्यकाम का पंचम 
प्रश्न (ओंकार का क्या महत्त्व 
है ?), १४२ 

तप, ब्ह्मचये, श्रद्धा का वर्णन, १४४ 

(६) सुकेशा भारहाज का पण्ठ 

प्रश्व (सोलह कलाओं का पुरुष 
कहां है? ), ब्‌ृडद 


१२० 


५. मुण्डक (पृ० १५४-१८९) 
(१) प्रथम मुंडक 
अंगिरा का शौनक को ब्रह्म-विद्या 


का उपदेश, १४४ 
ब्रह्म-विद्या, १२५४ 
परा-अपरा, १५४५ 
सुष्ट्युत्पत्ति में मकड़ी का दृष्टांत, १५७ 
कर्म-कांड की निस्सारता, १६२ 
इच्टापूर्त॑, ५१, १६३ 
सूर्य-मार्ग, उत्तरायण. १६५, ५०१ 
कृत-अक्ठत, ऋतु-अक्रंतु, १६५ 

(२) द्वितीय मुंडक 
विराट्‌ पुरुष, १६८, १६९ 
वह गृहा में छिपा है, १७१ 
प्रणव धनु है, पृछोड 
उसके ज्ञान से हृदय की गांठें 

खुल जाती हैं, १७६ 

(३) तृतीय भुंडक 
दो पक्षी हैं, एक भोक्‍ता, 

दूसरा द्रष्टा, १७७, १७८ 
सत्य की जय होती है, अनृत की 

नहीं, १८१ 
आत्मा भाषणों से नहीं मिछता, १४४ 


६- माण्डक्य (पु० १९०-२११) 
जाप्रतू-स्वप़-सुषुप्ति का वर्णन 
तथा ओंकार की व्याख्या, १९०-२११ 
७. तैत्तिरीय (पृ० २१२-२६८) 
(१) शिक्षाष्याय 
वर्णोक््चारण, 
ऋत, सत्य, 


२१३ 
७६, ८५६, २१२-२२८ 


(६) 


विषय पृष्ठ 
शरीर में ब्रह्म के प्रत्यक्ष वर्शन, 
४०८-४१३ 
शाण्डिल्य-विद्या, ४१३-४१५ 
प्राणों का संयम ही अक्षय-कोश 
है, ४१६-४१९ 
जीवन यज्ष है, डप९-४र२८५ 
ब्रह्मचर्य, ४१९-४२८ 
इतरा का पुत्र महीदास ब्रह्मचर्य 
से ११६ वर्ष जिया, डर५्‌ 
देवकी का पुत्र क्रृष्ण, ४२७ 


(४) चतुर्थ प्रषाठक 
गाड़ीवान रैक्स ऋषि की संवर्ग 
विद्या तथा राजा जानश्ृत्ति, 
४३४-४४६ 
जावाल सत्यकाम का अपने 
गोत्र को ले जानना, 
जादाल सत्यकाम्‌ ४०० गौओं के 


४४७ 


साथ जंगल में रहा, डड९ 
सत्यकाम को बैल, अग्नि, हंस, 
मद्गु का उपदेश, ४५०-४५९ 
जावाल सत्यकाम तथा उसका 
शिष्य उपकोसछ, . ४५९-४६८ 
उपकोसलर को अग्तियों द्वारा 
उपदेश, ४५९-४६८ 
उपकोसलर को सत्यकाम का 
उपदेश, ४६९-४७२ 
आत्मा का अचि से चन्द्र-ज्योति 
तक जाना, १६५,४७१,५०१-५०९ 
सुष्टि-यज्ञ, ४७२-४७९ 


(५) पंचम प्रपाठक 
ग्राण तथा इन्द्रियों का 
विवाद, ड८०-डप ५, छरेड 
मंथ-रहस्य, ड८६-४९१ 
श्वेतकेतु से जैवलि प्रवाहण के 
# प्रश्न, 
श्वेतकेतु के पिता का इंन प्रश्वों के 
उत्तर पाने के छिए जवलि 
प्रदाहण के पास जाना, 


ह20% ६ 


है 08 


) 


विषय पृष्ठ 
ज॑वलि प्रवाहण के उत्तर, ४९६-५१० 
उत्तरायण-दक्षिणायन, १६५, ४७१, 
४०१-५०९ 
पुनर्जेन्म के लिये सुंडी का दृष्टांत, ५१० 
अश्वपति का वैश्वानर-बरहा- 
सम्बन्धी उपदेश, ५१०- ४३२ 
अश्वपति का न में स्तेनों जनपदे/ 
की घोषणा, 
(६) पष्ठ प्रपाठक 


श्वेतकेतु को उसके पिता का 
सर्देवेदमग्र आसीत्‌” का 
उपदेश, 

श्वेतकेतु को उसके पिता 
का तत्त्वमसि' उपदेश, ५४९-५६८ 


२१२ 


४३२-५४प८ 


वृक्ष में जीव ५५९ 
(७) सप्तम प्रपाठक 
नारद को सनत्कुमार का 
उपदेश, ५१६८-६०४ 
नाज़द का ऋग्वेदादि एवं भिन्न- 
भिन्न विद्याओं का जान, ५६९ 
मंत्रवित्‌ तथा आत्मवित॒, ५६९ 
अतिवादी का अर्थ, ५९३ 
भूमा ही सुख है, ४९७ 
(८) अष्टस प्रपाठक 
आत्म-ज्ञानी के संकल्प मात्र से 
सब कुछ हो जाता है, ६०८-६११ 
सत्या: कामाः: अनृतापिधानाः, ६११ 


हृदय की व्याख्या (हृदि अयम्‌) ६१३ 


सत्य की व्याख्या, ६१४ 
भोतिक तथा आध्यात्मिक की 

एकता, श्र 
ब्रह्मचर्य, यज्ञ, अश्वत्थ, ऐरंमदीय 

की व्याख्या, ६१६-६१९ 
अर ण्य का अर्थ, ६२० 
आत्मा के निकलने का हार, ६२३-६२४ 
अजापति, इन्द्र तथा व्रोचन को 

आत्मा को जानो-संबंधी 

कथा, 


६२५-६४६ 


#0फऋए 0फ 
#) 
79 5. 840 प्र&हश5प्रर॥ाप 
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प्राथमिक दाब्द 
(श्री डावटर सर्वपल्ली राधाकृष्णन हारा) 


हमारी प्रगति का रूप हमारी प्राचीन सभ्यता है। यह सभ्यता श्रद्धा के जिन 
आधारों पर खड़ी है उनका सूत्र मुख्य-मुख्य उपनिषदीं में पाया जाता है। आज 
जब कि हम अपने देश के जीवन में एक नवयुग का निर्माण करने जा रहे हैं, हमें 
अपने भीतर नव-जीवन का संचार करने के लिये उन्हीं उपनिषदों की तरफ़ जाना 
होगा । उपनिषदों में वे मूल-तत्त्व छिपे हुए हैं जिन्होंने आदि-युग के उष:काल से 
अब तक हमारे इतिहास को ढाला है। जब-जब हमने ठोकरें खाई है, तब-तब 
कारण हमारा उपनिषदों की शिक्षा से विम॒व हो जाना ही रहा है । इसलिये आज 
की सन्तति के उद्धार के लिये उपनिषदों के तत्त्वों को ग्रहण करना, और उन 
तस्तवों का हमारी दिन-दिन की समस्याओं के साथ-जो सम्बन्ध है उसे समझ लेना 
आवश्यक है। 
उपनिषदों के मूल-वाक्यों को पढ़ लेना ही काफ़ी नहीं है। उपनिषद्‌ तो 
मनन का विषय हैं। उदाहरणाथं, उपनियद्‌ की प्रथम पंक्ति में ही कितना मनन 
का विषय भरा पड़ा है। प्रथम उपनिषद्‌ की प्रथम पंक्ति है : 
इंशावास्यमिदं स्व, यत्किउ्च जगत्यां जगत्‌ । 
तेन त्यक्तेन भूंजीथा, मा गृधः कस्यस्विद्धनम्‌ ॥ 


मुझे यह जान कर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि प्रो० सत्यत्नत ने, जो कई वर्षों 
तक गुरुकुल विश्व-विद्यालय के उप-कुलपति रहे हैं, धारावाही हिन्दी में उपनिषदों 
का विस्तृत तथा गहन परिचयात्मक ग्रन्थ लिखा है जिस में उपनिषदों का 
शब्दार्थ सहित मूठ तथा उसकी घारावाही स्वत्न्व व्याख्या दी गई है। मुझे 
विश्वास है कि हिन्दी-जगत्‌ में इस भ्रस्थ का स्वागत होगा, विस्तृत-रूप में ड्स 
ग्रन्थ का अध्ययन द्वोगा, सब का इससे भला होगा, और इसके द्वारा पाठकों को 
आध्यात्मिक प्रसाद प्राप्त होगा । 


मूमिका 


प्राचीन-मारत के नभोमडछ की जाज्वत्यमाव तारकावछी में उपनिषद्‌ वे 
सितारे हैं जिनका प्रकाश जीवन-यात्रा की घटाटोप अन्धकारपूर्ण रात्रि मे हजारो 
सालो से बटोही का मार्ग-यदर्शन करता रहा है) में किधर जाऊ, मेरा सही रास्ता 
कौन-सा है, बीसियो पस-डडियो मे से किस पर चलने से मैं अपने छक्ष्य त्तक' पहुचूया 
“आह प्रन्‍न जैसे नचिकेता के हृदय मे उठा, जँसे मेत्ेयी के हृदय में उठा, वैसे 
आज भी हर-एक यूवक-युवति के हृदय मे उठता है)परन्तु आज के उत्तर से नचिकेता 
और मँत्रेयी को भिन्न उत्तर मिला था, और वे हमसे भिन्न माय पर चले थे। यह 
नहीं कि वे उस मार्य पर चल नही सकते थे जिस पर आज का भौतिकवादी-जयत्‌ 
चलता चला जा रहा है। भौतिकवादी-मार्ग पर चलने की भी उन्हें खुली छूट थी, 
परन्तु उन्होंने इस मार्य को यह कहकर छोड दिया था--न विलेन तर्पणीयों 
मनुष्य:'--मनुख्य की घन-धात्य से अन्तिम तृप्ति नहीं हो सकती--तिबेब राजव 
भानुष॑ वित्तम--यह रपया-सैसा मेरे अन्तरतम की वेचेनी को दर नही कर सकता, 
यहू अपने पास रख--अमृतत्वस्प तु नाशास्ति वित्तेन---वित्त से ससार के सुख- 
भोग मिल सकते हैं, आत्मा को जिस अमरता की तलाश है वह इससे नही प्राप्त 
होती! आत्मा की अमरतों का यह सन्देश मोतिक्वाद की दलदल मे फसे हुए 
हम छोगो के कानो में भी पडता है, हमारे जीवन में भो समय आता है, जब हम 
इधर नही उधर देखने लगते हैं, प्रकृति की तरफ नही परमात्मा की तरफ मूह उठाकर 
अनित्य के स्थान में नित्य की तलाश करने छगते हैं, हम भी समझ जाते हैं---न 
वित्तेम तर्पणीयों मनुव्यः---'अमृतत्वस्य तु नाशास्ति वित्तेना--परन्तु हम बहुत 
देर भे ममसते हैं, ऐसे समय समझते हैं जब इस तत्त्व को समझने का जीवन में 
हम कोई क्रियात्मक लाभ नहीं उठा सकते। कौन भौतिकवादी है जो ससार की 
चकार्चौघ में सारी आयु गुद्धार देने के बाद एक दिन यह नही देख लेता वि 
यह-सव धोखा था, इसमें से कुछ भी तो टिकनेवाल्य न था, परन्तु जब उसकी 
बारें खुती, तब उसके हाथ में क्या रह गया था ? इसकों नित्य मानकर उसने 
झूठ बोला, दुराचार किया, अत्याचार विया, खुन बहाया, अवाही-तबाही मचाई, 
परन्तु यह सब तो एक भूल-मुलय्या का गोरखघथा था, असली वस्तु, वह वस्तु 
जिसकी उसे तलाश थी, जिसे वह जन्म-जन्मान्तर से दूढ़ रहा था, जो हाथ आती- 
आती उसके हाथ से निकल जाती थी, उसे तो वह छू तक न सका था ! यह भावना 
हर मनुप्य के जीवन में किसी-त-क्सी समय सावार बनवर खडी हो जाती है, 
अध्यात्मवादी के जीवन में बहुत पहले, भौति+वादी वे जीवन में बहुत देर बाद, 
परन्‍्तु देर में या अबेर मे, यह कठोर, विप्ठुर सत्य, हम मारते, न मानें, किसी का 
पीछा नही छोडता, नही छोडता) इस आधार-मूत सवाई को जिन्होंने पक्ड 
लिया या, उन्होंने इस सचाई की दिग्दिगन्त में घोषणा कर दी थी, उन्होंने ऐलान 
किया था--इह खेदवेदीतु अय सत्यमस्ति, न चेदबेदीत्‌ भहती विनष्टि/---अगर 


। 


इसे यहां, इस जन्म में, पा लिया तो ठीक, नहीं तो महानाश ही महानाश है। ऐसी 
घोषणा करनेवाले प्राचीन-भारत के ऋषि-मुनियों ने जिस सत्य का दर्शन किया था, 
इस भौतिक-संसार को सत्य मानते हुए भी इसके पीछे छिपे हुए, इसके भी प्राण,इसके 
भी जीवन जिस सत्यों के सत्य, जिस तत्त्वों के तत्त्व के दर्शन किये थे, उसका नाम 
उन्होंने ब्रह्म रखा था, और संसार-भर का ध्यान इससे उसकी तरफ़ खींचने 
के लिए जिस विद्या को उन्होंने जन्म दिया था, उसका नाम ब्रह्म-विद्या' रखा था, 
'ब्रह्म-विद्या' का प्रतिपादन करनेवाले ग्रन्थों का नाम ही 'उपनिषद्‌' रखा था। 
उपनिषदों को समझने के लिए उपनिषदों के ऋषियों के दृष्टि-कोण को 
समझना ज़रूरी है। जैसे आज हर बात भौतिक दृष्ठि-कोण को सामने रखकर कही 
या लिखी जाती है, वैसे उपनिषत्कारों ने आध्यात्मिक दृष्टिकोण को सामने रख- 
कर सब-कुछ कहा तथा लिखा था। उनका कहना था कि सृष्टि सतू है, परन्तु 
इससे भी ज्यादा कोई दूसरी वस्तु सत्‌ है, उस सत्‌ की सत्ता से ही इस सृष्टि का 
रूप सत्‌ दीखता है, असली सत्‌ यह नहीं वह है--वही ब्रह्म है, वही आत्मा है, 
उसी को जानकर मनुष्य अमृत होता है। उनका कहना था कि जो इस दृष्टि को 
पा लेता है, वह जैसे हम इस सृष्टि को प्रत्यक्ष देखते हैं, वैसे ब्रह्म को प्रत्यक्ष देखने 
लूगता है। प्रत्यक्ष का यह मतलब नहीं कि इन स्थूल आंखों से प्रत्यक्ष देखने 
लगता है, इसका मतलऊूव यह है कि इन आंखों से तो वह्‌ इस सृष्टि को ही देखता 
है, परन्तु इस सृष्टि की हर वस्तु को वह एक पे के तौर पर देखता है, इस पर्दे के 
पीछे, इसकी ओट में वह पर्देवाले को, ओटवाले को भी देख लेता है। जैसे भौतिक- 
वादी की यथार्थवादी दृष्टि है, वैसे उपनिषद्‌ के ऋषियों की भी यथार्थवादी दृष्टि 
है। याज्ञवल्वय ने बार-बार कहा है कि संसार है, परन्तु यह अन्त तक रहनेवाला 
नहीं है। संसार का यही अन्तिम सार है---यह है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर 
सकते, यह्‌ अन्त तक रहनेवाला नहीं है, इससे भी हम इन्कार नहीं कर सकते । 
इस यथार्थबादी दृष्टिकोण को लेकर ही जगह-जगह उपनिषद्‌ में कहा है--यह 
सत्‌ नहीं, वह सत्‌ है, इन्द्रिय नहीं, मन-प्राण-आत्मा सत्‌ है। इस बात से कौन 
इन्कार कर सकता है कि उपनिषद्‌ का यह दृष्टिकोण काल्पनिक नहीं यथार्थ 
दृष्टिकोण है, ऐसा दृष्टिकोण जिसके सासने भौतिकवादी तथा अध्यात्मवादी 
दोनों विचारकों को सिर झुकाना पड़ता है । 
उपनियद्‌ के रहस्य को समझने के लिए एक वात और समझ लेनी जरूरी है। 
ऋषियों का कहना था कि ब्रह्म को ढूंढने के लिए कहीं दूर भटकने की ज़रूरत नहीं । 
जो-कुछ ब्रह्मांड में है, वही-कुछ पिड में है। विज्ञान भी तो यही कहता है कि जो 
नियम परमाणु में काम कर रहे हैं, ठीक वही नियम सौर-मंडलू में काम कर रहे 
हैं। ड्सी वात को उपनिषद्‌ के ऋषि और आगे ले गये है। उनका कहना है कि 
जो नियम भौतिक में कास कर रहे हैं, वही आध्यात्मिक में काम कर रहे हैं। इस 
बात को प्रकट करने के लिए उपनिषद्‌ में 'अथाधिदेवतम्‌ तथा 'अथाध्यात्सम--- 
इन दो वाक्यों का प्रयोग किया गया है। “अथाधिदेवतम्‌' का अभिप्राय है--देखो: 


६.3 


अह्याड़ में क्या नियम काम कर रहे हैं, 'अथाध्यात्मम्‌' का अभिप्राय है--देखों, 
वही नियम पिंड मे काम कर रहे हैं! अधिदेवत तथा अध्यात्म, ब्रह्माड (१8००० 
९०५7) तया पिंड (ह00000आ7)--इन दोनो की एकात्यता को समझ लेना 
उपनियद्‌ के रहस्य को समझ सेना है। हमने इस एक गुर का सहारा लेकर 
कठिन-से-कठिन स्थछों को बड़ी आसानी से छुलते देखा है, मौर यह अनुभव 
किया है कि इस तत्त्व को याठ बाघ लिया जाय, तो उपनिषद्‌ की कोई बात उलझी 
नही रहती। 

उपसनिषद्‌ में दोन्तीन स्थल ऐसे है जिनके सम्बन्ध में अक्सर वाद-विवाद रहा 
करता है। उनके विपय में कुछ स्पष्टीकरण कर देना अप्रासम्रिक ने होगा --- 

सबसे पहला विवाद तो यह चला करता है कि उपनिषदो का प्रतिपाध 
विपय एकत्व है, या द्वित्व ? एकत्ववादियों के लिए 'सर्व सत्दिदं ब्रह्म नेहू नामास्ति 
फिचन---छान्दोग्य का तत्त्वमसि इ्वेतकेतो--योध्तावादित्ये पुछष सोःहमत्मि' 
आदि वाद्य उनके मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं, द्वित्ववादिया के लिए 
डा सुपर्णा सयुजा सलाया' तथा श्वेताशबतर उपनिषद्‌ के अमेक वाबय उनके 
मत का निश्चय करने के लिए पर्याप्त हैं। परन्तु अगर हम उपनिषदों वा गहराई से 
अध्ययन वरें, तो पता चलेगा कि उपनिषदो का प्रतिपाद्य विषय न एकत्व है, 
से द्वित्त । उपनियद्‌ दर्शन के, तर्क के ग्रस्य नही अनुभूति के, साक्षात्कार के ग्रन्थ 
हैं। 'नैया मतिस्तकणापनेया---यह उपनिपदा का दृष्टि-कोण है। किसी प्रस्प का 
प्रतिषद्य विषय वह हीता है जो सम्पूर्ण ग्रन्थ मे एक-समान दीख रहा हो, एक- 
एक अध्याय और एक-एक पृष्ठ पर उभर-उभर आता ही । इस दृष्टि से उपनिषदो 
का ध्रतिपाद्य विषम सिर्फ यह है कि ब्रह्मांड में हम प्रकृति मे उलझे रहते हैं, पिड 
में हम शरीर में उलझे रहते है, प्रकृर्ति का जीवन ब्रह्म से है, शरीर का जीवन 
आत्मा से है, हमारे उलझने की असली वस्तु ब्रह्माड मे प्रकृति नही ब्रह्म है, पिड मे 
शरीर नहीं आत्मा है। जैसे भौतिकवादी प्रकृति तथा शरीर को यथार्थ समझता 
है, वैसे उपनिषद्‌ का ऋषि ब्रह्म तथा आत्मा को यथार्ष समझता है, जैसे भौतिक- 
बादी का 'मौतिकन्ययायंवाद! (2॥9घव्यां 7८47७॥) अनुभव के आधार पर 
यहा है, बसे अध्यात्मवादी का 'आध्यात्मिक-ययार्यवाद' (89पएथ 7९४!था ) 
भी अनुभव के आधार पर खडा हैं। उपतिषद्‌ का प्रतिपाद्य विषय एकत्व-द्वित्व/ 
नही, 'जात्मनतत्त्त” उसका प्रतिपाद्य विषय है । उपनिषद्‌ के ऋषि का कंपन 
है कि यह युवित से सिद्ध करने बी जरूरत यही कि ससार टिकनेवाली वस्तु नहीं 
है, यह तो हम सव का अनुभव है कि शरीर मे से जब प्राण निकलने लगता है, तब 
आख, नाक, काने सब इद्धिया भागने लगती हैं, फिर हम इसमे क्यो उलझे रहें, उस 
आत्म-तत्त्व को पाने का यत्त क्यो न करें जिसके कारण यह सब-बुछ है, और जिसके 
बिना यह सब-कुछ रहता हुआ भी नहीं रहता, होता हुआ भी क्षण मर में नहीं हो 
जाता है? यह विचार उपनिपद्‌ के पृष्ड-पुंप्ठ पर, पक्ति-पतक्षित पर अक्ति है। 
यही उपनियद्‌ का प्रतिपाद्य विषय है। 'एवत्व” और द्वित्व' तो मवात्तर दातें 
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हैं। उपनिषत्कार दाशनिक दृष्टि से नहीं, अनुभव की दृष्टि से सत्य की खोज में 
निकले हैं, वे जानना चाहते हैं कि जीवन को किस दिशा में ढाला जाय जिससे जिस 
सुख की तलाश में यह मनुष्य जत्म-जन्मान्तर से भटक रहा है वह उसे मिल जाय । 
उपनिषत्कार की दृष्टि दिमाग्री उड़ान की दृष्टि नहीं, जीवन की सबसे मुख्य 
क्रियात्मक समस्या को हल करने की दृष्टि है। एकत्व' ठीक है, या द्वित्व' ठीक 
है--इसको जाननेवालों के जीवन पर इस वात का क्या असर पड़ता है ? 'एकत्वा' 
वाले भी उसी रास्ते पर भागे चले जा रहे हैं, जिसपर (द्वित्व' वाले । उपनियद्‌ के 
दृष्टिकोण को जाननेवाले का तो जीवन का रास्ता ही बदल जाता है। वह 
नचिकेता की तरह संसार के प्रलोभनों के मिलने पर भी उन्हें अनित्य समझकर छोड़ 
देता है, याज्वल्क्य की तरह आयू के एक भाग में आकर संसार से उपराम हो जाता है, 
अनित्यों में नित्य की, अध्य्‌ वों में ध्धुव की तछाश करता है । कहने का अभिप्नाय यह्‌ 
है कि एकत्व' या द्वित्व'| उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय नहीं है, यह दर्शन-शास्त्र 
का विषय है, इन बातों की उपनिषदों में कहीं-कहीं झलक दीख जाती है, आख़िर 
दाशंनिक तथा अनुभूति की दृष्टियां भी कहीं-कहीं पास-पास से गुजरा करती हैं, 
परन्तु अनुभूति के ग्रन्थ में दार्शनिक-विवाद को खड़ा कर देना ग्रन्थ के मर्म को न 
समझना है। उपनिषद्‌ के कुछ इने-गिने वाक्यों का भले ही कोई एकत्वपरक अर्थ 
करे, था द्वित्वपरक, ये ग्रन्थ एकत्ववाद या द्वित्ववाद को लक्ष्य में रखकर नहीं 
लिखे गये, और न ही ऐसे स्थलों की उपनिषदों में इतनी भरमार है कि इस समस्या 
को उपनिषदों की मुख्य समस्या बना लिया जाय । 


दूसरा विवाद कुछ ऐसे स्थलों के विषय में है जो कुछ लोगों की दृष्टि में 
आपत्तिजनक हैं। आपत्ति-जनक स्थलों के विषय में एक स्थल तो वृहृदारण्यक- 
उपनिषद्‌ के पष्ठ अध्याय का चतुर्थ ब्राह्मण है जिसमें गर्भाघान-विधि का विस्तार- 
पूर्वक वर्णन है। मैक्समूछर ने इस स्थल को अए्लीछ कहकर इसका अंग्रेज़ी में अनुवाद 
करने के स्थान में इसलिए लटित में अनुवाद किया था ताकि थोड़े ही लोग इसे पढ़ 
सकें। भारत में 'गर्भाघान-संस्कार सोलह संस्कारों में से एक मुख्य संस्कार समझा 
जाता था, और इसको उत्तम सन्‍्तान उत्पन्न करने का साधन माना जाता था। 
आज भी सुप्रजनन-शास्त्र (सशाह्टआं०७) की पुस्तकों में उत्तम सन्तान कैसे 
उत्पन्न हो--यह विचार किया जाता है। वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ के उक्त स्थल में 
यही चर्चा है कि वेदज्ञ, विद्वान, धर्मनिष्ठ सन्तान कैसे उत्पन्न हो--इसमें गर्भाधान- 
विधि का भी वर्णन है, इतने से यह स्थल अश्लील कैसे हो सकता है ? गर्भाधान के 
साथ इस स्थल में अन्य संस्कारों का भी वर्णन है। इसी प्रकरण में एक जगह 
(६-४-१८) यह वर्णन आता है कि जो माता-पिता चाहें कि उनका पुत्र सब वेदों 
का ज्ञाता हो, वे सांसौदन पाचयित्वा सपिष्मन्तमश्नोयात्रामीइवरो जनयितवा 
भओौक्षेण वारई्षभेण बा।! इसका अथे कई विद्वानों ने यह किया है कि माता-पिता 
मांस और चावलऊ पकवाकर जौक्ष से वा आपंभ से घृत-सहित खायें, अर्थात्‌ बैल का 
मांस खाय। इस अर्थ करने का कारण यह है कि मांसोदन' शब्द में 'मांस' शब्द 
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आया है। परन्तु इस सारे प्रकरण को आगे-पीछे देखने से क्या मास की बात ठीक 
जचती है? सारे प्रकरण को पढ़ जाय, तो तिछ, चावल, घृत के सिवाय किसी 
और वल्तु का कही जिक नही, एकाएक 'मास-शब्द भा गया है। अस्त में, भाषा 
की जगह किसी लेखक की गलती से 'भांस-शब्द छिखा गया है। उस समय के 
लेखकों की ग्रृतिया आजकल छापेखाने के भूतो की ग्रछृतिया (एलो।।ट'$ 
06ए7) कहलाती हैं। चावल के साथ माप अर्थात्‌ उड़द की सयति तो स्पष्ट 
है, मास की कोई सगति नही बैठती । शुम-कार्यो में आजतक की परम्परा तिल- 
चावल-मआाप को मिलाने की है, तिछ-चावल के साथ मात मिलने की ठुक कहा बैठती 
है ? उपनिषंदों के लेखको से कह्दी-कही शब्दों की ग्रछतिया कई जगह रह गई हैं, 
और जो गलती एक बार रह गई, वह रहती ही चली गई, उसमे सुधार का किसी ने 
प्रयत्त नही किया । तैतिरीय-उपनिषद्‌ में 'शिक्षा' के स्पान मे क्ीक्षा, 'ततू' के 
स्थान मे '(्यत्‌, निष्काम' के स्थान में 'नीका्म घलता चला भा रहा है। छात्दोग्य 
६-२-१ भे 'हस्मादत्ततः सज्जापत'--पह यावम जाता है। इसका शुद्धन्याह 
'स्मादसतः सम्जायते'! या 'तत्मादसता सदजायत इति--यहं होगा चाहिए, 
परन्तु सब जगह छपी उपनिषदो मे 'तस्मादसत सज्जायत--न्‍यही पाठ पाया जाता 
है। एक बार ग्रलत लिखा गया, सो छिखा गया । जिस स्पल के विषय में हम चर्चा 
कर रहे है उसका शुद्ध-पाठ 'मासौदव” न होकर 'मापीदन होना चाहिए, परन्तु 
एक बार कोई ग़लती से मास” लिख गया, सो वैसा चलता चला गया। आगे के 
स्थल का अर्थ स्पष्ट है कि जो साता-पिता ऐसे भोजन का सेवन करेंगे, बे-- 
'जनमितया औस्तेण वाप्पंभेण वा--शरीर मे बैल के समान और ज्ञान में ऋषम 
के समान पुत्र-रल को उत्रत्न करेंगे । बैल के मात से है! मतलब होता तो और्ेण 
और 'आर्पम्रेण' मे विकल्प क्यों कहा जाता ? उक्षा और ऋषम का बेंल-विषयक 
तो एक ही अर्थ है? आगे-पीछे के प्रकरण को देखकर युक्ति-सगत अर यही 
प्रतीत होता है कि जो चाहे शरीर की बलिप्ठ तथा ज्ञान की धनी (ऋषम- 
श्रेष्ठ) सन्‍्तान हो वह घी-मिश्रित चावल और उडद का सेवत करे । 


जपनिपदों के भाव को यहराई तक न जाने का परिणाम है कि कई विद्वान 
उपनियद्‌ की विधार-परम्परा से बिल्कुल विपरीत अर्थ कर देते हैं। छान्‍्दोग्म 
(४-२-५) में 'ईगव ऋषि की कथा आती है, जिसमें लिखा है कि राजा जान- 
श्रुति ब्रह्मनविद्या के उपदेश के लिए रैकक्‍व के पास गया, ओर साथ धन-घान्य, 
रुघ तथा अपनी कन्या को भी लेता गया। ऋषि के विपय मे लिखा है--तत्पां 
है मुजमुपोद्गृह्धुवाच' । 'उपोद्गृह घन्‌” बा सीघा-सादा अर्थ हैं, मुझ को 
ऊपर करके, परन्तु कुछ विद्वानों ने इसका बर्य कर दिया है--उस स्त्री के भुद को 
चूप्र कर | ऐसे अप न प्रकरण मे पते हैं, न शब्दों से ही ऐसा-कोई अर्थ तिकतता 
हैं। उपनिषद्‌ में तो ऐसा-कोई अर्य निकलता भी प्रतीत होता हो, तब भी सारे 
ग्रस्थ के विचार-क्रम को देखते हुए उससे मेल खानेवाला ही अर्प करना चाहिए, 
दूसरा नहीं, क्योकि हर ग्रन्य के भाव को समझने रुए यही सही तरीका है। 
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उपनिषदों की विचार-धारा चित्त को इतने आग्रह से खींचती है कि इतनी 
पुरानी होने पर भी यह नित नई बनी हुई है। मुसलमान कई शलाव्दियों तक 
भारत पर राज्य करते रहे, परन्तु उपनिषदों की उड़ान के सामने उन्होंने भी मस्तक 
नमा दिया। शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र, औरंगजेब का भाई दारा शिकोह्‌ उपनिपदों 
पर इतना लदूदू ही गया था कि काशी से कुछ पंडितों और संन्यासियों को बुर 
कर लगातार छः महीने तक उनकी कथा और व्याख्या सुनता रहा । वह उपनिषदों 
की विचार-धारा से इतना प्रभावित हुआ कि १६४६ ईस्वी में उसमे इनका 
फ़ारसी में अतुवाद किया । कालान्तर में दारा शिकोह के इसी भाषान्तर को फ्रंच 
विद्वान्‌ एन्क्बिदिल ड्यू पेरों (8709ए०४॥ ॥90 7०) ने पढ़ा, और उसे 
पढ़कर ही उसे प्राच्य शास्त्रों तथा संस्कृत ग्रन्थों को पढ़ने की रुचि हुई । उपनिषदों 
के फ़ारसी अनुवाद तथा मूल संस्कृत के आधार पर ही एंन्क्विटिल ड्यू पैरों ने 
१५०१ ईस्वी में इनका लैटिन में अनुवाद किया । इस प्रकार दारा शिकोह द्वारा 
मुस्लिम तथा एन्क्विटिल ड्थू पेरों द्वारा ईसाई-जगत्‌ में उपनिषदों की विचार-धारा 
ने इतना ज्बर्देस्त सिक्का जमाया कि पूर्व तथा पश्चिम--दोनों जगह 
के छोग इन भ्रन्यों को अत्यन्त श्रद्धा से पढ़ने ऊगे। इसके बाद राजा रामसोहन 
राय ने १५१६-१४८१९ में, इं० रोअर (75. (२०८) ते १८४८-१८७४ में तथा 
सेपस मूछर ()/4५ !४थो।७) ने १८७९-१८८४ में उपनिषदों का अंग्रेजी में 
अनुवाद किया । जर्मनी में एफ़ मिशल (7. ॥७(50॥6]) ने १८८२ में, 
ओ० बोहटलिफ (0. 8000॥7/) ने १८८९ में तथा पॉल ड्सन (7िपां 
608४थ॥) ने १५९७ में इनका जन में अनुवाद किया। इनके अतिरिक्त 
भिन्न-भिन्न भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए और संसार भर के 
विचारकों को उपनिषदों के अथाह समुद्र में से अनेक रत्न मिले । जर्मन विद्वान 
शझोपनहार ने तो लिखा कि अगर जीवन में मुझे किसी चीज़ से आत्मिक-शान्ति 
मिली है तो उपनिषदों से, और अगर मत्यु के समय मुझे किसी चीज़ से शान्ति 
मिल सकती है तो उपनिषदों से ! 


भारत की भाषाओं में उपनिषदों के अनेक भाषान्तर हुए हैं। हिन्दी में ही 
कम-से-कम आधे दर्जन भाषान्तर हैं। इन सब ग्रन्थों के होते हुए हमें इस प्रन्‍्थ के 
लिखने की क्या आवश्यकता हुई ? हमें इस ग्रन्थ के लिखने की तब प्रेरणा हुई जब 
हमने आजतक के हुए हिन्दी-संस्क्ृत-अंग्रेज़ी सब अनुवादों को पढ़ा । हमें प्रायः सभी 
भ्रन्‍्थों में शब्द-जाल अधिक दिखाई दिया, भाव की प्रधानता कम दिखाई दी । 
इसका मुख्य कारण यह समझ में आया कि सब ने संस्क्ृत-भाग को प्रधानता देकर 
अपनी लेखनी उठाई है। हमें यह समझ पड़ा कि जित भावों को उपनिषत्कालू 
में संस्कृत भाषा में लिखा गया था, उन्हीं भावों को बिना शब्दों के जाल में उलझे 
सर्वेन्साधारण की भाषा में लिखने की ज़रूरत हे। दूसरे शब्दों में, उपनिपदों 
को ऐसी भाषा में लिखने की जरूरत है जिससे ऐसा लगे कि यह मकक्‍्खी-पर-मक्खी 
नहीं सारी गई, शंब्द-पर-शब्द नहीं रख दिया गया, शब्दों में से भाव निकाल कर 


(१५ ) 


निखारा गया है। यह तभी हो सकता था जब उपनिषद्‌ के भावी को घाराबाही 
स्वतत्र सापा मे लिखा जाय, बीच में किसी प्रकार का अटकाव ते आने दिया जाय । 
उपनिषदो के समध थे छोग सस्कृत में सोचते, बोलते और लिखते थे, आजकल हम 
हिन्दी मे सोचते, बोलते और लिएते हैं। हमने इस ग्रन्थ मे यह प्रयत्न किया हैं 
कि अगर उपनियदो के ऋषि हमारे युग में आ जाय, तो वे अपने विचारों की हिन्दी 
भाषा से किस प्रकार, कित शब्दों मे व्यक्त करें। इसीलिये हमने मूल सस्कृत- 
भाग को हिन्दी से जुदा करके अलग दिया है, उसे हिन्दी के साथ मिलाया नही है। 
जो सिर्फ उपनिषद्‌ के भाव को समझना चाहे, वह सिलसिलेवार हिन्दी-माग को 
पढ़ता चला जाय, उसे यह हिन्दी का एक स्वतत्र मौलिक ग्रस्थ प्रतीत होगा, और 
सब बात परत्पर सम्बद्ध प्रतीत होगी । जो हिन्दी और सस्कृत का मिलान करना 
चाहे, वह नीचे मूल-सस्ड्त को देखकर मिलान करता जाय। इस दृष्टि से मह 
ग्रन्थ शब्द-प्रधान नही, भाव-प्रधात है। परन्तु इसका यह मतलब नही कि शब्दों 
का हमने ध्यान नही रखा। शब्दों का भी हमने इतना ध्यान रखा है कि उपसिपद्‌ 
में भिन-भिन्न स्थलों पर जो शब्द आये हैं, उत शब्शे की भी भाव को दृष्टि में रखते 
हुए पूरी-पुरी मीमासा करने का प्रयत्त किया है। संभूति-असभूति क्या है, विद्या- 
अविद्यर वया है, तिणासिकेत अग्नि क्या है, नचिरेता, यम, इस, वापु, पश्ष, उम्र 
आदि का क्या अयथ॑ है, अधिदेवत तथा अध्यात्म क्या है, तप-दम-कर्म, तपनअह्मचर्प- 

अद्धा--इन भिको का क्या अर्थ है, "छत तथा सत्य का पारस्परिक क्या सम्बन्ध है, 

अंगुष्ठमात्र से क्या अभिप्राय है, भू -भुव.-स्वः के आधार मे कया विचार-प्रक्रिया 

है, जहा अनेक शब्द इकट्ठे दिये यये हैं उनका एक-दूसरे से कया रिश्ता है--इन 

सब का अपने-अपने स्थान मे हमने विवेचन किया है, इन शब्दी को ऐसा ही लिखकर 

नहीं छोड दिया यया, हर-एक शब्द मे से उसका भाव निकालने का ध्यत्व किया गया 

है। इस भाव-प्रधान ग्रन्थ की दूसरे शब्द-प्रयान प्रन्थो से यही विशेषता है। दूसरे 

ग्रथ सिर्फ पडितो के लिए लिखे गये हैं, परन्तु आज क्योकि जनता का युग है, इसलिए 

यह ग्रन्थ पडितों तथा सर्व-साधारण जनता दोनो के दुष्टि-कोण से लिखा गया है। 


इसके लिखने की प्रेरणा मुझ तब हुई जब मेरी पत्नी श्रीमती चद्रावती 
सखनपाल ने मुझ उर्पोानिषद्‌ पढ़ाने की कहा । वे स्वयं मनोविज्ञान की पढिता हैं, 
उन्होंने स्वय उच्च-को्ि के प्रन्य लिखे हैं। उन्हें उपनिषद्‌-जैसे ग्रस्थ पढाने के लिए 
मुझे भी तपस्या करती पडी । जितने भाष्य मिल सके सब इकट्ठे किये । दिन-रात 
उपनिपदो में विचरने लगा । भाव स्पष्ट होते थे, परन्तु कही-कही बिल्कुल अस्पष्ट 
होते थे । कभी-कभी एक-एक स्थल को स्पष्ट करने में कई दिन लग जाते थे । 
पति-पली का ज्यो-ज्यो उपनिपद्‌ पढने-पढाने का यह सिलसिला चछा, त्यो-तयों मैं 
सोचने लगा कि यह सब-दुछ लिखता क्‍्यी न चला जाऊ २ बस, जो हम छोग मिल- 
कर पढ़ते थे, उसे लिखता चला गया । लिघते-लिखते यह ग्रन्य तैयार हो गया। 
इसलिए इस ग्रत्य को मेरे द्वारा लिखने वा श्रेय मेरी पत्ली श्रीमती चन्दावत्ती 
खथनपाल को है । 
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मैंने यह जो-कुछ लिखा है, यह तो इस ग्रन्थ की सरसरी भूमिका है। उप- 
निषद्‌ के आध्यात्मिक दृष्टि-कोण कौ निबन्धों के रूप में मैंने एक पृथक्‌ ग्रन्थ में 
लिखा है जिसका नाम है---बैंदिक-संस्क्ृति के मूल-तत्त्व'। जो महानुभाव उप- 
निषद्‌ की विचार-धारा को स्वतंत्र रूप से जानना चाहें उन्तके लिए वह ग्रन्थ उप- 
निषदों की भूमिका का काम करेगा । उस ग्रन्थ को पढ़ लेना उपनिषदों की आधार- 
भूत विचार-धारा को समझ लेना है । 

इस अन्य के प्रकाशन में एक वड़ी आर्थिक कठिनाई आ खड़ी हुई थी । वह 
कठिनाई वैयक्तिक थी इसलिए उसके विवरण में जाने की आवेश्यकता नहीं । 
इसना ही कह देना पर्याप्त है कि उस कठिनाई का हल न होता तो ग्रन्य का प्रकाशन 
रुक जाता | इस कठिताई को दूर करने के छिए जिन सृहानुभावों ने योगदान दिया 
उनका आभारी हूं। योगदान देनेवालों के नाम निम्न हैं : 


श्री देवदत्त छखनपाछ द्वारा २,५०० रु० 
आयें धम्म सेवा संघ ट्रस्ट द्वारा २,००० सु० 
राय बहादुर विस्सेसरमल मोतीलाल हलवासिया ट्रस्ट द्वारा २,००० रु० 
रघुमल चैरिंटी ट्रस्ट द्वारा १,००० र० 
श्री मेघराज जी, न्यू इंडिया प्रेस द्वारा १,००० रु० 
श्री परमेश्वरी देवी खेतान मैमोरियल ट्रस्ट द्वारा ५०० रू० 
राय वहादुर चौ० प्रताप्सिह जी ट्रस्ट द्वारा ५०० हू० 
श्री भुवालका जन-कल्याण ट्रस्ट द्वारा ५८० रू० 
श्री अलकापुरी जन-कल्याण द्गस्ट द्वारा ५०० रू० 

१०,५०० रु० 


पुस्तक पर १८ हज़ार रु० के लगभग व्यय आया है जिसमें उक्त महानुभावों के 

योगदान से लेखक को पुस्तक के प्रकाशन में बड़ी सहायता मिली है। आशा है, 

जिन्होंने पुस्तक के प्रकाशन में हाथ बंटाया है वे इसकी रूप-रेखा, कलेवर तथा 

विषय को देखकर प्रसन्न होंगे कि उनका योगदान एक उत्तम कार्य के लिए हुआ है। 

मेरे मित्र श्री पं० शान्तिस्वरूप.जी वेदालंकार ने तो ग्रन्थ के निर्माण में 

मेरे जैसा ही हिस्सा लिया है। संस्क्ृत-भाग का लेखन वे न करते तो ग्रन्थ अधूरा 

रह जाता | उनके लिए यह ग्रन्थ उनके आत्मज के समान है क्योंकि यह जितना मेरा 
है उतना ही उनका है। उन्हें जितना धन्यवाद दूं, थोड़ा है। 

आशा है, यह ग्रन्थ वर्तमान उदीयमान हिन्दी-संसार की थोड़ी-बहुत सेवा 

कर सकेगा, जितने अंश में यह हिन्दी-भाषी-जगत्‌ की सेवा कर सकेगा उतने 

मंश में मैं अपने परिश्रम को सफल समझूंगा । 


विद्या-विहार, सिद्धान्तालंकार 
ध हल ऐेन्यू --सत्यव्रत सिद्धान्ताल 


रे 
(0) ईद्यावास्योपनिषद्रु 

इस जयतो में जो जगत्‌ हैँ वह ईश हारा बसा हुआ है। इस- 
लिये त्याग-पुर्वेक भोग करो । किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत 
करो ॥१श 

( 'जयती का अर्थ है 'गतिवाली', 'जगत्‌' का अथे है 'गतिमात्‌' । 
ससार का सभी-कुछ भतिमान्‌ है । सूर्य, पृथिवी, चन्द्र, तारे मे 
गति है, इनके एक-एक अणु में गति है । तो क्या गति यू ही 
हो रही है ? मही, इस यति का कोई देने वाला है, कोई 'ईश' 
है, कोई स्वामी है । वह स्वामी कही मलूग चैंठा गति नही दे 
रहा, वह गति करने वाले एक-एक अगु से वसा बठा हैं। जब 
बह एक-एक अणु में वसा हुआ हैँ, और 'ईश--स्वामी-- की 
हेसियत से बसा हुआ हैँ, तव तो यह सब उसी का हैं, हमारा 
क्या है ? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी 
वही है, तो ससार का उपभोग वह किस वृद्धि से करेगा ? वह 
यही तो समझेगा कि में उसका दिया खाता है, उसका दिया 
पीता हू, उसका दिया काम में छाता है । वह ससार के पदार्थों 

ऊ ईशा वास्यमिद' सर्वे यत्किच जगत्या जगतू 
तैन त्यक्तेत भुझ्जीया मा गृषः कस्य स्विद्नम्‌ ॥ ह॥ 
ओम्‌--ईश्वर (यह परमेश्वर का निज नाम है और प्रत्येक कार्य के धारम्म 

करते हुए इस नाम से है भगवान्‌ को आपे-साहित्य म मगछाचरण के रूप में स्मरण 
किया जाता है।), ईशा--ईश्वर से, बात्यम्‌ू--वसने या बसाने योग्य, बसा 
हुआ, इंदमू-न्यह, सर्वमू--सव, पतू--जो, किच--जुछ, जगत्यामु--- 
गतिशील भगवान्‌ की रचना अर्थात्‌ कार्यरुपा प्रकृति में, जगतू--गतिमानू; 
तैन--उससे, उसने, उस कारण से; व्यक्तेन--दिये हुए से, त्यायभाव रखते हुए; 
भुझजोयाः--मोग करो; मा--भत, गृपः--हालसा करो, छालच से पडो; 
कस्यस्वित्‌ु--किसी के; धदमृ--धन को, अथवा घनम्‌ कृस्यत्विद्‌ ?--पत 
किसका है? ४१॥ 


श्८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


का भोग करेगा, परन्तु यह समझ कर कि यह सब उसका है, मेरा 
नहीं; बह भोग करेगा परल्तु त्याग-बुद्धि से; वह काम करेगा, 
परन्तु निःसंग-भाव से । संसार की सब वस्तुएं उसकी हैं, अत्तः 
उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान हैं । जो अपने 
पास हैँ, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास 
है, उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी 
चोरी है । जो यह समझ लेता हैं कि ससार गतिमान्‌ है, गति कभी 
गति देने वाले के विना आ नहीं सकती, गति अणु-अणु के भीतर 
है अतः गति देने बाला भी अगु-अणु में बसा हुआ है, वही इस 
सबका स्वामी है, फिर वह संसार में निर्लेप, निःसंग, त्यागपूर्वक 
भोग के अतिरिक्त किसी दूसरे दृष्टिकोण को अपने सम्मुख रख 
ही नृहीं सकता ।) 

सब उसी का हूँ । इसका यह अभिप्राय नहीं कि सब काम छोड़- 
कर हाथ पर हाथ घरकर बेठा जाय । सनुष्य कर्म करे परन्तु निष्कास 
कर्म करे, और करे करते हुए ही इस संसार में सौ चर्ष जीने की 
इच्छा करे । इस प्रकार सनुष्य में कर्म का लेप नहीं होता । इसके 
बिना कोई रास्ता नहीं ॥२॥ 

(कर्म करेंगे तो कर्म का लेप अवश्य होगा। उपनिषत्कार 
का कहना हैँ कि जीवन का ऐसा भी मार्ग हैँ कि हम कर्म भी करें 
और कर्म का लेप भी न हो | कर्म के लेप से ही तो सुख-दु:ःख होते 
हैं | वह मार्ग क्‍या है ? वह मार्ग यह हैँ कि हम कर्म तो करें परन्तु 


कुर्वेश्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छत' समाः। 
एवं त्वयि नान्ययेतो$स्ति न कर्म लिप्यते नरे ॥२॥ 
कुर्वेन---करता हुआ; एब--ही; इह--यहाँ, इस संसार भें; कर्माणि--- 

कर्म, कर्मो को; जिजीविषेतु--जीने की इच्छा करे, जीना चाहे; शतम्‌--सौ; 
समाः--वर्षो तक; अर्थात्‌ (छत समाः---सौ वर्ष तक, पूरी आयु भर); एवम्‌-- 
इस प्रकार; त्वयि--तुझमें; च--नहीं; अन्यया--इससे भिन्न; अस्य प्रकार 
से; इतः--यहाँ से, इससे; अस्ति---है; न--नहीं; कर्म---किया के; लिप्पते--- 
लेप होता है, आसविति पैदा करता है; नरे--(नर अर्थात्‌ न रसण---न आसकक्‍त 
होने बाले) मनुष्य में ॥ २॥ 


ईशावास्थोपनिपद्‌ १९ 


नि सगभाव से, निष्कामभाव से करें| परन्तु क्या निष्कामभाव 
सम्भव है ? निप्कामभाव को सम्भव बनाने के लिए ही उपनिष- 
त्कार कहते हूँ कि तुम्हारा तो कुछ है ही नही--/ईशा वास्यमिद 
सर्चुम--सव उसी का हैँ । जब सब उसी का है, तुम्हारा कुछ 
नही, तब लिप्त होना, सकामता कैसी ? यहाँ 'नर'-शब्द का प्रयोग 
ध्यान देने योग्य है । 'नर'-शब्द "न और 'र से बना हैं, जिसका 
जर्थ है “न रमण करने वाला --वर' वही है जो रमा न रहे । 
मिप्काम-भावतवा तभी आ सकती है जब रमण करने की भावना 
न रहे ।) 
जो मनुष्य आत्मा का हवन करते हे वे मरकर गहरे अन्धकार 
से आवृत असुर्य लोको में जाते हे (बृहदा० ४-४-११) ॥३॥ 
(इस उपनिपद्‌ में कर्म के सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया 
हैँ । कम कैसा ? आत्मा के जीवन वा या आत्मा के मरण का ? 
“आत्मा के विकास के मार्ग पर चलना आत्मा का जीवन' हैं, 
आत्मा के ह्वास के मार्ग पर चलना आत्मा का हतन' है । जब- 
जब मनुष्य आत्म-हास के मार्ग पर चलता हैँ तब-तब ही दिन में 
अनेक बार आत्मा का हनन करता हूँ । आत्मा तो नित्य है, परन्तु 
हिसा-असत्य-स्तेय-अग्रह्म चय॑-परिग्रह ये आत्मा का हनन करने 
वाले हैं । आत्म-जीवन के मार्ग पर चलने से आत्मा म प्रकाश 
का, उत्साह का, आत्म-स्फुरण का सचार होता है, आत्म-हनन के 
मार्मे पर चलने से आत्मा में अन्धकार का, निरुत्माह का, आत्म- 
हीनता का सचार होता हैं। भोग की दृष्टि आत्मा के हनन की 


अपुर्या नाम ते छोका अस्पेन तमसायुत्ता । 
ता स्ते प्रेत्पाभिगच्छन्ति ये के घात्महनों जना ॥३॥ 
असुर्पा --असुर्य (आसुर माव से युवत), नाम--नलाम वाले, तें--वे, 
सोका---लोव', स्थान, लोग, अन्धेम--धने, तमसा--अन्धकार से, आवृत्ता -- 
बआच्छादित, पिरे हुए, तान--उनकोी, ते--चे, भ्रेत्म-मरकर, अभिमच्छन्ति 
--जाते हैं, प्राप्त होते है, ये--जों, के--वरई, कीई, च--और, आत्म-हन-- 
आत्मा (अपने-आप) का हतव करते वाले, आत्मा वा हास करने वाले, जना'-- 


मतृष्य ॥ ३ ४ 


२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


दृष्टि है; त्याग-पूर्वक भोग, निःसंगता, निष्कामता से कम करने 
की दृष्टि आत्मा के जीवन की दृष्टि है ।) 

वह परमात्मा कंपन तक नहीं करता परन्तु मन से भी अधिक 
वेगवान्‌ हैं। इच्द्रियां उसे प्राप्त नहीं कर सकतीं परन्तु वह इन्द्रियों से 
भी पूर्व चत्तमान है; वह ठहरा हुआ ही अन्य दौड़ते हुओं को पीछे 
छोड़ देता है; उसी के कारण वायु, जो स्वयं हल्की हैँ, अपने से भारी 
जल को उठा लेती हैँ ॥४॥ 

बह चलता है, वह नहीं चलता; वह दूर है, वह्‌ निकट भी है; 
बह इस सबके अन्तर में है; वही इस सबके बाहर से वर्तमान है ॥५॥ 

(इस उपनिषद्‌ के प्रारम्भ में कहा कि वही संसार के कण- 
कण में बसा हुआ हैँ | अगर वह कण-कण में बसा है, और संसार 
का कण-कण गतिमान्‌ है तो उसकी गति कैसी है ? उसकी गति के 
विषय में उपनिषत्कार कहते हैँ : कहने को तो वह हिलता तक 
नहीं परन्तु मन की गति से भी वह तीज्र गति वाला है, इन्द्रियां 
उस तक पहुंच नहीं पातीं कि वह पहले ही वहां पहुंचा होता है । 


अनेजदेक॑ मसनसो जवीयो नैनद्वेवा आसप्लुवस्पूर्वमर्षत्‌। 
तद्धावतोःन्यानत्पेति तिष्ठत्तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति ॥४॥ 
अनेजदू--कम्पन न करता हुआ, गति न करता हुआ; एकस्‌--एक, 
इकला; मनसः--मत्र से; जवीयः--अधिक वेगवाला; न--तहीं; एनदु-- 
इसको; देव:---दिव्य गुण युक्त, इन्द्रियां; आप्तुवनू---आप्त कर सकीं; धूर्वेमु--- 
पहले ही; अपत्‌--पहुंच चुका, मौजूद; तदु--वहूं; धावतः--दौड़ते हुए; 
अन्यानू--दूसरों को; अत्येति (अति--एति)--लांघ जाता है, पीछे छोड़ देता 
है; तिष्ठत्‌ू--ठहरा हुआ, स्थिर; तस्मिनू--उसमें; अपः--जलों को, कर्मो को; 
मातरिध्वा--वायु, जीवात्मा; द्धाति---धारण करता है ॥ ४ | 
सदेजति तन्नजति तद्‌ हूरे तद्वन्तिके) 
तदन्‍्तरस्य सर्चेस्थ तद़ सर्वस्थास्य बाह्मतः ॥५॥ 
तदू--वह; एजति--गति करता है; तदू---बहू; न--नहीं; एजति---गति 
करता है; तब---वह; इरे--हर में, तदू--वहू; . उ--निश्च॒य से; अन्तिके--- 
पास में; तदू---बह; जन्तः--अन्दर; अस्थ--इसके; सर्वस्य--सब के; तथू 
उ--बह ही; सर्वस्थ--सवके; अस्य--इसके; बाह्यतः--वाहर की ओर ॥५॥ 


ईश्ञावास्थो पनिषद्‌ २१ 


ऐसे विशाऊ-कर्मी के सामने अपने को पाकर ही भनुष्य अपनी 
कामनाओ का त्याग कर निष्काम हो सकता है ।) 

देखना 'वीक्षण' है, गहराई से देखता--एक-एक वस्तु में अन्दर 
से देखना कि वह इसमें हूँ या नहीं 'अनु-वीक्षण' है । जो इस प्रकार 
के मनु-वीक्षण' से सब भूतों को आत्मा में ही देखता हैँ, और आत्मा 
को सव भूतों में देखता है बहु इस अनु-वोक्षण के कारण पाप नहीं 
करता । बयोकि उसे प्रत्येक वस्तु की ओट से वह झांकता नश्वर आता 
हूं (हम पाप तभी करते है जब समझते हे कि कोई नही देख 
रहा) ॥दृए 

जिस जानने बाहे के ज्ञान में सब भूत आत्मवत्‌ हो गये, इसलिये 
आत्मवत्‌ हो गये बयोंकि कण-कण में ईश ही बसा हुआ है, फिर चहां 
भूतों के अनेकत्व में आत्मा के एकत्व का अनु-वीक्षण करने वाले के 
लिए मोह फंसा, और शोक ऊँसा ? ॥७॥ 

('वीक्षए--साधारण देखने--से ससार में 'अनेकता' दीखती 
है, 'भन्‌-वीक्षण' से--एक-एक वस्तु के अन्दर जाकर देखने 
से--तो इस अनेकता में छिपी 'एक्ता' दीख पइती है । एकता 


यस्तु॒ सर्वाणि भूतास्यात्मस्येवानुपश्यति। 
सर्वभूतेपु चात्मान ततो न विजुगुप्सते॥६॥ 
यश-जो, तु--तो, सर्वाणि--सब, सारे, भूतानि-्पांच जड़ भूतो 
को, चेतन आणियो को, क्ात्मनि--आत्मा में, अपने से, एब--ही, अनुपरयति 
>जहराई से-बारीकी से देखता है, सर्वेमूनेषु--सब भूठो था प्राणियों में, 
च--और, आत्मानमू--आत्मा को, अपने को, लत --उससे, उस कारण से, 
सके. आ५, अ--गछे , फिकुगुससेप-- पता लगता है, पाए, मरतए कै, ग्ख, की. 
इच्छा करता है॥६॥ 
यस्मिस्सर्वाणि.. भूतान्यए्मंवानूदिजानतः । 
ततन्न को मोह कः शोक एकत्वमनुपस्यतः ७॥ 
सस्सिनु--जिसमे, सर्वाधि--सारे, भूतानि--पत्रमूत, प्राणी, आत्मा-- 
आत्मा, स्वय के समान, एक--ही, अनूतू--हुआ, हो गया, विज्ञान --जानने 
वाले, जानी का; तथ--वहा, उसमे; क४७ --सया, कोन, मोह --कर्तंव्य-अकत्त॑व्य 
का ज्ञान न होना, मूल्छा, ममता; कश-वया, कौन; झोक:--शोक, रज, दु ख; 
एबत्वमू--एजगता को; अनुपदयतः--पहराई से देखने-जाननेवाले का ॥७॥ 


र्र्‌ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


भी किस में ? भौतिक-जगत्‌ एक होकर प्रकृति में, और प्रकृति 
अपने निमित्त-कारण आत्मा में लीन हो जाती हैँ । जो द्व॒ष्टा सच 
भूतों को इस प्रकार आत्मा में मिटते हुए देख लेता है फिर बह 
न भोहावस्था में जाता है, न शोकावस्था में । संसार में फंसकर 
दो ही अवस्थाओं में जीव घंस सकता है। विषय-सुख मिलता 
रहता हैँ, तो इसके मोह में फंसा रहता हे, विषय-सुख छूट जाता 
है, तो शोकावस्था में सिर धुनने लगता है । अगर संसार में न 
फंसे, आत्म-भाव में बना रहे, तो संसोर में कम॑ करता हुआ भी 
फंसता नहीं । पंच-भूतों में लिप्त हो जाने वाली अनात्म-दृष्टि से 
मोह और शोक होते हें, निलिप्तता तथा निष्कामता की आत्म- 
दृष्टि से ये दोनों छूट जाते हैं ।) 

बह सब जगह गया हुआ है। वह शुद्धता को चरम-सोमा है, शुक्र 
है । उसकी काया नहीं, काया नहीं तो श्रण कहां, तस-साड़ी कहां ? 
भौतिक-दृष्टि से हम उसे 'शुद्ध' कहते हैं, मानसिक-दुष्टि से 'पाप- 
रहित' कहते हैं । यह 'कवि' है, यह भौतिक-संसार उसका काव्य है । 
वह 'मनीषोी' हे, मानसिक-संसार का भी वही स्वामी है । वह 'परिभू' 
है--सब जगह मौजूद हे परन्तु साथ हो वह 'स्वयं-भू' ([70087४6त 
(६08०) हुं--“अपने-आप' है--कोई उसे पैदा नहीं करता । शाइवत- 
काल से जो यह सृष्हि चल रही है, निरन्तर सूष्टि का प्रवाह चलता 


स॒पर्यगाच्छुक्मकायमश्रणसस्नाविर शुद्धमपापविद्धम्‌। 
कविर्मनीदी परिभू: स्वयंभू्यायात्तथ्यतोर््यान्व्यदधाच्छाइवतीम्यः समास्यः ॥८॥ 
स+--वह परमात्मा; पर्यंगरात्‌ (परि--अगात्‌)--सब ओर गया हुआ है, 

व्याप्त है; शुक्रम--शुद्ध, दीप्त; अकायम्‌--शरीर से रहित; अन्नणम्‌--घावों 
से रहित; अस्नाविरम्‌--नाड़ी-संस्थान से रहित; शुद्धमू--सब मलों से रहित, 
पविन्न; अपापविद्धमू--पापों से रहित; कविः--क्रान्तदर्शी, भविष्यदर्शी, 
वैदरूप काव्य का निर्माता, ज्ञानी; मनौषो---मनन करनेवाला, ज्ञानी; परिभूः-- 
सब ओर-सब जगह व्याप्त; स्वयंभूः--स्वयं सत्ता वाला (उसका कोई रचथिता 
नहीं); याथातथ्यतः--भरी प्रकार, जैसा चाहिये वैसे ही; अर्थान्‌--पदार्थों को, 
सृष्टि को; व्यदधात्‌ (वि--अदघात्‌)--करता है, रचता है, पैदा किया हैं 
शाइवतीम्यः--निरन्तर, व्यवधान-शूल्य, लगातार; समाम्यः--वर्षो से, काल 
से॥5८॥ 
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चला जा रहा हैँ, उसके लिए ठीक-ठीक पदार्थों को व्यवस्था, जिस 
समय जो-कुछ होना चाहिए यह सारा प्रबन्ध, वहो कर रहा है ध८॥ 

जो अविद्या', अर्थात्‌ भोतिकवाद' (१/४।८४7४॥।आ३) की उपासना 
करते हें वे गहन अन्धकार में जा पहुचते हे, और जो 'विद्या', अर्थात्‌ 
अध्यात्मबाद' ($ग/एशीआ) में रत रहने लूगते हे, भौतिक-जगत्‌ 
की पर्वाह ही नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार में जा पहुंचते 
है (बुहदा० ४-४-१०) ॥९॥। 

“विद्या से अन्य ही कुछ, और 'अविद्या' से अन्य हो कुछ फल 
होता है । धीर लोगो ने विद्या और अविद्या की जो व्यास्या की हैं 
उससे एंसा ही सुनते आये हे ॥१०॥॥ 

“विद्या' तथा 'अविद्या--इन दोनो को जो एक साथ जानते हे, 
वे 'अविद्या', अर्थात्‌ भौतिक-विज्ञान (5०७०॥००) से 'मृत्यु” लाने वाले 
प्रवाहो को तर जाते हे, और 'विद्या', अर्थात्‌ अध्यात्म-ज्ञान से 'अमृत' 
को चखते है ॥११॥ 


अन्ध तम प्रविशन्ति येश्विद्यामुपासते । 
ततो भूष इव ते तमो ये उ विद्यापा, रता 0९ 
अन्ध तम“--गहरे अन्धकार को, प्रविशन्ति--प्राप्त होते है, ये--जो, 
अविद्यामू--विद्या (अध्यात्म ज्ञान) से भिन्न प्रकृति-वाद (भौतिक-वाद) को, 
जपासते--उपासना करते हैं, सेवन करते है, तत'--उससे भूय/--अधिक, 
इंव--मानो, तरह, ते--वे, तम--अन्धकार को, य्े--जो, उ--निश्चय से, 
विद्यापामू-- (केवल) अध्यात्म ज्ञान मे, रता --लगे हुए, भामवत हैं ॥९॥ 
अन्यदेवाहुविद्ययाष्म्यदाहुरविद्यया 
इति शुभ्रुभ धोराणा ये नस्तदिचचक्षिरे ॥१०॥ 
कन्यद[-दूसय , पृढध--ही , कारु--कहते है, विद्यपए्--विद्या, से, 
अध्योत्म ज्ञान से, अन्यद--दूसरा, आहु'--बताते हैं, अविद्यपा--अविद्या 
से, भोतिक-वाद से, इति--पहू, ऐसा, शुभुम--(हमने) सुना है, धीराणामू-- 
बुढ्धिमान्‌-ज्ञानी मनुष्यो की (से), ये--जो, जिन्हांने, न --हमें, हमको हमारा, 
त्तद--बह, उसको, दिचचक्षिरे--व्याख्यान किया है ॥ १०॥ 
दिया चाविद्या च यस्‍्तद्ेदोभ, सह। 
अविद्यया मृत्यु तीर्त्ता विद्यपाष्मृतमइनुते ॥१ शा 
विधामू--विद्या को, च--और, अविद्याम--अविद्या को, च--और, 
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जो असंभृति' (अ+सं+-भूति), अर्थात्‌ व्यक्तिवाद (]70४ं6- 
एथांआ) की उपासना करते हें वे गहन अन्धकार में प्रवेश करते हें, 
भर जो संभूति' (सं+भूति) अर्थात्‌ समष्टिवाद (0०९०४ फंछए) 
में ही रत हैं वे उससे भी गहन अन्धकार में प्रवेश करते हें ॥१२॥॥ 

संभव (सं+-भव) अर्थात्‌ 'समष्टिवाद का कुछ और फल हैं, 
“असंभर्वा (अ--संन-भव) अर्थात्‌ समिण्ठरूप में न रहकर व्यक्ति 
को समाज में मुख्य मानकर “व्यक्तिवाद से चलने का कुछ और फल 
हैं। धीर लोगों ने इन दोनों की जो व्याख्या की है उससे ऐसा ही 
सुनते आये हैं ॥१३॥ 

जो संभूति', अर्यात्‌ समष्हि-वाद! तथा असंभूति', आर्थात्‌ 


य+--जो; तदू--उस, उसको; बेद--जानता है; उभयम्‌--दोनों को (विद्या 
और अविद्या को); सह--साथ; अविद्यया--अविद्या से; मृत्युमू--मृत्यु को; 
तीर्त्था--तर कर, पार करके; विद्यपा--विद्या से; अमृतम--अमर पद मोक्ष को; 
अबनुतै--भोगता है, व्याप्त होता है, प्राप्त होता है ॥| ११॥ 
अन्य तभः प्रविशन्ति येंइसंभूतिमुपासते | 
ततो भूय इव ते तमो य उ संभूत्या, रताः॥१२॥ 
अन्ध तमः--घने जअन्बकार को; प्रविशन्ति--प्राप्त होते हैं; ये--जो; 
असम्भूतिम (अ--सम्‌--भूतिम्‌र-इकट्ठा न होना)--व्यक्तिवाद को, असंगठन 
को; उपासते--->उपासना करते हैं, सेवन करते हैं, महत्त्व देते हैं; तत्तः--उससे; 
भूय:--अधिक; इब--मानो, तरह; ते--वें; तमः--अन्वकार को; ये--जो; 
उ--निश्चय से; संभूत्यामु--सम्मूति (सम्‌--भूति समुदाय में वंबना, समप्ि- 
बाद) में; रत्ता:--छगे हुए, आसकत, महत्त्व देनेवाले हैं॥१२॥ 
अन्‍्यदेवाहुः संभवादन्यदाहुरसंभवात्‌ । 
इति जझुश्रुम धीराणां ये नस्तह्विचचकिरे ॥ १३॥ 
अच्यदू---ूसरा; एव--ही; ऊहुः--ऋहते हैं, वताते हैं; सम्भवात्‌ू-- 
सम्मूति से, समप्टिवाद से; अन्यदू--दूसरा; आहुः---कहते हैं; असम्भवात्‌ू--- 
असंगठन से, व्यक्तिवाद से; इति-न्यह, ऐसा; शुश्षुम--नस्ुनते आये हैं 
घीराणामू--वुद्धिमान्‌, ज्ञादी भनुप्यों की (से); गे--जो, जिन्होंने; नः--हमें; 
तदू--वहू, उसको; विच्चचक्िरे--व्याख्यान किया है॥ १३ ॥॥ 
संभूति च बिनाशंं च॒ यस्‍्तहेदोमय, सह। 
विनाशेत मृत्यूं तीत््वा संमृत्याप्मृतमश्नुते ॥ १४॥ 
सम्मूतिमु--समप्टिवाद को; च--और; विनाहम्‌--असम्भूति रू विगठत 
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व्यक्तिवाद” इन दोनो को एक साथ जानते हें, वे असंभूति (अपना 
भला देखने की दृष्टि) अर्यात्‌ व्यक्तिवाद से मृत्यु के प्रवाह को तो 

तर लेते हे, परन्तु अमृत को संभूति (सबका भला देखने को दृष्टि) 
अर्थात्‌ समष्टिवाद से चखते है । असंभूति अथवा व्यक्तिवाद (ग- 
0श०प्रशाहा) विनाश-मूलक हे इसलिये असभूति का दूसरा नाम 
“विनाश! हूं ॥१४॥ 

(व्यक्तिवाद से क्या होता हैँ ? व्यक्ति अपने लिये खाने-पीने 
आदि के साधन जुटाकर अपनी रक्षामात्र कर सकता है, परन्तु 
अगर यह स्वार्थ-भावना बढ जाय, अपने को ही मुख्य रखा जाय, 
अन्यो की पर्वाह न की जाय, तो इसका परिणाम विनाश के अति- 
रिक्त कुछ नही होता । यह स्वार्थ-भावना समाज में व्यक्तिवाद 
के विरुद्ध प्रतिक्रिया उत्पन्न कर देती है और व्यक्तिवाद ही नष्ट 
हो जाता है--इसीलिये कहा कि व्यक्निवाद से मृत्यु को तो तर 
लेते हे, मरने से वच जाते हे, परन्तु इससे अधिक इससे कुछ भही 
मिलता, इसमें ही फसे रहने से व्यक्तिवाद का ही विनाश हो 
जाता हैं ।) 

हिरिण्मय चमक-दमकवाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ हैँ । 
हे पुषन्‌ ! --अपनो पुष्टि अर्थात्‌ पोषण चाहने वाले उपासक ! 
अगर तू सत्य-धर्म को देखना चाहता है तो उस ढक्कन का, आवरण 
का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे ॥१५॥॥ 


को, व्यक्तिवाद को, च--और, य+--जो, तदू---उसको, बेद--जानता है, 
उभपम्‌--दोनों को, सह--एक साथ, विनाशेन--विग्रठन से, व्यक्तिवाद से, 
मृत्युम--मृत्यु को, तीत्वा--तर कर, पार कर, सम्त्या--सगठन से, समप्टिवाद 
से, अमृतमू--अमर पद मोक्ष को, अश्नुते--भोगता है, प्राप्त करता है ॥ १४ ॥ 

हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहित मुखम्‌। 

तत्त्व पूषन्नपावृणु. सत्यर्माय दृष्टये ॥१५॥ 

हिरप्मयेन--सुवर्ण (अच्छा रग) से बने हुए, चमक-दमक वाले, आव- 

पक, पाप्रेण--वर्तन से, ढकने से, सत्यस्थ--सत्य का, अपिहितम्‌ू--बन्द, ढका 
हुआ, सुथम्‌--मुख, ततू--उसको, स्वम--तू (उपासक), पृूषत्‌ --पोषण 
करनेवाले, पोषण चाहने वाले ! , अपादुशु--दृर हदा दे, सत्यपर्माय--सत्य- 
घर्म के लिए, दृष्टये--देखने के लिए, जानने के लिए ॥ १५॥ 


ऋषियों में एक-7 अगले! 


देनेवाले! एकर्षे' 
प्रकाशमान । भाजो- 


३. करनेवाले ॒ सूर्य ->“भचण्ड 


2 2 ; ४ | ग 
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_ हक मल न परत प्ालापत्य च्यूद अर न 
व: सोपहहमस्मि (९६ 


पुर 
ऋषि (साक्षादू-द्वष्डा); 
देनेवाले 
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पत्था--प्रजाओ के पति ! आपकी रह्मियो का व्यूहू चारो त्रफ फेल 
रहा है) उन्हीं रश्मियों के कारण प्रकृति के नाना रूप प्रकाशमान 
हो रहे है । में यह प्रकाश आपका न समझकर प्रकृति का समझ रहा 
हूँ, भोर इसोलिए प्रकृति को ही सब-कुछ समझ बेंढा हूँ ॥ आप अपनी 
रव्मियों को समेटियें ताकि में आपके कल्याणतम तेजोमय रूप के दर्शन 
कर सकूं। अ-हा ! आपको रशिमियों के, तेज के, प्रकाश के एक जगह 
सिमिट जाने से जो आपका कल्याणतम लैजस्वी पुरुष-रूप प्रकट हुआ, 
चह्‌ कितना ज्योतिमंय है ! में भी वही हूं--में भी ज्योतिर्मप पुरुष 
हूँ ॥१६४ 

(जैसे ब्रह्माड में ब्रह्म-पुरुष के प्रकाश से प्रकृति प्रकाशमान 
हो रही है, में ब्रह्म को भूलकर प्रकृति को सब-कुछ समझ बेंठा हू, 
वैसे पिंड भे आत्म-पुरुष के प्रकाश से शरीर प्रकाशमान हो रहा 
है, में आत्म-तत्व को भूलकर शरीर को सब-कुछ समझ वैदा हूँ ! 
ब्रह्मांड मे जो-कुछ है वही पिंड मे है, जो पिड में हैं वही ब्रह्माड 
में है--इस प्रकार वर्णन करना उपनिषदों की शैली हैँ । इसी 
शैली के अनुसार यहा ब्रह्माड तथा पिड दोनों में 'पुरुप-शब्द का 
प्रयोग करके वर्णन किया गया हैं ।॥) 

प्राण-वायु द्वरीर में रहता हे, वह मृत्यु के समय विश्व फे अनिल, 
अर्थात्‌, विश्व के ह्राण में लोन हो जाता है । यह शरोर नहीं, बह 
प्राण ही अमर है । झरीर तो जबतक भस्म नहों हो जाता तभी तक 
है। हे कर्म करने बाले जीव ! ऋतु" (छप्वाप्ा८ ३८४०7) को-- प्रयत्न 
प्राजापत्प--है प्रजाओ ने पाछक अधिष्ठाता, व्यूह--मला दे, छितरा दे, 
रइ्मीनू--किरणो को, शान-न्‍ण्योति को, समूह--समेंट ले, इक्ट्आ कर ले, 
तैज/--तैज, मतू--जो, तै--तेरा, रुपमू--स्वरूप, कल्याणतमम्‌--अच्यन्त 
कल्याणकारी, तत्‌ू--उसको, ते--तैरा, पश्यासि--देखता हैं, जानता हूं, 
बः--जो, असौ--यह, असौ--यह, पुरुष:--परमात्मा, सह, अहमू>+ 
मैं, अस्मि--हूँ ॥ १६ ॥ 

यायुरतिलभमृतमपेद. भस्मान्तो, दारीरसु! 
#क्तो स्मर झृर्ता, समर फतों समर इते स्पर॥ १७॥॥ 

बापुः--आ्राण, यति करनेवाला जीवात्मा; अभिषम्‌ू-न्वायु, अपार्डत् 

(प्रकृति का बना नही हैं), अमृतम्‌ु--अमर है, सप--और, इदमू--यहा 
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को, जो तूने आगे कर्म करना हे उसे स्मरण कर, और 'छृता (एव४: 
3०60०) --जो तू अबतक कर्म कर चुका हैँ, उसे स्मरण कर ॥१७॥ 
हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो । 
तुम हमें उन्नति के लिये ऐसे सार्ग से ले चलो जो सुपथ हो । जो कुठिल 
पाय-मार्य है उसे हमसे अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक्‌ करो! 
हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हें (बृहदा० ५-१५) ॥१८॥ 
(इस उपनिषद्‌ में इन्द्रों का समन्वय किया गया हूँ । प्रकृति- 
पुरुष, भोग-त्याग, कर्म-निष्कर्म, व्यक्ति-समाज, अविद्या-विद्या, 
भौतिक-अध्यात्म, कर्म-ज्ञान, मृत्यु-जन्म, विनाश-उत्पत्ति, संगुण- 
निर्गुण ब्रह्म--इनका समस्वय ही यथार्थ-दुष्टि हैं । मानव-समाज 
की प्रवृत्ति एकांगी दिखाई देती हैं । कुछ छोग भोग के पीछे 
कुछ त्थाग के पीछे, कुछ छोग इहलोक कुछ लोग परलोक, कुछ 
लोग अविद्या कुछ विद्या, कुछ व्यक्तिबाद कुछ समष्टिवाद के 
पीछे भागते हैं | उपनिषत्कार की दृष्टि समच्वयात्मक हूँ । इसके 
साथ-साथ इस उपनिषद्‌ में तीन और बातें बड़े महत्त्व की कही 
गई हैं। पहली महत्त्व की बात यह कही गई है कि इस संसार 
में हमें कर्म करते हुए जीना हे परन्तु कर्में-फल से बंध नहीं 
जाना । कर्म तो करना ही है, कर्म के बग्ेर रह नहीं सकते, परन्तु 


भस्मान्तमू--( मरने के वाद) अन्त में राख हो जाने वाला; शरीरस--शरीर । 
४४#--ईएवर को; कतो--आग्रामी जीवन में कर्म करने वाले हें जीव; स्मर-- 
याद कर; छृतम्‌--किये कर्म को; स्मर--याद कर; ऋतो समर फ्ृतम्‌ स्मर---हे 
कर्म करने वाले जीव भगवान्‌ को याद कर और अपने कर्म को याद कर ॥ १७ ॥। 


अग्ते तय सुप्या राये अस्मान्विद्वानि देव वयुनानि बिहान। 
युयोध्यस्मज्जुहराणनेनो भूपिष्ठां ते तन उक्ति विधेम॥१८॥ 
अग्ने--हे ज्ञानस्वरूप भगवन्‌; नय--ले चल; सुपथा--शुभ मार्ग से 

राये-ऐश्वर्य (अभ्युदय-उन्नति) के लिए; अस्मानू--हमको; विश्वानि--सारे. 
देव--हे भगवन्‌; धयुनानि--कर्मो को, घनों को; बिहानू--जातने वाले हो; 
युयोधि--पृथक्‌ करो, दूर करो; अस्मतु--हम से जुहुराणम्‌ू--कुटिल्सा से 
भरा; एच>-पाप; भूयिष्ठामू--बहुत अधिक, वार-बार; ते--तेरी; नमः 
उक्तिमु--तमस्कार वचन को; विधेम--करते हैं।। १८। ] 


ईशावास्यों पनिपद्‌ २९ 


जीवन का एक ऐसा गुर हूँ जिसको जीवन में उतार छेने से कर्म 
भी होता रहे और कर्म का लेप भी न हो । वह गुर है संसार के 
कण-कण में भगवान्‌ के दर्शन करना । दीखने को तो यह भौतिक- 
जगत्‌ दीखता हैँ, परन्तु इसके कण-कण की मोट में वही छिपा 
बैठा हैं, वही इस सबका मालिक हैँ 0 जब वही मालिक हैँ तब 
तू कौन और में कौच ? में उसके घेर में बैठकर उसके पदार्थों 
का साछिक कैसे ?े यह सब उसी का है, मेरा नहीं--यह्‌ दृष्टि 
है जिससे जीवन का सारा मार्ग ही बदल जाता हैँ । भारतीय 
संस्कृति का मूछ आधार यही दुष्टि-कोण है, और इसी दृष्टिकोण 
को नीव में रखकर गीता का निर्माण हुआ हैँ । दूसरी बात जो 
इस उपनिषपद्‌ में कही गई है यह है कि जिस “भौतिक-विज्ञाना 
को आजकल के युग में विद्या! कहा जाता है, उसे इस उपनिपद्‌ 
ने 'अविद्या' कहा है । उपनिषद्‌ का कथन है कि 'भौतिक-विज्ञान', 
अर्थात्‌ 'अविधा' से केवल 'मृत्यु' को तर सकते है, 'अमृत' नही 
प्राप्त कर सकते । विज्ञान द्वारा मृत्यु से बचने के उपाय ही तो 
मिकाले जा सकते है, स्वास्थ्य के नियमो अथवा औपषधियो का 
पता लगाया जा सकता हैं, भूख (अशनाया-भोग) और प्यास 
(पिपासा-चाह ) रूप मृत्यु को (बृहदा० १-२-१) हृटाया जा सकता 
है, अमरता नही प्राप्त की जा सकती ॥ 'अमरता' तो 'अध्यात्म- 
ज्ञान! से ही प्राप्त होती है, और वही वास्तव में “विद्या हूँ 
स्राज्नवल्क्य ने मैत्रेयी को उपदेश देते हुए तभी कहा है : 'अमृतस्य 
तु नाश्ाउस्ति वित्ते न--भो तिक-जग्रत्‌ से वित्त मिल सकता हूँ, अमृत्त 
नहीं मिल सकता । तीसरी महत्त्व की बात यहा यह कही गई है 
कि 'व्यक्तिवाद' से मनुष्य केवल मृत्यु से बच जाता हैँ, खाना-पीवा- 
पहनना-ओढना मात्र कर छेता है, इससे आगे नहीं बढ सकता | 
अमरता प्राप्त करने के लिए इससे आगे बढ़ना होगः, सुमृप्ठि में 
अपने को मिटाना होगा । समाज को अपने छिये नही, परन्तु अपने 
को समाज के छिये साधन बनाना होगा ।) 


केनोपनिषद्‌ 


प्रथम खण्ड 


किसकी प्रेरणा से सन सानो विषय पर टूटा पड़ता हूँ ? किसके 
हारा नियुक्त किया हुआ प्राण जन्मते ही पहले-पहल गति करने लगता 
हूँ ? किसकी प्रेरणा से इस वाणी को हम वोलते हें ? चक्षु और 
श्रोत्न को कौच देव अपने-अपने विषयों में नियुक्त करता हैँ ? ॥१॥॥ 

हे जिज्नासु ! श्रोत्र का वही क्षोत्र हे, मत का वही मन हूँ, वाणी 
की बही वाणी हे, प्राण का वही प्राण हं, चल्नु का वही चक्षु हे । यह 
जानकर धीर लोग इन्द्रियों के विषयों का संग छोड़ देते हें, और मृत्यु 
के अनन्तर इस लोक से अमृत हो जाते हैँ ॥२॥ 


३ केनेषितं पतति प्रेषितं मनः केन प्राण: प्रथमः प्रति युक्‍तः। 
केनेषितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो युनकिति ॥१॥॥ 
5४--ईश्वर (मंगलाचरण के लिए ईएवर-नाम स्मरण); केन--किससे, 
इपितम्‌--अभीष्ट, प्रेरित हुआ; पतति--गिरता है (आह्ृप्ट होता है); प्रेषितमू-- 
भेजा हुआ, प्रेरित; सनः---मसन; केन--किसके द्वारा; प्राण:--प्राण, नासिका; 
प्रथम:--पहला, मुख्य; प्रति--भछी प्रकार जाता है; युकतः--नियुक्त किया 
हुआ, लऊूगाया हुआ; केन--किससे; इफपितासू--अभीष्ट, प्रेरित; वाचमू--- 
वाणी को; इसामू--इस, इसको; वदन्ति--बोलते हैं; चक्षुः--आँख को; 
ओजसू--कर्णेन्द्रिय को; क+--कौन; उ--निश्चय से; देवः--देवता, दिव्य 
शक्ति; युनक्ति---नियुक्त करता है, कार्य में रूगाता है ॥ १॥ 
ओओजस्प ओज सनसो सनो यद्वाचो ह्‌ वाच_स उ प्राणस्थ प्राण: । 
चल्षुपद्चक्षुरतिमुच्य घीराः प्रेत्यास्माल्लोकादमृता भवन्ति ॥२॥ 
श्रोत्रस्थ--कर्णे न्द्रिय का; ओत्रसमु--कान; सनसः--मन का; सनः-- 
मन; यदू--जो; घाचः---वाणी का, वाचसू--वाणी; सः--वह, उ--निश्चय 
ही; आाणस्य---आण का; मासिका का; आरणः--आ्रण है; चक्षुब:--आँख का; 
चल्षु:--- आँख; अतिमुच्य--(विषयों का संग) छोड़कर; घोराः--ज्ञानी पुरुष; 
प्रेत्य--मर कर, जाकर; अस्मादू--इस, इससे; छोकातू--लछोके से; अमृताः--- 
अमर; भवन्ति--होते हैं ॥ २४ 


केनोपनियपद्‌ (प्रथम खण्ड) ३१ 


वहां आख नही पहुंचती, न वाणी पहुंचती हैँ, न मन पहुचता है । 
उसका शिष्यो के प्रति उपदेश कंसे दिया जाय यह भी हम नहों जानते, 
नहीं जानते । वह 'विदित' (कटग०ण्या) से भी अन्य है, 'अविदित 
(एराधाएएशा) से भी अन्य हैं । '“विदित' वह है जिसे हम जानते है--- 
उसे हम नहीं जानते, इसलिए वह विदित से अन्य हैं । 'अविदित' वह 
हैं जिसे हम नहीं जानते--उसे हम बिल्कुल नहीं जानते ऐसा भी नही 
हैं, इस विश्ञाल संसार से उसका आभास तो न्यस्तिक-से-नास्तिक को 
भी हो ही जाता हूँ, इसलियं वह अधिदित से भी अन्य हूँ । हमसे पूर्व 
जिन ऋषियों में उसकी व्यास्या को हैं उतसे हम ऐंसा ही सुनते चले 
आये है ॥३॥॥ 
वाणी जिसे प्रकट नहीं कर सकती, जिससे बाणो प्रकट होती है, 
>उसो को तु 'बह्य' जान, जिसकी छोग उपासना करते है, वह नहीं ॥४॥॥ 


न तत्र चक्षुगच्छति न वण्गच्छति नो सनो न विदुमो न विजानीमो म्यतदनुशिष्या- 
दन्यदेष तद्विदितादयों अविदितादधि । इति शुश्षुभ पूर्वेपा मे नस्‍्तद्‌ व्याचचेक्षिरे ॥३॥ 
न--मही, तत्र-नवहा, चक्षु --आँख, ग्रच्छति--जा पाती है, पहुँच 
प्राती है, म-तहीं, वाए--वाणी, ग्रच्छति--पहुँच पाती है, मो--मही, 
मनतः---मने, न--नहीं, विदूम--जानते हैं, हैे--नहीं, विज्ञानीस --जानते 
हैं, विशेपतया जान पाते हैं, मधा---जैसे, जिस प्रकार, एतदू--इसको (का), 
अनुशिष्पातू---उपदेश किया जाय, बताया जाय, अन्यदू--द्वतरा, भित, पृथक 
एच--ही, तद--वह, विदितातू--जाने हुए से, ज्ञात्त से, मय उ-और, 
अविदितातू--अज्यत से, अधि--के विषय मं, इति-न्यह, ऐसा, शुक्षुसख-- 
सुना है, पूर्वेधाम--(हम से) पहले होने वाले (ज्ञानियो) से, ये--जिन्‍्होंते, 
नः--हमें, तद--वह (उसकी), व्याचच्षिरे--व्यास्या की थी, बत्तापा 
भमा।रे॥ 
यद्माचानम्युदित. येन. वागम्युद्यते 
तदेव ब्रह्म त्व बिद्धि नेद यदिदमुपासते ॥४0 
मर--जो, वाचा--वाणी से, अनम्दुदितमू--अ्रकट नही किया जा सकता, 
अनिर्वेचवीय, गेंन--जिससे, बागू--वाणी, अम्युद्यते--अ्रत्तट की जाती है, 
भाव-प्रदर्श में समर्थ होती है, तद--उसको, एंक--ही, अहम--अहा, त्वपु-- 
तू, विद्वि--जान, न--नहीं, इदम--मह, यदु--जो, डिसको, इंदमू--पह, 
इसको (की); (यद्‌ इदम्‌--जिस इसकी), उपस्सतै---उपासता रूरते हैंत ४ 


झ्र एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जो सन से मनन नहीं करता परन्तु जिसके द्वारा सन सनन करता 
हैं, उसो को तु त्रह्म' जान, जिसकी छोग उपासना करते हैं, वह 
नहीं ॥५७ 

जो चक्षु से नहीं देखता, जिसके हारा चक्षु देखती हे, उसी को 
तू ब्रह्म! जान, जिसको लोग उवासना करते हें, वह नहीं ॥६७ 

जो श्रोत्र से नहीं सुनता, जिसके द्वारा श्रोत्र सुनते हें, उसी को 
तू बहा जान, जिसकी लोग उवासना करते हें, वह नहीं ॥७॥॥ 

जो प्राण-वायु से सांस नहीं लेता, जिससे प्राण प्राणित ही रहा है, 
उसी को तू ब्रह्म! जान, जिप्तक्री लोग उपासना करते हैं, बह नहीं ॥८॥ 


सस्सनसा वे सनुते येनाहुमंनो सतसम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्वं बिद्धि नेदं यदिदमुपासते।(५७ 
यत्‌ू--जो, जिसको; सतसा--मन से; हुन--तहीं; मनुते--मतन करता 
है; येव--जिससे; अछ्ुः---कहते हैं; सनः---मत; सतम्‌--भनन किया हुआ; 
तद्‌ एव ब्रह्म त्वं विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं 
यह जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं। ५॥ 
यच्चक्षुषा न पद्यति येन चक्कू_ षि पश्यति। 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदसुपासते ॥६॥ 
यत्‌--जो, जिसको; चक्ष॒पा--आँख से, न--नहीं; पश्यति--देखता है; 
सेंन--जिससे; चक्ू षि---आँखों को; पश्यति--देखता है; तद्‌ एवं ब्रह्म त्वं 
विद्धि न इदम्‌ यद्‌ इृदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं यह (इसको) 
जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं॥ ६ ॥ 
यच्छोत्रेण न शणोति येव श्रोत्रसिद, श्रुतम्‌। 
तदेव ब्रह्म त्व॑ बिद्धि नेदं॑ यदिदमुपासते ॥७॥ 
यत्‌ू--जिसको; श्रोज्रेण--क्रान से; न-नहीं; शृणोत्ि--स्ुनता है; 
येन--जिससे; श्रोत्रमू--कात; इृदसू--यह; श्रुतनु--सुना जाता है; तब 
एव ब्रह्म त्वं विद्धि व इदम्‌ यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म तू जान, नहीं 
इसको जिस इसकी (लोग ) उपासना करते हैं।। ७ ॥ 
यत्पाणेन न प्राणिति येच प्राणः प्रणोयत्ते । 
तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते ॥८॥ 
यत्‌---जिसको; प्राणेब--श्राण से (ध्वाण इन्द्रिय नासिका से) ; न->-तहीं; 
प्ाणिति--साँस लेता है; येन--जिस्ससे; प्राण:--श्राण; , प्रणीयत्ते---अन्दर लिया 
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(इस खंड में पांच बार इस वाक्य को दोहराया गया है कि 
जिसकी लोग उपासना कर रहे हे, वह "“ब्रह्म' नही है, वास्तविक 
ब्रह्म! और ही है । हम इस संसार से परे कुछ न देखकर उसी 
को सब-कुछ समझें दँठे हे, उसी में रमे हुए हैँ, उसी की उपासना 
करते हूँ । ऋषि वार-बार दोहराते हे, इस ससार की ही पूजा 
न करते रहो---विश्व की जो आधार-भूत संचालक शकित है वही 
ब्रह्म हँ--ससार में वुहत्ता, महानता उसी के द्वारा हैँ अतः उसकी 
उपासना करों, इसकी नही, वही ब्रह्म है ।) 


द्वितोय खण्ड 
यदि तू मानता हे कि ब्रह्म के स्वरूप को तू जानता हे तो तू उसके 
स्वरुप को बहुत थोड़ा ही'जानता है । उस ब्रह्म के स्वरूप फो जो तू 
जानता हूँ, या देवताओं, अर्थात्‌ विद्वानों में उसका जो स्वरूप प्रकट 
है, वह सीमांस्य हो हँ--स्पष्ट नहीं है, अनिर्णात हे ॥१॥ 
में नहीं मानता कि # उसे ठोक से जानता हूं, न यही कह सकता 
हूं कि में नहों जानता, बर्षोंकि कुछ जानता भी हूं । जो हममें से यह 
जाता है, तदू एवं ग्रह्म त्यं विद्धि न इृदमू यद्‌ इदम्‌ उपासते--उसको ही ब्रह्म 
तू जान, नहीं इसको जिस इसकी (लोग) उपासना करते हैं ॥। ८ ॥॥ 
यदि भन्‍्यसे सुवेदेति दम्रमेवापि नूल त्वं वेत्य ्रह्मणों रूपम्‌॥ 
धदस्प त्व॑ यदस्प च॒ देवेष्वय नु सीमास्पमेद ते मनन्‍्ये विदितम्‌ ॥९॥॥ 
यदि--अगर, मत्यसे--मानता है, समझता है, सु--मली प्रकार; 
बेद--जानता हु, इति--ऐसे, दम््रमू--तनिक भी, बहुत थोडा, एबं--ही; 
अपि--भी, नूनशू--निश्चय से, त्वमू--तु, वेत्य--जानता है, ब्रह्मण/-- 
ब्रह्म का, रुपम--स्वहूप, यदू--जो, अस्य--इसका, स्वम्‌--तू, यदु>ज्जों; 
अस्प--इसका, च--और, देवेयु--देवा में, इन्द्ियों मे, विद्वनो मे, झूच--- 
और, नु--निश्चय ही, भीमास्यम्‌ू--विचार करने योग्य, ऊहापोह (दर्क-बितक ) 
करने योग्य, अनिर्णीत, एव--ही, ते--तेरे लिए, तुझे, तेरा, वे, मन्ये--समझता 
हैं, दिदितमू--ज्ञात (जाने हुए) को ॥ १8 
साह मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति बेद च। 
यो नत्तद्वेद तद्देद नो न येदेति बेद चारा 
म--नही। अहम्‌--मैं, मन्यपे--मानता हूँ डू सु--मठी अकार हे चेद--- 
जानता हूँ; इति--ऐसे; नो--तही; त--तहीं चेद---जानता हूँ; इति--ऐस 


झड़ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


समझता है कि वह उसे जानता है, वह बस 'उतना-मात्र' अर्थात्‌ बहुत 
थोड़ा ही जानता है, बहू 'तहेंद' है--अर्थात्‌, 'डतसा-मात्र' जानता 
है, नहीं भो जानता, और जानता भी है ॥२॥ 

जो यह मान गया हैँ कि वह उसे नहीं जान सका, उसने उसे 
जान लिया है, जिसने यह समझ लिया कि वह उसे जान गया है, उसने 
उसे नहीं जाना। जाननेवालों के लिये बह “अविज्ञात' (एछग्रांपाठशा) 
है, न जाननेवालों के लिए वह “विज्ञात (670०9७४) हैं । क्‍योंकि 
उसके विषय में यही जाना जा सकता हे कि उसे जाना ही नहीं जा 


सकता ॥३॥॥ 
'प्रतिबोध' से जब उसका ज्ञान हो तभी उसे जाना जा सकता है । 


इंद्रियां जब विषयों की तरफ़ जाकर उनका ज्ञान करतो हें तब बोध' 
होता है; विषयों से उल्टी जब अन्दर की तर फ़ लोटती हैं, तब जो 
ज्ञान होता है, वह 'प्रतिबोध' कहलाता है । इस प्रतिबोध' से ही मनुष्य 
अमृतत्व को प्राप्त होता है । 'प्रतिबोध” की अवस्था तभी आती हूं 
जब मनुष्य वीर्यबान्‌ हो, बीयहीन व्यक्ति को 'प्रतिबोध' की अवस्था 


४ 


प्रकार; बेद--जानता हूँ; च---और; यः--जो, नः--हममें से; तदू---उसको; 


(यह समझता है कि बह) वेद--जानता है, वह; तद्गेंद--तद्वेद है, अर्थात्‌ बस 
'तत्‌-मात्र'-उतना मात्र जानता है; नो--तहीं; न--नहीं; वेद--जानता है; 
इति--यह, ऐसे; वेद--जानता है; च--और ॥ २ ॥ 
यस्यासतं तस्य भतं मतं यस्थ न वेद सः) 
अविज्ञातं विजानतां विज्ञनातमविजानताम्‌ ॥३॥ 
बस्य--जिसका; अमतम्‌--नहीं ज्ञात (जाना-समझ्षा हुआ); तस्थ-- 
उसका; सतस्‌--(वस्तुतः) जाना हुआ; सतसू--जाना हुआ; यस्थ--जिसका; 
(सतम्‌ पस्य--जो समझता है कि मैंसे जान लिया है); न--नहीं; बेद-- 
जानता है; सः--बह; अविज्ञातमू---त जाना हुआ; विजानतामू--ज्ञानियों का 
(जानने का अभिमान करने वालों का); विज्ञातमू--जाना हुआ; अविजानताम्‌ 
“-त जानने बालों के लिए (त्रह्म को अज्ञेय समझने वालों के छिए) ॥ ३॥ 
प्रतिबोधविदितं मतममृतत्वं हि बिन्दते। 
आत्मना विन्दते वीर्य विद्यया विन्दतेष्मुतम्‌ ॥४॥ 
प्रतिबोधः--अन्तर्मुख इन्द्रियों से प्राप्त ज्ञान; प्रतिबोधविदितम्‌--अन्त- 
मुंख इन्द्रियों से जाना हुआ ही; मतम्‌--ज्ञात, ज्ञान; अमृतत्वम्‌ू--अमरता को, 
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नहीं आती + इच्धियो के विषयों में फसने वाला व्यक्ति वीर्य-हीन ही 
जाता हैँ, और चीरय-होन विषयो में अधिकाधिक फसता हें। इस चक्र 
में से निकलने का, वीय॑बान्‌ होने का, 'भतिबोध' के सार्ग पर चलने 
का उपाय तो यही हे कि आत्म-शक्ति को जागृत किया जाय । ससार 
के साथ बधने से दोर्य नहीं प्राप्त होता, आत्मा से चीर्ये मिलता है, 
बवित मिलती हूँ । इखियो की तरफ से मुह मोडकर, उधर पीढ 
करके आत्मा की तरफ छोट आने से बीर्ग--शक्ति--प्राप्त होती हू 
यही 'प्रतिबोध' की अवस्था है ॥ विषयों को तरफ मुख होना बोध 
हूँ, आत्मा! की तरफ मुख होना 'प्रतिबोध हूँ । 'बोर्धा अबिया हु, 
'प्रतिबोध! विद्या हूं, वास्तविक-ज्ञान हैं--इस विद्या से अमृत भाप्त 
होता हैं ४४॥ 

अगर तूने उसे यहा--इस जन्म में--जान लिया तब तो ठीक है, 
अगर यहा नहीं जाना, तो विनाह-ही-विनाश है--महानाश है। घोर 
लोग ससार के एक-एक भूत, एक-एक पदार्ये---जड, चेतन--पर 
घिन्तन करके इसी परिणाम पर पहुचे है कि मूल-तत्व यही हूं । ऐसे 
धीर लोग मृत्यु के अनन्तर इस छोक से अमृत हो जाते हूँ (कठ० 
६-४, बुहृदा० ४-४-१४) घ५ा। 


मोक्ष को, हि--निश्चय स, विन्दते--आप्त करता है, आत्मना--आत्मा स, 
आत्म शक्ति से, विन्दते--प्राप्त करता है, बीर्यमू--शवित को, बल का, 
विद्यपा--विद्या से, प्रतिवोध से अन्तर्मुख ज्ञान स, बिन्दते--प्राप्त वरना है, 
अमृतम्‌--अमर-पद मोक्ष को ॥ ४ ॥॥ 


इह चेदवेदोदय सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्सहतो विमस्टि ॥ 
भूतेपु भूतेदु विचित्य घीरा/ प्रेत्पास्माल्लोशादमृता भर्वान्त ॥५त 
इह--यहाँ, इसम, इस लोक म इस जन्म मे, चेतू--अगर_ मवेदीतु-- 

जान लिया, अय--तो, सत्यमू--सत्य, उचित ही, अस्ति--है, न--नहीं, 
खेतु--अगर, इह--इस जन्म म, अवदेदोह--जाना, मसहती--बढी, विनप्टि 
क्षति, विनाश, हानि, भूतेषु-भूतेपु--(जगत ये) जड चेतन पदार्थों म, 
विश्चित्य--भली प्रकार चिन्तन करवे-जान कर, घौरा --सानो पुरुष, म्ेट्य--- 
मरकर, अस्मात्‌ू--इस, इससे, लोकातु--छोक से, जन्म रो, अमृता --अमर, 
मुक्त, भवस्ति--होंते हैं॥ ५॥ 
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(प्रथम खण्ड में कहा कि सुष्टि-चक्त स्वयं नहीं चल रहा, 
इसे चलाने वाली कोई अन्य ही शक्ति: है । उस शक्ति को आंख 
देख नहीं सकती, उससे आंख देखती है, उसकी वाणी नहीं, वाणी 
सिफ़े उसका बखान कर सकती है । इस खण्ड में कहा कि फिर 
बह शक्ति क्या है, उसे कैसे जान सकते हैं | ऋषियों का कहना 
है कि उस शक्ति का संसार के हर पदार्थ से आभास ही मिल 
सकता है, हर किसी को आभास मिल सकता हूँ, संसार की इतनी 
विशालता ही उसका आभास देने के लिए पर्याप्त है, परन्तु इस 
आभास से यह समझ लेना कि हमने उसे जान लिया भ्रम है । 
इस संसार को देखकर हमें उसका जो आभास होता है वह तो 
सब-किसी को होता है--यह तो 'बोध' है, उसके यथार्थ-स्वरूप 
को जानने के लिए 'प्रतिबोध' की आवश्यकता हैँ, 'प्रतिबोध'-- 


तृतीय खण्ड 


अग्ति, वायु, इन्द्र आदि देवताओं की संसार में धूम मची हुई 
है, चएरों तरफ़ इसको विजय का डंका पिट रह हैं । (प्रश्न २-३; 
बृहदा० १-३; ३-१) । बास्तव में देवताओं के लिये यह्‌ विजय ब्रह्म 
ने ही प्राप्त की है । ब्रह्म के कारण देवताओं की विजय हे, परन्तु देवता 
लोग इसे अपनी ही विजय समझकर अपनी सहिसा समझने लगें, यह 
भूल गये कि हमारी महिमा का कारण ब्रह्म है। वे ऐसे देखने रूगे 
जंसे यह हमारी ही विजय हैँ, हमारी हो सहिसा है ७१॥ 


भ्ह्म हू देवेम्यो घिजिग्ये तस्य हु श्रह्मणों विजये देवा अमहीयन्त। 
त ऐश्षन्तास्माकमेवायं विजयोउस्साकमेवार्य सहिमेति ॥१॥ 
ब्ह्म--त्रह्म ने; ह--निश्चय से; देवेम्य:--देवताओं के लिए; विजिग्ये--- 
विजय प्राप्त की; तस्य--उस (त्रह्म) की; ह--निश्चय ही; घिजये--विजय 
में; देवाः---इन्द्र, वरुण आदि देवता; अमहीयन्त--अपना बड़प्पन अनुभव करने 
लूग्रें-अपने को बड़ा समझने रंगे; ते--उन्होंने; ऐश्षन्त--देखा, विचारा; 
अस्माकस्‌ू--हमारी; एच--ही; अयम्‌--यह; विजयः--विजय, जीत (है); 
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देवताओ फी इस बात को बहा ने जान लिया | चह उनमें से 
निकल खड़ा हुआ---उसने अपनी द्ाक्ति को उनमें से खींच लिया, ओर 
धक्ष' के रूप में उनके सामने आकाश में भा खड़ा हुआ १ देवताओं 
को उसे देख समझ न पडा कि यह यक्ष' कौन हूँ ? ध३श। 

बे अग्नि से कहने लगे, हे जातवेदस्‌ ! इसका पता लूगाओ, यह 
यक्ष कौन है ? अग्नि ने कहा, बहुत अच्छा ॥इ0 

अग्नि यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा। यक्ष ने पूछा--नत्‌ 
कौन है ? अग्नि नें कहा, “में अग्नि हूं, मे जातवेदस्‌ हू! दा 

यक्ष ने पूछा, तुझमें क्या शक्ति हेँ ? अस्ति ने उत्तर दिया, 


अस्माकस्‌--हमारा, एंव--ही, अमम्‌--यह, सहिमा--बडप्पन, महत्त्व (है) , 
इंति--इस प्रकार ॥ १॥ 
लद़ुंपा विजको तेम्पो ह भादुर्दभूष सन्न व्यजञानत किमिद परक्षमिति ॥8॥ 

तद--वह, उस (ब्रह्म) ने, ह--निश्चय ही, एपामू--इनके (उस 
अभिमान को), विजज्ौ--जाव लिया, तेम्प --उनके छिए (उनके सामते), 
ह--निश्चय से, प्रद्धु्दभूव--प्रगट हुआ, ततू--उसको, न--नहीं, च्यक्षानत 
-“-(देवताआ ने) जाना, फिमू-क्या, कौन, इदमू--यह यक्षेम--यक्ष, 
पूजनीय, महिमाशाली, इति--ऐसे ॥ २ ४ 

तेइग्निमद्रुवञजातदेद एतद्निजानोहि फ़िमेतद्रण्तमित्ति तयरेति ॥३॥ 

ते--वे (देवता), अग्निम--अग्नि (देव) की, अवुवनु--कहा, बोले, 
जातवेद'---है जातवेदस्‌ (सब में विद्यमान, सव उत्पन पदार्थों को जानने वाले) 
अग्नि, एतदू---इसको, दिजानीहि--जान, क्िप्‌ एतदु यक्षमु--कौन यह यघथ्ते 
है ?, इति--यह्‌, तथा इति--चैसे ही (इस चात को स्वीवार कर) ॥ ३े ॥ 

तदस्पद्रवत्तमस्पवदत्कोज्सीत्यग्निर्षा 
अहमस्मोत्यत्रवोज्जातवेदा या अहमस्मीति ॥४॥ 

तद--उस्र [यक्ष की), अम्य्यतू--ओर वेग से गया, तसू-उस 
(अग्नि) को, अस्दवदत्‌ु--(यक्ष ने) बहा, फ-क्रौन, असि-न्तू हैः 
इति--यह, अग्नि---अग्नि, बै--निश्चय से, अहमु--मैं, अत्मि-हहैंः 
इति--यह, अश्नवोत्‌ू--कहा, जांतवेदा---जातवेदस्‌ (नामवाला), बैग 
निश्चय से, अहमू अध्पि--मैं हू, इंति--यह (भी कहा) ॥ ४ 0 

तस्मिस्त्वपि कि वोप॑मित्यपोद सर्द दहेप संदिद चूयिव्यामिति ५ 

तस्मिनू--उस (जातवेदा अग्नि), त्वयि--शुक्त में, किमू-वमा, 
वोयसू--वल, सामप्ये है, इति--मह, अधि--भी, इंदमू-“इस, सर्वधु-ण 


३८ एकादशो पनिषदु-भाष्य 


प्‌थिवों सें जो-कुछ हैँ वह सब-कुछ में जला सकती हूं, राख कर सकती 
हूं ४५० हक 

यक्ष ने अग्नि के सम्मुख एक तिनका रख दिया । कहा, इसे 
जलाओ तो ! अग्नि अपने सम्पूर्ण बल से लूपका किस्तु तिनके को 
न जला सका । बस, वहीं से वह लौट पड़ा । बोला, में नहीं जान 
सका, यह यक्ष कौन है ? ७६७ 

अब देवताओं ने वायु से कहा, हे वायु ! इसका पता छगराओ, 
यह यक्ष कौन है । चायु ने कहा, बहुत अच्छा छा 

वायु यक्ष के सम्मुख दौड़कर आ पहुंचा | यक्ष ने पुछा--तू फौन 
है? बायु ने कहा, 'में वायु हूं, सातरिश्वा हूं !” ॥८॥ 


सारे को; बहेयम्‌--जला सकता हूँ; यद्‌ इदस्‌--जो यह; पृथ्िव्यामू--पृथ्वी 
पर (है); इति--यह (बात अग्नि ने कही) ॥ ५॥ 

तस्में तु्णं निदधावेतदहेति तदुपप्रेयाय सर्वजबेन तन्न शह्ाक दब्धुं 

स॒ तत एवं निववृते चेतदशक विज्ञातूं यदेतड्रक्षमिति ॥६॥ 

ततस्मं--उसके लिए (उसके सामने); तुणम्‌--तिनके को; निदधौ-- 

रक्खा; एतदू--इसकों; वह--जला; इति--यह (यक्ष ने कहा); (अग्नि) 
तदु--उसके; उप प्र इबाय--पास गया; सर्वजबेन--पूरे (सारे) वेग (जोर) 
से; ततू--उस (तिनके) को; न---तहीं; जझाक--स्मर्थ हुआ; दरघुसू-- 
जलाने के लिए; सः--वह (अग्नि); ततः--बहाँ से; एव--ही; निवधुति--- 
छौट आया; न--तहीं; एतदू--इसको; अवाकस्‌--ससर्थ हुआ हूँ (सका हूँ); 
विज्ञातुम---जानने के लिए; यदू--जो; एतदू-न्यहं; यक्षम्‌ू--यक्ष (है); 
इति --ऐसे (उसने देवताओं से कहा) ॥ ६॥ 

अथ वायुमबुवन्वायवेतद्विजानीहि किमेतद्रक्षमिति तयेति ॥७॥ 

अथ---इसके बाद, फिर; वायुमू--वायु को; अनब्रुवनू--कहा; वायौ-- 
है वायु; एततू--यह, इसको; विजानीहि--जान; किस--व्या, कौन; 
एतदु--यह; यक्षम--यक्ष (है); इति--यह; तथा इति---बैसा ही (करूँगा, 
यह वात कह कर) ॥ ७ 
तदस्यव्रवत्तमस्यवदत्कोध्सीति वायुर्वा 
अहमस्मीत्यब्रवीन्मातरिश्वा वा अहमस्मीति ॥८॥ 

त्तदू--उस (यक्ष की); अम्यद्रवत्‌ू--ओर गया; तम्‌--उस (वायु) को; 
अस्थवदतू-- (यक्ष ने) कहा; कः--कौन; अखि--है; इति--यह। बाबु-- 
वायु; जँ---निशुचय ही; अहसू--मैं; अस्मि--हें; इति--यह (उत्तर वायु ने 


कैनोपनिषद्‌ (तृतीय खण्ड) ३९ 


.. पक्ष ने पूछा, तुझ में शया शक्ति है ? बायु ने उत्तर दिया, चृथियी 
में जो-कुछ हैँ, चाहू तो में सब-कुछ समेटकर उड़ा ले जाऊं ! ] 

यक्ष ने वायु के सम्मुख एक तिनका रख विया। कहा, इसे अपनी 
जगह से हिलाकर दिखाओ तो ! दायु अवने सम्पूर्ण बल से लपका 
परन्तु उस तितके को न हिला सका । बस, वहीं से लोट पड़ा। बोला, 
मे नहीं जान सका, यह यक्ष कौन है ? ९०७ 

अब देवताओ ने इन्द्र से कहा, हे मघवन्‌ ! इसका पता लगाओ, 
गह यक्ष कोन हूँ ? इन्द्र ने कहा, बहुत अच्छा । इन्द्र यक्ष के सम्मुख 
दौड़कर पहुंचा, परन्तु यक्ष इच्र से तिरोहित हो गया, छिप गया ११॥ 


दिया और कहा कि), मातरिश्वा--मातरिश्वा (आकाश में बढुने-गति करने 
वार), बें--निश्चय से, अहम्‌ अध्मि--मे हें, इति--यहू।। ८॥ा 

तस्मिस्त्वयि क्‍क्ि दोपेमित्यपीद, सर्वभाददीय यदिद पृथिव्यामिति॥९ 

तस्मितु->उस (मातरिश्वा वायु), त्वमि--तुझ में, किसू--वया, 
बोपम्‌ू--बछ, सामध्यं (है), इति-न्‍्यह (यक्ष ने पूछ), अपि--भी, 
इमू--दस, सर्वमू--सारे को, सब को, आाददोप---उडा कर ले जा सकता हैं, 
सद्‌ इदभू--जो यह , पूथिव्याम्‌--पृथ्वी पर (है), इति--पह (उत्तर बायु ने 
दिया) ॥ ९॥ 

तस्मे तुर्ण निदधावेतदादत्श्वेति तद॒पप्रेयाप सर्दजदेन तन्न 

शशाकादातुं स तत एवं लिववुते नंतदशक विज्ञात्‌ं पदेतधक्षमिति (१०७ 

तस्में--उसके लिए (उसके सामने), सुणम्‌--तिनके को, निदघो-- 
रखा, पृतद--इसको, आदत्स्व--उडा कर ले जा, इति--मह (यक्ष ने 
कहा) , तदु--उस (के) , उप भ हृथाय--पास गया, स्वजदेन--सारी ताकत 
से, (जब.--वेग), ततू--उसको, न--नहीं, शशाक्ष--समर्थ हुआ, सका, 
करातुपु--उडा कर ले जाने के लिए, स--वह (वायु), तत-वह से, 
एव--ही, निवयुते--छौट आया, न--नहीं, एतदू--इसकों, अशकम्‌-- 
समर्य हुआ, सका, विज्ञातुपु---जानने के लिए, यद्‌ एतद्‌ यक्षप--जों यह यक्ष 
(है), इति--यह (वायु ने देवताओं से कहा) ॥ १० ॥ 

अवेन्द्सबुदन्सपदक्नेतद्िजानीहि किमेतधप्तमिति। 
सयेति तदम्यद्वत्तत्मात्तिरोदधे ॥११४७ 

अप--इसके दाद, फिर, इस्द्रमू--इन्द्र को, आत्मा को, अदृदनू--कहा, 
मधवनू--है इद्ध, एतदुू--इसको, दिनानोहि--जाव, किम एतद्‌ यकषमू--« 
कौन गह यद्ष है २, इति--यह , दवा इति--चैया ही (करूगा, यह बात कह 


४० एकादश्योपनिषद्-साष्य 


इन्द्र उस आकाझ में 'यक्ष' को ढूंढने लगा | ढूंढते-दूंढते उसे 
एक स्त्री दिखाई दी, अत्यन्त झ्ोभायसात, सुवर्णालंकरणों से युक्त, 
हिंस के समान शुक्र--उमा' उसका साम। (उमा दो अक्षरों से 
बना है---'उ' तथा 'भा'। 'उ' का अर्थ है 'क्या' और 'मा' का अर्थ 
है नहीं । उमा का अर्थ हुआ 'क्या नहीं ! 'क्या है या नहीं-- 
यह तक का, बुद्धि का काम है, इसलिये उमा का अथ है--'बुद्धि । 
यक्ष के तिरोहित होने पर इन्द्र अर्थात्‌ 'जीव' की उमा अर्थात्‌ बुद्धि 
से बातचीत हुई।) इन्द्र ने उमा से पुछा--यह यक्ष कौच था ॥१२॥ 

(अग्ति! तथा 'वायु---ये दोनों इस कथासक में भौतिक- 
शक्तियों के प्रतिनिधि-तत्त्व हैं। “अग्नि! दृश्यमाव भौतिक-तत्त्व 
(एल०्कपं/6 एाएपंव्व ्या०ा0 है, वायु” अदृश्यमान भौतिक- 
तत्त्व (0ए०००७४०७७ एाअंप्य ८धयाथा0 हैं। परन्तु दोतों अचेतन 
हैं, जड़ हैं। इन्द्र का अर्थ हँ--जीवात्मा, अर्थात्‌ चेतन-तत्त्व 
(8ज्ंपपघ बच्णाथा) । 'अचेतत! तथा “चेतन'-जगत्‌ ब्रह्म की शक्ति 
के कारण ही महिमाशाली हँ--इस वात को 'अग्नि/-बायु' तथा 
“इन्द्र ने, जो क्रमशः अचेतन तथा चेतन जगत्‌ के प्रतिनिधि हैं, 
भुछा दिया। अचेतन तो जड़ है इसलिये यक्ष ने एक तिनका 
सामने रखकर 'अग्ति! तथा 'वायु' के घमण्ड को शिथिल कर 
दिया, परल्तु चेतन को--जी वात्मा को--(इन्द्र' को यह समझाते 
के लिये कि उसकी विजय, उसकी महिमा भी ब्रह्म के ही कारण 


कर); तदु-उस (यक्ष की), अम्यद्रवत्‌--ओर गया; तस्मातू--उस (इच्छ) 
से; तिरोदघे--(वह यक्ष) आंखों से ओझल हो गया, छिप गया ॥ ११॥ 

स॒ तस्मिश्लेवाकाशे स्त्रियमाजगास बहुशोसमाना- 

मु्मा_ हैसबर्ती ता, होवाच किमेतयक्षमिति ॥१श। 

स+-वह (इन्द्र)। तस्सिन्‌ एब--उस ही; आकछों--आकाश में; 

स्तियम--महिला को (के पास); आजगास--आया, पहुँचा; बहुओओभमाताम्‌-- 
जहुत शोभायमान (सुन्दर); उमामु--उम्रा (नामवाली ) को, संशय मिटाने 
चाली बुद्धि को; हैमवतीम्‌--सुवर्ण भूषणों से युक्त या तुपार-घवला को; तामू-- 
उस (महिला) को; ह--निश्चय से; उवाच--बोला (पूछा); किस एसद्‌ 
यक्षमु--यह यक्ष कौन है ? इति--यह ॥ १३ ॥ 


केनोपनिपद्‌ (तृतीय खण्ड) ४१ 


है यक्ष उसके सामने से स्वयं तो हट गया, परन्तु 'उमा' को, 

“अर्थात्‌ 'बुद्धि' को भेज दिया । हृदय के आकाश्ष में जो यक्ष तिरो- 
हित हो गया था उसका पता उमा ने इन्द्र को, अर्थात्‌ वृद्धि ने 
जीवात्मा को दिया । 


(हम भूमिका में स्पष्ट कर आये है कि उपनिषदों का रहस्य 
समझने के लिए यह समझ लेना होगा कि उनकी दृष्दि मे जो 
पिण्ड' में है वही 'ब्रह्माण्ड' मे है। इसलिए उनकी वर्णन-शैलली 


इन्द्र, अग्ति, बाय, यक्ष, उमा 


५ 


डर एकादश्ोपनियद्-भाष्य 


में भी जिस नियम को वे 'पिण्ड' में घठाते हैं उसी को “ब्रह्माण्ड 
में भी घटाकर दिखलाते जाते हैं । इस उपनिषद्‌ के प्रथम खण्ड 
में 'पिण्ड' को लक्ष्य में रखकर कहा कि आंख, कान, मन आदि पिण्ड 
के अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्न इनसे भिन्‍त है; इस खंड में “ब्रह्माण्ड 
को लक्ष्य में रखकर कहा कि ब्रह्माण्ड के अग्नि, वायु, इन्द्र आदि 
अंग ब्रह्म नहीं हैं, ब्रह्म इनसे भिन्‍न है । जैसे द्वितीय खण्ड में कहा 
कि आंख, कान, मन आदि से भिन्न पिंड को आधारभूत शवित 
को '्रतिबोध' से जाना जा सकता है, वैसे इस तृतीय खण्ड में 
कहा' कि अग्नि, वायु, इन्द्र आदि से भिन्न ब्रह्माण्ड की आधारभूत 
शक्ति को 'उमा--बुद्धि --से जाना जा सकता है। 'प्रतिबोध 
तथा 'उमा' का एक ही अर्थ है ।) 


चतुर्थ खण्ड 
उमा ते कहा--यह यक्ष ब्रह्म था। जो विजय हे, जो महिसा हे, 
अह्य की है, तुम्हारी नहीं--ऐसा समझो ४ तब देवताओं को पत्ता 
चला कि यह 'यक्ष' तो ब्रह्म! था ॥१॥ 
अग्नि, वायु, इन्द्र अन्य देवताओं को अपेक्षा बढ़े-चढ़े हें, इसलिये 
बढ़े-चढ़ें हें क्योंकि इन्होंने मानो छूकर, अत्यन्त समोप से सबसे प्रथम 
जाना कि यह जो हमारे सामने था ब्रह्म है ॥२॥ 


सा ब्रह्मंति होवातर ब्रह्मणो वा एतद्विजये 
महीयधष्वमिति ततो हैव विदांचकार ब्रह्मंति ॥१॥ 
सा--उस (उमा-वृद्धि) ने; ब्रह्म--(यह) ब्रह्म (है); इति ह-न्यह 
वात निश्चयपूर्वक; उवाच--कही, बताई; ब्रह्मण:--बरह्म की; बे--ही; 
एतद्दिजपे---इंस विजय में; महौयध्वम्‌--अपना महत्त्व समझो; ततः--उसके 
वाद; हूं एक्‍--निश्चय ही;. विदाब््वकार--(इन्द्र ने) जान लिया; ब्रह्म 
इति--यह 'यक्ष' ब्रह्म है।। १॥ 
तस्माद्वा एते देवा अतितरामिवान्यान्देवान्यदग्निर्वायुरिन्द्रस्ते 
झेनप्नेदिष् पस्पुशुस्ते होनत्मथमों विदांचकार ब्रह्म॑ति॥२॥ 
तस्मादू---उस (समय) से, उस (कारण) से; वे--ही; एते--ये 
(अग्नि, वायु, इन्द्र--वाणी, प्राण और आत्मा); देवए--देवता (दिव्य जड़- 
चेतन पाक्तियाँ); अतितराम--अधिक बढ़कर (हैं); इब--भानो; अन्यान--- 


केनोपनिपद्‌ (चतु्थे खण्ड) ४३ 


इन्द्र तो अस्नि त्तदा चायु को अपेक्षा भी बढा-चढा है क्योकि 
उसमे अहम को, मानो छूकर, बहुत निकट से, सबसे प्रथम जाना कि 
चेतन-जगतु भी ब्रह्म के कारण ही महिसाशाली हैं ॥३॥ 

(अग्नि तथा वायु दोनो जड-जगत्‌ के प्रतिनिधि है । अग्नि 
दीखता है अत दृश्य जड-जगत्‌ का प्रतिनिधि है, वायु नही दीखता, 
अतः अदृदय जड-जगत्‌ का प्रतिनिधि है। इन्द्र जीवात्मा का नाम 
हैं, अत वह चेतन-जगत्‌ का प्रतिनिधि हैं) उपनिषद्‌ के इस 
उपाल्यान का अभिप्राय यह है कि जड-चेतन की शक ब्रह्म के 
कारण हैँ । सबसे प्रथम अग्नि तथा वायु को दृश्य तथा अवृश्य 
शक्तिया हमें ब्रह्म का परिचय कराती है । कसी है मे भहान्‌ 
शक्तिया ? अगर अग्नि तथा वायु की झुवित इनकी अपनी नहीं, 
किसी दूसरे की हूं, तो जिससे इन्हें शक्ति मिलती हैँ वह कितना 
महान्‌ होगा ! अग्नि तथा वायु की महावता ही हमे ब्रह्म की 
सूचना नहीं देती, इनका इन्द्र होना भी ब्रह्म का सूचक हैं । अग्नि 
गर्मी को तथा वायु सर्दी को सूचित करती है। अग्नि-वामु, सर्दी- 
गर्मी, शीत-उष्ण आदि इन्द्र किसने उत्पस्त किये ? प्रारम्भ में तो 
इन्द्र नही था, सृष्टि के प्रारम्भ में तो एक्ता-ही-एकता थी । उस 
एकता से अनेकर्तों उत्वन्न केसे हुई ? एकता मे अपेकता उत्पन्न 


दूसरे, देबजू--देवताओ (से), पदु--जो, अस्ति"-अग्नि, वायु--वायु, 
इख--कन्द्र (हैं), ते--वे, उन्होंने, हि--ही, पनतू-“ईंस (यक्ष) को, 
चेदिप्ठम---अत्यधिक समीपता से, पस्पशु--स्पर्श किया, छुआ, पास पहुँचे, ते 
हि एनत--उन्होंने ही इसको, अ्रपभ--सबसे पहिले, विवाधकार--जाना, 
अहा इति--यह पक्ष ब्रह्म (है) ॥ २ ४ 

तस्मादा 

पत्पशे. से होनल्पमों विदांचकार इहाति॥३व 

तस्माद्‌ बं--उस कारण से ही, इख--ईन्‍्दे, जीवात्मा, अतितरामु-- 

बढ़कर (है), इव--मानी, अत्यात्‌--हूसरे, देवानु--देवताओं (से), सा++ 
उसने, हिं--ही, एनतू--इस (मक्ष) की+ लेविष्ठमु--अति समीपता से, 
पत्वश्--छुआ, पहुँचा, स' हिं---उसने ही, एनद--ईछ (यक्ष) को, प्रपण/--- 
(सबसे) पहले, विदांडरूएए--जानां, ब्राह्म इति--यह परह्म है॥ शा 


। 0 एकादशोपनिषदु-भाष्य 


ही नहीं हो सकती अगर उसे कोई उत्पन्न करने वाला नहों। 
एकता (एण्ार) से अनेकता (9एशआ9) का प्रारम्भ जब हुआ, 
तब पहले-पहल एक से दो पैदा हुए होंगे, और दो से अनेक, अतः 
दुन्द्र! (00५॥8), अर्थात्‌ द्वित्व, उस एक के अत्यन्त निकट है, क्योंकि 
एक के सबसे नजदीक दो है । इसीलिए उपनिषत्कार का कहना 
है कि अग्नि तथा वायु का इन्द्र, इन्द्र अर्थात्‌ हित्व होने के कारण 
ब्रह्म के अत्यन्त निकट था, इसलिए निकट था क्योंकि एकता से 
दन्द्र को ब्रह्म ने ही तो प्रकट किया था। इन्द्र--जी वात्मा--ततो 
ब्रह्म की ही तरह चेतन है, अतः वह सबकी अपेक्षा ब्रह्म के अत्यंत 
निकट हूँ )) 

उस ब्रह्म का आदेश---उसका बखान--त्तो ऐसे ही हे जसे विद्युत्‌ 
चमकती है और छिप जाती हे, जेसे आंख झपकी मारती है और 
इसी बीच में कुछ देख जाती हे । बह दीखता ऐसे हे जेसे विद्युत्‌ की 
चसक--आई और ओझल हो गई; हम देखते ऐसे हें जसे आंख की 
झपक--खुली और बन्द हो गईं | यथक्ष भी तो ऐसे ही दीखा । सामने 
आया, और तिरोहित हो गया, इन्द्र ने देखा और फिर ढूंढने लगा । 
पह आधिदंदिक उपास्यान हुआ | “आधिदविक' का अर्थ हे देवताओं 
के सम्बन्ध में। अग्नि, वायु, इन्द्र--ये देवता हें--दिव्य गुणों बाली 
शक्षितयां हूं, इन देवताओं को आधार बनाकर ब्रह्म की चर्चा हुई ॥४॥॥ 

अब अध्यात्म! उपाख्यान कहते हं---अग्नि, वायु आदि भौतिक- 
जगत्‌ के सम्बन्ध में नहीं, परन्तु अध्यात्म-जगत्‌ के सम्बन्ध में, अर्थात्‌ 


तस्पेष आदेश यदेतदिय्ुतो व्ययूतदा ३ इतीन्यमीमिषदा ३ इत्यघिदेवतम ॥४॥ 

तस्थ---उस (व्रह्म) का; एबः--यह; आदेशझः---उपदेश, व्याख्यान, उदा- 
हरण, निर्देश (है); यद्‌ एतद्‌--जो यह; विद्युः--विजली का ; व्यक्तद---चमकी 
थी, कौंघी थी; का ३ इति--सव ओर; इद्‌--ही। नन्‍्यमीसिषद्‌ आ--सब और 
(चमककर) छिप गई थी; इति--बह (वर्णन, उदाहरण); अधिदेवतस्‌--- 
आधिदेविक, जड़-देवताओं से सम्बन्ध रखने वाल, जड़-देवत्ता सम्बन्धी है ॥ ४॥ 
अथाध्यात्म यदेतद्‌ गच्छतीव च मनो्लेन चेतदुपस्मरत्यभीकर्ण संकल्प: पष्या 

अथ---अब, इसके आगे; अध्यात्मम्‌---आध्यात्मिक, चेतन-देवता सम्बन्धी 
(उदाहरण-निर्देश देते हैं); यद्‌ एतदू--जो यह; गच्छति--जाता है; हव--- 


केनोपनियद्‌ (चतुर्थ खण्ड) डप्‌ 


इस मनुष्य-झरोर के सम्बन्ध सें उपास्यान कहते हे । ऐसा जो प्रतोत 
होता है कि मन जाता है, और दूर-दूर चला जाता हैँ, हर क्षण था 
तो बीते हुए को 'स्मरण' करता हू, या्‌ आगे के लिये नवीन 'संकल्प 
करता हँ--इसका कारण भी न्रह्म ही है ॥५॥ 

(उपनिवदो में 'आधिदेविक' का अर्थ 'सृष्दि', अर्थात्‌ 'ब्रह्माण्ड' 
(थण०००७४) तथा 'अध्यात्म' का अर्थ 'पुरुष-शरीर', अर्थात्‌ 
“विड' ((००००था) से है । आधिदेविक और अध्यात्म, ब्रह्माण्ड 
तेथा पिड--इन दोनो में एक ही नियम काम कर रहे है--इस 
बात को उपनिषदों में जगह-जगह कहा है । 'अध्यात्म'-शब्द का 
अर्थ उपनिषदो में आत्मा-सम्बन्धी नही, परन्तु आत्मा जिस शरीर 
में अधिष्ठित--'अधि-+-आत्म'--है, उस शरीर से--पिड से--है । 
आधिदंविक (त्रह्माण्ड) का वर्णन करते-करते अध्यात्म (पिड) 
का, और अध्यात्म (पिड) का वर्णन करते-करते आधिदेविक 
(ब्रह्माण्ड) का वर्णन करना उपनिषदो की अपनी ही शैली हूँ।) 


वह्‌ ब्रह्म! वन! है---बन अर्थात्‌ भवित के योग्य | उसको 'दन'- 
नाम से या बना में--एकां/' जंगल में--उपासना करनी चाहिये। 
चह जो इस रूप में ब्रह्म को जानता है, उसे चाहता हैँ, उसकी भविति 
फरता हे, सब उसे चाहने लगते हे, उसके भक्त हो जाते है ४६७ 


भानों, तरहू, मतः--मन, अने|--इस (मन) से, च---और, एतदू--यह, 
उपस्मरति---स्मरण करता है, अभीदणम्‌--वार-बार, लगातार, संकल्प:-- 
संकल्प करने वाला होता है॥ ५ ॥ 

तद् तन नाम तदनमित्यूपासितव्यं स य॑ एतदेव 

देदाईमि है सर्वाणि भूतानि संवाब्ठस्ति॥हा। 

तंदू ह--वह ही, तदू--वह, बनम्‌ु--पूजनीय, भवित वे योग्य, नाम-- 

भामवाला (है), तदनम्‌ इति--वह भक्ति योग्य है, या वन अर्थात्‌ जगछ के 
एकान्त मे ज्ञातब्य है, अत ; उपाध्तितव्यमू--(उसकी) उपास्तना करनी चाहिये, 
सः मः एतदू एवस्‌ घेद--वह जो इसको इस भ्रकार जानता हैं; हु--निश्चय ही; 
एनम्‌--इस (उपासक) को; सर्वाणि भुूतासि--सब प्राणी; अभि संवाऊछम्ति-- 
चाहने छगते हैं, उसकी ओर आइप्ट हीते हैं॥ ६ ॥। 


हि एकादशोपनिपद्‌ -भाप्य 


ज्षिष्य ने कहा, महाराज ! उपनिषद्‌ का उयदेश दीजिये! । युरु 
कहते हैं, तुले हमने उपनिषद्‌ का उपदेश कर दिया। हमले तुझे बह्म- 
सम्बन्धी उपनिषद्‌ का उपदेश दे दिया ॥७॥ 

इस प्रकार जो ब्रह्म-ज्ञान प्राप्त करता हे उसकी 'प्रतिष्ठा-- 
बुनियाद--तोन बातों पर होती हुं--तर्वा, 'दर्मा तया कर्म । भनुष्य 
में जो शक्ति हूँ उसमें कुछ संभालकर रख ली जाती है, अपने निय- 
न्त्रण में ले ली जाती हैँ, काम में नहीं लायी जाती, कुछ काम में 
लायी जाती है । जो नियन्त्रण में ले ली जाती हे, अर्थात्‌ काम में 
नहीं लायी जाती है, वह या तो शारीरिक है, या मानसिक । शारीरिक 
नियन्त्रण ([॥9८8) (००॥४०) को 'तप' कहते हैं, मावसिक नियस्त्रण 
(४००७ ८०7४0) को दर्मा कहते हें । जो शक्ति काम में लायी 
जाती हैँ उसे कर्म कहते हें। ब्ह्म-ज्ञान की प्रतिष्ठा, आधार-स्तम्भ, 
उसकी नींव ये तीन---तप-दम-कर्म--हूँ । बाते ही बनाने का नाम 
ब्रह्म-श्ान' नहीं, कर्म उसका आवश्यक अंग्र हें । जिस चोज़ फो 
्रतिष्ठा--मींच--होती है, आधार (&0५7१०४०७) होता है, उस 
पर 'आयतन'--इमारत (87ए०४7०) भी खड़ी होती है । चह आयतन 
हूं 'बेद', वेदों के सब अंग, और इन दोनों के सम्मिश्रण से उत्पन्न 
होने बाला सत्य ! तप, दमा और कर्म” की नींव से जो इमारत 
उठेगी उसका भव्य रूप होगा बेद अर्थात्‌ ज्ञान' अर्थात्‌ फ़िलासफ़ी, 
वेदांग अर्थात्‌ विज्ञान! अर्थात्‌ सायन्स--और इन दोनों के सम्मि- 
श्रण से उत्पन्न सत्य ॥८॥॥ 


उपनिवदं भो बूहीत्युक्ता त उपनिषद्‌ ब्राह्मों चाव त उपनिषदमब्ूमेति ॥७॥ 
उपनिषदम्‌--उपनिषद्‌ (ब्रह्मन्ञान) को; भो:--हे; ऋहि--कह, व्याख्या 
कर, इति--इस प्रकार; उकतर--कह दी; ते--तुझे, उपनिषद्‌--उपलिषद्‌ः 
ब्राह्मीमु--अह्म-सम्बन्धिनी; वाब--निश्चय से; ते--तुझे; उपनिषदस्‌--उपनिषद्‌ 
(बरह्मज्ञान) को; जनूस--कह दिया, व्याख्या कर दी; इति--यहू ॥ ७ ॥ 
तस्में तपो दसः कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाड्रगनि सत्यमायतनम्‌ ॥८॥॥ 
तस्थे--उस (ब्रह्म विद्या) के लिए; तपः--शारीरिक नियंत्रण, पाँचों शौच 
आदि नियम; दसः--शत का सिग्नह, पाँचों अहिंसा आदि यम; कर्म--कर्मरत 
रहना; प्रतिष्दा--आधार, नींव, स्थिर रखते वाले; बेदाः-चारों वेद---श्ाम, 


कैनोपनिपद्‌ (चतुर्थ खण्ड) ७ 


जो 'ब्रद्म-विद्या' को इस रूप में जानता हे बह पाप का अपहरण 
करके अनन्त उत्तम स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है, अचश्य प्रतिष्ठित 
होता हूँ पद 

(हमारे जीवन की नीव में 'ठप', 'दम! और 'कर्म' हो, इस 
नीव पर जी इमारत खड़ी हो वह ज्ञाव तथा विज्ञान! के 
सम्मिश्रण से उत्पन्त होने वाले 'सत्य' की हो--यह 'ब्रह्म-विद्या 
का यथार्थ-हप हैं| 'शान' के छिए वर्तमान युग की परिभाषा में 
नफेछासफी -शब्द का प्रयोग किया जाय, 'विज्ञान' के लिए वर्तमान 
युग की परिभाषा में 'सायन्स-शब्द का प्रयोग किया जाय, और 
आज जैसे इनमें विरोध दीखता है, उस विरोध का परिहार कर 
यदि उनमें समन्वय कर दिया जाय, तो उसी को 'सत्य' कहेंगे । 
इस प्रकार का, ज्ञात तथा विज्ञान का, सत्य! में समन्वय ही बरहा- 
विद्या का यथार्थ रूप है ! पिछले तीन खंडो में जिस ब्रह्म का 
बखान किया इस चतुर्थ खड़ में उस ब्रह्म को सिर्फ बाते बनाने 
त्तक सीमित म रखकर "कर्म में--जीवत मे--ला उतारने, उसे 
नीच बनाकर जीवन की सत्यमय इमारत को उस पर खडा करने 
का निर्देश दे दिया) 


फिलासफो; सर्वाद्भानि--वैद के 'शिक्षा' आदि छे अग, सायत्म; सत्यमृ--सप्य, 
अत्तित्व, स्वेल्थता; आयतनम्‌--स्वरूप, शरीर, इमारतवा + ॥ 

यो था एतामेद वेदापहल्प पाप्मानम (न) भ्ते 

स्वर्ग छोके ज्येंगे प्रतितिप्ठति भरतितिष्ठति ॥९॥ 

मा-जो (उपायक); बै--नितचय से, एतामू--इस बह्म-विंदां को; 

एवम्‌ु--इस प्रकार; वेद--जानता है, अपहत्य--दूर हटा कर; पराप्मानतु+- 
पाए को; अन्ते---अन्त में [यहाँ अनस्ते' यह पाठ भेद है तव 'अननन्‍्ते'! यह लोके! 
का विशेषण होगा तब अर्थ होगा-अनम्तेर-अन्तहीन, नाश रहित); स्व 
मलदमय; घोके--लोक मे, स्थिति में, स्वर्गे सौके--आनन्दमय अवेत्या मे, 
मोक्ष से; ज्येये--सर्वश्रेष्ठ; प्रतितिष्शति--स्थिति को प्राप्त करता है, प्रति- 
तप्दति--[ अवश्य ही) अतिष्वित होता हैं ॥ ९ ॥ 


कठोपनिषद्‌ 


प्रथमा वल्‍ली 
(नचिकेता तथा मृत्यु का उपाख्यान) 


बाजश्रवस नाप्तक ऋषि को मुक्ति की कामना हुई। उन्होंने 
अपना सस्पूर्ण धन-धान्य दान कर दिया। उनका नचिकेता नामक 
पुत्न था ॥१॥ ु 

वह बालक हो था परन्तु दक्षिणा में जिस प्रकार की गौएं ले जाई 
जा रही थीं उन्हें देखकर उसके हृदय में श्रद्धा ने प्रवेश किया और 
उससे विचारा--॥१॥ ' 

ये गौएं किसी समय भरपेट जल पीती थीं, परन्तु अब स्वयं पानी 
तक नहीं पी सकतीं; कभी भरपेट घास खाती थीं, परन्तु अब घास 
तक नहीं चर सकतीं; जो अपना पूरा दूध दे चुकी हैँ, जिनमें अब दूध 


३$#। उछ्न्‌ हु वे वाजश्रवसः सर्ववेदस ददी। 
तस्य हू नचिकेता नाम पुत्र बास॥१॥ 
ओम्‌--सर्व रक्षक, आदि गुरु श्रह् का ताम स्मरण (ध्यान) करके; 
उद्न-- (मुक्ति की) कामना करता हुआ; हू ब--निश्चय से; वाजभ्वसः--- 
वाजश्र॒वस्त ने; सर्ववेदसम्‌्--सर्व घन-धान्य; ददौ--दाव कर दिया। तस्य-- 
उसका; ह--निशचय से; नविकेता:---तच्िकेता; नाम--ताम वाला; पुत्न/-- 
पुत्र; आस--था ॥ १॥ 
ते ह कुमार सन्त दक्षिणासु नीयसानासु श्रद्धा४विवेश सो$सन्‍्यत ॥१॥ 
तम्‌ ह--उसको; कुमारमू--कुमार, वारूक; सन्‍्तम्‌--होते हुए; 
दक्षिणासु--दक्षिणाओं में; नीथमानासु--ले जायी जाती हुई (गौजों को देख- 
कर); श्रद्धा---सत्य विचार, श्रद्धा; आविवेश--अवेश किया, आया; स+-- 
उसने; अप्रन्यत--विचारा ॥ २॥ 
पीतोदका जग्वतृणा दुग्धदोहा निरिन्द्रिया:॥ 
अनन्‍्दा नाम ते छोकास्तान्स गच्छति ता ददद्‌ ॥३॥ 
यीतोदका:--जो पानी पी चुकी हैं (अब पानी पीने में असमर्थ हैं); जग्घ- 
तृणाः--जो तिनके (घास) खा चुकी हैं; दुग्धदोहाः--जिनका दूध दुह्म जा 
चुका है (अब आगे दूध नहीं देंगी); निरिछ्धिया:--शिथिक्त इन्द्रियों वाली (ऐसी 


कठोपनिवद्‌ (प्रथमा वल्ली) ४९, 


ही नहीं; जिनकी इस्द्रियां शियिल हो चुको हे--ऐसी गोओं का दान 
दैने बाला आनन्दरहित लोकों में जाता हे ॥३॥ 

पिता को सब-कुछ दान में देते देखकर उसने अपने पिता से कहा, 
तात ! मुझे किसे दोगें? पिता चुप रहा ! फिर उसने दूसरी बार पूछा, 
तीसरी बार यूछा । पिता में उतर दिया--तुझे 'मृत्यु' को दूंगा ॥४॥ 

नचिकेता सोचने छगा--में अपने साथियों में से बहुतों में प्रथम 
रहता हूं, बहुतों में मध्यम रहता हूं, बिल्कुल निकम्मा तो हूं नहीं । 
धरम कौ--भृत्य' कौ--मुझसे आज क्या करना है ?” ॥५8 

मरने से जो भय उत्पन्त हुआ उसका वह स्वयं समाधाव करता 
हैं--/जो तुझसे पहले हो चुके है उन्हें देख, जो तेरे पीछे होगे उन्हें 
देख । यह 'मरत्यें“-मरने वाला मनुष्य---अस्न की तरह पंदा होता 
है, पकता है, _है। पढता है, नष्ट हो जाता हूँ, और किर उलबन्‍न हो जाता हैं. ॥६॥ हैं, और किर उत्पन्न हो जाता है” ॥६॥। 
बूढ़ी गायो को), अनस्दा“--आलत्द से शूल्य, मॉख--नाम वाले, तै--वै, 
सोका'--लोक हैं, तानू--उन (लोको) की, का--वह, गच्छति--आत्ता है, 
ब्राप्त होता है, ताः--उत (ऐसी गोभो को), इृदत्‌--दान करने वाला ॥ ३ ॥ 

स होवाच पितरं तत कर्से मां वाध्यसीति। 
द्विततीय॑ वृत्तीप॑ त _ हीवाच मृत्यवे त्या ददपभीति ॥४॥ 

सः हू--उसने, उवाच--कहां, पितरमू--(अपने) पिता को, तत“-हे 
तात पिताजी, .कस्में--विसको, मामू--मुझकों, दाह्यत्ति--दाव करोगे, 
इति--ऐसे, द्वितीय[--दोवारा, तृवीपम्‌ू--चीमरी बार तमू--उस [पिता ) 
को, हु--निश्वयपूर्वेक , उवाच--कहा, सृत्यवे--मृत्यु को, ग्रमम को, त्या+--+ 
सुझको, ददाएमि--देता हू (दूंगा), इति--यह (पिला ने उत्तर दिया) ॥ ४।ा 

बहुतामेमि प्रवमो बहुमासेसि सध्यमात 
कि" स्विद्मस्य कर्तव्य यन्मयाद् करिष्यति ॥५॥ 

बहुमाम--वहुतो (सापियो) में, एमि--गाता हैं, प्रष्म:--पहला, 
अग्रणी, बहुनामू--बहुतो में, एमि--हैं, मध्यम:--वीच की कोटि का, 
किस्विदू--यया, यमस्य--पम (मृत्यु) का, इतेंव्यशू--करने योग्य माय है; 
यदू--जिस (काम) को, सश--मुझत से, मेरे द्वारा, अद्य+-आज, करिष्यति-- 


करैया॥ ५॥ हे 
अनुपइ्य यथा प्रूवें अतिपश्य तथाश्परे ) 
सस्यमिव मत्य: वच्यते सस्यमिवाजायते पुनः ॥ 


अनुपश्य--विवार कर देख; मथा-जजैंसे; प्रूवे--पहले (उत्पन्न); 


५७० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


नचिकेता पिता से पूछता है, मुझे किसे दोगे ? 
नच्तिकेता बेइबानर--अग्नि--की भांति देदीप्यमान था, ब्राह्मण 
था। बहू अतिथि के रूप में यमाचार्य के घरों में प्रवेश करता है । 


प्रतिपद्म--देख; तथा--वैसे ही; अपरे--दूसरे (वाद में उत्पन्न); सस्यभ्‌ 
इब--अन्न की तरह; भर्त्य:--मरणशील मनुष्य; पच्यते--पकता है (नष्ट हो 
जाता है); सस्यम्‌ इच--अन्न की तरह ही; आ जञायते--पैदा हो जाता हैं; 
पुल:---फिर, दोबारा ६॥ 
बैदबानरः प्रविशत्यतियिर्त्नह्मणों गृहान्‌। 
तस्येता " झरशन्त कुर्वेल्ति हर वेवस्वत्तोदकर्त्‌ ॥छ॥ 
वेदवानर:--अग्ति (के समान देदीप्यमान); प्रविशति--प्रवेश करता है; 


कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्छो) ५१ 


उन घरों में वेदस्वत--यमाचार्य के पुत्र आदि--जल आदि छाते हे, 
पुछताछ करते हें और उसे वान्त करते है ॥७॥ 


-जिस छोटी बुद्धि वाले मनुष्य के घर में ब्राह्मण बिना भोजन के 
_रहता हू वह उसका सब-कुछ हुर छेता है। जो बातें निश्चित है उनके 
पाने की मनृव्ण को "आशा होतो हैं, जो अनिश्चित हे उनको प्रत्ीक्षा' 
होती हूँ । ऐसे व्यक्ति के आश्ञा-प्रतीक्षा दोनों फल नष्ट हो जाते है । 
साधु पुरुषों को संगति और मीठी वाणी का फल भो नप्ठ हो जाता 
हैं। इष्ड' अर्यात्त जो यज्ञादि उसने किये हे, और “आपूर्त' अर्थात्‌ जो 
कुएं, बादली, घ॒र्मशाला आदि उसने बनवाए हैँ इन सवका फल हरा 
जाता हूँ। पुत्र और पशु--जो-कुछ उसका है सब बेकार जाता है ३८४७ 
यमाचायें जब आयें तो उन्होंने ऋहा--हे नमस्कार के योस्य 
ब्राह्ण, हे अतिथि, तीन रात तक बिना भोजन के तूने मेरे घर में वास 


अतिथिः--भतिषि, ग्राह्मगः--श्राह्मण, भृहातु--घरो को, तस्थ--उसकी, 
एतएमु--इस, शान्तिम--शान्ति को, कुर्देन्ति--करते हैं, हर--न्, वैवस्वत--- 
हे विवस्वान्‌ (सूये) के पुत्र यम, उदकभु--जल ॥ ७॥॥ 

आश्ाप्रतीजषे सड्धत, सूवृततां चेष्टापूर्ते पुत्रपश दल रावान्‌। 

एतदू घृदहक्ते पुण्पत्याल्पमेघलों यस्पानइनन्वसत्ति प्राह्मणों मुहे ॥८॥ 

आश्ञा“प्रतीक्षे--आशा (निर्िचित प्रापष्प वामनाओं) और प्रतीक्षा 

(अनिश्चित अभीष्ट कामनाओ) को, संगतम्‌--सेल मिलाप को, सूुदृताभ-- 
मधुर प्रिय वाणी वो, च--भोर, इष्दन-आधूर्ते->इप्ट (किये हुए यज्ञ) और 
आपूर्त (कूप, धर्मशाला निर्माण आदि घर्माथय कार्यों) को, प्रश्न-यशुनु--पुत्र 
(सत्तात) और पशु (गौँ आदि) को, च--और ,, सर्वात्‌--सव ही को, एतदू-- 
यह, वुक्लतै--थो देता है, से बचित कर देता है, पुठयस्य--मनुप्य के, अल्प 
सेघस:--थोडी बुद्धि वाले के, प्रस्य--जिसवे, अनश्तत--त भोजन पाता 
हुआ, वसति--रखता है, ब्राह्मणः--आह्मण, गृहे--धर में ॥ ८ 

लिख्नो राजीपंददात्मोपूं है... मेश्नदनन्दरह्मक्षतियिनेमस्य' । 

नमस्तेपम्तु. ब्रह्मनस्थस्ति भेधज्तु तस्मात्मति तऔन्‍्वरान्युणीष्य भक्त 

विल्ला--तीन, राीए--रतें, भदु--जों, अवात्तो>--तू रहा, शुहै--- 

घर में, मे--मेरे, अवश्तहू--त भोजन बरते हुए, गह्रह्मत--हे ब्राह्मण; 
अतिपि:--अनिथि, समस्थ-नमस्वार के योग्य, नम--नमत्वार, ते--सुस्ते; 
अत्तु+-हो, प्रह्मनु--हे ब्राह्मण, स्पस्ति--वत्याण, मे--मेस, अस्तु--होवे; 
तस्मात--उस कारण से; प्रति--चदले में, चौनू--तीन; यरए--वरो को; 
बुणोच्च--चुन के, माँग ले 0 ९ 
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किया है, तुझे मेरा नमस्कार हो । तुम्हारी पुछ-ताछ की गई थी पर 
फिर भी तुमने स्वयं मेरी प्रतीक्षा में भोजन वहीं किया । तो भी से 
पाप का भागी न होअं इसलिये भोजन न करने के बदले मुझसे तीन 
बर मांग लो” ॥९॥ 

(नचिकेता' का अर्थ है, 'न जानने वाला--जिनज्नास्‌। यम 
का अर्थ हे--'मृत्य' । आचार को आलकारिक रूप में मृत्यु' तथा 
जिज्ञासु को 'न्चिकेता' कल्पित करके यह संवाद चल रहा है । 


यमादचार्थ कह रहे हैं, हे नचिकेता, मुझसे तोन वर मांग छो 
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मृत्यु इस संवाद का एक पात्र हैँ । वैदिक-साहित्य में भाचार्य को 
प्रायः मृत्यु का नाम दिया गया है--ऋग्वेद के ब्रह्मचर्य-सूक्‍त में 
कहा हँ--आचार्यों मृत्यु: । आचार्य के सम्मुख अपने पन को मिदा 
देना होता है, इसलिए आचाय॑ मुंत्मु है । भाचाय मृत्यु ही नही, 
मृत्यु के साथ जैसे जन्म जुड़ा रहता है, वैसे आचार्य शिष्य के अपने- 
पत्र को मारकर उसे दूसरा जन्म देता है, इसलिये वैदिक-साहित्य 
में लिखा है कि जाचाय द्षिप्य को तीन दिन और तीन रात गर्भ में 
घारण करके उसे नया जन्म देता है--तिद्लो रात्री: गर्भे विभति! । 
चचिकेता भो तीन दिन-रात बिना खाये-पिये मृत्यु के यहा रहा, 
ऐसे ही रहा जैसे ब्रह्मचारी भाचार्य के गर्भ में रहता है, अपने 
पिछले रूप को मारकर, और नये जन्म को तस्यारी में ।) 
नचिकेता का पहला वर--पिता शान्त हो 
नचिकेता ने पहुला बर मांगा--हे ! भृत्यो ! मेरा पिता गोतम 
जान्त-संकल्प हो, प्रसश्नन्मन हो, फ्रोष-रहित हो, और जब मे आपके 
पास से अपने पिता के पास लोट तो मुझ से प्रसन्न होकर बोले । त्तौतों 
बरों म॑ से पहला बर तो मे यह मांगता हूँ! ॥१०॥ 
यमाचाय ने बर देते हुए कहा--“तिरा पिंता--उद्दाफ़क बा भदण 
का पुत्र गोतम--सृत्यु के मुख से तुझे छूटा हुआ देखकर जंसे पहले 


शान्तसंकल्पः सुमवा यया स्पाक्‍्टीतमन्‍्युगों तमो साभि सुत्यों॥ 

त्वत्पसूर्ध. माभिषदेखतोत एतत्थाणों प्रवर्म चर बुणे। १०१ 

शाब्तसंदल्प:--शान्तिमय विचाखाला (चिन्ताशून्य), सुमना-- 
प्रसन्न मन बाला; यया--जैसे, स्पातू--होवे, दौतमन्यु--कोप रहित, गौतसः--- 
ग्रोतम गोत्री (मेरा पिता), भा>-पृश्की, अभि--औओर, (सा+-अभिल्ूमेरे 
प्रद्रि); मृत्यो--हे मृत्यु, त्वच्पसृष्डम--सुझसे छोडे हुए, तेरी अनुमति से 
लोदें हुए, भा--मुझको, अभिवदेतु--ब्ोले, बात करे, प्रतीत---विश्वस्त, 
सशयशून्य होकर, एतत्‌ू--यह; श्रघाणामू-न्तीतों मे से, प्रयममू--पहले, 
धरमू--वर को, व॒णे--चुनता है, माँगता हैँ॥ १०॥ 

पण प्रुरस्ताद भविदा प्रतोत औद्यालकिराइणिमंलप्ुप्टः 

सुस " राजोः दपिता वोतमन्युस्त्वों ददुशिवान्मृत्युमुश्ञात्रमुक्तम्‌ ॥ ११॥ 

सपा--जैसे; पुरस्तातु--पहले; (मया पुरस्तातू--पहले की तरह ही); 
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तुझ से प्रसन्न था बसा ही प्रसन्न होगा । तुझे मृत्यु के मुख से छूटा 
हुआ देखकर ऋरेघरहित होकर सुख की नोंद सोयेगा” ॥११॥ 


नचिकेता का दूसरा वर--स्वरगं-साधक अग्नि क्‍या है ? 
अब नचिकेता दूसरा वर सांगता है---. स्व्ग-लोक में किसी प्रकार 
का भय नहीं है, न वहां तू हे, न जरावस्था--इन दो हो से तो मनुष्य 
डरता है, वहां मृत्यु से भी भय नहीं, वृद्धावस्था से भी भय नहीं । 
स्वर्ग-लोक में भूख-प्यास इन दोनों प्रवाहों को तर लेते हैं, इन्दों से 
ऊपर उ6 जाते हैं, शोक पीछे रह जाता है, आनन्द-ही-आनन्द रह 
जाता हैँ” ॥१२॥ 

“है थमाचार्य ! आप उस स्वर्ग प्राप्त कराने वाली 'अग्नि' को 
जानते हैं। हे पृत्यों ! में श्रद्धा-पूर्वक पूछता हूं, आप मुझे. उसका 
उपदेश्ञ दें । जो स्वगंलोक में जाते ह उन्हें अमृतत्व--अमरता--प्राप्त 
होती है इसलिये स्वर्ग-लाधक अग्नि! का आप उपदेश दीजिए । 
हिद्यीय वर से में यही मांगता हूं” ॥१३॥ 


भेधिता--होवेगा; प्रतीत:--विश्वासी,  औद्यालकिः--उद्दालक का पुत्र; 
आदणिः--अरुण का पुत्र; मत्मसृष्ट:--मुझ से अनुमतिपूर्वक भेजा हुआ; 
सुशमू--सुखपूर्वक, . विश्चिन्त; रात्रीः--सत्रियों में; शम्िता--सोयगा; 
वीतसन्यु:---क्रोधरहित; त्वाम--तुझको; ददृशिवानू--देखने वाला; मृत्यु 
सुखाधू--मोत के मुख से; प्रमुक्तम--छुटे हुए ॥ ११॥ 
स्वर्ग लोके न भयं किचनास्ति न तत्र त््वं च जरया बिभेति। 
उभे तीर््वाद्ननायापिपासे शोकातिगो मोदते स्वगंलोके॥ १२॥ 
स्वरगें--स्वर्गं। लोके--लछोक में; न--नहीं; भयम्‌--भय; किचन-- 
कुछ भी, तनिक भी; अस्ति--है। न--तहीं; तत्न--बहां, उसमें; त्वसू--- 
तू (मृत्यु); न--तहीं; जरया--बुढ़ापे से; बिभेति--डरता है; उभे--दोचों; 
तीर््या--पार कर के; अश्त्ाया-पिपासे--भूख और प्यास को; शोकातिगः 
(शोक --अतिगः)--शोक से मुक्त; सोदते--आवन्द मनाता है; स्वर्गेलोकें--- 
स्वर्ग-छोक में ॥ १२ ॥ 
'स त्वलस्नि_ स्वस्येसध्येषि सृत्यो प्रदूहि त्वं भ्दधानाय महाम्‌। 
स्वर्गलोका अमृतत्वं॑ भजन्त एतद्‌ ट्वितीयेन बुणे वरेण॥ १३॥ 
| सः--वह; त्वमु--तू; अम्विम--अग्नि को; स्का्थश्--स्व्र्ग देने वाली; 
॥ अध्येषि--जानते हो; मृत्यो--हे मृत्यु:; भ्रबृहि--प्रवचन्त कर, उपदेश दे, 
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समाचाये बोले-- हे नचिकेतः ! मे उस 'स्वरगं-साथक अग्नि! की 
जानता हूं। मे कहूंगा, तू समझ । उसके द्वारा अनन्त-लोकों की प्राप्ति 
होती हे, उन लो हों की वह आधार हूँ। परन्तु हां, यह समझ ले कि 
बह अग्नि गृहा में निहित ह- गुहा में निहित ह--उसका जानना-समझता एक रहस्य 
को समझनें के समान हू ॥हडी। 

यसाचाय ने नचिकेता को लोक की, आर्थात्‌ स्वरगलोक की साधक 
उस आदि-अग्नि' का उपदेश दिया ॥ उस अग्ति के लिये जोन्जो ईंटें 
चाहिये, जितनो चाहियें, जिस प्रकार को चाहियें--सब कहा । नचि- 
केता ने भी आचार्य ने जो-कुछ कहा था वह दीक-ठौक बसे ही सुना 
दिया । नचिकेता को इस कुशाग्र-बुद्धि को देखकर आचार्य बहुत 
सन्तुष्द हुए और उन्होंने कहा--१५॥ 


ज्ञान करा; त्वसु--तु, श्रद्ृधानाप--श्रद्धा से युक्त, मह्यस्‌--सुझ को, स्वे- 
झोका:--स्वर्गोक मे रहने वाले (पहुंचे हुए), अमृतत्वमू--अमरपद मोक्ष को, 
भजन्ते--सेवन करते हैं, प्राप्त करते हैं, एतदू--यह, द्वितोपेन--दूसरे, 
बणे--माँगता हूँ, वरेश--वर से ॥ १३ ॥ 

प्र ते छृवीमि तबु मे निवोध स्वस्यर्माग्न नचिकेतः प्रज़ाननु॥ 

अनन्तलोकाप्तिमयों प्रतिष्ठा विद्धि त्वम्रेत॑ निहित॑ गुहायाम्‌ ॥ १४ ॥ 

ते--सुझे , प्र ग्रदोभि---उपदेश करता हूँ, तद उ---उस (उपदेश) को, 

मे--मेरे, निबोध--भलछी प्रकार समझ, स्वर्यंम--स्वर्ग देने वाली, अग्लिमु>-- 
अग्ति को, नचिकेतः--हे नचिकेता, प्रजाननु--जानता हुआ, जानने वाला, 
अनन्तलोक --आप्तिम्‌---अनन्त लोको को प्राप्त कराने वाली, अपो (अप--उ) 
-++और, प्रतिपष्ठाम--(लोको की) आधारमूत, विद्धि--जान, त्वमु--तूं, 
एतमु--इसको, निहितमू--रखी हुई है, गुहापामु-गुप्त स्थान में, गुफा 
मे, हुंदय- प्रदेश मे ॥ १४॥। 

लोकादिमासर्न तमुवाच तत्मे या इष्टका यावतीरवा यथा या। 

से चापि तत्मत्यवदद्ययोक्तसयास्य मृत्यु" पुनरेबाह दुष्टः॥ १५॥ 

लोकादिम्‌--लोको मे प्रमुख, स्वगे-लोक की साधक 'आदि-अग्नि', अम्निमु 

--अग्नि कौ; तमु--उसकौ, उदाच--उपदेश दिया, तस्मे--उस (नचिकेता) 
को; बार-जों; इंष्टकाः--ईंटें, घावतीः--जितनो, वा--या, यथा--जंसी; 
बा--या, स+--उस (नचिकेता) ने, च--और, अपि--भी, ततू--उस; 
सयोक्तम्‌ (पपा-+-उकतम्‌)--जैसे कहा गया (उपदेश के अनुसार) ; भत्यवदतू-- 
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महात्मा यम अत्यन्त प्रसन्‍न होकर नचिकेता को कहते लूगे--- 
“आज तुझे एक और वर देता हूं । यह 'अग्नि' तेरे ही नाम से प्रसिद्ध 
होगी । ले, अनेक रंगों वाली इस साला को ग्रहण कर (” यह कहकर 
आचायें ने स्वगं-साधक अग्नि का नाम नाचिकेत-अग्नि' रख दिया 
और उसे एक माला दी ॥१६॥ 

जो “त्रि-ताधिकेत' होगा, अर्थात्‌ 'नाचिकेत-अग्नि' की ब्रह्मचये, 
गृहस्य, वानप्रस्थ--इन तीन आश्रमों में उपासना करेगा, बहू तीनों 
सन्धियों में से गुज्ञर कर, तीनों कर्मों को करके, जन्म और मृत्यु को 
तर जायगा। यें तीन 'सन्धि! तथा तोन कर्म! क्या हूँ ? जब ब्रह्म- 
चारी मृहस्थ में प्रवेश करता हे तो इन दोनों आश्रसों के बीच की 
सन्धि में से गुज़्र जाता हैं; जब गृहस्थी वानप्रस्थ में प्रवेश करता हे 


कह दिया, सुना दिया; अय---इसके बाद; अस्थ--इसका (को); मृत्युः--यम 
आचार्य ने; पुनः एव--फिर; आह--कहा; तुष्टः--प्रसन्न हुए-हुए ॥ १५॥ 

तमब्रवीत्मोयसाणो महात्मा वरं_ तवेहाय ददामि भूषः। 

तब नास्ता भवितायमग्निः सूझकां चेसामनेकरुपां गृहाण ॥ १६॥ 

तम्‌--उस (नचिकेता) को; अश्नवीतू--कहा; प्रीयम्ाणः--प्सन्न हुए; 
महात्मा--महात्मा (यम) ने; वरमू--वर को; त ब--तेरा, तुझे; इह--यहाँ; 
अद्य--आज; ददामि--देता हूँ; भूय:--फिर, अधिक; तव एव--तेरे ही; 
सास्ना--नाम से; भविता--होगी; अयम्‌ू--यह, अग्ति:--अस्नि; सृड़कासू--- 
माला, जंजीर को; च--और, इमामू---इस; अनेकरूपाम्‌--अनेक रूप (वर्ण) 
बाली; गृहाण--ले, स्वीकार कर ॥ १६॥ 

जिणाचिकेतस्त्रिभिरेत्प सनन्‍्धि. त्रिकर्मकृत्तरति जन्मसृत्यू। 

भ्रह्मन (य) ज्ञं देवमीड्य॑ं विदित्वा निचाय्येमा शान्तिमत्यन्तमेति ॥ १७॥ 

त्रिणाचिकेतः--तीन नाचिकेत (अग्नियों) को घारण करने वाला; 

त्रिनि:---तीन (अग्नियों) से; एत्य--सहुँच कर, प्राप्त कर; सन्धिमु--सन्धि 
(मिलना) स्थात को; भिकर्मकृत्‌ू--तीन कर्मों को करने वाला; तरति--पार 
कर लेता है; जन्ममृत्यू--जन्म औरें भरण को; ब्रह्मजज्ञम्‌ अथवा ब्रह्मयज्ञम्‌ 
(ब्रह्म +ज-शम्‌ )--न्रह्म से उत्पन्न ज्ञान (वेद) को जानने वाले या ब्रह्मयश्ञ को; 
देवमू--देव को; ईड्यूम्‌--स्तुति के योग्य; विदित्वा--जानकर; निचाय्य--- 
पूर्ण निएयय कर; इसामू--इस; श्ञान्तिमु--शान्ति को; अत्वन्तम्‌ु--वहुत 
अधिक, अनन्त; एति--प्राप्त करता है ॥ १७॥ 
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7 सन्धियों में से नहीं 

"मे अटक जाता हैं। इस प्रकार भप्त्येक सन्धि में 
से गृक्षरने से एक-एक स्वरगे-साथक-अग्निः उत्पन्न होतो है। अग्नि 
उत्पन्न हो सन्धि से: गे वस्तुओं के मेल से--होती हँ 
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सन्धि के बाद एक-एक 'ताचिकेत-अग्नि' प्रकट होती हे जो मनुष्य को 
स्वर्ग, भर्थात्‌ अमृत की ओर ले जातो हैँ । इस प्रकार तीन सन्धियों 
में से गुजर कर “त्रि-ताचिकेत-अग्नि' की साधना होती हे। इन तीन 
अम्नियों में से गुजर कर जो जीवत-ऋ्रम बनता हे वह 'बह्म-्यज्ञ' 
कहलाता हे) जो व्यक्ति दिव्य गुणों से युक्त, स्तुति के योग्य ब्रह्म- 
यज्ञ' को जान जाता हैँ, उसके विषय में निश्चय कर लेता है, वह अत्यन्त 


शांति को प्राप्त होता है ॥१७॥ 
(स्वर्ग की साधक कौन-सी अग्नि है ? क्या वह जिससे यज्ञ 


करते हैं, या कोई और ? यमाचार्य कहते हूँ कि यज्ञ-याग ओआदि 
की अग्नि से स्वर्ग नहीं प्राप्त होता । स्वगें-साधक अग्नि वह है जो 
“ब्रह्म-यज्ञ' की तरफ़ ले जाती है। 'ब्रह्म' का अर्थ है, महान्‌ होंना, 


...दैता.। यज्ञ में अग्नि होती है, तो इस 'ब्रह्म-यज्ञ' में, व्यकित के 
महात्‌ होने में कौन-सी अग्नि हैं ? वह अग्नि तीन सन्धियों में 
से गृज़रने से उत्पत्त होती है, जिसे यमाचार्य ने “त्रि-नाचिकेत- 
अग्नि! का नाम दिया है । सन्धि से, दो के संयोग से अग्नि उत्पन्त 
होती हूँ, बिना सन्धि के अग्नि नहीं उत्पन्न होती । ब्रह्मचर्य तथा 
गृहस्थ का जहां मेल है, जहां सन्धि है, वहां से जो गुज्ञर गया उसने 
ब्रह्म-यज्ञ। कौ एक अग्नि सिद्ध कर ली | जीवन की वास्तविक 
कठिताई सन्धि में से गुज़रना है । गृहस्थी विचार हीं करता रह 
जाता है कि वानप्रस्थी वने, वानप्रस्थी विचार ही करता रह जाता 
हूँ कि संन्‍्यासी वने । जिसमें नचिकेता की आग है. वही सन्धि को 
पार करता हैँ, नहीं तो सन्धि के इधर या उधर ही रह जाता है । 
इस अ्रकार जो तीन सन्धियों में से गुजर जाता है वह तीन अग्नियों 
को सिद्ध कर लेता है, वह त्रि-नाचिकेत-अग्ति को अर्थात्‌ बह्य- 
यज्ञ को पूर्ण कर लेता है । चारों आाश्रमों में से गूज़रना ही वास्त- 
विक ब्रह्म-यज्ञ हैं, उसी से मनुष्य महान्‌ होता है क्योंकि वह तीन 
अस्नियों में तृुप चुकता है । तीच प्रकार की सन्धियों को पार करके 
“बह्म-यज्ञ' की साधना होती है--यह उपदेश यमाचार्य ने नचिकेता 
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की जिज्ञासा के उत्तर में नाचिकेता को दिया इसलिये यमाचार्य ने 
इस साधना का नाम ही 'त्रिनाचिकेत' रख दिया ।) 

तोनो नाधिकेत-अग्नियों को जो इस प्रकार जान जाता हैं, और 
नाविकेत-अग्नि का चयन करता है, वह आगे से मृत्यु के पाझो को 
काटकर, शोक से पार होकर, स्वर्ग-लोक में आनन्द से रहता हैँ ॥१८॥॥ 

हे नचिकेत '! स्वगं-साधक जिस अग्नि फो तूने अपने दूसरे वर से 
जिमासा की थो उसका सुझे उपदेश दे दिया। इस अग्नि को लोग तेरे 
ही नाम से कहा करेंगे। हे नचिकेत ! अब तू तीसरा वर साग ॥१९॥ 


नचिकेता का तीसरा वर---प्रृत्यु के श्रवत्तर क्या होता है ? 


अब नचिकेता तीसरा वर मागता है--मनुष्य के मर जाने पर 
जो जिज्ञास्ता रहती हैँ, कोई कहते हे झरने पर भो मनुष्य बना रहता 


भिणाचिशेतस्त्रयमेतदिदित्ता म॑ एवं बिद्वों हिचनृते नाधिकेतम्‌ + 

से मृत्युपाशान्पुरत अ्रणोष्च शोबातियों भोदते स्वर्गोके ॥ १८॥॥ 

विणाधिफ्रेत---त्तीन अग्नियो का सेदन करते वाला, 'भ्यम्‌--तीनो को, 
शतर---इसको, विदित्ता--जानकर, य--जो, एक्सू---इस प्रकार, विद्वातू--- 
जानने वाला, ज्ञानी, घिनुते--चयन करता है, ताचिकेतम्--अग्नि को, स-- 
वह, मूत्युपाशानू--मृंत्यु के बन्घनो को, प्ुरत-+-आगे से, पहले से, सामने 
विद्यमान, प्रणोद्च--हूआ कर, शोशातिग ---धोक रहित (होकर), भोवतें--- 
आनन्द भोगता है, स्वगंलोके--स्वर्गंलोक मे ॥ १८॥ 

एप तेशीननेधिकेत स्वार्षो घमदृणोभा दवितोपेन बरेण। 

शुतर्पाप्न हद प्रवर्ष्षान्ति जनास्त्तुतीय वर दचिकेतों दृणीष्ण ७ १९७ 

एप--यहू, ते--तैरी, तुझे, अस्नि--जर्ति, नेचिकेत---हे संचि- 

केता, स्वग्ये“--स्वर्ग को देने वाली, थमू--जिसको, अवृणीया---वर रूए में 
माँगा या, प्ितीयेब->दूसरे, यरेण--वर से, एकम--इसको, अविमू-- 
अग्ति को, तब--तेरा, एक--ही, प्रवक्ष्यन्ति--कहँगे, जनात--मनुष्म, जनता, 
सृंवोपभू---तीसरे, थरम--वर को, नविकेत--हे नचिक्तेता, वृणौष्य+- 
माँग ॥ १९॥ 

पेय प्रेते विधिकित्सा मनुष्येश्स्तोस्येके मायमस्तोति चेके। 

एतद्वियामनुश्धिष्दस्त्वयाह्‌ वराणामेष वरस्तृतीय" १ २० ॥0 

या--यो, इसस्‌ू--यह, प्रेते---(मनुष्य के) मर जाने पर, विचिकित्सा--- 
उत्पन्न सशय की निवृत्ति की इच्छा (जिज्ञासा), मनुृष्ये--मनुष्य मे, खल्ति-- 
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हैं, कोई कहते हें वहीं बना रहतः--आपसे शिक्षा पाकर में इसका 
समाधान जानना चाहता हूं । सने जो वर मांगने हें उनमें तीसरा वर 
यही है” ॥२०॥ 

य्माचार्य उत्तर देते हें---“बड़ं-बड़े विद्वानों ने भी इस विषय में 
पहले जिज्ञासा फी है। इस बात का जानना आसान नहीं हू । यह बड़ा 
अणु-धर्म हे, सुक््म-विषय हु ) हे नचिकेता, दूसरा ही कोई वर सांग । 
मुझे इस विषय सें बाधित न कर, इस विषय को छोड़ दे ॥२१॥ 

नचिकेता कहने लगा--'यह सच हे कि बड़े-बड़े विद्वाों ने भी 
इस विषय में जिज्ञासा की, और यह समस्या ऐसी हे जिसे, हे मृत्यु 
तू भी कह रह हैँ कि सुगमता से समझ नहीं पड़ सकती । मृत्यु के 
अनन्तर क्‍या होता हें--इस प्रइन का उत्तर स्वयं मृत्यु के जतिरिक्त 
कौन दे सकता हूँ ? इसलिये तेरे सिवाय इस प्रइन का उत्तर भी कौन 
दे सकेगा ? ऐसी अवस्था में इस बर के समान तो दूसरा फोई वर 
हो ही नहीं सकता” ॥२२॥ 


रहती है; इति--यह; एके--कई एक; न--नहीं; अयम्‌ू--यह; अस्ति-- 
बना रहता है। इति--यह; च--और; एके--कई, कोई; एतदु--यह; 
विद्याम--जानूं; अनुशिष्ट:--शिक्षित; त्वया--तुझ से; अहमू--मैं; वरा* 
णामू--तीनों वरों में से; एघ:--यह; बरः---वर; तृतीयः--तीसरा है ॥ २० ॥ 

देवरज्ञापि विचिकित्सितं पुरा न हि सुविज्ञेयमणुरेष घर्मः । 

अन्य बरं॑ नचिकेतो वृणीष्व सा मोपरोत्सीरति मा सूजनम्‌ ॥ २१॥ 

देव:--देवताओं में, विद्वानों ने; अत्र--इसमें, यहां; अपि--भी; 

विचिकित्सितमू--संदेह कर जिज्ञासा की थी; पुरा--पहिले। में हि--नहीं; 
सुविज्ेयम-आसानी से जानने योग्य; अणुः--सूक्ष्म; एब:--यहू। धम्मे--- 
धर्म, विषय; अन्यम्‌--दूसरे, इससे भिन्न; वरमू--वर को; नचिकेतः--हे 
नचिकेता; चृणीष्व--भाँग; सा भा--भत मत; उपरोत्सीः--वाधित कर; 
भा--मुझको; अतिसृज--छोड़ दे; एनमू--इस (विषय) को, इस (चर) 
को || २१॥ 

देवरत्रापि विचिकित्सितं किल त्व॑ च मृत्यों यन्न सुविज्ञेयमात्य । 

चकता चास्थ त्वादृगन्यो न छम्यो नान्‍यो वरस्तुल्य एतस्प कब्चित्‌ ॥ २१ ॥ 

देव: अन्न अपि विचिकित्सितमू--विद्धानों ने भी इस विषय में संशय-निवार- 
णार्थ जिज्ञासा की थी; किल--निश्चय से; त््वमू--तू; च--और सृत्यो--हे 
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यमाचार्य का कंथन--यह वर मत मांग, भोग-ऐड्वर्य मांग 


_ मम्त ने कहा--/सौन्सी वर्ष की आयु वाले पुत्न-पोत्नों को सांग: 
अनेक वशुओं को मांग; हाथी, छुवरण, घोड़े मांग; बड़ी-बड़ी ज़मीनें, 
ऊायदाद भांग; जबतक जीता चाहे तबतक का जीवन मांग ॥२३४ 


अगर इस यह के बराबर तू कोई चीज़ समझता है--धन-धान्य, 
दीें-जीवन--घह मांग । हे नचिकेता ! तू पृथियरी के बड़े भाग पर 
जशाप्तन करना चाहे, तो वहू मांग । जितनी कामनाएं हे ये तेरी इच्छा- 
मात्र से पूर्ण हो जाँय, ऐसा चाहे तो वह मांग” ॥२४ा 


मृत्यु ! हे आचार्य यम, यतू--जिसको, न--नहीं, मु विजेषशू--सुगमता से 
जानने योग्य, आत्य--वहेते हो, चकता--प्रवंचतत करने वाछा, उपदेष्टा, 
च--और, अल्य--इंसका, त्वादृग--तैरे जैसा, अन्यः--दुसरा, न--नहीं, 
फम्पः--पाना समव्‌ हैं, पाया जा सकता है, न--नहीं। भत्ता, पहे-- 
वर, तुल्यः--समान, एतस्य--इसके, कश्चित्‌--कोई ॥ २२॥ 


बतायूपः प्रुत्नवॉत्रान्यणोष्व अहुन्पशून्हस्तिहिसष्पमद्वानू । 
भूमेमेहुदायतन थूणीष्व स्वयं थे जीव शरदों यावदिच्छस ॥ २३ ॥ 
शतायुबः--सौ वर्ष की (दी) आय बाले, पुत्रपोष्नानू--वैदेलोतों को; 

चृणीष्य---माँग ले, अहूनू--बहुतसें, पशूव--गाय आदि प्रशुओं की, हस्ति- 
हिरप्यम्‌--हाथी और सोने को, अदवानू--धोडो को, भूमे"-नृश्वी के, 
भहृतू--घडे, आयतनम--विस्तार को, क्षेत्र को, वृणीषप्य+-माग ते, स्वयम्‌-- 
अपने आप, च--और, जोक--जीवित रह, शरदः--शरद्‌ ऋतुएऐं, वर्षों तक, 
सावदू--जितना, इच्छसि--चाहता है ॥२३॥ 


एतसुल्प॑ यदि मन्यसे वर वुंणीष्य बिल घिरजीविकां च। 

सहाभूमीं नधिकेतत्त्वमेंधि कामानां त्वा कामभाज करोमि ॥ २४॥। 

एतव -+-तुल्यमू--इेंतके समान, यदि--अंगर, मत्यप्ते--समपझता है, 
बरम्‌-वर को, बरणीण्य--्माँग ले; वित्ततू--धत को, चिटजीविकासू-- 
विरस्‍्यायी जीवन को, च--और, महाभूमौ--विस्तृत भूमि पर, नचिकेत'-« 
है नचिकेता; स्वमू--ह, एपि-“हो/ रहें, बढ, शासन कर, कामानाम्‌ू--सारी 
कामनाओं का; स्वा--सुझ को; रामसाजसू-(इच्छा खान से) कामनाओं से 
युक्त; करोमि--हरत्ता हू ॥ रेड 


कठोपनिषद्‌ (प्रथमा वल्ली) डर 


को भ्राप्त नहीं हो सकतीं । मे इन्हें तुझ्ते दृंगा। इनके साथ सुख भोग, 
परन्तु हे नचिकेता, 'मरण' के दिपय में प्रघन मत कर” ॥रपा। 


नतिकेता का उत्तर--यही तो वास्तविक समस्या है 


नचिकेता ने उत्तर दिया--/हे अन्तक ! हे सृत्यो ! ये सुस- 
भोग मनुष्य के लिये 'इबोभाव' ह--आज हूँ, कछ नहीं । ये इन्द्रियों _ 
के तेज को क्षीण कर देते है । इन भोगों को भोगने के लिये सारा- 
का-सारा जोबन भी बहुत-थोड़ा हे । ये हायी-घोड़े, यह नाचना-गाना 
अपने हो पास रख, ये मुझे नहीं चाहिये” ॥२६॥ 

“मनुष्य घन से तुप्त नहीं हो सकता । अगर हमने तेरा दर्शन 
कर लिया, तेरे रहस्य को समझ लिया, तो घन-घानन्‍्य सब प्राप्त हो 
जायगा । हे मृत्यु, जितना तू चाहेगा उतना ही तो हम जी सकेंगे-- 
ज्यादा तो नहीं । में तो वही बर सांगता हूं ” ॥२७॥ 


सरपाः--रथों (वाहनों) के साथ, सत्तूर्पा--गाजे-बाजे सहित, न हि--नहीं, 
ईदृशाः---ऐसी; छम्मनौया--प्राप्य , सनुष्येः-मनुष्यों से, आमिः--इन, 
इससे, भ्पत्ताभिः---सुझरो दी हुई, परिचारपस्व--सेवा करवा, मचिकैत/-- 
है नचिकेता, मरणम्‌--मृत्यु को, मृत्यु के विषय मे, मा--मत, अनुप्राक्षी:-- 
प्रश्न कर ॥ २५॥ 

इवोमावा मर्त्पस्प गदन्‍्तकंतत्सदेंन्द्रियणा जरपन्ति तेज.। 

अपि सर्व जोषितमल्पमेव त्वंष बाहास्तव नुत्यगीते ॥२६४७ 

इवोभावाः---कलतक ही रहने वाले, क्षण-स्थायी, मरत्यस्थ--मरणधर्मा 
मनुष्य के; यदू--जो, अन्तक--हें यमराज, मृस्यु, एतदू---पह, सर्वेख्वियाणाम्‌ 
--सब इन्द्रियों के; जरयन्ति--क्षीण वर देते हैं, तेजः--तेज को, अपि-- 
भी; सर्वभु--भारा; जोवितम्‌--जीवन, अल्पमृू--भोडां, छोटा, एक्--हों, 
तव--सेरे, एब--ही, बाहः--सवारी वे हायी-घोडे, तथ--तेरे, नृत्य- 
गोते--ताचनान्गाना ॥ २६॥॥ 

नवित्तेन त्पंणीयों मनुष्यों छफ्यामहे वित्तमद्राकष्म चेत्त्वा। 

जीविष्यामो यावदीद्िष्यतति त्वं थरस्तु मे वरणोया स॑ ऐप॥ २७७ 

म--महीं, जित्तेन--धव से, तर्पणोष:--तृप्द क्या जा सकता, 
मनुष्यः--मगुष्य, झप्स्थामहे---प्राप्त कर लेंगे; वित्तर--धन वो, भअद्गादम-- 
देख लिया; घेतू--ज्यरः त्वासुझको, जीविष्पामः--जिमेंगे, यावतू-- 
जितना, जुबतक; ईशिष्यशि--प्रमु रहेगा, चाहेगा, त्वमूं--तूं; ब९ः:--लर; 


द्र्ड एकादशोपनिषद्-भाष्य 


“अगर जीर्ण न होने वाली, अमृत-अवस्था को प्राप्त करके, 
इससे उल्दी, जीण होने वाली, सरणावस्था को कोई जान-बूझकर 
प्राप्त करे, तो वह नीच नहीं तो क्या है ? इस विचार का ध्यान 
करके सौन्दय तथा रमण के आमोद-प्रमोद वाले दीध-जीवन में भी 
किसका चित्त लग सकता है ?'॥२८॥ 


“हे मृत्यो ! जिस बात को जामने के लिये सब लोग जिज्ञासा 
करते हें, जिसके लिये महान्‌ 'साम्पराय--परलछोक-साधक यम- 
नियम आवि---किये जाते हैं, मृत्यु के बाद उस आत्मा का जो रूप हैँ, 
यही हमें बताइये । मेंने जो वर मांगा हे, जो हमारी बातचीत से, 
अब और अधिक गूढ़ हो गया है, नचिकेता तो उससे अतिरिक्त अन्य 
कोई बर नहीं मांगता” ॥२९॥ 


तु--तो; में--मेरा; वरणीयः--वरण करने योग्य, माँगने योग्य; स/--वह; 
एब--ही (है) ॥ २७ ॥ 
अजीर्यताममुतानामुपेत्प जीर्यन्मत्यं:.._ ववधःस्थः प्रजातनू। 
अभिध्यायन्चर्णरतिप्रमोदानत्तिदी्ध॑ जीविते. को. समेत ॥ २८ ॥ 
अजीर्यतामू--जीर्ण न होनेवाले; अमृतानामू--अमर व्यक्तियों को, 
उपेत्य--आ्राप्त करके; जीर्यनू---क्षीण' होनेवाला; मर्त्य/--मनुष्य। कवधेःस्थः--- 
पृथ्वी पर निम्न स्थान पर बैठा हुआ; प्रजाननू---ज्ञानी (हो कर); अभिष्यायन्‌ 
--ध्यानपूर्वक विचार करता हुआ; दर्ण-रति-प्रमोदानू--सुन्दर रूप और भोग- 
बिलासों का; अंति दीघें--वहुत लम्बे; जीविते--जीवन में; कः--कौन; रमेत्त 
“असंन्न होवेगा; आनन्द मनायगा ॥ र८ ॥ 
यस्मिन्निदं घिचिकित्सन्ति मृत्यो यत्सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्‌ । 
योध्यं बरो गूढसनुप्रविष्ठों सान्य तस्मान्नचिकेता वुणीते ॥ २९ ॥ 
यस्सिनू--जिसमें; इदमू--यह;। विचिकित्सन्ति--संशय करते हैं, 
जिज्ञासा करते हैं; मृत्यो--है यम; बतू--जो; सांपराये--परछोक सम्बन्धी; 
सहति--बड़े; बूहि--कह, उपदेश कर; नचः--हमें; तदू---वह; यः क्यम्‌ बरः-- 
जो यह वर; गृढमू--रहस्यता को; अनुप्रविष्ः--अवेश कर गया है; (गूहम्‌ 
अनुप्रविष्ट:--अधिक रहत्वमय हो गया है); च--नहीं; अन्यम्‌--दूसरे (वर) 
को; सस्मातु--उससे; नचिकेताः--वचिकेता; वृणीत्रे--माँगता है, चाहता 
है॥ २९ ॥ 


कठोपनिपद्‌ (द्वितीया वह्ली ) द््प्‌ 


यु द्वितीया वहली 
यमाचार्य का नचिकेता को उत्तर--श्रेय तथा प्रेय मे भेद 
यमादाये ने कहना शुरू किया--श्रिय'मार्म अन्य है, प्रेय-मार्य 
अन्य हैं। ये दोनो भिन्न-भिन्न प्रयोजनों से पुरुष को बांधते_ है। इनमें 
से ओय' को ग्रहण करने वाले का भक्त हे ता है, जो भय का व्रण 
करता हैं वह ऊक्ष्य से हुट जाता हैं ॥१॥ 
“श्रेय! तथा 'प्रेय--पें दोनों भावताएं सनुष्य के सामने आती 
हे | घोर-पुरुष इन दोनों की परीक्षा करता हैँ, छात्र-दीन करता घि | 
_धीर-पुरुष वह 7 हैं जो कोई काम जल्दी में ना जो कोई काम जहदो में नहों करता, तत्काल फल 
नहीं देखता । वह पेय को अपेक्षा श्रर्या का हो वरण करता है। 
भखद-वृद्धि ध्यक्ति] वोग-सेम---कुझल-मंगल--.8-हैह---फे किए; 
आराम से जीवन बिताने के लिये 'प्रेय' का वरण करता हे पेश 
अम्यच्छ पोष्न्यदुतेव॒प्रेयस्ते उसे नातायें पुरुष सिनीतः । 
तथोः श्रेय आददानस्थ साधु भवति हीयतेए्यादय उ प्रेयो दुणोते ॥ १ 
अच्यतू--दूसरा, क्षेप:--कल्याणकारी, अन्वत्‌ू--दुमरा, उत एक--ही, 
प्रेष/--प्रिय (अच्छा) लगनेवाला, ते--वे, उभ्े--दोतों, माना+-भर्थे-- 
अनेक प्रयोजनों मे, पुदधमु--जीवात्मा को, सिनोतः-...बँघते हैं, फसाते हैं; 
तयोः--उन दोनी में मे, शेयः---कल्याथकारी को, लादकतस्य--प्रहण करने वाले 
का, सापु--भठा, भवति--होता है, हीयते--वचित हो जाता है, रहित ही 
जाता है, अर्थात्‌--(अपने) प्रयोजन से, ध्येय से, ध:--जो, उ--निश्चय 
ही, प्रेयः--प्रिय वस्तु का, वृणीति-“वरण कर्ता है, ग्रहण करता है॥१॥ 
अयश्च प्रेयश्व मनृष्यभेतस्तो सपरीत्य विविद्तित धोरः। 
शेगो हि धोरोधमि प्रेपसो वुणीते प्रेयो मन्‍्दों योग-क्षेमाद्‌ बुणीते ॥ २॥ 
श्रेयः--वल्याणकारी, च--और, प्रेया-्रेण (अच्छा) लगने वाछा, 
च--और, मनृष्यमू--भनुष्प को, एत--आष्त होते हैं, सामने जाते हैं, 
तौ->उन दोता को, संपरीत्य--मलती प्रकार मन से सोच कर, विविनकित 
--विवेक करता है, छान-बीन करता है, पीर:--शानी (समझदार) पुरुष; 
शलेष:--कल्याणकारी को, हिं-दही, घोद-चैवशाली बुद्धिमावू, प्रेकस:- 
प्रिय वस्तु से (की अपेक्षा), अभिवृषोते--स्वीकार करता है, ग्रहण करता है; 
प्रेयः--प्रिय छगने वाली वस्तु को, मन्द--मूर्ख, योग-क्षेमातू--योग (अप्राप्त 
की प्राप्ति) और दोम (प्राप्त की रक्षा) के कारण (का विचार कर); बुंणीते 
न्यहण करता है ॥ २॥ 


६६ एकादशोपनिषद्-साष्य 


हे नचिकेता, तूने खूब सोच-विचार कर, 'प्रिय' तथा 'प्रियरूप-- 
मर्ता तथा इन्द्रिथ' को खोंचने वालो--कामनाओं को त्याग दिया 
हैं। सोने की इस सांकर में तू नहीं फंसा जिसमें बहुत से लोग तो 
जकड़े ही जाते हैं ॥३॥ 

ये दोनों--अविद्या तथा विद्या--एक दूसरे से दूर हें, विपरोत 
हैं, उल्टे हें, विलक्षण हें । हे नचिकेता ! में यह्‌ मान गया कि तू 
विद्या की चाहना करने वाला हूं, 'भ्रेय-सार्ग' का पथिक हूं, तुझे तरह- 


पसन्द नहीं किया ॥४॥ 
संसार के लोग अविद्या में फंसे हुए, सांसारिक भोगों में पड़े 
हुए, अपने को धीर और पंडित माने फिरते हें । टेढ़े रास्तों से इधर- 


स्‌ त्वं प्रियान्प्रियरूपा इचव कामानभिध्यायप्नचिकेतोप्त्यस्राक्षीः । 
नेतां सृक्षकां वित्तमयीमवाप्तो यस्‍्यां मज्जन्ति बहवों मनुष्या:॥ ३॥॥ 
सः त्वमू--उस (धीर) तूने; प्रियानू--प्रिय; प्रियरूपानू--देखने में 
भी प्रिय--.ध्ुन्दर रूप वाले; च--और; कामानू--कामनाओं को, भोगों को, 
अभिष्यायनू--विचार करते हुए, सोच-विचार कर; भचिकेतः--हे नचिकेता; 
जत्यत्नाक्षी:--छोड़ दिया, उनमें नहीं फंसा; न एतामू--तहीं इस; सुझकासू-- 
ज॑जीर को, माला को; वित्तमयीमू--सुवर्णमयी; अवाप्तः--प्राप्त हुआ (लिया) ; 
यस्‍्यामू--जिसमें; मज्जन्ति--डूब जाते हैं, फंस जाते हैं; बहचः---बहुत से; 
भनृष्या:--मनुष्य ॥ ३ ॥ 
दूरमेते विपरीते विषूची अविद्या या च विद्येति ज्ञाता। 
विद्याभीप्सिनं नचिकेतसं मन्ये न त्वा काम्रा बहुवोष्लोलपन्त ॥ ४॥) 
दूरमू--हूर; एते--ये दोनों; विपरीते--उलटी, एक-दूसरे से सर्वथा 
भिन्न; विधूची--ताना गति वाली; अविद्या--अविद्या, श्रेय; या च--और जौ; 
विद्या--विद्या, श्रेय; इति---इस नाम से; ज्ञाता--जानी हुई, प्रसिद्ध; विद्याभी- 
प्सितमू--विद्या (श्रेय) की चाहनेवाका; नविकेतसम्‌ू--नचिकेता को; भन्‍्ये 
-हमझता हूँ; न--नहीं; त्वा--तुझ को; काम्राः--काम-भोगों ने; बहबः-- 
बहुत से; जलोछुपन्त--ल॒प्त किया; पय-झष्ट किया, लुब्ध किया ॥] ४ ॥! 
अविद्यायामन्तरे पर्तमावा: स्वयं घोरा: पण्डितंसन्यमानाः। 
इस्ब्रस्थसाणा: परियन्ति सूढा अन्धेनेब नीयमाना ययान्थाः॥ ५0 
अविद्यायामू--अविद्या में, प्रेय में; अन्तरे--वीच में; वरतंमानाः--उप- 
स्थित, पड़े हुए; स्ववम--अपने आप ही; धीराः--ज्ञानी; पण्डितंसन्यमालाः-- 


कठोपनिपद्‌ (ट्वितीया वह्लो) द्‌्छ 


उघर भटकते हुए ये मृढ ऐसे जा रहे हूं जंसे अन्धा अन्धे को राप्त्ता 
दिखा रहा हो ॥५॥ 

जो बडा होकर भी बुद्धि का वच्चा ही हे, धन के मोह से जो 
दूसरी कोई बात सोच ही नहों सकता, ऐसे प्रमादो को 'साम्प्रायों-- 
शौच, सन्तोष, तप, स्वाध्याय, ईइवर-प्रणिधान तथा अहिंसा, सत्य, 
अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह--पम-मियम--पसन्‍्द नहीं आते । वह 
यह मान बेठा हे कि यहो छोक हे, परलोक नहीं है । ऐसा व्यक्षित 
चार-वार मेरे चगुल में आ फसता है, बार-बार मरता है, वार-बार 
पंदा होता हूँ ॥६॥ 

बहुतो को तो वह सुनने को भो नहों मिलता, बहुत-से लोग 
उसे सुनते हे, पर फिर भी कुछ जान नहों पाते, उसका कहने वाला 
विरला हैं, उसको पाने वाला कोई कुशल ही है, फुशल गुरु के उप- 
देश से कोई विरिला हो उसे जान पाता हैँ ॥७॥ 


अपने आपको पण्डित (चतुर, ज्ञानी) समझने वाले, दब्द्रस्यमाणा“--टेंढे मार्ग 
पर चलते हुए, परियन्ति--मठकते हैं, भूढा'--मोहप्रस्त, मूर्ख, अन्धेम एक-- 
अधे से ही, नीपभाना'>-ले जाये जाते हुए यथा अन्धा--जेसे अघे ॥ ५॥ 

ने सापराष प्रतिभाति ब्राल प्रमाद्वन्त वित्तमोहेन मूढम्‌। 

अप ऊझोको नास्ति पर इति सानो पुन पुनर्वेशमापथते से ॥ ६७ 

भ--नही, सापराप'---परलोक साधक यम नियम आदि प्रतिभाति-- 
अच्छा रूगता है, चबालम्‌--बाहकवत्‌ अज्ञानी को, प्रमाद्यन्तम्‌ू--प्रमाद करने 
वाले, वित्तमोहेन--घन के मोह (छाऊलसा) से, सूदम--कत्तव्य ज्ञान से 
शूय, अमम--यह, लोक'---जीवन (हो है), न-लहीं, अस्ति--है, 
पर-दूसरा छोव (जम), इति-एसे, मानौ--मानने बाला (पर ने 
अस्ति इति मानो--परलोक नही है ऐसा मानने वाला--नास्तिक ) , पुने पुन-- 
बास्वार, बदामु--वश म, आपद्यते--प्राप्त होता है आगिरता है मे--मेरे 
(मुस मृत्यु के) ॥ ६॥॥ 

अवशायापि बहुमियों न खम्य शृष्वन्तोषप बहुदो य न विद्यु 

आहइचर्पो वक्ता कुशलोपस्य सब्धाएइचर्यो शाता कुशलानुशिप्ट ॥७॥ 

श्वणाय--सुनने के लिए, अपि--भी, बहुमिं--बहुता से (को), 

घ--जौ, न-महीं, कूम्या--प्राष्य है, शुष्वन्त--सुनते हुए, अपि--भी+ 
बहुव'--बहुत से, गमु--जिसको, न--भही, दिद्यु--जान से, आइचय-- 


श्ट एकादझोपनियद्‌्-माष्य 


उसका कितना भी चिन्तन क्‍यों न करें, साधारण गुरु के उप- 
देश से उसे नहीं जान सकते । दूसरे के बतलाए बिता कोई उसके 
ज्ञान में आगे नहीं बढ़ सकता । वह अणु-प्रमाण है, सूक्ष्म हैं, इस- 
लिये 'अणीयान्‌' और 'अतक्य/ हं--इन्द्रियों से” देखा नहीं जा 
सकता, और 'तर्क से! जाना नहीं जा सकता ॥८॥ 

जी बुद्धि मेने तुझे दी हे वह तकं-वित्तक से हटा मत देना । है 
प्रिय शिष्य ! उस ब्रह्म का ज्ञान तभो होता है जब कोई अन्य--कोई 
गुरु--उसका उपदेश देता है--तू घैर्य वाला हे, सत्य का खोजने वाला 
है--इसलिये तुझे वह बुद्धि सिल गई है। है नचिकेता ! हमारे लिए 
तो कोई पुछने वाला हो, जिज्ञासु हो, तो तेरे जसा हो ॥९॥ 


अद्भुत (विरछा); वंक्‍्ता--उपदेष्ठा। कुशछः--चतुर;। अस्य--इसका; 
छब्घा--प्राप्त करने वाला; आदचर्यः--विरला; ज्ञाता--जानते वाला; 
कुदाल +-अनुश्षिष्ट:--कुशल (गुरु) द्वारा शिक्षित ॥ ७॥। 

न नरेणावरेण प्रोक्त एप सुविश्षेयो बहुधा चिन्त्ममानः। 

अनन्यप्रोक्त॑ गतिरत्र नास्त्यणीयाल्ह्यतर्यमणुप्रमाणात्‌ ॥। ८ ॥ 

सजनहीं; नरेण--मनुष्य के द्वारा; अवरेण--तुच्छ, साधारण; 
प्रोक्तः---उपदेश किया हुआ; सुविज्ञेयः--सुगमतया जानने योग्य; अहुधा-- 
बहुत प्रकार से, वार-बार; चिन्त्यमोन:--चिन्तन (विचार) किया हुआ (भी); 
अनन्यप्रोक्‍्ते--दूसरे द्वारा न बताये जाते पर; ग्रतिः--पहुँच, ज्ञान; अत्र--इस 
विषय में; न अस्ति---नहीं है; अगीयानू--अणु से भी वहुत सूक्ष। हिं--ही। 
अतवर्यमू--कल्पना या तक से भी अज्ञैय; अणु-प्रमाणातृ-अणु के परिमाण 
से॥फ८॥ 

नैबा तरकेग मतिरापनेया प्रोकताअन्येनेव सुज्ञानाय प्रेष्ठ। 

याँ त्वमापः सत्यधृतिवंतासि त्वादृड नो भूयान्नचिकेतः प्रष्ठा ॥ ९॥ 

न--नहीं; एबा--यहूं; तकेण--तक (ऊहापोह था कत्पना) से; 
सति:--बुद्धि, ज्ञान; आपनेका--हठावा, दूर करना; प्रोक्ता--बताई हुई; 
अन्येन--दूसरे (गुर) से; एव--ही; सुज्ञानाय--भली प्रकार जान लेने के 
हछिए; है प्रेष्ड--ग्रियातिप्रिय नचिकेता; थाम---जिस (वुद्धि को); त्वमु-- 
तू ने; आाप/--आप्त किया है; सत्यपृतिः--सच्चे (स्थिर) थैये या धारणावती 
बुद्धि वाछा; बत--निश्चय ही; असि--है; त्वादूक-सेरे जैसा; वः--हमसे; 
भूयातू--होवे; नचिकेतः--हे नचिकेता; प्रष्टा--पूछने वाला, जिज्ञासु ॥ ९॥ 


कठोपनियद्‌ (द्वितीया वल्ली ) ६९ 


मे जानता हूं कि यह घन-सम्पत्ति अनित्य हें । जो वस्तुएं स्वयं 
अश्नुव' है, अस्थिर हे; उनसे वह 'झ्रुव', स्थिर ब्रह्म नहीं प्राप्त हो 
सकता । इसी कारण मेने 'नाचिकेत-अग्नि! का चयन किया हैँ, तीनो 
सन्धियों को पार किया है, अह्मचयं, गृहस्य, वानप्रस्थ तया संन्यास- 
आश्रमों मे से गुजरा हूं । इस प्रकार अनित्य द्रव्यों से ही नित्य को 
मेंनें पा लिया हुं। वेसे तो अनित्य से नित्य की प्राप्ति नहीं हो सकतों, 
परन्तु अगर 'नाचिकेत-अग्नि' का चयन किया जाय, नचिकेता में जो 
अग्नि जल उठी थो बहू हम में भो प्रदोप्त हो उठे, और चारो आश्रमों 
में से प्रत्येक आश्रम के अनुभव से जो नवीन आत्म-ज्योति मिले उसे 
अपना पथ-प्रद्शक बनाया जाय, तो अंनित्य संसार से भी नित्य फो 
प्राप्ति हो सकती है ॥१०॥ 

तूने कामनाओं को पूर्ण करने की उमंगों को (परत्नेषणा को ), घनो 
होने के कारण मिलने वाले सम्मान को (वित्तेषणा को ), कभो समाप्त 
न होने वाले कर्म-कांड को (लोकंषणों को), निर्भाकता को सोमा को, 
चारों तरफ से उच्च-ध्वनि से होने वाले जय-जय नाद फको--सब 
तरह की प्रतिष्ठा को, आंखो से देखकर, हे धीर नचिकेता, धीरता 
फे साप्य छोड़ दिया ॥११७ 

जानाम्यहू शेवधिरित्यनित्यं न हाथ वे: प्राप्पते हि घुव ततु। 

ततो मया नचिकेतश्चितो४ग्निरनित्यद्रंब्यं: प्राप्तवानस्मि नित्मम्‌ ॥ १० ॥ 

जानामि--जानता हूं, महमू--मै, शेबधिः--खंजाना, घन-सम्पत्ति, 
इति--यह बात, अनित्यम--अगित्य, अस्थायी, न हिं--नहीं, अघमे-- 
अस्थिर (अस्थायी वस्तुओं) से, प्राप्यते--प्राप्त किया जाता है, हि--निश्चय 
से; घवम्‌--स्विर, कूट्स्थ, ततू-वह (ब्रह्म), ततः--उस कारण से, 
सम--मैंने, नचिकेत---हे नचिवेता, घचितः--चयन की, भ्रज्वलित की, 
मरग्लः---ता चिकेत ओऑग्न, स्वग्ये ज्ञानाग्ति, झनित्य:--अनित्य, दरब्य:--बस्तुओं 
से, प्राप्तवान्‌--पाया है, जाना है, अस्मि--हें, (प्राप्तवान्‌ अस्मि--जान पाया 
हू), नित्यमु--नित्य (ब्रह्म) को ॥ १०॥ 

कामर््याप्त ज़गतः प्रतिष्ठा ऋतोरानत्त्यमभयस्प पारमू। 

स्तौम महदुश्गायं प्रतिष्ठा दुष्ट्वा घुत्पा घीरो नचिदे तोफ्यल्राककीः॥ ११॥ 

क्लामस्प--मोग विछास को, आप्तिमु--प्राप्ति को (पुश्नेषणा को) 

जगत.--जगत्‌ की (में होनेवाली), प्रत्िप्ठामु--यश्ञ को (लोक्पणा को); 


७० एकादओोपनिपद्-भाष्य 


उसके दर्शन कठिनता से होते हैं । वह गूढ़ से भी गढ़ है । वह 
दुर्ग गुफ़ाओं में छिपा वेठा हे । वह सबसे पुरातन है । उसे 'अध्यात्म- 
योग' से प्राप्त कर सकते हें--'अध्यात्म-योग', अर्थात्‌ इम्द्रियों का 
ऐसा चलम जिससे वें विषयों की तरफ़ जाने के बजाय आत्मा की 
तरफ़ चलें । उस देवता को जब मनुष्य मान जाता हे, तब धीर हो 
जाता है, हर्ष तथा शोक दोनों को छोड़ देता है, इन्हों से ऊपर उठ 
जाता है ॥१२॥ 8] 
:. मैंने जो कुछ कहा है उत्ते 'भरवण' करके, सुनने के बाद उसे ग्रहण 
अर्थात्‌ मनन करके, ग्रहण करने के बाद उसे बढ़ाकर--उतने तक 
हो सीमित न रहकर उसका “निदिध्यासन' करके, वह 'अणु--सुक्ष्म 
सह्म---आप्त होता है, सब धर्मो के! भी बेंही लक्ष्य हैं । उस आनन्द- 


क्रतो/--क्षम की; आनन्त्यनू--अनन्तता (न अन्त होना) को (वित्तैपणा को); 
अभयस्य--निर्भीकता के; पारम--सीमा को, पराकाष्ठा, को; स्तोममू-- 
स्तुति-पशंसा को; महत्‌ू--वड़ी, महनीय; उरुगायमू--विस्तृत गाव (जय-जय 
नाद) .को; प्रतिष्ठाम--अ्रतिष्ठा को, यश को (या अपनी अभीष्ट स्थिति मोक्ष 
को); दृष्दवा--देख क्र विचार ऋर; धृत्या--धै्य से; धीरः--घैर्यशाली 
ज्ञानी (तूने); नविकेतः--हे नचिकेता; अत्यत्नाक्षीः--(उन् तीनों एपणाओं 
को) छोड़ दिया ॥ ११ ॥ 

त॑ बुर्दश गूठसनुप्रविष्ट गुहाहित॑ गद्दरेष्ठ पुराणम्‌। 

अध्यात्मयोगाधिगमेव देव॑ सत्वा धीरो हर्षश्ञोको जहाति ॥ १२७ 

तम्‌ू--उस; दुर्देशशभ--क्रठितता से जानने योग्य; गूहमु--छिपे हुए 
(अज्ञात); अनुप्रविष्टमू--विद्यमात; गृहाहितम्‌-गुफा (बुद्धि) में स्थित; 
गह्नरेष्ठमु--महरी खाई (हत्मदेश) में विद्यमान; पुराणमू--सनातन, आदि- 
अन्त से रहित; अध्यात्म-योग्-अधिगमेन--आत्म-ज्ञान की ओर ग्रति से (अन्त- 
मुख वृत्ति से); देवमू--दिव्य गुणों से युवत्त भगवान्‌ को; सत्वा--जान कर; 
घीर:--धीर (बुद्धि वाला) ज्ञानी; हर्षशोको--हरं और शोक (सुख-दुःख, 
राग-द्वेष) को; जहाति--छोड़ देता है ॥ १२ ॥ 

एतच्छू त्वा संपरियूह्य मर्त्य: प्रवृह्य घर्म्यमरणमेतसाप्य । 

स मोदते मोदनीय हि रूब्ध्वा विवृत! सदुस नचिकेतसं मन्ये॥ १३ ॥ 

एतत्‌--इस (ज्ञान-चर्चा) को; श्रुत्वा--सुन कर; संपरिगृह्य--अरहण 

कर, भली भांति मत कर; मत्येः--मनुष्य; प्रबृह्य--उठाकर, निकाछ कर 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीया वल्ली) छ१्‌ 


दायक ब्रह्म ए जम को प्राप्त करके फिर आनन्द“ ही-आनन्‍्द परिलता है। है 
नचिकेता, में समझता हूं कि तैरा द्वार खुल गया ह--भव तेरे सम्मुक्त 
कोई रुकावट नहीं रहो ४१३॥ 

नचिकेता ने कहा--/धर्म से, अघम से; झुत से, अकृत्त से, भूत 
से, भव्य से--जो संसार की प्रत्येक वस्तु से भिन्‍न है, जिते आप देखते 
हैं उसका आप मुझे उपदेश दीजिये 0१४॥ 

आचार्य ने फहा--/जिम्त पद (प्राप्तव्य, शब्द) का सब वेद बार- 
चार वर्णन करते हे, सव तप जिसको पुकारते हे, जिसकी चाहना में 
अह्मच॑य का आचरण करते हुं, संक्षेप में वह शब्द तुझे बतलाता हूं--- 
वह शब्द 'ओोउम--यह हैं” ॥१५॥ 
(मुझजवत्‌ असार में से सार लेकर) , धर्म्पमू--धर्म से युवत, धर्मे के आधार, 
अुम्‌--मृष्मातिसूध्य, एतमु--इस (ब्रह्म) को, आप्य--आरप्त कर, सौ 
बहू (ज्ञानी), मोदते--आतन्द-लाभ करता है, मोलीएम--आनन्‍्द स्वहूप' 
(अहम) को, हिं--दी, लक्या--प्राप्त कर, दिदुतम--खुला, छूले (मोक्ष) 
द्वार वाछा, सदभ--परोक्ष धाम, मचिकरेतस्म--तचिकेता के प्रति, मत्ये--मै 
समझता हूँ ॥ १३॥ 

अन्यत्र॒ पर्मादन्‍्यश्रापरमदन्‍्यशस्मात्हताहतातू। 
अन्यत्र भूताच्च भरध्याव्य पत्तत्श्यत्ति तद्द ॥ १४४ 

कत्प्र+-मिन्न, पर्मातू-अ्मे सै, अन्यत्र--मिक्ष, अपर्ातू--अपर्म 
हे, अन्यत--मिते, अत्माद--इग (चोक में किये हुए), इस +-अ्ातु-- 
कर्म और अकर्म से, अस्यक्ू--मिन्न, भूतात--मूतका् से, च--और, 
भव्यातू+-भविष्य से, च--और, यतू--जो (हे), ततू--उसकों, पश्य्तिन- 
तू देखता है, जानता है, ततृ--उसको, बद--कह, बता, उपदेश कर ॥ १४॥ 

सर्वे थेदा मल॑दमामदन्ति तपासि सर्वाधि च॑ पददत्ति। 

यदिष्छत्तों दरह्मदय चरन्ति तले पर_ सप्रहेश झवीम्पोमित्येतत्‌ 0 १५ ॥ 

सर्वे--सारे, बेदा--वेद, प्रतू-जिसको, पदमु--शब्द को, प्रापणीय 
(अमीष्ट) को, झामतन्ति--वाए्वार कहते हैं, पर्णय करते हैं, तर्ाति--तप, 
सर्वाि--सारे, बद--जिसको, बदलति--नहते हैं, मदू--जिशको, इच्छन्ता 
-+चाहते हुए, ग्रह्मदर्षपृ-अ्ह्मर्य व्रत का, चरन्ति--आवरण करते हैं, 
हतू--उस, ते--तुझे, पदम--शब्द को, अमीष्ट दस्तु को, सप्रहेण--सक्षेप से, 
हवोभि--उपदेश करता हूँ, दवाता हूं, ओए--वह शब्द ओह है या वह प्राप्तव्य 
ओोम“वाच्य ब्रह्म है, इति--ऐसा, एतत्--यह 8 ११॥ 


छर्‌ एकादश्षोपनिपद्‌-भाष्य 


“बहु 'भोइ्मू' एक अक्षर है, परन्तु यही ब्रह्म हैँ, यही सबसे परे 
है, इसी अमर को जानकर जो कोई कुछ चाहता हूं उसे बह श्राप्त 
हो जाता हैं” ॥१६॥॥ 

“इसी का सबसे श्रेष्ठ सहारा है, इसी का सबसे अन्तिम सहारा 
हैँ । इसी सहारे को जानकर ब्रह्मलोक में मनुष्य महान्‌ हो जाता 
हैं ॥१छा 

“ ब्रह्म का वर्णव करन के वाद अब आत्मा का वर्णन करते हुए 
यमाचार्य कहते हें--/यह चेतन जीच न उत्पन्न होता है, न मरता 
हैं, न यह किसी कारण से उत्पन्त हुआ हैँ, न पहले कभी हुआ था । 
यह अजन्मा है, नित्य है, निरन्तर है, पुरात्तन हें--शरीर के मरने 
पर भी यह नहीं मरता” ॥१८॥ 


एतद्घभेवाक्षर॑ ब्रह्म एतद्धग्रेवाक्षर॑ परम्‌। 
एतद्बयेवाक्षरं ज्ञात्वा यों यदिच्छति तस्य ततू ॥ १६॥ 
एतदू--यह बोस! (पद बाच्य); हि--निश्चयपूर्वक; एब--ही; 
अक्षरमू---अविनाशी, अच्युत; श्रह्म-जह्म है; एतद्‌ हि एच--थह (ओम) ही; 
सक्षरमू--अविताणी; परमू--सर्वश्रेष्य (है); एतत्‌ हिं एव--इस ही; 
अक्रम्‌--अविताशी 'ओम्‌' को; ज्ञात्ा--जानकर; ब:--जो; यदु--जों कुछ; 
इच्छत्ति--चाहता हैँ; तस्य--उसको; तत्‌--बवह (प्राप्त हो जाता है) ॥ १६ ॥ 
एतदाल्स्वनं.. श्रेष्ठमेतदालस्त्रत॑ परम] 
एतदालम्बन_ ज्ञात्वा ब्ह्यछोके महीयते॥ १७॥ 
एचत्‌ू---बह अविनाणी कोम्‌; ओहम्बनमू--सहारा, बाशब; श्रेप्ठम्‌ 
नार्वेत्तम; एतदु--बह; आलस्वनम्‌--सहारा; परमु--म्वोत्तिप्ट; एव्द्‌ 
“से; आहल्स्व्नमू--आश्वव को; ज्ञात्ा--जाव कर; ब्रह्मछोके--अह्यलोक्त 
में; महायते--महायन्‌ वन जाता है॥ १७॥॥ 
ने जायते म्रियते वा विपश्चिन्नायं कुतश्चिन्न बभूच करिचित्‌। 
को नित्य: शाइबतोअ्मं पुराणों न हन्यते हन्यमाने दारीरे॥ १८॥ 
न--नहीं; जाबते--उत्पन्न होता है; मियते--मत्ता है; बा-नत्रा 
विपद्चित--चेतनस्वरूप, मेबाबी; च--नहीं; मयमू--यह; कुतश्चित्‌ू--कहीं 
मरे से; म-हीं; बभूव--उत्पन्त हुल; कश्चितु--कोई 
:--निल्व; झाव्वतः--हमेशा रहनेवाल्म; अवम्‌--यह; 
पुराण-सनाठव; न--नहीं; हस्यते--मारा जाता है, हन्यमाने--सारे जाने 
पर; करीरे--शरीर के ॥ १८४॥ 


कठोपनिषद्‌ (द्वितीया वल्ली) ७३ 


“अगर कोई मारने वाला यह समझता हूँ कि में सार रहा हूं, 
अगर कोई मरने वाला यह समझता हे कि मे मर गया हुं--वे दोनों 
नहीं जानते, न यह मारता हूँ, न मरता है” ॥१९॥ 

ब्रह्म तया मात्मा--ब्ह्मांड तथा पिड--का वर्णन करने के बाद 
इनके आपस के सम्बन्ध के विषय में आचार्य कहते हं--“जीवात्मा 
अथु है, सूकषम हें, परमात्मा अणु से भी अणु है, सक्षम से भो सुक्ष्म 
हूँ । सूक्ष्म में स्थूल नहीं रह सकता, स्वूल में सूक्ष्म रह सफता है । 
बहू सब जगह हूँ ष्योकि वह अणु से भो अणु, सूक्ष्म से भो सूक्ष्म है । 
परन्तु इसका यह मतलब नहों कि वह इतना छोटा हू । वह तो महान्‌ 
से भी महान्‌ हें। वह गुफा में रहता है, परन्तु पहाड की गुफा में नहीं, 

इसी जीव-रूपी जन्तु की हृदय-रुपी गुफा में छिपा बंठा है। उसे कर्मों 
के जाल में, दुनिया के गोरखधघो में फंसा हुआ व्यक्ति महों देख 
सकता, निष्काम-कर्मवाल्म_हो उसे देख सकता हैं, जो बीत-शोक हो, 
जिसे किसी प्रकार का दु.ख न हो। परमात्मा को महिमा को उस 
धधाता--संप्तार के घारण फरने वाले--के प्रसाद से ही, उस प्रभु को 
कृपा से हो जाना जा सकता हैँ” ॥२०॥ 
हुल्ता चेन्मन्यते हन्त्‌ हतइचेन्मन्यते हतम। 
उमो तो मे दिजानोतों नाथ हन्ति न हन्यते॥ १९॥ 
हन्ता--मास्नेवाला, चेतु--अगर, सन्यते--समझता है, हन्तुमू-- 
मारते के लिए, हृत'--मारा हुआ, चेतु--अगर, भन्यते--समझता है, हतम्‌ू-- 
(अपने आप को) मारा हुआ, उमौ--दोना, तो--वे, न--नहीं, विजानोतः 
जानते हैं, न अपमू--नही यह, हम्ति--मारता है, न--नहीं, हस्पते- 
मारा जाता हैं॥ १९॥ 

अण्ोरणरीयान्महतों महीयातात्पास्थ जन्तोविहितों शहायाए । 

तमऋतु' पश्यतिं बोतश्ोकों धातु" प्रसादान्महिमानमात्मन'॥ २०॥ 

अपो--अणु से, अपीयानू--अति सूक्ष, भहत---बडे से, भहोयान-- 
अधिव बढ़ा, आमा--परमात्मा, अस्ध--इस, जम्तो--जन्मधारी जीवामा 
के, निहित'--रखा हुआ, उपस्थित, विद्यमान, गुृहायामू--हुदय प्रदेश भें, 
हमू--उसको, अक्रतु--कर्म-जाछ से मुक्त, पश्यति--देखता है, जानता है, 
बोतशोक--घोव' रहित, घातु--जगदु-धर्ता भगवान्‌ की, प्रशादातु--हपा से, 
भहिमानम्‌--वहप्पत को, महिमा को, आत्मन---परमात्मा की ॥ २० ॥ 


छ४ एकादशोपनिपद्-भाष्य 


“बहू एक जगह पर आसीन होता हुआ, एक जगह पर ठहरा हुआ 
भी दूर-से-दूर पहुंच जाता हें; आसीन होने की बात छोड़ो, वह अगर 
सो भी रहा हो, तो भी सब जगह पहुंचा होता है; मस्त होते हुए भी 
मस्ती रहित उस देव को मेरे सिचा और कौन जान सकता हूँ ? ॥२१॥ 

“शरीर-धारियों में जो बिना शरीर के मौजूद हे, अस्थिर पदार्थों 
में जो स्थिर-झूप से वर्तमान है, जो महान्‌ है, विभु हे, आत्मा है-- 
उसे भनन-पूर्तेक जानकर धीर-पुरुष सोच-विचार में पड़कर दुःख नहीं 
मसाले” ॥२२॥। 

” आत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहीं मिलता, तकं-वितर्क से नहीं 
मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मिलता । जिसको थह वर 
लेता है वही इसे प्राप्त कर सकता हैँ, उसके सामने आत्मा अपने 
स्वरूप को खोलकर रख देता हे” ॥२३॥ 


आसीनो दूरं न्रजति शयानो याति सर्वतः। 
कस्त मदामदं देव मदन्यो ज्ञातुमहति ॥ २१॥ 
आसीनः--वैठा हुआ; दृरम्‌--हृर; श्रजति--डाता है; शयानः--सोता 
हुआ; याति--जाता है; सर्वतः--सव ओर; कः--कौन; तम्‌--उस; 
मदामदम्‌ (मद--अमदम्‌)--मद से मस्त होते हुए भी मदरहित; देवसू-- 
परमात्मा को; भदन्यः--मुझ (ज्ञानी) से भिन्न (अज्ञानी); ज्ञातुम्‌ू अहंति-- 
जान सकता है॥ २१ ॥ 
अद्रीरं,. शरीरेष्वनवस्येष्ववस्थितम्‌ । 
महान्तं विभुमात्मावं सत्वा घोरो न झ्ोचति ७ २२॥ 
अश्षरीरमू--शरीर-रहित; शरीरेषु--शरीरों में; अनवस्थेदु---अस्थिर, 
चंचल; अवस्थितस्‌--स्थिर; महान्तम्‌ू--बड़े, महिमाशाली; विभुम--व्यापक; 
आत्मानमू--परमात्मा को; सत्वा--जान कर; धीरः--ज्ञानी; ब--नहीं। 
ज्ोचति--ग्रोक करता हैं ॥ २२॥ 
नायमात्मा प्रवचनेद लभ्यो न मेघया न बहुना श्रुत्तेन। 
यमेबेष वृणुते तेन लम्यस्तस्थेष आत्सा विवृणुत्ते तनू_ स्थाम्‌ ॥२३॥ 
ने अयमू--नहीं यह; आत्मा--परमात्मा; प्रवचनेन--उपदेश से, 
भाषणों से; रूम्यः--प्राया जा सकता है; न--तहीं; सेघया--धारणावती बुद्ध 
से; च--नहीं; बहुना--बहुत; श्रुतेन--शास्त्र-चर्चा से; यम्‌ एवं एचः:--जिसको 
ही यह; बृणुते--अपना लेता है; तेव--उसके द्वारा; रूच्यः--आ्राप्य (है); 


॥ 


कठोपनिपद्‌ (द्वितीया वल्ली) « छ५्‌ 


हर - 

(जो व्यक्त दुराचार से हटा नहीं, जो अशान्त हूँ, जो तके- 
वितक में उलझा हुआ है, जो चचल-चित्त वाला हे, वह उसे प्राप्त नहीं 
कर सकता | उसे प्रज्ञान द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता हैं” ॥२४॥ 

चह है कहा ? इसका उत्तर आचाय॑ देते ह--“सस्तार दो 
दाक्ितियों का परिणाम हें--/विधायक' (000शए०/६७) तथा 'विना- 
शक्त! (0०500०॥४०)--बनाने वाली तया तोडने वालो । विधायक- 
शक्तिया भी दो तरह को हे--आध्यात्मिक ($्ाएश) तथा 
“भौतिक (शा५घ८०)। आध्यात्मिक-विधायक-शक्ति' का नाम ब्रह्म 
है, भौतिक-पिधायक-शविति' का नाम 'क्षत्र' हैं । जिस आत्मों के 
सम्मुख दिशव की दोनो प्रकार को विधायक-शक्तिया---ब्रह्म! तथा 
क्षत्र---ओदन की तरह है, भात की तरह हूँ, बह इन दोनो को एक 
ग्रास में निगछ सकता है; उसके विषय में कोन जान सकता है कि 
वहू कहा है ? इन दो विधायक-शक्तियो के अतिरिक्त विश्व में एक 
तीसरी विनाशक-शक्ति भी है, उसका नाम 'मृत्यु' हैँ । जंसे भात में 
धो सींचा जाता है, और उसे मजे में चट किये जातो है, इसी तरह 
चट करने बाली मृत्यु को भी जो बड स्वाद से चट कर जाता है 
उसके विषय में कोन जान सकता हूँ कि वह कहा है ?” ॥२५॥ 
22520: 320 28:82 040 3/0%/ नह 
तस्प--उसके (लिए), एप-नयह, आत्मा--परमात्मा, विवृणुतै--प्रगट 
करता है, खोल देता है, तनूमू--शरीर को (स्वरूप को) स्वाम्‌ं--अपने ॥२शा 
नाविएतो दुश्चरिताप्ताशान्तो नासमाहितः । 
नाशान्तमानसों घापि. प्रज्ञानेनेनमाप्नुयात्‌ ॥२४॥ 
न--नहीं, अविरत'--न हटा हुआ (फंसा हुआ), दुश्चरितात्‌ू--दुरा- 
चरण (त्याज्य व्मों) से, न--नहीं, अशान्त--शान्तिशून्य, न--नहीं, 
असमाहित'--चचल _ (विषयो में फंसे) वित्तताला अयोगी, न--नहीं, 
अशास्तमानत'--अस्थिर सननशक्ति वारा, चा--या, अपि--भी, भ्रत्ञानेन-- 
भ्रशप्ट ज्ञान से, एनमू--इसको, आप्तुपातू--पां सकता है॥ रेड ॥। 
यस्‍्य ब्रह्म घ॒ क्षत्र दोभे भवत ओदन'।॥ 
मृत्युवंस्पोप्तेचच के इत्पा वेद यत्र सावरद्ता 
यस््य--जिसके, द्रह्म--ब्राह्मण, आध्यात्मिक शक्ति से युक्त, घच-- 
और, क्षत्रमू--क्षत्रिय, भोतिक शक्ति से सम्पन्न, च--और, उसमे--दोनो, 
भवत'--होते हैं, ओदना--भात, खाद्यवस्तु ग्रास, मृत्यु-वाल, सत्य-- 


छ६्‌ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


तृतीया चल्‍ली 
यमाचाय॑ द्वारा कर्मकांड तथा ज्ञानकांड में भेद एवं 
ज्ञानकांड के स्वरूप का वर्णन 


ब्रह्मवेत्ता लोग कहते हें कि 'पञ्चाग्नि', अर्थात्‌ पांच यज्ञों को 
करने वाले कर्मकाण्डियों' तथा “त्रि-नाचिकेत', अर्थात्‌ थमाचार्य ने 
जिन तीन नाचिकेत-अग्नियों का उपदेश दिया हे उनका सेचन करने 
वाले 'शानकाण्डियों' में छाया ओर आतप का-सा अन्तर हैं । जो 
सिर्फ़ बाह्य यज्ञों में लगा रहता हे वह तो मानो छाया में लूगा हुआ 
है, तीन नाचिकेत-अग्नियों का सेवन ही वास्तविक प्रकाश का सेवत 
है। थे दोनों अपने-अपने दृष्टिकोण से 'ऋत' (8080०४० 0एा) का 
पान करते हें । जिस तत्त्व को यथायं-ज्ञान समझे हुए हें उसी में ये 
दोनों रूगे रहते हें, दोनों परम-श्रष्ठ बुद्धिरूपो गुहा में प्रविष्ट हें, 
परन्तु कमंकांडी तथा ज्ञानकांडियों में भेद छाया और आतप का-सा 
हैं ॥१॥ 

(वेदिक साहित्य में 'ऋत' तथा 'सत्य--ये दो शब्द पाये 
जाते हैं । 'ऋतं च सत्यज्चाभीद्धात्तपसो5ध्यजायत---तपोमय 
ब्रह्म से ऋत तथा सत्य प्रकट हुए | ऋत' का भर्थ हं--निरपेक्ष 
सत्य (8980 पा धया) तथा सत्य का अर्थ हे--सापेक्ष सत्य 
(एछआए० धएव)--सत्य' त्तो परिस्थिति के अनुसार बदल 
सकता है, “ऋत' परिस्थिति पर आश्रित नहीं ।) _ 


जिसका; उपसेचतम्‌--खाद्य को अधिक स्वादिप्ट बनानेवाला पदार्थ (दा आदि 
व्यंजन); फा--क्रौन; इत्या--निश्चित रूप से; बेद--जानता है; यत्र-- 
जहाँ; सः--वह (है) ॥ २५॥ 

ऋत॑ पिवन्ती सुकृतस्य छोके गुहां प्रविष्ये परमे पराघें। 

छायात्तपी ब्रह्मविदों बदन्ति पञ्चास्नयों ये च त्रिणाचिकरेताः ॥१॥ 

ऋतमू--सत्य (यथायें ज्ञान) को; पिवन्तौ--सीते हुए, भोगते हुए, 

जानते हुए; सुकृतस्थ--पुण्य कर्म के; छोके--छोक में; (सुकृतस्य छोके--पुण्य 
कर्मों से प्राप्त मनुष्य जन्म में) ; गुहामू--बुद्धि में; प्रविष्ठी---रहने वाले; परमे-- 
अप्ठ; पराधें--हृदय-पदेश में; छावा--आतपौ--छाया और घूप (के समान) 
बह्विद:--अह्मज्ञानी; चदन्ति--कहते हैं; पल्चास्तयः--पाँच (याहंपत्य 


कठोपनिपद्‌ (तृतीया वल्ली ) छ७ 


जो लोग यज्ञ-्याग आदि में इसलिये लगे हुए हे कि भव-सागर 
को तर कर पार जाता चाहते हे, अभय, परब्रह्म को पाना चाहते हूँ, 
उनके लिये वास्तविक पुल तो कर्मकाड नहीं, परन्तु नाचिकेत-अग्नि 
अर्थात्‌ ज्ञानकाड ही हे । उसे हम प्राप्त कर सके ॥२॥ 
> आत्मा रथो हूँ, अर्थात्‌ रथ का भालिक है, बरोर एक रप हैं, 
बुद्धि सारथि हे--म्ाईस है, मन लगाम है ॥३॥ 
इच्धिय धोड़े हुं, इन्द्रियों के विषय थे मार्ग हे जिन पर इच्धिय- 
रूपी घोड़े दोड़ते हें । मनीयी छोग कहते हे कि जब आत्मा, इन्द्रिया 
तथा मन मिलकर कोई काम करते हें तब मनुध्य 'भोक्‍ता' कहलाता 
हैं ॥४॥ 


ला 


आदि) अग्निया का सेवन करने वाले--गृहस्थ कर्म-काष्डी, थे धच--और जो, 
ज्िणाचिकेता ---तीन (स्वग्पे) ज्ञानाग्नियों का सेवन करने वाले--हान-काण्डी 
॥१॥ 
या सेतुरीजानानामक्षः बहा. यत्परम्‌। 
सभप तितीपेता पार नाचिफेतों शकेमहि ॥श॥ 
म--जौ, सेतु--पुरू (पार जाने में साधन), ईजानानामु--यज्ञ करने 
बालो का, अक्षरमू--अविताशी, ग्रह्म--त्रह्म, पतू--जो, परपु--सर्वेश्र 
अभपम्‌--निर्मय करने वाला, नितोपेतामू--तैर कर पार जाने की कामता 
बाले, पारम्‌ू--पार, नाविकेतम्‌--ज्ञानाग्ति को, शकेमहि--समय होवें ॥२॥ 
आत्माद रपिन विद्धि शरोर रचमेद तु। 
बूंद ठु साराथ विदि मना प्रप्रहमेद च॥शा। 
आत्मानमू--आत्मा को, रखिनमू--रप का अधिपति [स्रवार), 
दिद्वि--जान, शरीरम--शरीर को, रपम--रयथ, एक--ही, ठु-न्तो, 
बुद्धिमु-वुद्धि को, तु--तो, और, सारधिमु--सारथि, साईस, विद्धि--जान, 
सत'--भन को, प्रग्रहमू--रास, रस्सी, एव--हीं, च--और॥ ३॥ 
इच्धिपाणि. हपानाहुविषयास्तेष्‌. गोचरानू ! 
आत्मेच्धियमनोगुक्त भोश्तेत्याहुमंनोषिण पड 
इसच्द्रियाणि--इखियो को, हयातू--घोडे, आाहु'--कहते हैं, विधयानू-- 
विषया को, सेषु--उनम, घोचरानू--गोचर भूमि (क्षेत्र) या मार्ग, आत्मा्न- 
इन्द्रिय-सनोयुक्तम्‌--आत्मा, इन्द्रिय और मन सिल्रे हुए या इन्द्रिय और मन से 
समन्वित आत्मा, भोकतता--भोग करने वाला, इति--ऐसे, आहु--#हते हैं, 
मनोपिण'--मतनशील ज्ञानी ॥ ४ ॥ 
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जो विज्ञान-रहित है, उसका मन सदा आत्मा से अ-युक्‍्त रहेगा। 
उसकी इन्द्रियां भी वश्ञ में नहीं रहतों, जेसे दुष्ट घोड़े सारथि के 
वच्य में नहीं रहते ॥५॥॥ 
जो विज्ञान वाला हैँ, जिसका मन आत्मा से जुड़ा रहता हैं, 
उसको इन्द्रियां वश में रहती हूं, जसे अच्छे घोड़ सारथि के वद्ष में 
रहते हैं ॥६॥ 
जो विज्ञान-रहित हे, जिसका मन आत्मा से युक्त नहीं, जो 
सदा अपवित्र विचारों को ही सोचता है, वह उस उच्च-पद को, 
जिसमें आत्सा सालिक बन कर रथ को चलाये, नहीं प्राप्त कर 
सकता। घोड़े ही उसके रथ के मालिक बन जाते हें और उसे संसार 
में भटकाते फिरते हें, वह जन्म-मरण के चक्कर में उलझा फिरता 
हैं ॥७॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्ययुक्तेत. सनसा सदा। 
तस्पेन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाइवा इव सारथेः ॥५॥ 
यः--जो; तु--तो; अविज्ञानवानू--विज्ञान से शून्य; भवति--होता 
है; अयुक्तेन--निग्नह (रोक) न माननेवाले, स्वच्छन्द; सनसा--मन से, सदा-- 
हमेशा; तस्थ---उसकी; इच्द्रियाणि--इन्द्रियाँ; अवश्यानि--वश में न आने 
बाली, बेकाबू; दुष्ट--अद्वाः--बुरे घोड़े; इब--तरह; सारथेः--साईस 
के॥ ५॥ 
यस्तु विज्ञानवान्भवति युक्तेन सनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाणि बश्यानि सदश्वा इब सारथेः ॥६॥ 
ग्रः तु--जो तो; विज्ञानवानू--विशेष ज्ञानी; भवति--होता है; युकतेन--- 
निगृहीत; सनस--मतर से; सदा--हमेशा; तस्थ--उसकी; इन्द्रियाणि-- 
इन्द्रियाँ; बश्यानि---वश (काबू) में रहने वाली (होती हैं); सदश्वाः--अच्छे 
घोड़े; इब--तरह; सारबेः--साईस के ॥ ६ ॥ 
यस्त्वविज्ञानवान्भवत्यमनस्कः सदाश्शुचिः:। 
ने स तत्पदमाप्नोति से सारं चाधिगच्छति ॥७॥ 
यः तु--जो तो; अविज्ञानवातू--अज्ञानी, वेसमझ; भवति--होता है; 
अमनस्क:--मत (मनन-शक्ति) से शून्य; सदा-हमेशा; अशुचिः--अपवित्र, 
झरीर-मन-बुद्धि को शुद्ध न रखने वाला; न--नहीं; स+--वह अज्ञनी; तत-- 
उस; पदसु--प्राप्य लक्ष्य (अभीष्ट) ब्रह्म को, स्थान को, मंजिल को; आप्नोति 
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आत्मा रथो है, इख्िया धोडे हैं, विषय मा है 


जो विज्ञान वाला हैँ, जिसका आत्मा मन के साथ नहीं परन्तु 
मन आत्मा के साथ लगा है, जो यद्रित्र विचारों को सोचतः हैं, घहु उस 
उच्च-पद को प्राप्त कर लेता है जिससे फिर उत्पन्न नहीं होता ॥८॥ 
-म्ाप्त करता है, सस्तारमु--तसार को, जन्म-मरण (आवागमन) को, 
चअु--और, अधिारछति--प्राप्त कखा है॥७७ 
यस्‍्तु दिज्ञानवान्मदति समतस्का सदा शुचि"। 
स तु तलरमाप्तोति पस्‍्माट्‌ भूपो न जापते 4१ 
या तु--जो तो, विज्ञानदान्‌ भदति--ज्ञानी (समझदार) होता है, 
समनस्शा--मतत शक्ति से सम्प्त, सदा शुत्ि--सदेद शुद्ध मन-चन-कर्ष 
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जिसका 'विज्ञात' सारथि हे--छोचवान है, जो सनरूपी लगाम 
को अपने हाथ में रखता है, वह्‌ इस संसार-रूपी मार्ग का पार पा लेता 
है, बह विष्णु के परम पद को, परम धाम को प्राप्त कर लेता हें, वह 
परमात्सा तक पहुंच जाता हूँ ॥९॥ 

अन्त्ंगत्‌, अर्थात्‌ (पिड' में इन्द्रियों की अपेक्षा उनके विषय-- 
रूप, रस, गन्ध, स्पर्श, शब्द--दूर हैं। इन्द्रियां दीखती हें, ये दीखते 
नहों; इन्द्रियां स्थुछ हैं, ये सूक्ष्म हें। विषयों की अपेक्षा मन परे हैं। 
मन की अपेक्षा बुद्धि परे हें। मत का कास 'संकल्प-विकरर्पा करना, हैं, 
बुद्धि का काम्र “निवचर्य करना है । बुद्धि की अपेक्षा आत्मा महान्‌ परे 
हूं, अत्यन्त दूर है ॥१०॥ 

+ रहा हैं, इसे “व्यक्त' कहते हैँ, 'महत्‌' कहते हें, 'विक्ृति' कहते हूं; 
वाला; सः तु--वह तो; तत्‌ पदम्‌--उस लक्ष्य को; आप्नोति--पा लेता है; 
यस्मातू--जिस पद (लक्ष्य) से; भूयः--फिर; न--नहीं; जायते--पैदा होता 
है--आवागमन में पड़ता है ॥ ८ ॥। 

विज्ञानसारथियस्तु मन/प्ग्रहवान्तरः । 
सोघ्प्वनः पारमाप्नोति तहिष्णोंः परम पदम्‌॥९॥ 
विज्ञान-सारथिः--वुद्धिहपी सारथिवाला; यः तु--जो तो (है); मतः* 
प्रश्नृहवातु--मन रूपी रास (लगास) हाथ में पकड़े हुए; तरः--मनुष्य; सः-+ 
वह अध्वनः--मार्ग के (भोक्ष-मार्ग के); पारमू-पार; आप्नोति--सहुँच 
जाता है; तदू--वह ही; विष्णोः---सर्वव्यापक भगवान्‌ का; परमम्‌--ओ्रेष्ठ; 
पदम्‌--स्थान (घाम) है।॥ ९॥ 
इख्ियेस्प: परा ह्र्या अर्थेस्यश्च पर॑ मनः। 
मनसस्तु परा वुद्विवुद्धेरत्मा भहान्परः॥१०। 
इच्चियेस्थ:--इच्दियों से; पराः--परे, दूर, श्रेष्ठ, सूक्ष्म; हिं--ही; 
अर्थाः--विषय; अर्थेम्यः--विषयों से; च---और; परमू--परे, सुक्षम; मन+-- 
मन; अलसः--मन (संकल्प-विकल्पात्मक) से; तु--तो; परा--प्रेष्ठ; बुद्धि--- 
निर्णायिका बुद्धि; वुद्धे:--वुद्धि से; आत्मा--सतत गति (क्रियाशील) ; भहानू-- 
भहत्‌ नामी (प्रकृतिका प्रथम विकार) तत्त्व; परः--परे, श्रेष्ठ (है) ॥ १० ॥ 
सहत: परमव्यक्तमन्यक्तात्पुरुष: परः। 
पुरुषान्न परं किचित्सा काष्ठा सा परा गत्तिः ४११७ 
महतर--महत्‌ (कार्य प्रकृति) से; परमू--सूक्ष्म;। अव्यक्तमू--कारण 
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ः“दुसरा अवृश्य, जो दृह्य से पहले था, जिसमें सत््व-रज-तम साम्यावस्था 
में थे, इसे 'अव्यक्त' कहते है, प्रकृति' कहते हे । वाह्य-जगत्‌ के 'महत्‌', 
अर्थात्‌ व्यक्त! (विक्ृति) की अपेक्षा अव्यक्त' (प्रकृति) परे हे, 
और “अव्यक्त' को अपेक्षा 'पुरुप--परमात्मा--और भी परे है । 
-- पुरुष से परे कुछ नहीं हं--वह हद है, माने की बह अन्तिम सीमा 
हैँ (वेखो' गीता ३-४२--४न्द्रियाणि पराण्याहुरिच्धियेभ्य पर 
मन । मनसस्तु परा वुद्धियों बुद्ध परतस्तु स ॥) ॥श्शा 
परमात्मा इन सब भूतो समें--अन्तर्जेगत्‌ तथा बाह्य-भगत्‌ सें-- 
_.छिपा हुआ प्रकद नहीं होता । सूक्ष्मदर्शी लोग 'अग्र-बुद्धि' से--आगे- 
आगे चलने वालो सूक्ष्म बुद्धि से-- उसका दक्ष करते हैं ॥१२॥ 
४ (यमाचार्य ने नचिकेता को बतलछाया कि पिंड मे इन्द्रियो 
_ की डोर पकड़ क्र आगे-आगे चले--अग्र-बुद्धि' से काम ले, और 
_ब्रह्माड मे प्रकृति के पूच महाभूतो की डोर पकड कर आगें-भागे 
-पले--अग्रनयुद्धि' से काम ले । जो इस पकार चलेगा उसे इन्द्रियो 
के पीछे छिपा हुआ आत्मा' और प्रकृति के पीछे छिपा हुआ 
... परमात्मा” नज्ञर आ जायगा । जीवन की यात्रा जिसमें आत्मा 
_रथी है, शरीर रथ है, और इन्द्रिय घोडे हे, पिड मे आत्मा तक और 
ब्ह्माड में परमात्मा तक पहुचने के लिये हे । हम छोग तो अभी 
_ यात्रा के मार्ग पर ही नहीं चले । पिंड मे हम अभी इच्द्रियों में 
अटके हुए ह--आत्मा तक कब पहुचेगे, ब्रह्माड में पत्र महाभूतो 
में अटके हुए है, इस जीवन-यात्रा मे परसात्मा तक कब पहुचेंगे ? ) 
रूप मूल प्रकृति, क्षग्यकतातू--कारण प्रकृति से, पुरुष७--परमात्मा, पर“-- 


परे, आग पराता से, स--मही, परमु---स्ृष्म, आगे, परे, फिचितु-- 
कुछ भी, सा--वह ही, काप्ठा--श्लीमा, हद, सा--वह हीं, परा--अन्तिम, 
गति---हुंच, लक्ष्य (है) ॥! ११ ॥ 

एप. सर्वेदु भूठेवु गूठोत्या ने प्रकादते। 

वृष्पते त्दप्रध्मा बृढघा सुक्ष्मपा सुवमदर्शिभि' ॥१३॥ शक कल 

यह परमात्मा, _ सर्वेद--सव, भूतेषु--जड पच भूत और चेतन 
प्राणधारियो मे, गूढोत्मा--छिपे हुए स्वरूप वाला, न--नहीं, _प्रकाशतै-- 
अगठ हो रहा है, वुश्यते---देखा जाता है, जाना जा सकता है, तु--ती, अप्रधथा 
“-तीव, आगे-आंग बढ़ते वाली, मुद्धघा--बुद्धि से, सुक्ष्मपा--स्ृंदम, सुक्म- 
दक्षिन्ि---सूद्म दृष्टि (विचार) वाले मनीपियों के द्ारा ॥ १२॥ 
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“४  ज्ञातो व्यक्ति को चाहिये कि वाणी आदि इन्द्रियों तथा मन को 
एक्राग्न करे, ओर इन्हे ज्ञानात्मा' के साथ जोड़ दे, ज्ञानात्मा को 
महानू-आत्मा' के साथ जोड़ दे, महानात्मा को शान्तात्मा' के साथ 
जोड़ दे । 'श्ञानात्मा- महानात्मा'-क्ञान्तात्मा' का क्या अर्थ हुआ ,? 
संसार. में ज्ञान! भी हूं, अज्ञान' भी है । इच्द्ियां तथा मन ज्ञार्नों 
के साथ भी जुड़ सकते हें, 'अज्ञान' के साथ भी । 'अज्ञान' के साथ 
जुड़ना अविद्य/ की तरफ़ जाना, 'प्रेय की तरफ़ जाना है । ज्ञान 
के साथ जुड़ना विद्या' की तरफ़ जाना, '्रेय/ की तरफ़ जाना है । 
मनुष्य उन्नति के मार्ग पर तभी चलने लगता हे जब 'ज्ञान' के साथ 
अपने आत्मा का सम्बन्ध जोड़ता हे, अज्ञान' के साथ' नहीं । इसी 
का अर्थ 'ज्ञानात्मा' के साथ जुड़ना है । आत्मा' के साथ ज्ञान का 
सम्बन्ध हुआ, तो वह 'महान्‌! होने छता है, महान्‌ होने पर ही 
आत्मा में शान्ति! आती हे--इसलिये 'ज्ञानात्मा, 'महानात्मा' तथा 
“शल्तात्मा'--आत्मा के विकास के ये तीन क्रम हैं ॥१३॥ 
उठो, जागो, जिन शान्तात्मा महात्माओं को परमात्मा का बुर- 
, दान मिल चुंका है उतकी शरण में पहुंचो, और उनसे ब्रह्म-विद्या 
का बोध प्राप्त क्रो १ यह सार्ग तेज किए हुए छूरे की घार के समान 
लांघना कठिन है । कवि लोग कहते हैं कि वह मार्ग दुर्गंम हैं ॥॥१४॥ 


यच्छेद्राइमनसी.. प्राज्स्तयच्छेज्जञान. आत्मनि। 
ज्ञानमात्मनि महति नियच्छेत्तगनच्छेच्छान्त आत्मनि ॥१३॥ 
यच्छेतु--जोड़े, लय कर दे; वाकू--वाणी को; मनसि--मन में; प्राज्नः-- 
प्रक्मष्ट ज्ञानी पुरुष; तदू---उस (मन) को; बच्छेतु--छगावे; ज्ञाने--ज्ञानमय; 
बत््मनि--आत्मा में; ज्ञावम--जान को; आत्मति---आत्मा में; महति-- 
महान्‌; नियच्छेत्‌--नियमित करे; तदू---उस (महान्‌ आत्मा) को; यच्छेतु-- 
जोड़े; शान्ते--शान्ति (आनन्द) के भण्डार; आत्मनि--परमात्मा में ॥ १३॥ 


उत्तिष्ठतत जाग्रत. प्राप्य वराप्निवोघत । 
क्षुरस्प घारा निद्षिता दुरत्यया दुर्ग पबस्तत्कवयो वदन्ति ॥१४॥ 
उत्तिष्दत--उठो, तत्पर होओो; जाप्नत--जागो, चेतन होओो; प्राप्य-- 
प्राप्त कर; वरानू--श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुषों को; तिवोबत--भछी प्रकार (भगवान्‌ 
ब्रह्म को) जातो; क्षुरस्थ--छुरे की; घारा--घार, अग्रभाग; निशिता--तेज 
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बहां शब्द नहीं, स्पर्श नहीं, रूप नहों, रस नहों, गन्ध नहों, 
उत्पत्ति-विनाश नहीं | बह नित्य हं, अनादि हूँ, अनन्त है, महान्‌ हें, 
सबसे परे है, ध्रुव हूँ---निःचल है, एक-रस है । मनुष्य जब उसे 
निश्चित रूप में जान लेता हूं तब मृत्यु के मुख से छट जाता 
हैँ ॥१५७ 240 
(८ यह नचिकेता-सम्बन्धी सनातन उपाख्यान हूँ । मृत्यु ने इसे 
फहा हू । इसे जो मेधादी कहता हैँ और सुनता हूं वह ब्रह्म-लोक में 
भहिमा को भ्राप्त करता है ॥१६७(१ ४५ 
ब्रह्म-ज्ञानियो की सभा में जो इस परम-गुह्ा कथानक को 
एकाग्र-चित्त होकर, स्वयं उनको सभा में जाकर, या उन्हें श्रद्धा- 


छुरत्यया---कढिनता से छाँधी जा सकती है; दुर्गम--कठिनाई से जाने थोर०, 
पयः--मार्ग वा, मार्ग फो, ततू--उसको, कवेय.--जानी लोग, वदन्ति-- 
कहते है ॥ १४ ॥ 
अधशब्दमस्पर्शमरूपमब्ययं तथाइरसं नित्ममगन्धवन्त्च पतू। 
अनाधनन्त महत- पर ध्यू व निचाय्प तन्मृत्युमुजात्ममुच्पते ॥१५॥ 

अदाब्दमु--शब्द गुण से रहित, अस्पर्शमू--म्पर्ण से रहित, अरुपमू-- 
रूप-शुन्य, अव्यपम--भविनाणी, अविकारी, तया- और भरसम्‌ू-रस 
(स्थाद) गुण से हीन, नित्पस--हमेशा रहने बादा, अग्रन्धवत्‌ू--गनन्‍्ध गुण 
से रहित, च--और, यत्‌--जो (ब्रह्म ); अनादि--अनादि , अतन्तमू--अनन्त, 
सहृत'--वाय॑ प्रश्धति से, परम-आगे, सूदम, घबम्‌ू--स्थिर, बूटस्थ, 
निवधाय्प--जान वर, ततृ--उस (ब्रह्म) को, सृत्युप्रजातु--मृत्यु (जन्म-्मरण) 
वे मुख से, प्रमुच्यते--छूट जाता है॥4५॥ 

नाचिकेतमुपास्यान मुत्युप्रोक्ताि, सनातनम्‌। 
उदत्वा श्ुत्वा च॒ मेघादी ब्रह्मलोके महोयते॥१६॥ 

नाच्वितम्‌--नवचित्रेता सम्बन्धी, उपास्यानम्त--वथा को, वर्णन को, 
सृत्युप्रोवतम्‌--मृत्यु के द्वारा कहे हुए, सनाततम्‌--हमेशा रहनेवाले, उवत्वा-- 
बह कर, सुना कर, ध्ुत्वा---सुन कर, च--और; भेघावी--ज्ञानी, ब्रह्मलोके 
-+अह्मलोक मे, ज्ञानियो मे; महोयते--महिमा को पाता है॥१६॥ 

ये इस परम गुहायं श्रावपेद्‌ बहयसंसदि। 
प्रयतः श्रादकाले या तदानन्याय कल्पते तदानन्तयाय कल्पत इति ॥१७॥ 

मर>जों; इसम्‌--इस (क्यानक) को, परमम्‌--अत्यधिक; गुहाम्‌-- 

रहस्पपूर्ण, गुप्त; श्राययेत्‌--सुनावे; ब्रह्म-संतदि--ज्ञानी आाह्मणों की सभा में; 
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पूर्वक अपने यंहां तिमन्त्रित करके सुनाता है, उसे अन्त फल प्राप्त 
होता हैं, अनन्त फल प्राप्त होता है ॥१७॥ 
चतुर्थो बल्‍ली 
अन्‍्तर्मुख होते ही ब्रह्म के दर्शन होते हैं--'एतत्‌ वे तत्‌'-- 
'यह वह रहा'--ऐसा भासने लगता है 

.झवयंभू, अर्थात्‌ परमात्मा ने इच्द्रियों को बाहर की तरफ़ जाने 

. वाला बनाया है, इसीलिये मनुष्य बाहर की तरफ़ देखता है, अन्चर-- 
आत्मा--की तरफ़ नहीं । असृत को चाहने वाला कोई धोर पुरुष ही 
होता है जो विषयों से आंल़ मूंद लेता हैं और मुड़ कर आत्मा को 
देखता है ४१७ ह 40% कक, 
भोले लोग बाहर फैली हुई कामनाओं के पीछ दोड़ते हें, वे आगे- 

आगे जातो हैं, हाथ नहीं आतीं, ये पीछे-पीछे भागते हैं, पकड़ नहीं 
पाते । कामनाओं को तो ये क्‍या पाते, मृत्यु का जाल चारों तरफ़ 


प्रयतः--संयमी; श्राद्धकाले---श्रद्धापूवक किये कार्य के अवसर पर; बा--या; 
तवा--तवे; आनस्‍्त्याथ--अनन्त पद या फल की प्राप्ति में; कल्पते--समर्थ होता 
है। तवा आनन्‍्त्याय कल्पुते---तव अनन्त पद या अनन्त फछ पाता है।। १७ ॥ 
पराड्चि खानि व्यतृणत्स्वय॑भूस्तस्मात्पराह पश्यति नान्तरात्मन्‌ । 
कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानसक्षदावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छनू ॥१॥॥ 
पराडिच---वहिर्मुख, वाह्मय जगतू को देखने वाली; खाति--इच्द्रियों को; 
व्यतृणतु--काटा, बनाया; स्वयंभूः--परमात्मा ने; तस्सातु--उस कारण 
से; पराक्ष--बहिजंगत्‌ को, धाहर की ओर; पश्यति--ज्ञान प्राप्त करता हैं; 
च--तहीं; अन्वरात्मनु---अन्दर की ओर आत्मा में; कश्चित्‌-कोई; धीरः--- 
ैये सम्पन्न ज्ञानी; प्रत्यगु-अन्दर की ओर; आत्मानम--आत्मा को; ऐक्षत्त 
“देखता है; आावृत्तचक्षु---चक्षु आदि इल्द्रियों को बाह्य विषयों से छौटाने 
बाछा--रोकने वाला; अमृतत्वमु--अमरता--मोक्ष को; इच्छनू---चाहता 
हुआ ॥ १॥ | 
पराचः कामाननुयन्ति ब्ालास्ते मृत्योपेन्ति विततस्य पाशम्‌ ) 
अय घीरा अमृतत्व॑ बिदित्वा घावमध्युवेष्विह न प्रार्ययन्ते | 
पराचः--बाहर की शोर विद्यमान; कामानु--कामनाओं---विषय-भोगों 
के; अनुयन्ति--पीछे-पीछे चलते हैं; बालाः--वारूक-सदुश अज्ञानी; ते--वे; 
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_. फूला पड़ा हैँ, उसी में जा उलझते हे। धोर लोग अमृतत्व को जानकर 
अश्रुवो में, अर्थात्‌ अस्थिर वस्तुओ में, आुव को, अर्थात्‌ स्थिर को 
पाचना नहीं करते ॥२॥॥ 

रूप, रस, गन्ध, हाब्द, स्पर्श, संथुन--इनको स्वतन्न कोई सत्ता 
नहीं हू । वह जो इन सबको चला रहा है, अगर इनमें से अपना हाथ 
ज्ोंच छे, तो इनका तो ज्ञान भी नहीं हो सकता। उसी के कारण 
इनका ज्ञान होता है। वह ने रहे, तो वया कुछ भी बच रहता है ? 
असल में वही चास्तविक'-सत्ता (0]079(6 7व2॥9) हैँ ॥३७ 

सीने के बाद जब मनुध्य जागता है, तो फंसे समझता है कि में 
वही हूं, जो सोया था ? जागने के बाद जब चह सोने रूगता है, तो 
कंसे समझता है कि से सोकर उठने पर बही-फा-बहो रहूंगा ? इन 
दोनो ओर-छोर को जैसे मनुष्य देख लेता है, इसी से, आत्मा की 
महानता फो, विभुत्ता फो पा केता है । जो घीर आत्मा की महानता 
को जान जाता हूँ वह शोक में महों पडता क्योकि क्षुद्रता हो ढुख 
का, श्ीक फा फारण हैं, महानता में ढु-ख नहीं, शोक नहीं ॥४॥ 


भृत्यो'--मृत्यु के, यन्ति--धराष्त होते हैं, बिततस्थ--सर्वत्र फैली, विस्तृत, 
पाशमू--वस्धन को, अय--विन्तु, घौरा'“-धीर ज्ञानी, अमृतत्वमू--अमर*- 
पद के स्वरूप को, विदित्वा--जानकर, ध्युवमू--स्पायी, कूठस्थ, अधाधेपु-- 
अस्थिर भोगो पर, इह--इस ससार में, न--तहीं, प्रार्यपन्ते--याचता करते 
हैं, कामना बरते है ॥ २ ॥ 
पेन रूप रस गर्ध शब्दान्स्पर्शाधच भेपुनान्‌। 
एवेनंच विजानाति क्िमत्र परिशिष्यते, एतदे तत्‌॥३॥ 
पैन--जिसके द्वारा, झपमू--रूप वो, रसम्‌--रुस (स्वाद) कौ, 
यरपम्‌>-सुरन्य-दुर्गन्‍घ गो, द्ब्दानू--शब्दा वो, घ--और, मैंयुलाएू--रति- 
जन्प मुो को, एतेन--इससे, एव--ही, विजानाति--जानता है, फिंमू-- 
वया (8ुछ भी नहीं), अश्र-न्यहाँ, परिशिष्यते--शेफ रहता है, बचता है, 
एतदू---यह प्रेरद ही, बे--निश्चय से, ततू--चह (ग्रह ही है) ॥ ३ ॥| 
स्वप्पान्त जागरितान्त चोभी. येनानुपश्यति। 
भहान्त विभुमात्मान सत्वा घीरो न शोच्ति ॥४॥ 
स्वप्तान्तम्‌ू--स्वप्न के अन्त (ओर छोर, रहस्य) फो, जागरितान्तमू-- 
जाप्रदू-अवस्था वे अन्त वो, च--और, उभौ--दोनों को, ग्रेत->जिससे, 
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यह जीवात्मा मधु को चखने वाला हे । यह मिठास की तरफ़ 
जाता है। विषयों की मिठास के पीछे कटुता छिपी है, ब्रह्म की मिठास 
उत्तरोत्तर मीठी होती जातो हूं । जीवात्मा के इस स्वभाव को जो 
निकट से जान जाता है, वह अपने भूत और भविष्यत्‌ का स्वामी हो 
जाता है, और फिर उसे आत्म-ग्लानि नहीं होती । असल में बधाथ- 
सत्ता इन्द्रियों को नहीं, आत्मा की हे ॥५॥ 

आत्मा का वर्णन करने के अवन्तर परमात्मा का वर्णन करते 
हें--संसार की रचना तप से हुई। “ऋतं च सत्य चाभीद्धात्तप- 
सोध्ध्यजायत'---ऋत' (#095०४ल्‍/० 89) तथा 'सत्यां (ऐेशधाए० 
]89) भी पहले-पहल तय से ही हुए । जब भी कोई कार्य करना 
होता है, तब 'तप' की आवश्यक्रता होती है । बिना 'तप' के--यूं 
ही, आसानी से--क्रुछ नहीं होता। क्रिया का उग्र-छूप ही तप है। 
सृष्टि की जब रचना हुई, तव एक “क्रिया ही तो हुई । जैसा हमने 
अभी कहा, तीब्र-क्रिया का नाम ही 'तप' हे, अतः तप! सृष्टि की 
रचना. सें सबसे प्रथम था, परन्तु वह ब्रह्म तो 'तप' से भी पूर्व था । 


क्योंकि उसी ने तो सृष्टि रचना की 'क्रिया' की, अर्थात्‌ 'तप' किया। 


अनुपद्यति--जानता है; महान्तमू--बड़े; विभुमु--व्यापक; आत्मानस्‌-- 
परमात्मा को; सत्वा--समझ कर, जान कर; धीरः--धीर ज्ञानी; च-नहहीं; 
शोचति--शोक करता है, दुःखी होता है ॥ ४॥॥ 
ये इस मध्यद॑ बेद आत्मानं जीवमन्तिकात्‌ । 
ईशान भूतभव्यस्य न ततो विजुगुप्सते, एतद्द तत्‌ ॥५॥ 
य/-जों; इसमू--इस; मध्वदस्‌ (सथु--अदम्‌)--मीठे को खाने वाले, 
आनन्द को भोगने वाले को; वेद--जानता है; आत्मानस्‌ जीवम्‌--जीव आत्मा 
को; अन्तिकातु--पास से, भली प्रकार; ईशानम्‌--प्रभु, समर्थ, स्वामी को; भूत- 
भव्यस्थ--भूत और भविष्यत्‌ के; न--नहीं; ततः--उसके बाद; विजुगृप्सते 
उलानि को अनुभव करता है; एतद्‌ व॑ ततु--निश्चय से यह सब वह ब्रह्म ही है 
॥४॥ 
यः पूर्वः तपसों जातमद्श्यः पूर्चमजायत। 
गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिव्यंपश्यत, एतद्े तत्‌ ॥६॥ 
ब्ः--जो; पूर्वमू--पहले; तपसः--तप (तीब्र क्रिया) से; जातमू-- 
उत्न्न हुआ। अद्म्मः--जलों से; पूर्वमू--पहले; अजायत--उत्पन्न हुआ, 
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“तप' के बाद जब 'ऋता (४७5०-४७ 8४--निरपेक्ष नियम) तथा 
सत्य (0८४॥४८ ॥9फ--सापेक्ष नियम) द्वारा सृष्टि बनो, तलब पहुले 
चायचीय (095८०७५) अवस्था थी, उसमें जीवन-तत्त्व नहों रह सकता 
था। उसके बाद आग्नेय ([07000$) अवस्था आयी, उसमें भी 
जोवन-तस्व नहों रह सकृता था । तदनन्तर जलोयप (#०५०९०७५) 
अवस्या आई, उसमें जोवन-तत्त्व रह सकता था। 'त्प' से 'जड़ाँ जगत्‌ 
का--वायबोय तथा अप्नेय जगत का--विकास हुआ। ब्रह्म तप 
से भी पहले था। विकास होते-होते जब जल बना तब 'चेतन' जगत 
के उत्पन्न होने का समय आया, क्योक्ति जल में जीवन रह सकता 
था, परन्तु वह ब्रह्म उस जल से भी पूर्व था जिसमें जोवन-तत्त्व 
अपना विकास पा सकता था। अतः यह तप तथा जल दोनों से 
पुर्व था, वह जड़-चेतन सबसे पहले था। बह पञुच-भतो के साथ गुहा 
भें घुसा बेठा हैं । वह फहीं दूर नहीं बठा, यहीं हमारे सामने--जी: 
कुछ इंन्द्रिपो से दीख पड़ता हे वही उसको गुफा है, उसी में छिपा 
बा हूं, हमसे मानो आंख-मिचौनी खेल रहा हूँ, हमारी दौड़-धूप का 
सज़ा ले रहा है । इन पण्च-भूतों को उसने ओट ले रखी हे, बेठां तो 
चहू इन्हीं के साथ हूँ, यहो उसकी गुफाएं हे--इस प्रकार जो देख 
लेता है, वह कह उठता हूं, अरे, वह्‌ तो यह बेंढा--एवतू वे 
तत*--है ॥६४॥ 

संप्तार में (पुरुष! तया स्त्री” ये दो तत्त्व हे ५ पुढंष-एप में ग्रह्म 

का चणन करने के बाद स्त्रोी-रूप में उसका दर्णन करते है । यह देवता- 

मयी ब्रह्म-शक्ति अदिति है, मात-तुल्य हैँ। वह प्राणायाम से प्रकट होती 


विद्यमान था, गृहामू--गुफा, छिपने का स्थान, चुद्धि या हृदय, प्रधिष्रए--प्रवेश 
करके , तिष्ठन्तमूं--5हरे हुए को, विद्यमान को, घः---जो, भूदेभिः--पचभूतो 
के द्वारा, स्पपइ्पत--देखता हैं, एतद्‌ ये ततू-यह सव निश्वय से ब्रद्म ही 
है ६॥ 

या ब्राणेन संभवत्यदितिदेंदतामयो ॥ 

गुहाँ प्रविश्य तिप्ठन्ती या भूतेनिव्यंजापत, एतदें तत्‌ पा 

घा--जो; प्राणन--प्राण से, प्राणों के सयम से; संभवति--पैंदा होती 

है; अदितिः--अदीन, देवमाता, प्रकृति; देवतासपी--देवता (पदमूतरों) के 


ट्ड एकादशोपनिषद्-भाष्य 


हैं । प्राणायास एकाग्रता का सबसे बड़ा साधन है । प्राणायाम से ही 
इन्द्रियों को मन के साथ, और मत को आत्मा के साथ नियुक्त किया. 
जा सकता हूं। बिना प्राणाथाम के इन्द्रियां दुष्ट घोड़ों को तरह इधर- 
._ उधर भागते लयती हूँ। प्रषणायाम॒ करते समय कोई व्यक्ति दुश्चिन्तन 
नहीं कर सकता । प्राणाया्र 'मर्ना को आत्मा' के साथ बांधने वाली 
रस्सी हैँ। वह भगवती इन पञ्च-महाभूतों के साथ उन्हीं को गुहा 
बनाकर छिपी बेठी हू ! उसने इनको ओट छे रखी है, बेठी बह यहीं 
है, हमारे सामने ही, कहीं दूर नहीं, हमारे सामने बेठी हमसे आंख- 
मिचौनी खेल रही है। जो उसे भूतों में छिपा देख छेता है, बह कह 
उठता है, भरे वह तो यह--एतत्‌ वे तत'--रहा ॥७॥॥ 

जैसे अरणियों में अग्ति होती है, दीखती नहीं, और उसे प्रकट 
करने के लिए उनका रगड़ना ज़रूरो हूँ, जैसे गर्भिणी का गर्भ सुरक्षित 
होता है, वह्‌ दीखता नहीं परन्तु गभिणी का ध्याव सदा उसी की तरफ़ . 
लगा रहता है, इसी प्रकार जागरूक मनुष्य प्रतिदिन स्तुति के योग्य 
त्रह्मार्ति को इच पञ्च-महाभूतों की रगड़ से ही पंदा करते रहते हैं, 
और सदा उसी की तरफ़ ध्यान लगाये रहते हें । ऐसे लोग “ह॒विष्मान्‌ 
होते हैँ । उनके पास जो-कुछ होता हूँ उसे वे 'हुवि” समझते हैं, जो- 
कुछ हाथ सें होता हे उसे 'हवि' की तरह छोड़ने के लिए हर समय 
तेथा₹ रहते हैं, किसी चीज़ से चिपटते नहीं। जेसे यशञाम्ति में सब- 
कुछ स्वाहा! कहकर डाल दिया जाता है, बसे ब्रह्माग्नि में वे सब-कुछ 
सभपित करने को उद्यत रहते हैं । जिसका ध्यान करके वे ऐसा करते 
हैं घही--एतत्‌ वे तत्-- ब्रह्म! हैं ॥८॥ 
रूप बाली; भुहामू--ओट, रहस्य; भ्रविद्य--घुस कर; तिष्ठन्तीमू--5हूरी 
हुई, विद्यमान; या--जो; भृतेशिः--भूतों के हारा; व्यजायत--उत्पन्न होती 
है, देखी (जानी) जाती है; एतद्‌ दे तेतु--यह ही वह (ब्रह्म) है ॥ ७॥ 

अरण्योनिहितो जातवेदा गर्भ इव सुभूतो गभिणीमिः । 

दिवे दिव ईड्ो जागृवद्भिहविष्मद्भिर्सनुष्येमिरग्तिः, एतढे ततू ॥८॥ 

अरण्योः--अरणी नामक दो लकड़ियों में; निहितः--छिपा हुआ, रखा, 

विद्यमान; जातवेदाः--अग्नि; गर्भ:--रर्भ; इच--तरह; सुभृतः--सुरक्षित; 
गसिणीमिः---ार्भवती स्त्रियों से; दिवे दिवे--प्रति दित; ईड्च:--स्तुति के 


कक नहीं है । बही--' च्च त्तून- / हैं ४९७ 


२० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


मन के द्वारा उस एक-तत्त्व की प्रतीति होती हूँ, इन्द्रियों द्वारा 
नहीं । इच्द्रियों से जो 'तामात्व---अनेकता--दिखाई देती 
यथार्थ नहीं हैं । एकता का दशंन ही जीवन हैं, अनेकता का दशन 
ही मृत्यु हैं । जो नानात्व ही देखता हे, एकत्व नहीं वेखता, वह 
मृत्यु के मुंह में कदम रख देता है (बृहदा० ४-४-१९) ॥११॥ 

._, आत्मा के मध्य में परमात्मा बेठा है । कैसे ?--अंगुष्ठ मात्र, 
अर्थात्‌ अंगठ की तरह ! जैसे मुट्ठी में चारों तरफ़ से घिरा हुआ 
अंगूठा । अथवा अंगुष्ठसात्र--अर्थात्‌, अंगूठ जितना । आत्मा में 
सारा-का-सारा परमात्मा केसे समा जायगा ? हम अपने आत्यसा में 
परमात्मा के जितने स्वरूप को जान पाते हें वह इतना हु मानो हम 
ने उसका अंगूठा पकड़ लिया । ठीक ऐसे जेसे बालक अपने पिता 
की उंगली पकड़ कर समझता है कि उसने अपने पिता को--सस्पूर्ण 
पिता को--पकड़ रखा है । बही भूत और भविष्यत्‌ का स्वामी है । 
उसे जानकर फिर मनुष्य को ग्लानि नहीं होती। संसार के तो हर- 
एक पदार्थ से किसी-न-किसी समय ग्लानि हो ही जाती हे । जिसके 
ज्ञान से ग्लानि नहीं होती वही--एतत्‌ वे तत्‌“--ब्रह्म' हे ॥१९॥ 


में); भाना--अनेक प्रकार का (दोनों जगह नियामक शक्तियों में भेदभाव 
को); इब--तरहं; पश्यति--देखता है, जानता है॥ १०॥ 
सनसंवेदसाप्तव्य॑ नेहू. नानास्ति.. किचन । 
मृत्योः स मुत्युं मच्छति यह इह नानेव पद्यति ॥११॥ 
भनसा--मन से, मनल से, चिन्तन से; एव--ही; इदम्‌--यह (रहस्य); 
आप्तव्यम्‌--जाना जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है; न इह नाना अस्ति-- 
नहीं, इस विषय में (एक तत्त्व की विद्यमानता में) अनेकरूपता है। किचन-- 
कुछ भी; मृत्योः--मृत्यु से; सः--ब्रह; मृत्युमू--मौत को; गच्छति--परप्त 
होता है (सर्ववाश हो जाता है); य इह नाना इच पद्यति--जो इसमें अनेक- 
रूपता (नानात्व) को देखता है ॥ ११॥ 
अड्युष्ठमात्र: पुरुषों सध्य आत्मनि तिष्ठति। 
ईद्ानो भूतभव्यस्थ न ततो विजुगुप्सते, एतहे तत्‌ ॥१२॥ 
अंगुष्ठण्ाज:--अंगूठे जितना; प्रुरुष:--परमभात्मा;। भध्ये आत्त्मनि-- 
जीवात्मा के अन्दर; तिष्ठति--(व्याप्य-ब्यापक भभाव से) विद्यमान है; ईशानः--- 
स्वामी; भूतभव्यस्थ--भूत और भविष्यत्‌ कार का (सब काल में); न--नहीं; 


कठोपनियद्‌ (चतुर्थी वल्छी) ९१ 


उडी ब्रह्म सब जगह है, धहाँ भी, वहां भो--सब जगह वही 
है । जब सब जगह वही है, तो अंगृष्ठ-मात्र अर्थात्‌ थोड़ान्सा भी 
उसका ज्ञान सम्पूर्ण का ही ज्ञान हैं | बह एक ज्योति के समान 
हैरत ज्योति जिसमे कहीं पूंमा नहीं, विकार नहीं। वह मूत 
और भव्य का स्वामी हैं, वही आज है, वही केल हैं, वही सदा है । 
यही--एतत्‌ वे तत्‌--ब्रह्म' है ॥१३४ 
(पर्दत की अंची चोटियों पर बरसा हुआ पानी जैसे पर्वत के 
भिन्न-भिन्न भागो में नाले बन कर दौड़ने छगता है, एक ही पानो 
अनेक घाराओ में बह निकलता है, और लोग यह समझने लगते हूं 
कि ये जल ए*% नहीं अनेक है, इसी प्रकार इच्धियों के भिन्न-भिन्न 
धर्मो को देखकर मनुष्य समझने लगता हू कि संसार में एकता नहीं, 
0४ और उस अनेकता को पाने के छिये उसके पीछे दौड़ने 
लगता है॥। १४॥ 


तत'--उसके वाद (जिस ज्ञान के बाद), विजुगृष्सते--नलानि होती है, 
एंतदू--इस प्रकार वर्णित ही, बे--निश्चप से, तदू--वह (प्रहा है) ॥ ११॥ 
अद्गुष्ठमात्र पुण्शो ज्योतिरिवायूमकः 
ईशानों भुतभय्यस्थ स एवाद्य स उ दव' एतई तब हर शा 
अष्टगुष्ठमात्र---अगूठें जितना (हृदय में विद्यमान जीव के अन्दर समाया 
हुआ) , पुदष---परमात्मा , क्योति---प्रकाश, अग्नि, इब--त रह, अधूमको--- 
थूएँ से रहित, प्रज्बलित, ईशसन--स्वामी, भृतभव्यस्थ--भूत-मविष्यत्‌ काल 
का, स--वह, एंप--ही, भश्च--आज, सत--वहे, उ--हीं, इब:--(वाने 
बाला) कल का दिन (काल को मर्यादा से मुक्त), एंतद्‌ ये तदू--इस प्रकार 
वबित ही वह ब्रह्म है १३ 
पपोदर दुर्गे. चुष्द पर्दतेपु. विधायति। 
एव पर्माचूषकू. पश्यस्तानेवानुविधावति धश्ड॥ 
यधा---जैसे, उदकम्‌--(एक ही) जल, बुर्गे--दुगेम स्पान में, दृष्टम्‌ 
>>बरसा हुआ, पर्वतेपु--पर्वेतो में, विधावति--अनेक प्रकार से (मिन्त-मित्र 
धाराओं के रूप में) दौड़ता है--वहता है, एकं--इस ही प्रवार, धर्मानू-- 
(आत्मा दें) पर्मों को, युणों को, घुयकझू-भिन्न-मिन्त, अलम, पश्यनु--देधता 
हुआ, तातू--उतको, एक-ही, अनु--पीछे, विधावत्रि--अनेरुषा दौडता 
है, अनुसरण वरता है क १४॥ 


ष्र्‌ एकादश्ोपनियद्-भाष्य 

दर्द 

( जंसे शुद्ध जल को शुद्ध जल में डाल दें, तो वह शुद्ध रहता है, 
अशुद्ध में डाल दें, तो अशुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार शुद्ध आत्मा 
शद्ध-स्वरूप परमात्मा के साथ मिल जाय, तो शुद्ध-स्वरूप हो जाता 
हैं, अशुद्ध संसार में मिल जाय, तो अशुद्ध-स्वरूप हो जाता हैं। है 
गौतम ! आत्मा की एसी ही गति हैं ॥१५॥ 


पञ्चसी बल्‍ली 
यमाचाय॑ द्वारा जीव और ब्रह्म के रूप का वर्णन 


जो अजन्सा साधु-पुरुष शरीर को एक ऐसी नगरी समझता हूँ 
जिसमें दो आंख, दो कान, दो माक, एक मुख, एक ताल, एक नाभि, 
एक मल त्यागने की इन्द्रिय, और एक मूत्रेन्द्रिय--ये ग्यारह द्वार हैं, 
जिनसे विषयों की तरफ़ बाहर ही नहीं, आत्मा की तरफ़ अन्दर भी 


. पड़ता, और जब शरीर छोड़ता हैँ तब झोक से सदा के लिये मुक्त 
हो जाता हूं । एतत्‌ बे तत्‌--आत्मा का यही रूप हे ॥१॥ 


यथोदर्क॑ शुद्ध शुद्धमासिक्त॑ तादूगेव भवति। 
एवं मुनेबिजानत आंत्मा भवति गौतम ॥१५॥ 
अया--जैसे; उदकम्‌--जेल; शुद्धे--निर्मल (जल) में; शुद्धमु--- 
तिर्मल; आसिक्तम्‌--डाला हुआ; तादुगू---वेसा; एब--ही। भवति--हों 
जाता है; एक्म--इस ही प्रकार; भुनेः--मननशील; विजानतः--ज्ञानी का; 
आत्मा--जीवात्मा; भवति--होता है। ग्रौतम--हे ग्रोतम-कुलोत्पन्न नचि- 
केता॥ १५॥ 
पुरमेकादशद्ारमजस्थावकचेतसः । 
अनुष्ठाय न झोचति विमुक्तशघ विमुच्यते, एतद तत्‌ ॥१॥ 
पुरमु--तगरी को (में); एकादशहारम्--यारह (इन्द्रिय-छिद्र रूपी) 
दरवाजे (आदे-जाने के मार्ग ) वाली; अजस्य--अजन्मा; अवक्चेतसः--सरलू 
(निष्पाप) चित्तवाले (आत्मा का); अनुष्ठाय--(पुण्य कर्मो का) अनुष्ठान 
करके या भगवान्‌ का ध्याव-चिन्तन करके; न --नहीं; झोचति--शोक करता 
है, दुःख-रहित हो जाता है; विमुक्तदच--शरीर से छुटा हुआ (मरणोपरान्त) 
विमुच्यते--मोक्ष को प्राप्त हो जाता है एतदुू--बह (जिसको जीवात्मा प्राप्त 
होता है); वै--निश्चय से; ततू--बह ब्रह्म है॥ १॥ 
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जीवास्मा हुंस' है, 'दस' है, होता' है, “अतिथि हैं। हंस' जिस 
प्रकार शुद्ध, पवित्र स्थान मे रहता है, बसे हंस:रुप जोब शुद्ध-बहम मे 
निवास करता हूँ। 'बतु' जैसे अन्तरिक्ष में निवास करते हे, बंसे बसु- 
रूप जीव हृदय के अन्तरिक्ष में निवास करता है के 'होता' जैसे बेदी 
के सामने बेंठकर अनिहोत्र करता हूँ, वैसे होतृ-रूप जीव तीनों 
नाबिकेत-अग्नियों का चयन करता है । अतिथि जैसे दुरोण को-- 
आश्रम की कुटिया कौ--अपयना समझकर नहीं देंठ जाता, अतिथि 
के स्प में रहता हैं और चल देता है वैसे ही अतिथि-उुप जोब इस 
नर-देहू को सदा के लिये अपना समझकर महा बेठ रहता। जो 
जीवात्मा अपने को हुंस', बसु, 'होता' भोर अतिथि समझकर 
जीवन बिताता है वह उत्तरोत्तर विकास्त करता जाता हूँ । वह 'नर- 
देह में वास करता है, नर से अच्छे 'बर-देह' में वास करता हैं, उससे 
भी अच्छे 'ऋत-देह' में वास करता है, और 'ऋत-देह' से भी उत्कृष्द 
देह 'व्योग-वेह' में वास करता है । जीव-जत्तु जल में उत्पर्न होते 
हैं, पृषिवी पर उत्पन्न होते हे, अन्तरिक्ष के जल में उत्पन्न होते हे, 
पर्व॑र्ता पर उत्पत्त होते हैं ।_ जिस प्रकार जन्तुओं में विफास-कम हैं... - 
ऊंचा, उससे ऊंचा, और उससे भी ऊंचा--यह क्रम है, पैसे मनुष्यों में 
भी 'नर-देहु', 'वर-देह', 'ऋत-वेह' और “व्योग-देह' यह विफास-धम 
है। यह विशाल नियम सम्पूर्ण विश्व में काम कर रहा है भर॥ 


हुँतः शुविषद्रसुरत्तरिक्षतद्ञोता वेदिपदतिपिदुरोणभत्‌ । 
सृपद्दरसदूतसद्प्रोमसदब्जा गोजा ऋतजा अद्विजा ऋत॑ पृहत्‌ ॥२॥ 
हँस:--(हस की तरह) विवेकी (जीवात्मा), शुविषद--प्रतिय (स्थान) 
भे रहने वाला; बतुः--वास छरनेजराने वाला, बल्ररिक्षसदू--आकाश 
(हृदयायाश) में रतने वाढा; होता--जानाग्ति दा हवद करतेवाला; वेदिएंदु-- 
गज्ञ-वेदी के पाप बैठने बाला; अतिथिः--अतिथि (सतत ज़ियाशील); दुसेण- 
प्दू--घर मे रहने दाता, सुपदू--सर-देह में स्थित, दरसरू--अच्छे स्थान में 
रहने बाला; ऋतसदू--फत (सत्य) में रहने बाला , व्योम्दू--आकाश (ब्रह्म) 
मे बेढसे वाला; गोजा--पूथिवी पर उत्पन्न होनेवाला; ऋतजा--सत्य में उत्पन्न 
होवेवाछा, अधिज्ञा--सर्वतत पर उल्लन्न होने बाला; ऋतम्‌--संत्य; बृहतू-- 
महानु ॥२॥॥ 
विशेप--इस मल गे 'हस -शुचिषद' 'दसु-अन्तरिशसद', 'होता-वेदिपद्‌', 
“अतिपि+दुरोणसदू--इन दार पद-युस्मों मे विशोधामास मलकार की स्पष्ट झलक 
है, जिया उल्दयत और परिहार विज पाठक स्पय कर आर्यनगास्मीय को जानें । 


यु 
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(जीवन में हंस' की तरह रहने का, हंस जैसे पानी में रह 
कर पानी में नहीं भीगता, उस तरह का अभ्यास करने वाले को 
कहा जा सकता है कि यह 'नर-देह' में वास कर रहा है, इससे 
' ज्ीचा तो पशु-समान है । यह ब्रह्मचर्य की अवस्था है | इसके वाद 
दूसरी अवस्था आती हूँ जब मनुष्य “वसु' की तरह जीवन में वास 


प्राणियों का वास कहा जाता है । जो वसु की तरह रहता है, 
ब्रसता ही नहीं, वसाता भी है, दूसरों का भी ध्यान,.करता है, वह 
मरान्ों नर-देह से उत्तम शरीर में वास करता है, और उसी को 
बर-देह' कहा है । यह 'गृहस्थ' की अवस्था है । तीसरी अवस्था 
होता' की आती हूँ । इस अवस्था में मनुष्य अपने जीवन को 
हुवि' के समान समझने छगता है । प्रत्येक वस्तु को त्याग देता 
है, भगवान्‌ के जर्पण कर देता है । यह “ऋत-देह' हैं। 'ऋत', 
अर्थात्‌ 'निरपेक्ष सत्य/ । इस अवस्था में वह समझ जाता हैँ कि 
“विषय” ऋत नहीं, 'ब्रह्म' ही ऋत है, निरपेक्ष सत्य है । यह 'बान- 
प्रस्थ' की अवस्था है। अन्त में वह संसार में 'मतिथि' की तरह 
रहने छगता है । इस चौथी अवस्था में वह “व्योम-देह' कहलाता 
। व्योम॑', अर्थात्‌ अन्तरिक्ष के समान ऊंचा और अपने पास कुछ 
न रखने वालहा । वह अत्यन्त ऊंचा उठ जाता है । यह संन्यास 
की अवस्था हैँ । इस प्रकार जो आत्मा को रथी और शरीर को रथ 
समझ कर, और जीवन को आश्रमों की यात्रा मान कर इस यात्रा 
को निभाता है, वह 'ज्ञानात्मा' से 'महानात्मा' और 'महानात्मा' से 
शांतात्मा' हो जाता है । उसी में तीनों नाचिकेत-अग्नियां प्रदीप्त 
होती हैं, और वही 'ब्रह्म-यज्ञ' के वास्तविक अर्थ को समझता है।) 
लोग समझते हें कि जीवन प्राण ही हे, परच्तु इस प्राण' को भी 
बही, अर्थात्‌ आत्मा ही ऊपर को तरफ़, और “अपान' को नीचे की 
ऊर्ध्व प्राणमुन्नयत्यपानप्रत्यगस्यत्ति। 

+... सध्ये बामनमासीन विद्ये देवा उपसते ॥३॥ 
ऊष्वमू--ऊपर; प्राणमू--प्राण को; उन्नयति--ले जाता है, उठाता है; 
अपानर-अपान को; श्रत्यगु--तीचे; अस्यति--फेंकता है, निकाछता है; 
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तरफ धकेलता है । इनके बीच में वह सुन्दर जोवात्मा वर्तमान हैँ । 
सब इंद्रियां उसे की उपासना करतो हू ॥३॥। 

शरीर में रहने दाला 'देहो---जोवात्मा--जव सरकने रंगे, देह 
में से जद निकलने लगे, तो शरीर में क्या बच रहता हूँ ? पही जो 
बच रहता हे--एत्तत्‌ व्‌ तत' बही तो आत्मा हैँ ॥४॥ 

शरीर में 'प्राणँ तथा 'अपान' दो शक्तियां हें प्राण का काम 
'संचय' (80०॥३॥) त॒या अपान का काम (विचय' ((८४७०४श०) 
करना हूं । प्राण तया अपान से कोई नहीं जी रहा। किसो ओर हो 
शक्ति से मनुष्य जीता हं--ऐसी शक्ति जिसके ये दोनों आश्रित हे, 
यही आत्मा हूं 0५७ 

“है नबिकेता ! मे तुझे गुप्त, भहान्‌ सनातन रहस्य को बतलाता 

_हूँ कि मरते के चाद आत्मा को क्या गति होती हैं ॥छ / “४ कि मरते के चाद आत्मा को फ्या गति होती हैं ॥६॥ 


सध्ये--बीच मे (हृदय-प्रदेश मे), यामनम्‌--सुन्दर या सूक्ष्म, आसीनस्‌-- 
बैढे हुए, विराजमान; विश्वे--सारे, देवाः--इन्द्रियाँ, उपासते--पास बैठती 
हैं, स्व-स्व भोगो द्वारा सेवा बरतो हैं।। ३ ॥ 
अस्य विद्ंसमानस्थ शरोरस्थस्प देहिनः। 
देहाद्विमुच्यमानस्थ किम्त्र परिशिष्यते, एतद्व तत्‌ ॥४॥ 
अस्य--इस; विख्रंसमानस्प--(शरीर से) च्यूत होते हुए, निकलते हुए, 
शरोरस्यस्य--शरीर में ठहरे हुए, देहिनः--देहाधिपति आत्मा का, देहातु-- 
शरीर भे, विमुच्यमानस्य--मुक्त होते हुए का, किमू--वया, अम्न--इस 
शरीर से, परिशिष्यते--शेपष रहता है, वच रहता है, एतत्‌-नयह, बे--ही, 
तद्‌--बेहू (आत्मा) है॥ ४ ॥। 
न भाणेन नापानेन मर्त्यों जोवति कईचन।) 
इतरेण तु जीवन्ति. यस्मिप्नेतावुपाधितो ॥५॥। 
न--नही, प्राणेब--प्राण से (सचय शक्ति से), न--नहीं, अपानेने-- 
अपान से (विचय-शक्ति से) , मत्येः--मरण-घर्मा मनुष्य, जीवति--जीता है, 
जीवित कहलाता है, कइ्चन---कोई भी, इतरेण--(इनसे) भिन्न (जीवात्मा) 
से; तु--तो; जौवन्ति--जीते हैं, यस्सिनु--जिसमे, जिसके आधार पर, एतौ-- 
ये दोनो (प्राण और अपान) , उपाधितौ--आश्रित हैं, सहारे पर टिके हैं ॥ ५॥। 
हनत त् इद प्रवक्ष्यामि गुह्ं ब्रह्म सनातनम्‌ 3 
यया च॑ भरणं प्राप्य आत्मा भवति गौतमा।छ्षा 
हस्त--हे, अब! ; त्ते-तुझे; इदम्‌ू--यह; प्रेदद्पासि--चतागा; 
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(_ जिसका जैसा कर्म होता है, जिसका जसा ज्ञान' होता है, उसके 
अनुसार कोई किसी 'जीव'-पोनि में जाकर शरीर धारण कर लेता 
है, कोई स्थाणु-योनि में चला जाता है ॥७॥ 

जीवात्मा-सम्बन्धी रहस्य बतलाकर यमाचार्य परमात्मा के 
सम्बन्ध में कहते हें--सब सोगे हुओं में जो जागता है, और जो बस्तु 
जँसी होनी चाहिये उसे वेसा ही हर सम्य निर्माण कर रहा है; वही 
शुक्र! है, वही बह्म' हे, वही अमृत' कहलाता हे । सब लोक उसी 
में आश्रित हें। उससे कोई बढ़-चढ़कर नहीं है । बस--एतत्‌ वे 
तत्‌'--यही ब्रह्म है (८0 


गुछ्मम्‌--अति रहस्यमय, गूढ़; बरह्म--अह्म को, ज्ञान को; सनाततम्‌--सना- 
तन; यथा च--और जैसे; मरणम्‌--मृत्यु को; प्राप्य--पा कर; आत्मा-- 
जीवात्मा; भवति--होता है, गति (अवस्था) हीती है; गौतम--हे गोतम- 
कुलोत्पन्न चचिकेता ।! ६॥ 
योनिमन्ये. प्रष्चत्ते शरीरत्वाय. देहितः। 
स्थाणुमन्पेड्नुसंयल्ति. यथाकर्म यवाश्रुतस्‌ ॥७॥ 
सोनिस--योनि को; अन्ये--कोई एक; प्रपद्यन्ते--प्राप्त करते हैं; 
शरीरत्वाय--शरीर धारण करने के लिए; देहिनः--देह घारी जीवात्मा; 
स्थाणुम्‌--वृक्ष आदि स्थावर योनि को; अन्ये--दूसरे; अनुसंयन्ति--अनुगमन 
करते हैं; धथाकर्म--कर्मो के अनुसार; ययाक्षुतम--प्राप्त ज्ञान के अनुसार 
॥७॥ 
य एप सुप्तेषु जागति काम काम पुरुषों निम्मिमाणः । 
तदेव शुर्क्ष तद्‌ ब्रह्म तदेवासृतमुच्यते। 
तस्मिल्लोक्ताः श्िताः सर्वे तदु चात्येति कश्चन, एतहे तत्‌ ॥८॥ 
यः--जो; एपः--यह; सुप्तेषु--सव के सोने पर; जागति--जाग रहा 
है; काप्मू--इच्छा के अनुसार; कामम--भोग-साधनों को; पुरुषः--पर- 
मात्मा; सिर्मिमाणः--निर्माण कर रहा है; तद्‌ एव--वह ही; शुक्रमू-शुक्र, 
ज्योति:स्वरूप; तदू--वह ही; बह्म--त्रह्म है; तद्‌ एब--वह ही; अमृतस्‌--- 
अमर, अविनाशी; उच्यते--कहा जाता है; तस्मिनु--उस (व्यापक ब्रह्म) में; 
लोकाः--पृथिवी आदि छोक; शथ्रिता+--आश्रित हैं; सर्बे--सारे; तदू उ-- 
उसको; न--महीं; अत्येत्ि--छाँघता है, बढ़ कर है; कक्चत--कोई भी; 
एतदू--बहूं; चै--ही; तद--वह (ब्रह्म है) ॥ ८॥ 
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(०9“-3, ८ ट 
५) जैसे अग्नि प्रत्येक वस्तु के भीतर वतंमान हे परन्तु फिर भी 


उसने प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार 
सब भूतों का अन्तरात्मा एक हो हे जो भोतर से और बाहर से प्रत्येक 
रूप के अनुरूप हुआ-हुआ हे ॥९॥ 
_ जंसे वायु प्रत्येक वस्तु के भीतर वर्तमान है परन्तु फिर भी उसने 
प्रत्येक रूप के अनुरूप अपना रूप बना लिया है, इसी प्रकार सब 
_-भतों का अन्तरात्मा एक हो हूँ जो भीतर से और बाहर से प्रत्येक 
-- के अनुरुष हुआ-हुआ है ॥१०॥ 
--- जंग संसार की आंख हें। हमारी आंखों के दोषो से उसमें कोई 
लेप नहीं आता । संसार के सब भूतों को अन्तरात्मा वही एक बहा 


अग्नियंयको भुवन प्रदिष्टो रूप रूप प्तिरूपो बभूव। 
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा रूप रूप प्रतिकपो घहिदच ॥९॥ 
अग्तिः--अग्ति; सया--जैसे; एकः--एक; भुवनम्‌--जगत्‌ के उत्पक् 
पदार्थ (मे) ; प्रदिष्ट---प्रवेश कर रही है, (सब मे) विद्यमान है; रूपम्‌ रूपसू-- 
प्रत्येक दृश्य के स्वरूप के; प्रतिरुप:--अनुरूप स्वरूप वाला; बभूद---हुआ है, 
होता है, एकः---एक ही; तथा--वँसे; स्र्वभूतान्तरात्मा--सब' भूतों (जड- 
चेतन) के अन्दर व्यापक, अन्तर्यामी परमात्मा, रूपम्‌ रपम्‌ प्रतिकप:---उत-उन 
भूतों के अनुरूप स्वरूप वाक् (उनमे व्याप्त) है; बहिः--(उस जगत्‌ से) 
बाहर; च--और॥ ९॥ 
दायुपघेको भुयत प्रविष्टों रूप रूप भतिदपो बभूव। 
एढस्तया सर्वेमूतान्तरात्मा रुप रूप प्रतिरपो बहिइ्च ॥१०॥ 
बायुः--वायु; यथा एक:--जैसे एक ही; भुवतम्‌ प्रविष्टः--सव उत्पन्न 
पदार्थ में प्रविष्ट, रूपम्‌ रूपम्‌ प्रतिरूप: दभूव--उनत-उन पदार्यों के रूप के अनुसार 
स्वरूप वाला है; एकः तथा सर्वभूतान्तरात्मा--वैसे सव भूतो के अन्दर विद्मान 
परमात्मा एक ही; रूपम्‌ रपम्‌ प्रतिरुषप: बहिः च---उन-उन भूतों के अनुरूप 
स्वरूप वाला (उनमें व्याप्त) है और उनसे बाहर भी हैं॥ १० ॥ 
सुर्यो यपा सर्वेलोकस्प चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुपर्बाह्मदोप:। 
एकस्तया सर्वभूतान्तरात्मा म लिप्यते छोकडु लेन बाह्यः ॥११॥ 
सूर्प:--सु्यें; पधा--जैसे; सर्दलोकस्य--सब लोको का; चक्ुः-- 
प्रकाशक है; म--नही; लिप्पते--लिप्त होता है (उसे छगते हैं); घाह्ुपेः-- 
भेत्र सम्द्र न्धी, नेत्र से उत्पन्न; बाह्य-दोषः--दाहर के दोषों से; एकः--एकः 


डा 
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है | अन्दर भी वही, बाहर भी वही हैं । आंख के दोष से जेसे सूर्य 

संसार स्वच्छन्द नहीं, किसी के वश में दीखता है। वही एक 
“बची है, संस्तार को वश्ञ में करने वाला है । सब भूतों का अन्तरात्मा 
बही है। एक-रूप को अनेक-झूप बनाने वाला वही है । आत्मा के 
भीतर उसका वास हे, वह आत्मस्थ' हूँ । आत्मा में बेंठे हुए उस 
ब्रह्म को जो धोर पुरुष देख लेते हें, उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त होता है, 
बूसरों को नहीं ॥१२॥ 

नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, चेतनों में वही एकमात्र चेतन 
है, अनेकों में वही एक हे, संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना 
हैँ । उसका वास आत्मा के भीतर हूं । उसे जो घीर पुरुष देख पाते 
हैँ उन्हीं को निरन्तर शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं ॥१३॥ 


अद्वितीय; तथा--वैसे; सर्वेभूतान्तरात्मा--सब भूतों में अन्तर्थामी (त्रह्म);. 
न्--नहीं; लिप्पते--लिप्त होता हैं; लोकदुःखेन--प्राणियों के दुःख से; 
बाहा;-- (वह ब्रह्म) बाहर है, पृथक है॥ ११॥ 
एको वश्ञी सर्वभूतान्तरात्मा एक रूप॑ बहुधा यः करोति । 
तमात्मस्य॑ येडनुपश्यन्ति घीरास्तेषां सुख ज्ञाशवर्त तेतरेषाम्‌ ३१२॥ 
एक:--एक; वश्ञी--सव को वश में रखने वाला, सव का नियन्ता; सर्व- 
भूतान्तरात्मा--सव भूतों में व्याप्त, अन्तर्यामी; एकमू--एक; रुपसू--रूप 
को; एकम्‌ रूपम--(निम्मित्त कारण होकर) एक अनादि कारण रूप प्रकृति 
को; बहुधा--अनेक प्रकार से, अनेक प्रकार का, अनेक स्वरूप बाला; 
याः--जो; करोति--करता है; तमू--उसको; आत्मस्थमू--आत्मा में ठहरे 
हुए (व्याप्त); यबे--जो; अनुपश्यन्ति--गहराई से देखते हैं, जानते हैं; 
घीराः--धीर ज्ञानी; तेबामु--उतका (को) ही; झुखमू--सुख, आनन्द; 
शाइबतम्‌--निरन्तर रहने वाला; न--तवहीं; इतरेपाम--दूसरों को (अज्ञानियों 
को)॥ १२॥ 
नित्योषनित्यानां चेततनइ्चेतनावामेको बहुनां यो चिदधाति कामान्‌ । 
तम्ात्मस्थं येब्नुपद्यन्ति घीरास्तेषां शांतिः झाइवतो मेतरेषाम्‌ ॥१३॥ 
नित्य;--नित्य; अनित्यानामू--अनित्य वस्तुओं में; चेतनः--चेतन, 
ज्ञानदाता; चैतनानामू--चेतन (आत्माओं) का; एकः--एक; बहुनासू--- 
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वह ब्रह्म 'अनिर्देश्य' है, नहों कहा जा सकता कि वह 'यह' रहा, 
परन्तु अगर कुछ कहा जा सकता हूँ तो वहो-कुछ कहा जा सकता हूँ 
जो ऊपर कहा हूँ । उसे हम कंसे जानें ? बह कुछ-कुछ तो सभो को 
भासता हूँ। हा, कभो-क्ृभो उसका विशेष भास होने लगता हूं ॥१४७ 

हमें उसका भास क्या होगा ? चह तो इतना भासमान हूँ कि 
बहा सूर्य का प्रकाश फोका पड जाता हूँ। यहा चन्द्र और तारे प्रकाश- 
होन हो जाते हे, विद्युत्‌ भो उसके प्रकाश के सामने फीको हैँ, फिर 
इस अग्नि का तो कहना ही क्या ? उसी की आभा से, उसी के प्रकाश 
से सुर्थ, चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ तथा अग्नि प्रकाश देते हे, उसो के प्रकाश 
से स्वय प्रकाशित हो रहे है ॥१५॥॥ 


अनेकों के, य'--जो, विदधाति--सम्पन्न (पूर्ण) करता है, कामानु--काम- 
भाओ को, भोग-सामप्री को , तम्‌ आत्मस्थम्‌ ये मनुपदरपन्ति घोरा --उस जीवात्मा 
के अन्दर विद्यमान (ब्रह्म) वो जो धीर ज्ञानी जान लेते हैं, तेषाम्‌ श्लाम्ति' शाइवती 
से इतरेपघामू--उनको ही चिरस्थायी शान्ति प्राप्त होती है, इतर अज्ञानियो को 
नहीं ॥ १३॥ 
तदेसदिति मन्‍्यन्तेईनिर्देश परम सुषम्‌। 
कय मनु तद्विजानोयां किमु भाति विभाति वा॥हटा। 

तदू--बह, एतदू--पह इसवो, इति--ऐसे, मन्पन्ते--समझते हैं, 
जानते हैं, अनिर्देश्यमु--जिसका निर्देश (बताना) न किया जा सके, परसम्‌-- 
परम, सर्वोत्तम, सुखम्‌--सुख, कथम्‌ नु--किस प्रकार, तदू--उसको, विजा- 
भोया(--जानू , किम उ-या, भाति--प्रकाशित होता है, विभाति--विशेष 
कर दीप्त होता है, वा-नया॥ १४॥ 

न तत्र सुर्पो भाति न चन्धतारक भेमा विद्ुतो भान्ति छुतोइ्यसग्नि:। 
तमेय भान्तमनुभाति सर्वे तस्य भमासा सर्वंरिद विभाति॥१५ा॥ 

न--नही, तत्र--वहा, सूर्य --सूर्य, भाति--चमकता है, न--नहीं, 
घम्दतारकम्‌---चन्द्रमा और तारे, म--नही , इमा'--ये, यिश्युत'--विजलियाँ, 
भान्ति--चमकती हैं, कुत---कैसे, वयोकर, अपमू--यहू, स्स्नि--अग्नि, 
तम्‌--उसको (के), एक--दी, भान्तमू--चमकने पर, अनुभाति--उसका 
प्रकाश लेकर चमकठा है, सर्दम--सव कुछ, तत्य--उस (ब्रह्म) की, भाप्ता-- 
घमक से, प्रकाश से, सर्वगुू--सारा, इब्मू--यहू, विभाति--चमकसा 
है॥ १५॥ 


१०० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


षष्ठी वल्‍ली 
यमाचाय द्वारा आत्मा तथा ब्रह्म का वर्णन 


यह मनुष्य का शरीर तो एक सनातन अश्वत्थ' है--(अ--नहों, 
दवः--कल, स्थ--स्थायी) आज है, कल नहीं। यह उल्दा ढंगा हुआ 
चुक्ष हैं । अगर सनुष्य को उल्ठा लटका दिया जाय तो सिर की जठाएं 
जड़ की तरह और हाथ-पर वृक्ष की शाखाओं को तरह फल जाते 
हैं । इस शरीर में क्यों रमता है, इस देह को तो पेड़ को तरह जड़ 
समझ--वास्तविक-सत्ता यह नहीं, वह है। वही 'शुक्र' है, वही “ब्रह्म 
है, वही 'अमृत' कहलाता है। सब छोक उसी में आश्रित हैं । उससे 


बढ़कर कोई नहीं ! यही--'एतत्‌ व तत्‌*--अह्य हे ॥१॥ 

यह संसार यूं ही नहीं आ टपका, कहीं से निकला है । इसमें 
गति दिखलाई देती है। द्वरीर में जीवन की गति, जगत्‌ में भोतिक- 
गति । यह सब गति प्राण के कारण हे। यह 'प्राण-शक्ति' न हो तो 
बारीर तथा जगत्‌ दोनों जड़ हें । प्राण भी स्वयं गति नहीं करता, 


अध्व॑मूलोधवाकूदाल एवो5इवत्यः सतातनः। 
तदेव शुक्र तद्‌ ब्रह्म॑ तदेवामृतमुच्यते ॥ 
तस्मिल्लोकाः झ्लिताः सर्वे तब वात्येति कश्चन, एल तत्‌ ॥१॥ 
ऊध्वेमूछः--ऊपर की ओर जड़ वाला; अवाकशालः--नीचे की ओर 
शाखावाला; एपः-यह; अध्वत्य:--पीपल का पेड़, कार्य रूप में कछ न रहने 
वाला (अ--श्वः--स्थः--कल न रहने वाला---अनित्य); सनातनः--(कारण 
प्रकृति रूप में) सदा रहने वाला; तदू--वह (त्रह्म); एक--ही; शुक्रमू-- 
शुद्ध, निर्मेड। तदू--वह; ब्रह्म--अहा; तद्‌ एव--वह ही; अमृतम्‌--अमृत, 
अमर; 5च्यते--कहा जाता है; तस्मिनू--उसमें; छोकाः--सब लोक 
भमिताः--आश्रित हैं; सर्वे--सब; तद्‌ उ--उसको; न--नहीं; अत्येति--- 
लाँघता है, बढ़कर है; कश्चच--कोई भी; एतदू--यह वर्णित; वै--निश्चय से; 
सदू--वह (त्रह्म है) ॥ १॥ 
यविद॑ किच जगत्सव प्राण एजति निःसृतम्‌। 
मह॒दुभय॑ वजमुद्यतं य एतद्रिड्रमृतास्ते भवन्ति ॥२॥॥ 
यवू--जों; इदमू--यह; किच--कुछ भी; जगत--जगत; सर्वध---- 
सादा; भाणे--आ्रण-शक्ति, जीवनदात्री-शकिति (ब्रह्म) में या प्राण:---जीवन-शक्ति 
एजति--#ँपता है, गति करता है; निःसृतम्‌ू--निकला हुआ, उत्पन्न; सहदू-- 
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उसे भी फोई गति देता है । इस प्राण के प्र पर भी कोई भयानक 
श॒क्षित मानो वत्य लेकर खड़ो हे । इस प्रकार जो ब्रह्म को वज्य-रूप 
जानते हे वे अमृत हो जाते है ॥१॥। 

उसो के भय से अग्नि तपतो है, उसी के भय से सूर्य त्तपता हैँ, 
इन्द्र, वायु उसी के भय से कास करते हे । मृत्यु भो उसो के भय से 
भागा फिरता हूँ ॥३॥ 

शरीर के छूट जाने से पहले--इस जन्म में---अगर उसे जान 
लिया, तो इस सृष्टि के दाद नये सिरे से जब सुष्ठि उत्पन्न होगी 
तभी जोवात्मा शरीर घारण करता है, पहले नहों; अथवा “से- 
शोक--स्वर्ें-लोक--में शरोर घारण करता है, इसमें नहों (कफेन 
रं-५, बुहदा० ४-४-१४) ए४ा। 


बढ़ा, उप्बन, भपम्‌--भय, भयप्रद, वसझ्भू--वज्य (वत्ध के समान भयप्रद एवं 
तियामक) , उद्यतमू--ऊपर खड़ा है, मे--जो, एतदु--एस (वर्रूप ब्रह्म) 
को, विदुः-->जान जाते हैं, अमृता'--अमर, ते--वे, भवन्ति-- हो जाते 
हैं॥२७ 

भयादस्थाग्लिस्तपति भपात्तपति सूर्य 

भयादिद्च्र वायुक्तच भृत्युर्धावति पत्चम' ॥३॥ 

भयपादू--भय से, अस्य--इसके, अग्नि--अग्नि, तपत्ति--अज्वलित 

होती है, भपातृ-मय से, तपति--तपता है, भ्रकाशमान है, सुर्थ/--सूर्य, 
अयातू--मभय से, इन्ध'--छल्‍्द्र, जीवात्मा, च--और, वायु'-वायु, जीवना- 
घार प्राण, च--और, मृत्यु --मृत्यु, प्रय, घावति--दोडती है, जपनो काम 
करती है, पझुचम'--सपाँचवाँ॥ ३ ॥ 

इहू चेदशकद बोद प्राक्‌ शरीरत्य विद्धस'। 

तत॒ सर्गंण ख्ोकेध शारोर्याण कल्पतेह४॥ 

इह--इस (जम) मे, खेदू-अगर, मशकत्‌--समर्य हुआ, बोदुघू-- 

(ब्रह्म को) जानने वे लिए, प्राइ--पहले, शारोसस्प--शरीर के, दिल्लस'-- 
छूटने से, (धरीरस्य विश्वत प्राए-शरीर के छूटने--मौत--से पहिले ही), 
तत'--उसके बाद, सर्गेपु--सृत्टि करने में सम, छोकेदु--पूषिवी आदि छोकों 
से, (सर्गेपु लोदेषु--प्रलय के बाद उत्पन्न होने वाले लोको मे--फलत य्तेमान 
सुष्ठि में जन्म नहीं लेता और अगछी सृष्टि तवः मोक्ष सुख को भोगता है); 
धरीरएदाय--शरीर धारण के लिए, कल्पते--समर्थ या योग्य होता है॥ ४॥ 
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बहा के दर्शन 'आत्म-लोकः' में, 'पितृ-लोक' में, गन्धव-लोक' और 
बह्य-लोक' में होते हैं । अपने आत्मा मे, अर्थात्‌ आत्म-लोक' में उसके 
दशन ऐसे होते हे जसे दर्पण में कोई प्रतिबिम्ब देखता है| पितृ- 
लोक अपने बड़ों-बूढ़ों-बुजुर्गों का लोक हे । 'पितृ-लोक' में, अर्थात्‌ 
बड़े-बढ़ों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हें जेसे कोई स्वप्न में किसी 
वस्तु को देखता हैं। गन्धर्व-लोक ज्ञानियों का लोक हे। गन्धर्व-लोक' 
सें, अर्थात्‌ ज्ञानी-पुरुषों के सहारे उसके दर्शन ऐसे होते हें जंसे जल 
की लहर में कोई चीज़ भिन्न-भिन्न प्रकार से दीखती है । ब्रह्म-लोक 
ध्यानियों का छोक है। 'ब्रह्म-लोक' में, अर्थात्‌ ध्यानी-पुरुषों की 
सहायता से ब्रह्म के दर्शन ऐसे होते हें जंसे धूप और छांह को कोई 
अलग-अलग देख लेता है, वह जगत्‌ और ब्रह्म को छाया और आतप 
की तरह बिल्कुल स्पष्ट--साफ़-साफ़--देखने लगता है ॥५॥ 

आत्मा उत्पन्न नहीं होता, इन्द्रियां आत्मा से पृथक्‌ उत्पन्न हुई 
हैं। इन्द्रियों का उदय होता हैँ, अस्त होता है, आत्मा का नहीं । इस 
प्रकार जो इन्द्रियों को आत्मा नहीं समझता, इन्द्रियों को आत्मा से 
पृथक्‌ समझता है, वह धीर पुरुष शोकाकुल नहीं होता ॥६॥ 


यथाददों तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके। 
यथाप्सु परीव ददृशे तया गन्षर्वलोके छायातपयोरिव ब्रह्मलोके ॥५॥ 
यथा--जैसे; आइक्षें--दर्पण में; तथा--वैसे; आत्मनि--(अपने) 
आत्मा में; यथा--जैसे; स्वप्ने--स्वप्त में; तथा--वैसे; पितृल्ोके--पितरों 
(बड़े-बूढ़ों-वाप-दादा) के लोक में; यथा--जैसे; अप्सु--जछों में; इध-- 
तरह; परि ददूवो--(सब तरफ भिन्न-भिन्न) दिखाई देता है; तथा--वैसे; 
गन्धर्वेछोके--बाणी का धारण करने वाले--वाक्चतुर--अ्रवचन में कुशछू 
पुरुषों की मण्डली में; छाया--आतपयोः--(स्पष्ट दीखने या प्रगट होने वाली ) 
छाया और घूप की; इब--तरह; ब्मलोके--भगवान्‌ के सान्निध्य में या ब्रह्म- 
विद्‌ ज्ञानी-ध्यानी पुरुषों की संगति में ॥ ५ ॥ 
इच्धियाणों पृथरभावमुदयास्तममों च यत्‌। 
प्यगृत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न झोचति॥क्षा 
इच्ियाणाम्‌ू--इन्द्रियों के (शरीर मात्र के); पृथम्भावम्‌--चेतन आत्मा 
से भिन्नता (अलग सत्ता) को; उदय--अस्तमथी--(इस शरीर के) उदय और 
अस्त--उत्पत्ति और विनाश को; च--और, यत्‌ू--जो; पृथकू--अछग ही; 


कठोपनिषद्‌ (पष्ठी वल्ली) १०३ 


इच्धियों से भव उत्तम हैं, मन से ब॒द्धि उत्तम है, बुद्धि से महत- 
तत्व उत्तम है, महत्‌-तत्त्व से अव्यवत, अयात्‌ प्रकृति उत्तम हूं (छा 

अच्यकत से पुदष, अर्थात्‌ बहु उत्तम है, बहू व्यापक है, अलिग 
हूं । उसे जानकर यह जन्तु दुःख से मुब॒त्त हो जाता हे, और अमुतत्व 
प्राप्त कर लेता हैं ४८७ 

आंखों से देखने के लिए उसका रूप ठहरता नहों | आंख उसी- 
के रूप पर टिकना चाहतो हे, परन्तु टिकते हो जिसपर वह टिक रही 
होती हैं वह उसका रूप नहीं होता । आंख उस पर टिकते-टिकति 
नहीं टिक पातो, हृत्य उसे परड़ ते-पकड़ते नहों पकड़ पाते । मनीयी 
लोग आंख से ओर हाथ से महों' हम 227 77777 का से उसे पकड़ पाते 


हैं । नो यह बरत जात जाते ह्‌ वे अमृत हो जाते है ॥९१ 
उरपध्मानानाम--उत्पन्न होते हुओ को, मत्वा--समझ कर; धीर:--धीर 
ज्ञानी; मं शोचति--शोक नहीं करता---< ख से मुक्त हो जाता है॥ ६ ॥ 
इच्दरियेम्पः परं॑ मनो मतसः सत्त्यमुतमम्‌। 
सत्त्यादधि महानात्मा भहतोश्य्यक्तमुत्तमम्त्‌ ॥छ॥ 
इच्टियेम्:---इन्द्रियों से, पाथिद शरीर से; परम्‌--श्रेष्ठ, उत्तम; 
भनः--(मनुष्प का) मत; सनसः--मन से, सत्वम्‌--बुद्धि या सत्त्व गुण, 
सत्त्यात्‌ू--बंद्धि से; अधि--अधिक, श्रेष्ठ; महान--महत्‌-तत्त्व; आत्मा-- 
सतत क्रियाशील; (अए्मा महानू--सतत क्रियाशील भहत्ततत्व) ; महतः--महत्‌- 
तत्त्व (प्रकृति के सर्वप्रथम विकार) से, अव्यवतम्‌--मूछ कारण--पअकृति; उत्त- 
भम्‌--उत्तम है।७॥ 
अव्यक्तातु परः पुरुषो व्यापकोशलिड्भध एव च। 
ये शात्दा मुच्यते जन्तुरमृतत्व॑ च गच्छति॥८॥ 
अध्यवतात्‌ू--अव्यक्त (बज्ैय) प्रकृति से; तु--तो; पर--प्रेष्ठ; 
पुर्प:--अहठ; व्यापफ:--(चेतन जीव ओर जड प्रकृति मे) व्यापक, अलिड्डः 
++कारण-शून्य, अजन्पा, सज्ेय, अनिर्वेचतीय, एव--हो, च--और, पमू-- 
जिसको; ज्ञात्वा--जान कर, साक्षात्‌ करके; मुच्यते->(जन्म-भरण के चक्र 
से) छूद जाता है; जन्तुः--जन्म-धारी जीवात्मा; अमृतत्वमू--अमर पद को, 
मोक्ष को; उ--और; गच्छति--प्राप्त होता है ॥ ८ ॥। 
न संदुश्शे तिध्ठति रुपमस्य न चक्षुघा पश्यति फइचनेतम्‌। 
हुदा सनोषी मनसाईमभरलुप्तो य एतदिदुरमृतास्ते मपन्ति ॥९॥ 
श--तहीं; सन्दुशे--देख सकने के लिए; तिप्कति--वियमान है; 


श्ण्ड एकादशोपनिषद्-भाष्य 


जब पांचों ज्ञानेस्द्रियां मन के साथ स्थिर हो जाती हूं, भागती नहीं 
फिरतों, ठहर जाती हैं, और सन निहचल बुद्धि के साथ आ मिलता 
है, उस अवस्था को परम-गति' कहते हें ॥१०७ 


इन्द्रियों की स्थिर धारणा को 'योग' कहते हें---'योगश्चित्तवृत्ति- 
निरोध:। जिसकी इन्द्रियां स्थिर हो जाती हें वह अप्रमत्त हो जाता 
है, प्रमादहीन हो जाता है--सावधान हो जाता है । योग का अभि- 
प्राय है---प्रभव' तथा अप्यय' । शुभ संस्कारों को उत्पत्ति होना 
प्रभव कहलाता हैँ, तथा अशुभ संस्कारों का नाश अप्यय' कहलाता 
है ॥११॥ 


रूपसू--(इच्द्रिय गोचर) स्वरूप; अस्य--इस (ब्रह्म) का; न--नहीं; घक्षुषा 
“जनैत्र से, ज्ञान-साधन इन्द्रियों से; पश्यति--देखता है, जानता है। काघन--- 
कोई भी; एनम्‌--इस पुरुष (ब्रह्म) को; हृवा--हृदय से (प्रेममय भक्ति से) ; 
मनोषी--भन्त को वश में रखने वाला ज्ञानी; मतसा--मन से, मनन-शवित 
(ज्ञान) से; अभिक्‍लृप्तः--समर्थ, युक्त; ये--जो; एत्तदू--इसको, बिडुः--- 
जान जाते हैं; अमृताः--अमर; ते--वे; भवन्ति--हो जाते हैं॥ ९॥ 

यदा पठ्चावतिष्ठन्ते ज्ञानानि सनसा सहू। 

चुद्धिएच न विचेष्टति तामाहुः परमां गतिस्‌ ॥१०॥ 

थदा--जव; पजञ्च--पाँच; अवतिष्ठन्ते--स्थिर (चंचलताशून्य) हो 

जाती हैं, निरुद् हो जाती हैं; ज्ञानानि--ज्ञान-साधन इन्द्रियाँ; सनसा-- 
भद के; सह--साथ; बुद्धि--बुद्धि; च--और; न विचेष्टति--निश्चल (चेष्टा- 
शून्य) हो जाती है; ताम---उसको (ही); माहुः---कहते हैं; पत्मामू--श्रेष्ठ; 
शतिमु--अवस्था, (मनृष्य की) स्थिति ॥ १० ॥ 

तां योगमिति मन्यन्ते स्थिरामिन्द्रियधारणाम्‌ । 

अप्रमत्तस्तदा भवति योगो हि प्रभवाप्ययों ॥११॥ 

तामू--उस (परम गति) को ही; योगम्‌--योग, शास्त्रोक्त चित्त-बृत्ति- 

निरोध; इत्ति--यह; भन्‍्यन्ते--मानते हैं, समझते हैं; स्थिरामू---स्थिर, अवि- 
चल; इन्द्रिय-धारणाम्‌ृ--इन्द्रियों के स्थिर होने, चंचल न होने को; अप्रमत्तः-- 
प्रमाद (गफ़रूत, उपेक्षा) से रहित, सावधान; तदा--तब; भवति--हो जाता है; 
योगः--मोग; हि--क्योंकि; प्रभव-+अप्ययो--प्रभव (उत्पत्ति-बढ़ती) और 
अध्यय (नाश) है॥ ११॥ 


कठोपनिपद्‌ (षष्डी वहली) ज्ग्प्‌ 


वह वाणो से, मन से, आंखों से नहीं पाया जा सकता। “भष्ति 
इति'--वह है'--इसके सिवाय उसे कँसे पाया जा सकता है ?॥१२॥ 

“बह है! या 'नहीं ह'--इन दोनों की तात्त्विक-विवेचना करके 
'अत्ति इति'--वह है'--४ह कहकर हो उसे पाया जाता हे । जिसने 
अस्ति--'वह हैं--इस प्रकार उसे प्राप्त कर लिया है, उसका 
तात्त्विक-विवेचत शुद्ध विवेचन है ॥१३॥ 

मनुष्य के हृदय में जो कामनाएं हे वे जब छूट जाती हू तब 
“मत्य! 'अमृत' हो जाता हे और यहीं, इस जन्म में, ब्रह्म को प्राप्त 
कर लेता है ॥१४॥ 


भेद बाचा न सनसा भप्राप्तु शक्पो न चक्षुषा। 
अस्तोति द्ुवतोष्न्यन्र॒ कय तदुपलम्यते ॥१२॥ 

न एव--न ही, वचा--वाणी से, प्रवचन से, न--नहीं, मनसा--मत 
से, प्राप्तूम्‌ शक््य'--पाया जा सकता है, म--नहीं, घक्षुधा--आँख से, 
अस्ति--है, इति--यह, झ्रुव॒त--कहने वाले से (के), अन्यत्र---अलावा 
(भिन्त), (अस्ति इति झुवत अन्यत्र--वह ब्रह्म है इस कपन--आस्तिक- 
मावना--के सिवाय), कथस्‌ू--कंसे, तदू--वहू, उपरम्पते--न्याया जा 
सकता है ॥१२॥ 

अस्तोत्पेवोपसब्धब्यस्तत्व्मावेन चोभयो ॥ 
अस्तोत्येवोपलब्धस्थ तत्त्वमाव' प्रसीदति॥१३॥ 
अस्ति इति एव-- (यह ब्रह्म) है यह (आस्तिक बुद्धि) ही, उपलब्धवष्य'-- 
भ्राप्त करमी चाहिए (परमात्मा की सत्ता का अनुभव करना चाहिए), तत्त्व- 
भादिन--तात्त्विक विवेचना से, वास्तविक स्वरूप के ज्ञान से, घ--और, 
उभयो--दोता (त्रह्म है और ब्रह्म नही है इन दोनो) के, अत्ति इति एवं उप- 
छम्पस्थ--वह ग्रह्म है यह जिसने जान लिया उस तत्त्ववेत्ता का ही, तत्त्ववाव'-- 
विवेचन, प्रसौदति--निर्मेल होता है, फलप्रद होता है॥ १३ ॥ 
यदा से प्रमुच्यन्ते कामा येष्स्प होद लता । 
अथ मर्त्योश्मृतों भवत्यत्र बह समइनुते ॥ १४॥ 

ग्दा--जव, सर्वे--सारे, प्रमुच्यन्ते--छुट जाते हैं, कामा--कामनाएँ--- 
तीना एपणाएँ, थे--जो, अध्य--इसके, हृदि--द्वृंदय मे, क्षिता'--विद्यमान 
हैं, अप--इसके बाद, मत्य“--सरणधर्मा मनुष्य, अमृत---अमर, भवति-- 
हो जाता है, अन्न--इस अवस्पा मे। ब्रह्म-अह्म को, समइनुते--प्राप्त कर 
जेता है, ब्रह्म वे आनन्द का रस लेता है॥ १४॥। 


१०६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


मनुष्य के हुदय में जो गांठे हें, वे जब टूट जाती हूँ, तब 'मर्त्य 
अमृत हो जाता है, यह मरण-धर्मा अमर हो जाता हँ--यही शास्त्रों 
का उपदेश हें ॥१५७ 
हुदय की एक-सौ-एक नाड़ियां हूं, उनमें से एक मूर्घा--सिर-- 
की ओर निकल गई है । के समय उस नाड़ी से जो ऊपर को 
>.. उत्कमण करता है वह अमृतत्व को प्राप्त करता है, बाको को अन्य 


“लाड़ियां साधारण व्यक्तियों के उत्कण के समय काम आती हैं। 


बज 


से। (प्रश्न ३-६,७; छा० ८,६; बृहदा० ४-२-३) ॥१६॥ 
प्राणिमात्र के हृदय में आत्मा है, उस आत्मा के भीतर 'पृरुष--- 


ब्रह्म--छिषा बंठा है, वह आत्मा का भी “अन्तरात्मा' है। वह अंगुष्ठ- 


यदा सर्वे प्रभियन्ते हृवयस्थेह ग्रन्थयः) 
अथ  मत्यश्मृतो भवत्पेतावद्धयनुशासनम्‌ ॥१५॥ 
यदा--जव; सर्वे--सारी; प्रभिद्यन्ते--टूट जाती हैं; हृदयस्थ--हृदय 
की; इह--इस (अवस्था) में, इस जन्म में; प्रन्थयः--(संशय की) गांठें 
(उलझन); अथ---तब; मरत्यं: अमृतः भवति--मरणधर्मा मनुष्य अमर (मुक्त) 
हो जाता है; एत्तावदू--इतना; हिं--ही; अनुशासनम्‌--शास्त्रोक्‍्तः उपदेश 
है॥ १५॥ 
खत चका च हृतयस्य नाड्यस्तासां मूर्धानसभिनिःसू्तका । 
तयोध्वंमायश्मुतत्वसेति विश्वकडन्या उत्क्रमणे भवान्ति ॥१६॥ 
शतस्‌, त् एका--सो और एक--एक-सौ-एक; हृदयस्थ--हृदय की; 
नाइयः---नाड़ियाँ (हैं); तासामू--उनमें की; सू्धानिम--सिर, कपाल-मस्तिष्क 
की; अभि--ओर; विशुता--निकक् कर गई है; एका--एक (सुषुम्णा 
नामक) ; तया--उस (सुषुम्णा नाड़ी) से; ऊष्यंस--ऊपर की ओर; आायन्‌ू-- 
आता हुआ (आत्मा); अमृतत्वमू--अमरता को; एति--आप्त होता है; 
विश्वक---ताना गति वाली; अन्‍्याः--दूसरी (सौ वाड़ियाँ); उत्कमणे---. 
आत्मा के शरीर से बाहर निकलने पर, अन्तकाल में; भवन्ति--होती हैं ॥१६॥ 
अडगुष्ठमात्रः पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानां हुदये संनिविष्टः । 
त्तं स्वाच्छरीरात्प्रवुहेन्मुअजादिवेबीकं. घैयेंग । 
त॑ विद्याच्छूक्षममृर्त॑ त॑ विद्याच्छुक्ममतमिति ॥ १७ 
अद्भगुष्ठमात्र:--(अंगूठे के परिमाण वाले हृदय में विद्यमान होने से) 
अंगूठे के परिम्राण वाला; पुरुष:--परमात्मा; अन्तरात्मा--आत्मा के अन्दर 


कठोपनिपद्‌ (पष्ठी वल्‍्ली) १०७ 


सात्न हैँ, सानो वह सिर्फ ब्रह्म का अंगूठा हूँ । जेसे अंगूठ से पकड़कर 
किसी को बाहर खाँचा जाता हे, बसे हमारी भीतरी गुफा में छिपकर 
बंठे ब्रह्म को खाचकर बाहर के आये, ठीक ऐसे जस मूंज में दवी सोंक 
को खींचकर बाहर निकाला जाता हुँ । वही “शुक्त' हे, वही अमृता 
है, वही 'शुक्रः है, वही 'अमृत्त' है ।४१७॥ 

मृत्यु ने नचिकेता को जिस “विद्या तथा सम्पूर्ण 'योगविधि' का 
उपदेश दिया उसे पाकर नचिकेता ब्रह्म-युक्त तया मरू-विहीन हो 
गया, मृत्यु से रहित हो गया । दूसरा भी जो कोई इस अध्यात्म- 
दिद्या को जानेंगा वह नचिकेता के सदुश ही हो जायगा ॥१८॥ 


रहने वाला; सदा--हमेशा ही; जनानामू--जन्मघारी मनुष्यों के; हृदपे-- 
हुदय मे, संनिविष्ट:--बैठा है, उपस्थित रहता है; तम--उत्त परमात्मा को; 
स्वात्‌ू---अपने; दारीरातू--शरीर से; प्रवृहेतु--(ज्ञान-ध्यान से) बाहर निकाले 
(प्रत्यक्ष करे); सुझ्जादु--मुज से; इब--तरह; इषोकाम--सीक को; पर्षेण-- 
चैयें से, सतत प्रयल से; तमू--उसको; विद्यातू--जाने; शुक्रमू--शुद्ध, ज्योतिः- 
स्वरूप; अमृतम्‌--भमर; तम्‌ विद्यात्‌ शुक्रम्‌ ममृतम्‌ इति--शुद्ध-बुद्ध अमर उस 
परमात्मा को जाने (प्विर्क्ति प्रत्य समाप्ति-प्रदर्शव के लिए है) ॥ १७॥॥ 
मुत्युप्रोक्ता नचिफेतोई४ध रूब्ष्वा विद्यामेतां पोगविधि च कृत्स्नम्‌॥ 
अह्मप्राप्तो विरणो५सूद्रिमृत्युरन्योष््येवे पो.. विवष्यपात्ममेष ॥१८॥ 
सृत्युओस्ताम्‌ू--मृत्यु से कही (उपदिष्द) हुई; भचिकेतः--नचिकेता; 
अप--इसके बाद; रूब्ध्वा--प्राप्त कर; विधयामू--विद्या को; एतामू--इस; 
योग-पिधिम्‌--पोग की प्रक्रिया को; च--और, हृत्स्मु--सतम्पूर्णे; ब्रह्मप्राप्तः 
--ब्रह्म को प्राप्त हुआ-हुआ; विरजः--रजोगुण (मलों) से विमुक्त, निर्मेल, 
निर्दोष; अमूतू--हों गया; विमृत्यः--मरण (जन्म-मरण) से मुक्त; अन्यः-- 
दूसरा; अपि--मी; एबम्‌--इस प्रकार; य+-जो; विदू--जानने बाछा; 
कध्यात्ममू--आत्मॉ-परमात्मासम्बन्धी विषय को; एक--ही, निश्चय से॥वृधा 


प्रदनोपनिषद्‌ 
प्रथम प्रश्न 
तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा, रयि, प्राण, दक्षिणायन, उत्त रायण, 
पितृयाण, देवयात, कृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष 
(तप, ब्रह्मचय, श्रद्धा) 

भरद्वाज के गोत्र में उत्पन्न सुकेशा, शिवि का पुन्न सत्यकाम, 
सो का पुत्र गाग्ये, अदवरू का पुत्र कोशल्य, भृगुगोत्र में उत्पन्न वैदभि 
तथा कत्य का पुत्र कबन्धी--ये छः जिज्ञाठु थे। उन्होंने यह तो समझ 
लिया था कि संसार में अन्तिम सत्ता ब्रह्म ही ह--अर्थात्‌, वे ब्रह्म- 
पर' थे; इसोलिये उनको ब्रह्म में निष्ठा भी, उसे पाने की उत्कठा 
थो--अर्थात्‌, वे ब्रह्म-निष्ठ' भी थे, परन्तु अभी उनके हृदय में कुछ ,. 
शंकाएं थीं। वे हाथ में ससिया लेकर ब्रह्म को खोज में प्रसिद्ध आचार्य | 
पिप्पलाद के पास पहुंचे ॥१॥॥ 

3 सुकेशा श्र भारद्ाजः धॉब्यय्य सत्यकामः सौर्यायणी च गार्ग्य: 

कौदाल्यदचाइवलायनो भार्गवों वंदर्भः कबन्धी कात्यायनस्ते हैते 

बह्यपरा बअहनिष्ठाः पर ब्रह्मान्येषमाणा एप हू थे तत्सवं 

वक्यतीति ते ' हु समित्याणयों भगवन्त पिप्पलछावमुय्सन्नाः ॥ १॥ 

ओम्‌--सर्व रक्षक, सर्वव्यापक आदिगुरु भगवान्‌ का स्मरण कर; सुकेशा-- 
सुकेश। (तामक); च--और; भारद्वाज:--भरद्वाज गोत्री; शेब्य:--शिवि का 
पुत्र; च--और; सत्यकामः--सत्यकाम (नोमवबाला); सौर्यायणी--सूर्य का 
पत्र या सौ का पुत्र; च--और; गार्य:--नर्ग गोन्री; कोझल्यः--कौशल्य 
(नामी); च--और; अह्वलायनः--अश्वक्ल का पुत्र; भाष॑ंवं:--मृगु-गोत्री 
वैदर्भिः--वैर्दाभ (नामवाला) ; कबन्धी--कवन्धी (नामक); कात्यायनः--कत्य 
का पुत्र; ते--वे; ह---निश्चय से; एते--ये; ब्रह्मपराः--अह्य को ही श्रेष्ठ 
समझने वाले या ब्रह्म--वेद के ज्ञान में कुशल (वेदज्ञ) ; ब्रह्मनिष्ठा:--बह्म-ज्ञान 
या ब्रह्म-प्राप्ति की घारणा (निश्चय) वाले; ब्रह्म-शान के लिए उत्सुक; परम्‌ 
ब्रह्मय--परमात्मा को; अन्वेषमाणा:---खोज करते हुए, जिज्ञासु; एबः--यह; 
हं--ही, अवश्य; चें--निश्वय से; तत्‌ सर्बमू---उस सारे (रहस्य) को; 
अव्यति--कहेगा, उपदेश करेगा; इति--इस कारण से; ते--वे; ह--निशचय 
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छ+ शिक्षातु ब्रह्म को खोज में पिप्पछाद के पास पहुंचे 


उन्हें पिप्पछाद ऋषि ने कहाः--तुम लोग तपस्वी तो हो; परन्तु 
एक साल और तप भरह्मचर्य/ और अद्धा-पूवक मेरे समोप निवात 


से; समित्पाणयः---समिधा (मेंट रूप में) हाथ मे लेकर; सगवन्तमू---आदर- 
जीय; पिष्पछादमू--पिप्पलाद-नामक ऋषि के; उपसंन्नाः--परात पहुँचे ॥ १ ॥| 
तान्‍ह स्त ऋषिश्याच भूय एम तपत्ता ब्रह्मचमेंश भ्रद्धया संवत्सरं 


संवत्त्यय ययाकाम प्रदनान्पृष्छत 
गदि विज्ञात्यामः सर्व हू वो वत्याम इति शर॥ा 


तातू-- उनको; ह--तिश्वय से; सक्त-उस ऋषि: ऋषि ने। 
डवाच--नहा; भूष:--फिर, और अधिक; एक--ही; तपसा--ठप (धरीर- 


११० एकादशोपनिषद्‌ -भाष्य 


करो । उसके बाद अपनी-अपनो इच्छा अनुसार प्रइन करना । अगर 
हम उन प्रइनों का उत्तर जानते होंगे तो सब-कुछ बतलां देंगे ॥२॥ 

(शरीर की साधना का नाम 'तप' है; मन की साधना का 
नाम 'ब्रह्मचयं' हैं । मन या तो संकल्प-विकल्प में उलझा रहता 
है, या इनमें से निकल कर किसी सत्य-निशचय पर पहुंच जाता है । 
संकल्प-विकल्प में से, तक॑ की उलझन में से निकल कर सत्य की 
खोज के लिये डट जाने को “श्रद्धा कहा जाता है। पिप्पलाद 
ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान कै लिये 'तप', ब्रह्मचय तथा अद्धा--इन तीन 
को आवश्यक बतलाया हूँ । केन-उ पनिषद्‌ में ब्रह्म-श्ञान की प्रतिष्ठा 
तप, 'दम' तथा 'कर्म--ये तीन कहे गये हैँ । 'त्प' शारीरिक्‌- 
साधना है, 'दम' मानसिक-साधनता है । 'ब्रह्मचय' भी तो.मानसिक- 
साधना का नाम है । इसलिये 'तप' और 'दम' कहना या तप 
और 'ब्रह्मचय्यं”' कहना एक ही बात है । इसीलिये ब्रह्मचारी के , 
लिये कहा गया है कि वह तप करे--अर्थात्‌ मानसिक-साधना के 
साथ-साथ शारीरिक-साधना करे । 'ब्रह्म-शानी' के आधार 'तप', 
दर और. कर्म हें; “ब्रह्मज्ञान के जिज्ञासु” के आधार “तप, 
'ब्रह्मचर्य/ और 'श्रद्धा' हें । 'जिन्नासु' श्रद्धा को लेकर आता है; 
'बह्य-ज्ञानी' को “श्रद्धा की आवश्यकता नहीं रहती--वह 'कर्म” 
करने लगता है। “श्रद्धा' की परिणति “कर्म में होती है |) 

(रयि तथा प्राण) 

साल बोत जाने पर कत्य का पुत्र कबन्धी ऋषि के समीप आया 
और उसने पुछा--“भगवन्‌ ! सृष्टि के प्रारंभ में प्रजा--अर्थात्‌ जो 
कुछ भी उत्पन्न हुआ-हुआ दीखता ह--किससे उत्पन्न होता हे ?” ॥३॥ 
साधना) से (पूर्वक); ब्रह्मचयेंण--ब्रह्मचर्य (मन की साधना--इन्द्रिय-दमन) 
पूर्वक; अद्धघा--सत्य की धारणा से (पूर्वक); संवत्सरम्‌--एक वर्ष तक; 
संवत्स्यय---तुम रहोगे,रहो; यथाकामम्‌--इच्छानुसार; प्रइनान्‌--प्रश्नों को; 
प्च्छत--पूछो; यदि---अगर; विज्ञास्थामः--हम जानते होंगे; सर्वमू, ह--सब 
को ही; क--सुम्हें, वक्ष्यामः--उपदेश करेंगे; इति--यह (कहा) ॥ २॥ 

अथ कबन्धी कात्यायन उपेत्य पप्रच्छ भगवन्‌ 
_कुतो हु वा इमाः प्रजाः प्रजायन्त इति॥३॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ (प्रथम प्रइन ) १११ 


ऋषि ने उत्तर दिया--“चराचर-जगत्‌ के स्वामी प्रजापति को 
जब प्रजा को उत्पत्ति को कामना हुई, तो उसने 'तप! किया | तप 
करने के बाद उसने 'मियुन' को--जोड़े को--उत्पन्न किया | ये 
मिथुन हे--रयि/ तथा प्राण ॥ उसने कहां कि मेरे भिन्न-भिन्न 
प्रकार को प्रजा को “रथ तथा 'प्राण' हो उत्पन्न करंगे ॥डा। 

(ब्रह्म ने जब सृष्टि की रचना प्रारम्भ की तव पहले-पहछ 
क्रिया (8०४४५) शुरू हुई होगी | यह 'क्रिया' जब अपने उग्र- 
रूप (८४7०४) पर आई, उस समय की अवस्था का नाम “तप! 
हूँ । इसीलिये कहा कि प्रजापति ने “तप' किया | 'तप' के बाद 
'मिथुन! हुआ इसका क्या अर्थ है ? सृष्टि में अने कत्ता (४ए४फाण।॥) 
हैँ । इस अनेकता का प्रारम्भ 'द्वित्व' (00०00) के बिना नही आ 
सकता, क्योकि एक से दो और दो से अनेक होगे । यह द्वित्व 
ही 'मिथुन! कहलाता है । अतः सृष्टि का प्रारम्भ 'द्वित्व” अर्थात्‌ 
“मिथुन! से हुबा, और यह 'मिथुन! 'तप” या सृष्टि के उत्पादन की 
उग्र-क्रिया के बाद हुआ । उस 'द्वित्व” में दो जो शक्तिया हूं, वे है 

गरथि! तथा “प्राण । हि 2327 आन कक घन-शविति (2090४४०) है, 'रयि' ऋण- 
शवित (पहृ४०४४० है, “प्राण भोकतृ-शकिति हैं, 'रथि भोग्य- 
दावित है; 'प्राण' कत्‌ त्व॒-र्शा त्वु-शक्ति (8०४४७) है, “रयि' कर्म-शक्ति 
(?०5४४४०) है । यह कथन इस वात से और अधिक स्पष्ट हो जाता है. 
कि सस्क्ृत में 'प्राण' पुँल्लिग शब्द है, 'रयि' स्त्रीलिंगी शब्द हैं।) 


कबन्धी ने, उपेत्य--पास आकर, पप्रच्छ--बूछा, भगवन्‌--हे पूजनीय , कुतत-- 
कहाँ से, किससे; हूं व--निश्चय रूप से, इमाः--ये, प्रजा--अजाएँ, उत्पन्न 
जड-चेतन; प्रजापन्ते--उतन्न होती हैं॥ ३॥। 

तस्म स होवाच प्रजाकामों ये प्रजापतिः 

सतपोध्तप्यत स सपस्तप्त्वा स मियुनमुत्पादयते ॥ 

र॑घि घ भ्रा्ण चेत्येतो मे बहुधा प्रजा: करिष्येत इति डी) 

तस्से--उस (कबन्धी) को, सः ह--उस (ऋषि) ने, उवाच--कहा; 

प्रजाकामः--प्रजा उत्पन्त करने के अभिलापी (हुआ); बें--निश्चय से; 
प्रजापतिः---चराचर जगत्‌ के स्वामी (अधिप्णाता); स+--उस (प्रजापति) ने; 
हपः--तप, उप्र क्रिया; अतप्यत--तप किया, क्रिया की; स+--उसने, हप:-- 


श्श्र एकादशोपनिषद्-भाष्य 


आदित्य प्राण-शक्ति है, चन्द्रमा रयि-शक्ति है। भोकतृ-शक्ति 
को बढ़ाने वाला सूर्य है, भोग्य-शक्ति को बढ़ाने बाला चन्द्रमा हैँ । 


सूर्य तथा चन्द्रमा प्राण तथा रयि हें, और इंन्हों के संयोग से विविध 
प्रकार की सृष्टि होती हुँ । प्राण एक सूक्ष्म तत्त्व है, उसी का साक्षातत्‌ 
रूप सुर्य हैं; रयि भी एक सूक्ष्म तत्त्व हे, उसी का साक्षात्‌ रूप चद्ध 
हैं। अथवा, यह जो-कुछ 'मृर्त! तथा 'अमूर्त' संसार में वीखता है, 
यह-सब 'रयथि' ही है, भोग्य ही हे, इस-सबकी तुलना में 'प्राण' तो 
वह 'ब्रह्म' ही है, क्योंकि ब्रह्म (प्राण) ही इस मू्-अमूर्त-रूप जगत्‌ 
है। मत तथा असूर्त जगत “रयि' हें । जो-कुछ म॒र्तिमान्‌ है सब रयि 
हूं। इस दृष्टि से सूर्य भो रवि हे। सूर्य संसार में भोवतृ-शक्ति 
उत्पन्न करता है, इसलिये 'प्राण' हे, परन्तु ब्रह्म के सम्मुख सूर्य भी 
भोग्य हो जाता है, ब्रह्म उसका भोकता है, इस दृष्टि से सूय जो 'प्राण' 
है, अहम के लिये मानो 'रयि' हो जाता है ॥५॥ 

('प्राण' तथा “रयि' ये दोनों सापेक्षिक शब्द हैं। 'सूर्य' प्राण 
है, परन्तु इसे भी..तो .रचा गया है, रचनहार की दृष्टि से यह 
“रयि' हैँ । 'चन्द्र' रथि है, परन्तु यह भी तो अपनी सुष्टि रचता 
है, इस दृष्टि से यह 'प्राण' है । श्रत्येक वस्तु में प्राण” तथा 


तप; तप्त्वा--तप करके; सः--वह; सिथुनमु--जोड़े को, युगल को; उत्पा- 
बयते---उत्पन्न करता है; रयिमू--रथि (भोग्य-शक्ति या अन्न) को; च--और; 
प्राणमु--प्राण (भोवतृ-शक्ति या अत्ता--भोक्‍ता) को; च--और; इति--यह; 
एतौ--ये दोनों (रवि और प्राण); मे--मेरी, मेरे लिए; बहुधघा--बहुत सी, 
भिन्न-भिन्न प्रकार की; प्रजाः--प्रजाओं को; करिष्येते--करेंगे; इति--यह )। ४॥ 

आदित्यों ह वे प्राणों रगिरेव चत्धसा रिर्वा 

एंतत्सवं यन्‍्मूर्त चामूर्त च॑ तस्मरान्मूतिरेव रयिः॥५॥ 

आदित्यः हू वे--सूयं ही; प्राणः--भोक्‍ता, अत्ता; रयिः एव--भोग्य- 

शक्ति, अन्न; चल्षमः--चन्रमा (है); रयिः ब--रयि (भोग्य-शक्ति) ही 
एसत्‌ू--पह; सर्बमू--सब कुछ है; यतू-जो; मूर्तम--शरीरघारी, स्थूछ; 
च--और; अमूर्तम--सुक्म; च--और; तस्मातू--उससे (उस ब्रह्म कीदृष्टि 
से तो); मूर्ति:--शरीरधारी, सब स्थूछ जगत; एक--ही; रखथिः--रयि 
(कहलाता है) ॥ ५॥ 


प्रश्नो पनिपद्‌ (प्रथम प्रइन ) ११३ 


“रयथि' का सम्मिश्रण है। सप्र्ण सुसार भोग्य होने के कारण 
“रथि' हु, ब्रह्म इस संसार का भोकता होने के कारण 'प्राण' है ।) 
सूर्य उदय होने पर पूर्व दिल्ञा में प्रवेश करता हे। पूर्व दिशा में 
सूर्य को जो “प्राण-शक्ति' हे उसे बह अपनी किरणों में डाल देता हैं । 
इसी प्रकार दक्षिण दिशा में, पश्चिम दिद्या में, उत्तर दिज्या में, नौचे- 
ऊपर, इन दिश्ञाओं के बीच की दिशाओ में--अपनी जिस 'प्राण-दव्ति 
से सूर्य सब-कुछ प्रकाशित करता हूँ उस सारी प्राण-शक्षित को बह्‌ 
अपनी किरणों में डाल देता हैँ । सुर्थ अपनो प्राण-शक्ति को किरणों 
में डाल देता हे, और कर्ण विद्व के कोने-कोने में पहुंचकर प्राण- 
>ाबित का सर्वेत्र वितरण करती हे ॥६॥ 
उदय होने वाला सूर्य 22222 है, परन्तु यह अग्नि 'प्राणा- 
शक्षत है। यह प्राण-शक्ति सम्पूर्ण विश्व को अपने-अपने काम में चलने 
...को प्ररणा देती हू, यह प्राण-शवित विश्वरूप हे, सम्पूर्ण विद्य का रूप 
हो रही है, इस प्राण-ध्क्ति से ही विश्व का रूप बना हुआ है । 
ऋतचाओं ने भी ऐसा ही कहा है ॥७॥ 


अयादित्य उदयन्यत्मादों दिशं प्रविशति तेन प्राच्यान्प्राणात्‌ रश्मिपु 
सनिषत्ते यहक्षिणा यत्मतीचों यद्ुदोचों यदघो यदृध्वें यदन्तरा 
दिशो यत्सवें प्रकाशयति तेन सर्वान्प्राणान्‌ रब्मिपु संनिषत्ते ॥६॥ 
अब--और , आदित्य --सूर्म, उदघनू--उदय होता हुआ, यत्‌--जो, 
प्राचोमु--पूर्वं; दिशमू--दिशा को (में); प्रविशति--प्रवेश वरता है, तेन-- 
उस (उदय) से; प्राच्यान--पूवें दिशा में होने वाले, प्राणाभु--प्राणों को, 
मर -शक्ति को, रश्मिपु--किरणो मे, सनिधत्ते--रखता है, डालता है, यतु 
3 दक्षिणामू--दक्षिण दिशा मे, यतृ--जो; प्रतीचीमु--पश्चिम दिशा मे, 
यत्‌ू--जो, उदीचीम्‌ू--उत्तर दिशा मे, यदु--जो, अघः--नीचे की ओर, 
यत्‌ू--जो, ऊध्वेमु--ऊपर की ओर, यदू--जी, अन्तरा--मध्य भाग मे, 
दिश---दिशाओं के, (दिश. अन्तरा--वायव्य-सैऋुत आदि अवान्तर दिशाओं 
में); यतू--जिस; सर्वमू--सव कुछ को, प्रकाशयति--(वह सूर्य) प्रकाशित 
करता है; तेन--उस (प्रकाशन) से, सर्वानु-स्व ही, प्राणान--आण- 
शक्तियों (भोवतृ-क्तियों) को; रश्मिपु--(अपनी) किरणों मे, संनिधत्ते-- 
रखता है, डालता है॥ ६॥ 
स॒ एप बंइ्वानरों विश्वरूप' प्राणोड़ग्निद्दयते | तदेतदूचाम्युकतम्‌ ॥७॥ 
सः--वहू; एचः--बह; बैद्वातर:--सब मनुष्यों में व्याप्त (सर्वात्मा): 
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सूर्थ विश्वरूप' ह--संसार सें जो रूप हे सूर्य की प्राण-प्रद 
.क्रिर्णो के ही कारण हैं; वह 'हरिण' हें--किरणों वाला है; 'जात- 
बेदस्‌' ह--प्रत्येक उत्पन्न हुए पदार्थ में विद्यमान है वर्योकि उसी की 
प्राणदातृ-किरणों से सब बना हैँ; 'परायण हे--प्राणियों का परम 
आश्रय हैँ; एकसात्र ज्योति हें; तप रहा है; सहल्न रश्मियों बाला, 
है; सेकड़ों प्रकार से च्तमान हे--उसी से ईंट पकती हु, उसी से अंकुर 
फूठता हैँ, पौदा जमता है, अनाज तथा फल पकता हैं; सूर्य प्रजाओं 
का प्राण बनकर उदय होता हैँ ॥८॥ 


(दक्षिणायन, उत्तरायण, पितृयाण, देवयान) 


सूर्य हारा ही संवत्सर का, काल का विभाग होता है । यह काल 
मानो प्रजापति हैं । काल हो में तो सब जीते-मरते हूँ । संवत्सर के 


सब जगत्‌ को कार्य' के लिए प्रेरक; विदवरूप:--सव दृश्य जगत्‌ में व्यापक होने से 
स्वरूप थारी, विश्वात्मा; प्राण:--भोक्तृ-शक्ति का प्रदाता; अग्निः--तेजः 
स्वरूप अग्नि (भोकक्‍ता); उदयत्ते--उांदत होता है; तद्‌ एतदू--वह यह बात; 
ऋचा--वेद-वाक्य (मंत्र) ने भी; अभि--उक्तसू--कही है।। ७ ॥ 

विश्वरूप॑ हरिणं जातबेदस पर्णं ज्योतिरेक तपन्तम्‌। 

सहस्नरद्चि: शतधा वर्तमातः ज्राणः प्रजानामुदयत्येष सुर्यः॥८॥ 

विश्वरूपमू--सर्व रूपधारी (सव में ओत-प्रोत);। हरिणम्‌--हरतीति 
हरिणम्‌---सूर्य की किरणें जक का हरण करती हैं इसलिए किरणों को हरिण 
कहते हैं, किरण वाले; जातवेदसमू--प्रत्येक उत्पन्न पदार्थ में विद्यमान या जानने 
बाला; परायणम्‌--सव का परम (अन्तिम) आश्रय (सहारा); ज्योतिः-- 
प्रकाशक; एकस्‌--अह्वितीय; तपन्तम्‌--तपते हुए की (ज्ञानियों ने जाना कि वह 
ही); सहस्तरद्िः--असंख्य किरणों वाछा; शतधा--अनेक प्रकार से, अनेक 
रूप में; वर्तमान:--विद्यमान; प्राण:--जीवनदाता; प्रजानामू--उत्पन्न चराचर 
जयत्‌ का; उदयति--उग रहा है; एपः--यह्‌; सूर्य:--सव का प्रेरक सूर्य ॥ ८ ॥ 

संवत्सरो बे प्रजापतिस्तस्थायने दक्षिणं चोत्तरं च। 

तथ्य ह वे तदिष्दापूर्त कृतमित्युपासते ते चास््रमसमेव 

लोकमभिजयन्ते। त एवं पुनराव्तंन्‍्ते तस्मादेते ऋषयः 

प्रजाकामा दक्षिणं प्रतिपद्चन्ते । एव ह्‌ व॑ रबियें: पितृयाण:ए९॥ 

संवत्सरः--एक वर्षे; चै--वस्तुतः; प्रजापतिः--अजाओं का अधिपत्ति; 

तस्थ---उस प्रजापति रूप वर्ष के; अबने--नाति, मार्ग; दक्षिणनु--दक्षिण; च-- 
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दो भाग हे । 54920 2 2 34090 मास तक सर्य दक्षिण दिज्ला की तरफ जाता हूँ, इस 
_ समय को “दलिणायन कहते हूं, छः मास तक बह उत्तर दिल्या की वह उत्तर दिशा के 
तरफ जाता हैँ, इस समय को “उत्तरायण” कहते हू। जो लोग 'इप्ट- 
“ आपू्त (यज्ञ-यागादि (यज्ञ-यागादि इष्ट हूँ, कुआ-वाबडी-अनाथालयादि बनवाना 
आपूर्त' हैँ) को ही अपना कृत्य या लक्ष्य समझते हू, यह सब-कुछ 
करके जो फ़ल-लाभ को इच्छा रखते हे, वे चन्द्र-लोक को जीत छेते 
है, भोग्य-पदायों की उनके पास बहुतायत होती हे बयों कि चन्द्र भोग्य- 


दक्षिण दिल्ञा में जाता ह तब मनुष्य में भोग को प्रवृत्ति को भावना 
प्रवल हो जाती हे, उस समय संसार में बादल उमड़ने लगते हे, अंधेरा 
छा जाता हूं, वर्षा होने लगती हे । परन्तु जब सूर्य उत्तर की तरफ 


जाता हूं तब मनुष्य में त्याग की, निवृत्ति की भावना प्रबल हो जाती 
हूं, यह दिवयान', अर्थात्‌ विव्यभाव उत्पन्न कर देवता बनने का मार्ग 
है। उस समय आकाश स्वच्छ हो जाता हे, सूर्य का प्रकाश चारों 
तरफ चमकने लगता हूँ । दक्षिणायन तथा उत्तरायण तो छः-छः भास 
रहते हो है न हद मे सलाम न्तु अपने हुदय में उत्तराणण को हर समय बनाये 
रखना ही मनुष्य का लक्ष्य हूं। जो इस प्रकार नहीं कर सकते उनके 
जोबन में दक्षिणायन को अवस्या छा जातो हूँ, वे रपि-मार्ग पर, 
प्रवृत्ति-मार्ग पर चल देते हे, उनके हृदय में घर-गृहस्थी बसाकर, 
घुपलगेत् 'सरएक बार, की; चास्छा: प्रयद होपी, है, उस फए। पु 
यार्णा अर्यात्‌ पिता-पितामह बनने का मार्ग है ॥९७ 


मौर, उत्तरमु--उत्तर, च--और (दक्षिणायन और उत्तरायण), तत्‌ू--तों, 
ये--जो, हू रई--निश्चय से, ततू--उस (श्रौत कर्म) को, इष्द +-अपूर्ते-- 
स्वगे-साथक गज्ञयाग आदि “इप्ट'! और कूप-वापी-तडाग-धर्मेशाछा आदि परोप- 
यारी बार्य आपूर्त' को, कृतम्‌ू--कर्म या छक्ष्य, इति--ऐसा मान कर, उपा- 
सते--उपासना बरते हैं, अनुष्ठान करते हें, ते--वे, चाद्रमसम--चद्धमा 
सम्बन्धी, रमिसम्बन्धी, भोग्यन्सस्थन्धी, एक--हो, छोकम्‌--लोवा को, 
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जो दक्षिणायन को छोड़कर उत्तरायण-मार्ग से चलते हूं, जो प्रवृत्ति- 
सार्ग को छोड़कर निवृत्ति-घार्य का आश्रय लेते हूँ, वे 'तय', 'बहाचर्य', 
श्रद्धा' और “विद्या! के सहारे आत्मा को ढूंढ लेते हं। जसे इष्टापूर्त 


के पीछ दोड़न वाले “चन्द्र-छोक' को जीत लेते हें, बंसे आत्मा को 


सार्म हें; आदित्य-लोक उत्तरायण (7.88) -मार्ग है । न्नस्द्र-छोक 
का जीवन सकाम-जीवन हूं, प्रेय-मार्ग हे; आदित्य-लोक का जीवन 
निष्काम-जीवन हे, श्रेय-मार्ग हू। आदित्य-लछोक, उत्तरायण था आत्मा 
को ढूंढने का मार्ग ही वह मार्ग हैँ जिधर प्राण-शक्ति मनुष्य को 
खींचती है, चाहे वह उधर चले चाहे न चले, यह अमृत-मार्ग है.) 
मार्ग है, यही परम-सार्ग हूं,]अन्य मार्ग भठकाने वाले हैं । इसे 
सीधे रास्ते पर जो चल देता हूं बह लौटकर नहीं आता, अन्य सा्गों 
पर चलने वाले भठक जाते हूं अतः लौढ-लौटकर इसी मार्ग पर फिर- 
फिर आते हूँ, जो भटक जायगा वही तो लौटेगा । यह मार्ग 'तिरोध- 
मार्ग है! इस पर चलने वाला आगे चलकर रुक जाता है, उसे फिर 
चलने की ज़रूरत नहीं रहती । ठीक मार्ग पर चलने वाले का ही 


अवस्थिति को; अभिजयन्ते--जीत लेते हैं, पूर्णतया प्राप्त करने में समर्थ हो जाते 
हैं; ते--वे; एब--ही; पुनः--फिर; आवततंन्तै--लौट आते हैं; जत्म-मरण के 
अक्र में पड़े रहते हैं; तस्मातृ--उस कारण से; एते--ये; ऋषय:---द्रष्ठा, ज्ञानी; 
प्रजाकामाः--अजा (पुत्र-पौत्र, धन-भोग) की कामना वाले; दक्षिणम--दक्षिण 
(चातुर्ये और शक्ति से सम्पन्न अयन-मार्ग) को; प्रतिपछान्ते--स्वीकार करते 
हैं; एघः--पह; हू बे--ही; रफिः--भोग-अ्रधान 'रयि' (मार्ग) है; यः--जो; 
पितृयाण:--पितरों (बाप-दादा बनने वालों) का मार्ग है॥ ९॥ 

अथोत्तरेण तपसा ब्रह्मचेंण अद्धया. विद्ययात्मान- 

सन्विष्यादित्यमभिजयन्त एतह प्राणातामायतनमेतदसृतसभय- 

सेतत्परायणमेतस्मान्न पुनरावतंन्‍्त इत्येष निरोधस्तदेष इलोकः ॥१०॥ 

अथध--और; उत्तरेण--उत्तर (उत्कृष्टतम) अयन (मार्ग) से; तप्सा--- 

तप (शरीर-नियन्‍्त्रण) से; ब्रह्मचर्येण--न्रह्मच्य (मनोतिग्रह) से; अ्रद्धया-- 
सत्य पर धारणा से, सत्य-आग्रह से; विद्यया--ज्ञान (श्रेयों माये) से; आत्मा- 
समू--अपसे स्वरूप को, जीवात्मा को; अन्विष्य--ढूंढ कर; जान कर; 
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चलना रुक सकता है, जो ठीक मार्ग पर नहों चला बहु तो चलता 
हो रहेगा, उसके चलने का 'निरोध' कमी नहीं होगा क्योकि यह 
लक्ष्य पर कभी नहीं पहुचेगा। सूर्य अयवा संवत्सर प्रजापति हैं, उसके 
विपय में किसो ने एक इलोक कहा हूँ वह यह है--१०॥ 
सबत्सर (सूर्य) एक पितर है । परच ऋतु उसके पाच पाव हं, 
बारह मास बारह आकृतिया हू, थु-दोक का परला आधःर हिस्सा हो 
उसको पुरी हूं, नगरी हं--वहा वह गयन कर रह्ष है। रहे पच- 
क्षेण--सबको ऊपर से देखने वाला पित्र--सात चक्रो घाले, छ 
अरो वाले रथ पर बेठा है---ऐसा ये, वे और अन्य लोग कहते है । 


खादित्यमु--(जीवात्मा म विद्यमान) परमात्मा को, ब्रह्मलोक को, अभिजयस्ते--- 
जीत लेते हैं प्राप्त कर लेते हैं) एतद--यह (ब्रह्म, छोव था स्थिति) चे--ही, 
प्राणानामु--जीवनप्रद शक्तियों का, आयतनम्‌--आधार, भण्शर (है), 
शुतदूयह ही, अमृतम्‌ू--अमर, अभ्यमू--मय से शन्य, एततू--यह ही, 
परायणम्‌--मव का परम लय (गति मार्ग) है. एतस्मात्‌ू--इससे (इसको प्राप्त 
कर लेने पर), न--नहीं, पुन --फिर, आवतेग्ते---लोटते हैं (जन्मन्मरण फे 
चक्‍्वर मे पढ़ते हैं), इति एप ---पह ही, निरोध ---रोक, विराम की स्थिति है, 
(इस विपय मं) तदु---तो, एफ्-न्यह (अधोनिदिष्ट), इलोक--श्लोक, 
उक्ति (है) ॥ १० ॥ 

पकन्‍्चपाद वितर द्वादशा्ृति दिव ठशहु परे अर्पे पुरीदिणम्‌। 

अयेमे अन्य उ परे दिचक्षण सप्तचक्रे पइर आहुररप्तिमिति 0११४ 

पस्न्वपादमु--पाँच (हेमन्त शिशिर वो एक फरक) कतुरुपी पाद (अब 

यब) वाले, पितरमू--सत्र वा! पालव बरने वाले ट्वादशकृतिम्‌--वारह मास 
मा राशि रूप जाइति (स्वरूप) वाले, दिव -न्युलोश के आहु --चबताते हैं, 
परे--परें, सवसे ऊपर, बधें--स्पाव मे, आये भाग में, पुरोषिणम्‌--इस 
पराधेरूपी पुरी में शयन वरने बाठे, विद्यनान, अय--वितु, इमसे--य, अन्ये 
--दूसरे (विचाख) , उ--निश्वय स परे---श्रेप्ठ, सब से परे, विवक्षणभ्‌-- 
निपुण, द्रप्टा का, सप्तवक्रे--्सतरगी विरणस्प चक्र बाते, प्रडरे--छ 'झुबु- 
रूपी मरा वाले, बाहु--दताते हैं, अपितम्‌--विरप्जमान, युक्त ॥ १९॥॥ 
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(क्ृष्णपक्ष, शुक्लपक्ष ) 


प्रजापति ने सृष्टि उत्पन्न की और 'प्राण तथा “रथि' को उत्पन्न 
किया । प्रजापति कोई व्यक्ति-विशेष नहीं हे । जहां-जहां प्रजोत्पत्ति 
है वहां-बहां प्रजापति का ही रूप है, और बहां-बहां प्राण तथा 
'रयि! हैँ। संवत्सर (सूर्य) प्रजापति हे, मास भी प्रजापति हूँ क्योंकि 
संवत्सर तथा सास दोनों में प्रजा की उत्पत्ति होती हैं। मास में 


क्ृष्ण-पक्ष हू, शुबल-पक्ष हु । कृष्ण-पक्ष र्यि' हु, शुकल-पक्ष प्राण 


हैं। इसोलिए ऋषि लोग शुक्ल-पक्ष म॑ ही यज्ञ-याग आदि करते हूँ, 
वरयोंकि शुक्लू-पक्ष 'प्राण' का प्रतिनिधि है, दूसरे छोगों के काम कृष्ण- 
पक्ष में होते हें जो 'रथि' का प्रतिनिधि है । ८प्राण' का उपासक अपने 
जीवन में हर समय शुक्ल-पक्ष बनाये रखता हैं; 'रथि' का उपासक 
हर समय क्ृष्ण-पक्ष में रहता हैँ ॥१२॥ 

... , दिन-रात भी प्रजापति के ही रूप हें इसलिये इसमें भी 'प्राण 

तथा “रपि' हें । दिन प्राण! हैं, रात 'रयि' हे। दिन में जो रति 
करते हूँ उनके प्राण सूख जाते हूँ; रात में जो रति करते हें वे मानो 
ब्रह्मचयंपूर्वक ही रहते हैं क्योंकि रात्रि 'रयि' हु, और रति तो 'रयि 

हे ही--रथि के रयि के साथ सेल से हानि नहीं होती ॥१३॥ 


मासो वे प्रजापतिस्तस्थ क्रृष्णपक्ष. एवं. रपिः। 3 
शुक्ल: प्राणस्तस्मादेते ऋषयः शुबरू इष्टं कुर्वे्तीतर इतरस्सिन्‌ ॥१२॥ 
भासः वे प्रजापतिः--मास ही प्रजापति है; तस्थ--उस (मास) का; 
क्ुष्णपक्षः--कष्ण पक्ष; एव--ही; रखिः--भोग्य-शक्ति है; शुबलः--शुक्लपक्ष; 
प्राण:--प्राणरूप, भोकता, जीवनदाता (है); तस्मादू--उस कारण से; एते-- 
में; ऋषयः--ज्ञानी द्रष्टा छोग; शुबले--शुक्ल पक्ष में, जीवन-प्रद समय में; 
इष्टमू--अभीष्ट कर्म को, यज्ञ को; कुर्बन्ति--करते हैं; इतरे--दूसरे (अज्ञानी, 
वैसमझ); इतरस्मित्‌--दूसरे (कृष्णपक्ष--अननुकूछ समय) में ॥ १२ ॥ 
अहोरात्रों थ॑ प्रजापतिस्तस्थाहरेव प्राणो राज्रिरेव 
रथिः प्राण वा एते प्रस्कन्दन्ति ये दिवा रत्यर संयुज्यन्ते 
ब्रह्मचर्यमेव तथद्वात्री र्त्या संयुज्यन्ते ॥१३॥ 
अहोरात्रो वे प्रजापतिः--वस्तुतः अहोरात्र (दिन रात) ही प्रजापति है; 
.तस्थ--उस (दिच-रात) का; बअह्‌ः--दिन; एव--ही; प्राणः--प्राण-शक्षित है; 
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_ अन्न भी प्रजापति का हो रूप हूँ। अन्न से ही वीर्य उत्पन्न होता 
है। उसो से प्रजा उत्पन्न होती है ॥१४॥ 


जो प्रजापति-ब्रत करते है वे पुत्र-पुत्री अर्थात्‌ सन्तानोत्पत्ति करते 
है। वे दक्षिणायन, रपि-मार्ग, पितृयाण, प्रवृत्ति-मार्ग के पथिक हे । 
ब्रह्म-छोक तो उनका हैँ जो “तप, ब्रह्मचय तथा सत्य में मिष्ठ हें । 
बे उत्तरायण, प्राण:म्रार्गं, देवयान, निवत्ति-मा्ग के पथिक हे ॥१५ा॥। 

शुद्ध, निर्मल ब्रह्म-लोक तो उनका हूँ जिनमें कुटिलता नहीं, अनूत 
नहीं, साया नहीं ॥१ ६ 


रात्रिः एक--रात ही, रणिः--भोग्य शक्ति, प्राणमू--प्राण (जीवन-शक्ति) 
को, बे--निश्चय से; एते--ये छोग, प्रस्कन्दम्ति--गिरा देते हैं, क्षीण करते 
हैं; बे---जो; दिवा--दिन मे; रत्या--रति (मैथुन-कर्म ) से; संपुज्यन्ते--सलग्न 
होते हैं; (रत्या संयुज्यते--मैथुन-कर्म करते हैं); ब्रह्मचर्यम्‌ ए4--बरह्मचर्य ही 
(है); तदू--वहू; यदु--जो, राबो--रात्रि मे, रत्पा संपुज्यन्ते--मैथुन-कर्म 
करते हैं॥ १३॥ 

अच्न॑ थे प्रजापतिस्ततो ह्‌ वे तद्रेतस्तस्मादिमाः प्रजाः प्रजापन्‍्त इति ॥१४॥ 

अप्नम्‌ थे प्रजापति.--अन्न ही प्रजापति है, तत'--उप्त अन्न से, हूं बें-- 

ही, तद्‌ू--वहू, रेत --चीर्य (बनता) है, तस्मादू--उस (वीय॑) से; इसा+-- 
ये, प्रजा:--चर सृष्टि, प्राणधारी , प्रजायन्ते--उतपन्न होते हैं, इति---यह ॥१४४॥ 

तथे हू ये तत्मजापतिधरत चरन्ति ते भिथुनमुत्पादयन्ते। 

तेषामेदंध ब्रह्मलोफों येपा तपो ग्रह्मचर्य थ्रेषु सत्यं प्रतिष्ठितम्‌ ॥१५॥ 

तद--तो;। ये--जो, हू बे--ही, तत्‌--उस (पूर्वोक्त), प्रजापति- 
बतम्‌--प्रजापति (सवत्मर, मास, अहरात्र एवं अन्न रुप) के ब्रत का, चरन्ति 
--आचरण करते हैं, पालन करते हैं, ते--वे (गृहस्थ), सिपुनमू--पुत्रन्युतीरूप 
युग्म को, उत्पादयन्ते--उत्पन्न करते हैं, (परन्तु) तेघामू--उनका, एव--ही, 
एपः--यह, ग्रह्मलोक:--छ्य-धाम, मोक्ष, येषामू--जिनवा (मे), तपः--तप, 
शहयचर्पम्‌--अरह्मचर्य (इन्द्रिय एव मन का निग्रह) है; पेषु--जिनमे; सत्पम्‌ 
सत्य; प्रतिष्विदरपू--त्रतिष्ठा पाता हे, (सत्य॑ प्रतिष्ठितम--सत्य-प्रतिप्श+- 
श्रद्धा है) ! १५ ४ 

ततेपामसी विरजों ब्रह्मतोकों न येपु जिहामनृतं न माया चेति॥१६॥ 

तेघाम---उनका (ही); असौ--यह, विरजः--स्जोगुण से रहित, निर्मेछ, 

शुद्, द्रह्मतोकः--बहा-घाम, मोक्ष (है); न--नहीं; पेषु--जिनमे; शिहाम्‌-- 


१२० एकादशोपनिपद्-भाष्य 


द्वितीय प्रइत 
सृष्टि का धारण'-प्रकाशन' करने वाली 'मुख्य-शक्ति' 
प्राण ही है 
कत्य के पुत्र कबस्धी के प्रदन के बाद भृगु-गोत्र में उत्पन्न वे्दर्भ 
पिप्पछाद ऋषि से पूछते लमा--“भगवन्‌ ! प्रजा किससे उत्पन्न 
होती है, इस प्रदन का तो आपने उत्तर दे दिया । अब कृपा करके 
यह बतलाइये कि उत्पन्न होने के बाद इस प्रजा का कौन देव 'धारण 
करते हैं, कौन इस प्रजा को 'प्रकाशित' करते हें, इन देवों में कोन 
सबसे 'मुख्य' है ? सृष्टि का धारण' किस शवित से है, किस शक्ति 
के कारण यह सृष्टि ठिक्ी हुई है ? सृष्टि का प्रकाशन! किस शक्ति 
से हे, किस शक्ति के कारण यह सृष्टि अपने वर्तमान विकसित स्वरूप 
में पहुंची हैं ? अगर इस प्रकार की अनेक शक्तियां हूँ तो उनमें 'सुख्य 
कौन-सी है?” ॥१॥ 
पिप्पलाद ऋषि ने उत्तर दिया--सृष्टि दो प्रकार की हे--जड़ 
और चेतन । इन दोनों को 'वा्णा कहा जाता हे । वा का अथ है, 


कुटिल्ता; अनृतमू--असत्य; न--नहीं; माया--माया--छल-अपँच, मिथ्या- 
चार; च--और; इति--यह ॥ १६॥। 
अथ हैन॑ भार्गवो घैर्दाभः पप्रच्छ, भगवन्‍्कत्येव देवाः प्रजा बिधा- 
रखन्‍्ते, कतर एतत्प्रकाशयन्ते, कः पुनरेषां वरिष्ठ इति॥१॥ 
अथ--इसके वाद; ह--निशचय से; एनमू--इस (पिप्पछाद ऋषि) को; 
भागेबः--भूगुकुलोत्नन्न; वेदर्भः--वैदर्भि ने; पप्नच्छ--पूछा; भगवनू--है 
पूजनीय महपें ! ; कति--कितने; एव--ही; देवः--देवता, दिव्य गुण वाली 
शक्तियाँ; प्रजामु--उत्तन्न जगत्‌ को; विधारयन्ते--धारण करते हैं; कतरे-- 
कौन-से; एतत्‌ू--इसको; प्रकाशयन्ते--प्रकाशित करते हैं, इसका ज्ञान कराते 
हैँ; कः--क्ौन, पुनः--फिर; एपास्‌--इनका (में); वरिप्ठः--मुख्य, श्रेप्ठ 
(है); इति--यह (पूछा) ॥१॥ # 
तस्म स होवाचाकाशो हू वा एप देवो वायुरग्विरापः पृथिवी वाइल्मनरचक्ष: 
श्रोत्र॑ च १ ते प्रकाश्याभिवदन्ति वयमेतद्‌ वाणमवष्टक््य विधारयासः ॥२॥ 
तस्मे--उस (वैदमि) को; सः ह--उस (पिप्पलाद ऋषि) ने; उवाच-- 
कहा; लाकाद:--आकाश; ह बै--विश्चय से; एपए--यह (जयतू का घर्ता); 


न 


श्श्र एकादशोपनिषद्-भाष्य 


नब्रह्मांड' के जड़-जगत्‌ के पृथिबी-जल आदि पांचों महाभूतों ने 
और “पिड' के चेतन-जग्रत्‌ की पांचों इच्द्रियों ने 'प्राण' की इस बात 
में अश्रद्धा प्रकट की, मानने से हिचकिचाहट दिखछाई। प्राण भी 
अपना अभिमान रोक न सका। वह उत्क्रमण करने ही छूगा, मिकलने 


ही रूगा कि दूसरे सब भी निकलते नज्ञर आने लगे, वह ठहर गया 


तो दूसरे भी सब ठहर गये। जंसे शहद की मक्खियों की रानी-सवखी 
(९ए०था 0०७) के उड़ जाने पर सब मक्खियां उड़ जाती हें उसके 
बेठ जाने पर सब बेठ जातो हैं, इसी प्रकार 'ब्रह्मांड' के पांचों महा- 
भूत तथा पिड' की पांचों इन्द्रियां प्रीति-पुर्वेक प्राण की स्तुति करने 
लगीं ॥४॥ 

प्राण ही अग्नि के रूप में ताप दे रहा हे, प्राण ही सुर्य के रूप 
में प्रकाश दे रहा है, प्राण ही बादल के रूप में जल बरसा रहा हे, 


सोध्भिमानददृध्व॑मुत्कमत्त इंच तस्मिलुत्कामत्यथेतरे सर्व एवोत्कामन्ते 

तस्मिदच प्रतिष्ठमाने सर्व एवं प्रातिष्ठन्ते तद्यथा सक्षिका 

सधुकरराजानमुत्कामन्त सर्वा एबोत्कामन्ते तस्मिदच प्रतिष्ठमाने सर्वा 

एव प्रातिष्ठन्त एवं वाहमनइचल्षुःओेत्रं च तें ्रीताः प्रार्ण स्तुन्वन्ति ॥४७ 

स+--वह्‌ (प्राण); अभिमानातू--आत्माशिमान के कारण; ऊष्वेमू-- 

ऊपर; उत्क्रमते--उछलता है, निकलता है; इब--मानो; तस्मिन्‌ उत्कामति-- 
उसके निकलने पर; अथ--फिर; इतरे--द्ूसरे; सर्वे--सारे (देव); एव--ही; 
उत्करामन्ते--बाहर निकल जाते हैं; तस्तिनु--उसमें (के); च--और ; प्रतिष्ठ- 
साने--अ्रतिष्ठित होने पर, पुतः आ जाने पर; सर्वे एव--सारे ही; प्रातिष्ठस्ते-- 
ठहर जाते हैं; तत्‌ू--तो; यथा--जैसे; मक्षिकाः--मक्खियाँ; सधकरराजानम 
“अहंद की रानी मक्‍्डी के; उत्कामन्तमू--उड़ जाती हुई को (देखकर) 
सर्वाः एव--सारी ही; उत्कामन्ते--उड़ जाती हैं; तस्मिन्‌ च प्रतिष्ठमाने-- 
और उस (रानी-मक्खी) के बैठ जाने पर; सर्वा: एब--तसारी ही; प्रातिष्ठन्ते--बैठ 
जाती हैं; एवम्‌--इस ही प्रकार; वाकू--वाणी; मनः--मन; चक्षः--आँख 
शओज्रस्‌--कान; च--और ; प्रीताः--असन्न हुए-हुए; प्राणम--आण को (की) 
स्तुन्वन्ति--स्तुति करते हैं ॥!४॥ 


एपो४ग्विस्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यो मघवानेष 
वायुरेष पूथिवी रमिदेवः सदसच्चामृतं च यत्‌ पता 
एपः--यह प्राण ही; अग्तिः--आग (रूप में); तपति--न्तप रहा है; 


प्रश्वोपनिषद (द्वितीय प्रदन) ११३ 


प्राण हो धन के रुप में दाल दे रहा हे, प्राण हो दायु के रुप में जीवन 
दे रहा हैं, प्राण ही पृविदी के रुप में आय दे रहा है, ग्राण ही रपि 
के हप में भोग्य-शगत्‌ को उठप्न कर रहा हूँ। संसार में जो मरण- 
धर्मा सत-अतत' है, जो अमरण-धर्मा 'अमृत' है--सब प्राण है 0५७ 

(इस दृष्दि से 'ब्राण' ही के सहारे 'रणि' टिकी हुई है । दि 
में जो भोग-शाक्ति है वह प्राण द्वारा ही निहित है! भोग्य व 
हो, तो भोवता हो सकता हे, भोकता मे हो, तो भोग्य नहीं हो 
सकता, 'रयि' ने हो, तो 'प्राण' रह सता है, श्राण' वे हो, तो 
'रथि' नहीं रह सकती भोकता की ही यथार्थ सत्ता है, भोग्य की 
नहीं । प्रथम प्रश्द में 'प्राण' तथा 'रथि' की स्पापना करने के 
बाद इस प्रश्न में ऋषि कहते है कि इन दोनो में मुस्यता 'रमि' 
की नही, 'प्राण' की, अर्थात्‌ भीक्ता की है ।) 

व जलकर 


उप के चक की नाभि में जंसे भरे जुड़े रहते ह में जंसे अरे जुड़े रहते है, बेस प्राण में सब 

प्पित हैं। ऋक, गज, साप--अर्यात्‌ सापूर्ण झान-कांड एवं गग-- 

सझूर्ण कांड प्राण की साधना के ढिये ही है। संत्तार को 

शामने बाढ़ी भौतिक-शवित 'क्षत्र' हे, आत्मिक-शकति श्ह्म है । मे 
दोनों भी प्राणजाक्ति पर हो अत हैं ॥६॥ 


एफए-यहू, सूप:--सूर्य (रुप में, ) एए--यहू, पर्म:--वादछ (हप में), 
भपवानू--पतदाता, इद्ध, एप०-यह, शा१ु०-वामु (रूप में), एप -यह, 
पृष्ची-अृष्वी (हप में), रणि--भोग्यन्जात्‌ (हूप में), देव'--देव, सतु-- 
सतावान्‌ (अविवाणी), अतद--विवाशी, ४--और, अमृतमं--अयर, 
च--ओर, कतु--ओो बुछ (मी है सब प्राण ही है) ४२॥ 

करा हद रफम्दाभी भाणें सर्व अ्रतिप्तितार । 

ऋचो पजपि साम्रानि यज्ञः क्षत्र ब्रह्म चक्र 

ब्रश --अगे (को); इब--तरह, रबनागौ--रय के पहिये की शाभि में. 

प्राऐे--आण मे; सर्दद-सब दुछ, प्रतिष्ठितः-अतिप्ठित है, त्थित है 
ऋष-आ्वेद; पे पि--यनुवेद; सामावि--मागवेद, याः--शु्र वमे। 
क्षपश--क्ात भाव (सौतिश शक्ति)। ग्रहा-जाद (कत्िस्भारित) 
ब--और ॥8॥ 


श्र्ड एकादशोपनिपदु-भाष्य 


हे प्राण ! तू प्रजापति का रूप हैं। गर्भ में तू ही विचरण करता 
हैं, उत्पन्न होने पर तू ही उत्पन्न होता हे । हे प्राण ! सम्पूर्ण प्रजाएं 
उपहार ला-लाकर तेरे ही चरणों में रखती हें । तु ही अपनी भिन्न- 
भिन्न प्राण-शक्तियों के वरा जड़-चेतन-मगत्‌ को थामे हुए हे ॥७॥। 

है प्राण ! देवों” (गुणों से बड़ों) में तू अग्नि से भी अधिक 
दिव्य-्युणों बाला है; 'पितरों' (आयु से बड़ों) में किसी पिता के 
सन्तान उत्पन्न होने पर उसे जो पहला उल्लास होता हे वह तू ही 
है; अरथर्वागिरस ऋषियों! (युण तया आयु दोनों से बड़ों) का जो 
सत्य-चरित हें वह भी तू ही हैँ ॥८॥ 

हे प्राण ! अपने तेज से तू ही इन्द्र” है; अपने रक्षण से तू ही 
'रुद्र' है; तू ही संसार की ज्योतियों के स्वामी 'सूर्य' के रूप में अन्तरिक्ष 
में बिचरण कर रहा हैँ ॥९॥ | 


प्रजापतिब्वरसि. गर्भ त्वमेव प्रतिजायसे । 
तुम्य॑ प्राण प्रजास्त्विमा बलि हरन्ति यः प्राणः प्रतितिष्ठसि ॥७॥ 
प्रजापति:---प्रजापति (के रूप में); चरसि--विचरण करता है; गर्भ-- 
गर्भ में; त्वम्‌ एव--न्तू ही; प्रतिजायसे--- (माता-पिता का) प्रतिरूप उत्पन्न होता 
है; तुम्यसू--तुझें; प्राण--हे प्राण; प्रजाः--अजाएँ; तु--ततो; इसताः--यें; 
बलिमू--उपहार; हरन्ति--छाती हैं (भेंट करती हैं); बः--जो (तु); आाणः 
--प्राण-शक्तियों द्वारा; प्रतितिष्ठसि--प्रतिप्ठित हो रहा है ॥७॥ 
देवानामसि वह्तलितमः पितृणां प्रथमा स्वधा। 
ऋषोणां चरितं॑. सत्यमथर्वाड्िरसामसि ॥८॥ 
देवानाम--देवताओं (गुण-वृद्ध या ज्ञान-बृद्ध) में; बह्लनितमः--वाहक 
(प्रापक) अग्नि (देव) से बढ़ कर है; पितृणाम्‌--पितरों (आयु-बृद्ध) जनों में; 
प्रथमा--प्रथम, मुख्य; स्वधा--उल्छास; बात्मनिर्भरता, बन्‍्त; ऋषीणास-- 
क्रान्तद्रष्टा, दूरदर्शी, गुण-आयु दोनों से वृद्ध (युक्त); चरितम्‌-- आचरण, 
सदाचार; सत्यमू--सत्य-चरित, समीचीन; अधर्वाद्धिरसामू--अथर्व (निश्चकछ, 
अपने ध्येय पर दृढ़) और अस्टिरस्‌ (ज्ञान-सम्पादन में तत्पर); असि--हैं छा! 
इन्द्रस्त्यं प्राण तेजसा रुद्रोईसि परिरक्षिता। 
त्वमन्तरिक्षे चरसि सूर्यस्त्व॑ं ज्योतिषां पतिः॥शा। 
इन्द्रः---सकलूश्वयंसम्पन्न, प्रभु; त्वमु--तू; प्राण--हे शरण; लेजला-- 
तेज से; छः--रुद; असि--है; परिरक्षिता--रक्षा करनेवाला; त्वव्‌--तू। 


प्रश्नोपनिपद्‌ (द्वितीय प्रश्न) ध्र्५ 


हे प्राण ! जब तू वर्षा करता है तब आनन्द से विभोर तेरी 
प्रजाएं सब-तरफ खड़ी मन-ही-मन कह उठती है, अब भरपूर अन्न 
होगा ॥१०॥ 
हे प्राण ! नोच-से-नीच पुरुष---ब्रात्य--तेरा ही रूप है, उच्च- 
से-वच्च--एकमात्र “ऋषि'--सो तेरा ही रूप हुँ; तू संसार का 
अत्ता' हूँ, भोकता है, हम तेरे आद्यो को, भोग्य को पहुचाने चाले 
ह--तू भोकता और हम भोग्य है; तू विश्व का पति हैं। प्राण-झूप 
दौछने वाली चायु का भी तू हो पिता है ॥११॥ 
है प्रषण ! तेरा जो रूप बाणी में जाकर 5हरा हुआ है, जो भोज 
और जो चल्षु में है, तेरा जो रूप मन में फल रहा है, उसे कल्याण- 
री बना, उत्क्रमण मत कर--मेरी प्राण-शक्षित का किसी अंग में 
_हास ने हो ॥१२॥ 
अन्तरिक्षे--आकाश मे, दरसि--विचरण कर रहा है, सूर्प:--सूर्य , त्वम्--तू, 
ज्योतिषामु--प्रकाशको--नक्षत्र-्अग्ति-विद्युत्‌--का , पेतिः--स्वामी ॥९॥ 
मदा त्वमभिवर्षस्थयेमा, प्राण ते प्रजा:। 
आनन्दरूपास्तिप्ठन्ति फामायान्त भविष्यतीति ॥१०॥ 
पदा--जब, स्वमु--तु, अभिवषंसि---वर्षा करता है, अय--तो, इमा-- 
ये, प्राण--हे प्राण! ते--तेरी, प्रजाः--प्रजाए (जड-चेतन उत्पन्न भूत) 
ओतनदेरुपा.--आनन्दमग्न, तिप्डन्ति--हो जाती हैं, स्थिर (निश्चिन्त) हो 
जाती है; कामाथ--यथेच्छ, प्रभूत, अप्लमू--अप्त, भविष्यति--होगा, इति-- 
यह (सोचकर) 0१० 
भात्यरूच॑ प्राणकऋषिरत्ता विश्वस्प सत्पति.। 
बयमाद्स्य दातार। पिता त्व सातरिव्वन-॥११॥ 
ब्रह्य'--पतित, सस्कारहीन, त्वमू--तू, प्राण--है प्राण |, एकऋषि'-- 
अद्वितीय ज्ञानी (सस्वारव”) , अत्ता--भोवता या प्रल्यकर्ता, विश्वस्य--भव वा, 
जगत का, संत्यति--श्रेष्ठ या सर्वदा विद्यमान परत्ति--भरण वरने वाला, 
बपयम--हम, क्षाद्यस्यथ--भद्य के, भोग्य के, दातार'--देनेवाले, पहुचानेवाले, 
पिता--पाछफ, त्वमू--तू, मातरिइ्बल --वायु का ॥११॥ 
या ते तनर्वाचि प्रतिय्ठिता या थ्रोत्रे या च॑ चक्षुवि 
या थे संवति संतता शिवा ता कुद मोज़मो-॥शशा 
मा-जो, त्े--सेरा, तनू:--शरीर, रूप, बाचि-नवाणी मे, प्रति- 
व्विता--म्पित हैं, या--जी, झोभें--वान में, घा-न्जो; च--औरं, चन्षुपि 
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पृथियों, द्युतथाअन्तरिक्ष--इन तीनों लोको में जो-कुछ भी 

स्थित है, सब प्राण के ही बस सें है । हे प्राण ! जसे माता पुत्र को 

रक्षा करती है, ऐसे ही तू हमारी रक्षा कर । हमें 'श्री--भोतिक- 

ऐक्वर्य--तथा प्रज्ञा--मानसिक तथा आत्मिक ऐड्व्यं--का प्रदात 
कर॥श्शा 

तृतीय प्रइन 
प्राण, अ्रपात, समान, व्यान, उदान का 
पिड तथा ब्रह्मांड में रूप 

द्वितीय प्रइन में यह बताया कि प्रजा, अर्थात्‌ जो-कुछ उत्पन्न हुआ 

है, उसे 'रवि' नहीं, 'प्राणं घारण करता हे, उसका प्राण ही प्रकादन 

करता हैं, प्राण ही सब में मुख्य हैं। यह सुनने के बाद अद्वल का पुत्र 

कौशल्य पिप्पछाद ऋषि से पूछने लगा--“भगवन्‌ ! यह 'प्राण' जो 

सब उत्पन्न हुए पदार्थों को धारण करता है, स्वयं कहां से उत्पन्न 

_होता है ? इस धारीर में यह किस प्रकार आता हैं ? अपने भिन्न- 


--आँख में; या च---और जो; सनसि--मन में; संतता--फँला है; शिवाम्‌-- 
कल्याणकारी, शान्त, मंगलरूप; तस्सु--उसको; कुरु--कर; सा--मत; 
छत्कमीः-- (हमें छोड़ कर) बाहर निकल ॥१२॥ 
प्राणस्येद॑ वे सर्व त्रिदिवे यदत्मतिष्ठितम्‌ । 
सातेव पुत्रान्‌ रक्षस्व श्रीडच प्रज्ञां च विधेहि न इति ॥१३॥ 
प्राणस्थ--प्राण के; इदसू--यह; बशे--वश में, अधीन; सर्वमू--सव- 
कुछ; त्िद्दिवे--तीनों लोकों में, स्वयं में, अन्तरिक्ष में; यतू--जो; प्रतिष्ठितमू-- 
स्थित है; माता-इव--माता की तरह; पुत्रानु--पुत्रों की; रक्षस्व--रक्षा 
, कर; श्री:--लक्ष्मी, शोभा, कान्ति; च--और ; प्रज्ञामु--बुद्धि को, ज्ञान-साम्थ्य 
को; च--और; विधेहि--सम्पादत कर, दे; न:--हमें; इति--यह (स्घुति 
देवताओं---इन्द्रियों--ने की) ॥१३॥ 
अयथ हैन॑ कौशल्यबचाइवलायनः पत्नच्छ | भगवन्कुत एप प्राणो 
जायते कथमायात्यस्मिज्छरीर आत्सानं वा प्रविभज्य कर्थ॑ 
प्रातिष्ठते केनोत्कमते कर्थय बाह्ममभिधत्ते कथमध्यात्ममिति ॥१॥ 
अथ ह--इसके वाद; एनमु--इसको (से); कौशल्यः--कौशल्य ने; च-- 
गौर; आइवलायनः--अश्वल के पुत्र; पपच्छ--धूछा; भगवनू--हे आदरणीय; 
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भिन्न विभाग करके दारीर में किस प्रकार स्थित है ? किस अकार 
_यहू शरीर में से निकलता है ? वाह्म-सेंसार को यह प्राण किस 
प्रकार घारण फरता हैं, और आत्मा को इस शरोर में यह किस 
प्रकार घारण करता हूँ ?” ॥87॥ 
ऋषि ने उत्तर दिया--बडे प्रइन पूछ डाले तूने, खेर, तु श्रद्निष्ठ 
है, इसलिए तेरे प्रइनो का उत्तर देता हु ॥२॥ 

जिस प्राण के विषय में तूने पुछा उसकी उत्पत्ति 'आत्मा' से होती 

है । जैसे पुरुष के साथ छाया लगी है इसी प्रकार आत्मा' के साथ 
प्राण लगा है। प्रृष्य से छाया को उत्पत्ति है, आत्मा से प्राण की 
उत्पत्ति है। मन के किये से वह इस शरीर सें आता है । मन की 
_बासवाए ही रस्सी बनकर आत्मा को शरीर में खींच छाती है। आत्मा 

शरीर में आया नहीं कि प्राण चलने छूगा ॥३॥ 
न... ...----.-+_++++++४+++ दिन रप लक माप: चाप न 
कुत--कहाँ से, किससे, एप --यह (पूर्ववर्णित), प्राण ->प्राण, जापते-- 
उत्पन्न होता है, कयम--कैसे, आपाति--आता है, अस्मितृ--इस, शरोरे-- 
शरीर मं, आत्मानमू--अपने आपको, बा--या, प्रविभज्य--विभक्त करके, 
कयम्‌--मैसे, प्रातिप्कते--स्थित होता है, कैन--क्रिंस प्रकार, उत्क्मते-- 
निकलता है, कपम--बसे, घाह्यम--बाहर होने वाले अधिभूत और अधिदेवत 
को, अभिषत्ते--धारण वरता है या कहता है (प्वाशित वसता है), कैयमू-- 
विस प्रकार, अध्यात्मम्‌--आत्मा को, इति--्यह (पूछा) ॥4॥ 
तस्में स होवाचातिप्रश्तान्पृच्छसि ब्रह्मिप्ठोश्सीति तस्मात्ते.ह अवीमि ॥श॥। 
तस्में--उप्त (कौशल्य) को, से ह--उसत, उबाध-नवहा, अति- 
प्रइनानू--वहुत स प्रश्नो को अयवा प्रश्न-कोटि थे न आने घालें (वेव् अनुभव 
के विषय) प्रश्ना को, पृच्छत्ति--स पूछ रहा है, ब्रह्िप्ड--अह्मज्ञान में तर, 
ब्रह्मनानी, असि--तु है, इंति--अत , तस्मातू--उस कारण से, ते--वुये, 
अहम्‌--मैं, श्रवीभि---उपदेश करता हूं, उत्तर देता हु ॥रे॥। 
आत्मन एप प्राणी जायते। यरयषा पुरुषे 
छापतस्मिप्रेतदातत भनोइतेतायात्पस्मिम्छरीरे ॥३॥ 

आत्मन--आत्मा से; एप --यह, प्राणा--प्राण, जायते--उत्नन होना 

है, पषा--जसे, पुरुे--पुरुप में (ने साथ रहने वाली), छापा-“छाया, 
एतल्सितु--इस (आत्मा) में, एसदू--यह (प्राणनत्व), आततमू->हा, 
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?* जसे सम्राट अपने अधीन कर्मचारियों को अपने-अपने कास से 


हरे 


नियुक्त करता है, किसी को इस तथा किसी को उंस ग्राम में अधि- 
ष्ठाता बनाता है, इसी प्रकार यह प्राण अन्य प्राणों को पृथक्‌-पृथक्‌ 


भाग सें 'समान'--सम्‌--आन-- (/086987० 5एअंथा)) प्रतिष्ठित 
होता है । समान ह्वारा ही झारीर में आहुति के रूप में पड़ा हुआ अन्न 


साथ छगा; भनोकृतेन--मन द्वारा (मन की प्रेरणा से) किये हुए कर्म से; 
आयाति--आता है; अस्मिनू--इस; शरीरे--शरीर में ॥३॥ 
यथा सम्राडेवाधिकृतान्विनियुडकते एतान्ग्रामानेतान््रामान- 
घिठिष्ठस्वेत्येवम्रेबेष प्राण इतरास्प्राणान्यृथक्पूथगेव संनिधत्ते ॥४॥ 
यथा--ज॑ से; सम्राटू--चक्रवर्ती राजा; अधिकृतानू--अपने अधीन 
कर्मचारियों को; वितियुझक्ते--नियुक्त करता है; एतानू--इन; भ्रामान-- 
ग्राम्ों को; एतानू--इत। ग्रामातू--ग्रामों को; अधितिष्ठस्4व--अधिकार में 
रखो, अधिष्ठाता (अध्यक्ष-प्वन्धक) वनों; इति--ऐसे;" एवम्‌ एब--ऐसे 
ही; एबः--यहूं; प्राण:--प्राण; इस्तरानू--दूसरे; प्राणावू--(अपान आदि) 
प्राणों को; पृथक पृथम्‌ एव--पृथक्‌-पृथक्‌ ही (यथास्थान) ;संनिध्ते--रखता 
है, नियुवत्त करता है ॥४॥ 
पायूपस्थेश्पानं चक्षुः श्रोज्े मुखनासिकाम्यां प्राणः स्वयं प्रातिष्ठते सध्ये तु 
समानः । एप ह्ोतद्धतमन्नं सम॑ नयति तस्मादेताः सप्ताधिषों भवन्ति ॥५॥ 
पायूपस्थे--गुदा और मूत्रेन्दिय में; अपानमू--अपान को; चक्षु:भ्रोत्रे-- 
आँख और कान ; मुख-तासिकास्याम्‌ू---मुख और नासिका द्वारा (में); प्राणः-- 
(समाड्‌ रूपी) प्राण; स्वयम--खुद, अपने आप; प्रातिष्ठते--स्थित है; सध्ये 
तु--(पायूपस्थ और चक्षु:ओजत्र के) वीच में' तो; समानः--समान' नामक 
तीसरा प्राणभेद; एपः--बह समान प्राण; हि--ही; हुतम्‌--अ्रहण किये हुए 
(जठरागिन में डाले हुए); अन्नमु--खान-पान को; सम्रम---समान, एक बराबर; 
नबति--ले जाता है; (सम लयति--सब को समाच रूप से बांटता है) ; तस्मात्‌ 
--उस कारण से ही; एत्ताः--थे; सप्त--सात (दो आँख, दो कान, दो नाक और 
एक मुख या जिह्ठा); अधिषः--अ्रदीष्त ज्वाहाएं; अपने कार्य में समर्थ; 
भवन्ति--होती हैं ॥५॥ 
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सम करके--एक-रस घनाकर--सब जगह पहुंचाया जाता है जिससे 


न्‍लकल9..3 हु ता ++ 


शरौर में सात ज्योतियां जग उठती है । दो आंख, दी नाक, दो कान 


तथा एक मख--प सात शरीर को ज्योत्तियां तति जिन्हें समान द्वारा समान द्वारा 
हम पक सुख नया -)-.... 6 गन्‍्हूं समान द्वारा 


रस प्रिज़ता है ॥५॥ 
[ 
| समान 
रा 
आत्मा का निवास हृदय निवास में है दर 
पता का निवास हृदय में हैं। इस हृदय के साथ मुस्य'ुख्य 
28 चाडियां हैं। इनमें से एक-एक से सौ-सी शाखाए फटी हैं । उन 
शाखाओं से नो एक-एक से (क से बहत्तर-बहत्तर हज्ञार प्रतिशालाए फूटी है। 
हेदव से छेकर इस सम्पुर्ण 'रक्त-संचारिणो-सस्पान' (ाप्णेशण+ 
छा था) मे स्योजाए- में ह्शान--वि--आजन--विचरता हैं (वठ ६-१६, 
छानदीय ८-६, बृहदा० २-१-१९, ४-२-३, ४०३-२०, ४-४-२) ॥॥॥ 
हृदि ह्ोष आत्मा। अननतदेकशर्त नाडीनां तासां शर्त शतमेककस्या 
इाप्तप्ततिदसिप्तति: प्रतिशाखानाडीसहस्राणि भवन्त्यामु व्यानज्चरत्ति ॥ ६॥ 
हेदि हि--हृदय मे ही, एप: आत्मा--यह आत्मा (जीव) स्थित है; अन्र-- 
इस हृदय में ही, एतद्‌ू--यह , एकशतमु---एकीत्तर शत (एक सौ एक ) , नाडीनास्‌ 
+“लाडियो वी (संख्या है) , ताप्तामु--उन (एक सौ एक) की, शतम्‌ शत्तम्‌-- 
सौन्‍सौ, एकक्स्यामू--एक-एक (मूल) नाडी में (शाया होगी हैं); द्वा-सप्ततिः 
द्वातप्ततिः--बहत्तर-बहत्तर; प्रतिशाखानाडी-सहुस्राणि--प्रत्येक शाखा (नादी 
की) एक हजार, (दवासप्ततिः दासप्ततिः च्तिशाजानाडीसहुल्लाणि--प्रत्येक शाघा 


नाडी में वहत्तर हजार प्रतिशाखा-नाडियाँ) ; भवन्ति--होती हैं; आगु--इनमे; 
स्थान --व्यान! नामक प्राण-भेद; चर्रात--विचरण करता है, फिरता है ॥ह॥ा 


अं 


हि 
| 
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(अनेक अध्यात्मशास्त्रियों का कथन हैँ कि उपनिषद्‌ में नाड़ी” 

का अथे नवे' या आटंेरी' आदिन होकर सूक्ष्म-दरीर की अदृश्य 
_वाड़ियों से हे जिनका संबंध चक्कों से है। इन चक्रों का वर्णन तांत्रिक 

- यों में पाया जाता हैं ।) ७ 


अयेकयोध्व॑ उदानः पुष्येव पुण्य लोक नयति 
पापेन पापसुभास्यासेव. सनुष्यलोकम्‌ ॥छ॥ 
अथ--और ; एकया--एक (ऊपर मस्तिष्क की ओर जाने वाली 'सुषुम्णा' 

नाड़ी) से; ऊध्बे:---ऊपर उठता हुआ; उद्यतः--उदान' बामक प्राण-भेद; 
पुष्पेल--परण्य (सुकृत) कर्म करने से; पुण्यम्‌--प्रण्य (श्रेष्ठ-उच्च) ; छोकम्‌--- 
लोक को, स्थान को, यति को, योनि फो;. चयति--प्राप्त कराता है; पापेन-- 
पाप (दुष्कृुत) कर्म करने से; परापम---तीच, अधम (योनि) को; उभास्पास-- 
दोनों (पुष्य-पापमय) कर्मों के करने से; एब--ही; मनुष्य-छोकम्‌--मनृष्य- 
योनि को (प्राप्त कराता है) ॥छा 


प्रश्नोपनियद्‌ (तृतीय अशन) १३१ 


'पाप-लोक' में छे जाता है, दोनों प्रकार के कर्म करने से आत्मा को 
उदान मनुष्य-लोक' में छे जाता है (पेत्तिरोय १-६, ऐतर्रेग 
फिमर) ए..शफ एााए 
(आना अन प्राणने धातु से धज्ण प्रत्यय लगने पर सिद्ध 
होता हँ--आन' का अर्थ हुआ 'जीवुन-क्रिया' ।) 
पेड! में प्राणापान आदि का वर्णन करने के अनन्तर अब 
ब्रह्मा! में प्राणाप्रात आदि का वर्णन करते हैँ । वाह्म-मगत्‌ में प्राण 
ही आवित्य-रप होकर उदय होता है। आदित्य को प्राण-शक्ति हो 
चल्लु को प्राण-दक्ति को अनुगृहीत करती है! चक्षु का प्राण पिड का 
प्राण है, आदित्य का प्राण ब्रह्माड का प्राण है। चक्षु इस पिड का सूर्य 
हैं, से इस ग्रह्माण्ड का चक्षु हे--दोनो में तादातय हे, पृथ्वी नीचे 
हैं, बसे प्राण अपर और अपान नीचे हैँ। सूर्य के साय प्राण' का 
सम्बन्ध है, पृणिवी के साथ 'अपान' का । पृषियी में जो देवता है 
6242 में अपात है । पृथिवो झा देवता कौन है ? जो इसे नोवे 
को तरक जॉचता हैं, वही तो इसका देवता हैँ, उप्तो से तो पृथिवी 
टिकी हुई है नहीं तो सूप के लिचाव से उस्ती से जा टकराती । 
बाह्म-जगत्‌ में अपान ही गुरुत्व-हप्‌ होकर स्थिति _का कारण हैं। 
पृश्चिवों की अपान-शवित हो शरीर को अपान-दक्ति की प्रतिनिधि 
है। सूर्य तया पृथिवी के बीच जो अन्तर है, इन दोनो के बीच जो 
आकाश है, वही समान हैँ । वायु व्यान हैँ ॥८॥ 


आदित्यों हू वे बाह्य प्राण उदयत्येष होते चाक्षुप 
प्राणभनुगृहणान 3 पृथिव्या या देवता संपा 
प्ुस्पत्थापानमवष्दम्पान्तरा मदाकाश' से समानो बाएब्यनि'॥ £ ॥ 
आदित्य--सूर्पे, हूब--निश्चयपूर्वक, बाह--(पिप्ड से) बाहर का 
(अधिदेवत) , प्राण--आरण है, उदयति--उदित होता है, एफ्-व्यह 
(आदित्य रुप प्राण), हिं--हो, एनम--इस, चाक्षुपम्‌--नेत्र में होने वाने 
(विद्यमान), भाणमु--(शरौर-वर्ती) भाण को, अनुपृद्ठान --अनुपृहीत करता 
है, आण शक्ति देने की कृपा करता है, पृविव्योम-यूमिवी मे, या--जो, 
शेवता--दिव्य शक्ति (नीचे बी ओर ले जाते वाली गुएत्व शवित), सा एपा 
>--बह यह (पृषिवी की गुरता) ही, प्रुदंघत्य--पुरुष के; मनुष्य शरीर के, 
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दारीर म जंसे उदान है बेसे ब/ह्म-जयत्‌ में तेज हें । पिड तथा 
ब्रह्मांड के पांचों प्राणों का वर्णन करने के बाद फिर पिड की तरफ़ 
आते हुए ऋषि कहते हैं कि उदान द्वारा आत्मा शरीर से निकलता 


और मनुष्य पुनर्जन्म की तय्यारी करने लगता हुँ । श्वरीर का 
उदान' बाह्य-जगत्‌ के 'तिज' का प्रतिनिधि है । जो प्राण-शक्ति 
बरीर में उदान का काम करती हें, वही ब्राह्म-जगत्‌ में तेज का 
काम्र करती हैँ । जसे वाह्म-जगत्‌ में जब तेज अस्त होनें लूगता है 
तब सारी सृष्टि मानो सर कर नये दिन की तब्यारी करने लगती 
हें, वैसे शरीर का तेज जब शांत हो जाता हैं तब उदान की सहायता 
से आत्मा पुण्य-कर्मों के कारण पुण्य-छोक. में, पाप-कर्मों के कारण 
पारष-छोक में, उभय-कर्मो के कारण मनृष्य-लोक में जाता है ॥९॥ 
मृत्यु के समय जिस प्रकार का “चित्त! होता हूँ, उसी प्रकार 
का चित्र प्राण! के पास पहुँचता हैं। प्राण अपन तेज के साथ 


अपानम्‌--अपान कों; अवध्डम्य--थाम कर, गुरुत्व शक्ति देकर; (अनु- 
गुह्लाना--अनुग्रह कर रही है--शक्ति प्रदान कर रही है); अन्तरा--(सूर्य 
और पृश्रिवी के) बीच में; यत्‌--जों; आकाशः--आकाश है; सः--वह ही; 
समान:--समान नामी प्राण-भेद का अनुग्रहकर्ता है; वायुः--(वाह्य जगत्‌ में ) 
बायु ही; व्यानः--व्यान-सामी प्राण-मेद का अनुग्रहीता है ॥5॥ 
तेजो हू वा उदानस्तस्मादुपत्मान्ततेजा:। 
पुनर्भवमिन्द्रियमंनति संपद्यमान: ॥९॥ 
तैज:--(बाह्म जगतू का) तेज (उण्णता, गर्मी) ; हू बे--ही; उदानः--- 
“उदान' नामक प्राण का अनुग्रहीता है। तस्माद--उस कारण से; उपशान्त- 
सैजाः--जिस़का तेज (गर्मी) शान्त (समाप्त) हो गया है, वह; पुनर्भवम्‌--- 
पुन्जन्म (पुनः जन्म धारण करने की स्थिति) को (प्राप्त होता है); (तब) 
इन्द्रिय:---इच्द्रियों द्वारा; मतसि--मन में; संपद्यमाने:--लीन होती हुई ॥९॥ 
बच्चित्तस्तेनेष प्राणमायाति प्राणस्तेजसा युवत: 
सहात्ममा ययासंकल्पितं छोक॑ नयति ४१० 
यच्चित्त:--जैसे चित्त (संकल्प-विकल्प) वाला (होता है); तेव--उस 


आओ पर +११"> धास 
आत्म हें दास १ चुत है 
ञः -हुकत्पों के अवु्तार के लो जे 
! द्ीनो का द्राणं के (| 
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(५) >जोण के विषय में जो यह जानता है कि इसको उत्पत्ति कहां से 
होती है, इसके भिन्न-भिन्न पांच स्थान कौन-कौन से हैं, यह किस 
प्रकार संसार में सब जगह व्याप रहा है, यह झरीर में तथा बाह्म- 
जुगत्‌ में, अर्थात्‌ पिड तथा ब्रह्मांड में क्रिस प्रकार तादात्म्य स्थापित 
किये हुए हं--बह अमृत को चख लेत। है, अमृत को चख लेता है ॥॥१२॥। 


चतुर्थ प्रइत 
प्राण, मन, आत्मा, ब्रह्म का उत्तरोत्तर महत्त्व 

प्राण कहां से उत्पन्न होता है, झरीर में कहां-कहां स्थित हे, 
फंसे अत्ता हे, कंसे जाता हैँ, इसका सनुष्य-शरीर तथा बाह्म-जगत्‌ 
से क्या सम्बन्ध हँ--इन प्रइलों के उत्तर सुनने के बाद सौर्य का पुत्र 
गाए पूछने लगा--“भगवन्‌ ! कौन सोता है, कौन जागता है, कोन 
स्वप्त देखता है, किसे सुख होता है, यह सब किसमें प्रतिष्ठित हूँ, 
कौन इन सब का आधार हैं ?” ॥१॥ 


अमर हो जाता है; त़द्‌ू--तो (इस विषय मे); एबः--यह; इलोकः--सूकिति 
(मी है) ॥११॥ 
उत्पत्तिमार्याते स्थान विभुत्वं चेब पञचधा । 
अध्यात्म चेव प्राणस्य विज्ञायामृतमदनुते विज्ञायामृतमइनुतत इति ॥१२॥ 
उत्पत्तिमु--(प्राण की) उत्तत्ति को; बायतिमू--(इसके शरीर में) 
आगमन को; स्थानम्‌--स्थिति (प्रतिष्ठ) को; विशुत्वम--(शरीर में) 
व्यापकता को; च--एक--और ही; पठ्चघा--(इस प्राण के) पाँच प्रकार (के 
विभाग) को; अध्यात्मम--शरीर के अन्दर आत्मा के साथ सम्बन्ध को, आत्मा में; 
क्ञ एब--और ही (अधिदेवत---्रह्माण्ड में प्राण की उत्पत्ति-स्थिति आदि को); 
प्राणस्य--प्राण की; विज्ञाय--जान कर; अमृतम्‌ अब्नुते--अमरता को प्राप्त 
करता है--भोगता है; विज्ञाय अमृतम्‌ अदनुते--जान कर अमरता को पाता है; 
इति--यह (इलोक है) ।११॥ 
अथ हैन सौर्यायणी गाय; पप्रच्छ। भगवश्नेतस्सिन्पुरषे कानि 
स्वपन्ति, काव्यस्मिन्‌ जाग्रति, कतर एप देवः स्वप्तान्पइ्यति, 
कस्येतत्सुल॑ भवति, कस्मिन्नु सर्वे संप्रतिष्ठिता भवन्तीति॥१॥ 
अय ह--इसके वाद; एनम्‌--इसको (से); सोर्यायणी--सौय के पुत्र; 
गाय्य:--हर्य गोत्री ले; पग्रच्छ--पूछा; भगवन्‌--हे पूजनीय ऋषे ! ; एतस्मिन्‌ 
“उस; पुरुषें--अनुष्य (देह) में; कानि--क्ोत; स्वपन्ति--सोते हैं; 


प्रश्नोपनिपद्‌ (चत्‌र्थ प्रश्न) श्श्५ 


पिप्पलाद ऋषि से उत्तर दिया--सूर्य जब अस्त होने लगता है, 
तो सब किरणें उस तेजोमडल में सिभिट कर एक हो जातो हे, जब 
चह फिर उदय होता हैँ, वे भी दिग्दिगन्त में चल पड़ती हे । इसी 
प्रकार, यहू सब-कुछ, उस परम-देव, अर्थात्‌ इखियो झा जो मुखिया 
+ श्र नमन  अटीस3>क>-+नननन+-++नटनाननम ०2५ पमननननन-+नक.. 
हैं--हमारा मन मन---उसमें एक हो जाता है। मनरूपी सूथ की इस्द्रियां 
किरण हूं। मन के अस्त होने, अर्यात्‌ सोने के समय, ये सिमिद कर 
_.एक हो जाती हूँ, और इसी से, सोते समय पुरुष न सुनता है, न देखता 
_है। न सपत्त है, न चखता हैं, न छूता हैं, न बोलता है, ने पकड़ता 
है, न आनन्द लेता हैं, न मल-पूत्र त्यागता हैं, न चलता है । ऐसी 
_अबस्प में हम कहते हे कि बह सो रहा है ॥र॥। 


कानि--कौन, अस्मितू--इसम, जाप्रति--जागते है, कतर--कौन-्सा, 
एकब--यहू, देव --देव, स्वप्नातु--सपनों को, पश्यति--देखता है, फल्प-- 
विश्व को, एततू-पह, सुलमू---सुख, भवति--होता है, कस्मिनू--किसमें, 
मु--प्रश्न अर्थ से, सर्वे--सारे, सप्रतिष्ठिता --अ्रतिप्कित, भली प्रकार म्थित, 
भवन्ति--होते हैं, इति--यह (प्रश्न पूछा) ४१॥ 

तस्में स होबाच, थया गाग्य मरोचयोःकस्पास्त गच्छत सर्वा 

एतसम्मिस्तेजोमण्डल एशीमवरन्ति ता' पुन पुनददघत प्रचरम्त्येव 

हू थे तत्सवं परे देवे भनस्पेकीमवलि ६ तेन सहाँघ परुदधों ने 

भृणोति न पशंयति म॑ जिधति न रसयते न स्पृशते नाभिवदते 

नादत्ते नामन्दयते न विसूजते नेयायते स्वपितीत्पाचक्षते ॥२त 

तस्मे---उस (सौर्यायणी गाय) को, स ह--उसने, उदाच--बहा, 

कत्तर दिया, यशा--जैसे, गाग्पं--हे गाय, सरोचय--किरणें अफेस्य--- 
सूर्य के, अस्तम्‌ गच्छत --अस्न होते हुए, सर्वा--सारी, एतस्मिनू--इस, 
जेजोमण्डले-.-तेज के गोले (विम्ब) मे, एकोभवन्ति--एक (एकत्र) हो जाती 
हैं, ता--वे (किरण) ही, पुन'--फिर, पुन उदयत'--फिर (दोबारा) उदय 
होते हुए सूर्य से, प्रचरन्ति--चछ निकठ्ती हैं, फैल पडती हैं, एकम--इस 
प्रकार, हू बै--ही, तत्‌ सर्वमू--बह (इद्रिय आदि) सब कुछ, परे--श्रेप्ठ, 
देवे--(विषयो वे ज्ञापण) देव में, मनप्ति--मन में, एकीमबति--एक 
(एुबत्र] हो जाता है, तेन--उस कारण से ही, तहि--तव, एव पुद्य--्यह 
पुरुष (जीवात्मा), ने श्णोति--तही सुनता, ने पश्यति--नहीं देखता, 
में जिधति--वही सूपता, न रसयते--न रस (स्वाद) लेता, ने स्पृशते--नहीं 
झूता (छू कर जानता), ने अभिवदते--नेही बातचीत बरता, न आदत्ते-+ 
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कौन जागता हे ? जसे नगर में पांच अग्निय्रां सदा जला करती 
हैं, वेसे इस बरी र-रूपी नगरी में, पांचों प्र/ण-रूपी अग्नियां सदा जगती 
हैं । बाह्य-जगत्‌ में जसे गाहंपत्य' आदि पांच अग्नियां हैँ, वेसे दरीर 
में कौन-सी अग्नियां हु ? गाहंपत्य-अग्नि! सबको आधार है, यह शरीर 
के आधार-छूप निम्न-भाग में स्थित मानो अपान है। 'अन्वाहाय- 
पचन-अग्नि' वह अग्नि है जो ग्राहेपत्य से रसोईधर मे भोजन पकाने 
के लिये लाई जाती है, यह मानों वब्यान' हे; 'आहवनी 
अग्नि हू जो गाहँपत्थ से अग्निहोन्र के लिये प्रणीत होती है, यह प्रणबन 
के कारण मानो प्राण है ॥ह॥ 

जिस प्रकार यज्ञ में एक-दूसरे के पीछे आहुति पर 'आहुति' पड़ती 
हैं, इसी प्रकार शरीर में समान! का काम उच्छवास तथा निःशवास- 
रूपी आहुतियों को डालकर शरीर में समता रखना है । जिस प्रकार 


नहीं (कुछ) ग्रहण करता (पकढ़ता); न आजन्दयते--नहीं आनन्द लेता, न॑ 
विसृजते--नही मलों को बाहर फेंकता है; न इयायतै--नहीं चलता-फिरता है; 
(तव ही) स्वपिति--(मह जीवात्मा) सोता है; इति-यह (वात): 
आचक्षते-- (लोग) कहते हैं ॥२॥ 
प्राणाग्नय एवंतस्मिन्पुरे जाग्रति। गाहपत्यों हू वा एपोप्पानों 
व्यानोड्ल्वाहार्यपचनों यद्‌ गाहंपत्यात्प्रणीयते प्रणयनादाहवनीयः प्राणः ॥३॥॥ 
प्राण--अग्नयः--पाँच प्राण रूप अग्नियाँ; एतस्मिनू--इस; पुरे-- 
(पुरुष जीवात्मा के) नगर में; जाग्रति--जागते हैं; गःहँपत्य:--भाहंपत्य अग्नि; 
ह बे--ही; एप! अपालः--यह अपान (प्राण-भेद) है; व्यान:--व्यान (प्राण- 
भेद); अन्याहार्यपच्नः--अन्वाहार्यपचत-तामक अग्नि (है); यत्‌ू--जो, क्योंकि; 
गाहँपत्यातु--गाहंपत्थ अग्नि से; प्रणीयते--ले जाई जाती है, प्रदीप्त की 
जाती है; प्रणयनात---(इस) प्रणयन (ले जाना रूप क्रिया) के कारण ही; 
जाहबसीय:--आहवनीय अग्ति; प्राण:--स्वयं (प्राण) है॥३॥ 
यदुच्छूवासनिःश्वासावेताव।हुती सम॑ नयतीति स समानः । 
सो हू वाव बजसान इष्टफलमेबोदानः 
स॒ एवं... यजमानमहरहत्रह्म गसयति ॥४॥ 
यदू---जो, यत्त:; उच्छवास-निःश्वासौ--साँस का अन्दर आना व बाहर 
जाना; एतो--इन दोनों; .आहुत्ती---आहुतियों को; ससमु--समभाव से, लूगरा- 


प्रइनोपनिषद्‌ (चत्र्भ प्रश्न) १३७ 


यज्ञ में “वजमान यज्न करता हूं, इसो प्रकार द्रोर में मन! यजमान 
है! जिस प्रकार यज्ञ का 'दृष्ट-फल' होता है, यह इष्द-फल हो शरीर से 
मानों 'उदान' हैं। उदान ही तो आत्मा को पुण्य-छोक, प्राए-लोक या 
>मनुष्य-लोक में ले जाता हं (प्रश्न ३-७) । ये ही इष्ड है। यह उदान 
मन-रूपी युजसान को दित-दिन ब्रह्म को तरफ ले जाता है ॥४॥ 
(पावों अग्नियों तथा पांच प्रार्गों की समता दिखाते-दिखाते 
ऋषि ने तीन अग्मियों तथा तीन प्राणों की--गाहँपत्य, अन्या- 
हायेपचन, आहवनीय की अपान, व्यान तथा प्राण के साथ समता 
दिखाई, परन्तु यह दिखाते-दिखाते उनका ध्यान शरीर तथा यत्े 
की समता की तरफ चला गया | इसलिए 'समान' तथा 'उदाना 
की समता उन्होंने अश्नियो से करने के स्थान में यज्ञ से कर दी। 
शरीर मानों एक. यज्ञ हो रहा है, निरन्तुत्-यज्ञ-जिसमे बजमान, 
ब ०-०५ मा े हु 
_आहति, इप्ट-फल सभी हैं । वाहर के यज्ञ की अपेक्षा अन्दर की 
यज्ञ महान हैं ।] जा धथ निज + आल अब 
जे महान हैं.) 
क्रौत स्वप्न देखता है? स्वथप्त में यह विव्य-युणबाला मन ही 
2 अन्न यम ०-० >>  है। जी जागते 
महिमा का अनुभव करता है, यह मन ही स्व॒प्त देखता है। जो 
समय देखा है उसे सोते समय भो ऐसे देखता हे जसे प्रत्यक्ष देख रहा 
हो, जो जागते समय सुना हू उसे सोते समय भी ऐसे सुनता है जेसे 
तार, नप्ति--ले जाता है (करता है), इति--इस कारप से, समाना-- 
समान! नामक प्राण-भेद कहलाता है, मनः--मन, वाब--हीं, पजमान--- 
यज्ञ का अनृष्ठाता ( है) , इष्टफलम्‌--अभीष्ट फद-आप्ति, एव--हो, उदान।-- 
उदान है, सः--वह उदान, एनमू--इस, यजमातमू--यज्षकर्ता (मन) को, 
महरह.--प्रतिदिन, बह्य--रह्म को, गममति--आप्त बता है, (बहा 
ग्रमयति--ब्रह्य की और ले जाता है) ४४! 
अन्नंप देव स्वप्न महिमानमनुभवति, यद्दृष्द दृष्टमनुपश्यति, 
श्रुव॑ अ्रूतमेवायमनुशुणोति, देशदिगन्तरंश्च प्रत्यनुभूर्व पुनः 
पुनः प्रत्यनुभवति, दृष्दं चादृष्ट च श्रूत चाभुर्त चानुनूत 
चाननुभूत॑ च सच्चासच्च सर्व पदयति सर्द: पद्यति॥ पा 
अन्न->यहा ही, इसमें ही, एफ--यह; देवा--दिव्यगुण युक्त गेंद 
स्वप्ने--स्वप्द भे, महिमानमु--त्रइप्पन का, अनुभेवति--अनुभव करता हैः 
महु-जो, दृष्टमू--देखा है; दृष्टमू--(उस) देखें पदायें को; अनुप्श्यति-- 
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जागते हुए ही सुन रहा हो, देश-देशान्तर में जो अनुभव किया ह, 
उसे बार-बार स्वप्त में अनुभव करता हैँ । जो देखा हे, जो नहीं भी 
देखा, जो सुना है, जो नहीं भी सुना, जो अनुभव किया है, जो नहीं 


किसे सुख होता है ? निद्रा को दशा में ज़ीवात्मा सत्य, रज, 
-तस--दन तोनों में से किसी एक से अभिभूत हो सकता है, कोई एक 
अवस्था प्रवल हो सकती है। जब निद्रा की अवस्था से सुत्वगुण प्रधान 
होता हे तब जीवात्मा तेज से अभिभूत होता है । उस समय वह स्वप्त 
नहीं देखता । उस समय इस शरीर मे ही उसे सुख हो रहा होता है । 
सभी तो सात्तिक-निद्रा के पीछे मनुष्य तरोताज्ञा हो जाता है, वह 


स्वप्त में तदतुरूप देखता है; श्रुतमू--(जो) सुना है; श्रुतमु--(उस) सुने; 
एब--ही; अर्थम--वात को, चीज़ को; अनुशुणोति--स्वप्न में तदनुरूप सुनता 
है; देश-दिगन्‍्तरेः--भिन्न-भिक्ष देश और दिज्ञाओं से; च--और; प्रत्यनुभूतमू-- 
अनुभव में आये (अर्थो) को; पुनः पुनः--बार-वार; प्रत्यनुभवति--स्वप्न में 
तदनुरूप अनुभव करता है; दृष्टमू--देखे हुए को; बर--और ; अदृष्ठमू--(कई 
चार) पहले न देखे हुए को; च--और, भी; शुत्म्‌ च अश्रुतम्‌ च--सुने हुए और 
(कभी-कभी) पहले न सुने हुए को भी; अनुभूतम्‌ च अननुभूतम्‌ च; और पहले 
अनुभव किये पदार्थ को और (कभी-कभी) पहले न अनुभव में आये पदार्थ को 
भी; सत्‌ चर असत्‌ च--सच्ची और झूठी, विद्यमान और अविद्यमान, होने वाली 
और न होने वाली, संभव और असम्भव दोनों को; सर्वम--सव को ही; 
'श्यति-- (स्वप्त में) देखता है; सर्व:---सव मन आदि इन्द्रियों का अधिष्ठाता 
बात्मा या मन ही; पद्यति--देखता है।॥॥५॥ 

स यदा तेजसाभिभूतो भवत्यत्रंथ देवः स्वप्नाज्ञ 

पद्यत्यथ. तदेतस्मिज्छरीर एतत्युख॑भवति ॥ दा 

सः--चह (मन-देव); बंदा--जब; तेजसा--अकाश से, सत्त्व गुण से; 

अभिभूतः--व्याप्त, अधिकृत; भवति--होता है; (तो) अन्न--इस अवस्था में, 
सुपुष्ति में; एपः देवः--यह देव मन; स्वप्तान--स्वप्नों को; मे पदयति--नहीं 
देखता; क्षय--और; तदा--तब; एवस्मिन्‌ शरीरे--इस शरीर में; एतत्‌ू-- 


यह (मन); सुखम--सुछ वाछा या 'सु'>-अच्छी -|-ख--इच्द्रियों वाला-- 
स्वस्थ; भवति--होता है।ह॥ 
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(है बह पल के सो ॥ क्षमर निद्रा में रजोगुण प्रधान हो जाय, 
तो वह सौकर उठने पर अपने को द्ु.खो अनुभव करता हैँ, हृदय 
घड़कता हू, बेचनी होती है । अगर विद्गा में तमोगुण प्रधान हो, तो 
उठने पर शरीर हल्का होने के बजाय भारी हो जाता है, चित्त में ग्लानि 
हीती है, सोने पर भी ऐसा लगता है मानो एक क्षण को नही सोया। 
ये सब अवस्थाएं आत्मा की नहीं, शरीर को ही होती हूं ॥६॥ 
(“सुषुप्ति' तथा समाधि” दोनों अवस्थाओं में जीव तथा ब्रह्म 
एक-दूसरे के सम्पर्क में आ जाते हे। 'सुषुष्ति' दशा इस प्रकार 
को है जैसे कोई राजा के पास बंठा हो परस्तु सो रहा हो, उसे 
राजा के पास वेठे होने का कोई ज्ञान न हो | 'समाधि' दशा 
ऐसी है जैसे कोई राजा के पास ज़ैठा जाग रहा हो, उसे यह्‌ 
_ अनुभव हो कि बह राजा के पास बंठा हैं ) कितना भेद है इन दोनो 
अवस्थाओ मे, परन्तु यह भेद मानसिक-अनुभूति का है, वाह्म-दृष्टि 
से तो दोनो दशाए एक-सी हे ।) 
यह सब किस में प्रतिष्ठित है ? हे सोम्य ! जंसे पक्षों वृक्ष सें 
वास बना लेते हूं, उसमे प्रतिष्ठित रहते है, इसी प्रकार इन्द्रियां, मना 
_आप आदि सब आत्मा में प्रतिष्ठित हूं छा 
४... स्थृछ-पृथिवो, सूक्ष्म-पृथ्चिवी, स्पृूल-जल, सृक्ष्म-जल, स्थृल-तैज, 
सूक्ष्म-तेज, स्थुल-वायु, सुक्ष्म-बायु, स्थुल-आकाश, सुक्ष्म-आकाइ-- 
अति सम्पूर्ण 'भोतिक-जगत'--पा अह्मांड'; आंख, आंख के विषय, 
ओर, शोत्र के विषय, झ्नाण, ज्लाण के वियय, रस, रस के विषय, त्वचा, 


स यया सोम्य दयासि दासोयुक्ष सम्रतिथ्ठस्ते 
एवं हू ये तत्सवें पर आत्सनि संप्रतिष्ठते ॥७॥ 
सः--वह, यया--जैसे, सोम्य--हे वत्म | प्रिय गार्ग्य |; बयांसि-- 
पक्षी (सायकाल मे); बासोवृक्षम--पोसले के वृक्ष को, संप्रतिष्ठन्ते--अस्पान 
करते हैं, उसमें जा बैठते हैं; एवम्‌ हू बै--इस हो प्रकार से; तत्‌ सर्वेभ्र--्वह 
(विस्तृत) सर कुछ; परे आत्मनि--परमात्मा में; संप्रतिष्ठते--स्थिति-छाम 
करता है, छीन हो जाता है ॥७॥ 
पृथियों यू पृथिदोमात्रा चापद्रचापोमात्रा च तेजश्च तेजोमात्रा चल 
वायुज्नद् दापुमात्रा चाकाशध्याकाशमात्रा च चशुइच द्रष्टब्यं घ कोत 


१४० एकादशोपनिषद्‌ -भाष्य 


उपस्थ के विषय, पायु, पायु के वियय, पांव, पाँव के विषय, सन, 
मन के विषय, बुद्धि, बुद्धि के विषय, अहंकार, अहंकार के विषय, 
चित्त, चित्त के विषय, झरोर का तेज और जो-कुछ चमकंता हूँ, प्राण 


और प्राण द्वारा जो-कुछ धारण होता हे--अर्यात्‌ सम्पूर्ण आध्यत्मिक 
जगत्‌--या पिड' ॥८॥ 


त्वचा के विषय, वाणी, वाणी के विषय, हाथ, हाथ के विषय, उपस्थ, 


च श्रोतव्यं च धाणं चर धातव्यं च रसइच रसयितव्यं च त्वक्‌ च 

स्प्शयितव्यं च वाकू च वक्‍तव्यं च हस्ती चादातव्यं चोपस्थर्वानन्द- 

पितव्यं व्‌ पायुद्च विसर्जयितव्यं च पादौ च॑ गन्तव्यं च मनश्च 

मन्तव्यं च बुद्धितव बोद्धव्यं चाहंंकारइचाहंंकर्तव्यं च चित्त च 

चेतपितत्म॑ च त्तेजजच विद्योतथितव्यं च प्राणश्थ विधारफिततव्यं च ७८७ 

पृथिवी--स्थूल भूत कार्य पृथिदी; च--और; पृथिवीसात्रा--सूक्ष्म 
कारण पुथिवी; च--और; आपः च अपोमात्रा च--जरू और जलमान्रा; 
तेजः च तेजोसात्रा च--स्थूछ तेज और कारण सूक्ष्म तेज; वायु: च वायुमात्रा च-- 
स्थूछ वायु और सूक्ष्म वायु; आकाशः चर आकादामात्रा च--स्थूल कार्य आकाश 
और सूक्ष्म कारण आकाण; चक्षु:ः च--और आँख; दरष्टव्यम्‌ च--आँख का 
विषय रूप; भोजम्‌ च श्रोतव्यम्‌ च--कान और कान का विपय शब्द; छाणम्‌ 
च छातव्यम्‌ च--तासिका और नासिका का विपय गन्‍्व; रसः च रसयितव्यम्‌ 
च--जिह्ला और जिह्ला का विषय रस; त्वक्‌ च स्पर्शयितव्यम्‌ च--तवचा और 
त्वचा का विषय (जेस) स्पर्श; बाक्‌ व वक्‍तव्यम्‌ च--(कर्मेन्द्रियस) वाणी और 
उसका कर्म जो-कुछ बोलना, हस्तो च आदातव्यम्‌ च--कर्मेन्द्रिय हाथ और 
उनका कर्म ग्रहण करना (ग्राह्म पदार्थ); उपस्थः च आनन्दयितव्यम्‌ च---उपस्थ 
कर्म-इन्द्रिय और उसका कम आनन्द-भोग; पायुः च विसर्जम्रितव्यम्‌ च--भायु 
(गुदा) कर्मेन्द्रिय और उसका कर्म मर-विसगे; पादो च गन्तव्यम्‌ च--दोनों पाँव 
कर्मेन्द्रिय और उनका कर्म जाना; सनः थ मन्तव्यम्‌ ऋ--ज्ञान-कर्म-इस्ियों का 
अधिष्ठाता मन और उसका विषय मनन; बुद्धि: च्॒व वोद्धव्यम्‌ च--अन्तःकरण 
बुद्धि और उसका विषय ज्ञेय (जानने योग्य) ; अहंकार: च अहंकर्तव्यम्‌ च--अन्तः 
करण अहंकार और अहंकार करने योग्य विषय (वस्तु); चित्तम्‌ च चेतमितव्यम्‌ 
च--अन्तःकरण चित्त और उसका विपय चेतना; तेजः च॑ विद्योतयितव्यम्‌ च-- 
प्रकाशक और उसका क्षेत्र प्रकाश्य; प्राणः शव विधारसितव्यम्‌ च--प्राण-शक्ति, 
जीवन-शक्ति---आधार और आधेय; (यह सब ही कार्य-क्ारण रूप जगत्‌ उस 
परमात्मा में ही स्थित है, स्थिति पाता है) ॥5॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रश्न) १४१ 


इन सबका वहो पुरुष, विज्ञानमय ($घछला-टणाएटाणाआ८5) 
आत्मा द्रष्टा हूँ, श्रोता हूँ, स्प्रष्ठा है, लाता है, रसयिता हे, भन्‍्ता हैं, 
चोदा है, कर्ता हें । वह विज्ञानात्मा (8792-00॥$20०४७/८55) परम 
_अक्षर अत्मा (छधणा् शागण॥७) में प्रतिष्ठित होता है ॥९॥ 
है सोम्य ! जो छाया-रहित, शरोर-रहित, रुधिर-रहित, शुश्र, 
अक्षर को जान छेता है वह उस परम, अक्षर ब्रह्म को प्राप्त कर लेता 
है वह पूर्ण हो जाता हे, सर्चेत्त हो जाता हूँ । कहा भी है--१०॥ 
है सोम्य ! जो विज्ञानममय आत्मा उस अक्षर ब्रह्म (5०एश- 
(०३००७७ 00७79) 0709०) को ज्ञान छेता हैं जिसमें सब 


एव हि द्रष्ठा स्प्रष्ठा श्रोता घाता रसयिता मन्ता बोदा 
कर्ता विज्ञानात्मा पुस्थः३ स परेश्क्षर आत्मनि सप्रतिष्ठते ॥९॥४ 
एब--यहू, हि--ही, द्वष्टा--देखनेवाला, स्प्रष्ा--स्पर्ण का अनुभव 
करने वाला, श्रोता---श्रवण करने वाला, घाता--गन्ध का भोकता; रसयिता-- 
रस (स्वाद) का ज्ञाता, भन्‍्ता--मनन करने वाला, बोद्धा--शाता, बुद्धि से 
काम लेने वाला, कर्त्ता--जिया का सचालक, विजशानात्मा--सतृ-चित्म्वरूप, 
पुश्य:---शरोर रूपी नगरी का अधिप्णाता (जीवात्मा) ही है। स'--बह भी, 
परे--परम, अक्षरे--अविनाशी, आत्मनि--आमा में, (परे आत्मनि-- 
परमात्मा मे) ; संप्रतिध्वते--स्थित एवं स्थिर होता है॥९॥ 
परमेवाक्षरं प्रतिपथते स यो हू थ॑ तदच्छापमदारीरमलोहिन शुम्मक्षर 
चेदपते यस्‍्तु सोम्य स॒ सर्वक्ञः सर्वो भवति॥। तदेष इलोक.॥१०॥ 
परमू--परम, एक--ही, अक्षरमु--अविनाशी (ब्रह्म) बी, प्रतिपद्यति-- 
प्राप्त वर सेता है, सः ये है बे--मों जो ही, तदू--उस, अच्छायमु--छाया 
(सूक्ष्म कारण-शरीर) से रहित, अधशरीरम्‌ू--अवाय, शरोर-रहित, अलोहितम्‌-- 
इधिसस्‍-शून्य या रजोगुण-रहित--निर्मठ, शुखममू--शुद्ध, अक्षरमु--अविनाशी , 
चैदयते--जानता है, य+ तु--जों तो, सोम्प--हैं प्रिय वत्म ), स“-नवहू, 
सर्वेगः--(उस ब्रह्म के जान लेने पर) सब ठुछ का जानने वाला, सर्वेट--पूर्ण, 
बामना-शून्य; भवति--हो जाता है, तद्‌ एप. इलोकः-- (इसवी पुच्टि में हो) 
यह प्रसिद्ध सूक्ति है ॥१०॥ 
दिज्ञानात्मा सह देवेश्च सर्वे: प्राणा भूतानि संप्रतिप्दन्ति यत्र। 
तदक्षर॑वेदयते यस्तु सोम्य स॑सर्वज्ञर सर्वेसेवादिवेदेति ॥९ है॥॥ 
दिज्ञानात्मा--(जब) जीवात्मा; सह-नसाय; देव---देवगण, सूदम- 
स्थूलभूतो के; घ--और; सर्वो--सारे; हाणा--आम दे इब्धियाँ; भूवाति-- 


शहर एकादओपनिषद्-साध्य 


-इन्द्रियां, सब प्राण और सब महाभूत प्रतिष्ठित हें, ठहरे हुए हें, वह 
सर्वश्न हो जाता हैं, और पूर्ण ब्रह्म में प्रविष्ट हो जाता हें ॥११॥ 


(“रथि' तथा 'प्राण' से इस उपनिषद्‌ को प्रारम्भ किया। 
'रगि' की अपेक्षा 'प्राण' के महत्त्व को बतलाया । अब इस प्रइन 
में प्राण की अपेक्षा भी मर्न, आत्मा' तथा ्रह्म' के महत्त्व को 
दिखा दिया ।) 


पंचम प्रदन 
ओंकार की उपासना का महत्त्व 


कौन सोता है, कौन जागता है, कौन स्वप्न देखता है, किसे सुख 
होता है, यह सब-कुछ किसमें प्रतिष्ठित है--थे सब्र पूछने के बाद 
शिबि का पुत्र सत्यकाम पूछने लऊगा-- हे भगवन्‌ ! जो व्यक्तित जीवन- 
भर ओंकार का ध्यान करे वह ऐसे ध्यान से किस लोक को जीत 
लेता है ?” ॥१७ 


प्राणिप्ात्र; सम्प्रतिष्ठस्ति--स्थिति पाते हैं, स्थिर होते हैं; यत्र--जिसमें; 
तद्‌ अक्षरम--उस अविनाशी को; बेदयतै--जान लेता है; यः तु--जो तो; 
सोम्ण--हें प्रिय वत्स | ; सः--वह; सर्वेज्ः--सब कुछ का जानने वाला; सर्वम्‌ 

: एच--सर्वेमम पूर्ण ब्रह्म] को; आविवेश--प्रवेश करता है, प्राप्त कर लेता है; 
इंति--यह (इलोक है) ॥११॥ 


अय हैने शब्यः सत्यकासः पप्रच्छ । स यो हू वेतद्भगवस्मनुष्येषु 

प्रायणान्तमोंकारसभिध्यायीत । कतर्म घाव स तेन लोक जयतीति ॥१ 

अथ ह--इसके वाद; एनमू--इस पिप्पछाद ऋषि से; शैब्यः--शिक्ि 
के पुत्र; सत्यकामः--सत्यकाम ने; पप्रच्छ--पुछा; सः--वह। यः--जो; 
हू बा--निश्चय से; एतदु--इस; भगवन---हे आदरणीय ऋणपे | ; सनुष्येषु-- 
मनुष्यों में; प्रगयणान्तमू--मृत्यु प्राप्त होने तक, जीवन भर; ओंकारम्‌--(ईएचर 
के वाचक) ओम्‌' पद का; अभिध्यायीत--ध्यान करे, जप करे; कतससू--- 
कौन-से; वा ब--ही; सः--वह; तेन--उस (ध्यॉन-जप) से; लोकम्‌ू--लोक 
को, स्थिति को, योनि को; जयति--जीतता है, अधिकारी होता है; इति--यह 
(प्रश्न किया) ॥१॥ 


प्रश्नोपनिषद्‌ (पचम प्रइन ) १४३ 


पिप्पछाद ऋषि ने उत्तर दिया--हे सत्यकाम 7 ब्रह्म के दो रुप 
हे--एक 'पर-बहा' दूसरा अपर:ब्रह्म' ! योगी लोग जो इस संस्तार 
के विषयों से परे हैं, उस--पर--को उपासना करते हे, वे 'पर-ब्ह्म' 
के उपासक है; संसारी लोग संसार के विषयों के भीतर--अपर-- 
की उपासना करते हूं, सांसारिक सुखो को इच्छा से पूजा-पाठ, यज्ञ- 
याग आदि करते हे, वे अपर-ब्रह्म' के उपासक हैं पर-बह्म' तथा 
वपर-प्रह्म दोनों का समन्वय ओकार' में हो जाता है--ओकार 
को उपासना ही 'पर' तथा अपर' ब्रह्म की उपासना हे विद्वान्‌ पुरुष 
'ओंकार' को ही साधन बनाकर पर या अपर दोनों में से ब्रह्म के 

>किसी एक रूप को प्राप्त कर लेता हू । ॥श॥। है 
(पर-बरंढ्य/ को उपासना उपनिपदों का ज्ञान-काड है, अपर- 

ब्ह्म' को उपासना ब्राह्मण ग्रथो वा वमकाइ है।).. 
अगर भकत-पुरुष ओंकार' को एक मात्रा का मां ध्यान करे, 
अर्थात्‌ ओंकार में थोड़ा-सा भी चित्त लगाये, तो बह उतने से ही 
सचेत हो जाता हे, उसका आत्मा ज्ञाग उठता है, और वह संसार में 
बड़ी ही जल्दी _जगत्‌ को सुख-सामग्री का सम्पादन कर लेता है । 


तस्मे स होवाच एतह सत्यकाम पर चापर च॑ 
बइह्म यदोंकारस्तस्माद्विद्वानेतेनंवायतनेनेकतरमन्वेति ॥२॥ 
तस्मै--उस (संत्यकाम) को; सः ह--उस (ऋषि) ते, उबाघ--कहा, 
उत्तर दिया, एतत्‌ बे--यह ही, सत्यकाम--हें सत्यक्माम !, परम्‌--परम, 
ध्यानगम्प, योग-साधना से शेय, क्ष--और, अपरम--अपर, सृष्टि रचयिता 
के रूप में साधारण जनों से अनुमेय, सृप्टि-रचना सें जिसकी सत्ता जानी जाय, 
च--और ; प्रह्म--त्रह्म है, यदु--जो, ओकारः--ओम्पदवाच्य है, तत्मादु-« 
उस कारण से, विद्वानू--ज्ञानी; एतेन एवं --इस ही, आयतनेन--सहारे से, 
प्रयल से, एकतरम्‌्--नकसी एक [पर ब्रह्म या अपर ब्रह्म) को; अनु एति--- 
अनुगमन करता हैं, ध्यान के बाद प्राप्त कर सेता हैं ॥२॥ 
स्‌ यघ्ेकमात्रमभिष्यायीत स॑ तेनेव संदेदितस्तू्णमेव 
जगत्पामभिसंपद्यते । तमूचो सनुष्पछ्ोकमुपनसन्ते स ततत्र 
तपसा ब्रह्मचेंण अ्रद्धपा संपन्नो सहिमानसनुभवति॥३॥ 
स.--वहू, यदि--अगर, एकमात्रमू--एक मात्रा वाले (ओकार) का, 
एक मात्रा भर, तिहाई, थोडा, कुछ-ुछ, अभिष्यायीत-सध्यान-जप करे; .. 


१४४ एकादज्योपनिबद्-भाष्य 


ऑकार की एक सात्रा का ध्यान ऋग्वेद का ज्ञान हू । एक सात्रा क 
ज्ञान, अर्थात्‌ ऋक-ज्ञान उसे 'मनुष्य-लोक' में ले जाता है जहां चा 
वर्ष, बह्मचर्य! और शअ्रद्धाट से युक्त होकर परमात्मा की महिमा क 
अनुभव क्रता हैँ ॥३॥ 

(संसार में उन्नति करने के लिए, मनुष्य-लोक में संसार का 
सुख लेने के छिए भी ओंकार का थोड़ा-बहुत ध्यात, जिसे ऋषि 
अपने ढंग से एक मात्रा का ध्यान कहते हैं, आवश्यक है । साथ 
ही 'तप' बारीरिक-साधना--ब्रह्मचर्य---मानसिक-साधना-- 
“श्रद्धां--आत्मिक-साधना--ये तीनों भी आवश्यक हैं ।) 

अगर भवत-पुरुष ओंकार' की दो सात्राओं का ध्यान करता है, 
अर्यात्‌ ओंकार में और अधिक चित्त लगाता हु, वह उससे मातसिक- 
जयते्‌ को सम्पूर्ण सुख-शांति का सस्पादन कर लेता हैँ । पाथिव-जगत्‌ 
के सुख-भोग मिलने पर भी मानसिक-शांति नहीं मिलती, धनी भी 
दुःखी तथा अज्ञांत हो सकता है । सुख तथा ज्ञांति के लिये, मन्‌ के 


हूं। इस प्रकार जो ध्यान करता हे वह अन्तरिक्ष में--सोम-छोक' 


में--ना पहुंचता हे । वह सोम-लोक की विभूति का अनुभव करके 
फिर यहां लौट आता है ॥४॥ 


सः--वह; तेव---उस (एक मात्रा वाले ओम के जप) से; एच--ही; संवेदितः--- 
ज्ञानी हुआ, प्राप्त-ज्ञान; तूर्णम--शीक्र; एब--ही; जगत्याम--जंगमशीरल 
सृष्टि में; अभिसंपद्चते--- (संपन्न) हो जाता है; तम--उस (ज्ञानी) को; ऋचः-- 
ऋग्वेद (ज्ञान) ; मनुष्यलोकम्‌--मनुप्य-छोक (पृथिवी) को; उपसबन्ते--पहुँचा 
देती हैं, प्राप्त कराती हैं; सः---बह (जानी); तत्र--वहाँ, उस (मनुप्य-जन्म) 
में; तपसा--(शरीर-साधनामय) तप से; ब्रह्मचमेंग--अह्यचर्य (मानसिक- 
साधना, इच्िय-दमन) से; अद्धया--सत्य में आस्था (धारणा) से; संवन्नः-- 
समृद्ध, युक्त; सहिसानम्‌--महिमा को, बड़प्पन को, प्रतिप्ठा को; अनुभवत्ति-- 
अनुभव करता है॥श॥। हु 
भय यदि द्विमात्रेण सनसि संपयते सोड्तरिक्षं यजुभिरुक्षीयते 
१_। स॒ सोमलोके विभूतिमनुनूय. पुनरावतंते ।१४॥ 
अय--और; बदि--अगर; द्विमान्रेण--दो मात्राओं से; दो हिस्से भर, 
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('सोम-छोक' मानसिक-शान्ति का लोक हैं । कही दुर नही, 
यही, इसी भूमि पर, इसी शरीर में । जब-जब हमें मानसिक- 
-धान्ति प्राप्त होती है, हममे सौम्यता आती है, तब-तब हम सोम- 
जोक में जा पहुचते हें, और उससे निकलते ही इस छोक में भा 
पहुचते हू । इस अवस्था को पाने के लिए द्वि-मात्र ओकार का 
ध्यान करना चाहिये। एक-प्राव का अर्थ है--कुछ-कुछ, द्वि-मात्र 
दा अर्थ हँ--बहुत-कुछ ।) 
और, जो भवत-पुरुष त्रिमाज 'ओकार', अर्थात्‌ कुछ-कुछ नहीं, 
बहुत-कुछ भी नहीं, परन्तु अह्म-ही-ऋह्म की उपतसतना करता है, जो 
ओकार को तोनो माताओं से, तोनो अक्षरों, से, अ 3 स्‌ से परम-पुरुष 
.हा ब्रह्म का ध्यात करता हैं, उसोगे चित्त रवता है, अन्य सब जगह 
+ से अपने को हटा सेता हैं, उसमें तेज उत्पन्न हो आता है, वह सूर्य 


बहुत गुछ, मनसि---मन मे, सन भे, सपध्ते--युक्त होता है, तत्पर होता है, 
ख--वहू, अन्तरिक्षमु--अन्तरिक्ष कोक को यज्‌भि --यजुववेद से (शत कर्मों 
है), उच्तीयते---उपर ले जाया जाता हैं उपति शो पाता हैं स'>>्वह, शौक, 
शोकश---हरद्ध-कोक, सौम्यता (मानसिक शान्ति को अद्स्या) की स्थिति को, 
क-वहू, सोमलोरे--चद्धन्छाव मं, विभृत्तिम--एश्वय को, सोग-सापना से 
प्राप्त सिद्धियों को, अनुभूय--अनुमद कर, भोत कर पुन--फिर, आश्तेले-- 
लोट आता है (2स स्थिति स च्यूत हो वर पूर्द स्थिति मनृप्य-्छोक को या जत्म- 
मरण चत को फिर प्राप्त हो जाता है) एशा 

गे पुनरेत सिमाशेण्यमित्यतेनेवा्षरेण पर पुरुषभभिष्यापीत स तेजलि 

सुर ऋपप्त । यथा पादोवरस्त्वचा विनिर्मुच्यत एवं है वे श पाप्णता 

विभिभुकनः से सामभिरक्नीयते अहालोक है एतस्मासजीइ- 

धनात्यरात्पर धुरिद्षाण पृष्वमीशते। तोेही इहोकी भवता आप 

ये पुत'--जो पिर, एहनु--इस (बहा) का,, जिमाजेश--तीन मात्रा 

वाले, सम्पूर्ण, ओम इति->भोसू , एतेन--इस (पूर्ण), एक्--ही, अक्षरेक-- 
पद से, परम्‌ पुष्एम्‌--परम पुएप, परमात्मा का, अभिव्यायीत--ध्यान करे, 
२₹--वह, तेबलि--तेजोमय, सूर्ये--मूर्य (आदित्य) छोक में, शपन्ना--युवत, 
आप्त होता है, यया--जैसे, पादोशए---सर, त्वक्ा--नेंवुली से, शिनिर्मुच्यते 
--अनायास और पूर्णतया मुक्त हो जाता है, एक्मू--इस प्रकार, है ४--हीं, 
शाह (आदित्य लोत में वत्तंमात), पाप्मता-न्याप से, मल से, वबिनिर्गृक्त' 


१४६ एकादश्ोपनिषदु-भाष्य 


बशियणाण 


के समान तेज का सम्पादन कर लेता हैँ । जँसे सांप केंचलो को 
छोड़ देता हे बसे वह पाप को छोड़ देता हे। त्रिमात्र का ध्यान मानो 
ऋष्‌, यजु के साथ साम का ध्यान है । वह सामवेद से 'ब्रह्म-लोक' में 
जा पहुंचता है । वह जीव के इसी शरीर से परे-से-परे संसार, को 
महान्‌ पुरी में शयन कर रहे पुरुष को, पर-त्रह्म को देख लेता हूँ । 
किसी ने ये दो इलोक कहे हूँ ४५ 
” (ओंकार की एक-मात्रा के ध्यान से यह पारथिव-जगत्‌, अर्थात्‌ 
'पृथिवी-लोक' तथा इसके भोग-ऐश्वर्य, द्वि-मात्रा के ध्यान से सोम- 
लोक, अर्थात्‌ 'चन्द्र-लोक' तथा उसकी सौम्यता, त्रि-मात्रा के ध्यान 
से 'सूर्य-छोक' तथा उसका तेज इसी मनुष्य-शरीर में प्राप्त हो " 
जाते हूँ । पृथिवी का ऐश्वये, चर्र की सौस्यता, सूर्य का तेज 
ओंकार के ध्यान से, ऋक्‌, यजु, साम से प्राप्त होते हें--यह इस 
सबका आशय है ।) 
ओंकार की तीन सात्राएं हें, तीन हिस्से हें । तुम उसका कितना 
ध्यान करते हो ? थोड़ा-बहुत करते हो, तब तो वह एक मात्रा का 
ध्यान हूं ! बहुत-कुछ करते हो, तब वह द्वि-मात्रा का ध्यान हूँ ! 
उसी के ध्यान में रहते हो, तब त्रि-म्ात्रा का ध्यान हे ! इस मात्नाओं 
का ध्यान, 'मृत्युमान्‌' हें । जिस मात्रा में, अर्थात्‌ जिस अंश तक 
उसका ध्यान होता हे उसी मात्रा में, उसी अंश तक, संसार ध्यानी 
मुक्त; सः--वह। सामभिः--सामवेद (उपासता) से; उस्नीयते--ऊपर ले 
जाया जाता है; ब्रह्मलोकम्‌ू--त्रह्मतोक को; सः--वहं; एतस्मातू--इस; 
जीवधनातु--(शरीरधारी) जीव के शरीर से; परात्‌ परमु--पश्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ 
(सर्वश्रेष्ठ), परम; पुरिशयम्‌--कारण-कार्य रूप प्रकृतिरूपी नगरी में सोने वाले 
(सत्र व्यापक); परुरुषम्‌ू--परमात्मा को; ईक्षत्रे--देखता है, जान लेता है, 
दर्शन करता है; ततू--तो (इस विपय में); एती--ये दो; इलोकौ--श्छोक; 
भवतः--हैं ॥५॥ 
तिल्लो मात्रा मृत्युमत्यः प्रयुक्ता अन्योन्यसक्ता अनविप्रयुक्ताः। 
क्रियासु बाह्माम्यन्तरमध्यसासु सम्यवप्रयुक्‍्तासु न कम्पते ज्ञः॥६॥ 
तिल्र:--तीन; भात्रा:--अ-उन्म्‌' रूप ओम की तीन मात्राएँ, अंश; 
भृत्युनत्य:--मरणधर्मा, विनाशी; प्रयुक्ताः--उपयोग में छाई हुई; अन्योन्य- 
सकक्‍ताः--एक-दूसरी में गुंथी हुई, परस्पर सम्बद्ध; अनविप्रयुक्ता:--विशेषकर 
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के लिये मर जाता है । इस मात्राओ का प्रयोग हो ऐसा करना 
चाहिये शिससे संसार का जो रूप हमारे लिये मर जाना चाहिये वह 
दास्तव में मर जाय | आत्मा के एक तरफ ससार के विषय है, 
इसरी तरफ ब्रह्म है । अभी तक हमारे लिये संसार जोवित है, ब्रह्म 
>.नूत हें । ओकार की मात्रा का ध्यान ससार को हमारे लिये मृत 
बना देता हैँ, ब्रह्म को जीवित बना देता, है । ये ,मात्राएं एक-दूसरे 
से सी हुई हें। एक मात्रा के ध्यान से अपली मात्रा पुर भक्त स्वयं 
पहुच जाता है, ये एक-दूसरे से अलग हो ही नहों सकतीं । जो ज्ञानी 
अपनी बाह्य, आम्यच्तर तथा मध्यम क्रियाओ में “त्रिमान्र-ओकार' 


का सम्सक प्रयोग करता हे वह कंपमान नहीं होता, अपने मार्ग से 
विचलित नहीं होता ॥६॥ 

(वाह्य-क्रियाएं गरीर की क्रियाए हे, आभ्यन्तर-क्रियाए 
मन की क्रियाएं हैं, मध्यम क्रियाएं वे हे जो मन तथा शरीर के 
बीच को हे, कुछ मानसिक्र हे, कुछ शारीरिक । क्रिया की इन तौनौ 
अवस्थाओ में ज्ञानी तथा ध्यानी को बि-मात्रा की ही उपासना 
.में रहना चाहिए ।) 

रुक से 'पूथिदी' के भोग-ऐड्दर्य प्राप्त होते हे, यज्‌ से अन्तरिष्त 

चन्द्र -लोक बारे सोम्य-गुण प्राप्त होते हे, साम से कि जोग 
कहते हैँ कि 'सू्' का तेज भाप्त होता हे । अगर कोई 'भोकार' को 
साधन बनाये, तो ऋक्‌, यजु, साम को सहायता के बिता, ओकार 
को उपासना से हो येंसब भाष्न हो जाते है। अं है। ओकार' को उपासना 


एक ही विपय पर प्रयुक्त हानेवाली, क्रियासु-ध्यान-कर्मो के दाह्म-आम्पन्त्र- 
सध्यमासु--वाह्मय, आन्तर और उभयवर्ती, सम्पफू--भली प्रकार, विधिपूर्वक 
प्रयोग मं छाने पर, न--नहीं, कम्पते--काँपता है, छक्ष्य से विचल्ति होता है्‌ 
ज्ञु--जाता आत्मावाध्का 

ऋष्मिरेत यजुभिरस्तरिक्ष सासभियंत्तत्कदपों देदयन्ते तमोकारे- 

गेवायतनेनान्वेति. विद्वान्यत्तन्छान्तमजरममृतमभयं॑ पर चेति ए७७ 

ऋष्भि --ऋचाआ (ज्ञान) से, एतमू--इस मनुष्य लोक को, यजुभि--- 

गजुर्वेद (कर्मो) मे, अन्तरिक्षमु--अन्तरिक्ष मे विद्यमान सोम छोक! को, सामसि 
+स्ामवेद (उपासना) से, यतू--जिस छोक को, तदू---उस (ब्रह्मखोक) को, 
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(से उपासक उस, शांत', 'अजर', अमृता, अभर्या, 'पर-“अहाम को_| 
| प्राप्त कर लेता है ॥७॥ 


पषष्ठ प्रश्न 
ब्रह्म की सोलह कलाएँ 

ओंकार के ध्यान से 'पृथिवी', 'चन्द्र' तया सूय--इन तीनों 
लोकों को जीत सकते हैं, यह सुनने के बाद भरद्वाज के गोत्र में 
उत्पन्न सुकेशा पुछने छलगा--“भगवन्‌ ! एक समय हिरष्यनाभ 
नामक कोसलदेद के राजकुमार ने मुझ्त से आकर पूछा, सोलह कलूओं 
बाले पुरुष को जानते हो ? कुमार को मेंने कहा, में उसे नहीं 
जानता, जानता होता तो तुझे क्यों न बतला देता । जो व्यक्ति 
असत्य बोलता है वह समूल सूल जाता है, इसलिये में झूठ नहीं 
बोल सकता । मेरा कयन सुनकर वह राजकुमार चुपलाप रथ पर 
चढ़कर चल दिया। है भगवन्‌ ! में वही प्रइन आप से पूछता हूं । 
बह सोलह कलाओं बाला पुरुष कहां हैं ?” ॥१॥ बह सोलह कलाओं वाला पुरुष कहां है 7" ॥१॥ - 
कदयः--ज्ञाती पुरुष; वेदयन्ते--वताते हैं, कहते हैं; तमू--उस (ब्रह्मलोक ) 
को; ओऑंकारेण--ओम्‌' पद के; आमतनेन--सहारे से, साधन से; अम्वैति-- 
प्राप्त करता है; विद्वानु--ज्ञानी; यत्‌ तदू--जो वह (बहा); झान्तस-- 
अविचल; अजरमू--जरा (क्षय) से रहित, अक्षर; अमृत्एरु--अमर; अभयम्‌ 
++हवरय भयशून्य परन्तु औरों को अभय- प्रदाता; परम्‌--परम (आत्मा) है; 
अ---और; इति--ये (वे एलोक हैं) ॥७॥ 

अथ हैन॑ सुरेशा भारद्वाज: पप्नच्छ। भगवन्हिरष्यनाभ: कौसल्यों राज- 

युत्रो साभपेस्येतं प्रशकसपृर्छत् । बोडशकल भारद्गज पुरुष वेत्य, तमहूं 

कुसारसतज्ु|व नाहमिसं बेद। यद्यहमिसमदेदियं कय ते नावक्ष्यमिति। 

समूलो वा एव परिशुष्यति योश्नृतमभिवदति तस्मान्नाहस्मिनृतं बक्तुम्‌ ॥ 

स्‌ सूच्णों रयमारह्म प्रवत्राज । तं समा पृस्छामि क्यासों पुरुष इति॥१॥ 

अब ह--इसके याद; एनमु--इस ऋषि से; सुकेशा--सुकेशा ने; 

आारद्ाज:--भरद्ाज-गोत्री; पप्रच्छ--पछा; भगवन्‌--हे आदरणीय महें ! ; 
हिरस्यनाभः---हिरण्यनाम वामक; कौसल्यः--कोसल देश के; राजपुन्न/-- 
राजकुमार ने; माम्‌ उपेत्य--मेरे समीप आकर; एतम्‌ प्रइतभ्‌---इस प्रश्त को; 
अवच्छत--पूछा; घोडशकलब--सोलह कला (अंग, अवयव) से युक्त; आर- 
द्ाज--हे भारद्ाज !; पुरुषम्‌--पुरुष (जीवात्मा) को; बेत्ब--त्र जानता है; 


प्रशनोपनिषद्‌ (पष्ठ प्रश्न) श्र 


पिप्पछाद ऋषि ने कहा--हे सोम्प ' वह पुरुष जिसमें त्तोलह 
कलाओं का भ्रादुर्भाव होता है इसो शरोर के भोतर है ॥२॥ 

(सोलहो कलाओ वाला भगवान्‌ कही वाहर नही, हमारे ही 
अन्दर बंठा हैं । उपनिपद्‌ मे बार-बार इस वात को दोहराया 
गया है कि भगवान्‌ का वास बाहर नही, अन्दर हैँ--हमारे ही 
अन्दर--'अगुप्ठमात्र पुरुषों मध्ये आत्मनि तिप्ठति ।) 

जहा कलामय हैं। सोलहो कछा उसकी हूँ। बहा को अगर पुरुष 
के रूप में कल्पना कर तो उस पुरुष-हूप ब्रह्म को सोलहों कलाओं 
,से ही सनुष्य-शरौर बना हू । जीवात्मा ने लितन किया कि किसके 


तम--उस, अहमू--मैंने, कुमारम--राजकुमार को, अब्वंवन्‌--कहा, स-- 
नही, अहमु--मैं, इमस्‌--इसको, वेद--जानता हैं, यदि--अगर, अहम्‌-- 
मैं, इमम--इस (सोलह कला वाले पुरुष) को, अवेदियम्‌--जानता होता, 
कबम्‌ू--तो क्यो, ते--तुझे ने अवंद्यमू--नें बताता, इति--यहें (बात 
कही), समूल---जड सहित, सर्वात्मना, बैं--ही, एज--यह, परिशष्यति 
--मूख जाता है, नष्ट हो जाता है, य--जो, अनृतम--असत्य वचन, अभि- 
बदति--बोलता है, तस्मात्‌ू--“उस कारण से, न--महीं अहॉमि--मुझ्े 
उचित है, अनुतम्‌--असत्य, वबतुमु--बोलना, सा--वह राजबुमार, 
तृष्भोम---चुपचाप, बिना वुछ कहे, रथम्‌ आदह्म--रथ पर चढ कर, प्रवव्ाअ-- 
चला गया, शमू--उस (प्रश्न) को, त्वा--तुमसे, पृष्छामि--पूछता हैं, 
इज--कहाँ, किस स्थान मे, असौ--यहं (सोलह कला वारा), पुरष"--पुरंण 
(जोवात्मा रहता है), इति--यह (पूछा) ॥१॥ 
तस्में स होवाब। इहैवास्त'शरोरे सोम्य से 
पुरुषों यर्मिन्नेता घोडशकछा' प्रभवन्‍्तीति॥र॥ 

तस्म--उत्त सुकेशा को, स हू-“उस ऋषि ने, उवाब--कहा, उत्तर दिया, 
इह एब--यहां ही, अन्त'शरोरे--शरीर के अन्दर, सोम्य--ह प्रियवत्स |, 
स--वह, पुदंध--पुरुष (है), यह्मिनु--जिसम, एता>-ये, फोश्शा- 
सोलह, कला --कलाएँ, प्रभवस्ति--उत्पन्न हाती हैं, इति--यह॥रा। 

से ईल्लांयक्रे । रस्मिन्नहमुत्ताते . उत्जान्तो 
अविष्यामि, शस्मिन्वा प्रतिष्ठिने प्रतिध्ठास्यामीति॥शा। 

स--उस (शरीरस्थ पुरुष) ने, ईक्षांचक्रे--विचार किया, कस्मिनू-- 
किसमें (के), अहमू--मैं, उत्हति--निकछ जाने पर, उत्कान्त'--वहिगंत, 
लनिकझा हुआ, भविष्यासि--होऊगा, कस्मित्‌ दा प्रतिष्ठिते--या किसके 


१५० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


निकल जाने से में दवरीर में से निकल जाऊंगा, किसके श्वरीर में 
प्रतिष्ठित होने से प्रतिष्ठित होऊंगा ? पुरुष-रूप ब्रह्म की सोलहों 
कलाओं के निकल जाने से, जिनसे यह मनुष्य-शरीर बना हें, सें भी 
इस शरीर में नहीं रह सकता, यह उसे ज्ञात हुआ, इसलिये जैसे 
जोवात्मा इस दरीर में रहता है, वसे ही सोलहों कलाओं चाला 
पुरुष--ब्रह्म--भी इसी शरीर में वास करता हैं ॥३॥ 
वे सोलह कलाएं कौन-सी हें ? पुरुष ने पहले-पहल प्राण का 
सर्जन किया । प्राण द्वारा श्रद्धा, पृथ्वी, अपू, तेज, वायु, आकाश, 
इन्द्रियां, सन, अन्न, वीये, तप, मन्त्र, कर्म, छोक और नाम-८इन १६ 
कलाओं का सर्जन किया, उन सोलहों कलाओं का जिनसे “ब्रह्मांड 
तथा “पिड' का निर्माण होता हे । (क्योंकि इन सोलहों से 'ब्रह्मांड' 
, प्रथा 'पिंड' का निर्माण होता है अतः कल्पना की गई है कि मानो 
ये सोलहों कलाएं उसी ब्रह्म का शरीर हैं । इन कछाओं वाला वह 
ब्रह्म कहीं बाहर थोड़े-ही रहता है--इसी मनुष्य के देह ही में तो 
अपनी सोलहों कलाओं के सहित वह वास कर रहा हैं। फिर उसे 
र क्‍यों ढूंढना ?) ॥४॥ 
(पुरुष-हूप ब्रह्म की, जो इसी मनृप्य-शरीर में विद्यमान है, 
ऊपर कही गई सोरूह कलाएं हैँ । कला का अर्थ हं--अंश' । 


(शरीर में) प्रतिप्ठित होने पर; भतिष्ठास्यामि--मैं प्रतिष्ठित रहूंगा; इति-- 
यह (विचार किया) ॥३॥ 

स प्राणमसृज्षत प्राणाच्छ॒ुद्धां खं बायुज्योतिरापः पृथिवीन्द्रियं 

सनोउत्नमन्नाद्वीय तपो मस्त्र: कर्स छोका लोकेदु च नाम चपदत 

स:--उस (पृरुप) ने; भाणसु--- (छाया के समान रहने वाले, सहानुवर्ती ) 

प्राण (सूक्ष्म शरीर) को; असृजत--रुचा, प्रगट किया; प्राणातू--प्राण से; 
अद्धामू--सत्य पर आस्था को; खसू--आकाश को; वायु:--वायु; ज्योतिः--- 
त्तेज; आपः--जरू; पृथियो--पृथिवी (ये पाँचों स्थूछ भूत--शरीर-रचना में 
सहायक ); इन्द्रियमू--जान-कर्मेल्धियों को; सनः--मन (अन्तःकरण) को; 
अन्नमू--अन्न को; अज्नादू--अन्न से; बीयम्‌--वीयं (रेतस्‌) को; तपः--शरीर- 
साधना; भल्त्राः--मनन (मानसिक चेप्टा); कर्मे--अयत्त; छोकाः--छूप, 
आकृति; छोकेषु--हूस में; च--और; नाम--संज्ञा; च--भौर (इन सोलह 
कराओं को उत्पन्न किया) ॥था 


१५२ एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


शब्द से कहा है, नाम को 'नाम' शब्द से ही । इस प्रकार इन 
- सोलह कलाओं (प्राण, तप, श्रद्धा, पंच महाभूत, इन्द्रियां, मन, अन्न, 
वीर्य, कर्म, मन्त्र, लोक, नाम) से ब्रह्म की पुरुष के रूप में कल्पना 
की गई है। यह पुरुष अन्य कहीं नहीं, इस मनुष्य-देह के भीतर ही 
है, इसे पाने के लिये दूर-दूर भटकने की आवश्यकता नहीं ।) 
जैसे ये नदियां बह रही हैं, समुद्र की तरफ़ जा रहो हैं, समुद्र 
सक पहुंचकर अस्त हो जाती हैं, उनका नाम-रूप छिन्न-भिश्न हो जाता. 
है, बस इतना हो कहा जाता है कि यह समुद्र हे, ऐसे हो उस दष्टा. 
_.जह्म को ये सोलह कराएं हैं, ये पुरुष-रूप ब्रह्म को तरफ़ हो जा रही . 
हैं, उस तक पहुंचकर ये अस्त हो जाती हैँ, इनका नाम-हूप छिन्न-भिन् 
_ हो जाता हे, पृरुष-मात्र रह जाता हैँ। ये सोलह कलाएं उसी से उत्पन्न 
हुई हैं, परन्तु वह स्वयं कला-रहित है, अमृत हे । जब ये कराएं उसमें 
अस्त हो जाती हूँ, तो कलाओं वाला 'सकल' (स--कल) कलाओं से 
रहित 'अकल' (अ--कल) हो जाता है, अमृत हो जाता है ॥५॥ 


स॒ यथेसा नद्यः स्पस्दसागा: समह्ायणाः समुइ प्राप्पास्तं गइछस्ति भिचेते 
तासां नाभरूपे समुद्र इत्पेद प्रोच्यते । एंबमेबास्थ परिष्षष्टुरिसाः 
बोडशकलाः पुरुवायणाः पुरुष प्राप्यास्त गरछन्ति भिद्येते चातां नाम- 
रूपे पुरुव इत्येबं प्रोख्यते स एबोकलो।मतो भवति । तदेष इलोकः ॥५॥ 
सः--वह (दृष्टान्त है); बगबा--जैसे; इस्ाः--ये; मध्रः--सदियाँ; 
स्पस्दमाता:--वहती हुई; समुद्रायशाः--समुद्र की ओर गतिवाली, समुद्र 
जिनका आधार है; समुद्रम--समुद्र को; प्राप्य--पा कर, पहुँच कर; अस्सन्‌ 
पन्हम्ति--छिप जाती हैं, मिट जाती हैं; निद्चेते--नण्ट हो जाते हैं; तासाबू-- 
उनके; मामरूपे--नाम और रूप; शमुद्र: इति--समुद्र ही है; एक्म--इस 
प्रकार; प्रोच्यते--कहा जाता है; एक एब--इस प्रकार ही; अस्य--इस; 
परिदष्ट:--साक्षी; ज्ञाता (जीवात्मा) की; बोडश कलाः--सोलहों कलाएँ, 
अवयवब; पुरुषायणाः--पुरुष (जीवात्मा) के आधार वाली (उसके लिये ही प्रादु- 
भूत); पुदुबमु--जीवात्मा को; प्राप्य--उसमें स्थिति कर;- अस्त गक्छग्ति-- 
अस्त (छिप) जाती हैं, अपनी सत्ता खो देती हैं; भिच्चते--लुप्त हो जाते हैं; 
अ--और; आतसाम--इन (सोलह कछाओं, अवयवों) के; मामरूपे--ताम और 
रूप (आकृति); पुरुष: इति--(सब को मिला कर) यह पुरुष ही है; एक्ग-- 
इस प्रकार; श्रोच्यते--कहा जाता है; सः एचः--वह यह पुरुष (जीवात्मा); 


प्रश्नोपनिषद्‌ (पप्ठ प्रश्न) ५३ 
ऊँसे रथ को नाभि में अरे लगे होते है, ऐसे हो जिस बहा में 
कराएं प्रतिष्ठित हे, उस जानने योग्य पुरुद का शान प्राप्त करो, तभी, 
तुम्हें मत्य किसो प्रकार को व्यया तहीं देगो ॥६॥ है 
“7 पर्थलाद ऋषि उन उहों जिशासुओं को सम्दोधित करके कहने 
लगें---“में उस 'पर-ह्यं के दिषय में इतता हो जानता हूं | इससे 
परे वह है भी नहीं" आर 
जे जिलासु ऋषि की स्तुति करने लगे और कहने लगे कि आद 
हमारे पिता हे, आप हो हम अधिद्याूपो नदो के परले किनारे 
रुणाने दाले है। आए परण ऋषि है, आपको दार-शार नमस्झार हो, 
बआारआर नमस्कार हो ७८0... मप्र 


वन्य मय मनन निर्मम 2 
अरूह'--(वस्वुत प्राण आदि सोलह) कराओ से विहोन, अब अमर 
मल तदु--तो (इसकी पुष्टि में), एच: इलोकः--यह श्लोक (सूबित) 


है॥५॥ 
अरा इब रजनामो शला यस्मिग्प्तिष्किताः:। 
दे देर पुर देर यदा मा दो भ्रदु, परिम्दषा इति 0६७४ 
अर इ६-अरो को तरह, रबताभो--रथ के पहिंये की नामि मे 
कशा:--(भराण आदि सोलह) कहाएँ, पस्मिर--जिसमे, प्रतिष्ठिता:--स्पित 
हैं, तच--उस, बेहम--शानने योग्य, क्य, वुरदश--जीवारमा को, बेद-- 
जानो, पहिचानो, दधा--जेसे, पत', भा--मत, ब'--तुम को, भुत्व:-- 
मौत, परिष्शंधोः--पीडित करे, सताबे, इति--यह (वह श्लीक है) ॥श्षा 
तार्होदाहंतावदेगाहपेतत्पर ड्राह्न बेद नातः बरमस्तीति | 
हज हु--उत (छहों शिप्पो) को; उद्दइ--- (ऋषि पिणराद ले) कहा; 
एहाइद- इतना; एब--हो, अहम-.मैं; एकल--इस, परण--परम (वि 
77775 2: 
> पल: ४ --है, या गे अतः परण्‌ आगे 
बर्तव्य नहीं है, इति--यह॥७»॥ 03803 
सममचयम्तस्तर हि मं: पिता योप्स्माकमविच्ापाः प्र 
पाएं अमन ६ रुभः परभऋषिम्धो नमः प्रणऋषिस्थ: ॥८) 
उन ५ दलू--उस गुर (को); अंगश्लः />पूजा-अर्द 
शर्ते हुए (कहा कि); त्भूहियः लता जद तुम ही हमारे चिता हो) 
व आ !। आए; अस्माकृम--.हम को, अविधदाय:--अविदा के मविदा-जन्य 


देति--पह (बचत कहा); मरः 


हमारा प्रणाम है। कर: परमऋषि+१:---तत्त्वक्ान-प्रदादा ऋषियों 


ममस्कार है ॥८ा!) को हमारा 


मुण्डकोपनिषद्‌ 
,(वह्म-विद्या का उपदेश ) 
प्रथम-मुण्डक--(प्रथम-खण्ड ) 
श्रपरा-विद्या अर्थात्‌ भौतिक-विज्ञान तथा 
परा-विद्या अर्थात्‌ अध्यात्म-विज्ञान 


ब्रह्मा देवताओं में सबसे पहले कभी हुआ था, विश्व के (सामाजिक 
संगठन को) करने वाला, देवताओं के द्वारा ही संसार के (सामाजिक 
संगठन की) रक्षा करने वाला । उसने सब विद्याओं की आधार 
“ब्रह्म-विद्या! का अपने ज्येष्ठ पुत्र 'अरथर्वा' को उपदेश दिया ॥१॥ 

ब्रह्मा ने जिस 'ब्रह्म-विद्या' का अथर्वा को उपदेश विया, अथर्वा 
ने प्राचीन-काल में उसका अंगिर-तामक ऋषि को उपदेश दिया। 
अंगिर्‌ ने उसका भरद्वाज-गोत्री सत्यवाह को उपदेश दिया। पिछला 
अगले को जो उपदेश देता गया उसी उपदेश को भारद्माज ने अंगिरा 

दिया ॥२॥॥ 


3 ब्रह्मा देवानां प्रथमः संचभूव विश्वस्थ कर्ता भुवनस्य गोप्ता । 
स्‌॒ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामयर्वाय ज्येष्ठपुत्राय प्राह ॥१॥ 
ओम्‌--प्रन्यारम्भ में ओम्पदवाच्य ब्रह्म का स्मरण कर आरम्भ करते हैं। 
अह्या--ब्रह्मानामी (आदि पुरुष); देवानाभू--देवताओं में; प्रभ्न:--सब से 
पहले, मुख्य, प्रसिद्ध; सम्बभूव--हुआ था; विश्वस्थ--जगत्‌ का; कर्ता--रच- 
यिता; भुबनस्य--लोकों का; गोप्ता--रक्षक; स;--उस (त्रह्मा) ने; ब्रह्म- 
विद्याम--अ्रह्म-विषयक ज्ञान को या वेद-विद्या को; सर्वविद्याप्रतिष्ठामू--सव 
विद्याओं की आघार (जिसमें अन्य सब विद्याएँ भी विद्यमान हैं); अभर्वाय-- 
अथवे नामी; ज्येष्ठपुत्राय--(अपने) बड़े पुत्र को; प्राह---उपदेश [दिया ॥१॥ 
अयव्ंगे यां प्रवदेत ब्रह्मज्यर्वा तां पुरोवाचांगिरे ब्रह्मविद्याम्‌ । 
स भारहाजाय सत्यवाहाय प्राह भारद्ाजोडिंगरसे परावराम्‌ ॥२॥ 
अथर्वेणे---अथर्वा को; याम्‌--जिस; प्रवदेत--उपदेश दिया; ब्रह्मा-- 
ब्रह्मा ने; अथर्वा--अथर्वा ने; तामू--उस वेद विद्या की; पुरा--अब से बहुत 
पहले; उवाच--उपदेश दिया; अंमिरें--अंगिर्‌ नामक को; ब्रह्मर्विद्याम-- 


मुण्डकोपनियद्‌ (प्रथम मुण्डक) श्प्प्‌ 


कालान्तर में दरोनक ताम का एक जिंज्ञासु हुआ उसको बडी- 
बडी अट्वालिकाए थीं। वह अगिरा के पास शिष्टाचार-पुर्चक पहुचा 
और पूछने लगा, है भगवन्‌ ! किस के जानने से यह सब-कुछ जाना 
जाता हू पद्प 

अगिरा ने शौनक से कहा--अह्म वितु लोग यह कहुते रहे हे कि 
_दो विद्याओ को जानना चाहिए--प्रएं त्या 'अपूरा' एप 

इनमें ऋषेद, यजुवंद, सामचेद, अयवेवेद, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, 
निरक्‍त, छन्द, ज्योतिष का ज्ञान अपरा विद्या (इद्चण्ञागी० 
ए॥0७९१४८) है, जिस विद्या से उस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान हो वहु 'परा/ 
विद्या (59708 7(7०४०682०) है। ('अपरा-विद्या--8शध॥॥एि० 


भह्म विद्या को, स---उस (अगिर्‌) ने, भारदाजाय--भरद्वाजगोत्री, सत्य- 
चाहाय--सत्यवाह को, प्राह---उपदेश दिया, भारद्वाज'--भारद्वाज ने, अगिरसे 
+-अग्िर्स कौ, परावरामु--परम्परा आ्राप्त या परा-अपरा विषयक विद्या 
को ॥२॥ 

शौनको हू थे महाशालोहडियरस विधिवदुपसच्न” पत्रच्छ। 

कस्मिणु_ भगबी विज्ञाते सर्वरिद विज्ञात भवतोति ॥रे॥ 

शौनक --शौनक, है बे--ही, महाशएल“--बडी-बडी इमारता वाला, 
महागृहस्थ, अगिरसम्‌ू--अगिरा ऋषि को (के पास), विविवत्‌--विधिपूर्वक, 
अपसन्न --उपस्थित हुआ, पप्नच्छ--पूछा ,कस्सिनु--किसमे (के), नु-प्रश्नार्य 
भे, भगव--हे भगवन्‌, पिश्ञाते--गान लेने पर, सर्वम--सब कुछ, इंदमू-- 
गह, किज्ञातमू--ज्ञात, भेवति--हो जाता है, इंति--यह (पूछा) ॥३॥ 

तप्म॑ सन होवाच। ई विध्े वेदित्ये इति हू सम 
यद्‌ ब्रह्मिदों बर्दान्ति, परा उंवापरा चशडी 

तस्मै--उस (शौनक) को, स' ह--उस (अगिरा) ने, उद्ाच--कहा, 
औै->शे,, फििये--त्फियाए,, चेत्पिटक--जाफफ्े, योग्य हैं,, प्ाननी चाहिये , इति 
हू स्‍्म--इस प्रवार, ग्रद--जो, ब्रह्मविद'--प्रह्मगानी, वेदवस्ता, वंदल्ति-- 
बहते हैं, परा--परा विधा, च--भौर, एव--ही, अपरा घ--और अपरा- 
चिया ॥४७ 

तत्रापरा, रहस्वेदो मजुर्वेद सामवेदोध्य्वबेद' शिक्षा कल्पो व्याकरण 

निरस्त छन्‍्दों ज्योतियर्मिति) अथ परा, मया तदक्षरमधिगम्मते तप 

सत्र--उत (दोनों) मे, अपरा--अपरा (विज्ञान प्रधान) विद्या, ऋग्वेद" 
--म्वेद, मजुबंद'--मजुर्वेद, सामवेद'--सामवेद, अथवदेद*---अपवंदेद , 
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एव0ए०0४८--को, ईशोपनिपद्‌ में भी 'अविद्या, तथा 'परा-विद्या' 
--$8ए70पश ॥(॥०७0९0१8४--को 'विद्या' कहा गया है ।) ॥५॥७ 
'वरा'-विद्या से जिस अक्षर ब्रह्म का ज्ञान होता हैँ वह देखा 
नहीं जा सकता, प्रहण नहों किया जा सकता, उसका कोई वंश नहीं, 
बण नहीं, उसके आंज-कान नहों, हाथ-पांव नहीं । वह नित्य हूं, 
विभु हैँ, सब जगह पहुंचा हुआ हैँ कितु सूक्ष्म हैं; अव्यय हे, सब भतों., 
का कारण हैँ। धोर-लोग परा“-विद्या से उस ब्रह्म का साक्षात्कार 
कर लेते हैं (६७ 
“7 जसे मकड़ी अपने शरीर के भोतर से जाले का सजन करती है 
और फिर उसे समेट लेती हे, जेसे पृथियों में ओषधियां उत्पन्न होती 
हूं, जेले जोबित पुरुष के शरोर से केश-छोम निकलते हूँ, इसी प्रकार 
अक्षर ब्रह्म (के प्रकृति-हपी शरीर) से विश्व हो जाता हूँ ॥७॥॥ 


दिक्षा--शिक्षा; कल्पः--कल्प (श्रौत सूतत) ; व्याक्रणलू--वयाकरण; निरक्तल्‌ 
--निर्क्त; छमदः:--5न्दशास्त्र; ज्योतिषन्‌--ज्योतिषशास्त्र--ये छः अंग; 
इति--यह (अपरा विद्याएँ हैं); अब--और; परा--परा (अध्यात्म-विद्या); 
बया--जिससे; तइ--वह; अक्षरणु--अविनाशी (त्रह्म)। अधिगस्यते-- 
जाना जाता है, प्राप्त किया जा सकता है ॥५॥ 

सशददे (4) इपमग्राह्ममभोत्रमबर्णवचल:ोत्र तदपाणिपादस्‌ । 

लित्यं बिभुं सर्बंगत सुसृक्ष् सदव्यय यदभूतयोति परिषश्यस्ति धोरा: ॥६॥ 

यत्‌ तर--जो वह; ओर (इ)इथल--ज्ञानेन्द्रियों से अगेय; अप्राह्मू-- 
ग्रहण नहीं किया जा सकता (कर्मेन्द्रियों का विषय नही) ; अगोजशू--गोत्र (वंश- 
परम्परा) से रहित; अवर्भबू--रंग-रूप से शून्य या वर्णनातीत; अच्क्ष:भोतजन 
--आँख आदि ज्ञानेन्द्रियों से रहित; लंद--वह; अपानिषादभ--हाथ-पाँव (आदि 
कर्मेंन्दियों) से रहित; निल्यव्‌--त्रिकाल में रहने बाछा, सनातन; विभुम्त-- 
व्यापक; स्दगतम्‌--स्वेव्यापक; सुसूृक््म्‌ु--सूक्ष्मातिसूक्ष; तद--वह बहा; 
अव्ययमू--अविताशी; यदू--जिसको; भूतयोनिमू--सव चराचर भूतों का 
निम्मित्तकारण या सब भूतों का आश्रय; परिषक््यन्ति--ताक्षात्तार करते हैं; 
घीराः--धीर ज्ञानी ॥६॥ 

ग्रणोणतानिः सूजते गूकूते अर यत्रा पृथ्रिष्यामोषधयः संभवन्ति। 

पा सतः पुरुषात्केदलोसानि सधाक्षरात्संमवतीह बिदवस्‌ ॥७॥ 

यथा--जैसे; ऊर्णदाभि:--मकड़ी; सृजते--(जाले की) रचना करती है; 
सकते चअ--ओर (जाले को) ले लेती है, समेट लेती है; पया--जैसे; पृथिव्यान्‌ 
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विदव के रूप में विकसित होनें मा । विकसित होते-होते 'अन्न' तक 
उसका विकास हो गया । ब्रह्म के विद्व-हूप में विकास का आदि 
तय है, अन्त अन्न हे । अन्न एसी वच्तु है जो प्राण, मन मन, सत्य, 
लोक, कर्म और कर्म में रहने वाले अमृत, अर्थात्‌ ऐसा कर्म जिसमें 
अमृत निहित हँ--इन सब को उत्पन्न करता हैं । अन्न से ही सब 
चलता हूं (८४ र्भि 
चह स्ज्ञ हैं। वह सब जगह पहुंचा हुआ हैँ। उसका तर्पा * 

क्या हे ? ज्ञान! ही उसका तप है । हमारा तप कंसे प्रकट होता 


सब व्यवहार चल रहा हूं, उत्पन्न होता है ॥९॥ 
प्रथम-मुंडक--( द्वितीय खण्ड) 
अपरा-विद्या श्रर्थात्‌ कर्म-कांड की निरथंकता 


परा-विद्या! का अर्थ है 'ज्ञान-कांड', अथवा '्रगतिवाद' ..हान्विद्या' का अर्थ हैं ज्ञाल-कांड, अथवा 'प्रगतिवाद! । अपरा- 


उससे; अन्नम--अन्न; अभिजायते--उत्पन्न होता हैं; अन्नातू--अन्न से; प्राशः 
“ाशाण; सनः--मन; सत्यमु--तत्यम्‌, अस्तित्व; छोकाः--छोक; कर्मसु-- 
कर्मो में; च--और; अमृतम--अमरता, कर्म-फल ॥८॥ 
यथा सर्वज्ञः सर्वब्िद्यस्थ जशञानमय॑ तपः। 
तस्मादेतद्‌ ब्रह्म नाम रुपमन्ते च जायते॥९0 
यः--जो; सर्वेश्ञ:--सर्वजाता; सर्वेबिद---सब में पहुँचा हुआ, सर्वव्यापक; 
यस्य--जिसका; ज्ञानमयम्‌--ज्ञान-स्वरूप या बुढ्धिपुर्वक; तपः--कर्म; तस्सात 
“उसे (तप) से; एतद--यह; अह्म--अरह्म, वेद-जाव; नाम--माम; रुपम--- 
रूप (आकृति); अन्ममू--अच्च; च--और; ज्ञायते--उत्पन्न होता है, प्रयट . 
होता है ॥९॥ 
तदेतत्सत्य॑ मंत्रेषु कर्माणि कवयो यान्यपद्यंस्तानि त्रेतायां बहुधा संततानि । 
तान्याचरथ नियत सत्यकामा एव वः पन्‍्या: सुकुतस्थ लोके ॥१॥ 
तद--चह; एत्तू-यह; सत्यमू--सत्य है; मस्त्रेपु--वेदमन्तरों में; 
कर्माणि--कर्मो को; कवयः--कन्‍्तदर्णी, मतीपियों ने बानि--जिन; अपइयन 


मुण्डकीपनिपद्‌ (प्रथम मुण्डक) ९ 


विद्या! के अनुयायी कर्म-काडी, यज्ञ-्याग आदि करने चाहे, ब्रह्म को 
भाप्त करने का साधन यज्ञों को, रुडियो को बतलाते हे । इस संवध 
में अगिरा ने शौक को कहा-- 

कर्मे-हाडियो का कहना है कि ऋषि लोगो ने वेद-मस्त्रो में 
जिन कर्मो, अर्यात्‌ यज्ञों का बखान किया है, वे हो सत्य-मार्ग है। 
भेता-युग में उन्‍्हों कर्मों का विस्तार होता था। है सत्य-सकत्प 
बालो ! उन्हों के अनुसार दुढता से आचरण करो । तुम्त जपने 
पुरुषार्थ से जिस लोक का निर्माण करना चाहते हो, उप्तमें तुम्हारा 
यही रास्ता है, इस्तो सत्प-घार्ग पर दृढता से कदम बढाये चलो ॥१॥ 

जब हृव्य का चाहन करने वाली अग्नि प्रदीप्त हो उठती है, 
ज्वालाए रूप मारने ऊगती हे, त्ब बोच में, श्रद्धा से आज्यभागा- 
हँतो नाम को दो आहुतिया डाली जाती हैँ ॥श॥। 

अगर अग्निहोत्र उक्त प्रकार का न हो--न अग्नि हो प्रदीष्त 
हो, न श्रद्धा पूर्वंक' आहुतिया ही दो जञाय--अगर अण्निहोत्र दरश्शेप्टि- 
रहित हो, पौर्णमासेष्टि-रहित हो, चातुर्मास्पेप्टि-रहित हो, नवाध्रेष्टि- 
“-देखा, जाना, तानि--वे कर्म, त्रेताबामू--अैता-युग मं, बहुघा--बहुत 
प्रकार से, सततानि--विस्तृत हुए फैले, तानि---उन (सेद बिहित कर्मों) का, 
आचरण--आच्रण करो, अनुप्ठान करो, नियतम--निश्चित ही, अवर्य 
ही, संत्यक्षामा--हे सच्चे सकत्प बालो, दृढ़ निशचयी, एप--यह ही 
ब-तुम्हारा, पन्वा--भार्ग है, सुकृतस्प--पुण्य (सत्कर्म) वे शोके-- 
सोक में ॥१॥ 

भदा लेलापते हाथि समिद़े हब्यबाहने। 
तदाग्पभागावन्तरेणाहुती' प्रतिपादयेच्छुदया हुतम्‌ ॥२॥ 

यदा--जब, छेलायते--लपलपाती है, हिं--ही, अखचि--औगवि की 
छपट, समिददे--प्रदीप्त होने पर, हृष्पवाहने--भग्लि के तदा--तेव, भ्ाज्य- 
भआगौ--आज्यभात नाम की, सब्तरेश--वीच मं, आहुती'--आहुतिया का 
प्रतिपादयेत--करे, डाले, श्रद्धघा--श्रद्धा से, हुतमू--होम करने ॥२॥ 

यध्याखिहोत्रमदर्शमपोर्षमासमचादु्स्थिमनाएएथमतियिवजित च॑। 

बहुतमर्दश्ददेदमविधिता. हुतभाप्प्तमास्तत्थ छोकान्हिनस्ति ॥रेश 

गस्य--जिस (कर्मेकाण्डे) का, अलिहोश्रम--अग्निहोत्र, अदश्शम्‌--- 
अमावस्पा-दष्दि के बिना , अपीर्णमासम्‌ृ--पौणमासेप्टि वे विना, अचानुर्भस्थम्‌-८ 
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रहित हो, अतिथि-पुजा-रहित हो, आहुति-रहित हो, वेइ्वदेव-यज्ञ- 
रहित हो, अर्थात्‌ विधि-रहित हो, तो उक्त सातों प्रकार की विधियों 
से रहित होने के कारण वह उसके सात छोकों के परृष्य को समाप्त 
फर वेता है, उस यज्ञ से कोई पुष्य-फल नहीं मिल्तता ॥३॥ 

लपें मारती हुई 'यज्ञाग्नि-रूपी' देवों को सात जिद्नाएं हें, 
वे जिह्नाएं हूं, 'काली', 'करालो', मत के समान वेग से उठने वाली 
“मनोजवा', रक्‍त-बर्ण चालो 'सुलोहिता', धृम्नयुक्त 'सुधृम्नवर्णा', 
चिनगारियों वाली 'स्फुलिगिनो, भिन्न-भिन्न रूपों वाली “विश्व- 
रुची' ॥४॥ 
हज भू: भुवः स्व: महः जनः तपः सत्यमू--ये सात छोक हैं । 
जीव अपने प्राण द्वारा भू: छोक से ऋमिक लोकों में से हीता हुआ 
सत्व लोक तक पहुंचता है । जीव का प्राण जब भू: लोक में होता 
है तब तथा अन्य छोकों में जब जाता हैँ तव की अवस्था को 
यज्ञ कहा जाता हूँ । उस अवस्था में प्राण की अग्नि उत्पन्न होती 


आदि है । इसी प्रकार यह सिलसिला आगे चकछ॒ता चला जाता 


चातुर्मास्थ-इप्टि के बिना; अनाग्रथणम्‌ू--शरत्कालीन नव-सस्येप्टि के बिना; 
अतिपिरवजितमू--अतिथि-यज्ञ-अतिथि-पूजा के विना; च--और; अहृतबू-- 
अग्निहोत्र किया ही न जाय; अबंश्वदेबश्--वैश्वदेव यज्ञ के विना; अविधिना 
हंतम--उचित विधान से न किया हुआ (अग्निहोत्र); तस्य--उसके; आसप्त- 
भान्‌ छोकानू--सातवें छोक (सात कर्म-फलों) तक; हिनस्ति--नप्ट कर देता 
है; निष्फल कर देता है॥ ३॥ 

कालो करालो च मतोजया च सुलोहिता या ज्सुधूस्रवर्णा। 

स्फुलिगिनो विद्षरुणों छ देवों लेलायमाना इति सप्त जिह्माः ॥४॥ 

कालछी--काले वर्णवाली; करालो--भयावह; अनोजवा--मन के 
समान वेगवाली,नअति चंचल; सुलोहिता--वहुत लाल रंग की; था च--और 
जो; सुधूस्रवर्णा--महरे घुएँ के रंगवाली; स्फुछि्रिनों--चिनगारी वाली; 
हिश्वर्ची--भिन्न-भिन्न कान्ति (रंग) वाली, वबहुरंगी; च--और; देवी-- 
प्रकाशवती; छेलायमाना:ः--लपलपाती हुई; इति--ये; सप्त--सात, सात 
प्रकार की; जिद्लाः--(अग्वि की) छपटो हैं ॥४॥ 
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हूँ । जीव अपने प्राण द्वारा जिस लोक मे जाता हैं उस छोव'' अपने प्राण द्वारा जिस लोक मे जाता हूँ उस छोक' की 
_अग्नि उसमे प्रदीप्त हो जाती हैं। प्रश्व हूँ कि ये लोक क्या इन हूँ कि ये छोक क्या हैं ? 
ये लोक शरीर में भिन्न-भित चत है । मूलाधार चक भू ठोक हैं है 
और ब्रह्म-रञ्न सत्य छोक हैं। बीच के चक्र वीच के लोक है । 
जय तक कुडलिनी जागृत नही होती तब तब मनृष्य भू छोक में, 
अर्थात्‌ भातिक-जगत में रमा रहता है, जब कुडलिनी साधना से 
२५ आज आप कं अ5 5 333०9+०- नम मनन ७थ 3५०३०, 
जागृत हो जाती हूँ तव वह इन सातों छोको के क्रम जा चल पडता 
है । इस याता मे भू छोक के बाद भुव आदि के क्रम से विकास 
करता हुआ अन्त में सत्य छोक मे पहच जाता हैं जहा प्राण में 
“बिश्वरुची” अग्नि प्रकट होती है ।) 
जो याज्षिक ठीक-ठीक समय पर सक्ताग्नि की इन दीप्त जिल्ठा- 
ऋूप-ज्वालाओं में आहुतिया देता रहता हैँ, उसे सूर्य को रश्मिया 
उस लोक में ले जातो हूं जह॒ए देवताओ के पति का एकमान अधि- 
बास है ॥ण्त 
तेजोमय भाहुतिया सूर्य की रश्मियो के साथ यजमान को आइये - 
आइये --ऐसी मोदी वाणी बोलती हुई, उसको स्तुति करती हुई, 
उसे बहन करके ले जाती है, और कह॒तो हूँ, तुम्हारे सुकृत से यह 
पुष्य 'ब्रह्म-लोक' तुम्हें प्रप्त हुआ हूँ ॥६॥ 
एवेपु यश्चरते म्राजमानेष ययाकाल चाहुतपो ह्याददायन्‌। 
तशयन्त्पेता सुयेस्य रघ्मयो यंत्र देदाना पतिरेकोईघिवास ॥५॥ 
एतेपु--दन (अग्नि की छूपता] में, घ--जां, चरते--अग्निहांत 
आंदि करता है, श्राजमानेषु--चमउती, प्रदीप्त, ययाकालमु--मिय्त समय 
पर, समयानुसार, च--और, आहुतप---आहुतियाँ, हि--हो, आददायनू-- 
लेता हुआ, होमता हुआ, तम्‌--उसवा, नयन्ति--ते जाती है पहुँचा देही हैं, 
एंती >-ये, सू्ेश्य--परूष की, रइमय --किरिणे, बत--गहा, देवानामु-- 
देवताओं का, पति --रक्षक, अध्यक्ष, राजा, एक --एवं, अधिवास---रहता 
(0 
४ एह्मेहोति तमाहुतय सुवर्चंत सूर्येस्य रश्मिनियंजमान वहुन्ति। 
प्रिया बांचममिददम्त्योडय पन्‍्त्द एव व पुष्ष सुदतो ब्रह्मटोब" ता 
एहि-एहि--ना-ता, इंति--इस प्रकार से, त्तमू--उसको, आहुतय >- 
अदत आहुतियाँ, सुदंध--दीलिमती, प्रदौष्त, सूर्येस्प--मूर्ये की, रइ्मिभि -- 
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यज्ञ के विषय में याज्िक लोग, ऊपर जो-कुछ कहा गया है, यह 
सब-कुछ कहते हें, परन्तु अंगिरा ऋषि का कथन है कि भव-सागर को 
पार करने के लिये ये यज्ञ-रूप प्लव, ये.यज्ञ-याग आदि के बेड़े, अवृढ़ 
हैं, बिल्कुल ढीले हें । ये 'अपरा-विद्या' हैं, विद्या क्या, ये अविद्या हैं। 
इनमें १८ प्रकार के कर्म कहे गये हें, परन्तु ये सब कम 'अवर' हें, 
श्रेष्ठ नहीं हैं । जो मढ़ व्यकवित इन यशज्ञीय-कर्मों को श्रेय मानकर 
आनन्द मनाते फिरते हूं, वे बार-बार जरा तथा मृत्यु के बन्धन में फंसते 
हवा म उन जि मजा कर का स्‍पकडल 
“5 (यज्ञ में १८ प्रकार के 'कर्म' कौन-से हैं ? ब्रह्मा-उद्गाता- 
अध्वर्यु-होता--थे चार यज्ञ कराते हें, इसके सहयोगी प्रत्पेक के 
तीन-तीन होते हैं, इस प्रकार चार-चार के जोड़े से १६ कर्म करने 
वाले हुए । इन १६ के अतिरिक्त यजमान और यजमान-पत्नी दो 
हुए । कुल १८ कर्म करने वाले हो गये । बाह्य-यज्ञ के ये १८ कर्म 
हँ--यह ब्रह्मांड की चर्चा हुई । ऋषि का कहना है कि वास्तविक 
_ यज्ञ तो पिंड में, अध्यात्म में हो रहा प्राण-यज्ञ है । उस भाण-यज्ञ 
में ब्रह्मा के स्थान में “मन' है, अध्वर्यु के स्थान में 'वाणी' हैं-- 
देखो छान्दोग्य ४-१५।) 
किरणों के द्वारा; बजमानम्‌--यज्ञ-कर्ता को; वहुन्ति--ले जाती हैं, पहुँचाती 
हैं; प्रियाम--प्रिय, सघुर; बाघमू--वाणी को; अभिवदन्त्यः--बोलती हुई; 
अंचंयन्त्यः--पूजा-अर्चना करती हुई; एब:--यह ही; ब:--सुम्हारा; सुकृतः-- 
पुण्यमय; ब्रह्महोकः--वृद्धि (फलने व फूलने) का यज्ञ-फल है ॥॥। 
प्लवा होते अदृढा यज्षरूपा अध्टाइक्ोक्तमवरं येषु कर्म । 
एतच्छू यो येषमिनन्दन्ति सूढा जरामृत्युं ते पुनरेचापि बन्ति ॥७॥ 
प्लवाः--बेड़े, नाव; हिं--निश्चयपूर्वक; एते--ये; अबृढाः--कमजोंर, 
समय पर धोखा देने वाले; यस्ेरूपा:--यज्ञरुूपी; अध्टावश--अठरह प्रकार 
का; उद्तसू--कहा गया है, बताया गया है; अवरस्‌--होन; यग्रेषु--जिनमें; 
कर्म--विधियाँ; एततु--इसको; श्रेयः--कल्याणकारी, मोक्ष साधन; ब्रे-- 
जो; अभिनन्दन्ति-- (मानकर) प्रसन्न होते हैं या (इनका) आदर करते हैं; 
मूढा:---अज्ञानी; जरामृत्यूमु--बुढ़ापा और मौत को, जन्म-मरण को; ते--चे; 
पुनः एव--फिर भी; अपियन्ति--आप्त होते हैं (आवागमन के चक्र से नहीं 
छूटते) ॥ा 
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अविदध्या में पड़े हुए, अपने को घोर ओर पंडित मानते हुए सूर्ख 
लोग ऐसे फिरते हे जैसे अन्ये को अन्धा रास्ता दिखा रहा हो, और 
ठोकरें खा रहा हो ॥८७ 
भिन्न-भिन्न प्रकार से अविद्या में पड़ें हुए, बड़े होकर भी शालक- 
की-सो बुद्धि रखने बारे लोग, अपने को कृतार्थ मानकर अभिमान से 
फूले फिरते हे। जिस काम्त में लगे होते हे उसमें इतने जनुरक्त हो 
जाते है कि यह नहीं जान पाते कि कर कया रहे हे। उसी से दुःख सें 
आतुर होकर दोन-दुनिमा से हाथ धो बेठते हे, ओर सब तरह से नीचे 
जा गिरते हे ७९॥ 
जप मढ़-लोग इष्टापूर्त को, यत्त-याग आदि तथा दान आदि को सब-कुछ 
समझ खंठते हूं । कहते हे, हमने सब अच्छे काम्र कर लिये, थे इससे 
अविद्यायामन्तरे वर्तपानाः स्वयं धोराः पच्दितंसन्यमानाः। 
जंपत्पमाताः परियन्ति मूढा अन्येनंव नोयमाना यथाग्घार ॥<८॥ 
अविधायाम्‌--अविद्या में, प्रेयोमार्ग मे; अन्तरे-बीच में; वंतंभामाः-- 
विद्यमान; स्वप्म--स्वय हो; धीरा।--शानी; (स्वर धोर/--तथा-कर्चिते 
ज्ञानी); पष्डितंमम्थभानाः---अपने को पण्डित (चतुर, समझदार) समझने 
बाले; जंपन्पमाना:--ठोकरें खाते हुए, परियन्ति---इघर-उघर फिरते हैं, भटकते 
हैं; भूढ़ाा--पूर्ख, अवियाप्रस्त; अन्घेन--अन्धे से, एव--ही, नोपभागाः-- 
ले जाये जाते हुए, मभा--जेंसे; अन्‍्धा:--अन्पे ॥८॥ 
अवियायां शहुघा वर्तमाना वर्य कृतार्या इत्यभिमस्यन्ति बस: । 
भत्कमिणों न प्रदेदपम्ति रामात्तनातुरा: क्ोधरतोशाइच्यवस्ते ॥९॥ 
सविदयायामु--अज्ञान में, प्रेयोगार्ग मे; बहुरा--मिप्न-मिन्त रूप से; 
बतंमाना:--विद्मान, पड़े हुए; वंपम्‌--हम; हतार्शः--यूणंकाम, सफल 
मनोरध (हो गये हैं); इति---इस प्रकार से; अभिमन्यम्ति--अभिमान करते हैं; 
मासार--वालक समात अगली, गतु-वयोकि;। रूमिशा--सकास कर्म रटने 
वाले; म--नहीं; प्रवेदयन्ति--तत्त्व (असली स्पिति) को जानते हैं; रागात्‌ 
--सुवाभिलाया से; सेम--उस कारण से; आतुर/--(ददले में) ह दी हुए। 
क्षीणतोका--जिनके कर्मफड (भोगने के पश्चात्‌) समाप्त हो गये हैं, वे; 
अयदन्ते-- (उस सुख की स्पिति से) गिर जाते हैं, पतित हो जाते हैं ॥९॥ 
इध्टापूर्त सस्पमाता वरिष्ठ सान्यच्छेयों वेदपन्ते प्रमशः 
ताकत्य पृष्ठ ते सुकृतेशनुम्त्वेष लोश होनतरं वा विशन्ति तश्णा 
इध्ट--आपूततम--इप्ट (औन यहन्याग) बौर आपूर्त (घर्मार्थ बनाये 
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अन्य कुछ श्रेय जानते ही नहीं । सुकृत से जो सुख प्राप्त होता है, 
उसकी तो मानो वे पीठ को ही छू पाते हैं, और इस हीनतर लोक में 
आ पहुंचते हें, क्योंकि यज्ञ-याग आदि वास्तविक सुकृत' नहीं हैं ॥॥१०॥ 
«वास्तविक 'सुकृत' कौन करता हैँ? जो शांत-चित्त, बिहानू 


जंगल में भिक्षा-व॒त्ति से जहिक कब रब पतले करते हुए 'तप' (शारीरिक- 
. साधना) और अद्धा' (आत्मिक-साधना)-पूवक रहते हें, वे सब मल 
से शुद्ध होकर सूर्य-द्वार से वहाँ पहुंचते हैं जहां अमृत, अव्ययात्मा पुरुष 
हैं ॥११॥ ह 
7 (सूर्य जुद्धता का प्रतिनिधि है। अन्य किसी भी वस्तु में अगुद्धता 
की सम्भावना हो सकती है, सूर्य में नहीं । जो झारीरिक, मानसिक 
तथा भआत्मिक-दृष्टि से सवंथा शुद्ध हो जाते हैं, वे सूर्य के, अर्थात्‌ 
बिलक्षण-शुद्धता के मार्ग पर चल देते हैं। इस सूर्य-मार्ग द्वारा ही। 
मे पा हो पते धार को कि रत ते चली माय वस्तु में उनकी असकिति 
नहीं होती (जो यज्ञ-्यागादि, दान-पुण्यादि में अनुरकत रहते हे 


वे कर्मफल के बन्धन में वंधे रहते हें, शुद्ध नहीं हो पाते, संसार" 


वापी-कूप-तडाग-धर्मशाक्ल आदि) कर्मों को; सन्यमाना:--समज्ञते हुए; 
चरिष्ठम्‌ू--सवसे वढ़कर; च--नहीं; अन्यत्‌ू--(इष्टापूर्त से) भिन्न दूसरा; 
श्रेय:--कल्याणकर, मोक्ष-साधत को; बेदयन्ते--जानते हैं; प्रमूढाः--मूर्ख छोग; 
नाकस्य--द:खगून्य स्वर्ग के; पृष्ठे--छत पर, शिखर पर; ते--वे; सुकृते--- 
पुण्यकर्म से सम्पादित; अनुभूत्वा--(उनतका) अनुभव करके; इस्रमु--इस; 
रोकम्‌--लोक को, अवस्था को; हीनतरम्‌--बहुत ही निकृप्ट; बा--फिर; 
बिद्न्ति--घुसते हैं, प्राप्त करते हैं ॥१०॥ 

तपःश्रद्धे ये हाय पवसन्त्यरण्पे श्ान्ता बिह्मांसो भैक्षचर्या' चरन्‍्तः। 

सुर्यद्षरेण ते बिरजा: प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषों ह्मव्ययात्मा ॥११॥ 

तपः श्रद्धें--तप और श्रद्धा (सत्य-धारणा ) को; थे हि--जो तो; ऊपबर्सान्ति 
--सेवन करते हैं, अनुप्झान करते हैं; अरणप्ये--वन में; शान्ताः--शान्त, 
उद्देग शून्य; पिद्वांस;--ज्ञानी; भेक्ष्यचर्यासू--मिक्षा-वृत्ति को; चरच्तः--करते 
हुए; सूद्वारेण--सूर्य-द्वार से, उदान द्वारा सुषुम्णा मार्ग से (प्राण छोड़ कर) ; 
ते---वे; विरजाः--मर-दोपों से रहित, शुद्ध; प्रयान्ति--पहुँच जाते हैं; यत्न--- 
जहाँ; अमृतः--अमर; सः--वह; पुरुष:--सर्व व्यापक ब्रह्म; हि--ही; 
अव्यय--आत्मा--अविनाशी (अक्षर) स्वरूप वाला (है) ॥११॥ 
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द्रुकों वो था जाते है, 'अमृत' को नहीं पा सकते) इस प्रकरण में 


का कहना हू कि ब्रह्म-छोक पृथिवी के उत्तर में हैं। जब सूर्य भी 
पृथिवी के उत्तर में आ जाता हैं, उस समय--उत्तरागण-काकछ 
में--प्राण त्यागने से जीव सूर्य के द्वार से होता हुआ सीधा ब्रह्म- 
लोक पहुंच जाता है हैँ । 'उपवर्सन्ति अर॒ण्ये --इसका अर्य आध्यात्मिक 
लोग जंगल में जा बसना न करके मस्तिष्क के सहस्तार में अर 
तथा प्य नामक शक्ति के दो केन्द्रों में ध्यान जमाना--ग्रह करने 
है । उपनियद्‌ ने स्वयं भी--छान्दोग्य, ८-५-३--'अरप्पायन' का 
अर्थ 'अर! तथा “प्य' ये दो समुद्र किया है 3) 

यज्ञन्याग, दान-पुण्य--इन कर्मों से, अर्थात्‌ सकाम-भावना से 
किय यये कर्मों से जो सुख-ऐश्वर्य प्राष्त होते है, इनको परीक्षा करके 
ब्राह्मण-वृत्ति के मनुष्य के हृदय में संस्ारो विषयों से उदासोनता आा 
जाती है, और वहू समझ जाता हूँ कि 'अकृत' को छत से नहों पाया 
जा सकता । यज-याग आदि सब 'कृत' हें, तभी इन्हें 'क्नु' कहा गया 
है। छत! से 'कृत' हो पाया जा सकता हूँ, मिसकी उत्पत्ति हें ओर 
विनाश है बही मिल सकता हूँ। इत' से 'अकृत' नहीं मिलता । अहम 
_तो 'अकत' है, उसकी उत्पत्ति नहीं, विनाश नहीं ( 'अकृत' को 'अफ्रतु, 
हो पा सकता हँ--तमकऋतुः पश्यति'। उस 'अक्ृत' को जानने के लिये 
समित्याणि होकर, श्रोत्रिय, प्रह्मनिष्ठ गुरु के चरणों में उपस्थित 


होना माइक है 9ै/७७०)/?/?/»]»]____ आवश्यक हैं 0१ २॥॥।४०० 77 


परीक्ष. लोकान्कर्मतितान्दाह्मणो निर्वेदमायान्नास्त्पकृतः कृतेम ॥ 

तद्दिताताम स ग्‌द्मेवामि/ब्छेत्समित्याधिः थोतिय ब्रह्मनिष्ठू ॥हैशा 

वरीक्ष्--परीक्षा बरवेड छोकान--लोकों को, भोगो को, कर्मे-फ्लो को, 
कर्म-चितानू--कर्मां से सचित (अजित), ग्राह्मगः--अह्यतान का इच्छुक, 
निर्देदशु--(सवाम कर्मों से) विरक्ति--बैराग्य को, ऑयातू--प्राप्त होंदे, 
(अयोकि) नन-भस्ति--नहीं धाप्त होता है, महता--नित्य, सनातन, 
जिमकी उत्पत्ति नही; इ़तेन--अनित्य कर्मों से; हद--उसके; विलानाय्सू-- 
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(इस प्रकार भ्रद्धानपृवंक जब कोई जिज्ञासु चित्त में शांति लेकर, 
इन्द्रियों को कल्याण-मार्ग पर लगाकर गुरु के निकट पहुंचता है, तब 
वह विद्वान, ब्रह्म-विद्या' द्वारा अक्षर पुरुष का तात्विक-ज्ञान 
हो सकता हे, उस ब्रह्म-विद्या का सत्य उपदेश दे देता है ॥१३॥ 


द्वितोय-मुण्डक-- (प्रथम-लण्ड ) 
विराद-पुरुष से ही सब कुछ उत्पन्न है 


यहू सत्य उपदेश यह हूँ । जसे प्रचण्ड, प्रदीप्त अग्नि से एक ही 
प्रकार की सहस्रों चिलगारियां पैदा होती हें, हें सोम्य ! इसी प्रकार 
अक्षर से विविघ भाव, अर्थात्‌ अस्त्यात्मक चितन' और “जड़'"-जगत, 
सत्तारूुप जगत्‌ (भावाः--$0४०७४७॥0०७) उत्पन्न होता है, उसी में 
फिर लछोट जाता हैं ॥१७ 


ज्ञान के लिये; स;--वह (जिज्ञासु); गुरुम--गरिभामय उपदेष्टा के; एक-- 
ही; अभिगष्छेत्‌--पास जावे; समित्पाणि:--(उपहार भूत) समिघाएँ (यशञ- 
. सामग्री) हाथ में लेकर; शोतियम्‌--अ्रुति (वेद) के तत्त्वार्थ को जानने वाले; 
अह्मनिष्ठम्‌--स्वयं ब्रह्म में तिप्णा (अविचल स्थिति) रखने वाले; (“कृ्ता 
जो किया जा सके-अनित्य'; 'अकृत' जो न किया जा सके-“नित्य') ॥१२॥ 
तस्मे से विद्वानुपसन्नाय सम्यवप्रशान्तचित्ताय. शामान्विताय । 
येनाक्षर' पुरुष येद सत्य प्रोवाच तां तत्त्वतो ब्रह्मविद्याम्‌ ॥१३४ 
तस्मे--उस (जिज्ञासु) को; सः--वह गुरु; उपसन्नाय--पास में आये 
हुए-बठे हुए; सम्यकू--पूर्णतया; शान्तवित्ताय--प्रशान्त चित्त वाले, चित्त- 
विक्षेपों से मुक्त; शमास्विताथ--वाह्य इन्द्रियों के निग्नरह से युक्त, इन्द्रियजयी; 
बेन--जिस प्रकार; अक्षरम्‌ पुरुषसु--अविनाशी परमात्मा को; वेद--जान जाये; 
सत्यम्--सत्यस्वरूप ब्रह्म को या ठीक-ठीक-सच्चा, सही रूप में (क्रिया विशेषण ) ; 
प्रोवाच--कहा, उपदेश करे; तामू--उस; तस्वतः--यथार्थता से; ब्रह्मविद्याम्‌ 
““अह्ज्ञान (परा विद्या) को ॥१३॥ 
तवेतत्सत्य॑ यथा सुदीप्तात्पावकाद्रिस्फुलिया: सहस्नद्नाः प्रभवन्ते सरूपाः। 
तयाक्षराद्रिविधाः सोस्य भावाः भजायन्ते तत्र चैवापियन्ति ॥१॥ 
तदू एतद्‌ सत्यमू---वह सत्य यह है। यया--जैसे; सुदोप्तात--भलछी 
प्रकार प्रज्वलित; परवकादू--अरिनि से; विस्फुछिगा:---चिनयारियाँ; सहस्नवः--- 
हजारों; प्रभवस्ते--उत्पन्न होती हैं; सरूपा:--समान रूप वाली, एक सी. 
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भावात्मक, अर्यात्‌ सचात्मक-जगत्‌ में जो भो सत्ताएं हे, वे या 
तो चेतन है या जड़। 'जड़' को व्यास्या करने की आवद्यकता न समझ 
कर ऋषि चेतना सत्ताओं को भी मूधन्य सत्ता, पुरुषों के भो पुरुष--- 
विराद-पुरुष को--व्याब्या करते हुए कहते हे--चह चेतन सत्तारूप 
विराद्‌ “पुरुष” दिव्य-आभायुकत होता हुआ भी अमृत है; बाहर होता 
हुआ भी अन्दर हूं; संसार को उत्पन्न करता हुआए भी स्व उत्पन्न 
नहीं होता; प्राण का संचार करते हुए भो स्वयं अप्राण हैं। सब 
सनों को प्रेरणा देते हुए भी उसका अपना सन नहीं; वह अक्षर है 
परन्तु उसका शुश्र रूप तो अ्षक्षर से भी परे-से-भो-परे हैँ ७२७ 

प्राण, मन, सब इन्द्रियां, आकाश, वायु, ज्योति, जल, विश्व का 
धारण करने बालो पृथिय्ी उसो से उत्पन्न होतो हे ॥३॥ 


कृषा--वैसे ही; अक्षरादु---अविनाए प्रकृति से या अविनाएी (लिभित्त कारण) 
ब्रह्म से; विविधा:--अनेक प्रकार की; भ्रावा:--सत्ताएँ, पदार्थ; प्रभायन्ते-- 
उत्पन्न होते हैं; तत्र च--और उस (उपादान कारण प्रदुति था निर्मित्त कारण 
ब्रह्म) में; एब--हो; अपिपन्ति--प्रल्ीन हो जाते हैं ॥१० 
दिव्यो ह्मपूर्तः पुरुष: स बाह्याम्पन्तरों हयाजः। 
अप्राणों हामनाः शुक्रों हमक्षरात्पततता पराः हरा 
दिव्यः--दिव्य, हिं--ही, अमूलतें---अशरीरी, अरूप; पुए्ंप:--परुप 
(कार्य-कारण प्रकृति में व्यापक); सः--वह ब्रह्म, याह्य--आम्यन्तरः--इस 
रखना के घाहर भी है ओर इसके अन्दर भी र॒मा हुआ है; हिं--ही; अजः-- 
अजन्मा; अप्राण;--प्राण-शूल्य; हिं--ही;। अमना;--मन से रहित, शुर्म/-- 
पान्तिसान्‌, स्वच्छ, निर्मेड; हि--हो; अक्षरातू--अविनाशी अव्यवत प्रद्मति से 
ही, , पहल. पएए--पतएकिमफ्तण,, वचिक पेप्य है, उससे घकर है ४०३७ 
एठस्माज्जापते प्रायों सनः सर्देच््रयाणि च। 
छ॑ यायुर्पोतिराप: पुषिदों विद्दत्प पारिणों हरेपे 
एतस्मातू--इससे ही, जापते--उत्पन्न होता है; प्राण:--प्राण; सनः--- 
मत; सर्वेन्द्रिएाणि च--और सारी इन्द्रियाँ; जम--आजवाश; वापु:--वायु , 
इयोति'--तठेज; झाप:--जछू; पुथिदो--पुथिवी; दिश्वस्प--सव का; घारिणो 
“धारण करने वाली शा 
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/७» जैसे मनुष्य-दरीर में आत्मा है, बसे पंच-महाभूतों में परमात्मा 
का वास हूँ, वह सब भूतों का अन्तरात्मा हे । यह संसार उस बिरादू- 
पुरुष का बरीर है। अग्नि उसका मूर्धा हैं, मस्तिष्क हू । जसे मस्तिष्क 
द्वारा ज्ञान होता है, वेसे अग्नि द्वारा जहां चाहे वहीं हम अन्धकार 
को दूर कर सकते हैं। सूर्य अपने निश्चित समय पर उदित-अस्त होता 
हें, परन्तु अग्नि का उपयोग अन्धकार को दूर करने के लिये हर समय 
किया जा सकता हे । चत्द्र तथा सूर्य उसकी दो आंखें हें । दिशाएं 
उसके श्षोत्र हें । विस्तृत ज्ञान-रूपी वेद उसकी वाणी हैं । वायु प्राण 


जिस विराद-पुरुष के लिये सूय समिधा-रूप हें, अर्थात्‌ जसे 
समिधा प्रदीप्त नहीं होतीं, बसे जिस तेज के पुंज भगवान्‌ के सम्मुख 
सूर्य जैसा दीप्तिसान्‌ तेज का पुंज सम्रिया की तरह तेज-हीन है, उसी 
विराद-पुरुष से अग्नि उत्पन्न हुई है। चन्द्र जसे पृथिवी में वर्षा का 
सिचस करता है और उससे ओषधियां उत्पन्न होती हें, पुरुष जसे स्त्री 
में वीर्य का सिचन करता है और उससे प्रजा उत्पन्न होती हे, इसी 
-तरहू विराद-पुरुष से ही सब-कुछ प्रसूत हुआ हूँ ॥५॥ 


अग्निर्मुर्धा चक्षुषो चच्द्रसुयों दिशः श्रोज्रे वाग्विवृताइच बेदाः । 
बायुः प्राणो हृदयं विध्वमस्य पद्भ्यां पृथिवी झोष सर्वेभूतान्तरात्मा ॥४॥ 
(इस विराट्‌-पुरुष ब्रह्म का) अग्निः--अग्नि, तेज; मूर्धा--सिर (शिरः 
स्थानीय है); चक्षुपी---(इसकी) आँखें; चद्ध-सुबौ--चन्र और सूर्य है; 
दिताः--दिशाएँ (आकाश); श्रोत्रे--(इसके) कान हैं; बागु--(इसकी) 
वाणी; विवृताः--विवरण सहित (सांगोपांग); च--और; वेदाः--बेद है; 
बायु:--वायू; प्राण:--(इसका) प्राण (श्वास-अ्रश्वास) है; हृदखमु--हुंदय; 
विश्वम्‌--सारा ब्रह्माण्ड; अस्प--इसका; पद्भ्याम--पाँवों से (पद स्थानीय ) ; 
पृथिवी--पृथिवी है; हिं--निश्चय से; एपः--यह ब्रह्म ही; सर्वास्तरात्मा-- 
सब का अन्‍्तवेत्ती आत्मा है या यह सर्वान्तर्यामी है ॥४ी॥ 
तस्मादग्तिः समिधो यस्थ सूर्य: सोमात्यर्जन्य ओपधबः पृथिव्याम्‌ । 
पुमात्‌ रेतः सिज्चति योकितायां वह्लीः प्रजाः पुरुषात्संग्रसुता:॥५॥ 
तस्मादु---उससे; अग्तिः--अग्ति, तेज; समिधधः--समिथाएँ, प्रकाशक; 
अस्य--जिसका; सूर्य:--सूर्य; सोमातू--सोम से, स्रष्ठा से; पजेन्य:--मेथ; 
ओषघयः--वेनस्पतियाँ; पृथिव्यामू--पूथिवी पर; पुमानू--पुरुष (पुंलिज्ध 
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उसी बविरादु-पुरुष से ऋक्‌, यजु, साम प्रकट हीते हैँ । इन 
तीमो बेदो में 'दोक्षा' छेकर, “यजमरन' सवत्सर! तक अर्थात्‌ सबस्सर- 
पर्यन्द 'यर्ञा तया अन्य सब “ऋतु! अर्थात्‌ कर्म करता है, और *दक्षिणा' 
देकर उन 'छोको/ को प्राप्त होता है जिनमें 'सोम! और 'सू्यी| अपना 
प्रकाश देते है । ये दीक्षा, यजमान, सवत्सर, यज्ञ, सब ऋतु, दक्षिणा, 
लोक, सोम, सूर्य--सब उसी विरार्‌-पुरुष से उत्पन्न हुए है (सोम 
और सूय॑ प्रकाश देते हू” का अभिप्राय सोम” से दक्षिणायन तथा 
सूर्य! से उत्तरागण--मुडक १-२-११ तथा छान्दोग्य ५-१० से 
हैं ।) पद 

देव, साध्य तथा मनुष्य--यें तीन कीडि के उच्च-जीव हैँ । जो 
पिछले जन्म में साधना कर चुकने के कारण दिव्य गुणो को पाकर 
उत्पन्त हुए हे; वे देव, जिन्होंने साधना द्वारा इस जन्म सें दिव्य- 
गुण प्राप्त किये हें, वे 'साध्य/ जो साधारण गुणों वाले हूं, वे 
'झनुष्प' । ये तीनो उसो विराट्‌-पुरुष से उत्पन्न हुए है। पशु, पक्षी 
भो उसी से उत्पन्न हुए हूँ । प्राण, अपान, ब्रीहि, यव; तप, श्रद्धा, 
सत्य, ब्रह्मचर्य, और इनकी विधि--सब उसी से हैँ ॥७॥ 


प्राणी), रेता--वीर्य को, स्िस्चति--सीचता है डालता हूँ, घोषितापाम्‌-- 
स्त्री (स्त्रीलिय प्राणिया) मं, बह्धी--बहुत, अनेक, प्रजा--अजाएँ, सत्तति, 
पु्यश्त्‌--विराट-पुर्प से, सप्रसूता --उत्न्न हुई हैं ॥५॥ 
तत्मादूच' साम यजूपि दोक्षा यज्ञाइच सर्वे फतबों दक्षिणाश्च। 
सबत्सरश्च यजमानइच छोका- सोसो पत्र पदते यन्न सूर्ष आहत 
तस्मादू--उस (विराट्-पुर्प) से, ऋच --ऋचाएँ, ऋग्वेद, साम-- 
सामवद, पशु पवि--यजुर्वेद, दीक्षा --(कर्म मं) अधिकार-स्वीकृति, यज्ञा-- 
ग्ध (शुम गर्म), च--और, सर्दे>न्सद, ऋतबा--(सकाम) गजन्कम, 
दक्षिणा--दक्षिणा, कमें फठ, च--और, सवत्सर--वर्ष (कालछन्मरिमाण), 
स--और, पजमान'--यज्ञ-कता, च--और, छोका“--लोक, कर्मे-फल वे भोग 
बे स्थान (स्थिति-अवस्था), सोमा--चढद्ध, यत्र--जिन (लोकों) मे, पदते-- 
पविद करता है, (सूर्य-पक्ष मे) तपता है, यत्र--जहाँ, सूर्य--सूर्य ॥8॥ 
हस्माच्च देवा बहुघा सप्रसुता साध्या मनुष्या" पशवों बयासि। 
ब्राणापानों श्रोहियदो तपरध श्रद्धा सत्य इहाचर्य विपिश्चाजा 
तस्मात्‌ च--और उससे, देवा'--विद्वानू, (सर्वेश्रेष्ठ) मनुष्य, बहुपां 
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(०४र्घओ जनुष्य-शरीर में दो आंख, दो कान, दो नाक और- एक मुख-- 
हुए प्राण विचरते हे। एक-एक में एक-एक प्राण है, अतः सातों में 
सात-सात प्राण हूँ। ये सातों प्राण उसी से उत्पन्न होते हें । इन सातों 
गुफ़ाओं में प्राण-यज्ञ हो रहा है, सात होम हो रहे हें, जिनमें विषय- 
रूपी सात समिधाएं पड़ रही हें, और इन समिधाओं के जलने से 
ज्ञान-रूपी सात अग्नियां ज्योति दे रही हूँ! ये सब उसी विराद-प्रुष 

इसी से समुद्र, पर्वत हैं; इसी से छोट-बड़े सिन्धु, नदी-नाले 
गह रहे हैं। इसो से ओषधियां; इसो से ओषधियों का रस उत्पन्न 
होता है। यह जगत्‌ पांच महाभूतों के साथ विराजमान हैँ । इन 
सबका अन्तरात्मा वही हूँ ॥९॥ 


“-अनेक; संप्रसुताः--उत्पन्न हुए; साध्या/--सिद्धि-प्रप्त जन; भनुष्याः-- 
साधारण जन; पशव:--पशु (स्थल-चर) ; वर्यासि--पक्षी (वम-चर) ; प्राण न 
अपानो--प्राण और अपान्; ब्रीहि-यवों--घान व जो (अन्न); तप--तप; 
अ--और; श्रद्धा--सत्य में दृढ़ आस्था; सत्यमू--सत्य; ब्रह्मचयंम्‌--मनोनिग्रह; 
विधिः---कर्म-चिघान (उचित-व्यवस्था); ख--और ॥७॥ 
सप्त प्राणाः प्रभवन्ति तस्मात्सप्ताचिष: समिधः सप्त होमाः। 
सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशया निहिताः सप्त सप्त ॥८॥ 
सप्त--सात (शिरःस्थानीय ) ; प्राणा:--इन्द्रियाँ; प्रभवन्ति--उत्पन्न होती 
हैं; तस्मातू--उस (विराट्-पुरुष) से; सप्त--सात; अधिष:--अग्नि-ज्वाला 
(ज्ञान-ग्रहण-शक्तियाँ) ; (सप्त) समिघ:--समिधायें, ईंधन (इम्द्रियों के रूप आदि 
विषय); सप्त--सात; होमाः--हवन (ज्ञान); सप्त--सात; इमे--ये 
छोका:--स्थान (इच्धिय-ग्रेलक); येषु--जिनमें; चरन्ति--विचरते हैं, गति 
करते हैं; प्राणा:--सात इन्द्रियाँ (ज्ञान-शक्ति); ग्ुहाशया:--गुृहा (शरीर या 
हृदय के सुरक्षित स्थान) में रहने वाले; निहिताः--स्थापित; सप्त-सप्त--- 
सातन्सात या उंचास (४९) वायु ॥एा॥ 
अतः समुद्रा गिरयश्व सर्वेब्स्मात्स्यन्दन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः। 
अतदच सर्वा ओपषधयो रसइ्च येनेष भूततस्तिष्ठते ह्मन्तरात्मा॥९॥ 
अतः--इस (विराट्पुरुप या हिरप्यगर्भ) से; समुद्राः---समुद्र; गिरयः 
--रवंत; च--और; सर्वे--सारे; अस्मातू--इससे; स्पन्दन्ते--प्रवाहित होते 
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है सोम्म ! यह विश्व उसो पुरुष में हुं; कम, तप, ब्रह्म मौर 
परम अमृत सब उसी में है, ओर उत्ती से है। गुहा में छिपे हुए उसको 
जो जान छेता है बहू मविद्या को गांद को, जिसने हमें बांध रखा हे, 


>काद डालता हैं हे--अविद्याग्रन्यि विकिरति ॥१०७ 


द्वितीय-मुष्डक--( द्वितीय-खण्ड ) 
भ्रणव द्वारा उसी को जानो 
वह गुहा में छिपा हैँ, परन्तु फिर भी प्रकट रूप सें हमारे सामने 
ही पड़ा है; कहते है वह महान्‌ हे, परन्तु हमारे आत्म-समर्पण के लिये 
उसके पांव तो यहों हमारे सामने इस पृथिवी के रूप में समपित हे । 
है जड़-चेतन-जगत्‌ ! तुम यह जान लो कि वह विज्ञान से परे हे, 
सत्‌-असत्‌ दोनों से बरेण्य हूं, अर्थात्‌ बेहतर हूं, भ्रजाओं में बहू वरिष्ठ, 


अर्थात्‌ सबसे बढ़ा-उढ़ा हैं ॥१७ 
हैं; सिन्घद:--नदियाँ; सर्वरूराः--सव प्रकार की (छोटी-बढ़ी); अतः च-- 
“और इससे ही; सर्वाः--सारी। ओषघपः---वनस्पतियाँ, हरियाली; शसः--- 
स्वाद, छहो रस; ल--और; पेव--जिससे, यता; एकः--यह; भूत:--पंच-मूतो 
से; तिष्ठते--विद्यमान है; हि--ही; अन्तरात्मा--अन्तरात्मा (अन्दर रहते 
बाला) शरोरी जीव या सर्वब्यापक ब्रह्म ॥९॥ 
पुरुष एवेद विश्यं कर्म तपो ब्रह्मा परामृतभ। 
एतद्चो बेद निहित गुहापां सोइवियाप्रन्यि विकिरतोह सोस्य ए१०॥। 

पुरुवे--पुरप (बहा) में; एव--हो, इंदस--पह, विश्वमू--ससार, 
ब्रह्माण्ड; कर्म---कर्म, तपः--तप , शरहा--ज्ञान, वेद (जिसके लिए ब्रह्मचर्य 
किया जाता है); पर+ अमृतभ्‌--परम-मोक्ष स्पान, एतदू--यह, इसको; 
शः--जो; बेद--जानता है; निहितमु--स्यापित, विद्यमान; गृहायाम्‌-- 
दृदयाकाश में; सः--वह, अविद्या-प्रन्थिम--अविद्या (अज्ञान, प्रेप की ओर 
झुकाव, सवाम कर्म) फो गाँठ (बन्धन) को, विकिरति--बखेर देता है, तोड़ 
देता है। इह--पहाँ, इस जन्म में हो; सोस्य [--हे प्रियवत्स शौनक ! ॥१०ा 
आदि: संनिहिंत गुहाचरं माम महत्पदमत्रंतत्सम्पितम्‌ ॥ 
इंजाप्राणप्रिमिषज्च यदेतग्जानव सदसद्वरेष्यं परं विज्ञानाधदरिष्य प्रजानाम्‌ ॥१॥ 

झावि--प्रगट, प्रत्यक्ष; संनिहितम--(हृदय में) विद्यमान है; गुंहा- 

अरमु-- (इसलिए ही वह हृदय-शुह्म में विद्यमान होने से) गुहाचर; ताम--मास 
आक्ा हैं; सहतू--महान्‌; पदमु--प्राप्तव्य, लक्ष्य, सव का आश्रय (वह ही है); 
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7-5 हे सोम्य ! जो प्रकाशमान है, सुक्ष्म से भी सूक्ष्म है, परन्तु जिसमें 
स्थल से भी स्थुल लोक निहित हैं; इन लोकों में जिनका वास है वे 
प्राणी भी जिसमें निहित हैं, वही अक्षर बम हैं, वही प्राण है, वही 
वाणी है, वही मन है, वही सत्य हू, वही अमृत हूं, है सोम्य ! यह 
जान ले कि वही तेरा लक्ष्य हें, उस्ती को तूने बींधना है ॥२॥ 
है सोम्य ! 'उपतिषद्‌-रूप महान्‌ अस्त्र-झूपी धनुष को ग्रहण 
करके, 'उपासना'-रूप तेज शर का सन्धान करके, भगवान रूप लक्ष्य 


अन्न--इस (त्रह्म) में; एतत्‌--यह (दुश्यमान जगत्‌) ; सर्मापतमू--सौंपा हुआ, 
प्रविष्ट, स्थित, आश्चित है; एंजत्‌--काँपता हुआ, गतिमान्‌; प्रणणत्‌ृ--साँस लेता, 
प्राणधारी; नि्मिषत्‌--आँख की पलकों मारते वाठा; च--और भी; यत्‌--जी 
कुछ (है सो उसमें ही आश्रित है); एतत्‌--इसको; जानथ-- [हें शिष्यों ! ) 
जानो, जानने का प्रयत्त करो; सत्‌--स्वयं सत्ता वाला; असदू-- (अन्य) सत्‌ 
(जीव-प्रकृति) से भिन्न; वरेण्यमु--वरण करने योग्य, जेय, प्रार्थनीय; या 
(सहसद्रेण्पमू--जगत्‌ की सब सत्‌ (नित्य) और असत्‌ (अनित्य) वस्तुओं से 
श्रेष्ठ); परम्‌ विज्ञानतू--विनान (अपरा विद्या-छौकिक नान) से परे, अपरा 
विद्या से अज्ञेय; यद्‌ू---जो; वरिष्ठम्‌--सर्वोत्कृष्ट; प्रजानामु-- उत्पन्न (अनित्य- 
विनोशी) पदार्थों में (से) ॥१॥ 
यदरचिमग्यदणुभ्योष्ण्‌ च यत्मिल्लोका निहिता छोकिनइच । 
तदेतदक्षर ब्रह्म स॒ प्राणस्तदु_ वाहइत्मन:। 
तदेतत्सत्यं त्तमृत'. तट्ठेद्वव्य॑ सोम्य चिद्धि ॥२॥ 
यदू--जो; अखिसदू--ज्योतिप्मान्‌, प्रकाशस्वरूप है; यदू--जो; अणुस्धः 
अणु--अपुओं से भी अधिक सूक्ष्म; चु--और; यस्मित--जिसमें। लोका--- 
लोक-लोकान्तर; भनिहिताः--समपित्त, आश्रित; छोकिनः--लोकों में विद्यमान जड़- 
चेतन, छोकवासी; च--और; तद्‌ू--बह (सर्वाश्षय); एतदू--बहू; अक्षरमु-- 
अविनाशी ; ब्रह्म--त्रह्म (है); सः--वह ही (उसके सहारे ही) ; प्राणः--प्राण; 
तद्‌ 3---वह ही; वाह सन:--वाणी और मन, सब ज्ञान-कर्म इन्द्रियाँ व अन्त:क्रण 
(है); तद्‌ एततू--वह यह ही; सत्यमू--परम सत्ताबाछा; तद--बह; 
अमृतम्‌--अमर; तदू--उसको ही, वह ही; वेद्धव्यम्‌--बींधने योग्य, (ज्ञान का) 
लक्ष्य सोम्य--प्रिय शौनक ! ; विद्धि--जाव ॥१॥ 
घनुय्‌ हीत्वीपनिषद महार्त्रं बरं हू पालानिशितं संबवीत। 
आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्य तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि ॥३॥ 
धनु:--धनुप को; गृहोत्वा--हाथ में लेकर; ओऔपनिषदस्‌--उपनिपद्‌ 
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22.०८“ 
न उसी को दूते बचना हैं 
में छपे चित्त से घनुप खींचकर। बअक्षर-हप ले का देध पर 
न _ आकलन 
दा भ महिला, के शहानिजितम __कुत्यबारी 
प्रसिद स्कलन “लता 
--और उदएतार्निशिर मन 


(परए-विद्यी ः 
की 
अजित से 


पु 

ठर॒वभाव (उषापेन्शात) को प्राप्त 

छष्षय (पद) ते छुष--उत्त होः अक्षरम्‌- 
हब शौतवी। पदॉदि-ाजन रेप 
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प्रणव धनुष है, आत्मा शर है, ब्रह्म लक्ष्य हे। अप्रमत्त होकर 


इस लक्ष्य का वेध करे, फिर जैसे शर लक्ष्यमय हो जाता हे, बेसे आत्मा 
अह्यमय हो जायगा ॥४0 
77 जो, पृथिवी, अन्तरिक्ष--अर्थात्‌ यह विज्ञाल 'बरह्मांड', एवं सन 
तथा सभो प्राण--अर्थात्‌ यह छोटा 'पिड', उसी ब्रह्म में ताने-बाने 
की तरह ओत-प्रोत हैं। उसी एक आत्मा को पहिचानो---तम्‌ एवं एक 
जानथ, अन्य बातें करना छोड़ दो--'अन्या बाचो विमुझचथ! । दुःख- 
समय भव-सागर से पार होकर अमृत तक पहुंचने का वही पुल हँ-- 
'अमृतस्य एव सेतु: ॥५॥॥ 
जैसे भिन्न-भिन्न अरे रथ की नाभि में जड़े होते हैं, जेसे भिन्न- 
मिन्न नाड़ियां हृदय में संहृत हो जाती हैं, बसे ही अनेक रुपों में प्रकट 


अणवों धनुः रो ह्ात्मा ब्रह्म तल्लक््यमुच्यते। 
अप्रमतेन. वेडठर्य शरवसत्मयों भवेत्‌ ॥४॥ 
प्रणबः-- (ब्रहा वाचक) ओम्‌ (पद) ही; घधनुः--धनुष्‌; शरः हिं--और 
बाण; आत्मा--(तेरा चेतन) आत्मा; अह्य--परमात्मा ही; ततु-लक्ष्यम-- 
उस जीवात्मा का लक्ष्य; उच्चते--कहा जाता है; अप्रमत्तेव--प्रमाद्‌रहित, 
सावधान (अन्तर्मुज) होकर; बेडब्पमू--तरींधवा चाहिये; शरबतू--वाण की 
तरह; तम्भयः--उस लक्ष्य में लीन [लक्ष्य में प्रविष्ट); भवेत--होवे ।४॥ 
यस्मिस्धो: पृलियों चास्तरिक्षमोत्ं मतः सह प्राणेद्ल सर्वे :। 
तम्रेबेक जानय आत्मानमत्या वाचो विमुंखयामृतस्येष सेतु: ॥५॥ 
यल्सितू--जिस (ब्रह्म) में; छोः--द्युलोक; पुथिबी--पृथिवी; च--और 
अस्तरिक्षमु--अन्तरिक्ष-तीनों लोक (सारा ब्रह्माण्ड); ओतम्‌--व्याप्त है; 
सनः--मन; सह प्राणः--आों (इन्द्रियों) के साथ; चअ--और; सर्वेः--सारे 
तम्‌ एवं एकसू--उस ही एक को; जातप--जानो; आत्मातमु--परमात्मा 
को; अन्याः--दुसरी; बालः--वाणियों को; विमृंचप--छोड़ दो, चर्चा मंत 
>करो; अमृतस्य--अमर-पद मोक्ष का (के लिये); एचः--यह (आत्म-ज्ञान); 
सेतु:--पुल; (मव-सागर से) पार ले जाने वाला है॥५॥ 
7 अरा इब रघताभी संहता यत्र नाइयः । 
स एवोपन्तश्चरते बहुघा जापमानः। 
. ओमित्येव ध्यायय आसमान स्व॒स्ति वः पाराव तमसः परस्तात्‌ ॥६॥ 
अराः--भरों के; इब--समान; रथनाभौ--रथ के स्थ के पहिये की ना में 
संहता:---इकट्ठी हुई, लगी हुई; यत्र--जिसमें; नाइयः--नाडियाँ (देहमात्र) ; 
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होनें वाला वह व्राट-प्रुष हमारे हृदय के भीतर हो विचरता हूँ । 
उस आत्मा का ओंकार के रुप में ध्यान करो, तुम्हारा कल्याण होगा, 
गादन्धकार के भी परले पार छे जाने का यही साधन हुए 

जो सर्वेत् है, सर्ववित्‌ है--सब जगह विद्यमान है, जिसको महिमा 
भू-छोक में तथा दिव्य ब्रह्मपुर--ऋह्म को नगरी--व्योम-लोक में 
हो रही है, जो आत्मा इन सब स्यानों में प्रतिष्ठित हैं, जो मनोमय 
है, जो प्राण और शरोर का नेता हूं, जो अन्न में भो प्रतिष्ठित हैं, धौर 
लोग हृदय (8797000॥) तथा मस्तिष्क (7/2०॥8०:००) के मेल से 
उसका दर्शन करते हे । सृष्टि में जो आनन्द को, अमृत की झलक 
हे--भनत्दरूपम अम्॒त यद्धिभाति--बह उसो को झलक दीख रही 
हूं 0७१३ 


स-वहु, एंप-न्यह (आत्मा), अम्त---अन्दर, अरते--विधरस्ता है, 
गति करता है, बहुघा--यहुत प्रकार से, जापमान'--प्रगट होता हुआ, ऑम्‌ 
इंति--यह ही है ओम”, एक--इस प्रकार (रूप मे), पास 2 करो, 
आत्मानमू--आप्मा का, स्वस्ति-कल्याणपूर्वकं, ब--सुम्हारे (अपने), 
वाराम--पार होने के लिए, तमस'--अन्पकार, अजान से, परस्तात्‌--बहुत 
परे॥६॥ 

था. सर्वशा स्वधिदस्पेष. महिमा भुवि। 

रिप्पे अह्मपुरे होष स्पोसयात्मा प्रतिष्लित'। 

भनोमय' प्राणशरीरनेता प्रतिष्ठितोड्ले हृदय सनिघाय । 

लद्िशिस्ित परिषदरधन्ति धीरा आनन्रस्यपपृत यडिमाति ॥७॥॥ 


य--जो, सर्देश--सर्वशादा, सर्वविवदू--सव जगह विद्यमान पस्‍्ष्य-- 
_जिपकी, एप---यह, सहिमा--प्रतिष्ठा, महत््व, बढ़ाई, भूवि--परथिवी पर, 
दिव्ये--दिश्य, _ असाधारण, श्रह्मपुरै-“ह्यलोक (हुदप) मं, हिं-ही, 
एक--यह प्रस्मात्मा, व्योम्नि--दृदयरांकाश सम, भ्रतिध्ठित---प्रतिष्ठा पा 
ड्डा है, ममोभप---सतोयम्प, सन में रमा हुआ, ,प्राण-ारीसनेता-उप्माण प्राण और _.. 
> शरीर का सचालक, (छतिप्ठित --स्थित, अन्च--अन्न में, भोग्य में. हृशथम्‌-- 
७. दिए को, , सनिधाय--स्पथापित कर, तदिशानेव--उसके जानने से ही, परि- 
वष्यम्ति--साक्षात्‌ बरते हैं, भौरा--थीर शानी, आतन्रश्यमं--आनन्दस्वस्प, 
अमुतम्‌ू--अमर, यरद--जों, विभातवि--प्रदाशित हो रहा है ॥3॥ 
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हृदय! की सब गांठ ([#णांणाश 0०7००) दूद जाती हैं, 
मस्तिष्क के सब संशय छिन्न-भिन्न हो जत्ते हें, मनुष्य जिन नाना 
कर्मों में व्याकुलता से भागा फिरता हूँ वे छूट जाते हैँ, जब उसका 
पर और अवर--ओर-छोर--दीख जाता है ॥८॥ 

हिरण्मय कोश--सोनें का खज्ञाना--जो वुम्हें दीखता है, इससे 
दूर एक आध्यात्मिक सुवर्ण का खज़ाना हैँ। दुनिया के खज़ाने का 
सिक्का मेला है, कलदार है, उस खज़ाने का सिक्का निर्मल है, निष्कल 

नमल हूँ, निष्कर 

है । तुम इस सोचें की चमक से चकाचोंध हो रहे हो, उसे देखो, जो 
आुच्न है, ज्योतियों की ज्योति हू | संसार में रमने वाले इत खजानों 
के गीत गाते हैं, आत्मा को जानने बाले उस खज़ाने को जानते हूँ जानने वाले उस खजाने को जानते हैँ 


_जिसकी चमक के वराबर दुनिया में कोई चमक ही नहीं ॥९। ही ॥९॥॥ 
उसकी ज्योति के सम्मुख सूर्य की ज्योति क्षीण हो जाती है; 
चन्द्र, तारे, विद्युत्‌ वहां तेजोहीन हो जाते हें; इस आग का तो कहना 


भिद्यते.. हृदयग्रन्थिड्छिद्वन्ते. सर्वृसंदयाः। 
क्षीयन्ते चास्प कर्माणि तस्मिन्दृष्ठे परावरे॥८ा॥ 
भस्िद्यते--दूट जाती हैं; हृदयग्रन्थिः--हूंदय में पड़ी अभिलापाओं (काम) 
की चांठ; छिलद्यन्ते--कट (मिट) जाते हैं, दुर हो जाते हैं; सर्वेसंशयाः--सारे 
संशय; क्षीयन्ते--क्षीण (तप्ठट) हो जाते हैं; च---और; अस्य--इसके; कर्माणि 
--योगक्षेम या प्रेय:प्राप्ति के छिए किये जानेवाले कर्म; तस्मिनू--उसके; दृष्टे 
--दौखमें पर; परावरे--वार-पार, ओर-छोर (सीमा) के ॥८ा॥। 
हिरण्मये पर कोशे विरज' ब्रह्म निष्कलम्‌। 
तच्छुम्र' ज्योतिषां ज्योतिस्तद्यदात्मविदों बिढुः ॥९॥ 
हिरप्मये--सोने के बने; परे--श्रेष्ठ, उत्तम; कोशे--खज़ाने में, मियान 
भें; विरजमू--मलरहित; ब्रह्म--तरह्म; निष्कछम्‌--निरवयव, प्राण आदि 
कछाओं से रहित; ततू--वहं। शुख्रम--शुद्ध; ज्योतिर्णां ज्योतिः--प्रकाशकों 
(सूर्य-तक्षत्र आदि) का भी प्रकाशक; तदु---वह है; यदुू--जिसकी; आत्मविदः 
--((पूर्वबर्ती ) आत्मजानी (जीवात्मा के स्वरूप को जानने वाले) ही; बिहु:--- 
जानते हैं ॥९॥ 
न तत्र सुर्यो भाति न चल्द्रतारक नेमा विद्युतो भान्ति कुतोष्यमस्निः 
तमेब भान्तमनुभाति सर्व तस्य भासा सर्वमिद विभाति 0१०॥ 
न--तहीं; तत्र--उसमें; सूर्य:--सूर्यिं; भाति--अकाशित होता है; 
न--नहीं; चन्द्र-तारकम्‌--चन्द्र और तारे; च--तहीं; इस्राः--बै; विद्युत-- 
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ही क्या ? उसकी ज्योति के पोछे ही सब प्रकाशित होते है, उसके 
प्रकाश से हो यह सम्पूर्ण बिश्द प्रकाशित हो रहा हूं ॥१०॥ 


-/ अमृत बहा ही सामने है, यहा ही पीछे है, ब्रह्म हो दक्षिण में हे, 
ब्रह्म ही उत्तर म॑ हैं, नीचे ब्रह्म हैं, ऊपर ब्रह्म है, यह सम्पूर्ण विइव-- 
संसार में जो-कुछ भो चरिष्ठ हे, सब ब्रह्म-ही-ब्रह्म का प्रस्तार हूँ; 

_ उसी का विस्तार हैं पाप ह्िश॥ ध्ल्न््ब्र्स्ण्ज्छ 
तृतंमरि-मुण्डक--- (भ्रथम-खण्ड ) 

५ संसार-वृक्ष के दो पक्षी--एक द्र॒ष्टा, दूसरा भोकता 

दो पक्षी हे, सुन्दर पंखों वाले, साय-साथ जुड़े हुए, एक-दूसरे 
के संदा। एक हो वुक्ष को सब ओर से घेरे हुए है वे । उनमें से एक 
यृक्ष के फल को बड़े स्वाद से चल रहा है, दूसरा विना चखे सब-कुछ 


देख रहा है ! जीवात्मा तया परमात्मा ही दो पक्षी है, प्रकृति ही वृक्ष 
है, कर्मफल हो घुक्त का फल हूं । जोवात्मा को कर्मझज़ मिलता 

_हं, प्रमएमा प्रक्नोत में सबत हए बिना सम्पुण विश्व का द्रष्टा हूं 
(श्वेत्ताशवत्तर ४६ में भी यही भाव है।) ॥१॥ 


दिजलियाँ; भान्ति--चमकती हैं; 6ुतः--कैसे, अ्पमू-न्यहू, अग्नि--आग; 
तम्‌ एवं भान्तम्‌ अनु भाति सर्दंमू--उसवे चमऊकने के वाद ही यह सब चमवता है 
तरश--उसकी, भाता--हीप्ति से, सर्वम्‌ इंदमू--सव कुछ यहू, विभाति-- 
चमवता है, प्रकाशित हो रहा हैं ॥१०॥ 
ग्रह्मंवेदभमुर्त पुरस्ताद्‌ ब्रह्म पश्चाद्‌ ब्रह्म दक्षिणतरचोत्तरेण 
अपश्योध्दे च॒ प्रसुत प्रह्मेषेद विश्वमिद यरिष्ठम्‌ ॥११॥ 
ब्रह्म--यह्म, एव--ही, इंदमू--पहू॑, अमृतम्‌--अमर, जरा-मरण 
रहित; पुरस्तातू---आगे, सामने; श्रह्म--त्रह्म ही, पच्चात्‌ू--सीछे की ओर, 
बहा--यद्मा; दक्षियतः--दक्षिण की ओर, च--और, उत्तरेण --छत्तर वी 
ओर; झषर--सीचे, च--और; ऊष्येम--ऊपर, च--और, भ्रसुतमू--फैला 
है; भ्रद्म एब--य्रह्म ही; इदमु--यहू, विध्वम-ह्ण्ड, इदम्‌--यह, 
थरिष्टमू-न्यवोत्कृप्ट 0११४ 
दा सुपर्णा सपुना सल्ायः समान युक्ष परिषत््यजाने। 
समोरन्यः पिष्पल स्वाद्धत्यनश्नप्नन्यों अभिचाइशोति ॥१॥ 
द्वा-दो; छुपर्णा--अच्छे पखों वाले, रूपुजा--सायन्साय जुडे हुए, 
मित्रे हुए. अविब्ठिप्न; सप्षाया--समान ख्याति (युण) बाते; समारण्‌ू-- 


श्छ्ट एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


प्रकृति-रूपी वृक्ष तो दोनों के लिये समान ही है, परन्तु जीवात्मा 
तो उसके फल को देखकर बेबस हो जाता है, सामर्थ्यहीन हो जाता 
है, उसी के खाने में निमग्त हो जाता है, और पीछे अपनी मूर्खता 
पर पछताने छगता हे । और परमात्मा ? परमात्मा प्रकृति-रुपी वृक्ष 
के फल को नहीं खाता, और फिर भी भोक्ता बना हुआ है, सम्पूर्ण 
प्रकृति उसी की उपासना में लोन है। जीवात्मा जब परमात्मा की 
इस महिमा को देख लेता हे, तब शोक करना, पछताना छोड़ देता 
है शा 

जब जीवात्मा द्रष्टा बनकर, बृहत्‌ विदव के कारण, इसके स्वामी, 
इसके कर्ता, प्रकाश-स्वरूप पुरुष को देख लेता हैं, तब बहू विद्वान 


एक ही; वृक्षमु--शरीर रूप या प्रकृति रूप वृक्ष को; परिषस्वजाते--चिपट रहे 
हैं, में व्याप्त हैँ; तयोः---उन दोनों में से; अन्य:---एक (जीवात्मा); पिप्पलम्‌ 
“-पीपलीरूप कर्म-फल को, भोग को; स्वाढु--स्वादपूर्वक; अत्ति--खाता है, 
भोगता है; अनइननू--न भोग करता हुआ (साक्षी रूप में); अन्य/--दूसरा 
(परमात्मा); अभिन्नाकश्ीति--दोनों (जीव और प्रकृति) को देख रहा 
है ॥१॥ 
समाने वुक्षे पुरधों निमग्नोष्नीद्षया शोचति मुह्ायमानः। 
जुष्द यदा पदयस्यन्यमीशमस्य महिमानमिति बीतशोकः १९॥ 

समाने--एक हो; वुक्षे--शरीर-हृप वृक्ष में; पुरुष ः--शरीरधारी 
जीवात्मा; निमग्लः--लीन, डूबा हुआ, फंसा हुआ; अनीशया-- (भोग-तृप्ति में )| 
असामर्थ्य से, दीन भाव से; शोचति--शोकाकुल ही जाता है; मुह्यमान:--मोह 
(अज्ञान) में पड़ा; जुष्टमू--शात्तिपुर्वक (क्रिया विशेषण) या भक्तों से सेवित 
(विशेषण ) ; पदा--जब; पद्यति--(शरीख्वुक्ष के मोह को छोड़कर) देखता 
है; अन्यमू--दूसरे (अपने सखा-मित्र) को; ईशम्‌--समर्थ, सर्वेतस्त्र-स्वृतन्त 
(परमात्मा) को; अत्य--इसकी; भहिसानमू--महिमा को; इति--ततव, 
अतः; घीतश्ञोक:--शोक रहित (हो जाता है) ॥२॥ 

यदा पदयः पदयते यकमवर्ण कर्तारमीशं पुरुष ब्रह्मयोनिम्‌ । 
तदा विद्वान्युण्पपाये विधूष मिरिड्जनः परम साम्यमुयति ॥३॥ 

यदा--जबं; पश्ः--द्रष्टा (जीवात्मा); पद्यते--देखता है; रुक्‍म- 
वर्णमू--सुल्दर ज्योतिःस्वरूप; कर्त्तारमु--(निज शरीर-बृक्ष के) रचयित्ता को; 
ईशम--प्रभु; पुदधम्‌--अकृति-पुरी में व्याप्त; ब्रह्म-योनिमू--त्रह्म (वेद) के 
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विद्वान्‌ पुरुष यह जान लेता हंशकि सृष्टि में जो पंच-महाभूतों 

की आभा छिंठक रही हे, यह वास्तव में उस ब्रह्म की उत्पन्न की हुई . 
_ प्राण-शक्ति ही अठखेलियां कर रही है--यह सोचकर वह अधिक 
नहीं बोलता । उसको क्रीड़ा का क्षेत्र प्रकृति नहीं रहती, आत्मा हो 
: जाता है,-- है कम 'क्रीड' हो जाता हैं; उसकी रति प्रकृति में नहीं, 
आत्मा ने, जवा आफिस जाता हूँ; आत्म-ज्ञान में लग जाने 
से बह क्रिया-हीन नहीं हो जाता, पहले से अधिक क्रियावान्‌ हो जाता 


है । बहमवादियों में ऐसा व्यक्ति उच्च-कोटि का माना जाता हैँ ॥४॥ 


बह आत्मा नित्य के 'सत्य' से, 'तप' से, 'सम्यकू-ज्ञान! से और 
“्रह्मचर्य' से पाया जा सकता है। झरीर के भीतर ही वह शुश्र 
ज्योतिमय रूप में विद्यमान हैं । यति छोग राग-हेष आदि दोषों का 
क्षय करके उसे देख पाते हूँ ॥५॥ 


प्राणो छ्येष यः सर्वभूततविभाति विजानन्विद्वास्भवत्ते चातिवादी। 

आत्मक्रीडआत्मरतिः क्रियावानेष ब्रह्मचिदा वरिष्ठः पडा 

प्राण:--जीवन-दाता (त्रह्मय); हि--ही; एघः--यह है; बः--जों; 
सर्वेभूतेः--सव भूतों के द्वारा; विभाति--प्रकाशित हो रहा है (सव जड़-वेतन 
उस ही का वखान कर रहे हैं); (यह वात) विजानन्‌--जानने वाछा; विद्दनू>- 
घीर ज्ञानी; भवते--होता हैं; च--नहीं; अतिवादी--बहुत बोलने वाला; 
आत्म-क्रीडः--अपने आत्मा में ही दिल बहछाव करने वाला (अन्तर्मुख); 
आत्म-रतिः---अपने आत्म-स्वरूप में रमने वाला; क्षियावानू--कर्म करने में 
तत्पर (हो जाता है); एप५:--यह (कर्म-तत्यर) जानी ही; ब्रह्मविदामू-- 
ब्रह्मल्जानियों में; धरिष्ठ:---सर्वोत्कृप्ट है॥४॥ 


सत्येन लम्यस्तपसा होप आत्मा सम्यस्ज़ानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्‌ । 
अन्तश्रीरे ज्योतिर्मयों हि झुत्नो य॑ पशयन्ति यतयः क्षीणदोषाः ॥५॥ 
सत्येन--सत्य से; लक््यः--पाया जा सकता है; तपसा--तप (शरीर- 
साधना) से; हि--निश्चय रूप से; एपघः--थहू; आत्मा--न्रह्म; सम्यम्शानेन-- 
सही ज्ञान से; ब्रह्मचर्येग--श्रह्मचर्य से; नित्यमू---लगातार, अव्याहत; अन्तः 
शरीरे--शरीर के अन्दर; ज्योतिर्मव:--प्रकाश का पुंज; हिं--ही; शझुक्म-- 
निर्मल; यमु--जिसको; पदयन्ति--साक्षात्‌ करते हैं; घतबः--संयमी; क्षीण- 
दोषा:--जिनके शरीर-मन-बुद्धि-आत्मा के मल नष्ट हो गये हैं, वे ॥५॥ 
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सत्य का ही विजय होता है, अनृत का नहीं । दिवयात-पन्था--- 
देव को तरफ जाने वाला मारे सत्य से बना है। आप्तकास-ऋषि जिस 
मायें से चलते हैँ, जहा पहुचते हे, वह सत्य का ही परम-घाम हैँ ॥द्दा। 

वह स्वय महान्‌ है, दिव्य है, अचिन्त्य-हप हूँ, परन्तु सूक्ष्म-से- 
सूक्ष्म चस्तु में भी प्रकाशित हो रहा हं * वह दूर-से-दूर हे, परन्तु 
देखने बालो के लिये निकट-से-निकट अन्तरात्मा को गुफा में मौजूद 

छा 

हे बह आख से नहीं देखा जा सकता, दूसरे की वाणी के उपदेश 
से वह नहीं मिलता, अन्य इन्द्रियो से भी उसका ग्रहण नहीं होता, 
तपों से और भिन्न-भिन्न प्रकार के क्रिया-कर्मों से भो चह हाथ नहीं 
आता । क्या ज्ञान से वह्‌ मिल सकता है ? ज्ञान से तो नहीं, परन्तु 
ज्ञान के प्रसाद से शुद्ध अन्त करण वाला व्यक्ित निष्कल ब्रह्म का ध्यान 
करता हुआ उसे देख पाता हैं ॥८0 


सत्पमेव जपति नाजृत सत्येन पन्‍या विततो देवयात' ॥ 
पेनाकमल्यूपयों ह्वाप्सकामा यत्र तत्सत्यस्य परम विधानस्‌ ॥8६॥ 
सत्पम्‌ एवं जयति--सत्य की ही विजय होती है, न अनृत्तम--असत्य की 
नहीं, सत्पेन--सत्य से, पन्‍्या'--मार्गं, बितत--विस्तृत होता.है, निष्कष्टक 
होता _है,-पेन--जिस_ (मार्ग) से, आफ्रमन्ति--चलते हैं, ऋषय'--्रष्टा, 
हिं--ही, आप्तकामा --सफलब-्मनोरय, छुतश्इत्य, यत्न--अहाँ, ततू-चह 
सत्यस्थ --भत्य की, परमम--उत्कृप्ट, निधानम्‌--निधि, आधार, घाम ॥६॥ 
बुहच्च तद्दिव्यमचिम्त्यर॒ूप सूृक्माच्च तत्सूद्मतर विभाति। 
वूरस्सुदूरे तदिहान्तिके व पश्यत्स्विहैव मिहिंत गरुहायाम्‌ ॥७॥ 
बृहतू--बहा ग्रहा, च--और, तदू--वहे, दिव्यमू--दिव्य, अखिल्त्य- 
रुपसू--जिसका रूप कल्पना का भी विषय नहीं, सृदमात्‌ घ तत्‌ सूदतरभू--* 
और यह सूक्ष्म से भी अतिसूधष्म, विभाति--प्रकाशित हो रहा है, दूरातू--र 
से, सुदूरे--अति दूर, तदू--वह, इह--पहाँ, अन्तिके--परासस में, घच--और, 
पइपत्सु--देखनेवाले (जिज्ासुओ) मं, इह एव--यहाँ ही, निहितमू--स्पित, 
विद्यमान, गृहायाम--हृदय प्रदेश में शा 
न चक्षुपा गृहामते नापि वाजा नास्येर्दवेस्‍्तपसा कर्मणा था। 
जानप्रसादेन विशुदरत्त्वस्ततस्तु त पश्यते निष्कल ध्यायमान' ॥८ा 
न--मही, चल्युपा--आँख से, गृह्मते--प्रहण किया जाता है, न 
अपि--ता ही, वाचा--वाणी से, न--तहीं, अग--हूसरे, बेवे--झींद्रया 
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श्र (ज्ञान! और ज्ञान के प्रसाद में क्या भेद है ? 'ज्ञान' मनुष्य 
को मार्ग दिखाता है, एक मार्ग नहीं अनेक, परन्तु ज्ञान का प्रसाद 
तब मिलता है, जूब अनेक मार्ग देखकर मनुष्य एक मार्ग को ज्ञान- 


पूर्वक चुन लेता है, नहीं तो ज्ञान ही मनृष्य के लिय शान्ति के बजाय 


अज्ञांति का कारण हो जाता है। ज्ञान-प्रसाद से 'निष्कर्ल ब्रह्म 
दीख जाता है । ब्रह्म को “निष्कल' कहा है । कला का अर्थ है-- 


भाग या हिस्सा उसी वस्तु का होता है, जो सीमित हो, परिमित 
हो । ब्रह्म सीमित नहीं, परिमित तहीं, इसलिये उसकी कछा भी 
नहीं, वह निष्कल है । ) 

आत्मा स्थल नहीं, अणु है, सूक्ष्म हे; अतः उसका ज्ञान इन्द्रियों 
से नहीं, चित्त से ही हो सकता है, परन्तु कठिनाई यह है कि चित्त में 
प्राण अपने पांच रूपों को लेकर आ घुसा हे, और चित्त को आत्मा की 
तरफ़ नहीं जान देता, अपनी तरफ़, जिस शरीर में पांचों प्राणों का 
भोग चल रहा है, उस शरीर को तरफ़ खींचता हू । प्रभु की सम्पूर्ण 
प्रजा का चित्त-रूपी मनका प्राणों के धागे में ओत हुं, अर्थात्‌ पिरोया 


से; तपसा--तय से; कर्मणा--कर्म से; बा--या; ज्ञान-प्रसादेष--शान की 
निर्मलता से, सम्यग्ज्ञान से; विशुद्धसत्त्ः--पवित्र बुद्धि (अन्तःकरण) वाह; 
ततः--उस (बुद्धि की निर्मेशता) से; तु--तो; तम्‌--उसको; पश्यते--साक्षात्त 
करता है; निष्कलम्‌ु--घोडश कलाओं (अवयवों ) से रहित; ध्यायमान/--ध्यान- 
चिन्तन करता हुआ ॥5॥ 

एपोडणुरात्मा चेतसा वेदितव्यों यस्मित्प्राणः पञ्चधा संविवेश । 

प्राणडिचत्त सर्वमोतं प्रजानां यस्मिन्विशुद्धे विभवत्येष आत्मा ॥९॥ 

एकः--यहू; अगुः--अगु-परिमाण, सूक्ष्म; आत्मा--आत्मा (जीव); 

चेतसा--चित्त से; वेवितव्यः---जानने योग्य है; यस्मिन्‌--जिस (चित्त) में; 
प्राणः--प्राण वायु; पंचधा--पाँच (अपान आदि) रूप में; संविवेश्ञ--प्रविष्ट 
हुआ है; श्रार्ग--इन पाँचों प्राणों से; चित्तम्‌--चित्त; सर्वमु--सारा ही; 
ओतम्‌--व्याप्त है; प्ंजाताम--सब प्राणधारियों का; यस्मिन्‌ विशुद्धे--जिसके 
निर्मल हो जाने पर; विभवति--अपने को विशेषकर प्रकाशित करता है या वैभव 
(सामर्थ्य) से सम्पन्न होता है; एघ:--यह; आत्मा--जीवात्मा ॥९॥ 
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बरीर के भोगो की तरफ चल रहा हैं। चित्त-हूपी मनके को प्राणों 
के धागे में से निकालकर आत्मा के घागे में पिरोन की आवश्यकता 
है । आत्मा के घागे में पिरोये जाने पर चित्त शुद्ध हो जाता है; निर्मल 
हो जाता हूं, और प्राणों को तरफ़ खिचने के स्थान में दर्पण को तरह 
विशुद्ध हो जाता हैं, चित्त के विशुद्ध हो जाने पर उसमें आत्मा को 
आभा दौख पड़ती है ॥९0 


जाने को आवश्यकता हू, क्योंकि अन्तःकरण शुद्ध हो जाने के पदचातू 

आत्मज्ञ जिस-जिस छोक में जाते _का_मानस-संकल्प_ करता, है। या 

जो-जो कामना करता है, उसो-उसी छोक में वह पहुंच जाता हैं, ओर 
उसको चही-बही कामना पूर्ण हो जाती हूं ॥१०॥७ 


तुतीय-छुण्डक--( ित्तीय रूण्ड ) 
ब्रह्म-ज्ञान से मनुष्य की क्या अवस्था हो जाती है ?_ 


जिस ब्रह्म-ज्ञानो का अभो वर्णन किया वह ब्रह्म के परम-घास 
को जानता हूँ। ब्रह्म के उस परम-धाम के कारण ही यह विश्व शुक्र 


ये य॑ छोक॑ भनसा संविभाति विशुद्धतत्त्दः कामयते यांश्च कामान्‌ ॥ 
त॑ं ह॑ लोक जयते तांश्च कार्मांस्तस्मादत्मज्णं छ्ार्चयेद्‌ भूतिकामः॥१०॥ 
यम्‌-पमु--जिस-जिस; खोकम्‌-न्‍छोक को, स्थिति को; सनसा--मन 
से; संविभाति--प्रकाशित करता है, संकल्प करता है; विशुद्धतस्‍्व:--शुद् 
अन्तकरण (बुद्धि) वाला; कामयते--चाहना करता है; यानू+च--और 
जिन; काम्तानू--काम-मोगो की; तमू-तम--उसन्‍ठस; खझोकम्‌--लोक को, 
जग्ते--जीत लेता है; प्राप्त कर लेता है; ता्‌--च--ओऔर उत, कामानु-- 
काम“मोगो को; तस्मादु--उस कारण से; आत्मशम्‌ू--आर्म-ज्ञानी की, हिं-- 
अवश्य; अपेत्‌ू--धूजा करे, मान करे, भूतिकामः--ऐश्वर्य (कल्याण) का 
इच्छुक ॥१०॥ 
स्‌ वेदंतत्परम ब्रह्मघाम यत्र विश्व निहित भाति शुस्मम्‌। 
उपासते पुदप ये ह्यकामास्ते शुक्रमेदरतिवर्तन्ति घोराः ॥ह0॥ 
सः--वहू; वेइ--जानता है; एततुू--इस; परमसम्‌--श्रेष्ठड अहम 
धाम--्दह्य लोक को; यत्र--जिसमें; विश्वम्‌--सकल जगत; निहितमू-- 
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(रूप में भास रहा है । इस विश्व का तेज उस ब्रह्म का ही तेज है । 
जो धीर, कामना-रहित होकर उस पुरुष-रूप ब्रह्म की उपासना करते 
हैं, बे योनि से योनि में चक्कर लगाने के मार्ग को लांघ जाते है ॥१॥ 

जो व्यक्ति कामनाओं को ही सब-कुछ माने बंठा है, उन्हीं को 
आराधना करता हैँ, वह उन कामनाओं से भिन्न-भिन्न योनियों में 
उत्पन्न होता है। जिस व्यक्ति के लिये कामनाएं पर्याप्त हे 
बहुत हो चुकी हैं, अब उनमें वह नहीं फंसा हुआ, वह 'झतात्मा' हो 
जाता है, उसका सब ध्यान आत्मा' में लग जाता है, और उसकी 
बनी रह, लीन न हों, 


ह४»+नआत्मा बड़े-बड़े भाषणों से नहों मिलता, तक-वितर्क से नहीं 
मिलता, बहुत-कुछ पढ़ने-सुनने से नहीं मि्ता । जिसको यह वर 
केता है, वही इसे प्राप्त कर सकता हैं, उसके सामने आत्मा अपने 


_स्ल्पकोसोलकर रखदेता है।॥_|_|_|_|_|_|||| को खोलकर रख देता है ॥३॥ 


स्थित; भाति--प्रतीत होता है; शुघ्रमू--शोभा-संपन्न; उपासते--उपासना 
करते हैं; पुरुषम्‌--पुरुप की; ये--जों; हिं---ही। अकामाः--कामना से रहित 
द्रीकर; ते--बे; शुक्रमू--वीर्य को, वीर्य से उत्पत्ति को, जन्म-मरण को 
अतिवतंन्ति--लाँप जाते हैं; घीराः---धीर,ज्ञानी ॥१॥ 
कामान्यः कामयते भन्‍्यमाहः स कासभिर्जायते तत्र तत्र। 
पर्याप्तकामस्थ कृतात्मनस्तु इहैव सर्वे प्रविक्लीयन्ति कामाः॥२॥ 
कामानू--काम-मोग्ों को; बः--जो; कामयते--चाहना करता है; 
मन्यसानः--जानता-बूझता भी; सः--वहं। काम्रभिः--इन कामनाओं के 
प्रभाव से; जायते--जन्म लेता है; तत्र-तत्र--वहांनवहाँ ही; पर्यप्तिकामस्य-- 
सफर मनोरथ (कामना-शून्य); कतात्मनः--कती-कतकृत्य, आत्म-जयी के; 
तु--वो; इह एव--थहाँ ही; सर्वे--सारी; भ्रविक्लोयन्ति--नष्ट हो जांती हैं; 
कामाः--कामनाएँ ॥२॥ 
तायमात्सा प्रवचनेत रूम्यो न मेघया न बहुना श्रुतेन। 
यमेज्रेय वृगुत्ते तेच लस्यस्तस्थैब आत्मा विवृणुते तनूं स्वाम्‌ ॥३॥ 
ने अयम्‌ आत्मा--तहीं यह आत्मा; प्रवचनेन--शास्त्रोपदेश से, भाषणों 


बहुना श्रुतेव--त ही वहुत अधिक शास्त्राध्ययन से; यम्‌ एबं एघः--जिसको ही ' 
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आत्मा को शारीरिक बल से हीन व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकता, 
मानसिक प्रमाद में पड़ा हुआ व्यक्ति भी इसे प्राप्त नहीं कर सकता, 
अलिग-तप--प्रणोजन-हीन-तपस्था---करने बाला भी इसे प्राप्त नहीं 
कर सकता । जो यह सब-कुछ जानता-बूझता इन उपायों से उसे प्राप्त 
करने का प्रयत्न करता हे, उसे आत्मा तो प्राप्त क्या होना था, आत्मा 
उससे पीठ फेरकर अपने ब्नह्म-धाम्त में जा छिपता है, उसके सामने 
प्रकट ही नहीं होता ॥४॥ 

ज्ञान से तुप्त, आत्माराधन में दिन-रात्त लगे हुए, वीतराग, प्रशांत 
ऋषि, आत्मा को प्राप्त करके, अपने आत्मा को परमात्मा से जोड़ 
देते हे । परमात्मा सब जगह पहुंचने वाला हे, वे अपने को परमात्मा 
के साथ सब ओर से जोड़ लेते हे, फिर परमात्मा के साथ-साथ जहां 
बह पहुंचता हैँ, बहां आत्मा भो जाए पहुंचता हैँ । जब पल्‍ला उसके 
का आर दिया शक आता शत तह बांघ दिया तब उससे छुड़ा कौन सकता हैं ? ॥५७॥ 


यह (आरमा); बुणुते---दरुण करता है, अधिकारी समझता है; तैन रूम्प:--- 
वह ही पा सकता है; त्तस्पय--उसके लिए, एप: आरत्मा--यह आत्मा; विवणुते 
--उद्घाटित कर देता है, प्रगठ कर देता है; ततुमु--स्वरूप को, स्वामू-- 
अपने ७३७ 
नापभात्मा बलहोनेन रूम्यो न व प्रमादात्तपसो वाप्पलिगात्‌॥ 
एतेयपायप्रेतते पस्तु विद्वांस्तस्पेष आत्मा विशते ब्रह्मपास ॥४॥ 
ने अपम्‌ आत्मा--नदहीं यह आत्मा; वलहोनेन--(शारीरिक-मानसिक< 
बौद्धिक-आत्मिक) वल से वचित, लक्यः---पाया जा सकता, ज्ञेव है, न च--और 
नही; भ्रभादातू--प्रमाद से, चित्त के व्यवस्थित न होने से, तप्सः--तप से; 
था अपि--या भी, असिद्भात--लिज्ठ (प्रयोजन, उद्देश्य) से हीन; निष्कारण, 
ब्यपें; एते:--इन; उपायेः--उ्ण्यों से, साधनों से; सतते--(जानने का) 
प्रयत्त करता है, यः--जो; तु--तो; विद्वानु“-जानकार, समझदार; तस्य-- 
उसका ही; एप: बत्मा--पह जीवात्मा; विशते--प्राप्त करता है, ब्रह्म- 
पाम--अहा-छोक को, (दिद्वते ब्रह्मघाम--श्रद्योक में प्रवेश पाता है, ब्रह्म को 
जान लेता है) ॥४॥ 
संप्राप्पेनमृषपो शानतुष्ताः कृतात्मानो दोतराग्राः प्रशान्ताः। 
- ते स्दंग सर्वेतः प्राप्य धीरा युदतात्मानः सर्दमेवादिशन्ति शपा 
संप्राप्य--प्राप्त कर; एनम्‌--इस परमात्मा को; ऋष्पः--ज्ञानी ऋषि; 
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जो विदान्त' (7२०ाह्ठॉ०0) और “विज्ञान! (3०००) से जीवन 
के लक्ष्य को निश्चित-झूप से जास गये हें, जो संसार में 'संन्यास' 
(0०#८॥थाए) और 'योग' (8॥४०॥॥०7६) से यति हो गये हें, 
जो शुद्धान्तःकरण हें, वे परम-अन्त॒काल' में परम-'अमृत” होकर बहा- 
लोक में चले जाते हूँ, और बन्धनों से मुक्त हो जाते हैं ॥६॥ 
उनकी पन्द्रहों कराएं (पांच ज्ञानेन्धियां, पांच कर्मेन्द्रियां तथा 
पांच प्राण) समाप्त हो जाती हें, सोलहवां निष्कल आत्मा रह जाता 
है, उनकी इन्द्रियां अपने कारणों में लोन हो जाती हैं, उनके कर्म भी 
तिशोष हो जाते हूँ, और विज्ञानमय 'आत्मा' (8ए-एणएले०प४- 
7०58) अव्यम परमात्मा” (छोशगर्थ 0०००) में जा पहुंचता है । 
-स-अव्ययजरहा में सब एक हो जाते हैं ॥७॥ 
शानतृप्ताः--अह्म-ज्ञान से पूर्ण सन्तुष्ट (छके हुए); कृतात्मान:--आत्म-ज्ञान में 
तत्पर, आत्म-जयी; बीतरागाः--राग-देष से मुक्त, कामना-शून्य; भ्रशान्ता/-- 
शान्त चित्तवाले; ते--वे (ऋषि); सर्वंगम--सव में विद्यमान; सर्वतः--सब 
और से, पूर्णतया; प्राप्य--आप्त कर, धीराः--घीर ज्ञानी; युवतात्मानः--समा- 
हिंत चित्तवाले, समाधि अवस्था को प्राप्त; सर्वम--सर्वरूप, सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ 
में; एक--ही; आबिशन्ति--अरविष्ट हो जाते हैं, उसे प्राप्त कर लेते हैं ॥५॥ 
वेदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्था: संन्यासयोगाक्षतयः शुद्धसत्त्वा:। 
से ब्रह्मलोकेय परान्तकाले परामृताः परिसुच्यन्ति सर्वे॥६॥ 
वैदान्तविज्ञानसुनिदिचितार्ा--तेदान्त (वेद के सिद्धान्त, धर्म) और 
विज्ञान (साइन्स) से जिन्होंने अपने रक्ष्य को निश्चित कर लिया है या वेदान्त 
(भ्रह्मविद्या) के ज्ञान से अपने लक्ष्य को स्थिरता से निश्चय करने बाले; संन्यास- 
योगातू--(एषणाओं-सांसारिक भोगों के) त्याग और (आत्मा के साथ) योग 
(समाहित-चित्तता) से; यतयः--संयमी या प्रयलशील; शुद्सत्त्वाः--गुद्ध 
अन्तःकरण वाले; ते---े; ब्रह्मलोकेषु--बह्म-घाम में, मोक्ष में; परान्तकाले--- 
परम (श्रेष्ठ) अन्तकाछ में (मृत्यु होने पर); पर-॑-अमृताः--परम अमर हुए; 
परिमुच्यन्ति--मुक्‍्त हो जाते हैं; सर्वे--सारे ही !॥६॥॥ 
५. ता: का: पड्चदष्म प्रतिष्ठा देवाइच से प्रति देवतासु। 
कर्माणि विज्ञानमयदच आत्मा परेष्व्यये सर्व एकीमवन्ति॥७॥ 
गताः--चली जाती हैं; कछाः--प्राण आदि कलाएँ; पड्चवश--पनद्रह; 
प्रतिष्ठा:--अपने कारण भूत आधार में; देवाः चर--और (देहाश्रय) चक्षु 
आदि इच्दरियाँ; सर्वे--सारी; प्रति (गता:)-- (कारणभूत देवताओं) की ओर; 
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जेसे नदियां बहतो है, और बह बहते-बहते अपना-अपना पृथक नाम 
और रूप छोडकर समुद्र में अस्त हो जाती हें, इसी प्रकार विद्वान्‌ 
पुरुष नाम-रूप से छूटकर परे-से-परे दिव्य-पुरुष के निकट पहुच जाता 
हूं ॥८७ 

जो उस परम-बहा को जान जाता हैँ, वह म बहू मानो अह्य ही हो 
जाता है, उसके कुल में भी कोई बहा को न जानने वाला नहों रहता । 
हृदय तथा मस्तिष्क को भीतरी गुफाओ में जो भ्रन्यिया ((०॥/7०१०5) 
पड़ी रहतो हैँ, उनसे छुटकर वह अमृत हो जाता है, शोक को त्तर 
जाता है, पाप को तर जाता है ॥९७ 


देवतासु--धुर्य आदि देवताओं में (छोन हो जाती हैं), कर्माणि--किये (शुभ) 
कर्म, दिशानमप' च--और ज्ञानस्वरूप (चित्स्वरूप), आत्मा--जीवात्मा, 
परे अ्रध्यपे---सब से परे अविनाशी बहा मे, सर्वे>>-सारे ही, एकशीमर्वान्त--एक 
हो जाते हैं ॥७१ 
यंथा नेध' स्पस्दमाना समुद्रेइस्त भच्छान्‍्ति भामरूपे विहाय। 
हथा विद्वान्नासरूषाद्विमुक्त परात्पर प्रुरुधमुपेति दिव्यम्‌ ॥८॥ 
यथा--जैसे, मद्या--नदियाँ, स्पादमाना--चहती हुई, समुद्रे--समुद्र 
भें, अस्त राघ्छन्ति--छीन हो जाती हैं, मासरूपे--अपने नाम और आकृति को 
विहाय---छोडकर, त्तपा--वेसे ही, विद्ानू--अह्मशानी, नामरुूपादु--माप्त 
और आकृति से, विभुक्त ---मुकत हुआ, परात्परम्‌--सर्वोत्कृप्ट, परे-से-परे 
पुदपम्‌--प्रकृति में व्याप्त ब्रह्म के, उपति--समीप पहुंच जाता है, दिध्यघु-- 
दिव्य, अछौकिक ॥५८॥ 
स यो हु वे तत्परम बहए बेद बरह्मेव मवति नाध्याग्रह्मवित्कुले भवति 
तरति शोक तरति पाप्पान गुहाग्रन्पिस्यो विमुक्तोष्मुतो भवाति ॥९त 
सा>ञवहूं, प“-जो, हु बे--निश्चय से, ततू--उस, परभमु--सद से 
उत्कृष्ट, ब्रह्म--अहा को, बेद--जान लेता है, ग्रह्य--ब्रद्म, एक--ही, 
भदति---ही जाता है, (इहा एवं मवति--त्रद्य के समान सत्‌ चिदू-आनन्द स्वरूप 
बाला हो जाता है), त-+-तहीं, अस्प--इसवे, अग्रह्मदिदू--द्रह्म को न जानने 
वाला, कुले--खानदान में, भवति--होता है, तरति--पार कर जाता है, 
शोकस--शाक मो, [सरति शोकमु--शोक से मुक्त--वीतशोक--हो जाता 
है), तरति पाप्मानमू--याप से रहित (निष्पाप) हो जाता है, गृहा-प्रस्विस्थ'-- 
(द्ृदयनुद्धि की) रहत्यपूर्ण उलझना से, विमुस्त---मुक्त, अमृत---अम्रर, 
मुक्त, भश्ति--हो जाता है॥्ा 
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ऋतचाओं में भी कहा हु--अहातिष्ठ क्रियाशोल श्रोतिय जगह- 
जगह न भटक कर श्रद्धा-पुर्वंक स्वयं किसी एक बह्म-जानी ऋषि के 
चरणों में उपस्थित होते हैँ । इस प्रकार ऋषि के पास जो जिज्ञासु 
स्वयं पहुंचते हैं, जो विधि-पूर्वक इस व्रत को अपने सिर पर ही लेते 
हैं, दूसरों का सहारा नहों लेते, उन्हें 'बरह्म-विद्या! का उपदेश 
दे ॥१०॥ 

किसी पुरातन-काल में अंगिरा ऋषि ने उक्त तथ्यों का उपदेश 
दिया था । संकल्प-शक्ति-हीन व्यक्ति इस पाठ को नहीं पढ़ सकता। 
उन परम ऋषियों को नमस्कार हो, नमस्कार हो ॥११॥ 

(इस उपनिषद्‌ में 'परा' तथा 'अपरा' विद्या का वर्णन करते 
हुए यह बतलाया है कि यज्ञ-याग आदि 'कर्मकांड' अपरा-विद्या है-- 
इनसे पर-ब्रह्म प्राप्त नहीं होता, ईश्वर-प्रणिधान्‌ आदि 'ज्ञान-कांड' 
परा-विद्या है--इसी से ब्रह्म प्राप्त होता है। और, वास्तव में 
'अपरा' तो अविद्या है, प्रा ही यथार्थ में विद्या हु--क्योंकि परा 


तदेतवृचा5भ्युकतम्‌ । 
करियावन्तः भोत्रिया ब्रह्मनिष्ठाः स्वयं जुद्बत एकर्षिं श्रद्धयन्तः । 
तैषामेबतां श्रह्मवियां वदेत शिरोत्रतं विधिवर्यैस्तु चीणंम्‌॥१०॥ 
तद्‌ एतत्‌--बह यह बात; ऋचा--ऋतचा (मंत्र) ने भी; अस्युकतसू--कही 
है; क्रियावन्तः--कमंशीछ; ओतियाः---श्रुति (वेद) के मर्मज्। ब्रह्मनिष्ठा/--- 
बह्म-ध्यान में मस्न; स्वयम्‌ जुद्बुते--स्वीकार करते हैं, पास जाते 
हैं; एकर्षिमू---अद्वितीय नामी ज्ञानी को; श्रद्धयन्तः--अरद्धा रखते हुए, तेधामू--- 
उनको; ए4--ही। एताम--इस; ब्रह्मविद्याम--त्रह्मज्रान (परा विद्या) को; 
चदेत--कहे; उपदेश करें; श्िरोग्रतम--मुख्य ब्रत फो; विधिवत्‌--विधि- 
पूर्वक; बैंः--जिन्‍्होंने; तु--तो; चीणेमू--आचरण किया है॥१०॥ 
तदेतत्सत्यमृषिरंगिराः पुरोवाच नँत्तदचीर्णब्रतोष्घोते | 
नमः परमऋषिस्यो नमः. परमऋषिस्यः ॥११४ 
हद एततू सत्यमु--उस इस सत्य को; ऋषिः अंग्रिराः--अंगिरा ऋषि 
ने; पुरा--पुरातत काछ में; उबाच--कहा था; न्--नहीं; एसदू--इसको; 
अचीर्णब्रतः--ब्रत का आचरण न करने वाह; अधीतै--अध्ययन करता है, 
सीखता है; नमः परमऋषिस्य/--परम ऋषियों को हमारा प्रणाम है; नमः 
परमऋषिम्पः--परम ऋषियों को हमारा पुनः प्रणाम है ॥११॥ 
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आत्मा, अर्थात्‌ जोवात्मा' तथा ब्रह्म' का प्रथम-पाद, प्रथम- 
स्थान वह हैँ जिसे हम 'शरीर' तथा 'प्रकृति' की जागृतावस्था कहते 
हैं। जब चेतना अन्दर से बाहर आती हे तब शरीर की जागूृतावस्था 
है, जागृतावस्था में चितना' भीतर से निकलकर “जाग्रतू- 
स्थान में आ जाती है । कौन-सी चेतना ? जीव” की चेतना शरीर . 
में, और ब्रह्म! की चेतना विद्व में, प्रत्यक्ष-रूप में आ बेठती हे । 
जायतो हुई अवस्था में, 'जीव' के लिये शरीर तथा 'ब्रह्म' के लिये 
'प्रकृति' ही, उसका स्थान हूँ, जगह हे, यहीं इन्हें ढूंढा जा सकता हे, 
पाया जा सकता हैँ। मानो उस समय अहम, जीव की तरह, अन्दर से 
बाहर आ बेठता है । उस अवस्था में जीव अपना कार्यक्षेत्र शरीर 
को बना छेता हैं, ब्रह्म इस विशाल प्रकृति को। फिर जहां कोई काम 
कर रहा होगा, वहीं तो उससे मिलर जा सकेगा। शरीर में हम झट 
जीवात्मा को पा लेंगे, प्रकृति में ब्रह्म को । शरीर “जायूृतावस्था' में 
तभी तो आता है, जब जीवात्मा जांग्रतू-स्थान' में आ बेठता है, तब 


,शरीर की ओट हठा देने से ही जीवात्मा मानो नज़र आ जाता है । 


के रूप में ब्रह्म हमारे सामने आ बठता हे । वह हमारे इतता निकट 
,आ बठता है कि प्रकृति को ओट हठाते ही वह मानो हमें दोखने 
लूगता हैं। जसे 'जीवात्मए जब जाग्रत्‌-स्थान' में आ बठता हूं तब 
'हि:प्रज्ञ' होता है, अन्दर की तरफ़ नहीं बाहर फी तरफ़ उसका ध्यान 
होता है, बेसे 'बह्म' जब सृष्टि को रचकर उसमें सानो आ बेठता है 


जागरितस्थानों बहि:अज्ञः सप्तांग एकोनरविशतति- 
मुखः  स्थूलभुग्वदबानरः. प्रथम: पादः ॥३॥ 
जागरितस्थानः--जाग्रदू-अवस्थावाला;। बहिःअज्ञ/--बाहुर की ओर 

प्रज्ञा (आन) वाला, बहिर्मुख; सप्तांगः--सात (इन्द्रिय रूप) अंगों वाला; एकोन- 
विदतिमुखः---उन्तीस (१० ज्ञान-कर्म इच्धिय, ५ प्राण, ४ अन्त:करण) मूखों से 
भोगनेवाला; स्थूल्भुकू--स्थूछ वस्तुओं का भोक्‍ता (ज्ञाता); वैश्वानरः-- 
सब (करणों) का नेता, सब नरों (प्राणियों) में रहने वाला, अग्ति; प्रथल+--- 
पहला ; पादः---द्वान का स्थान (क्षेत्र) है ॥३॥ 
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प्रज्ञा जब विकास की तरफ चल पड़तो हैँ तब अन्दर से बाहर को ओर 
चलतो हैं, अतः विकसित सृष्टि के रुप में वह 'बहि.प्रज्ञ' कहलाता है। 
जेसे जोवात्मा' के जाग्रतू-स्थान में आ बठने पर छिर, आंख, कान, 
बाणी, फूफड़े, हृदय तया परंव--पे सात अंग हें, बसे 'ब्रह्म' के विकसित 
सृष्टि के रुप में प्रकट होने पर--अग्निर्मूर्धा चक्षुपी चद्धसुपौ', दिशः 
श्रोत्रें वाग्विवृताइच बेदाः, वायु: प्रणणो हृदय विदवमस्य, पद भ्यां पुथित्री 
ह्ोप सबंसूतान्तरात्मा' (मुण्डक)--अग्नि सिर हे, सुर्य-चन्र आंलें 
हैं, दिशाएं कान हे, वेद वाणी हे, वायु फेफड़ हूं, विह्ववे हृदय हें, 
पथियी पांव हैं! 'जोबात्मा' को तरह 'रत्म' के भो बहि.प्रश्ावत्था 
में ये सात अंग है, अत. जाग्रतृ-स्थान में जोब तथा ब्रह्म दोनो को 
सप्तांग! कहा है। अंगों का काम संसार का भोग करना हैं, भोग का 
प्रतिनिधि मुख हू, जिससे खाया जाता हूं। जीवात्मा के पास भोग के 
१९ साधन हू, इसके १९ मुख हे जिनसे यह संसार को भोगता हूँ । 
५ ज्नानेर्द्रिय, ५ कर्मुन्द्रिय, ५ प्राण ये १५ बाह्म-फरण' तथा ४ “अन्तः 
करण (म॒त्र, बद्धि, चित्त, अहंकार)--पें १९ मुख हे जिनसे जीवात्मा 
संसार का भोग करता हैं। ब्रह्म भो, संसार के सम्पूर्ण प्राणियों के इन 
१९ मुझों से जाग्रत-स्यान में बेठकर बहि प्रज्ञावस्था' में, जोवात्मा की 
तरह इन प्राणियों दारा स्थूल-ससारु का भोग कर रहा हें---इसलिये 
वह भी 'स्वृल-भुक' हुँ। जाग्रतू-स्वान में बेठा हुआ जीवात्मा विश्व के 
ब्यध्टि-रझूप, अर्थात्‌ एक-एक व्यक्तिरूप भर-तारी (]7ठशत0थ।५) 
के रूप में हैं, इसलिये जीवात्मा की यह अवस्था वहवानर' कहलाती 
अप 
हैं; ब्रह्म भो बहि:प्रशावस्या में समष्टिस्प नर-वारायण के रव में ही 
भ्रकद होता है, अर्थात्‌, सब नर-तारियो के अलग-अलूग शरीर मिलकर 
उसका एक विश्व-शरोर बनता हूँ जो 'विश्वानर' हे, अतः बह्म को 
इस अचस्था को भी 'बश्वानर' हो कहा जाता है ॥३॥ 

(जाग्रतू, स्व॒प्स, सुपुष्ति--यें तीम अवस्थाए है जिनका सभी 
को अनुभव हैँ। अवस्याए शरीर की हे, जीवात्मा की नही। 
जीवात्मा की तो सदा एक ही अवस्था रहती हैँ, धरीर की अवस्याए _ 
बदलती रहती है । 'जागृतावस्था' दरीर की है, 'जाग्रतू-स्थार्ना 
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जीवात्मा का हैं। 'अवस्था' तथा 'स्थान' में भेद है । जब दरीर 
'जागृत-अवस्था में होता हैं, तव जीवात्मा 'जाग्रत-स्थान' में होता 
हैँ, जव शरीर सस्वप्नावस्था' में होता है, तब जीवात्मा 'स्वप्न- 
स्थान' में होता है, जब शरीर 'चुषुप्तावस्था' में होता हैँ, तब 
जीवात्मा का सुपुप्त-स्थान' है । सृष्टि की भी विकृृति के रूप में 
कार्य-रूप सृष्टि (जागृतावस्था ), महत्‌-अहंकार-पंचतस्मात्र के रूप 
में कारण-रूप सृष्टि (स्वप्तावस्था), संत्त्व-रज-तम की साम्या[- 
वस्था-रूप सुष्टि (सुपुप्तावस्था )--गे तीन अवस्थाएं हूँ, और इन 
अवस्थाओं के कारण ब्रह्म के भी जाग्रतू-स्थान, स्वप्व-स्थान तथा 
: सुपुप्त-स्थान--यें तीन 'स्थान' हैं । 'ज़ीवात्मा' की तथा "ब्रह्म की 
अव॒स्था' तो एक ही रहती है, परन्तु इनकी क्रिया-शवित के स्थानू, 
वृदलते रहते हैँ । जिस स्थान में इनकी क्रिया (एफणाठणा) हो 
रही है, बही इनका स्थात हैं । जीवात्मा की जब जाग्रतू-स्थान 
में क्रिया हो रही है, तव इसका जाग्रतू-स्थान है, जब स्वप्तन-स्थान 
में क्रिया हो रही है, तव इसका स्वप्न-स्थान है, जब सुपुप्त-स्थान 
में क्रिया हो रही है, तव इसका सुषुप्त-स्थान है । इसी प्रकार ब्रह्म की 
जव सृष्टि की रचना में क्रिया हो रही है, तव उसका जाग्रत-स्थान 
है, जब सुष्टि के निर्माण का आयोजन (श्याप्ंग8) हो रहा हैं, तब 
उसका स्वप्न-स्थान हैं, जब सुष्टि विलीन हो गई है, ज़ब उसका 
युपुप्त-स्थान है । इन तीनों स्थानों से निकलकर जी बात्मा तथा बह्मय 
जब अपने स्वरूप में होते हें, तव वह वुरीय-स्थान है । शरीर की 
जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति--इन अवस्था रण जैसे 'जीवात्मा' 
तीन स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद 
अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुंचता है, वैसे ही “ब्रह्म प्रकृति की 
तीन अवस्थाओं के कारण जाग्रतू, स्वप्न तथा सुपुप्त--इन तीन 
स्थानों में रहता है, और इन तीनों में से निकल जाने के बाद 
अपने शुद्ध चौथे स्थान में आ पहुंचता है । ब्रह्म का तीन स्थानों का 
रूप 'सगुण हैं, चौथे स्थान का रूप “निर्गुण' है। 'सगुण' रूपों में से 
जाग्रतू-स्थान के उसके रूप का ध्यान सबसे आसान है क्योंकि सृष्टि 
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के चमत्कार को देखकर ब्रह्म की महिमा का कौन वर्णन नही करेगा? 
प्रत्तु जाग्रतू-स्थाव के 'वहि प्रश्', 'स्थृछ-मुक्‌', 'सप्ताग', 'एकोब- 
विज्ञति-मुख' अह्य का वखान उसके सिर्फ चतुर्थाश का, एक पाद 
का वर्णन हैं। अपने आत्मा के सम्बन्ध में क्योकि सबको अपने 
भीतर प्रतिदिन जाग्रत, स्वप्न, सुपुप्त-स्थानो का अनुभव होता है, 
अत. उस अनुभव के आधार पर ऋषि ने ब्रह्म-ज्ञान का अनुभव 
_जिज्ञासु को दिया हैं ।) 

जआात्मा', अर्थात्‌ जीवात्मएं तथा ब्रह्म का द्वितीय-पाढ, द्वितीय- 
स्थान वह है जिसे हम हरीर! तथा प्रकृति: की स्वप्नावल्था कहते 
हैं। बारीर की स्वप्नावत्या तभी होती हे जब जीवात्मा जाग्रतू-स्थान 
है हटकर, वहां किया (7०97) न करके, स्वप्न-स्थान' में क्रिया- 
शोल हो जाता हैं। शरोर फी जब 'स्वप्नावस्था' होती है, तब 
जीचात्मा फा स्वप्न-स्थान' होता हैं। उस समय जीवात्सा बहिस्पत्ञा 
(ऋताएशध्त) से हटकर अन्त-प्रत्रा (70०थ/) हो जाता हैं 
बाहर से उसका ध्यान हूटकर अन्दर की तरफ चला जाता हैं। बहिः 
प्रमावस्या में बह अपने सप्तांग! शरीर से--सिर, आंख, कान, वाणी, 
फेफड़े, हृदय, पांव से--और 'एकोनविद्वति' मुख से--भोग के साधन 
१९ उपकरणों से--संसार का भोग करता था, स्वप्न-स्थान में, अन्तः 
प्रतावस्था में भी उसके 'सप्तरंग-शझरीर' तया 'एकोनविशति मुख यने 
रहते है, भेद इतना भा जाता हूँ कि जहां जाप्रतू-स्थात में सेठकर 
जीवात्मा स्यूल-दरीर से ओर स्थूल-इस्द्रियों से भोग करता था वहां 
ख़नस्थान में आकर सुद्म-शरोर से ओर सृष्मयारोर की इंढियो 
से भोग करता हैँ । यह भोग स्थूल-जगत्‌ का _से भोग करता हैं। यहू भोग स्थूल-जगत्‌ का भोग नहीं हैं। विचार" हैं, बिचार- 

स्वप्नत्पानो3ला भ्रम" सप्तांय एशोमविशतिमुखः 
प्रविविश्तभुरू तेजसोी.. द्वितीय: पादा गधा 

स्वप्तत्यान--निदा (उपरक्ति) डी अवस्था वाला, अत्त'प्रता--अन्तर्मृष; 
सप्तोग:--सात अगी वाला, एकोवॉयिशतिमृण--उप्तीत मुझों से सोगमे 
वाला, प्रविविक्तमुकू--विवेकपूर्वक (बुछ हो) सुद्स (वासतामय झोन) का 
भऔक्ता, तैजता--देज प्रधान, दितीय--दूतरा; पादा---(शात कया) स्थान 
(पेत्र) है था 
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मय-जगत्‌ का भोग है, विवेक के जगत्‌ का, इसलिये इस स्थान में 
भात्मा स्थूल-भुक्‌' ने होकर, 'प्रविविक्‍त-भुझू कहलाता है। इस 
अवस्था में बाह्य संसार विचार के संसार में आ बंठता है। जैसे जाग्रतू- 
स्थान में जीवात्मा का शरीर बेदवावर' (0 एंतप्रशाह) हैं, भिन्न- 
भिन्न नरों के शरीर ही आत्मा के शरीर हैं, वेसे स्वप्न-स्थान में 
जीवात्मा का शरीर तिजस' है, तेज से बना हुआ (४४7५) है। 
जीवात्मा का जाग्रतृ-स्थान में स्थूल-शरीर' है, इसे 'वेश्वानर' कहते 
हैं। स्वप्न-स्थान में 'सूक्ष्म-शरीर' हे, इंसे तेजस” कहते हैं । 'तेजस' 

इसलिय कहते हैँ क्योंकि शरीर जब सो जाता हूं, स्वप्तावस्था में चला 
जाता है, तब जीवात्मा का यथार्थ तैजोमय रूप जो शरोर के अन्ध- 
कारमय आवरण से ढका हुआ था, चमक उठता हे। सुषुप्त-स्थान-में 
जीवात्मा का 'कारण-शरीर' है, इसे 'प्राज्ञ' कहते हें, इसे 'प्राज्ञ' क्यों 
कहते हें--इसका आग वर्णव आयेगा। वास्तव में ये शरीर जीवात्सो 
के नहीं हैं, इन झरीरों में क्रिया करने के कारण ये उसके शरीर कहलाते 
हैं, जब जीवात्मा इन तीनों में से हट जाता है तब वह अपने शुद्ध रूप 
में आता हैँ, वह उसका तुरीय-स्थान है व जंसे जीवात्मा का जाग्रतू- 
स्थान से हट आने पर स्वप्ल-स्थान है, बसे ब्रह्म का कार्य-रूप सृष्ठि 
से हठकर कारण-रूप सु: में क्रिया करते समय स्वप्त-स्थान है । 

जब बह् स्वप्न-स्थान में होता है तब सम्पूर्ण स्युल-सृष्ठि सुक्ष्म-हप में 


पृथिवी--थे सातों अंग जसे स्थृल-जगत्‌ में ब्रह्म के अंग हैं, वेसे बीज- 
रूप में भी ब्रह्म के अंग बने होते हें, ओर वह विवेक में, बिचार में, 
इन अंगों द्वारा विश्व का उपभोग कर रहा होता हे । जंसे मकान ; 
बनाने वाला सकान बनाने से पहले सम्पूर्ण रचता को मन में बना 
छेता हें, ईंट-पत्थर का मकान बनने से पहले नक्शे का मकान, विचार 
का सकान मानो बन चुका होता हे, मकान बनाने बार अपने विवेक 
में ही, विचार में ही बने मकान का आतन्‍्द भोग चुका होता है, बसे 
ही. ब्रह्म संसार की रचना करने से पूर्व स्व॒प्त-स्थान में चेंठकर अपने 
विचार में, विवेक में, बिना विश्व की रचना किये विद्व-रचना का 
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आनरद भोग लेता है, इसलिये उसे भो जीवात्मा को तरह प्रवि- 
विक्तभुक्‌' अर्थात्‌ (विचार या विवेक में जिसने भोग लिया'--यह 
हा है । स्वप्न-स्थान में जीवात्मा की तरह ब्रह्म का शरीर तेजस 
है, तेज से बना हैँ । इसी को बेद में 'हिरप्यगर्भ' कहा हुँ। सृष्टि 
के प्रारम्भ में, जब कार्यावस्था में सृष्टि नहीं आई थी, साम्या- 
दस्या से तो आगे चल पड़ी थी परन्तु अभी कारणावस्या में हो थो, 
उस समय सबसे प्रथम 'हिरण्यगर्भ' उत्पन्न हुआ--हिरण्पर्भः 
समवतंताग्रे' । कारणावस्था में सृष्टि का जो रूप था उसी को 'हिरप्य- 
गर्भ' कहा गया है । यह 'हिरण्पगर्भ' ()२८००७) तेजोसय पिड था, 
स्‍ » ऋण 
इसमोका बार महुएु: अहुंसार; एंचतम्गत् हूँ; यही ब्रह्म का स्वप्यवत्था_ 
>का तजस शरीर था.) स्वप्त-स्थान के इस 'अन्त:प्रशञँ, 'तेजस', 'प्रवि- 
विक्त-भुफ, सप्तांग', 'एकोनविशति-मुख' ब्रह्म फा बखात उसके 
द्वितोय पाद का, दूसरे चतुर्धाश का चर्णन है ॥४॥ 
आत्मा', अर्यात्‌ 'जीवात्मा' तथा 'तब्रह्म' का तृतीय-पाद, तृतीय- 
-स्पान यहू हैं जिले हम 'शरीर' तथा अ्रक्ृति-की सुपुप्तावस्या कहते 
है। शरोर की स॒पृप्तावल्या तभो होती हे जब जीवात्मा जाग्रत-स्थान 
__ से हटकर, वहाँ किया (7000700) ने करके, सुपृष्ति-स्यान' में 
फियाशील हो जाता हूं । शरोर को जब सुपुप्त-अवस्था' होती हें, 
यन्न सुप्तों ने कंचन कार्मे कामपते न कीचन स्वप्न 
पश्यति तत्सुषुप्तम्‌॥ सुपुप्तस्थान एकीमूतः प्रशञानधन 
एवानन्दमयों ह्यातन्दभुझ चेतोमुजः प्राश्स्तृततोषः पादः॥५0 
यत्र--जिस (अवस्था) में; सुप्त---सोया हुआ; म--नहीं; झरेचबे-- 
किसी, फामम्‌--कामना को, भोग को; कश्मयते--चाहना करता है; ने कचन 
स्वप्नम--नही किसी स्वप्न को, पश्यति--देखता है (गाढ निद्रों में सोता है); 
हतु-वह; सुपृष्तमू--सुपुष्ति की अवस्था है; सुधुप्तस्थानः--सुषुप्ति की 
अवस्थावाला, एकीमूतः-एकाप्र हुआ; भज्ञानधनः--घने (केन्द्रीमूत, स्थिर) 
शानवारा; एद--ही; आनम्दमयः--आननन्‍्द (सुथे-दुख से शून्य) स्वरूप; 
हि--ही। आनन्वमुझ--आतत्द का भोग करते वाला; चेतोमुण:-केवल चित्त 
से ही भोगनेवाला; ध्राकः--(प्र|-अश-) कुछ भी (बाह्य सूदम-स्पूल पदापों 
को) मे जातने वाह या अत्यधिक चेतना बाला; तृतीयः-तीवरा; पॉदाः-- 
(ज्ञान का) स्पान (सेत्र) है॥श॥ा 


शो 
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तब जोबात्मा का सुषुप्त-स्थान' होता हे ! उस सोयी हुई अवस्था में. 
शरीर किसो प्रकार को कामना वहीं करता, किसो प्रकार का स्वप्त 
भी नहीं देखता । उपनिषत्कार ने शरीर को उस अवस्था को प्राज्े- 
अवस्था कहा है। प्राज्ञ का अर्थ है 'प्र+-अक्ष, अर्थात्‌ अत्यन्त 


बन्नान की अवस्था । सुधुप्तावस्था में शरीर जड़ हो जाता है, अत्यन्त 


ज्ञान है, सब जीवात्मा के कारण हैँ, अतः सुपुप्तावस्था में जब शरीर 
से सम्बन्ध तोड़कर, जीवात्मा अपनी शक्ति को बाहर बखेरने के 
स्थान में अपने अन्दर खाँच लेता हैँ, अपनी शक्तियों को 'एकीसूत' 
कर छेता हैँ, शरीर से मानो अलग-सा कर लेता हें, तब जीवात्मा तो 
्रज्ञानधन', अर्थात्‌ ज्ञान की घनावस्था में आ पहुंचता है, और शरीर 
थ्राज्ञ (प्र+अन्ञ), अर्थात्‌ अत्यन्त अज्ञान की अवस्था में आ पहुंचता 
है । जागृतावस्था में शरीर को 'बइवानर' कहा गया है, स्वप्नावस्था में 
'तेजस', और सुषुप्तावस्या में प्राज्' कहा गया है । शरीर के बिप- 
रीत जीवात्मा का यथार्थ-रूप तो प्रज्ञा (प्र+-श्) अर्थात्‌ विशेषरूष 
से ज्ञान बाल्य हूं, वह ज्ञानरूप हे, चेतनारूप है। शरीर की जागृता- 
बस्था सें प्रज्ञा बाहर भ्रमण कर रही होती हे, अतः उस समय 
जीवात्मा 'बहिशज्ञ| (57/0ए०॥) कहलाता हुं, शरीर की स्वप्नावस्था 
में अज्ञा अन्दर श्रमण करती है; अतः उस समय जोवात्मा 'अन्तःप्रज्ञ 
(70०ए७7/) कहलाता हुं। शरीर को सुषप्तावस्था में प्रज्ञा एकीभत 
हो जाती हूं, घनोभूत हो जाती हे, अतः उस समय जीघात्मा 'प्रज्ञान- 
चर्चा ((0॥०कषाएं० ए०$५४०४७॥८४४) कहलाता है । जाप्रतु-स्थान में 
बेठे हुए जीवात्मा के भोग के साधन 'सप्तोग और 'एकोर्नावशर्ति' 
सुख थे, स्वप्त-स्थान में भी जीवात्मा इन्हों अंगों और सुखों से 
संल्‍्कारों के रूप में वह भोग करता हूं, परन्तु सुधुप्त-स्थान में आकर 
तो उसके संस्कार तक ज्ांत_ हो जाते हैं। उस समय जवात्मा के 
भोग का साधन अपनी 'चेतना“मात्र रह जाती है, अतः सुपुप्त-स्थान 
में आने पर जीवात्मा को चेतोमुखः', अर्थात्‌ चेतना ही जिसके भोग 
का. साधन हे, और कोई अंग नहीं--ऐसा कहा हे। सुपुप्तावत्या में 
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शरीर तो ज्ञान-रहित हो जाता है, परन्तु जीव/€सा सुपुप्त-स्यान में 
आकर अपने रूप में समा जाता हूँ, ज्ञानहप हो जाता है, आनरदभय 
ही बा ह आनन्द का हो उपभोग करता है, अचः उस समय 
हम को 'आनन्द-मुक कहते है। तभी सुपुप्तावस्था से निकलकर 
मनुष्य कहता है, बड़े आनन्द से सोया । शरीर की सुफुप्तावस्था में 
जीवात्मा को जो आनन्द प्राप्त होता है, उसी का जागने पर भनुष्य 
स्म्रण-सा करता हु, और कहता है, ऐसी आनस्दभग_दिद्रा तो कभो 
आई ही नहीं! यह आनन्द कौन-सा है ? जीव ने सुपृष्ति में कोई 
काम तो किया तहीं, कोई भोग भोगा नहीं, जिसे स्मरण करके यह 
कह रहा हो कि आवन्द आया। हां, शरोर की सुपुप्तावस्था में एक 
चात हुई। जीवात्मा का शरोर से सम्बन्ध छूट गया, शरीर ही नहीं ही नहें 
सन से भी सम्बन्ध छूट गया । शरीर तथा मन से जो सम्बन्ध छूठा, 
उस समय यह अपने भापे में अपने रूप में आया--उसी अपनेपन 
का स्मरण कर यह आनन्द का अनुभव करता है। शरीर के साथ 
सम्बन्ध जोड़ने में जो सुख-दुःख होता हैं, वह शरोर का सुख-दुःख हैं, 
जीवात्मा का अपना नहीं। शरीर से सम्बन्ध छूटने में केबछ सुल-हों- 
सुद्ध हैँ, बह जोवात्मा का अपने स्वर्प में आने फा सुख है ! जागने पर 
उसी को यह स्मरण करता हैं । जीवात्मा को तरह हु भी इन तीनों 
स्थानों में समप-समय पर क्रिया (0ए०70॥) करता हूं ।“रुों हुई 
सुव्टि उसकर जाग्रतू-स्थान हूँ, रत सृष्टि-रचना का सम्पूर्ण आयोजन 
उसका स्वप्न- स्थान! हें, और जब बह सृध्टि मं से अपनी रचना-हप 
शक्ति की खोच लेता हैं वह प्रलयावसस्‍्था उसफा सुपु| न 
स्यूल-सुष्टि', 'सुक्म-्सृष्टि, प्रलय'--पे तोनों, भक्ति को जागत- 
अवस्था, स्वप्न-अवस्था), सुपुप्त-अवस्पा' है। प्रकृति को इन तोनों 
अवस्याओं में प्रह्म अपनी (परम किन से काप करता 
हैं। जब प्रकृति की जागृतावस्या में बह काय करता हू तब झह्म का 
ज़ाप्रत-स्यान' है, जब प्रकृति की स्वप्नावस्या में वह फार्य करता हू 
तव श्रह्म या स्वप्य-स्यान' हैं; जब प्रकृति को सुयुप्तावत््या में यह 
कार्य करता है तव बहा का सुपुष्त-स्थान हैं। में तीनों उसके 'सुण 
रूप है । जब हुम उसके उस रुप का ध्याव करते है, जो प्रकृति को 
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* तीनों अवस्थाओं से पृथक्‌ है, वह उसका चतुर्थ-रूप हे, तुरीय-रूप 


हैं, घरीर प्राज्' (प्र+अज्ञ) है, बसे ब्रह्म भी 'प्रज्ञ तथा '्रज्ञानधन 
(प्र+ज्ञाव-+-घन) है, प्रकृति प्राज्ञ/ (प्र+-अज्ञ) हे--प्रकृति भी 
सुषुप्तावस्था के मनुष्य-शरीर की तरह ज्ञान अर्थात्‌ चेतना से रहित 
है। ज्ञान में और चेतना में आधारभूत कोई भद नहीं हू। ज्ञान' जब 
क्रिया बहन पर कर लगता हू, प्रकट होने लगता है, तब 'चेतना' कहलाता 
 है। चेत्नना-हीन होने का ज्ञान अथवा अनभव न होना--यही तो 


ज्ञान वाले हैं, अर्थात्‌ चेतनावाले हैं; 'शरीर' तथा प्रकृति--ये दीनों 
प्राज्न' हूँ, प्र+अज्ञ' हैँ, ज्ञान वाले नहीं हूँ, भर्थात्‌ चेतना बाले 


बहिशअज्न' से अन्तःप्रज्ञी, और अन्तःप्रज्ञ' से भप्रज्ञावधत-रूप में एकी- 

हो जाता हे। उस समय वह आनन्दमय होता है, आनन्द का 
ही भोग करता हे, 'आनन्द-भुक्‌' हो जाता हूँ । सुषुप्त-स्थान के इस 
एकीभूत', 'प्रज्ञानधन', चितोमुख', आनन्दमय', 'आनन्दभुक्‌' ब्रह्म 
का बखान उसके तृतोय-पाद का, तीसरे चतुर्थाद्य का वर्णन हे ॥५॥॥ 

उक्त तीन स्थानों में निवास करने वाले जिस ब्रह्म का वर्णन 
किया गया हे, वह 'सर्वेद्वर' हैं, सर्वज्ञ' हूं, 'सर्वास्तिरयासी' है, सबका 
कारण है, भूतों की उत्पत्ति तथा प्रछथ उसी. से होती हैं । इन तीन 

_ स्थानों में रहने वाला ब्रह्म सगुण' बह्म हैं ॥६॥ 


एव सर्वेश्वर एप सर्चज्ञ एपोष्न्तर्यास्पेष 
योनिः स्वस्थ प्रभवाप्ययों हि भूतानाम्‌ ॥क्षा 
एकः--पह (मात्मा); सर्वेद्वर:--सव ऐश्वर्य (प्रभुत्व) से सम्पन्न; 

एफपः--यह; सर्वेज्ः--सर्वज्ञाता; एघः--यह; अन्तर्यामरी--सारे शरीर या 
प्रकृति के अन्दर रहकर उनका नियन्ता या सर्वेव्यापक; एवः--यह। योनिः-- 
कारण, आधार; सर्वत्थ--सव का; प्रभव--अप्ययो--अभव (उत्पत्ति-कर्ता) 
और अप्यय (अपने में छीन करने वाला) या उत्पत्ति और विनाश का कर्ता 
हिं--ही। भूतावामु--चर-भचर भूतों का॥हा 
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जीवात्मा' तथा बह्य' के तोन 'स्ुर्ण रूपों के अतिरिक्त चौथा 
_निर्ुण' रुप भी हैं." है, यह चतु्य-पाद हैं, जोीवात्मा तथा बहा का वुशीय- 
कलह... लुक झाकबक्रा कपल अनापका७-.. हि .कसाुदेशपलकात ०७03 +पजक& रे 
_ स्थान हैँ । इस रूप में वह अन्तःप्रम नहीं होता, बहिन नहीं होता, 
_उभय-प्रज नहीं होता, प्रजानधन नहीं होता, प्रज्ञ नहीं होता, अप्रभे 
भो नहीं होता । जीवात्मा की बरीर में ओर बहा की प्रकृति में क्रिया 
लत 3 हाय पल >म+-२++->३५०५ “० कन-नननज्अन न क्रटटता। ४ (7 
करते समय हो तो ये अवस्याएं होती हैं ॥ जब जीवात्मा को शरीर 
को, और ब्रह्म को प्रकृति को तीनों मवस्थाओं से अलग करके उसके 
शुद्ध स्वरुप में देखें तो जात को आधार बनाकर भप्नज्ञ, प्रतत, 
प्रानधत, उभयप्रश, अत्तःप्रत, बहि.प्--यें अवस्थाएं न जोवात्मा 
फो रहती है, व ब्रह्म को । जीवात्समा के शरोर के साथ, और ब्रह्म के 
प्रकृति के साथ संयोग से ही ये अव॒स्थाएं प्रकठ होती है, अन्यभा महीं । 
जीवात्मा तथा ब्रह्म का चतुर्य-पाद इन सब अवस्थाओं से पृथक हैं । 
बह भदृष्ट हैँ, अव्यवहार्थ है, अग्राह्म हैं, उसका छक्षण नहीं हो सकता, 
चितन नहीं हो सकता, निर्देश नहीं हो सकता। तो बया उसका कुछ 
5 2 शक पक हि ४ 
बेर्णेन हो भी सकता हूँ ? हैँ, इतना कहा जा सकता हैँ कि वहां संसार 
का सब प्रपंध उपशम हो जाता हैं, बह शान्त अवस्था है, शिव अवस्था 


3 ७०३०० न्द 
हैं, अई्टत अवस्था हैं; प्रपंच के उपशम के कारण उस अवस्था में केवल 


2 मकर 2." मन थक लकी शक 


आत्मा को सत्ता ही सार रूप में रह जाती है। डारीर के प्रपंच के 
पीछ “जौवात्मा' ही सार बस्त है, संसार के प्रपंच के पीछे ब्रह्म, 

'_ही साट बस्त है । जीवात्मा तथा बहा ही आत्म-तत्त्व हे, उसे ही 
जानना चाहिए शरण 7 7/77 


नान्ततश ने बहिडअ्गं नोभपतस्प्र् न अत्ञानय् मं श्र साप्रजमू । 
अदृद्यमध्यवहा्पमप्राह्॒मलक्षणमचिन्त्यमव्यपवैष्यमेकात्मप्रत्पपत्तार 
प्रपपचोपशर्म शान्तं शिवमद्वेत चतुर्मे मन्पन्ते स मात्मा स विल्ेयःताणा 
भ--नही; अन्तप्रशमू--अन्तर्मुख वृत्तितछा, न“-नहीं; बहिअत्षमू-- 
महिर्मुख यूत्तिवाछा, न->नहीं; उसयतज्यजमू--दोनों (अन्तमुँख और बहि- 
भुँख) वृत्ति वाला; च--मही। प्रतानधनमू--रैंद्वीमूत शानवाला; च--तही; 
प्रशमू--गाता, भज्षा से मुक्त; म-नदीं; अप्शमु-हुछ ने जाननेवाला, भा 
से शून्य, अदृशघमू--(इन्द्रियों से) अशेय« अध्यवहयेम--किसी भी व्यवद्वार 
(कार्य) में न आने योग्य; अप्राह्ममू--सपड़ में न आने योग्य, कर्म नदियों का विषय 


5 
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अक्षरों और मात्राओं में उच्त आत्म-तत्व का वर्णन किया जाय, 
तो उसे ओंकार' कहते हैं । अक्षर और मात्रा में कोई ख़ास भेद नहीं 
हैं। अक्षर ही मात्रा हूं, मात्रा ही अक्षर हे। वे अक्षर वा मात्राएं 
“अकार', 'उकार' तथा 'मकार' हें ॥॥८॥। 


अकार' प्रथम सात्रा हैं । यह जीवात्मा' तथा ब्रह्म के जाग्रतृ- 
स्थान की, जिसका विश्वानर-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि हे। जो 
जाग्रतू-स्थान वाले जीवात्मा को तथा ब्रह्म को जानता है, उसकी 
उपासना करता है, वह सब कामनाओं को आप्नोति', आर्थात्‌ प्राप्त 
कर छेता हैँ। आप्नोति' का अ' ओंकार का अकार' है । वह सब 


नहीं; अलक्षणमु--उसका कोई ज्ञापक चिह्न था परिभाषा नहीं; अनुमान का 
विषय नहीं; अचिन्त्यमू--चिन्तन का विषय नहीं; अध्यपदेशयम्‌--शल्दों से--- 
घाणी से बताया नहीं जा सकता; एकात्मप्रत्ययसारमू--(उस समय उसे) केवछ 
आत्मा (अपने स्वरूप) का भान होता है; प्रपछचोपशसमू--उसमें सब प्रप॑च 
(जगतू के जिगुणात्मक स्वरूप) की शान्ति (छूय) हो जाती है। शान्तमु-- 
अविचल, निद्वेन्द्; शिवमू--कल्याणमय; अद्वेतम--अद्वितीय, (अपने से भिन्न) 
दुसरे का भान न करने वाला या छासानी; चतुर्थम--(इस पूर्वोक्त स्थिति को 
ब्रह्म का) चौथा पाद (च्ञान-क्षेत्र) ; सन्यन्ते-- (त्रह्मविद्‌) मानते, समझते (कहते ) 
हैं। सः--बह (परर्ववर्णित स्वरूप वाला) ही; आत्मा--आत्मा (का स्वरूप) 
है; सः---वह ही; क्तिय:--जानने योग्य है, उसे ही जानना चाहिये ॥७॥ 

सोध्यमात्माध्ध्यक्षरमोड्क्ारोष्धिमात्र पादा मात्रा 

मात्राइच पादा अकार उकारो मकार इति॥६८॥/| 

सः अयम्‌ आत्मा--वह यह बात्मा; अध्यक्षरम--अक्षरों (वर्णो) का 

आधार लेने पर; ओड्कारः--ओम्‌' यह पद है; अधिसावम्‌--मात्राओं के 
आधार से; पाद;--सराद ही; सात्र४--सात्रा (कहलाते हैं), मात्राः व परदाः 
--और मात्राएँ पाद कहलाती हैं (दोनों शब्दों का एक ही अभिप्राय है); 


अकार/ उकार/ मकार:--(वे तीन पाद या भात्राएँ) बन्‍्उनमु; इति-इस 


प्रकार हैं ॥5॥ 
जागरितस्थानों बेइवानरोःकारः प्रथमा सात्रा5प्तेरादिमित्वा- 
द्वाप्योति हु वे सर्वान्कामानादिश्व भवति थ एवं बेद॥९0 
जञागतरिस्थानः वेइबानरः--(पूर्ववणित) जागरित स्थान वैश्वानर ही; 
अकारः (ओम का) अं; प्रथम सात्र--प्रथम मात्रा (पाद) है; आप्तेः--(यह 
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स्थानों में आदिजस्यान, मुस्य-स्थात, प्राप्त करता है। भादिं का 
अं ओंकार का अक्ार' हैं। 'मोंकारं को अक्ार-मात्रा का ध्यान 
जाग्रतू-स्थान के जीवात्मा तथा अहम का ध्यान हूँ ॥९॥ 
उकार' दितीय मादा है। यह 'जोवात्मा' तथा ब्रह्म के स्वप्न- 
_स्थान की, जिसका तिजस-शरोर कहा गया हैं, प्रतिनिधि हैं। जो 
_खप्प-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है; उसको उपासना 
करता है, उसका उत्कर्थ होता है, वह अपने छुछ में तथा समाज में 
- शान फा. विस्तार करता है! उत्कर्ष' का 'उ' ओंकार का उफ्रार' 
हैं । वह 'उभण-स्थिति प्राप्त फरता है, जहां दो पक्ष हों वहां बह दोनों 
पक्षों में आदर प्राप्त करता है, उसकी दोनों पक्षों के लिए समान 
_स्पिति हो जाती है। 'उभय' झा 'उ' ओंकार का 'उकार' हैं। 'ओंकारं 
की 'उसार“मात्रा का ध्यान स्वलत-स्थान के जीवात्मा तथा अह्य का 
ध्यान हैं। जो इस प्रकार 'उकार' की उपासता करता है उसके कुल 
में अग्रह्मवितू--मरह्म को न जानने वाला --नहों होता ॥१०॥ 
“थे! मात्रा) व्याप्ति-अर्पक आपूल्‌ पातु से निष्पन्न हे या इसका अर्थ व्यापक है; 
आदिमत्त्याद्‌ वा--या आदिमान्‌ (प्रषम-मुख्य) होने के कारण जे (कहलाती 
है); भाषोति--(इस मात्रा का शाता) प्राप्त करता है, हू बे->निशचय से; 
सर्वात्‌ कामानू--सव कामनाओ-मोगों को, आदि! वे भवति--और सबसे 
भुध्य (प्रषम) होता है, यः एवं येद--जों इस प्रकार जावता है॥९॥ 
स्वपतत्पादस्तेततत उकारो द्ितोया मात्रोत्र्पदुमयत्वाद्ोतपति हू वें 
झावतंतति समानइथ भवति मास्यावहमविक्ुले भवति ये एवं बेर ॥१०) 
सप्ता्पानः वेजा।--[वपरििशित) स्वणस्थान तैजतत ही, उकारः 
वितीबा भापा--(ओर्‌ का) 3 अक्षर दूसरी मात्रा (पाद) है, उत्तवति-- 
उल्न्ष के कारण, उमपत्वात्‌ दा--या दोनों मे होते के कारण, (दोनो-उल्लर्प 
भौर उम्रय वा आदि असर 'उ' लेकर इस्त मात्रा का विवेचन होता है)। 
इत्कप॑ति--ऊपर उठता; उम्नत बरता है, ह पै--विश्वण से; शानसंततिमू-- 
शान के विस्तार (परम्परा) को था दाननाहति-शिप्ययर्पस को; शमातः 
अ--और सब के लिए समाव (एक्माव) रखने याछा या सद का आदरणीय 
(प-+-मान.]; मवति--होता है; ने अस्य--नही इसके; बग्हारि्‌-पह् रो 
ने जानने बाला; इुले--बा में; मदति--होता है; पः एवम बेर--जों इस 
प्रगार [इछ उ' मात्रा को) जानता है॥विशा 
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'मकार' तृतीय सात्रा है। यह 'जीवात्मा' तथा 'ब्रह्म' के सुषुप्त- 
स्थान की, जिसको 'प्राज्ञ-शरीर कहा गया है, प्रतिनिधि हेँ। जो 
सुबुप्त-स्थान वाले जीवात्मा तथा ब्रह्म को जानता है, उसको उपासना 
करता है, वह सम्पूर्ण विश्व को 'सिनोति---उसे माप छेता है-- 
उसकी थाह पा जाता है । सिनोति' का 'म्‌ ओंकार का 'मकार' हू। 
वह विश्व की हति---इसका अन्त--भी पा लेता हैं। जसे सम 
स्पर्श-व्यंजनों का अन्तिम अक्षर हे चेसे सुषुप्तावस्था प्रकृति" की 
'इति', अर्थात्‌ अन्तिम अवस्था हे । जो इस प्रकार 'मकार' की 
उपासना करता हे वह सम्पूर्ण संसार की थाह पा छेता है, अन्त पा - 
छेता हैं ॥११॥ 

मात्रा-रहित ओंकार' चतुर्थ हे । जेसे शरीर की जागृतावस्था, 
स्वप्नावस्था तथा सुषुप्तावस्था से से निकलकर जीवात्मा अपने चतुर्थ 
रूप में आ जाता हे, ज॑से प्रकृति की जागृतावस्था, स्वप्नावस्था तथा 
सुषुप्तावस्था में से निकलकर ब्रह्म अपनी तुरीयावस्था में आ जाता 
है, बसे भ, उ, मु--इन जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्त अवस्थाओं की प्रति- 
निधि तीन मात्राओं से पृथक्‌ ओंकार का अमात्र रूप भी हे। वह 


सुषुप्तस्पानः प्रप्तो मकारस्तृतीया मात्रा मित्तेरपोते्वर 
मिनोति हू या इंदं सर्वमपीतिश्च भवति य एवं वेद ॥११॥ 
सुब॒प्तस्थानः प्राज्ः---(उपरिवर्णित) सुपृप्तंस्थान प्रात्न ही; मकारः तृतीया 
सात्रा--(ओम्‌' का) भ्‌ अक्षर तीसरी मात्रा (पाद) है; मितेः--ज्ञानार्थक 
या परिमापार्थक मा' धातु से निष्पन्न मिति' (प्रमाण या परिमाप) से; अपोतेः 
बा--था अपीति (रूय, समाप्ति) से ( म मात्रा का निर्वंचन होता है); मिनोति 
--जान लेता है, माप लेता है; ह बे--निश्चय से; इदस्‌ सर्वम--इस सब जगत्‌ 
को; अपीतिः--अपीति (विषयों की, दुःखों की, अज्ञान की समाप्ति---या जगत्‌ 
की अपीति--छय); भवति--हो जाती है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार 
जानता है ॥११॥ 
अमाज्वचतुर्थोष्व्यवहाय: प्रपठ्वोपशमः झिवोह/्वेत एवसोंकार 
आत्मेव संविशत्यात्मना$प्त्मानं य एवं वेद थ एवं बेद ॥१२॥ 
अमात्र:--मात्राओं से रहित, अखण्ड, पूर्ण ओम ब्रह्म; चतुर्थः--चौथा 
(पाद--न्ञानन्क्षेत्र); अव्यवहाये:--जो व्यवहार के अयोग्य है; प्रपद्चोपशमः 
++जिसमें सब प्रपंच की उपरति (लय) हो जाती है; शिवः---सर्वेकल्याणकारी 
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रूप व्यवहार में नहों आता, वहू शिव हैं, अह्वत हे, वहा संततार के 
प्रपंच का उपशमन हो जाता है । ओकार की यह अंमात्र रूप, आत्मा 
_ का--अयेर्ति जवित्मा [_ जीकित्मा/ं तथा ब्रह्म का--तात्विक रूप हैँ, इस रूप 
में ओकार भानो आत्मा ही है । जो ओकार के इस रुप को जानता 
है, वह बाहर न भटककर आत्ज्ञान द्वारा अन्तरात्मा में प्रवेश कर 


__जाता है शा 

(जिस वस्तु को हम नहीं जानते उसके जानने का एक ही 
उपाय है । वह उपाय यह हैँ कि 'ज्ञात' द्वारा हम 'अज्ञात' को जानें । 
जो बारूक नदी को नहीं जानता उसे एक छोटा-सा नाछा दिखाकर 
कहा जा सकता है कि यह नाछा अगर बहुत वडा हो जाय, 
तो उसे नदी कहा जाता है । इस उपनिपद्‌ में ब्रह्म को जानने के 
हिये भी 'जञात' से अज्ञात (काया क्ा०पजा 90 पराजि०७॥) का 
आश्रय छिया गया है । हम अपने विषय में कुछ जानते है--यह 
जात है। जो पिंड मे है, वही ब्रह्माड मे है--इस प्रकार 'अज्ञात्ता 
को हम अपने पिड के ज्ञान से जान जाते हैं । अर्थात्‌ 'जीवात्मा' 
के ज्ञान से ब्रह्म' का ज्ञान हो सकता है--यह उपनिपत्कार के 
कथन है । 


(१7 शत' मै 'अज्ञात' को जाता जा सकता हैं, तो हम 'विड' से 
्रह्माड” को, 'जीव' से “ब्रह्म को कैसे जातें ? वह उपाय क्या हे? 
हम किसी वस्तु के तात्विक-रूप को तभी जान सकते हैँ जब उसकी 
आए ) तथा उसके "कार्य (#णाशाणा) की हमें 
ज्ञान ही । ऋषि ने जीवात्मा की 'रचना तथा कार्य! का माण्डूवय 
5 22 ननन-सननन न नर 


मईत---अदितीय, लासानी, मप्रतिम, एक्मू--इस अकार उपस्याव्यान से, 
मोशारे---ओम्‌--पद वाच्य ब्रह्म में, सात्मा--वीवात्मा, एव--ही, सविशति 
>>प्रवेश पाता है, प्राप्त करता है, सो जाता है, बानन्द भोगता है, आत्मना+- 
लिन (कर्मशील) मात्मा (जीवात्मा) से, आत्मानमु--संतत (जब शीछ) 
परमात्मा को, य-जी, एक्मू--इस प्रकार, वेद--शवता है, या एवम्‌ 
बेइ--जो इस प्रकार जातता है (वाक्य की द्विरक्ति ग्रन्थ समाप्ति की सूचना के 
शिए है) ॥१२॥ 
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है 
में वर्णन किया है, और जीवात्मा की 'रचना' तथा उसके “कार्य 


के वर्णन से 'ब्रह्म' की रचना तथा उसके 'कार्य' का निर्देश दिया है । 
जीवात्मा तथा ब्रह्म की तात्त्विक-रचना का तो कुछ पता नहीं। 
वह रूप अदृष्ट है, अचिन्त्य है, अव्यवहाय है, निर्गुण है । उस रूप 
की तो नेति-नेति' से ही चर्चा हो सकती हैँ, वहां तो गुरु मौन हो 
जाता है, और मौन में ही सब-कुछ कह जाता हैँ । परन्तु उस 
अदृष्ट, अचिन्त्य, अव्यवहारय तथा निर्गुण रूप के अछावा उसका 
दृष्ट, चिन्त्य, व्यवहायं तथा सयुण रूप भी हैँ । वह रूप, वह 
'रचना' ($6ए०एा७) क्या हैं ? ऋषि का कहना है कि इस रूप 
में, इस “रचना में, ब्रह्म 'प्रशानघन! ((णाप्शा।ं० 00॥5९०ए४- 
7655) है । इस अवस्था से विकासोन्मुख ब्रह्म पहले 'अन्तःप्र्ञ 
(77707०४) तथा फिर 'वहि:प्रन्ञ (:#607७/0) इन दो अवस्थाओं 
में जाता है, ठीक इस तरह जैसे जीवात्मा। श्रज्ञानधन' ब्रह्म अपने 
शुद्ध रूप से बाहर की तरफ़ जाता हुआ सृष्टि की रचना करता 
है, अन्दर की तरफ़ छौटता हुआ अपने रूप में प्रतिष्ठित होता है; 
अपने सगुण रूप में बाहर की तरेंके जाता हुआ सुषुप्त-स्थान से 
स्व॒प्न-स्थान में, और स्वप्न-स्थान से जाग्रत-स्थान में जाता है, 


भुस्दर की तरफ़ छोटता हुआ जाग्रत से स्वप्न और स्वप्त से सुषुप्त- 


स्थान में लौट आता हैं। सुष॒ुप्त-स्थान में आकर उसका प्रकृति 


किसी-व-किंसी तरह रले-मिले हें, इसी प्रकार ब्रह्म के भी हम जितने 
रूप देख पाते हैँ सब प्रकृति से रले-मिले हैं | केवल सुषुप्तावस्था 
में कुछ ऐसा रूप भास-सा जाता है, जो शरीर के साथ रहते हुए 
भी शरीर से अल्ग-सा है। जागृत तथा स्वप्नावस्था में: तो शरीर 
तथा जीवात्मा का बन्धन एँसा जकड़ा-हुआ-सा रहता है कि इन 
दोनों को अछूग, किया ही नहीं जा सकता |” केवल सुषष्तावस्था। 
[ ऐसी अवस्था है जब इन दोनों का वंन्चन, इस दोनों की जकड़न | 


शिधिल-सी हो जाती हुँ । तव शरीर तथा जीवात्मा साथ-साथ 
रहते हुए भी जरा एक दूसरे से अलूग-से हो जाते हैं । इस सा 
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में शरीर का असली रूप प्रकट हो जाता हैं । वह बोल नही सकता, 
_सुन नहीं सकता, हिल नहीं सकता, अनुभव नहीं कर सकता, जड़ 
पड़ा रहता हैं। इस समय जीवात्मा का क्या रूप हैं ? इस अवस्था 
से लौट आने पर हम कहते हैँ, बड़ा आनन्द आया । यह आनन्द 
किसे आया ? शरीर धो जड़ पडा हुआ था, उसे तो कोई अनुभव था 
ही नहीं । मानना पड़ेगा कि सुपुप्तावस्था के समय जीवात्मा के 
शरीर से अछग-से हीने पर उसे अपने आनन्दमय रुप का ज्ञान हुआ 
था, उसी की अब स्मृति हो रही है । इस अलूय-से रूप को विछ- 
कुल अलय कर लिया जाय, त्तो आत्मा का शुद्ध रूप झलकते 
रूगता हूँ। ब्रह्म के ज्ञान का भी यही मार्य है। प्रकृति की जागृता- 
वस्‍था में, कार्य-रूप-सूप्टि में तो ब्रह्म तथा प्रकृति रले-मिले रहते 
हैँ, ठोक ऐसे ज॑से जागृतावस्या में शरीर तथा जीवात्मा, परन्तु 
- चरुपुष्तावस्था में ब्रह्म प्रकृति के साथ रहता हुआ भी अकृग-्सा 
होता है, उसे बिल्कुल अलग करके देखा जाय, तो बही उसका 
दाल्विक रूप हैं. 
यह तो 'जीवात्मा' तथा “ब्रह्म की 'युक्ष्म-रचना' (फ्शा6 
आध्रलधर०) हँ--ये दोनों प्रश्' या 'प्रशानधन! हैं, अर्थात्‌ सुयुष्ति 
से हमें पता चलता हैँ कि जब शरीर से जीवात्मा और प्रकृति से 
ब्रह्म अलग हो जाते हे, तब उनकी सूक्ष्म-रचना का आधार-भूत 
_ तत्त्व (प्रज्ञा (0075८४००६7८५5) ,दीख पड़ने छयता हैँ। परन्तु इनकी 
'घ्पू छ-रचना' (6705527 ६८7८४) क्या हैं ? इस प्रश्न का उत्तर 
यह हूँ कि स्थूल-रचना 'जीवात्मा' तथा 'बरह्म' की नही है, दारीर' 
तथा 'प्रकृति' की हैँ, परन्तु क्योंकि शरीर तथा प्रकृति की स्थृूल- 
रचना के करने वाले क्रमशः जीवात्मा तथा ब्रह्म है, अतः इस स्यूल- 
रचना को जीवात्मा तथा ब्रह्म की ही रचता कह दिया गया हूँ । 
सुक्ष्म-रचना के समय सुपुप्तावस्था में जीवात्मा को रचना तो 
प्रश! (प्र+-ज्ञ--0०फ्ष्यं०ए७०६७७) है। शरीर की रचना 'प्रान्न 
(प्र+-मश--07००ए४शथं००४) है । इस प्रा [प्रक-मज्ञ->ए- 
ए०प्रहथेग््ड) का वर्णन वर्तमान मनोविश्छेषण वाद के प्रवर्तेक फ्रॉयड 
ने बहुत विस्तार से किया हैं | इस आशय (ए7०0%०००७) को 


| कब 
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सम्मुख रखकर अनज्ञात-चेतना के मनोविज्ञान (7छणाण०३७ रण 
46 ए॥00॥8०००७) का जन्म हुआ हूँ । यह स्मरण रहे कि “अज्ञात- 
चेतना' (ए॥००75०००७) का वर्णन आत्मा का वर्णन नहीं है, यह 
शरीर का ही वर्णन है, मनुष्य के स्तायु-तंतुओं (]&ए०05 87शधया ) 
में अज्ञात-रूप से जो क्रिया-कलाप चलता है, उसका वर्णन हैं । 
जीवात्मा 'प्रज्ञ--प्र+ज्ञ (00050०४5) तथा 'शरीर' प्राज्ञ्> 
प्र+-अज्ञ (छ005०५००७) है; एक चेतन दूसरा जड़; एक ज्ञान- 
मय, दूसरा अज्ञानमय; एक विद्या, दूसरा अविद्या--इन दोनों के 
संयोग से विश्व विकास के मार्ग पर चलता हूँ । सूक्ष्म-सचना से 
स्थुल-रचना में आते समय सुषुप्तावस्था से जव शरीर स्वप्नावस्था 
में आता हैँ तब जीवात्मा 'अस्त:प्रज्ञ! तथा शरीर तैजस' हो जाता 
है । जीवात्मा का प्रज्ञ| रूप “अस्तःप्रज्ञ! रूप में बदल जाता है, 
शरीर का 'अज्ञ! रूप 'तैजस' रूप में बदल जाता है; कुछ ज्ञान न 
होने के स्थान में, कुछ प्रकाक्ष न होने के स्थान में, ज्ञान होने छगता 
है, प्रकाश होने छगता है, परन्तु इस प्रकाश में स्पष्टता नहीं होती । 
इसी प्रकाश को तेजस कहा हूँ । .्वप्नावस्था, से...जव , शरीर 
जायृतावस्था में आता है तव जीवात्मा 'अन्त:पन्ञ' से 'वहि:प्रज्ञ 
हो जाता है, और शरीर 'तैजस' से 'वेश्वानर' हो जाता है, भिन्न- 
भिन्न नरों के रूपों में दीख पड़ता है । आत्मा के कारण जैसे शरीर 
की ये तीन स्थूल-रचनाएं (57085% 9४0००58) हैं, वैसे परमात्मा 
के कारण प्रकृति की भी सुषुप्तावस्था में 'अज्ञा (परतथीएं।8), 
स्वप्नावस्था में तैजस' अथवा “हिरण्यगर्भ' (पका) तथा 
जागृतावस्था में 'वैदवानर' (/000०)-ये तीन स्थूछ-रचनाएं हैं । 
'जीवात्मा' तथा “ब्रह्म की सृक्ष्म--रचता' तथा स्थूछ-'रचना' 
(फाथ भाव (४०४४० आाप्रक्ग8) के वाद इच दोनों के “कार्य! 
(एगाणांणा) का जानना आवश्यक हैँ । 'जीव' तथा "ब्रह्म की 
“रचना' (80प्रणणा०) क्या हैँ ? सुक्ष्म-रचना 'प्रज्ञानघन', तथा 
स्थूल-रचना, जो वास्तव में झरीर तथा प्रकृति की है, परन्तु जीव 
तथा ब्रह्म में आरोपित हो जावी हैँ, जाग्रत्‌ में 'वैर्वानर', स्वप्न 
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में 'तैजस', सुधुष्ति में प्र+-अज्ञ है। 'जीव' तथा 'ब्रह्म' के 'कार्ये' 
(फग्ाणथा०व) हें--जाग्रत्‌ में 'स्थूल-भुक्‌', स्वप्व में 'प्रविविक्‍त- 
भुक्‌', सुषुप्ति में 'आनन्द-भुक्‌ । जागृतावस्था में जीवात्मा तथा 
ब्रह्म का कार्य स्थूछ-जगत्‌ में है, अत ऋषि ने इस दोनों की उस 
अवस्था को 'स्यूल-भुक' कहा हैँ । स्वप्तावस्था वह हैं जब बाहर 
से ध्यान टूटकर अन्दर चला जाता हँ--चाहे वह अवस्था इच्छो- 
पूवेक ( ए०ए०/॥४99 ) ही, चाहे अनिच्छा-पूर्वक (एएगंपाब7७) । 
अनिच्छा-पुर्वक स्वप्नावस्था में स्वप्त आते हैँ, उनमें सिलसिला 
नहीं होता, तरतीब नही होतीं, परन्तु अगर इच्छा-पृर्व॑क बाहर से 
ध्यान खीचकर अन्दर की तरफ ले जाय, तो _.पो मनुष्य विचार-मग्न 
हो जाता है, सिलसिरवार, तरतीववार विचार करे सकता हैं। 
असल में ध्यान को उसी अवस्था में वह अपन कार्यो का आयोजन 
(शथाएएढ) करता हैं । यह अवस्था भी 'स्वप्तावस्था' है, इस 


अवस्था को ऋषि ने अ्रविविवत-भुकू कहा हैँ। विधिक्तों शब्द 
'विवेक' से बना है । इस अवस्था में स्थृूछ रूप से ससार का भोग, 
करने के स्थान में विवेक द्वारा, विचार-मय जगत्‌ मे ससार का 
भोग होता हैँ । स्वेप्नावस्था के वाद युपुप्तावस्था में जीवात्मा 
तथा ब्रह्म 'आनन्द-भुकू' कहे गये हैँ ।८सुपुप्तावस्था में जीवात्मा 
का शरीर से, और ब्रह्म का प्रकृति से सम्बन्ध होते हुए भी दूढ- 
सा जाता हैं । सुपुष्ति से उठकर मनुष्य कहता है, आनन्द से सोया । 
सुपुष्ति में शरीर और आत्मा के सम्बन्ध के दूटने से जो आनन्द 
वी भनु भूति होती है, उसी का जागने पर, स्मरण-सा रह जाता 
हैं। यह आनन्द 'निरषेधात्मद” (ए८४४४४९) है) । शरीर से जीवात्मा 
के सम्बन्ध के ढीला होते ही आनन्द का अर्नेभव होता है । अगर 
भरीर से ढीलापन बढ़ता जाय, और जीवात्मा शरीर से अलग 
होकर ब्रह्म थे साथ चैसा सम्बन्ध स्थापित कर ले जुँसा शरीर के 
साथ स्थापित विया भा, तब तो 'निश्वयात्मव (709॥८) आनन्द 
प्राप्त होगा-सही बह्मानन्द हैं। सुपुप्तावस्था से जागने पर 
अनु भव होने वाला आनन्द ब्रह्म के उस आनन्दमय रूप की तरफ 

पकेत बरता हूँ, जो सुपुप्तावस्था में जीवात्मा वे घरीर के साथ 
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सम्बन्ध के ट्टने के समय प्रादुर्भूत होता है । यह आनन्द जीवात्मा 
के शरीर के साथ सम्बन्ध टूटने से उत्पन्न हुआ, ईसीलिये यह 
'निषेघात्मक' है। अगर झरीर के साथ सम्बन्ध टूटने के बाद 
जीवात्मा का ब्रह्म के साथ सम्बन्ध जुड़ जाय, तो “निषेधात्मक- 
आनन्द “निरचयात्मक'-आनन्द में बदल जायगा । हे 
इस प्रकार जीवात्मा द्वारा ब्रह्म के 'रचना' ($#00७ए७४) तथा 
कार्य! (फऋष्ा०70॥) का ज्ञान कराने के बाद ऋषि ने उसे ओंकार 
की अ-उनम्‌ इन तीन मात्राओं पर घटा दिया है। ओंकार की 
अ-उ-म्‌ू--इन' तीन मात्राओं द्वारा ब्रह्म के 'सगुण' तथा ओंकार के 
अमात्र द्वारा उसके 'तिर्गुण” रूप की उपासना करनी चाहिये ।) 
माण्ड्क्योपनिषद्‌ में आत्म-तत्त्व', अर्थात्‌ जीवात्मा तथा 
परमात्मा की जाग्रतू-स्वप्त-सुषुप्ति-तुरीय--इन चार अवस्थाओं 
का वर्णन छन्दोग्य ('इन्द्र-विरोचन' कथानक, ८-१२) तथा बृहदा- 
रण्यकोपनिषद्‌ (४-२, ३ तथा २-१) में वर्णित अवस्थाओं के अनु- 
सार ही पाया जाता है । माण्ड्क्य के वर्णन को चित्र में इस उप- 
निषद्‌ के शुरू में दिया गया है । अभी हमने जो व्याख्या की उसके 
अनुसार एक दूसरा चित्र यों भी बनाया जा सकता है :-- 
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तैत्तिरीय-उपनिषद्र 
(शिक्षाध्याय-बल्ली) 
शिक्षाध्याय-वल्ली का प्रथम अनुवाक 


मित्र, वरुण, अर्थमा हमारे लिये कल्याणकारी हों; इंद्र, वृहस्पति, 
महा-्पराक्रमी विष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हों। ब्रह्म को नमस्कार 
हो, हे वायु, तुझे नमस्कार हो, तू मानो प्रत्यक्ष, साक्षात्‌ ब्रह्म हे । सें 
तुझे ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुंगा, ऋत कहूंगा, सत्य कहूंगा । हे वायु-रूप 
प्रत्यक्ष ब्रह्म ! मेरी रक्षा करो, मुझ उपदेश देने वाले मेरे गुरु की 
रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, ब्रह्म का निवंचन करने वाले गुरु को रक्षा 
करो । 


# दा नो मित्र: शं वरुणः । हां नो भवत्वर्यंसा । व न इन्द्रो वृहस्पतिः। 


«५ झं नो विष्णुरुतक्तः । नमो ब्रह्मणे । नमस्ते वायो। त्वमेव भत्यक्षे 


ब्रह्मसि | त्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि। ऋत॑ वदिष्यासि । सत्य 
»  बदिष्यामि। तल्मामवतु । तहक्तारमबतु। अवतु माम्‌ । अवतु वक्‍तारम्‌। 
४ # शान्ति; ज्ान्ति, झान्तिः ॥ 
ओम्‌--हैं परमात्मत्‌ ! ; शम--कल्याणकारी, शान्तिदायक; नः--हमारे 
लिए; मित्र:--मित्र; हमू--कल्याणप्रद; बरुण:--वरुण; शम्‌ नः भवतु अर्थमा 
-अर्यमा हमारे लिए कल्याणकारी, शान्तिदाता हो; शम्‌ नः इन्द्र: बृहस्पतिः 
-+ल्र औौर बृहस्पति हमारे लिये शान्तिप्रद हों; छघम्‌ वः विष्णु: उस्क्रमः--- 
महापराक्रमी विष्णु हमें शान्ति दे; नमः ब्रह्मणे--त्रह्म को नमस्कार है; नमः ते 
चायो-हें वायु तुझे प्रणाम है; त्वम्‌ एवं भ्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म असि---तू ही साक्षात्‌ 
ब्रह्म है; त्वाम्‌ एब--तुझको ही; प्रत्यक्षम्‌ ब्रह्म--साक्षात्‌ ब्रह्म; वविष्यासि-- 
मैं कहूँगा, उपदेश करूंगा; ऋतम्‌ वदिष्यासि--ऋत (यथार्थ) कहूंगा; सत्यम्‌ 
घदिष्यासि--सत्य कहूंगा; ततू--वहं; समामू--मुझे; अवतु--रक्षा करे; तदू 
धक्तारम्‌ अवतु--वह वक्ता की रक्षा करे; बबतु साम--मेरी रक्षा करे; अचतु 


* वक्तारम-वकता (उपदेप्ठा) की रक्षा करे; ओमू--हे परमात्मन्‌; शान्तिः--- 


(आध्यात्मिक) शान्ति हो; श्ञान्तिः--(आबिमौतिक) शान्ति हो; झान्ति/--- 
(आधिदेविक) शान्ति हो ॥ 
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शिक्षाध्याय-वल्ली का द्वितोय अनुवाक 
वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और इनके मेल से 
बब्द-सन्तान या संहिता 
अब 'शिक्षा' की व्यास्या करेंगे । शिक्षा 'शब्दो' द्वारा दी जातो 

हैं, शब्दों को उत्पत्ति वर्णो' से होती हे । भ, आ, इ, ई तया क, ख, 
गे, घ आदि 'वर्ण' हू । वर्णों के ज्ञान के बाद स्वर, अर्थात्‌ उच्चारण 
का ज्ञान होना आवदयक हूँ । 'बर्ण-ज्ञान'! का अं हे अक्षरों का ज्ञान, 
स्वर-ज्ञानं का अय्थ हें कोन-सा वर्ण कंसे बोला जाता ह---इसका 
ज्ञान स्वर-ज्ञान हें । कई बालक 'स' को 'फा और 'त को ' बोलने 
लगते हें । उनका स्वर ठीक नहों होता। जसे 'वर्ण' का ज्ञान कराना 
आवश्यक हूँ, बसे स्वर” का ज्ञान कराना भो उतना ही आवश्यक 
हूँ । वर्ण तया स्वर-ज्ञान के बाद “माज्ञा' का ज्ञान कराया जाता हे । 
हस्व, दोधे, प्लुत--इन सात्राओं का ज्ञान शब्दोच्चारण में सहायक 
होता हैँ | कई बालक हृस्व की जगह दीर्ध और दो की जगह हृस्व 
सात्रा का प्रयोग कर देते हू । वर्ण, स्वर, सात्रा फे ज्ञान के बाद 
सात्राओं का (बला जानना आवश्यक हूँ । संस्कृत के ज्ञान में मरत्राओं 
का अपना-अपना बल हैँ । आए को माया का चल शब्द को स्थ्री- 
लिगी बना देता ह--जेसे 'सः का अर्थ हूँ “वह पुरुष, 'सा का अर्य 
हैँ, वह स्त्री; “ओ!' की मात्रा का बल एक वस्तु को दो बना देता 
है--जसे 'तौ” का जय हूँ 'वे दोनो! | “आए की मात्रा का बल एक 
फो अनेक बना देता हु--जेसे “गताः का अर्थ हं---वे सब गये । 

# शीक्षाों व्यास्यास्पामः | वर्णः स्वरः । सात्रा चरूम्‌। 

साम संतानः।  इत्युवतः. शीक्षाप्यापाः धशा 

ओम्‌--ईश्वर का स्मरण कर; शीक्षामू--शिक्षा-वर्णोचारण वी शिक्षा 

की; व्याध्यास्यामः--व्याख्या---विशेष दिवरण करेंगे, बर्ण:---वर्ण (क से लेकर 
हू परेन्त मदर); स्‍्वर+--उच्चारण-विधि (उदात्त, अनुदात्त, स्वरित), सात्रा-- 
उच्चारण काल (हस्व, दीघं, प्लुत); बतम्‌--(वाह्य ओर आधश्यन्तर) 
प्रयल; साम--(उच्चारण मे) समता, झंतानः--(पद-शब्द-वाक्य में वर्णों का) 
विस्तार या वृद्धि; इति--इस प्रकार से; उद्तः---हह दिया है; शीक्षाप्पाय-- 
शिक्षा के अध्ययन का स्वरूप ॥3१0 


२१४ एकादझोपनिषद्‌-भाष्य 


इसके बाद 'शब्द-ज्ञान' में 'साम'--अर्थात्‌ समता (पक्षणाणा३) से 
उच्चारण करना आना चाहिये, ऊंचे-तीचे बोलने का ढंग आना 
चाहिये । वर्ण, स्वर, मात्रा, बल और साम के ज्ञान के अनन्तर बाब्दों 
का सस्तान प्रारम्भ हो जाता है, शब्दों से वाक्य और वाक्यों से 
प्रत्थ बन जाते हैं । यही शब्दों का सन्‍्तान है, फेलाब है। इस प्रकार 
र्णों से प्रारंभ करके वर्णों की सन्‍्तान तक पहुंच जाने में ही सब 
शिक्षो समा जाती है ॥१४ 


शिक्षाध्याय-वल्ली का तृतीय अनुवाक 


अक्षराभ्यास की संहिता जीवन में महासंहिता 
बन जानी चाहिये 

बाब्द-ज्ञान कराकर गुरु-क्षिष्य दोनों सिलकर कहते हे--सह तो 
थ्यः सह नो ब्रह्मव्चंसम्‌--हम दोनों का यश एक-साथ बढ़े, हम 
दोनों के। ब्रह्म-तेज एक-साथ बढ़े । 

अभी कहा कि वर्णों' से प्रारम्भ करके 'वर्णों की सन्तानं तक 
पहुंच जाता ही शिक्षा है । वर्णो की सनन्‍्तानं का अथ हूँ, वर्णों का 
आपस में मिलना-जुलना। वर्णों के इस सेल-जोल को ही 'संहिता' 
कहते हैं । जेसे माता-पिता के मेल से सनन्‍्तान होती है, बेसे वर्णो के 
भेल से, उनकी 'संहिता' से 'शिक्षा' प्रारम्भ होती है । 


तचिकेता को सन्धि में से गुजरने का उपदेश विया है । संहिता, यह 
सन्धि' का ही दूसरा ताम्त है। इन महा-संहिताओं का पांच प्रकार 


सह नौ यज्ञः। सह नो ब्रह्मवर्ससम्‌॥। अथातः से हिंताया उपनिषद 
व्यास्यास्यासः । पंचस्वधिकरणेषु ! अधिलोकमधिज्यौतिषमधि- 
विद्यमधिप्रजमध्यात्ममू । ता महा हिता इत्याचक्षते ॥१॥ 
सह--एक साथ, युवपद्‌& नौ--हम दोनों (गुरु-शिप्य) का; बश--- 
कीति; सह--साथ ही; नौ--हम दोनों का;. अह्मवर्चसम्‌--अ्रह्म-तेज, वेद-ज्ञान 


तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (शिक्षाध्याय-वल्ली) २१५ 


है, चैसे इन परच-स्थानों में, पाच अधिकरणों में महासन्धि, महा- 
सहिता होतो हैँ । जैसे दर्णों को स॒न्ध्रि से ज्ञान का उदय होता है, 
चेसे लोक में, ज्योतिष में, विद्या में, प्रजा में. तथा आत्मा में जो महा- 
सन्धिया होती हैं, उनसे बह्मय-ज्ञान का उदय होता है ॥१॥ 

>- लोक में महा-सन्धिया क्‍या हूँ ? जैसे वर्णों में एक “पूर्व! वर्ण 
होता है, एक उत्तर' चर्ण होता हैँ, इन व्णों में अबकाश अर्थात्‌ 
सन्धि! हो सकतो है, ओर यह अवकाश किसो अक्षर से पुर कर दिया 
जाता है, जिसे 'सन्धान' कहते हे, दंसे लोको में 'पृथिवी/ पुर्व-रुप हे, 
दो! उत्तर-हप है, आकाश सन्धि हे, वायु' सन्धान हू, पृथिथी 
और यू को मिलाने वाला हें, इनकी सहिता करने वाला है। वर्णों की 
सहिता को त्तरह यह छोको की महा-सहिता हैँ । थे छोक मानो एक- 
एक वर्ण हे । जंसे भिन्न-भिन्न वर्णों की सन्धि से एक अभिन्न शब्द 
उत्पन्न होता हें, बेसे इन भिन्न-भिन्न छोक-रूपी वर्णो को महासन्धि से 
अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न हो जाता है 0२0 


का उल्र्प हो, अय--अब, अत'--इसके आगे सहिताया'--सहिता (संधि, 
समन्वय, मे) थी, उपनिषदम्‌--दर्शन ज्ञान) ध्याध्यास्थाम'--व्याख्या 
करेंगे (करते हैं), पचसु--पाँच, अधिफरणेपु--आधारा में (सहारे से), 
अधिछोक्रमु--छोव के आधार पर, अधिन्पोतिषम्‌--ज्योतिष के आधार पर, 
अधिविद्यमू--विद्या को आधार बना कर, अधिप्रजमु--प्रजा का आधार वना 
कर, अध्यात्ममू--आत्मा वे शरीर को आधार बनाकर, ता--उाको ही, 
भहासहिता --महासहिता (वंडी साघियोाँ या गहरे मेलनजोल), इति--इस 
(नाम से), आचक्षते--वहते हैं ॥१७ 


अपाधिलोकम्‌ १ पुियों पूर्वेकपम्‌ | स्ोदत्तररूपम्‌ + 
आफाश संधि । बापु सपानम्‌ १ इत्यधिछोकम्‌ ॥रा।। 
अगप--अबद, अधिलोवम्‌ु--लोकझ वे आधार पर (सहिता का निरूषण 
मरते हैं), पुणिवो--पृथ्वी , पूर्वरंप्‌-नपू्ंटप (पहले वर्ण के समान), चौ --- 
घुलोग, उत्तरहपम--उत्तर रूप (दाद म--परे हानेवाले वण वे समान), 
आकाश'--आवाश, सपि---सधि (मेल), बापु --वायु, सधानम्‌--मिलाने 
याला है, इति अधिलोकस्‌--पह छोव बे रूप में सहिता का वर्णन है ॥२॥ 


२१६ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


ग्रौतिष में महा-सन्धियां क्या हें ? प्रकाश का आदि-कारण 
'अग्नि' है, प्रकाश को वरम-सीमा आदित्य हे, अतः अग्नि! पुर्वे- 
रूप हैं, आदित्य' उत्तर-रूप है। अग्नि और आदित्य जब तपते हैं, तो 
इसके मेल से जल उत्पन्न होता हू, तभो घोर ग्रीष्म के बाद वर्षा 
आती है, इसलिये 'जल' सन्धि हैँ । जल की अभिव्यक्ति विद्युत्‌ से 
होती है, अतः 'विुत्‌' सन्‍्धान हैं। वर्णों की संहिता की तरह यह्‌ 
ज्योति्मय पिडों की महा-संहिता है । ये ज्योतिष-पिण्ड मानो एक- 
एक वर्ण हैं, जसे भिन्न-भिन्न वर्णो को सन्धि से एक अभिन्न अक्षर 
उत्पन्न होता है, वेसे अग्नि, आवित्य, जल, विद्युतू--इन भिन्न-भिन्न 
पिडों की सन्धि से, इनकी महा-संहिता से अभिन्न ब्रह्म-ज्ञान उत्पन्न 
होता है ॥३॥ 
विद्या में महा-सन्धियां क्या हें ? विद्या का उद्गम-स्थात 
'आचार्य' है, विद्या का लक्ष्य शिष्य है, 'अन्तेवासी' है, अतः आचार्य 
पृ्व-रूप है, 'अन्तेवासी', अर्थात्‌ शिष्य उत्तर-रूप हूँ । गुरु-शिष्य का 
मेल विद्या हारा होता है, अतः “विद्या! सन्धि है, विद्या की अभि- 
व्यक्तित प्रवचन से होती हे, प्रवचन! सन्धान हूँ । बर्णो की 
: संहिता की तरह यह विद्या की महा-संहिता है । विद्या के क्षेत्र आच्षार्य, 
अन्तेवासी, विद्या तथा प्रवचत मानो एक-एक वर्ण हैं। जेसे भिन्न- 
अथाधिज्यौतिषम्‌ । अस्निः पुर्वरूपम्‌। आदित्य उत्तररूपम्‌। 
आपः संधिः । वेद्युतः संघानम्‌ । इत्यधिज्योतिषम्‌ ॥३॥ 
अथ अधिज्यातियम्‌--अव ज्यौतिप के आधार पर वर्णन यह है; अग्निः 
पूर्वरूपमु--अग्नि पूर्वहूप है; आदित्य:--सूर्य; उत्तररूपसू--उत्तर रूप है; 
आप:--जछू; संदि (सिद्ध रूप) है; वंच्युतः--विद्युत्‌ की ज्योति (प्रकाश); 
संधानम्‌ू--संबान है; इति अधिज्यीतिपम्‌--यह ज्यौतिप के आधार पर संहिता 
है॥३॥ 


अयाधिविद्यम्‌ू। आचार: पुर्ब॑रूपम्‌ । अस्तेवास्थुत्तररूपन्‌ । 
विद्या संधिः | प्रवचन संघानम्‌। इत्यघिविद्यम्‌ ए४॥ 
अय अधिविद्यमु--अब विद्या के आधांर पर संहिता यह है; आचार्य 
पूर्वहूपम्‌--आचार्य पूर्वरूप; अन्तेवास्तो--शिप्य; उत्तररूपसू--उत्तर रूप; 
विद्या--विद्याप्राप्ति ही; संधिः--सिउ्ध वस्तु है; प्रबंचनमू--उपदेश; संधानमू-- 
धान है; इति अधिविद्यम--यह विद्याश्रित संहिता का वर्णन हुआ ॥४॥। 


२१८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


समन्वय (00-णकाब्रण; 8 0ए्रघगाथां) अक्षरों तथा बब्दों में ही 
नहीं, बिद्व की सभी रचताओं में, पृथिवी और झू सें, अग्नि और सूर्य 
भें, आचायये और शिष्य सें, माता और पिता में, शरीर को उभयविध 
इन्द्रियों में, सभी जगह पाया जत्ता हे । जो इस महा-संहिता को, 
विदव के भहान्‌ समन्वय को जानता हैँ वह श्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज, 
अन्न, स्वगेलोक--सभो से समन्वित हो जाता है ॥७॥ 

(इस उपनिषद्‌ में कहा गया है कि 'समत्वय' ही सबसे बड़ी 
शिक्षा है । संसार में सब जगह 'समन्वय' है । आचार्य ने शिष्य 
को जिस “महासंहिता'--00०७६ &०४४४0०४--का उपदेश दिया 
है, उसे चित्ररूप में यों प्रकट कर सकते हेँ :-- 


अधिकरण पूर्वे-रूप उत्तर-ःहूप. सन्धि सस्धान 
अधिलोक पृथिवी द्यौ जाकाश॒ वायु 
अधिज्यौतिष अग्नि सूये जल विद्युत्‌ 
अधिविद्य आचार्य शिष्य विद्या प्रवचन 
अधिप्रज माता पिता प्रजा. प्रजनन 
अध्यात्म कर्मेन्द्रिय.. ज्ञानेन्द्रिय वाणी जिह्ना 


इन पांचों में से एक-एक को लेकर विचार करें, तो उनमें जो 
महासंहिता का भाव दीख पड़ता है, एक-दूसरे के साथ ऐसा सम्बन्ध 
दीख पड़ता है कि मानो वे गढ़-गढ़कर एक-दूसरे के छिये रची गई 
हैं, यही उपनिषद्‌ का महान्‌ ब्रह्म-ज्ञान है। संसार का इतना 
महान्‌ समन्वय (0०|एशा्या, ((०-णरता0४ध०१), इतनी 'महानू- 
संहिता' नास्तिक-से-नास्तिक को 'ब्रह्म-ज्ञान करा देती हैं। इस 
उपनिषद्‌ में वर्ण, स्वर, मात्रा की 'संहिता' को जीवन की महा- 
संहिता के रूप में दर्शा कर यह वतलाया यया हैँ कि पुस्तकों की 
विक्षा में जो संहिता है वह तभी सफल हो सकती हैँ जब बह 
संहिता जीवन में 'महा-संहिता' का रूप धारण कर छे | - आहान्यहिता काहप धारण करले))। 
“ज्वाख्या की गई; बेद--जानता है; संधोयते--युक्‍्त हो जाता है; प्रजया--- 
प्रजा (सन्ताव) से; पशुनि---सशुओं से; ब्रह्मवर्चसेन--ब्रह्मतेज से; अज्नाद्येन 


“ बाद्यान् से; सुकस्येण--अच्छे वर्ग (श्रेणी) वाले; लोकेन--स्थिति से, 
प्रतिष्ठा से ॥छा॥ 


२१० एकादशो पिषदु-भाष्य 


पशु तथा अन्न-पान सदा प्राप्त रहे । इन सब वस्तुओं से में श्रीमान्‌ 
रहूं । मुझे लोमज्ञ पशु भी प्राप्त हों, परस्तु इन सब घन-धान्यों को 
पाकर भी में सब-कुछ ब्रह्मार्पण कर दूं । में जो-कुछ पाऊं, उसे देश 
के युवकों की पालना में छुटा दूं । चारों तरफ़ से ब्रह्मचारी लोग मुझे 
घेर लें,--आ मा यन्तु अह्मचारिण/, विशेषकर ब्रह्मचारी हो मुझे 
घेरें, खूब घेरें । इन्द्रियों का दमन करने वाले, अन्तःकरण को शांत 
रखने वाले ब्रह्मचारों मुने प्राप्त हों ॥२॥ 

ब्रह्माचारियों में ही नहीं, जन-समुदाय में भी में यश-रूप हो जाऊं, 
धनी पुरुषों में में श्रेष्ठ साता जाऊं । हे ऐडवर्यरूप भगवन्‌ ! में 
तुझ में समा जाऊं, तू मुझ में समा जाय | तू सहत्न शाखाओं वाला 
है, यह बिदय मानो विज्ञाल वृक्ष है, एक-एक वस्तु उसकी झाखा- 


सम्पादित करती हुई; अचोरम्‌ (अचिरम्‌)--तुर्त ही; अष्मनः--मुझ 
आत्मा की (के लिये); बासांसि--वस्त्रों को; मम--मेरी; गावः--नौएऐँ; 
च--और; अप्नपाते--खाद्य और पेय पदार्थ: च--और; सर्वदा--हमेशा; 
तत:--उससे, उसके वाद; मे--मुझे, मेरी; श्रियमु--छक्ष्मी को, शोभा को, 
सौन्दर्य को; आवह--आप्त करा; लोमश्ामू--रोम वाले भेड़ आदि से युक्त; 
पशुभिः--पशुओं के; सह--साथ; स्वाह्म--थह वचन (प्रार्थना) समीचीन हो, 
मुझ में त्याग-बुद्धि वनी रहे; मा--मुझको; आ यन्तु--प्राप्त हों; बहमचारिण:--- 
अह्मचर्यत्रती शिष्य; स्वाहा--स्वाहा। मा वि यस्‍्तु अ्रह्मचारिण:--मुझको ब्रह्मचारी 
घेरे रहें; मा प्र यन्तु क्रह्मचारिणः--मुझे उत्कृप्ठ ब्रह्मचारी मिलें; दमायन्तु 
बह्यचारिणः--मेरे ग्रह्मचारी इन्द्रिय-निग्रही हों; शमायन्तु ब्रह्मवारिण:--मेरे 
ब्रह्मचारी शान्त-शीलवान्‌ हों; स्वाहा--स्वाहा (यह स्वाहा शब्द आहुति देने' 
के लिए तथा वावय-परिसमाप्ति के लिए यहाँ १२ वाक्‍यों के अच्त में प्रयुक्त 
हुआ है) ॥रा 

यशो जनेप्साति स्वाहा । श्रेयान्‌ वस्थसोध्सानि स्वाहा। 

त॑ त्वा भग प्रविशानि स्वाह ।स मा भंग प्रविद्य स्वाह। 

तस्मिन्‌ सहस्नशाखे । लि भगाहूं त्वयि मूजे स्वाहा) 

यथाप: प्रवता यन्ति । यथा मासा अहजरम्‌ । एवं मां प्रह्मचारिण: ३ 

धातरायस्तु सर्वतः स्वाहा । प्रतिबेशोष्सि प्र मा साहि प्र सा पद्मस्व 0३॥ 

यशः--यशस्वी; जने--जनता में; असाति-होऊें; श्रेयानु--कल्याण- 

कारी, श्रेप्ठ; वस्थसः--वास देने दाला, वसुओं से वढ़कर; असानि--होऊँ; 
तम्‌ू--उस; त्वा--तुझको (में); भरग--हे ऐश्वर्यूप इन्द्र !; अ्रविक्षान्ि-- 
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प्रशाबा हूँ, ये सब तेरे नाना रूप हे । में तेरे इस रूपो में से किसी 
में भी समा जाऊ और इस प्रकार तुझ्त में समाकर अपने को शुद् 
कछ । हे धाता * जेसे जल नीचे को वेग से बहते रहते है, जेसे मास 
वर्षों में वेण से विलीन होते जाते हे, ऐसे ही चारो तरफ से ब्रह्मचारी 
मेरो तरफ उमड़ पडें। हे भगवन्‌ ! आप विश्वास के स्थाद हैं, जो 
भी प्राणी जोबन के भागे पर चल रहा है उसे पहुंचना आप तक ही 
हैं, इसलिये मुझे प्रकाश दीजिये ताकि अन्यकार के कारण में भटक न 
जाऊ, आप मुझे प्राप्त हो, अगर मे भटक भी जाऊ, तो भी आप मुझे 
ठीक रास्ते पर डाल दे 0 | 
रय्द्ा शिक्षाध्योय-वल्ली का पंचम अचुधाक 
'भू '>'भुव '-'सुब '--पें तोन व्याहृतिया हे । महाचमस ऋषि 
के पुत्र को एक चोथो व्याहूरति का ज्ञान था, वह व्याहृति है, 'मह *। 
“मह ' ब्रह्म है, आत्मा हे, अन्य देवता 'मह” के अग हैँ । भू फा 
च्््य्य्च्च््य्च्य्प्क्य्ल््प्य्य्स्ल्पिि0::....ह0ह(्_ 
प्रवेश करूं, प्राप्त होऊँ, स --वह (तू), मा---मुंझ्त को (मे), भग--हे ऐश्वर्य- 
प्रदाता | , प्रविश--प्रविष्ट हो, मुझे मत बिसरा, तस्मिनु---उस, सहलेशासे-- 
अनन्त शाखा (विस्तार) वाले, भग--हे ऐश्वयेंबन्‌ ! अहुमु--मैं, त्दवि-- 
तु मे (प्रविष्-लीन होकर) , नि मेजे--- (अपने आपको ) शुद्ध (पापो से रहित) 
करता हूं, पया--जेंसे, आप--जल, प्रवता “+निम्नगा नदिया को, बया-- 
जैसे, माता --महीतने, अहर्शरम्--सवत्सर (वर्ष) को प्राप्त होते हैं, एवम-- 
इस ही प्रकार मामू--मुझ को, अह्मचारिण --अहाचारी वर्ग घात'--है 
घाता (जगत ये घारयिता), आ गन्तु--आ्वें, प्राप्त हा, सर्वत---चारा 
दिशाआ से, स्वाहा--यह्‌ ही मेरा स्व वा जहा त्याग (आत्मन्समपंण) 
है, प्रतिदेश लसि--तू हो (सब का) विश्वाम भूमि है, मा--सुझरो, प्र 
भाहि--( ज्ञानी) कर, मा--मुझकों, प्र पद्चस्‍््व-हप्राप्त हो (मे तुझे पा 
जाऊं) ॥शा। 
भूर्मुष सुबरिति वा एतास्तिलो व्याहतप' । तातामु ह समता चतुर्पीम। 
भाहाचमस्प प्रवेदयते | मह इति। तंदृबह्य । स आत्मा। अगायन्पा देवता" । 
भूर्सित वा लय लोक । भुव इत्यन्तरिक्तम्‌॥ सुधरित्यत्तों लोक। 
भह्‌ इत्पादित्/ ॥+ आदित्येन वा व सर्वे लोका सहोयन्ते॥ १ 
भू; थुद , स्व+--मू, भुवा, स्व / इति थे एता--अस्रिद्ध मे, तिल्न --स्ीन, 
व्यादतप+--ध्याहृतियाँ हैं, तास्तामूं--उतवी, उ ह--निश्चय ही, एतामू-- 
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मर्थ है, यह लोक; 'भुवः' का अर्थ है, अन्तरिक्ष-लोक; सुबः का जर्य 
है, अन्तरिक्ष से ऊपर का लोक; मह” का अर्थ है, आवित्य-छोक । 
आदित्य से ही अन्य तोनों लोक प्रकाशित होते हैं ॥१७ 

'सू/ अग्नि है; भुवः वायु है। सुब/ आदित्य है; महः चन्द्र 
है। चन्द्र को ज्योति से ही सब ज्योतियों की महिमा हूँ, अन्य 
ज्योतियों में उष्णता है, चन्द्र की ज्योति में जीतलूता हे, इसलिए 
चन्द्र की ज्योति से सब ज्योतियों की महिमा हे । 


इस; चतुर्थीमू--चौथी (व्याहृति) को; माहाचमस्य:--महाचमस का पुत्र; 
भ्रवेदयते स्म--बताया करता था, जानता था; सहः इति---'मह:” इस चाम बाली ; 
सद--वह 'मह (भहान्‌ होने से); बरह्म--त्रह्म ही है; सः आत्सा--वह ही 
आत्मा है; अंगानि--अंग हैं; अन्याः--हुसरे; देवता:--दिव्य (“भू-भुवः-स्वः” 
व्याहृतियों से वाच्य तत्त्व); भूः इति-- भू: यह; बै--ही;। अयम्‌ छोकः--यह्‌ 
पृथिवी लोक है; भुवः इति अन्तरिक्षम--'भुवः” यह अन्तरिक्ष छोक है; सुबः 
--स्व:” यह; असौ--यह (दुरवर्ती); छोकः--लोक (थुलोक) है; महः 
इति आदित्य/---“महः यह आदित्य (सूर्य) का नाम है; आदित्येन--सूर्य-से; 
वा व--ही; सर्वबे--सारे (भू आदि); छोकाः--छोक; महीयन्ते--प्रकाशित 
होते हैं, वृद्धि को प्राप्स होते हैं, महान्‌ हैं ॥१॥ 
भूरिति या अग्तिः। भुत्र इति वायु: । सुबरित्यादित्यः। 
म्रह इतति चन््रमाः। चच्धस्सा बाव सर्वाणि ज्योत्तों षि सहीयन्ते ॥२॥ 
भू: इति वे अग्निः--- भू” यह अग्नि का नाम है; भुवः इति वायुः--भुवः” 
यह वायु का नाम है; चुत्रः इति आदित्य:---स्व:” यह सूर्य का नाम है; महः इति 
चबल्घसमाः-- मह: चन्द्रमा है; चद्धमसा--चन्द्रमा से; वा व--ही; सर्वाणि-- 
सारी; ण्योत्रींषि--ज्योतियाँ; महीयन्ते--महत्त्व वाली हैं ।॥२॥ 
भूरिति वा ऋषचः। भुंद इति सामाति। सुवरिति यजू पि। सह इति 
ब्रह्म । ब्रह्मणा वा व सर्वे बेदा महीयन्‍्ते । भूरिति वे प्राणः । भुव 
इत्यपानः । सुवरिति व्यानः । मह इत्यनश्नन्‌। अश्नेच बाब सबें प्राणा 
महीयन्ते । ता वा एत्ताइचतत्नइ्चतुर्घा । चतल्लनइचतत्नो व्याहृतयः। 
ता यो बेब । स बेद ब्रह्म । सर्वेड्स्से देवा बलिमावहन्ति॥३॥ 
भू: इति वे ऋचः--भू० यह ऋचाओं-छल्दों का नाम है; भुवः इति 
साम्नालि--भुवः यह साम-वेद है; सुबः इसि यजूधि--स्व:” यह यजुर्वेद का ताम 
है; महः--महः' इति--यह; ब्ह्म--तरह्म (आदि-सुरु ईप्वर) है; ब्रह्मणा-- 
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भू: ऋष ह। भुक सास हा सुबः यजु हैं; मह बहा हु 
ब्रह्म से ही सब वेदों को महि सूद वेदों की महिमा हैं। भू: आण हैं; भुच: अपान 
हूं; 'सुबः व्यान हैं; महः अन्न हैँ। अन्न से हो सब प्राणों को महिमा 
बनी रहती है, अन्न की कम्तो से प्राण सूखने लगते हूं । इस प्रकार 
चारों ध्याहृतियों के चार प्रकार से अर हैं, अर्थात्‌ चारों व्याहृतियों 
के चार-चार अरय हूं। जो इन सोलहों को जानता है, वह बहा को 
जानता हूँ, सब देवता ऐसे ज्ञानी के सम्मुख भक्ति के उपहार लाते 
हूं ॥३॥ ज््एण 

चारों व्याहृतियों के चार-चार अर्थ निम्न चित्र से स्पष्ट हो 
जायेंगे । इनमें 'महाचमस' ऋषि को “गह--व्याहृति का ज्ञान और 
उसका जो अर्थ ज्ञात हुआ उसे उपनिपत्कार ने विशेष माना 
है :-- 

अधिलोक. अधिज्यौतिय_ अधिविद्य. अध्यात्म 


भू: पृथिवी लग्ति ऋषक्‌ प्राण 
भुव. अन्तरिक्ष वायु साम अपान 
सुब: चुलोक आदित्य सजु व्यान 
मह. आदित्य चन्द्रमा ब्रह्म अन्न 


श्रह्म (ईश्वर) से, था ध--ही, सर्दे येदा महीमन्ते--सारेवेद महिमा (भ्तिप्ठा) 
याले हैं। 

भू: इति प्रणः--मू ” यह (शरीर मे) प्राण का याम है, भुदः इति 
अपॉनः---भुव ' यह अपान का नाम हे, सुंबः इति व्यात---स्व ' यह ध्यान है; 
महः इति अभ्नमू---मह ' यह अभवादी है, अप्लेद वा व--अन्न से ही, सर्वे--- 
सारे, अरणा--आप, महौरयन्‍ले--बढने हैं, ता यँ--दे ही, पुता+--वे: 
चतलः:--चारो ब्याद्त्तियाँ; चतुर्धा--(छोक, ज्योति', वेद और प्राण के मेंद' 
से) चार प्रकार की हैं; चतसः चतस्रः--[छुझ मिला कर चार ब्याहृतियाँ 
चार प्रकार को) सोलह, व्याहुतवः--ध्याइुनियाँ हैं, ताः--उन सोलदो को, 
यः बेंद--जो जानता है; सा--वहू, वेद--जान सबता है, अरह्म--सरमात्मा 
को, वेदवी, सर्वे--सारे, अस्मे--इस (व्याद्ृति-शादा) को, देवाः--दिद्धान 
छोग, गा दिय्य शक्षिययाँ; मलिमु---यूजा-सत्ार सूप में उपहार; आवहन्ति-- 
झाते हैं ॥३8॥ 


र्र४ एंकादशोपनिषद्-भाष्य 


शिक्षाध्याप-वल्लो का षष्ठ अनुबाक 


हृदय के भीतर जो आकाश हे, उसमें पुरुष का निवास है । वह 
पुरुष मनोमय है, अमृत हैं, हिरण्मय हे । तालू के भीतर स्तव की 
तरह जो लठकता हे, वह इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा की योति हैँ। यह 
जीव, केशों का जहां अन्त है, वहां तक जीवन पहुंचाता है--वहां 
तक बरतता हे । जिस प्रकार योनि गर्भ के तिकलने का मार्ग है, उसी 
प्रकार मुक्‍्तात्मा के लिये सुषुम्णा चाड़ी, जो काकु (0४0) में से 
गुज़र कर, कपाल को भेद कर, बालों का जहां अन्त है बहां से जाती 
है, बह सुषुस्णा नाड़ी आत्मा के झरोर में से निकलने का सार्ग है 
(ऐत्तरेय १-३-१२; प्रश्न ३-७, छान्दोग्य ८-६) ॥१॥ 
इस प्रकार जो मुक्त होता है, वह कपालों को भेदकर, पिछले 
अनुदाक में जिन 'भूः-भुवः'-स्व:-महः--इन चार व्याहृतियों का 
स्‌ य एबोडन्तह दय आकाझः । तस्मिन्नयं पुरुषों सनोमयः। 
अमृतो हिरण्मयः । अन्तरेण तालुके | य एप स्तन इृवावलस्वते । 
सेस्रयोनिः । यत्रासौ केशान्तो विवर्तते । व्यपोह्य शीर्षकपाले ॥१॥ 
सः--वहू। य/--जो; अन्तह दय्रे--हृदय के अन्दर; आकाशः--आकाश 
है; तस्मिनू--उस (आकाश्न में); अयम्‌--यह; पुरुषः--(शरीर का अधिष्ठाता ) 
जीवात्मा (रहता है); मवोमयः--मन (अन्तःकरणों) से युवत्त; अमृतः-- 
अमर; हिरण्मयः-ज्योतिमंय; अन्तरेण तालुके--दोनों तालुओं के बीच में; यः 
एणः--जो यह; स्तवः इब--स्तन की तरह (मांस-खण्ड-काकु) ; अवलम्बते-- 
लटक रहा है; सा--वह; इन्द्रयोतिः--इन्द्र (जीवात्मा) के (मरने पर निकलने 
का) मार्ग है; बत्र--जहाँ; असौ--यह; केशान्तः--वालों की जड़-मूल है; 
विवर्तते--विशिष्टतया वर्तमान है, वरतता है; रूप बदकूता है, शरीर वदरूता है, 
शरीर से बाहर होता है; व्यपोह्म--फाड़ कर, उपेक्षा कर; श्ीर्षकपाले--- 
सिर की खोपड़ी में, या सिर के दोनों कपालों को ॥१॥ 
भूरित्यग्ती प्रतितिष्ठत । भुव इति वायी । सुवरित्यादित्ये । 


मह इति ब्रह्मणि। आप्नोति स्वाराज्यम्‌। आप्नोति 
भनसस्पतिस्‌ । ु] 


बक्‍पतिइचक्षुब्पतिः । 
एतत्ततो भवति। आकाशद्रीरं ब्रह्म । सत्यात्मप्राणारामं 
भन आलन्दम्‌। शान्तरिसमृद्मममृतम्‌। इति प्राचीनयोग्योपास्स्थ ॥२॥ 
(मरने पर) भू: इति--पपूवंबणित शरीर का प्राण या अस्नि तत्त्व; असतौ-- 

कारण अग्नि तत्त्व में; प्रतितिष्ठति--लीन हो जाता है; भुच; इति-- (शरीर का) 
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हे 


महान्‌ तेजस्वी हो जाता है। महू? का सम्बन्ध ब्रह्म से है। महः' 
व्याहृति को जिसने जीवन में आत्मसात्‌ कर लिया है, वह मृत्यु के 
समय, इसके फल-स्वरूप, ब्रह्म-रूप' हो जाता हूँ, अर्थात्‌ सब तरह से 
महानू-हो-महान्‌ हो जाता हूँ । अबतक वह बंधा हुआ था, दूसरों की 
: महानता से महत्ता प्राप्त करता था, अब अपनी महत्ता से महान 
कहलाता हैं, अब उसे अपना राज्य--स्व॒राज्य--प्राप्त हो जाता हे। 
उसे मन का स्वासित्व, वाणी, चक्षु, भोत्र, विज्ञान का प्रशुत्व प्राप्त 
हो जाता हैं । अब तक जो उतका क्षुद्र रूप था उसे छोड़कर बह 
: अग्नि, बायु, आदित्य--यह ब्रह्म] का विज्ञाल रूप घारण कर छेता है। 
अबतक हृदय के आकाज्ञ में उसका बास था, अब भू-लोक के महान्‌ 
आकाश को वह अपना शरीर बना लेता है, सत्य उसका कात्मा हो 
जाता है, प्राण हो जाता है, विश्राम-स्थान हो जाता है । आनन्द हो 
उसका मन हो जाता है, शांति ही उसकी सम्पत्ति हो जाती हैं, वह 
: अमृत हो जाता है। चार व्याह॒तियों के अनुष्ठान द्वारा क्षुद्र जीवन 
से महान्‌ जीवन में परिणत होने की यह प्रक्रिया हे । हे प्राचीत- 
योग्य ! प्राचीत-काल से, जन्म-जन्मान्तर से योग्यता वाले संस्कारी 
क्षिष्य ! इस प्रकार के जीवन को उपासना कर ॥२॥ 
शिक्षाध्याय-बल्ली का सप्तम अनुवाक 


पृथिवी, अन्तरिक्ष, चोौः, दिज्ञाएं, अवान्तर दिश्ञाएं--यह एक 
पंचक, अर्थात्‌ पांच का समुदाय हे । अग्नि, वायु, आदित्य, चन्द्रमा, 
नक्षत्र--यह इुसरा पंचक हे । जल, ओषधि, वन्तस्पति, आकाश, 


पृथिव्यन्तरिक्ष चोविशोष्वान्तरदिशा: । अग्विर्वायुरादित्यवचन्धमा 
नक्षत्राणि। आप ओषघयो वनस्पतय आकाझ आत्मा। इत्यघिभूतम्‌ 
मयाध्यात्मन्‌ । प्राणो व्यानोश्यात उदानः समात: । चलु: ओर मनो 
बाक्‌ त्वक्‌ । चरम मास स्तावास्थि भज्जा । एतदघिविधाय 
ऋषिरवोचत्‌ । पाइक्तं वा इद' स्वम॒ । पाडवतेनेव पाड्क्त' स्पृणोतीति ॥१॥ 
पुथिवी, अन्तरिक्षम, चोः, दिद्व:, अवान्तरदिशाः--पृथ्वी, अन्तरिक्ष, 
शूलोक, दिशाएँ, अवान्तर (दिशाक्रोंके मध्य या कोण की) दिशाएँ (इनका एक 
पिंचक' है); अस्नि,, ब्रायु,, आादित्यः, चस्रमा:, नक्षत्राणि--अग्वि, वायु, सूर्य, 
चन्द्र और नक्षत्र (इनका एक पंचक' है); जाप ओोषघय:, चनस्पतय:, आकात्ञ:, 
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आत्मा--पह तोसरा पंचक हे | ये तोनों पंचक ब्रह्मांड में हे, अतः ये 
“अधिभूत'-पंचक फहलाते हें। इसी प्रकार पिड़ में भी पंचक हूँ, और 
सनुष्य-दरोर में होने के कारण वे अध्यात्म'-पंचक कहलाते हे । प्राण, 
व्यान, अपान, उदान, समान--पह्‌ एक पंचक हे । चक्षु, श्रोत्र, मन, 
चाक्‌, त्वकू--यह दूसरा पंचक हैँ । चरम, मांस, स्नायु, अस्यि, मज्जा+- 
यहू तीसरा पंचक हूँ । ब्रह्माड तथा पिड के इन तीन-तीन पंचको की 
गणना करके ऋषि ने कहा--ये सब पांच-पांच ही है । एक पंचक 
से वूसरे पंचक को पालना होतो हे, ब्रह्मांड का तथा पिड का आपस 
में सम्बन्ध हैँ ; इस सृष्टि में ब्रह्मांड (]/३००००६आ) त्तथा 'पिडा 
(#था०7०००७॥ ) का एक-दूसरे से समन्वय हैँ ॥१0 
शिक्षाध्याय-वल्ली का अष्दम अनुदाक 

“ओम' ही ब्रह्म है, 'ओम' ही यह सब-कुछ है, संसार "ओम की 

हो अनुकृति हूँ, गृह शिष्प को पाठ सुनाने के लिये जब कहता हैं; 


आत्मा--जल, ओपपियाँ, बड़े चृक्ष, आवाश और आत्मा (इनवा एक पचरक' है) , 
इति--ये त्तीतो पचक, अधिभूतम्‌--भूत (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी पचक! हैं, अप-- 
अब, अध्यात्ममू---आत्मा (पिंड) सम्बन्धी पचव कहते हैं, भ्राण , ब्यान , अपान+ 
दान" समान'--प्राण, व्यान, अपान, उदान, समान (इनका एवं 'पचक है) , 
चल्ु, शोप्रमू, मन , चाक्‌, त्वरू--आँख, कान, मन, वाणी, त्वचा (इनका एक 
'पचव” है), धर्म, मांसम्‌, सनावा, अस्थि, सज्जा--चमडा, माम, नम-नाडी, 
हष्टियाँ, मज्जा (इनका एवं “ पचत्र" है और ये तीनो पचक्‌ “अध्यात्म-पचक 
बहलाते हैं), एतत्‌ू--यह (इसके), अधिदिघाय--आधार पर कल्पना या गणना 
बरके, श्छषि'---उपनिपक्वेत्ता, ब्रह्मविद्‌ ज्ञानी ने, अवोचतू--कहा था, पावतम्‌-- 
पदवमय, (समूहमय, सगठित), बैं--ही, इंदम-पहू, सर्वमू--सारा विश्व 
(है) , पॉक्तेन--एव' पच्रक से (दारा), एक--ही, पावतम्‌--दूसरे पचव को, 
स्पृणोति--विस्तृत बरना है, बढाता है, पालन करता हैं।(१॥ 
सोभित्ति भ्रह्म॥ ओमितोदें _ सर्वंम्‌। ओमित्पेतदनुड्डति हु सम वा 
, अप्पो_ झरायपेत्याथावपन्ति | ओमिति सासानि गरापन्ति । ओो., 
चझोमिति शस्थ्राणि शसन्ति ३ सोमित्यप्वदुं: प्रतिगरं भ्रतिमुणाति 
ओमिति भ्रद्मा प्रसोति ॥ ओमित्यग्निहोप्रमनुजञानाति । ओमिति 
झाहरणः प्रवस्‍्यप्षाह्‌ ग्रह्मोपाप्नयानीति । अद्मवोषाप्नोति॥शत 
ओम्‌ इति--ओम्‌' यह ही, श्रह्म--सद से बडा परमात्मा (ओम्पद वा 
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तब शिष्य ओम कहकर ही पाठ सुनाता है, ओस्‌ कहकर साम का 

गान करता हेँ। हास्त्र-पाठ ओम से, और समाप्ति वशिमोम्‌-- 

जोम्‌--से होती हे । अब्वर्यु 'ओम्‌' कहकर यजुर्वद का पाठ करता 

हैं, ब्रह्मा ओम्‌' से परमात्मा की स्तुति करता है, ओर ओम्‌' कहकर 

* ही अभिहोत्र प्रारम्भ करने की अनुज्ञा देता हे । ब्राह्मण प्रवचन 

करते समय “ओम्‌' का प्रयोग करता हें, और कहता है कि में ब्रह्म को 
प्राप्त करूं, इस प्रकार बह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता हैं ॥१॥ 

शिक्षाध्याय-वल्ली का तवम अनुवाक 
'ऋत' का पालन करे, परस्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न भूले; 
'सत्य' का पालन करे, परन्तु स्वाध्याय और प्रवचन को न छोड़े; 


वाच्य) है; ओम इति--ऑवाच्य ब्रह्म ही; इदम्‌ सर्वम--भह सब कुछ है (सव 
विश में व्याप्त है); भोम्‌ इति--ओम्‌ इस ही कौ; एतदू- यह विश्व; 
अनुक्ृति--अनुकरण, व्यक्त रुप है; ह सम बै--यह असिद्ध है कि; ओमू--ओम्‌ 
कहकर; श्रावय--सुनाओ; इति--ऐसा करने पर ही; आश्षावयन्ति--नसुनाते 
हैं, प्रवचन करते हैं; ओमू इति--ओमू का (उच्चारण कर); सामानि--साम- 
मन्त्रों को (का); गरायन्ति---गान करते हैं; ओों झोम्‌ इति--ओम्‌ से आरम्भ 
कर शोम्‌ (शम्‌--आम्‌) से समाप्ति कर; श्स्त्राणि--स्वुति-अजंसापरक् मंत्रों 
का; शंसन्ति--ताठ करते हैं; ओम इति--ओम्‌ ऐसा कहकर ही; अध्चर्यु:-- 
मध्वर्यू ऋत्विगृ; प्रतिगसम्‌--यजुर्वेद के विशिष्द मंत्रों का; प्रतियूणाति-- 
पाठ करता है; ओम्‌ इति--ओम्‌ का उच्चारण कर; ब्रह्मा--त्रह्मा (ऋत्विगू) ; 
असौति--यज्ञ का आरम्म करता है; ओम्‌ इति--ओम्‌ कहकर ही; अग्नि- 
होकम्‌--अग्निहोत्र की; अनुजानाति--अनुजा देता है; ओमू इति--ओमू ऐसा 
कहकर ही; ब्राह्मणः-न्राह्मण; प्रवक्षमनू--प्रवचन करने से पूर्व; भाह--कहता 
है; बह्म--(ओम्पद वाच्य) ब्रह्म को; उपाप्लवानि---मैं प्राप्त कर लूं; इति--- 
ओर; ह्ह्म एवं उपाप्नोति--बह्य को ही प्राप्त कर लेता है ॥१॥ 
ऋतु च स्वाध्यायप्रवचने च । सत्य॑ च स्वाध्यायप्रदचने च। तपइच स्था- 
ध्यायप्रवचने च। दमरच स्वाध्यायत्रवचने च १ जमइच स्वाध्यायप्रदचने 
च। अग्नयद्च्च स्वाध्यायप्रवचने च । अन्निहोन्न॑ च स्वाध्यायप्रदचने च। 
अतिययद्च स्वाध्यायप्रवचने च । मानुए॑ च स्वाध्यायप्रवचने च । प्रजा च 
स्वाष्यायप्रवचने च। अजनक् स्वाध्यायप्रवचने च। प्रनातिइच स्वाव्याय- 
प्रवचने च। सत्यमिति सत्यवचा रायीतरः ! तप इति तपोनित्य: पौद- 
जिष्ठि:। स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मोद्गल्य: । तद्धि तपस्लद्धि तयः ॥ शा 
ऋतम्‌ च स्वाध्यायप्रवचने च--ऋत (की सावना करे) और अध्ययन 
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“तप! करे, परन्तु स्वाध्याय और भवचन को भी साथ रखे; दम-शम- 
अग्न्याधान-अग्निहोत्र - अतिथिसेवा - मनुष्यसेवा - प्रजापालन - संतानो- 
त्पत्ति-पुत्र-पोत्र का पालन--सभी कुछ करे, परन्तु स्वाष्याय तया 
प्रवचन का त्याग कभी न करे । 
7 र्त्यः हो सब-ऊुछ है, यह सत्यवाक्‌ र्थीतर के पुत्र का कहना 
हैँ, 'तप' हो सब-कुछ है, यह त्पस्वी पुरु्षिष्ट के पुत्र का कथन है, 
'स्वाध्याय तथा प्रवचन! ही सच-कुछ है, यह मुद्गल के पुत्र नाक का 
कथन हे--वहू कहता था कि स्वाध्याय हो तप है, प्रवचन ही तप हैं, 
परन्तु ऋत, सत्य, तप, दम्त आदि के साथ स्वाध्याय और प्रवचन को 
फभी नहीं छोड़ना चाहिये । ('स्वाध्याय' का अर्थ है--स्व' का 
स्वयं अध्ययन करना, और 'अवचन' का अर्थ ह--स्वाध्याय किये 
दृएकाइूसते को उपदेश दवा) शा. 
7 7 जिक्षाध्यक्य-वल्ली का दश्षम अनुवाक 
कठ (६-१) में कहा है कि यह शरीर “उल्दा टंगा हुआ बुक्ष' है- 
“ऊध्वेमूलोध्वावशाख: । से इस दारोर-रूपी वृक्ष को ढोपे-ढोये फिरता 


और अध्यापन (साथ-साथ करता रहे), सत्यम्‌ -ज . --सत्म पालन के साथ 
स्वाध्याय प्रवचन भी करता रहे, दक्ःः--इच्द्रिय-मन का निप्रह; दम:--भन की 
शान्ति, अस्तय---अग्न्याघान, अग्निहोशन्नमु--दैनिक अग्निहोत्; असिथयः--- 
श्रतियियूजा-सत्वार, भानुपम्‌--मनृष्य-सेवा, पितृ-यज्ञ, प्रजा---सन्तति-पालन; 
प्रथन:--सन्तोनोत्पतिकम , भप्रजातिः---वशनवुद्धि (पुत्र के विवाह द्वारा)--इन 
सब के साथ-साप अध्ययन-अध्यापन जारी रहना चाहिए। 
सत्यमू->सत्य का ही पालन करना चाहिये, सत्य-बचन ही मुख्य है; 
इति--पह मत; सत्मदघा.--सत्पवक्ता या सत्यवचानामक, रापीतर:--रथीत्तर 
के सगोत्री (का है); ठपः--ठप ही मुप्य है; इति--यह मत; तपोनित्प+-- 
नित्य (अववरत) तप करने दाले; पोष्षश्िप्टि:--प्रुरुशिप्ट के पुत्र (आचार्य 
का है); स्वाप्याय-प्रयवने एच--वेवल अध्ययन-अध्यापन ही मुख्य हैं, इति-- 
यह मत; साकः--ताव-नामक, सोद्गल्प:--मुदूगल गोत्री (आचार्य का है); 
हद हि तपः--वह ही तप है; तद्‌ हि त्पः--वह ही परम तप है ॥१॥ 
हू महू वृक्ष रेरिवा दल काय का ढ॑ गिरेरिव ६ ऊर्घ्वपथित्रों 
चाजिनीद स्वमृतमस्मि ॥ 7 सुदर्दंसम्‌ । सुमेघा 
अपृतोक्षित: ॥ इति थ़िशंकोर्देदानुदचनभ्‌ ॥१७ 
अहम्‌--मैं 8०3 ५ --शरीर-हरपी वुक्ष के; रे--प्रेरयिता 
के; इवा--समान हूं; क्ोतिए-- मेरा) भश; पृष्ठमू--ऊपरी सतह, शिस्र: 
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हूँ । में इससे पृथक्‌ हूं । मेरी कीति इतदी फैले जितनो फंली हुई 
पहाड़ को पीठ होती है । पर्वत को चोटी पर जेसे पवित्र हिम होती 
है, उसी प्रद्वार पविन्नता को लेकर में ऊंचा उदू । मेरे उठने में अप- 
बिन्नता नहीं, हिम की-सी पवित्रता सहायक हो । अन्नों में में अमृत 
की भांति होऊं, धतों में व्च॑स्वी धन की भांति होऊं, बुद्धि में क्षीण 
न होने बालो अमर सेघा की भांति होऊं । त्रिशंकु ऋषि के ये वेद 
फो आधार लेकर कहे हुए वचन हैं ॥१॥ 


शिक्षाध्याय-वल्ली का एकादश अनुवाक 
बेंद पढ़ चुकने के अ्रनन्तर दिया गया दीक्षात्त-भाषण 


बेद-विद्या पढ़ा चुकने के अतन्तर आचार्य अन्तेवासी को, शिष्य 
को अनुशासन करता है, और दीक्षास्त-भाषण (एणाए०्थ्बाणा 
24075) देता हुआ कहता है--संत्य बोलना । धर्माचरण करना । 
स्वाध्याय से प्रमाद मत करना । आचार्य को जो प्रिय हो बह 
वक्षिणारुप में उसे देकर ब्रह्मचर्याश्रम के अनन्तर गृहस्थाश्रम में प्रवेश 
करना, और प्रजा के सृत्र को सत तोड़ना । सत्य बोलने से प्रमाद न 
करना; धर्माचरण से प्रसाद तन करना; जिस बात से तुम्हारा भला 


एिरेः--र्वत की; इब--तरह (शु्न और विस्तृत है); अध्वेंपविश्र:--उन्नत, 
ऊपर उठा हुआ, उच्च और पवित्र; वाजिनि--अन्न और ज्ञान वाले में; इब--- 
तरह; घु अमृतम्‌ अस्मि--मैं अत्यधिक अमृत हूँ ; (मेरा ) द्रविणम्‌ू---धन-नसम्पत्ति; 
सुक्चंसम्‌--तैजोयुक्त (हो, तेजोहानि करने वार न हो); सुमेधा--अच्छी 
बुद्धि वाला (मैं); अमृत--उक्षितः--अमृत (क्षमरत्व) से सिचित (युक्त) 
होऊँ; इति--यहं; त्रिशंकोः--त्रिशंकु ऋषि का; बेदानुबचनम--वेदानुसारी 
उपदेश (है) ॥ १॥ 
वेदमनूच्यावार्योपन्तेवासितसनुज्ञास्ति । सत्य बद । धर्म चर । स्वाध्यायान्मा 
प्रमद: । आचार्याय प्रियं घनमाहत्य प्रजातन्तूं मा व्यवच्छेत्सीः । सत्यान्न प्रमदित- 
व्यन्‌) धर्मान्न प्रमदितत्यम्‌ ! कुशलाप्न प्रसदितव्यम्‌। भूत्ये न प्रमदितव्यम्‌। 
स्काष्पायत्रवचनाम्यां न प्रमदितव्यम्‌ ॥१॥ 

वेदमू--वेद का; अनूच्य--उपदेश करके; आच्ार्यः--आचार्य; अन्‍्ते- 
वासिनम्‌--संदा साथ संरक्षा में रहने वाल्ले शिष्य की (गुरुकुल छोड़ घर जाते 
समय); अनुझास्ति---उपदेश करता है; सत्यम्‌ वद--सत्य बोलता; धर्ममू-- 
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हो उससे प्रमाद मत करना, अपनो विभूत्ति बढाने में प्रमाद मत 
करना, स्वाष्याय और प्रवचन में प्रभाद मत करना ॥१॥ 

ससार में जो 'देव' हे, तुमसे 'गुणो' में बढे-चढे हे, और जो 
'पितर' हे, 'आयु' में बडे हू, उनके प्रति अपने कर्तव्य के पालन में 
प्रमाद मत करना। माता को देवो समझना। पिता, आचार्य, अतिथि 
इन्हें देव मानना । हमारे जो अनिन्दित कर्म हूँ उन्हीं का सेवन करना, 


इसरो का नहों । जो हमारे सुचरित हे उन्हों को उपास्य समझना, 
दूसरे को नहों ॥२४ 


घर--धर्म का आचरण करना, स्वाध्यायाद भा प्रभद'--स्वाध्याय से मत विमुख 
होना (प्रमाद करना), आचार्थोप--आचाये के लिये, प्रियम--उसके अभीष्ट, 
घनम्‌--धन को, आहत्प--छाकर (समावत्तंन विधि कर), प्रजातन्तुम-- 
वश-परम्परा को, मा--मत, व्यवच्छेत्सी --काटना (उसे आगे बढाना), 
(इस द्वितीय आाश्वम मे भी) सत्यात्‌ू-सत्य-क्यन से, धर्मात्‌-धर्म से, 
कुशलात्‌ू-- (अपने) कुशल-शक्षेमसाधक कार्यो से, भूत्पं--ऐश्वयं प्राप्ति के लिए 
(मे), स्वाप्पाय-प्रदवताम्यामू--अध्ययन और अध्यापन से, न--नहीं, 
प्रमदितव्यमू--प्रभाद करना चाहिए।पा 


देवपित॒कार्याम्या न प्रभदितव्यम्‌ । भातुदेवो भव ३ पितुदेवों भव । 
आजचापंदेवों भव। अतिथिदेवों भव ) यान्यनवद्यानि कर्माणि, 
तानि सेदितव्यानि, नो इतराणि । यान्यस्माक्ो, सुचरितानि, 
तानि त्वपोपास्पानि नो इतराणि ७२७ 


देव-पितृकार्पाम्थाम्‌ न भ्रसदितस्यम्‌--देव-कार्य (ब्रह्मयज्ञ-सध्या, देवयज्ञ- 
देनिवा अग्निहोत्र) से और पितृ-कार्य (बडे बूढो, माता-पिता आदि की सेवा- 
पितृ-यज्ञ) में भ्रमाद नही करना चाहिए, भातुदेव” भव--माता की देवता जान 
सेवा करना, पितृदेव”--पिता को देवता के समान समझने वाला, भव--हो, 
ज्ाचायंदेव , अतिमिदेव --आचार्य और अतियि को देव-समान जान उनकी सेवा 
में तत्पर, भव--हो, पामि--जो, अनवद्यानि--अनिन्दित, शिप्ट-सम्मत, 
कर्मोणि--बाये हैं, तानि---उनको (का), सेवितव्यानि--सेवन कर, आचरण 
फर, नो--नहीं, इतराणि--श्मसे भिन्न (निम्दित) कर्मों का, थानि--जो, 
अस्माइम्‌ू-हमारे, सुचरितानि--अच्छे आचरण हैं, तानि--वे ही, 


रेदथा--तूने, उपास्थानि--आचरण करने चाहियें, भो--नहीं, इतराणि--- 
इनसे उलदे दुश्चरित्र॥२॥ 


र््र एकाद्यो पनिषद्-भाष्य 


हमसे श्रेष्ठ विद्वान्‌ जहां बेठे हों वहां उनके उपदेश को ध्यान 

_से सुनना, वाद-विवाद सें मत पड़ना। श्रद्धा से देता; अश्रद्धा से भी 

: देना। अपनी बढ़ती श्री में से देता; श्री न बढ़ रही हो, तो भी 
लोक-लाज से देना । भय से देना, प्रेम से भी देवा ॥३॥ 

... एसा करते हुए भो अगर किसो काम में सन्देह उत्पन्न हो जाय, 
यह समझ न पड़े कि 'धर्माचार' क्या है अथवा किस स्थिति में कसे 
बरतता है, लोकाचार' क्या हे--पह सम्देह खड़ा हो जाय, तो तुम्हारे 
आस-पास के धर्म-कार्य में स्वतः प्रवृत्त, प्रेरणावद्य प्रवृत्त, अरूक्ष- 
स्वभाव के, सब पहलुओं पर विचार करने बाले ब्राह्मण जंसे बरते बसे 
बरतना । विवादारपर्द' विषयों में भी युक्त, आयुक्त, अरूक्ष, धर्मे- 
काम, संमश्ञी ब्राह्मणों के पीछे ही चलना । यही आदेश है, यही 
उपदेश है, यही बेद और उपनिषद्‌ का सार है, यही हमारा अनु 
शासन है, ऐसा ही आचरण करना, ऐसा ही अनुष्ठान करना ॥ड॥ 


ये के चास्मच्छेयाँसो ब्राह्मणाः, तेषां त्वया5सनेन 
प्रबवसितव्यम्‌। अद्धया देयस्‌। अभ्रद्धया देयम्‌। जिया देयम्‌। 
हिया देखम। लिया देयम्‌॥ संविदा देयम्‌ ॥३॥ 
मे के च--और जो कोई; अस्मत्‌ू--हमसे; श्रेयांसः--श्रेष्ठ, बढ़कर; 
ब्राह्मणा:--शानी ब्राह्मण हों; तेषामुू--उतकी; त्वया--तूने। आसनेत-- 
पूजार्थ आसन देने आदि से; प्रइवसितव्यमु--संतुष्टि करती चाहिये, उन्हें प्रसन्न 
रखना; (दान के विषय में) अ्रद्धया--श्रद्धापूर्वक; अश्रद्धया--श्रद्धा न होने पर 
भी; क्षिया--(अपने पास) लक्ष्मी होने के कारण; हिया--कछोक-लाज के 
कारण; भिया--भय के कारण (निस्तार पाने के लिए); संविदा--5हराव के 
कारण था मित्र-कार्य (प्रेमवश) से; देयम--दान अवश्य करना चाहिए ॥३॥ 
अय यदि ते कमंविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्थात्‌। ये तत्न 
ब्राह्मणाः संसशिनः । युक्‍ता आयुक्‍्ता:। अछुक्षा धर्मकामाः स्थु:। यथा 
“ते तत्र चर्तेरन्‌। तथा तत्र वर्तेवा:। अथाभ्याख्यातेषु । ये तत्र ब्रह्मणाः 
५ कमशिनः । युक्‍ता भायुक्ता: । अलृक्षा धर्मंकामाः स्यू: | यथा ते तेषु 
चर्तेरन्‌ । तथा तेषु वर्तेया: । एब आदेश: । एप उपदेशः ॥ एपा वेदो- 
पनिषत्‌ । एतदनुशासनम्‌ । एवमुपासितव्यम्‌ । एवमु चेतदुपास्यम्‌ ॥४0 
अथ--और, श्रदि--अगर; ते--तेरी; फर्म-विचिकित्सा--किसी कार्ये 
कर्म में संशय; वा--था; वृत्तविचिकित्सा--आचार में संदेह; वा--था; स्यात्‌ 
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शिक्षाध्याय-वल्ली का हादश अनुवाक 

सित्र, वरुण, अयंमा हमारे छिये कल्याणकारी हों; इन्द्र, बृह- 
स्पति, महान्‌ पराक्रम वाला दिष्णु हमारे लिये कल्याणकारी हो + 
है ब्रह्म, तुझे नमस्कार हूँ । हे वायु ! तुझे नमस्कार हैं। हे वायु ! 
>मु हो प्रत्यक्ष-त्रह्म है । तुझे ही अपने अध्ययन-काल में मेने प्रत्यक्ष- 
ब्रह्म कहा, ऋत कहा, सत्य कहा । हे वायु-रूप प्रत्यक्ष-ब्रह्म ! मेरी 
रक्षा कर, मेरे उपदेष्टा आचार्य को रक्षा कर, मेरी रक्षा कर, मेरे 
आचाय की रक्षा कर | ओ३म्‌ शांतिः शांतिः झांतिः ॥५0॥ 


“--उत्पन्न हो जाय, (तो); ये--जो; तब्र--वहां; म्राह्मणाः---ज्ञानी ब्राह्मण, 
सम्मशिनः--विचारशीछू, परामशे देने मे समर्थ, युक्‍ताः--स्वय (उस कार्य 
मे) छंगें हुए; आपुकक्‍्ता---किसी से नियुक्त वा प्रेरित; असूक्षाः--स्वभाव 
में रूखे न हो, स्नेहमय हो; धर्मकामा---धर्मे-यृद्धि चाहने वाले; स्थुः--होंवें; 
यपा--जैसे; ते--बे; तत्न---वहा या उन सदिग्ध कार्यों मे; बर्तेरनु-+वर्ताव 
करें, व्यवहार करें, तथा--वसे हो; तत्र--वहाँ, उन कार्यो में, बर्तेवा--तू 
बरतना, व्यवहार करना, अप--और, अम्याल्यातेषु--(तेरे मन में सन्देह 
न रहने पर भी जिन कर्म या आचार मे ) विवादमय दोष रूपाया ग्रया हो, विवादा- 
स्पद विषयों मे; येतत्रग्राह्मणा -- . -वर्तंधा“--जो वहाँ ज्ञानी ब्राह्मण विचार- 
शील, स्वय भ्रवृत्त या पर-प्रेरित, स्मेहमय, धर्म-वृद्धि चाहने दाले हो जैसे वे उन 
(विवादास्पद बातों) में व्यवह्वर करें, वेसे हो तू भी व्यवहार करना, एपः 
आदेशः--यह ही (हमारी) आजा है, एथः उपदेश:--यह हो (हमारा तुम्हें) 
उपदेश (परामर्श) है, एया--यह ही; बेदोपनिषदू--वेद का रहस्य (सार) 
है। एतदु--पह ही; अनुशासनम्‌--पुन उपदेश है, एकम--इस प्रकार ही; 
उपासितब्यम्‌ू--क रना चाहिये; एवम्‌--इस प्रकार, उ--निश्चय से, अवश्यमे व; 
च--और; एतदू--इसका, उपास्यमू--आचरण करना चाहिएु॥४॥ 

हों नो मित्र: शं बदणः । हां नो भवत्दपंमा । हां न इन्द्रो बुहस्पतिः ॥ शा मो 
विष्णुएरुक्रमः ॥ नप्तो ग्रह्मणे । ममस्ते दायो । त्वप्रेव प्रत्यक्ष बह्मासि । त्वामेद 
प्रत्पर्त ब्रह्मावादिधम्‌ ॥$ ऋतमवादिषम्‌ । सत्पमवादियम्‌ । तन्मामावीत्‌ । 
तदफ्तार्मादौतू । आवीन्माम्‌। आवोदवतारम्‌। 5 शान्तिः दान्तिः शान्तिस धशा 

दम नो सित्र-- - - « प्रत्यक्षम्‌ ब्रा असि--हे परमात्मन्‌ हमारे लिये मित्र, 
वरुण, अरयमा, इन्द्र, बृहस्पि और महापराक्रणी विष्णु--सब ही कल्याणकारी 
शान्ति प्रदाता हो, ब्रह्म और वायु को नमस्कार हो, हे मोम तू ही प्रत्यक्ष ब्रद्मा है; 
स्वाम्‌ एक--तुप्त वो ही; प्रत्य॑क्षम्‌ अह्य--प्रत्यक्ष ब्रह्म अवादियम्‌--(इस 


र्रे४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


तिद्मानन्द-बल्ली] 
ब्रह्मानच्द-वल्ली का प्रथम्त अनुवाक 


हम दोतों, अर्थात्‌ गुरु तथा शिष्य को परमात्मा साथ-साथ रक्षा 
करे, हम दोनों साथ-साथ भोजन करें, हम दोनों साथ-साथ अपने 
बल की वृद्धि करें, हम दोनों का पढ़ा-पढ़ाया तेजस्वी हो, हम आपस 
में कभी हृष ते करें । ओरस्‌ ज्ञांतिः शांति: शांति: । 

ब्रह्म का वेत्ता, अन्य व्यक्तियों के लिये जो-कुछ भी परे हैं, निकट 
नहीं दूर है, उसे प्राप्त कर लेता हे । कहा भो हे--ब्रहा सत्य है, 
ज्ञात' हें, अनन्त! है। वह हृदय को गुहा में छिपा हुआ हें, परन्तु साथ 


प्रवचन में, इस सन्दर्भ में) मैंने कहा है; ऋतम्‌ अवादिषम्‌--ऋत ही कहा है; 
सत्यम्‌ अवादिषम्‌--सत्य ही का उपदेश किया हैं; ततू--उस प्रवचन ने; मामू-- 
भुझ को (मेरी); आवीत्‌--रक्षा की है; तद्‌ वक्‍तारम्‌ आवीतू---उसने ही मुझ 
उपदेष्टा की रक्षा की है; अतीत सामू--मेरी रक्षा की; आवीद्‌ वक्‍्तारमू-- 
बक्‍्ता की रक्षा की; ओम शान्ति: शान्ति: शान्तिः--हें परमात्मन्‌ हमें शारीरिक, 
मानसिक, आत्मिक था आधिदेविक, आधिभौतिक और आध्यात्मिक शान्ति 
प्राप्त हो ॥१॥ 


<# सह नाववतु । सह नो भुनवतु । सह वीं करवावहै। 


८ अं तेजस्वि दावधीतमस्वु मा विध्विषाव है। 5# शान्ति: शान्ति: शान्ति: ॥ 


_ ओमू--हे परमात्मन्‌; सह--एक साथ ही; नौ--हम दोनों (आचार्य- 
शिष्य) की; अवतु--रक्षा करो; सह नौ--साथ ही हम दोनों को; भुनवतु-- 
पालन (भरण-पोषण) करो; सह--(हम दोनों) साथ ही; वीर्येम--वलछ को; 
करवाबहै--करें, बढ़ावें; तेजस्वि--तेजोयुक्त, प्रभावजवक; नौ--हम दोनों 
का; अधोतम्‌-पढ़ना-स्वाध्याय; अस्घु--हो; भा--मत, नहीं; विद्विषावहै-- 
द्वेष करें, एक-दूसरे का अहित सोचें; ओं. . . शान्तिः--हे प्रभु हम दोनों को 
त्रिविध शान्ति प्राप्त हो । 
3ब्रह्मविदाप्नोति परम्‌ । तदेषाउभ्युक्ता । सत्य ज्ञानमनन्‍्तं ब्रह्म । यो बेद 
निहित भुहायां परमे व्योसन्‌ । सोझ्नुते सर्वान्‌ कामान्‌ सह ब्नह्मणा विपक्चितेति । 
ओमसू--ईश्वर स्मरण रूप संगलाचेरण करके; ब्रह्मविद--त्रह्म को जानने 
चाला; आप्नोति--आ्राप्त कर लेता है, पहुँच जाता है; परम्‌--परम ब्रह्म को या 
परम स्थान (लक्ष्य) को; तदू--तो, उस ब्रह्म के विषय में; एबा--यह्‌ 
(वचन); अभि-+-उक्ता--कहा गया है; सत्यमू--सत्यस्वरूप, सदा सत्ता 


तैततिरीय-उपनियद्‌ (ब्रह्मनस्द-वल्ली ) र्श्५ 


हो परम-ब्योम में, अन्तरिक्ष-मंडरू में वही स्पष्ट दोख रहा हे । उसे 
जो जान छैता हे वह सर्वेज्ञ ब्रह्म का साथी हो जाता हैँ), और साथी 
होने के कारण जंसे ब्रह्म के लिये कोई कामना अपूर्ण नही रह जाती, 
सब प्रकार से वह तृप्त होता हे, वेसे अ्रह्म का साथी होने के कारण 
उसके लिये भी कोई कामना अपूर्ण नहीं रह जाती, बहु सव प्रकार 
से तृप्त हो जाता है । 

उसी ब्रह्म से आकाश हुआ, आकाश से वायु, चायु से अग्नि, 
अग्नि से जल, जल से पृथित्री, पृथिवी से ओषधियां, ओपषधियों से 
अन्न, अन्न से वीर्य, दोयें से पुरुष । यह शरोर, अन्न तया अन्न के रस 
के अतिरिक्त कया है ? इस शरीर का स्वूल रुप हमें कया दिखाई 
देता है ? सबसे ऊपर सिर हूँ, दाया भाग हू, वायां भाग हूँ, पड़ हूँ; 
पूंछ है, जहां से प्राणी बेठता है । यह स्थृल-शरदीर प्राणी का 'अन्नसय- 
कोप' हैँ । कहा भी है--(क) पे 
बाला, झ्ञानमु--ज्ञानमय, चित्स्वर्प, अनम्तमू--अनन्त, सर्वेव्यापक, आदि: 
अन्त से रहित, बह्म--परमात्मा को, या--जो, बेद--जानता है, निहितमु-- 
ह्यित, गुहायाम्‌--हृत्मदेश में (के), परमे--परमसूक्ष्म, व्योगनू--आकाश 
में, स--वहू, जइनुते--भोगता है, या लेता है, सवर्नि--सब, कामानू-- 
कामनाओ-भोगो को, सह--साथ, अ्रह्मणा--रह्म (परमात्मा) के, (अरह्मणा- 
सह--ब्रह्म के साथ रहता हुआ, मुक्त हुआ), सिंपशिचिता--शानी, सर्वे, 
डइति--पह (वचन कहां गया है) 

तस्माडा एठस्मादत्मस आकाश सभूत” | आकीशाद्ायु ॥ वायोरम्निः॥ 
अग्तेराप ॥ अदृम्पः पृचियों 3 पूपिब्या ओपघप' ॥ ओपधीन्योश्लम्‌ ) अप्नादेतः ) 
रेतस' पुदय । स था एव पुरयोध्लरससप $ तस्पेंदगेव शिरः॥ अप दक्षिण” 
पक्ष' ॥ अपमुत्तरः पक्ष: ३ अयसात्मा। इद दुच्छ प्रतिष्ठा। तदप्पेष इछोको 
भवति ॥(क)श 

तस्माद--उत्त (पूरोवत), बे--ही, एठत्मादु-इम, मात्मव+-- 

(विमित कारण) परमात्मा से (को प्रेरणा से) या सतत यति (परिवर्तन) 
घीक्ष--नात्मा महान (महत-तत्व उप्ादान कारण) से, अरकाद्म'“आकाश, 
संमूत--उत्पन्न हुजा, आकाशातू--नाकाश से, बाएु--वायु, बायो--वायु 
से, अग्तिअग्नि, तेज, अग्ते"-अग्नि--तेज से, आप+-जलू, मद्स्था--- 
जन से, पृरिवी--धूषिवी, पुश्चिब्या--पुणिवों से, भोषधय--वनत्पतियाँ, 
ओऔपषधीस्य---ओपपियों से, अप्नमु--अन्न, अप्नातु--अभ्न से, रेत--वीर्य, 


२३६ एकादशोपनियद्‌-भाष्य 


ब्रह्मानन्द-वल्ली का द्वितीय अनुवाक 
पांच कोशों का वर्णन | 

सब प्रजाओं की अन्न से ही उत्पत्ति होती है । जो कोई भी प्राणी 
प्रथिवी पर आश्रित हें वे अन्न से ही जीवित रहते हैं; अच्त में अन्न 
में ही लोन हो जाते हें, क्योंकि पंच-महाभूतों का श्रेष्ठत्म रूप अंधे 
ही है । अन्न को सो ष॒ध' कहा जाता हें, सब ओषधियों का सार 
अन्न में हे । जो अन्न को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते हें थे 
अन्न से, भोग्य-पदार्थों से जो-कुछ मिल्ल सकता है, उसे पा लेते हैं । 
अन्न सब भूतों में श्रेष्ठ हे, तभी इसे 'सवोषध' कहा गया है । अन्न 
से प्राणी उत्पन्न होते हें, उत्पन्न होने के बाद अन्न से हो बढ़ते 
हैं। भन्न खाया जाता हे, परन्तु यह खा भी जाता हुँ । संसार 
भोगा तो जाता ही हे, परन्तु जो भोगों का दास हो जाता है, उसे 
__.भोग ही भोग लेते हूँ, उसे अन्न हो खा जाता हैं। अन्न को यही 


रेतसः--वीर्य से; पुरुष:--शरीर-सहित जीवात्मा; सः बे एपः--वह यह; 
पुंरुष:--शरीरी आत्मा; अन्नरसलय:--अन्न के सार (वींये) से युक्त या बना 
हुआ; तस्य--उस बात्मा का; इदम्‌ एवं शिरः--यह ही सिर है; अयम्‌--यह; 
वक्षिणः--दायाँ; पक्षः--पार्णय, पासा, भाग; अयम्‌ उत्तरः पक्ष:--यह्‌ उत्तर 
(वायाँ) पाएवं है; अयम्‌ आत्मा--यह (शरीर-नियन्ता) आत्मा है; इदमू-- 
यह; परुच्छम्‌-पूँछ (मब्यवर्ती पृष्ठभाग); प्रतिष्ठा--सहारा देने वाला है; 
तदपि--तो (इस विषय में); एघः--यह; इलोकः भवति--उलोक (पद्म) 
है ॥(क)॥ 
अन्ना प्रजा! प्रजायस्ते । या: काइव पूथियी' श्रिता: । अयो अन्नेनेव जीवन्ति। 
अथेनदपि यत्त्यन्ततः । अन्न हि भूतानां ज्येप्ठमू । तस्मात्सवीं जधमुच्यते । सर्वे 
थे तेफ्नमाप्तुतन्ति । येडन्न ब्ह्योपासते। अन्न हि भूतातां ज्येव्ठम्‌ । तस्मात्सवी'- 
पघनुच्पते। अन्नाद्‌ भूतानि जायन्ते। जातान्यप्नेन वर्धन्ते । अद्यतेषतति च भूतानि। 
तस्मादन्न॑ तदुच्यत इति । तस्माहा .एतस्मदन्वरसमयात्‌ 4 अन्योध्न्तर आतत्सा 
प्राणमयः । तेन्ेष पुर्ण:४ स था एवं पुरुददिघ एवं १ तस्य पुरुषविधताम्‌। अन्‍्यर्य॑ 
पुदषविध:। तस्य प्राण एवं ज्ञिरः। व्यानों दक्षिणः पक्ष: । अपान उत्तरः पक्ष:। 
आकाश आत्ता। पृथिवी पुच्छे प्रतिष्ण १ तदप्येष इलोकों भवति ॥ (ख)॥ 
अन्नाद्‌ बे--अन्न से ही; प्रजा:--जीवघारी प्राणी; प्रजञायन्ते-उत्पन् 
होते हैं; था; काः च--और जो कोई भी, जितनी भी; पुथिवोसू--पृथिवी की 


ततिटीय-उपतिवद (शह्मावन्दब्वस्ली)... २३७ 


ध्याह्या हैं--मद्धते अति च भूतानि--यह साया जाता है; परन्तु 

सा भी जाता हूँ इस 'अन्न-रस-मग-कोश' को; इस शरोर को सय- 
_३ु8 मत समझो । इससे भिन्न, किस्तु इसो के भोतर, इस शरीर का 

आत्या, एक ्य शरोर हैं जिसे आ्राणमय-कोश' कहते हैं। पप्नमय- 
कोश, में आपमा-कोग है। जसे 'भन्नमणन्‍कोतन पुरुष के आकार 
को है, दम प्राणमग-सोश' भो पुष्य के ही .आरार का है। इस 
प्राणमय-कोश का हर प्राण है, दक्षिण-भाग व्याव है, उत्तरमाग 
अग्रान हैं, धड़ आक्षाद है। पूंछ पृषियी है--आभी के बैठने का स्थान 
हैँ। कहा भी है--॥(छ)॥ 


लि कीट पक 8:40 7 के बी तल निचली न आज क जी 
(है), धिक्ठाः-आधित हैं, (पृविदों थिहा.--पृष्षी पर विद्यमान हैं), 
ब्षप 3>-और, अग्नेद एद--अन्न मे ही, पोव॑न्ति-“जीवित रहती हैं, अप-- 
और, एनइ--उसकों (में), अधि पन्ति--लीन हो जाती हैं, बने ही इन्हें पा 
हाता है। झततः--अत्त में, मृत होते पर, अक्षम्‌ हि--अभ ही, भूवानाएूल० 
उप्त पदायों मे; प्रपप्ठम--सवसे बड़ा, श्रेष्ठ है, तल्लातृ--उतर कारण ते, 
सवों वषम-कव (सूर आदि) दा औपध या हद ओपधियों से विष्पन, उच्च 
>जह्य जाता है, स्दभ्‌ शै--सव ही, सारे ही, ते--वे, शलमु--अप्न को, 
आप्ुवन्ति--प्रापा कर तेते हैं, पेजों; भक्रूू-अंप्त को, प्रह्दनभाव से बडी, 
वपासते--उपायना करते हैं, तदनुमार आचरण अंखे हैं, उप्र हैं भदानाम्‌ 
छोेशम--अत्र ही सब उसक्न पदार्थों में भर है, तस्मातू सर्वे+अषधम 
उद्यतै--उस कारण से ही सदर की ओपपि कहा जाता है, अधदून-सप्त 
से; भूवानि-नारीर्पारी, आयस्ते--उतपपर होते हैं, छातानि+-म्पप्न हुए; 
बेन गे, वर्षते--बढ़ते हैं, अर्न॑ते--खामा जाता है (पाणी इसे बाते 
हैं); मत्ति--सात्ता है (अपने में लय कर लेता हैं), ए०-और, भूतावि-- 
प्रमियें को, तामाहू-नउव मोर्ण से, अत, अप्नम--अन्न, हदुल-हहेँ 
[उमगो), बच्यते--वहा जाता है (कहते हैं), इति--गहे, हपमाद ई एहह्माए 
>-आत इस, अभ्रमशाु--अप्त के रस (मास्तीय) में वे हुए से, अद्य-- 
दूबरा, मित्र; अन्तद--अलतवर्ती, आत्मा+-माक्ता है, आपगप--(जी) शप 
से उस या प्राथसवस्प है, वैबअ--उम [आधार] से, एप--यह (गरीर 
युपह बलतरसमा बाह्य), पुणे--थूर्ग (स्यातन्मशा हुआ) है, म वे एए३-- 
आह महू प्राणयय; पुष्यविधः एड--आत्मा वे शरीर मै ही है, तय 
उसरी; पुदपश्यिताम्‌ अु-धुप्धनादीर वे' स्वकप के अपृस्प ही, सयह- 
यह (प्रणयय बात्मा]; पुएएविदा-मरृष्प के स्वक्प वाठा है; ताय--देश 


२३८ एकादशोपनिषद्-साष्य 


ब्ह्मानन्द-बल्ली का तृतीय अनुवाक | 

देव, मनुष्य, पशु--सभी प्राण से ही अनुप्राणित होः रहे हे । 
प्राण ही सब भूतों को आयु हे, इसलिये इसे 'सर्वायु' कहा जाता है। 
जो प्राण को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करते ह, वे अपनी सारे 
आयु को प्राप्त कर लेते हूँ। प्राण ही सब भूतों को आयु हे, इसलिये 
उसे 'सर्वायु' कहा गया है । प्राणमय-कोश' का वही आत्मा है, जो 
अन्नमय-क्ोश' का है । इस 'प्राणमय-कोश्' से भिन्न, किन्तु इसी क्के 
भीतर, इस 'प्राणमय-कोश का आत्मा एक अन्य झरीोर है, जिसे 
'मनोसय-कोश' कहते हें । प्राणमय-कोश' में 'मतोसय-कोश!' पूर्ण है। 
जैसे 'प्राणमय-कोश' पुरुष के आकार का है, वेसे 'मनोमय-कोश' भी 
पुरुष के आकार का हैँ । इस 'मनोमय-कोश' का सिर यजुः : है, 
दक्षिण-भाग ऋक है, उत्तर-भाग साम है, धड़ आदेश हें, पूंछ अथवे 
है । कहा भी हे-- (ग)॥ 


 (आणमय आत्मा) का; भ्राण: एवं शिए--आण ही सिर है। व्यानः- आन 
(प्राण-मेद) ; दक्षिणः पक्षः--दायाँ पाश्वे (भाग) है; अपानः--अपान नामी 
प्राण-मेद; उत्तरः पक्षः--ब्रा्याँ अंग है; आकाज्षः आत्मा--आकाश ही आत्मा 
है; पृथियी पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा--पूथिवी ही पूंछ और आश्रय है; तद्‌ अपि एबः इलोक: 
भवति---उस विषय में यह एलोक है ॥। (ख )॥ 
प्राण देवा अनु प्राणन्ति। मनु्या: पद्चश्च ये। प्राणो हि भूतानामायुः। 
तंस्मात्सर्वायुषमुच्यते। सर्वमेद त्त आयुर्गन्ति । ये आरा ब्रह्मोपासते ) प्राणों हि 
भूतानामायु:। तस्लात्स्वायुवमुच्यत इति । तस्वैष एवं शारीर आत्मा। यः 
पूर्वस्प। तस्माहा एतस्मात्माणमयात्‌ । अन्योप्त्तर आत्मा मनोमयः। तेनेष पूर्ण:। 
स वा एब पुरुषविध एवं। तस्य पुरुषविधताम्‌ । अन्दयं पुरुषविधः। तस्य बजु- 
रैब शिर:। ऋण दक्षिण: पक्ष: ! सामोत्तरः पक्ष: आदेदा आत्मा। अथर्वाहिण- 
रसः पुच्छ॑ प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको भवति । ॥ (ग)॥ 
आगम्‌--आण को (से); देवाः--देव योनि या इन्द्रियाँ; अनुप्राणन्ति--- 
अनुप्राणित हो रहे हैं---जीवतन ग्रहण कर रहे हैं; सनुष्या:--मनुष्य; पश्चचः--.. 
पश्ु; च--और; बे--जो; प्राणः हिं--भाण ही; भूतावामू---चर प्राणियों की; 
आयुः--जीवन का समय (निर्धारक); तस्मातू--अत एव; सर्वायुषम---सव की 
आय (जीवन-अवधि) ; उच्चते---कहा जाता है; सर्वभू--सारी, पूर्ण; एव--ही; 
सै--बे; आयुर--आयु को; अच्ति--आप्त होते हैं; ये--जो; प्राणमु--प्राण 


तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ [ग्रह्मानन्द-वह्ली ) २३९ 


बहयानन्द-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक 

वाणी जहा से छौट आती है, मन जिसे धाप्त नहीं कर सकता, 
उस आनन्द-रूप ब्रह्म को जो जान लेता हैँ, वह कभी भयभीत नहों 
होता । अन्न, प्राण ओर सन को ब्रह्म मानकर इनको उपासना करने 
बाला ब्रह्म को नहीं पा सकता, भोग्य पदार्थों को पा लेता हूँ, प्राण- 
शक्ति को पा लेता हे, मानसिक-शक्ति को प्राप्त कर लेता हे, जहा से 
वाणी और मन भी लौट आते है, वहा से ब्रह्म का ज्ञान प्रारम्भ 
कैप) 
को, अह्य--बडा, मुख्य (जानकर), उपाधते--उपासना करते है, उम्रकी 
रक्षा का ध्यान रखते हैं, प्राण हि भूतानाम्‌ आयु तस्मांत्‌ सर्वावृषम उच्चते-- 
प्राण ही भूता की आयु है अतएबं यह प्राण सब की आयु कहलाता है, तस्प-- 
उस (प्राणमय कोप का), एघ--यह, एय--ही, शारोर--शरीरी, आत्मा 
--आत्मा है, य--जो, पूर्वस्थ--पहले (अनमय कोश) का है, तस्माद ये 
एतस्मात्‌ू--उस इस, प्राणमपात्‌-प्राणमय से प्राण-युवत से, अन्य --दूँसरा 
अन्तर--मध्यवर्ती, आत्मा--आत्मा, मनोमम"--मनन शक्ति बाला हे 
तेन--उस (मनोमय) से, एप --यह (प्राणमय कोश) पूर्ण --पृण (व्याप्त 
भरा हुआ) है, स थे एप पुरुषणिध' एब--वह यह (मनोमय काश ) शरीरधारी 
पुरुष की आकृति के अनुरूप ही है, तस्व--उस (प्राणमय कोश) की, पुरुष- 
दिपताम्‌ अनु अपम्‌ प्रुदयविध --पुरुषानुरूप आकृति के अनुसार यह भी पुरुषानुरूप 
है, तस्थ--उस (मनोमय कोष) का, यजुं एवं शिर--सजुरवेद ही शिरस्थादीय 
है, ऋफ्‌--ऋणग्वेद, दक्षिण पक्ष --दाहिना पासा (भाग है), साम उत्तर 
पक्ष---सामवेद ही वायाँ भाग है, आदेश'--आज्ञा, विधिवाबय, आत्मा-- 
दाँचा (स्वह्प) है, अरपर्वाद्धिसस/--अभर्ववेद, पुच्छम्‌ प्रतिष्ठा--पूछ और 
आश्रय है, तद्‌ अपि एप इलोक” सवति--इसकी पुष्टि में यह श्लोक भी है ॥ (ग)॥ 

यतो बाचो निबतेन्ते । अप्राप्य सतसा सहू। आनन्द ब्ह्म॑णी विद्वानू। न विभेति 
कदाचनेति। तस्पेष एवं शारोर आत्मा । यः पूर्वस्थ। तस्माद्वा एतस्मान्मनी- 
मयातू। अन्योइन्तर आत्मा विज्ञानमय'। तेनेप पूर्ण |स या एप पुरषदिघ एवं। 
हत्प पुदपविधताम्‌। अन्वय प्रुद्यविध । सस्य भ्रद्धंव शिर । 'हुत दक्षिण 
पक्ष"॥ सत्यमृत्तर' पक्ष । योग बात्मा । मह पुच्छ प्रतिष्ठा । तदप्येष इलोको 
भवति ॥(घ)॥ 

० न से, जिसवे पास से, घाच निवत्त॑ंन्ते--वाणियाँ लोट आती हैं 

(जो वाणी का विषय नहीं), अप्राप्य--स पाकर, सनतसता सह--भत वे साथ 


र्‌४० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


“मनोमय-कोश' का वही आत्मा है, जो प्राणमय-कोझ' का है। 
“इस 'सनोमय-कोश' से भिन्न, किन्तु इसी के भीतर, इसका आत्मा, 
एक अन्य शरीर हैं, जिसे 'विज्ञानमय-कोज्' कहते हैं । 'मनोमय- 
कोश! सें 'विज्ञानमय-कोझ' पुण है । जसे 'मनोसय-कोश' पुरुष के 
आकार का है, वैसे 'विज्ञानमय-कोश' भी पुरुष के[आकार का है । 
इस विज्ञानमय-कोश' का सिर श्रद्धा हे, दक्षिण-साग ऋत है, उत्तर- 
भाग सत्य है, धड़ योग हु, पूंछ महः हे--महानता में 'विज्ञानसथ- 
कोश की प्रतिष्ठा है। कहा भी हे---॥ (घ)॥ 
ब्ह्मानन्द-बल्ली का पंचम अनुवाक 
ज्ञ, अर्थात्‌ आध्यात्मिक-कार्य, कर्म! अर्थात्‌ लौकिक-कार्ये-- 
थे दोनों विज्ञान से ही विस्तार पाते हें । सब विद्वान्‌ लोग 'विज्ञान' 


(जो मन का भी विषय नहीं); आतत्दम्‌--आवन्द (स्वरूप) को; ब्रह्मणः-- 
ब्रह्म के; विद्यातु--जानने वाला; त--नहीं; विभेति--डरता है; फ्रदाचन-- 
कभी भी; तस्थ--उस (मनोमय कोश) का, एवः एव शारीरः आत्मा यः पुर्बस्थ-- 
यह ही शरीरी आत्मा है जो पहिले (प्राणमय कोश) का है; तस्माद वे एतस्मातू 
--उस इस; मनोमयात्‌-मनोमय (कोश) से; अन्यः अन्तरः आत्मा--भिन्न 
अन्तर्वर्तती आत्मा; विज्ञानमयः---विज्ञान स्वरूप है; तेन--उस (विज्ञानमय) से; 
एकः-“यह (मनतोमय कोष ) ; पूर्ण:--पूर्ण है; सः वे एवः पुरुषचिधः एब--वह यह 
विज्ञातमय कोश भी पुरुष के अनुरूप आकृति वाला ही है; तस्य पुरुषविधतास अनु 
क्षयम पुरुथविधः:--उस (मनोमय कोश) की पुरुषानुरूप आक्ृति के अनुसार ही यह्‌ 
(विज्ञानमय) भी पुरुपानुकृति है; तस्थ--उस (विज्ञानमय कोश) की; श्रद्धा एव 
शिरः--श्रद्धा ही सिर है; ऋतम्‌ दक्षिण: पक्ष:--ऋत ही दक्षिण पक्ष है; सत्यम 
पर पक्ष:--सत्य ही हा है; योगः--चित्त की समाधि (एकाग्रता ) न्‍ 
अप्मा स्वत्प या ढांचा हैं; महः--महत्त्व (महिमा); पुच्छम प्रतिष्ठा-- 
पूछ और भ्रतिष्ठा है; सद्‌ अपि एव: इलोक: भवति--इसकी पुष्टि में यह वर्चन 
2 च! है; तद्‌ अषि एव: इलोक: भवति--इसकी पुष्टि में यह वर्चच 

विज्ञान यंज्ञ तनुते। कर्माणि तनुत्रेषषि च। विज्ञान देव: सर्वे ज्येष्ठ- 
सुपासते। विज्ञान ब्रह्म चेद्ेद । तस्माच्चेन्न प्रभाद्यति। रीरे पषष्मनों हित्वा। 
सर्वान्कामान्समइनुत इति। तस्थेष एवं झारीर आत्मा! थः पूर्वस्थ । तस्माद्रा 


तदप्येष इलोको भवत्ति ॥(झ)॥ आर 
विज्ञानमू--विज्ञान ही; यज्ञम--शुभ कर्म को; आध्यात्मिक कर्म को; 


तैसिरीय-उपनिवद्‌ (बह्मानन्द-बहली) श्थ्र्‌ 


को हो ज्येष्ठ ब्रह्म मानकर उसको उपासना करते हूँ । जो विज्ञान 

को ब्रह्म मानकर उससे प्रमाद नहीं करता, वह शरीर के सब पापो 

को छोडकर सब्र कामनाओ को प्राप्त कर लेता है। 'विज्ञानमय-कोश!' 
१८६ को अंक आछ, शक 


हि 


मतोभय 
विज्ञानमय 
आमन्‍्दसंप 


प्राणमय 
अन्दमय 


पाव कोश 


का वही आत्मा है, जो 'मनोमय-कोद का है। इस 'विज्ञानमय- 
फोश से भिन्न, किन्तु इसके भौतर, इसका आत्मा, एक अन्य शरोर 
तलुति-चशता है. व्रिस्दा” दता हूं. कर्माणि--[सामाय-दैनिव) वर्मो रा 

तनुतै--बझता है, अपि च->जार विज्ञानमु--विशान वे! देदी सर्ये--मार 
देव (विद्वान), ब्रह्मा--गर मे या, श्मेप्ठम--अग्रेत प्रत्त पन्न, उपासतै-- 
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है, जिसे आजनत्दमय-कोश' कहते हें । 'विज्ञानमय-कोश' से आलन्‍्द- 
सय-कोश' पूर्ण हे। जसे विज्ञानमंय-कोश' पुरुष के आकार का हैं, 
बसे आनन्दसब-कोश' भी पुरुष के आकार का हूं। इंस 'आनन्दसय- 
कोश' का सिर प्रिय हें, दक्षिण-साग सोद है, उत्तर-भाग प्रमोद हें, 
घड़ आनन्द हे, पूंछ ब्रह्म है । आनन्दमय-कोदा' में विचरने वाला 
न्रह्म' को ही अपना आधार बना लेता है। कहा भी हैं--0 (झ) 


पांच कोज्ोों का चित्र 


दक्षिण 


कप भण साग| 
भाग 


नाम कोश 


प्राणमय 
कोश 


कोश 


विज्ञानमय| 
कोश 


आनन्दमय' 
कोश 


(पांच कोनों में पहला कोश 'अन्नमय-कोश' है । यह शरीर ही . 
'अन्नमय-कोश' है, और पृथ्वी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश--इन पांच 


उपासना करते हैं; विज्ञामम्‌--विज्ञान को; ब्रह्म--बड़ा, मुख्य; चेदु--अगर; 
चेद---जानता है; तस्मात्‌ चैत्‌ न प्रमाद्मयति--उससे (उसकी प्राप्ति में) अग्रर 
नहीं प्रमाद करता है; झरीरे--शरीर में (इस जीवन में); पाप्मनः--पाषों 
को, त्रुटियों को; हित्वा--छोड़ कर; सर्बानु--सव; कामान--कामनाओं को, 
भोगों को; समइनृते--प्राप्त कर लेता है; भोगता है; तस्य--उस (विज्ञानमय 
कोश) का; एबः एवं शारीरः आत्मा--यह ही शरीरी आत्मा है; घः--जो; 
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महाभूतों से बना है । परन्तु यह कोश तो सबसे निचछा हूँ, अन्य 
चार कोश है, जो इससे ऊपर है । “अन्नमय-फोय' से ऊचा, परन्तु 
इसी के भीतर 'प्राणमय-कोश' है । जैसे अन्नमय' पाच महाभूतो 
से बना है, बैसे 'प्राणमय' किससे बना है ? उपनिपदों के अनुसार 
“प्राणभव' की रचना 'प्राण-तत्त्व” से हुई हूं । अगर 'आकाश' को 
वर्तमान परिभाषा में 'ईथर' माना जाय, तो कहना होगा कि उप- 
निपदों के ऋषि 'ईशथर से भी एक सूद्म तत्व (80009॥0७) 
को मानते थे, जिसका नाम 'प्राण-तत्त्व” (706 $फ४ैशशा८०) था । 
इथर' की तरह यह 'प्राण-तत्त्व' भी विश्वभर में व्याप्त हो रहा 
हैं, और उसी से हमारा 'प्राणमय-कोश” वना है । 'स्वर्णमय' का 
अथ्थे है स्वर्ण से बना, 'काप्ठमय' का भर्थ हुँ काप्ठ से बना, इसी 
प्रकार 'प्राणमय! का अथे हूँ प्राण से वना | अथर्ववेद में भी 'प्राण” 
को ऐसा ही एक तत्त्व माना है, तभी कहा है--'या ते प्राण प्रिया 
(११-४-५३) । इस 'प्राण-तत्त्व' का स्रोत सूर्य को माना 
गया हैं। प्रश्नोपनिपद्‌ में कहा हँ--आदित्यो प्राण 
प्राण-तत्त्व में सूक्ष्म 'मनसू-तत्त्व' माना गया हूं, मह भी 'प्राणण 
से सूक्ष्म होता हुआ सब जगह व्याप्त है, और प्राण की तरह 
एक “तत्त्व” (50059706) है| वेशेपिक-दर्शन ने 'पूथिव्यप्‌तेजो- 
वाय्वाकाशो कालो दिगात्मा मनासि द्रव्याणि'---इस सूत्र में मा 


पुर्बस्ध--पहिले (मनोमय-कोश) का, तस्माद थे एतस्माद पिश्ञानमपात्--उस 
दस विज्ञानमय कोश से, अग्यः अन्तरः आत्मा--दूसरा अन्तवेर्ती आत्मा 

आननन्‍्दभपशः--आनन्दमव है, तेन--उस (विज्ञाममथय कोश) से, एप-- 
यह (आनन्दमय कोश), पूर्ण --धूर्ण है, स वे एक/--वह गहे, पुरंपविध -- 
पुरुष वी तरह वा है, तस्प--उस (विज्ञानमय कोश) की, पुरुषबिघताम्‌ अनु 
अपम्‌ पुदयविधः---पुरुषानुरूप आइृति के समान यह (आनन्दमय कौश) भी 
पुए्पानुएप है, तस्थ--उस (आतनन्दमय कोश) का, प्रियम्‌ एक--प्रिय होता ही, 

शिएः--सिर है, भोदः--प्रमन्नता, दक्षिणः पद --दाहिना भाग है, प्रमीद'-- 
विशेष हप, उत्तरः पक्षः--वार्याँ आग है, आनन्द; आत्मा--आननन्‍्द ही इसता 
आत्मा (स्वरूप, ढाँचा, घड) है,, श्रह्म--सरमभात्मा, पुच्छम्‌ प्रतिप्ठा--पूछ 
और आश्रय स्थान है, तद्‌ अपि एपयः इलोकः भवति--इसमें बह श्लोद़ (सूनित) 

भी है ॥(ड)॥ 
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“को द्रव्य (098०8) माना है। क्योंकि 'मनस-तत्त्व' प्रकृति के 
अन्य तत्त्वों की तरह सूक्ष्म हें, और सब जगह व्याप रहा है, इसी लिये 


“.ुशए 60076 व5 पिद्ठा उग8 छतं४5 ॥ 59808, तक शीत0 8 2 
आंशादा (6ए७०आआलए 0 8, 830 ॥ 76506 8६ श( 5 
4 ॥802/ (७ए९०ज्राथा ही), 0पा 69 शा ७तं७ 470 8080७"-- 
अर्थात्‌ 'प्राण' (746) विश्व में व्याप रहा है, 'मन' (॥७॥ल्‍0) 
उससे विकसित हुआ है, आत्मा' (557) मन से भी अधिक 
विकसित है, और ये तोनों सव जगह वर्तमान हैं )|उपनिषदों की 
परिभाषा में पृथिवी, अपू, तेज, वायु, आकाश--प्रकृषति के ये पांच 
ही तत्त्व नहीं हैँ, अपितु आकाश से सूक्ष्म 'प्राण-तत्त्व' है, जिससे 
-प्राणमय-कोश” _बना है, प्राण से सूक्ष्म 'मनसू-तत्व' है, जिससे 
/मनोमय-कोश' वना है, मनस्‌ से सूक्ष्म 'विज्ञान-तत्त्व' हे, जिससे 
.विज्ञानमय-कोश' बना है, विज्ञान से सूक्ष्म 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 
आनन्दमय-कोश' वना है | सांख्य में प्रकृति का जो विकास-क्रम 
दया है, उसके साथ इन का समन्वथ स्पष्ट हैं । संत्व-रंज-तंम 
7 की साम्यावस्था' ही 'आनन्द-तत्त्व' है, जिससे 'आनन्दमय-कोश' 
हुआ; “प्रकृति! से 'महान्‌' हुआ, यह 'भह॒त्‌-तत्त्व' ही 'विज्ञान-तत्त्व' 
है, जिससे 'विज्ञानमय-कोश' हुआ ; महत्‌' से 'अहुंकार' हुआ, यह 
अहंकार-तत्त्व' ही 'मनसू-तत्त्व' है, जिससे 'भनोमय-कोश' हुआ ; 
अहंकार से 'पंचतस्मात्रा हुई, ये' पंचतन्मात्राएं' ही प्राष-तत्त्व' हैं 
जिनसे 'प्राणमय-कोश' हुआ; 'पंचतन्मात्राओं' से स्थूछ 'पंच-महा- 
भूत हुए, ये पांचों महाभूत ही 'अन्न-तत्त्व' हैं, जिनसे 'अन्चमय-कोश' 
हुआ । इन पांचों कोशों का अपना-अपना “लोक' (097०) है । 
अन्नमय-कोग' से इस “भू:-छोकः में व्यवहार हो सकता है, अन्य 
छोकों मे नहीं; 'प्राणमय-कोश' से भुवर्लोकि' में--प्राण-लोक में--- 
व्यवहार हो सकता है; 'मनोसय-कोछ्ष' से 'स्वलोक! (7040) में 
व्यवहार हो सकता है। यही ऋम सब छोकों में हैं। इसी उपनिपद्‌ 
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की 'भगु-वहली' में बताया गया है कि मनु प्य अपने कोशो से जिस- 
जिस छोक में व्यवहार करता है, उसी को 'ब्रह्म' समझने लगता हैं, 
असल में “ब्रह्म इन सब “लोको” (200055) से ऊपर है, परे है।) 


ब्रह्मानन्द-वल्लो का घष्ठ अनुवाक 


जो ब्रह्म को असत' कहता हूं, ब्रह्म तो बया असत्‌ होना है, वह्‌ 
स्व॒यं_ असत' हो जाता हैँ । जो बहा को 'सत' समझता है, वह बह 
को सत्ता से स्थयं 'सत्‌' हो जाता हे। सब सत्ता उसी से हैं । 'आमन्‍्द- 
मय-कोश' का वही आत्मा है, जो 'विज्ञानमय-कोश' का है । 

ऊपर ज्ञो-कुछ कहा गया हूं, उसे समझ्न लेने के अनन्तर, ये प्रइन 
तो साधारण से ही भ्रइन रह जाते है । कौन-से प्रश्न ? यह प्रश्न कि 
मरने के बाद “अविद्वान्‌! बहालोक फो प्राप्त होता हे या नहीं, अयवा 
यह प्रदन कि भरने फे बाद “विह्ान” ब्रह्म-्लोक को प्राप्त होता है या 
नहीं ? इन प्रदनों का उत्तर कोशों को समझ लेने फै बाद स्वयं मिल 
जाता हू । 


असन्नेव स भवति। क्षतद्‌ ब्रह्मेति बेद चेत्‌॥ अत्ति भ्रह्मेति चेद्वेद। संन्तसेत 

ततो विद्वुरिति । तस्पेष एवं श्वारीर आत्मा। यः पुर्वस्प। अथातोष्नुप्रश्ना'। 
उताविद्ानमुं लोक प्रेत्य ॥ कइचन गउछती ३ आहो विद्वानमुं लोक प्रेत्प | कश्चि- 
त्समघ्नुता ३ उ। 

असनु--न होता हुआ (अस्तित्वरहित-सत्ताशून्य), एक--ही, उसतः 
भवति--वह (स्वयं) हो जाता है, असव्‌ ब्रह्म--द्रह्म सत्ताशून्य है (ब्रह्म है ही 
नही), इति--ऐसे, वेद चेतु--अगर जानता है, मानता है, अस्ति ग्रहा-- 
ब्रह्म है (ब्रह्म वी सत्ता है), इति--इस प्रवार, चेद्‌ वेद--अगर जानिता-मानता 
है, सन्तम्‌--सत्तावाढा, एतमू--एस (मनुप्य) को, ततः--तब ही, चिढुः 
“मानते हूँ, कृत्प एवः एवं शारोरः क्षात्मा--उस (आनन्दमय कोश) का यह 
ही शरीरी आत्मा है, यः पूर्वस्य--जो पहले (विज्ञाममय कोश) वा है, अब-- 
अब, अतः--इससे परे, अनुप्रश्ना--अवान्तर (साधारण) प्रश्न हैं 

उत--क्ष्या, गअदिद्ानु--सज्ञानी, अप्रुम्‌ लौदमू--इस ग्रह्मलोव को, 
प्रेर्--भरबर, मरने के! दाद, रुइचन--वोई, ग्रच्छति--प्राप्त होता है, 
आडहो--भववा; विद्वाइु--ज्ञानी; अमुम्‌ छोश्मू--इस ब्रद्मन्ोक गो, प्रेषय-- 
मरने वे बाद; कश्चितु-वोई; समइनुते--प्राप्त होता है 
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हां, सबसे बड़ा प्रइन हे, संसार को रचना केसे हुई ? इस प्रदन 

का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हें--उसने कामना की। वया कामना 
की ? _में एक से अनेक हो जाऊं, प्रजनित हो जाऊं। उसने तप 
किया । सृष्टि की रचना करने का अर्थ हैं किया! (#०ांशोह) का 
प्रारम्भ हो जाना । ब्रह्म की यह 'क्रिया' बढ़ते-बढ़ते जब उम्र-हूप में 
पहुंची, तो उसी अवस्था को 'तप' कहते तप' हँ--क्रिया की 
उग्र-अवस्था (2०शाज ला 2] । त्प करने के बाद उससे यह्‌ 
सब स्र॒जा । जो-कुछ भी है, उसकी सृष्टि करके--उसे रचकर-- 
समें वह अनुप्रविष्ट हो गया । ब्रह्म के सृष्टि में अनुप्रविष्ट होने पर 
ब्रह्म के दो रूप हो गये । एक रूप 'सत्‌' हें, इसरा 'त्यत', अर्थात्‌ 
'तत्‌' हैं । 'सत्‌' वह, जो दुश्यमान संसार हें---यह भी बहायरूप हें; 


सोष्कामयत्त। बहु स्यां प्रजायेयेति। स तपोध्तप्यत। स तपस्तप्त्वा। 
इदो सर्वमसुजत। यदिदं किच । तत्सुप्ट्वा। तदेवानुप्र/विद्युत्‌। तदनु प्रविश्य 
सच्च त्यच्चाभवत्‌ । निरुक्‍्त चानिरुक्त च। मनिलयनं चानिलयर्न च। विज्ञान 
साविज्ञा्ं च । सत्यं चानृतं च । सत्यमभवत्‌ । यदिदं किच । तत्सत्यमित्याचक्षते । 
तदप्येय इलोको भव॑ति ॥(च)॥ 

सः--उसने, ब्रह्म नें; अकामयत--चाहा; बहु--६ मैं) बहुत (अनेक); 
स्पामू--हो जाऊं; प्रजायेय--प्रजा वाला होऊँ; इति--यह (कामना की); 
सः तपः अतप्यत---उसने तप (उम्र क्रिया) किया; सः तपः तप्त्वा--उसने तप 
करके; इदम्‌ सर्वम--इस सारे विश्व को; असृजत--उत्पन्न किया, रचा, 
बनाया; बद्‌ इदम्‌ किज्च--यह जो कुछ भी (दुश्यमान) है; तत्‌--उसको; 
सृष्दचा--बनाकर, रचकर; तद्‌ एव---उसमें ही; अनु प्राविशतु--अनुप्रविप्ट 
हुआ; तदू अनु प्रविद्य--उसमें अनुप्रविप्ट हो कर; श्रत्‌ च--सद्‌ रूप 
(अस्मि रूप, अहंरूप); त्वत्‌ च--वह रूप (अपने से भिन्न रूप); अभवत्‌-- 
हो गया; निरुक्तम्‌ च--निरवंचनीय, वर्णन-योग्य; अभिरक्तस्‌ च--अनिर्वेच- 
चीय, वर्णवातीत; निलूयनम्‌ च--सर्वाधार; अनियनम्‌ च-- (स्वयं) किसी 
आश्षय की अपेक्षा न रखने वाछा; विज्ञानम्‌ च--जानस्वरूप चेतन; अविज्ञानम 
च-जानशून्य, जड़; सत्यम्‌ च--कारणरूप, सत्तावालय, सत्स्वरूप; अनुतम्‌-- 
असत्‌, कार्यहप (विनाजी); सत्यम्‌ अभवत्‌--सत्य हो गया 'सत्य' का स' और 
त्यत्‌ का त्य' मिलकर सत्य' वत्त गया); यद्‌ इदम्‌ किच---जो यह कुछ है 
ततु--उसको - सत्यम्‌ इति--सत्य' इस प्रकार (इस नाम से); आचक्षते-- 
कहते हैं; तद्‌ अपि एवः इलोकः भवति--उसकी पुष्टि में यह इलोक भी है ॥चा॥। 
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'हत' वह, जो हूँ नहीं? 'वहूँ है, मंदश्यमान हैं वह भी बद्मटप 
हों हैं। ब्रह्म का एक रुप निरस्त -हुप है, जितिरे निवंचन हो सकता 


>> 


हैं, वर्णन हो सकता हैः दूसरा अनिरुक्‍्त॑-तप है जिसका निर्देचन, 


स्थित है; जसे पृथियी सूये के आश्रय से स्थित है; इंसरा अनिलयन - 
रुप है, स्वाधित रूप हैं, जैसे सूर्य स्वाश्रप से, अथा्त बिना किसो 

दूसरे के सहारे स्थित है। एक रूप विज्ञान -स्प है है, देतन-रुप हुं 
दूसरा 'अविज्ञान'-एप है, जड़-त्प हू 'अविज्ञान-रूप है; जड़-लप्‌ हे १ एक रूप सत्य -सूप हैं, फारण- 
रुप है। दूसरा 'अनृत-हुप हूँ, काय रूप है । इस प्रकार कलह और 
ह्युता+-पहूं और बहू “इन दोनो रूपो फे मेल से 'सत्‌ का ्त 
और 'त्यत्ता का त्य. मिलकर ब्रह्म का सत्य -एप हो जाता है! 
जय का सन्‌ और 'त्यत' रुप हो ब्रह्मांड में सत्य -ढूप पहुलाता 
हैं-- एहए शब्द 'सत्‌ के स और द्यत' के ्या फे मेल मे धरना 
हैं। कहा भो है--॥(च)॥ 

(ब्रह्म के दो रूप हे--सत्‌' तथा 'तत्‌'-“ यह ता जज४ 
बहू का अर्थ ह--यह दृश्यमान जगतू, 'वह था भत्र १ बगताए 
का वह रूप जो इस दृश्यमान-जगत्‌ से परे दें, लदागा । (6 ४६ 
पनिपत्कार वा बहना है कि जम को देगने मे डिये वर्ड हुर गीत 
की जरूरत नहीं, यह ससार जो दासता अह वहा भा ही ४" 
प्रत्यक्ष रूप है । इसी भाव को लिकर गीता मं हा हा पूरी 
गपो$नलो वाय. ख॑ मनो वद्धिरेव च; अत ४ इतीगे गे भिन्ना 
प्ररृतिरष्ट्धा' (७-४) --यह पुथियी जे धर, गा , बाग, शावाईक 
- मन, बुद्धि, अहकार प्रत्यक्ष प्रद्म ४ / बृद्धि, अहकार प्रत्यक्ष ब्रद्दा माय 


न्द« डानव षः 
बह्मानन्द-बल्ली फा सप्तम है गाग ऐो 


बह 'सत्‌' था--पह पहुंे बहा अब कट है ही भी। एम 
हे अतत' या। अत से "हुआ ता 


ते हैं गा दाग (॥ एरणा* 

अदा इंदमग्र आसीतू । एती थे सदगार 5 ला सकल 

लक हि ३ यह ततगुष्टपण ५ आकाण शशणरी १ 
भदति। को छोवान्पात्व- प्राध्यात्‌ फिर हे 


'$' 


बानतदपाति + घदा छोवेप के बुद्य 


एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


असत्‌' ही थी । ब्रह्म अपने सत्‌ रूप सें तभो प्रकट होता हैं, 
सुष्टि की रचना करता हैँ । जब सृष्टि असतत्‌' थी, तो ब्रह्म भो मानो 
असत्‌' हो था, क्योंकि कुछ भी कर नहीं रहा था। उस असत्‌ 
अवस्था से जब चहू सृष्टि को सत्‌'-रूप में लाया, तब वह स्वयं भी 
सत्‌'अवस्था में आया। अपने सत्‌'-रूप को उसने स्वयं फिया। 
स्वयं, अपनी इच्छा से उसने सृष्टि को रचा, ओर जो-फुछ रचा, सब 
ठीक-ठीक रचा, इसलिये उसे 'सुकृत' कहते हेँ। जो-कुछ उससे रचा, 
सब 'सुकृत' था--बिलकुल ठीक रचा गया था। वह तो रस-ही-रस 
है,--रसो वे सुः--फिर जो उसने रचा, वह सुकृत' क्यों न 
होता ? बह रस-रूप हे, तभी रस को पाकर---जहां कहीं रस मिझता 
हैं, उसे पाकर सनुष्य आनस्द-मग्न हो जाता हे । जहां-कहों जो रस 

7 है, उसी का हे। अगर आसमान में रस-ही-रस न भरा हो, तो कौन 

' ज्ञीना चाहे, कौन इवास तक लेना चाहे ” बह सब जगह रस भरें 
हुए है, उसी से हमें आनन्द मिलता है | जब यह जीव उस अवृध्य, 

, निराकार, अनिर्वे्ननीय, निराधार ब्रह्म में बिना किसी भय के प्रति 
ष्ठित हो जाता है, उसकी गोद में अपना स्थान बना लेता है, 

. यह अभय हो जाता हे (जब यह जीव अपने में तथा ब्रह्म में जरा 
भी अन्तर रखता हे, बस, उसी समय 'भय उठ खड़ा होता हे) जो 
चिद्वान्‌ भय को नहीं समानता, उसको विचार-प्रक्रिया तो वहीं रहेगी 
जो अभी कही गई। वह रस-मय ब्रह्म में अपने को प्रतिष्ठित करेगा, 

...उससे अपना भेद-भाव नहीं रखगा। कहा भो हूं“ (छ) 0४ 


बिन्दते। अय सोध्सयं गठो भवति । यदा होवेष एतस्मिन्रुदरमन्तरं कुरुते । अथ तस्य 
भय॑ भवति । तत्वेच भर्य॑ विदुषोष्सन्दानस्थ । तदप्येष इलछोको भवति ॥ (छ)0 
असद्‌ वे---असत्‌ (अव्यक्त) हीं; अप्रे--सृष्टि के पहले; भासीत--था; 
तत घें---उस (सृप्टि) के बाद ही; सत्‌--सत्‌ (व्यक्त); अजायत--हुआ 
तत्‌्---वहू, तो, उसने; आधत्सानमु---अपने (स्वरूप) को; स्वयमू--अपने आप 
(बिना किसी 'कारण' के); अकुरुत--(व्यक्त) किया; तस्मातू--अतएव; 
तदु--वह बहा; सुकृतम्‌ (सुष्द+-कृतम्‌)--ठीक-ठीक रचा हुआ; उच्यदै--- 
नही जाता है; इति--यह (वह एलोक है); यद्‌ बै--जो भी (इस सृष्टि में है) ; 
तत्‌ु--वह सब; सुकृतम्‌--ठीक-ठीक रचा गया था; रसः--रस (स्वयं तो बह 
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ब्रह्मानन्द-वल्ली का अष्टम अनुवाक 
ब्रह्मनन्द में आनन्द की मात्रा 
उसके भय से चापु बहतो हें; उसके भय से सूर्य उदय होता है; 
उसके भय से अग्नि तथा इन्द्र अपना काम करते है; पांचवां मृत्यु 
भी उसी के भय से भागा फिरता है । 


आनन्दम्बहूप) है, बे--निश्चय से; सः--वह (सृप्टिवर्ता), रसम्‌ु--आमन्द 
स्वरूप भ्रह्म को, हि एब--हो, छब्प्या--पाकर, अयमभू--यह जीवात्मा, 
आलननन्‍्दी भवति---आनन्द वाला (आनन्द स्वरूप) हो जाता है, कः हिं एकच--कौस 
ही, अन्यात्‌--जीना चाहे, जी सकता है, का--कौन, प्राण्याए/--श्वास-प्रश्वास 
लेवे, यद--जो (अगर), एप --यह, आकाशें--हृदयावाण में, वड्ि-गुहा मे, 
आनन्दः--आलन-न्दस्वरूप ब्रह्म, न स्थातू--नत होवे, एप. हि एक--यह आनन्द" 
स्वरूप ब्रह्म ही, आनन्दयाति--(जीदात्मा को) आनन्दमय करता है, यदा हिं 
एद--जब ही, एपः--पह (जीवात्मा), एतस्मिनू--इस, अदृष्ये--5ख्िया> 
गोचर, परोक्त, अनात्म्ये--आत्मा (स्वरूप) से रहित, निराकार, अशरीरी, 
अनिशक्ते--अनिर्देचतीय, चर्णनातीत, अभिरयने--(स्वय) निराधार ब्रह्म में, 
अभयम्‌--निर्मयता को , प्रतिप्ठाम->आश्रय को, स्थिति को, दिन्दते--पाता है, 
अय--इसवे बाद, स'--बह (जीवात्मा), अभयम्‌ गतः--निर्मय, भवति-- 
हो जाता है, यदा हिंएवं एप.--जेब ही यह जीवार्मा, एतश्मिनु--इस बहा 
मे, उदसरस (उतुरूअपिन-अरम्‌-+अल्पस्‌)--बहुत योडा भी, अन्तरसू--मेद 
(विस्मृति रूप), कुदते--करता है, (उदरम्‌ अन्तर कु्ते--तदिक भी उसे 
भूल जाता है), अब--तथ ही, तस्य--उस जीवात्मा को, भयम्‌ मवति--मय 
होने छगता है, तत्‌ छु एृ--वह ही तो, भयम्‌--मय, विदुष:--जञानी (होवर 
भी), अमस्वानत्थ--अज्ञानी (मेद-भाव रखने वाले) बने हुए को होता है। तद्‌ 
अपि एपः इलोकः भवति--इसकी पुष्टि में यह श्छोक (सूक्ति) है ॥(७छ)॥ 
सीषाएउस्मादातः पदते ३ भोषोदेति सूर्य: । भोषाःस्मादगितिदवेन्दइच 4 सृत्यु« 
थविति पञचम इति। संवाम्तसदस्य सौमोसा भवति युवा स्थात्यापुयुवा- 
ध्यायकः । आधिष्ठो दृढिप्दो बलिप्ठः। तस्वेयं पवियों सर्वा वित्तत्य ध्ूर्णा स्यात्‌ 
स्‌ एकी सानूद आनरदः । ते ये दर मानुषा आनन्‍्दा' 4 स्‌ एको मनृष्ययन्पर्वाणा- 
मानस्दः ॥ श्रोष्रियस्य चाकामहतस्थ । से में शर्त मनुष्यगन्धर्वोधाभानन्दा: । से 
एको देवगस्धर्वाणामानन्दः॥ श्रोतिपस्थ चाकामहत्तस्थ ॥ ते ये श्षतं देवगन्धन 
चॉणामानन्दाः । स्‌ एुकः पितुचां लिरलोक्लोकानामातन्‍्दः । श्ोजियसल्‍्ए चाकास- 
ह॒तस्य। ते ये दात॑ पितृणों चिरलोर फोकानामानग्दाः। स एक आजानजार्ता देवादा- 
सानत्दः । धोतरिदस्प चाश्यमहतत्य । ते ये दातसाजानजानां बेदानामानररा३ | 


२५० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


अब आनन्द को मीर्मासा करते हैं । कल्पना करो कि एक युवक 

है, बहुत अच्छा युवक, खूब पढ़ा-लिखा, ज्ञासन करने वाला, दृढ़ और 
बलवान्‌ । अब कल्पना करो कवि उसके लिए सम्पूर्ण पृथिवी धन-धान्य 
से पूर्ण हो जाय। उसे जो आनन्द होगा वह एक मानुष-आनन्द 
(एड ण॑ गणना ॥47/॥765) है । इस प्रकार के सौ-सानुष- 
आनन्दों' से एक “मनुष्य-सन्धर्वावन्‍्द' बतता है। श्रोत्रिय तथा कास- 
नाओं से असक्‍त व्यक्ति को ऐसा आनन्द प्राप्त होता है। 'सौ-मनुष्य- 
गन्धर्वों' का जो आनन्द है, उससे एक दिव-गन्धर्वानन्द' बनता हूँ । 
श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असकत व्यक्ति को एसा आनन्द प्राप्त 
होता है। 'सौ-देव-गन्धर्वो' का जो आनन्द है, चह चिर-काल तक 
, लोकान्तरों प्र विजय प्राप्त करने वाले पितरों' (5629) का एक 


स एक: कर्मदेवानामानन्दः॥ ये कर्मणा देवानपियन्ति । श्रोत्रियस्थ छाका- 
महतस्य। ते ये शर्त कर्सदेवानामानन्दः। स एको देवानासानन्दः । श्रोत्रि- 
पस्य चाकामहततस्य । ते ये अत देवानामानन्दाः। स एक इद्धस्थानन्दः । श्ोभियस्य 
चाकामहतस्य | ते ये शतमिन्त्रस्थानन्दाः। स एको बृहस्पत्तेरानन्‍्दः । श्रोत्ियस्थ 
चाकामहतस्थ | ते ये शर्त बृहस्पतेरानन्दाः । स एक: प्रजापतेरानन्दः । श्रोजियस्थ 
ज्ञाकामहत्तस्व । ते ये क्षतं प्रजापतेरानन्दा: । स एको ब्रह्मण आनन्दः। श्रोजियस्य 
चाकामहतर्य | स यश्चायं पुरुष । यश्चासावादित्ये। स एकः। रू ये एवंबित्‌। 
अस्माल्लोकासत्म । एतमन्नमयमात्मानमुप्संक्रामति ।॥ एवं आणमयमात्मानमुप- 
संक्रामति। एतं मनोमयमात्मानमुफ्संक्रामति । एवं विज्ञानमग्रमात्माननुपसंक्रामति। 
एतमानन्दमयमात्मानसुपसंक्रामति ! तदप्येष इलोको भचति। (ज) 
भोषा--भय से; अस्मादू--इससे (इसके); वातः--वायु; पबते-- 
बहता है, पवित्र करता है; भीषा--भय से; उदेति--उगत्ा है; सूर्य:--सूर्य; 
भीषा--भय से; अस्मादू--इससे (के); अग्निः च--और अग्नि; इन्द्र: घ--- 
और इस (अपना कार्य करते है); मृत्युः--मौत, कार, यम; घावति--दौड़ता 
है, अपने काम में व्यम्न होता है; पत्चमः--पाँचवाँ; इति--बह (श्लोक) है। 
सा एबा--वह यह (आगे वणित) ; आनन्दस्घ--आनन्द की; मौमांसा-- 
विचार (निर्देश) करते हैं; युवा--(कोई पुरुष) जवान; स्थात--हो; साध- 
युवा--जवान होने के साथ सज्जन हो; अध्यायकः--पढ़ा-लिखा, ग्रहीतविद्य; 
आश्षिष्घ:--अत्यधिक आशास्ता (उमंगों--महत्त्वाकांक्षाओं से भरा हुआ) या 
अच्छा प्रशासक; द्रढिष्डः--ख़ूब मजबूत; बलिप्ठः--बलवान; तस्य--उसके 
(पास); इम्मू--अह; पृथियों सर्वा--सारी पृथ्वी; वित्तस्य--धन के से); 


अलाइजडेड 2 आलर्द है, वह कम 

का एक आनंद ६ ऐसे च्यक््ति ५ से दिव्शणी क्यो प्राप्त क्रतें 

है) श्ोजिय तथी कामनाओं है अपरत से ऑरनिव 

मल है सौ:कमेदिद खदताओं की जो आताव 2! देवों की 

आनन्द है. द्लोजिय तगी क्षमताओं असवत ध्यक्त को ऐप 
होता 'होजेदों का आनस्द के बह 'डुर्द्र की 


पूर्ण“ के स्पा छुकः 
अवदः (होता है) ढो (ऐेम) साधा: 
आवन्‍दी -तुप्योक आदर! हम (सो भनुप्य 
शम्धर्योणार: आस्धर्दों वी! आतरद | >>आतन्‍्द (होता है) ' ऑजियर्णण 
बेदतर्वबेता बी अ-औरए बहता खा कार लिप 
एपणाओ से ब्र्न्य पा कर दे क' बरेली ५ ५ 
_ बेब जो मा 5 शत्पवों के मो आर है। का एक“ द्बमरर्वाण 
आतम्दण शब्दों है, ओजियस्स 5 >>और मे 
मो मर्नप्य वो के आतन्‍्दी बेद॥ और एुपणाओं पे मुर्वत के भी है! 
ये ते शत, जा मो देवनाथ आनन्द है! त्त 
एकल ( दूसरे बेर) _वितत न! (दल लोक 
अधिदाल है शोजिएण 


दवतुणाम, छल डोकलोकान अदा: 
के आनन्द ्, ते एकल -«दिव्य लोकी चल 
आलाय आनन्द है आन गाय च्च हट 


२५२ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


एक आनन्द है। ओत्रिय तथा कामनाओं से असक्त व्यक्ति को ऐसा 
आतनद प्राप्त होता है। 'सौ-इद्धों' के आनन्द के बराबर 'बृहस्पति' 
का एक आनन्द है; 'सौ-बूहस्पतियों' के आनन्द के बराबर प्रजापति, 
का एक आनन्द हैं; 


सौ-प्रजापतियों' के आनन्द के बराबर ब्रह्म का 
एक आनन्द हैँ । श्रोत्रिय तथा कामनाओं से असक्‍त व्यक्ति को यह्‌ 


. ब्ह्मानन्द' प्राप्त होता है.। 


पुरुष' में जो है, और “आदित्य सें जो हें--वह एक है ) 
यह जानता है, वह इस लोक से मरकर, अश्लमय-कोश' को छोड़कर 
आगे निकल जाता है, 'प्राणमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता 
हैँ, 'मनोमय-कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, 'विज्ञानमय- 
कोश' को छोड़कर आगे निकल जाता है, आनन्दमय-कोश' को 
छोड़कर आगे निकल जाता हूँ । कहा भो हं--0(ज) ७ 


श्रोभियस्य चर अकामहतस्य--यह ही आनन्द एपणा-शून्य बेदज्ञ की प्राप्त 
है; ते ये शतम्‌ कर्ंदेवानाम्‌ आनन्दा:--वे जो ये कर्मदेवों के सो आनन्द हैं; 
सः एकः देवानाम्‌ आनन्दः--वह देवताओं का एक आनन्द है; श्रोजियस्थ 
च अकामहतस्प--एपणा-शून्य वेदज्ञ का भी; ते ये शतम्‌ देवाताम आनत्दाः-- 
वे ये जो देवताओं के सौ आनन्द हैं; सः एक:--वह एक; इन्धस्य आसन्दः--दन्द्र 
का आनन्द है; श्रोजियस्प व अकामहतस्थ--वह ही आनन्द एपणा-शून्य वेदतत्त्व- 
विद्‌ को भी प्राप्त है; ते ये शतम्‌ इन्द्रस्य आनन्दा:--वै ये जो इच्ध के सी आनन्द 
हैं; सः एकः बृहस्पतेः आनन्दः--वह बृहस्पति का एक आनन्द है; श्रोजियस्य 
जे अकामहतस्य--वहू ही आनन्द कामनाओं से मुक्त वेदार्थज्ञाता को होता है; 
ते ये दतम्‌ बृहस्पतेः आनन्दाः--वे ये जो वृहस्पत्ति के सौ आनन्द हैं; सः एकः 
प्रजापते: माननदः--वह्‌ प्रजापति का एक आनन्द है; श्रोजियस्य च अकामहतस्थ---- 
बह ही आानत्द निप्काम श्रोत्रिय को प्राप्त है; ते ये शतम्‌ प्रजापतेः आननन्‍्दाः-- 
वे जो ये प्रजापति के सौ आनन्द हैं; सः एकः बरह्मणः आननन्‍्द:--वह ब्रह्म का एक 
आनन्द है; श्रोजियस्थ च अकामहतस्थ--एपणा-शून्य श्रोत्रिय का भी; सः यः उ॑ 
अयस्‌--वह जो यह (परमात्मा); पुरुषे--पुरुष (जीवात्मा) में (पिण्ड में) है 
यः च असी--ओर जो यह; आहदित्ये--सूर्य में या अदिति (प्रकृति) से उत्पन्न कार्य 
जग्रतू (ब्रह्माण्ड) में है; सः एकः--वह (दोनों में) एक ही है, भिन्न-भिन्न नहीं; सः 
यः--बह जो; एवंबिद---इस प्रकार (प्रकृति और जीवात्मा में व्याप्त एक ही तत्त्व 
परमात्मा हैं) जानने वाल है: अस्मात्‌ लोकात्‌ू--इस छोक से; प्रेत्य--मरकर, 
मरने के बाद; एतम्‌--इस; अश्नमयम्‌ आत्मानमू--अन्नमय कोश को प्राणमयम्‌ 


तैत्तिरीय-उपनिपद्‌ (ब्रह्मानन्द-वल्ली ) रष्३्‌ 


बह्मयानन्द-चल्ली का नवम अनुवाक 


वाणी जहाँ से लोट अततो हे, मन जिसे प्राप्त नहों कर सकता, 
उस आमनन्‍्द-रूव ब्रह्म] को जो जान लेता है, वह कभी भयभीत नहीं 
होता । न 
जो इस प्रकार आनन्द-रूप ब्रह्म को जानता है, उसे सन्ताप नहीं 
होता १ किसी को यह सन्ताप होता हूँ कि संन्ें ठीक नहीं किया, किसी 
को यह सम्ताप होता है कि मेने पाप किया । ये दोनो सनन्‍्ताप उसे 


विचार करने रूगता है, उसका आत्मा बलवान्‌ हो जाता है, ये दोनो 
विचार आत्मा को बलवान्‌ बना देते हे । जो यह बात जान जाता 
हूं, बहु उपनिषद्‌ के रहस्य को पा जाता है । (झ) 


आत्मानमू--प्राणमय कोश को, सनोमयम्‌ आत्मानम्‌--मनोसमय कोश को, 
विज्ञाममयम्‌ आत्मानमू--विज्ञाममय कोश वो, आनन्दसयम्‌ आत्मानम्‌-- 
आनन्दमय कोश को, उपसक्रामति--प्राप्त हो कर उसे लाँघ जात्ता है अगली 
स्थिति (आनन्द-ब्ह्मलोक) को प्राप्त कर लेता है, तद्‌ अपि एवं शइलोकः 
भवत्ति--इसकी पुष्टि में यह श्लोक (सूक्ति) भी है॥ (ज)॥ 

“7 यों काचो निवतंन्ते॥ अप्रापष्प सनसा सह । आनन्द ब्रह्मणों विद्वनू। न 
विभेति कुतइचनेति ५ एता, हू चाव न तपति किमह_ साधु 'पकरवम्‌ । किमह 
पापसकरवर्मिति । स य एव विद्वानेते आत्मात , स्पृ्णते। उम्ें ह्येबष एते आत्मान_ 
स्पृणुते।॥ प्‌ एवं थेद । इत्युपनिषत्‌ शझाा 

>>“ यत' बाच्र निवर्सन्ते--जहा से वाणियाँ लोट आती हैं, अप्राप्य--विना उसे 
प्राप्त करके, सनसा सह--मन के साथ, आनन्दम्‌--आनन्द को, ब्रह्मण-- 
ब्रह्म बे, विद्यान--जानन वाला, भ--नहीं, विभेति--डरता है, कुतइचन--- 
बिसी से भी, इति--यह (इलोक) है, एतम्‌--इस ब्रह्म ज्ञानी को हुवा ब-- 
निश्चय ही, न तपर्ति--(आंगे कही बात) नहीं तपाती है दी करती है, 
किम्‌ू+-वया, अहमू--मैंने, साधु--अच्छा, उचित, म--तहीं, अकरवसू-- 
किया, किम्‌--बया, अहमु--मैंने, प्रपम--वाप, बुरा, अनुचित, अकरवम्‌-- 
किया (अर्थात्‌ पाप के मरने या पुण्य न करने वा सताप--सछतावा--आनदमय 
ब्रह्म को प्राप्त जीवात्मा को नहों होता क्याकि उसने तो पुण्य करवे ही ब्रह्म वो 


र्प४ एकादशोपनियदु-भाष्य 


[ मृथ-बल्ली ] 
भूगु-बल्ली का प्रथम अनुवाक 
पांच कोश तथा ब्रह्म 

वरुण का पुत्र भृगु अवने पित्ता बरुण के पास गया, और कहने 
लगा--भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये । भूगु को वरुण ने 
कहा--अन्न, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन, वाणी--जिससे थे उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होने के वाद जिससे ये जीवित रहते हें, जिसमें बिलीन 
हो जाते हूँ, उसे जानो, वह 'ब्रह्म' है । भूगु ने तप किया, और तप 
करते के अनन्तर--॥ (ज्य) 0 


पाया है); सः श्र: एवम्‌ विद्वान्‌--वह जो इस प्रकार जानने वाढूा-जानी है; 
एंते---इन (दोनों संतापकारी विचारों) को; आत्सावम--अपने क्षापको, 
आत्मा को; स्पृणुते--ब्रल देता है, उन्नत करता है; उभे हिं एवं एते--दोनों ही 
इनको; यथः एंवं वेद--जो इस प्रकार जानता है; एप:--वह यह ज्ञानी मनुप्य; 
आत्मानमू--अपने आपको; स्पृणुते--उन्चत करता है; बछूवान्‌ करता है॥ 

भूगुर्ये वारुणि: । बरुणं पितरमुपससार । अधीहि भगवो ब्रह्मेति। तस्मा एत- 
त्पोषाच । अन्न प्राणं चक्षुः श्रोत्रं मवो वाचमिति। ते, होवाच । यतो वा इसानि 
भूतानि जायन्ते। पेन जातानि जीवन्ति। यत्ययन्त्यभिसंबिशन्ति । तद्विजिज्ञा- 
सत्व। तद्‌ ब्रह्मंति। स तपोष्तप्पत । स तपस्तप्त्वा। (व्य) 

भूगुः बे---भृगु (नामवाछा ); वारुणिः---वरुण का पुत्र; वरुणस्‌ पितरम्‌ 

--अपने पिता वरुण के; उपससार--पास पहुँचा; अधीहि---उपदेश कीजिये; 
भगवः--हें पूजनीय; ब्रह्म--तरह्म (का); इति-न्यह (कहा); तस्से--उस 
(भूमु) को; एतत्‌ू-न्यह; प्रोवाच--- (वरुण ने) कहा; अन्नसू, प्राणम्‌, चक्षु:, 
्रोन्नमू, सनः, दाचम्‌ू--अन्न, प्राण, चक्षु, कान, मन और वाणी; इति--ये 
(संकेत दिये); तम्‌ ह--और उसको; उवबत्च--(संकेत देने के बाद) कहा; 
घतः बै--जिस (कारण) से हीं; इसानि--ये; भूतावि--पृथ्चिवी आदि अचर-मत 
और शरीरबारी प्राणी चर-भूत; जायस्ते--उतपन्न होते हैं; येल--जिस (साधन) 
के द्वारा; जातानि--उत्पन्न (ये भूत); जीवन्ति--जीवित रहते हैं; घत--- 
जिसको (में); प्यन्ति--लौट जाते हैं या लौटते हुए; अभिसंदिह्न्ति--सो जाते 
हूं, छीन हो जाते हैं; तदू--उसको; विजिज्नासस्व--जानने की इच्छा (प्रयत्त ) 
कर; तद--वह ही; ब्रह्म--त्रह्म है; इति--यह (वचन वरुण ने कहा) ; 
सः-उस (भगु) नें; तवः--तप; अतप्यत--तपा, किया; सः--बह; तपः--- 
तप; तप्त्वा--(तप) करके । ब्यवा 


तेत्तिरीब-उपनिषद्‌ (भगु-वल्ली ) स्ष्ष 


भूगु-बल्नी का द्वितीय अनुबाक 


.. आह जाता कि “अन्न ब्रह्म हैं। जश्न से हो सब भूत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होने के बाद अन्न से जीवित रहते है, अश्न में ही, अर्थात्‌ 


सर्द 
5. स्थक 
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ट 


हद 


भूयु अपने पिता यरुण से ब्रह्म का उधदेश ले रहे है. - 


अपन ब्रह्मेति व्यजानात्‌। अन्नाद्ष्येव छत्बिमानि भूताति जायल्ते । अश्लेते 
जातानि जोवन्ति। अन्न प्रव्यमिस॒विद्यन्तोति। तडिमाव । . प्रुतरेव वदेण 
पितरमुपससार | अधीहि भगवो ब्रद्चेति । तो, हो वाच । तपता प्रह्म विनिजञासत्व । 
क्पो इहेति | ल तपोप्सप्यत। स तपस्तप्वा। 


२५६ एकादज्ोपनिषद्-भाष्य 


पंच भूतों में हो विलीन हो जाते हें। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर 


कर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भूगु ने प्राप्त कर लिया, और 
पिता से कहा, भगवन्‌ ! 'अन्नमय-कोश' के सार्ग को मेंने तथ कर 
लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-न्ञान दीजिये। वरुण 
ने कहा, तप करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । 
तप ही ब्रह्म है, तप से ही उसका ज्ञान होता है । उसने फिर तप « 
किया, और तप करने के अनन्तर-- 

(४5 के भग-वलली का ततीय अनवाक 

उसने जाना कि प्राण! ब्रह्म हैं| प्राण से ही सब भूत उत्पन्न 
होते हैं, उत्पन्न होने के बाद प्राण से जीवित रहते हैं, प्राण में हो 

त्‌ में विलोन हो जाते हैं। यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह 

अपने पिता के पास फिर गया । प्राणम॒य-कोश' को ब्रह्म सानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, बह भृगु ने प्राप्त कर लिया, और पिता 


अश्नसू--अन्न को ही; ब्रह्म इति-न्रह्म है ऐसे; व्यजानातू--जाना; 
अन्नात्‌ हैं एव---वयोंकि अन्न से ही; खलु--तिश्चय ही; इम्रानि भूतानि जायन्ते-- 
ये भूत उत्पन्न होते हैं; अन्नेन जातानि जीवन्ति--उत्पन्न ये भूत अन्न से ही जीवित 
रहते हैं; अन्नम्‌ प्रपन्ति अभिसंविशन्ति--अन्न को (में) ही (अन्त में) छौट 
जाते हैं ओऔर (उसमें) लीच हो जाते हैं; तदू--उसकी (यह बात); विज्ञाय--- 
जानकर; प्रुनः एवं वरुणम्‌ पितरम्‌ उपससार--फिर भी अपने पिता वरुण के 
पास पहुँचा; अधीहि भगवः ब्रह्म इति--हें भगवन्‌ ! ब्रह्म का उपदेश कीजिये; 
तम्‌ हु उबाच--उसको (वरुण ने) कहा; तप्ला--तप से, तप करके; ब्रह्म-- 
ब्रह्म की; विजिज्ञासस्व--जानने की इच्छा (प्रयत्व) कर; तपः ब्रह्म इति--तप 
ही ब्रह्म है का बरह्मभ्ाप्ति में सव से मुख्य हैं; सः तपः अतप्यतत---उसने तप किया; 
से तपः तप्त्वा--उसने तप करके ॥ 
भ्राणो ब्ह्मेति व्यजानात्‌ । प्रर्णादृध्येव खल्विमानि भूतानि जायत्ते। प्रतणेन 
जातानि जीवन्ति। प्राण प्रयन्त्यभिसंविश्न्तीति। तद्विज्ञाय । पुनरेव बरुणं 
पितरसुप्ससार । अधीहि भगवों बह्मेति । ते, होवाच । तपसा ब्रह्म बिजिज्ञा- 
सस्व । तपो ब्रह्मेति । स तपोष्तप्यत । स तपस्तप्त्वा । 
प्राणः बहा इति ध्यजानात्‌--प्राण ही ब्रह्म है! यह जाना; प्राणात्‌ हि 
एव--तर्योंकि प्राण ही से; खलु इसानि भूतानि जायन्ते--निश्चय ही ये भूत उत्पन्न 


जैत्तिरीय-उपनियद्‌ (भगु-वल्ली) २५७ 


से कहा, भगवन्‌ ! प्राणमय-कोश' के मार्ग क्षो मेने तय कर लिया, 
अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-"्ञान दोजिये । वरुण ने 
कहा, तप करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप 
ही ब्रह्म है, तव से ही उसका ज्ञान होता है। उसने फिर तप किया, 
और तप करने के अनन्तर-- 


भूयु-वल्ली का चतुर्थ अनुवाक 
उसने जाना कि 'सन' ब्रह्म हें। मत से ही सब भूत उत्पन्न होते 
हैं, उत्पन्न होने के बाद मन से हो जीवित रहते हे, मन में हो अन्त 
में विलीन हो जाते हैँ । यह ज्ञान प्राप्त करने के अनन्तर वह अपने 
पिता के पास फिर गया । मनोमय-कोश को बहा भानकर, 
उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु न प्राप्त कर लिया, और पिता 
से कहा, भगवन्‌ ! 'मनोमय-कोश' के मार्ग को मेने तय कर लिया, 


होते हैं, प्राणेन--प्राण (साधन) के द्वारा; जातानि--उत्पन्न हुए, जीवस्ति-- 
जीवित रहते हैं, प्राणान्‌ प्रपन्ति अभिसेविशम्ति--भ्राण को (मे) ही छोट जाते 
हैं और लीन हो जाते है; इति--इस प्रकार (जाना), तदू विशेय--उस 
(प्राण) को (ही) ब्रह्म (बडा)जानकर , पुन: एवं बदणम्‌ पित्तरम्‌ उपससार--फिर 
भी अपने पित्ता वरुण के पास पहुचा, अधीहि भगवः ब्रह्म--हे भगवन्‌ (आदर- 
णीय) ब्रह्म का उपदेश कीजिये, इंति--यह (कहा), तम्‌ हूं उदाच--उस 
(मृगु) को (वरुण ने) कहा, तपसा ग्रह विजिज्ञासस्य--तप से ब्रह्म को जानने 
की इच्छा (प्रयत्न) क्र, तप॑ः झह्य इति--तप ही ब्रह्म है, सः तपः अतप्यत्त-- 
उसने तप किया; सः तप. तप्त्वा---उसने तप करके ॥ 

मनो ब्रह्मेति व्यजानात्‌। मनसो होव खल्विमानि भूतानि जायन्ते॥ सनसा 
जातानि जीवन्ति) मत: प्यन्यर्िसंविशन्‍तोतिं। तद्दिज्ञाप । पुनरेव धर्र्ण 
पितरमुप्ससार। अधीहि भगवों बह्मंति। ते, होवाच | तपता बहा विजिज्ञासस्व। 
तपो ब्रह्मेति। स तपोप्तप्पत। स तपस्तप्त्वा 

सनः--मत ही, ग्रह्म--बरहा (वा, महान्‌) है, इति--यह्‌, ध्यजानोतु-- 
जाना; भनसः हि एच--वयोकि मन से ही, शत इसानि भूतानि जायन्ते--ये भूत 
उत्पन्न होते हैं; सनसता--मन (साधन) के द्वारा; जातानि--उलन्न ये भूत, 
जोवन्ति--जीवित रहते हैं, सनः प्रवन्ति अभित्तविशम्ति--मन को (में) ही 
छौंट जाते हैं और छीन हो जांते हैं; तद्‌ विशाप--उसको (मन को द्रह्म) जाव 
कर; पुनः एवं ददणभ पिंतरम्‌ू उपसताइ--फिर भी अपने पिता वरुण के पास 


श्ष्८ एकादशोपनिपद्‌-साष्य 


अब इससे आये का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान दीजिये । वरुण ने 
कहां; तिय' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप को जानो । तप 
ही ब्रह्म है, तप. से ही उसका ज्ञान होता हें । उसने फिर त्तप किया, 
और तप करते के अनन्तर-- 


भगु-वहली का पंचस अनुवाक 


उसने जाना कि “विज्ञान' बहा हू । 'विज्ञान' से ही सब भूत 
उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होने के वाद विज्ञान! से ही जीवित रहते हैं, 
विज्ञान में ही अन्त में विलीन हो जाते हूँ। यह ज्ञान प्राप्त करने के 
अनस्तर बह अपने पिता के पास फिर गया। “विज्ञानमय-कोश्य को 
ब्रह्म मातकर, उससे जो प्राप्त करना था, वह भृगु न प्राप्त कर 
लिया, और पिता से कहा, भगवन्‌ ! “विज्ञानमय-कोश' के मार्ग को 
सेनें तय कर लिया, अब इससे आगे का उपदेश दीजिये, ब्रह्म-ज्ञान 
दीजिये। वरुण ने कहा, 'तप' करो, और तप से ब्रह्म के यथार्थ स्वरूप 
को जानो । फिर उसने तप किया, और तप करने के अनन्तर-- 


भाया;। अघीहि भगवः: ब्रह्म--हे भगवन्‌ ब्रह्म का उपदेश कीजिये; इति-- 
यह (कहा); तम््‌ ह्‌ उवाच--उस (भूगृ) को (वरुण ने) कहा; तपसा ब्रह्म 
विजिज्ञासस्व--तप द्वारा ब्रह्म को जानते की इच्छा (प्रयत्त) कर; तपः ब्रह्म 
इति--तप (से प्राप्य) ही यह ब्रह्म है; सः तपः अतप्पत--उसते तप किया; 
सः तपः तप्त्वा--उसने तप करके ॥ 

. विज्ञान ब्रह्मेति व्यजानातू। विज्ञानादध्येद खल्विमानि भूतानि जायन्ते। 
विज्ञानेन जातानि जीवन्ति। विज्ञान प्रयन््यभिसंविश्न्तीति। तदिज्ञाय ! पुनरेष 
चरुणं पितरमुपससार। अधीहि भगवो ब्रह्मेति। त होबाच ! तपसा ब्रह्म विजि- 
ज्ञासस्व। तपो ब्रह्मेति । स तपोष्तप्यत ॥ स तपस्तप्त्वा। 

विज्ञानमू-विज्ञान (बुद्धि) ही; ब्ह्म--त्रह्म है; इति--इस प्रकार; 
व्यजानातू--जाना; विज्ञानाद्‌ हि एवं खलु इमानि भूतानि जायन्ते-क्योंकि 
विज्ञान से ही निश्चय ही ये भूत उत्पन्न होते हैं; विज्ञानिन जातानि जीवन्ति--. 
विज्ञान (साधन) के द्वारा ही उत्पन्न होकर जीवित रहते हैं; विज्ञानम्‌ प्रयन्ति 
अभिसंविशन्ति--विज्ञान को ही लौट जाते हैं और उसमें छीन हो जाते हैं; तद-- 
विज्ञान रुप ब्रह्म को; विज्ञाय--जान कर; पुनः एवं वरुणम्‌ पितरस्‌ उपससार-- 
फिर भी अपने पिता वरुण के पास पहुंचा; अघीहि भगवः ब्रह्म--है भगवत्‌ ! 
बह् का उपदेश कीजिये; इति--यह (कहा); तल ह उवाच--उस (मृगु) को 


देत्तियेय-उपनिषद्‌ (भुगु-वहुदी ) रपु९्‌ 


भगु-वल्ली का पपष्ठ अनुवाक 


उसने जाना कि आनन्द! ब्रह्म हे ( आनन्द! से ही सब भूत 
उत्पन्न होते हूं, उत्पन्न होने के बाद आनन्द से हो जीवित रहते हे 
आनन्द में हो अन्त में बिलीन हो जाते हे । 

भूगु तया वरुण को यह विदा हैँ, जो हृदयाकाप्न में प्रतिप्डित 
है । जो इस क्रम से इस विद्या को जानता हूँ, बहू भी प्रतिष्ठित हो 
जाता हैं; अन्नवान्‌ हो जाता हैं।, अन्न का मोक्ता हो जाता हैं; 


प्रज्ञा, पशु तया ब्रह्म-तेज से महान्‌ हो! जाता हैँ; उसको कोति विद्वाल 
हो जाती हैं। 


यरण ने कटा, तपसा ब्रह्म विजिशासस्व--लप से ब्रह्म को जानने वी इच्छा 
(प्रयत्न) बरो, तप. ब्रह्म--तप (से प्राप्य) ही ब्रह्म है, इति--यह (क्श), 
सः तपः अतप्यत---उसने तप क्या, सः तप. तप्त्वा--उसने तप क रपे ॥। 
आननन्‍्दो अह्मेति व्यजानात्‌ ५ आनन्‍्दाद्ष्येव खल्विमानि भूतानि जायम्ते 
आतनस्देन जातानि जीवन्ति॥ आनर्ग्द प्रयन्‍त्यभिसविशन्‍तीति। सेषा भागंवी 
चादणी विद्या। परमे ब्योगन्‌ प्रतिष्ठिता ।स य एवं चेद प्रतितिष्ठति। अश्नवा 
नप्तादों भवति। महान्‌ भवति प्रज्ममा पशुभिद्रह्वर्धसेन। महान्‌ फोर्ल्पा॥ 
आनन्द---आातन्द ही, बहा--ब्रह्म है, इति--ऐसे, यह, ब्यजानातु-- 
जाना, आनन्दाद्‌ हि एव खलु इमानि भूतानि जापन्ते--वेयोरि आनन्द से ही 
निश्चय से ये भूत उत्पन्त होते है, आनम्देन जातानि जीवन्ति---आनन्द 
(साधन) के द्वारा ही उत्तन्‍्न भूत जीवित रहने हैं, आनन्दम्‌ प्रयन्ति अभि 
सबिशसन्ति-- (फिर अन्त में) आनन्द को (मे) ही लौट जाते हैं और लोन हो 
जाते हैं, सा--वहू, एपा--पहू (उपयुक्त), भागंदी--भूगु को प्राप्त 
वारुणी--वरुण द्वारा उपदिष्ट, विद्या--(व्रह्म) विद्या है, परे स्पोसत्‌-- 
परम विशिष्द ओम्‌ (ब्रह्म) में या हृदयावाश मे, प्रतिध्ठिता--स्थित हैं 
(इसवा विपय--उद्देश्य--अ्रह्म है और इसका आधार बुद्धि या हृदय है), 
थे. एयम्‌ घेद--जो इस प्रवार (इस ग्रहा को) जानता है (वह भी), प्रति* 
छिष्ठलि--(प्रह्म मै) स्थिर हो जाता है या प्रतिष्ठा को भाष्त होता है, अन्न- 
शानू--अप्न का स्वामी, अप्नादः--अन्‍्त वो मोगने वाद्ा (मोक्ता), भवति-- 
होता है, महानु---बढा, प्रतिप्ठित, महिमा बाला, भवति--होतः है, प्रशपा--- 
चुत्न-पौत सन्‍तति (यशन्परम्परा) से; पशुभिः---(गौ आईि) पशुओं से, बहा: 
चर्चतेन--यरद्म तेज से, महान्‌ कोर्त्पा--यश द्वारा भी मदान्‌ हो जाता है ॥ 


२६० ; एकादशोपन्षद्-भाष्य 


(भूगु की इस सम्पूर्ण कथा में यह दर्शाया गया है कि वह अन्न, 
प्राण, मनसू, विज्ञान आदि तत्त्वों को क्रमशः 'ब्रह्म' मानता गया, 
और गुरु ने हर वार उसे आगे-आगे- चलने को कहा | जब मनुष्य 
अन्नमय' शरीर के क्षेत्र में रहता है, तब 'अन्न' को ही ब्रह्म समझे 
रहता है, क्योंकि उस समय वह अन्नमय-कोश' से ही सोच-समझ 
सकता है । जब मनुष्य 'प्राणमय-कोश' के द्वारा सोचने छगता हैं, 
तब उसे सर्वत्र प्राण-ही-प्राण व्याप्त दीखता है, और बह 'प्राण' 
को ही “ब्रह्म समझने लगता है । इसी प्रकार आगे-आगे चलते- 
चलते उसे ज्ञान होने लगता है कि न पंचभूत ही ब्रह्म है, न प्राण 
ब्रह्म है, न मनसू-तत्त्व ब्रह्म है, न विज्ञान-तत्त्व ब्रह्म है। आत्मा के 
ब्रह्म-ज्ञान के विकास में यही प्रक्रिया हूँ ।) 

भूगु-वल्ली का सप्तम अनुवाक 
2 _अन्न की विदा न _ अन्न की विदा न करे->-इसका ब्रत कर ले। हर-एक 'भोग्य अन्न 
है, 'भोकता' अन्नाद है। प्राण” को अन्न कहा जा सकता हैं, 'शरीर' 
को अन्नाद कहा जा सकता है । भोक्‍ता' और 'भोग्य' एक दूसरे के 
सहारे टिके रहते हें--प्राण के सहारे शरीर, और व़रीर के सहारे 
प्राण दिका हुआ हे । परन्तु ऊंची दृष्टि से विचार करने से भोक्‍ता' . 
भो भोग्य ही है, शरीर प्राण का भोग करता हूं, परन्तु शरीर भी तो 
भोगा ही जाता है, भोग्य ही है,। इस प्रकार एक “अन्न दूसरे अन्न 
में प्रतिष्ठित है । संसार के सभी पदार्थ मोग्य हूँ, जो भोकता मालूम 
पड़ता है वह भी भोग्य ही हं, असली भोक्‍ता तो वही ब्रह्म है । 
इस प्रकार जो अन्न में अन्न को प्रतिष्ठित जान लेता हे, वह “अन्न- 
वान्‌ हो जाता हे, अन्नाद! हो जाता हे, भभोक्‍ता' बन जाता हे, 
प्रजा, पशु, ब्रह्म-तेज तथा कीति से महान्‌ हो जाता है। 
अन्न न निनन्‍्धातू। तद्‌ ब्रतम्‌। प्राणो वा अन्नम्‌। शरीरमन्नादम्‌। प्राणे 
बरीरं प्रतिष्ठितम्‌। वारीरे प्राण: प्रतिष्ठितः। तदेतदश्नमन्ने प्रतिष्ठितमू । सय 
एतदब्नमप्ने प्रतिष्ठितं वेद भ्रतितिष्ठति। अश्नवानज्ञादों भवति। महान्‌ भवति 
प्रजया पशुभिर्ग्रहवर्चसेन । भहान्‌ कीर्त्या । 
अन्नसू--अन्त की; च--नहीं; निन्यातू--निन्‍्दा करे; तदू--वह (यह 
उपदेश); क्तम्‌ू--संकुल्पपूर्वक धारण करने योग्य आचरण है; प्राणः दैं--प्राण - 


तंत्तिरीय-उपनिपद्‌ (भृगु-वह्छी) श्र 


मग-बल्ली का अष्टम अनुवाक 


अन्न का अनादर न करे--इसका बत कर छे। जल अन्न हैं, 
अग्नि अन्नाद हूं; 'जठ में अग्नि प्रतिष्ठित हैं; अण्ि में 'जल' 
प्रतिष्ठित हं। अध्नि-हुप सूर्य जल को खोंच लेता हैं, उसे भोग लेता 
है; इसलिये अग्नि भोवता है, जल भोग्य हूँ; असग्नि अन्नाद, अर्थात्‌ 
भोक्ता हैं, जल अन्न, अर्थात्‌ भोग्य है । जल के भोतर भो विद्युत 
छिपी रहूतो हैँ, इसलिये जल भोवता हे, अग्नि भोग्य हैँ, जल अन्नाद, 
अर्थात्‌ भोकता हुँ, अग्वि अन्न, अर्थात्‌ भोग्य हैं। परन्तु ऊंची दृष्टि 
से विचार करने से 'भोकता' भो भोग्य ही है, जल अग्नि को ओर 
अग्नि जल को भोगतो हैं, परन्तु ये दोनों भी तो भोगे हो जाते हू । 
इस प्रकार एक 'अन्न' दुसरे 'अन्न' में प्रतिष्ठित हैं ।.संसार के सभी 
पदार्य 'भोग्य' हैं, जो 'भोकता' माऊम पड़ता है, वह भी भोग्य हो 
हैं, 'भन्त' ही हूं, 'भोवता--भन्नाद--्तो वही ब्रह्म है 
इस प्रकार जो 'भन्न' में भन्त' को प्रतिष्ठित जानें लेता है, वह 
अन्नवान्‌' हों जाता है, 'अक्नाद! हो जाता है; 'भोकता' वन जाता हैं, 
प्रजा, पशु, ग्रह्म-तेज और क्षोति से महान्‌ हो जाता हैँ । 
ही, अप्तमू--अन्न है; शरीरमू--शरीर, काया। अलाइम--अन (प्राण) को 
छाने वाह (भोवता) है; प्राणे--आण में (पर), शरीरण--शरीर, प्रत्तिष्ठि 
तम--स्थित है, (और) शरीरे--शरीर में (पर), हाण- प्राण, प्रति 
प्िताः---स्पित है, लदू एतत्‌ अप्रम--तो यह अन्न, अप्ले--अन्त मे (पर) ही, 
प्रतिष्ठितम--अधित है, से य+--वह नो, एतदू अक्मू--हुस अन्न को, अप 
अतिष्वितमू--अल पर स्थित (आधित), बेद--जावता है, प्रत्ितिप्शति-- 
(स्वप) स्थिर हो जाता है, प्रतिष्ठा पाठा है, अन्नवाव्‌ अ््ाद' भवति--अल 
बा स्वामी और अल का भीकता होता है; सहान्‌ भवति प्रजया पशु्िः बरहामदर्च- 
शैन--पजा, पशु और ब्रह्म-तेज से महिमा बाला होता है; महान्‌ शीर्या--और 
यश से भी महात्‌ (यहस्वरी होता है) ॥ 

क्षप्त न परिचक्तीत) तदू प्रतम्‌। आपो दा अप्नम। ण्योतिरपादम्‌। क्षप्सु 
क्योति: प्रतिप्वितम्‌३ उरयोतिष्यायः प्रतिप्ठिदु:॥ शदेतरफ्मप्ते प्रतिप्शितम। 
से मे एतशप्रमप्रे प्रतिप्टितं देद प्रतितिष्त्ति! अश्ववानप्रादों भवति। महान 
अदति प्रजपा पशुमिईएदर्धसेन। महान्कीर्यां। 

सप्मू--अन दो; न--नहीं; परिचिज्ञीत--(मिलते अन्त गो) ष्मरार 


श्६२ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


भग-वल्ली का नवस अनुवाक 


_ अन्न को बहुत बढ़ावे--यह त्रत कर ले । पृथिवी अन्न, अर्थात्‌ 
भोग्य है, आकाश अन्नाद, अर्थात्‌ भोक्‍ता है। पृथिवों आकाश के 
सहारे, और आकाश्ञ पृथिवी के सहारे ठिके हुए हें, परन्तु अस्त में 
दोनों अन्न हैं, भोग्य हैं । अन्न अन्न में टिका हुआ हैं, भोग्य भोग्य में 
टिका हुआ है, असली भोक्‍ता तो वही ब्रह्म हैं। इस प्रकार संसार 
के सब पदार्थों को जो अन्न-रूप सें, भोग्य'-रूप से जान लेता है, और 
समझ जाता है कि जो भोक्‍ता मालूम पड़ता है, वह भी भोग्य ही : 
हैं, असली भोवता तो वही 'बह्म' है, वह 'अन्नवान्‌” हो जाता है, 
'अन्नाद! हो जाता हैं, 'भोक्‍ता” बन जाता हे, प्रजा, पशु, ब्ह्म-्तेज 
और कीत से महान्‌ हो जाता है । 


न करे; तदू ब्रतम्‌--यह अनुष्ठेय संकल्प होता चाहिये; आफ बे--जल ही; 
अश्षम्‌--अन्न है; ज्योतिः--तेज; अन्नादमू--अन्त (जल) का भोकता है। 
अप्पु--जलों में; ज्योतिः--तेज; प्रतिष्ठितमू--स्थित है; ज्योतिषि--पेज में; 
आपः---जल; प्रतिष्ठिता:--स्थित (आश्रित-आधृत) हैं; तद्‌ एतदु--तो यह; 
अन्नमु--अल्न; अन्ने--अन्‍्न में; प्रतिष्ठितमू--स्थित है; सः बः--वह जो; 
एततु--इस; अन्नम्‌ अन्ने प्रतिष्ठितम्‌ बेद प्रतितिष्ठति--अन्न में अन्न को स्थित 
(आश्रित हुआ) जानता है स्वयं स्थिर होकर प्रतिष्ठा पाता है; अश्नवान्‌ अन्नादः 
भवति--अन्‍्न का अधिपति और अन्न का भोक्‍ता होता है; महान्‌ भवतति 
प्रजया पशुभिः बरह्मवर्चसेन--प्रजा, पशु और ब्रह्मतेज से महान्‌ होता है; महान्‌ 
कीर्त्या--महा यशस्वी होता है ॥ 

अन्न॑ बहु कुर्दोत। तद्‌ व्तम्‌। पृथिवी वा अन्नम्‌ । आकाश्योञ्नावः। 
पृथ्चिव्यामाकाशः प्रतिष्ठित:। आकाशे पृथिवो प्रतिष्ठिता । तदेतदन्नमन्ने प्रति- 
प्ठितम्‌ू। स य एतदनब्नमश्ने प्रतिष्ठितं बेद प्रतितिष्ठति। अन्नवानन्नादो भवति। 
महान्मवति प्रजया पशुभि्नेह्यवचसेन । महान्कीत्या । 

अन्नमु--अच्न को; बहु--वहुत; क्रुबबोत--करे; (बहु कुर्वोत--बहुत 
बढ़ावे, पर्याप्त संचय करे); तद्‌ ब्रतम--वह (मनुष्य का) ब्रत (कर्तव्य कम) 
है; पृथिवी वे अन्नम---पृथिवी ही अन्न है; आकाझ्वः अन्नाइः--आकाश अन्न 
का भोकता है; पृथिब्याम्‌ आकाश: प्रतिष्ठितः--पृथिवी में आकाश विद्यमान 
(स्थित) है; आकाशे पृथिवी प्रतिष्ठिता--आकाश में पृथिवी स्थित है; तद 
एतदू--वो यह, इस प्रकार; अन्नम्‌ अन्ले प्रतिष्ठितमू--अन्न ही अन्न में स्थित है; 


तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ (भूगु-वहली) २६३ 


भग-वल्ली का दशम अनवाक दि 


चसने के लिए आये किसी अतिथि को मना ने करे--यह वत 
कर ले । इसलिये जिस-किस विधि से पुप्कल अन्न प्राप्त करे । जो 
भोजन तथ्यार किया जाता हूं, अतिथि के लिये ही किया जाता है-- 
ऐसा फहा है । तम्यार किये हुए भोजन का जो 'मुणा का, ऊपर फा, 
भोजन है, वह इसी के लिये पकाया गया है। पात्र का 'मध्य' का 
भोजत भो इसी के लिए पकाया गया हूँ; पात्र का 'अन्त' का, नीचे 
फा जो अन्न हैं वह भी अतिथि के लिए ही पकाया गया है ॥१॥ 


स्‌ य. एतदु---बह जो इस, अश्नम्‌ अम्ने प्रतिध्यितम्‌ वेद--अन्न को अन्न मे स्थित 
हुआ जानता है, प्रतितिष्ठति--स्वय स्थित होकर प्रतिष्ठा पाता है, अप्नवाम्‌ 
अज्नाद' भवति--अन्त वा स्वामी और अन्त का भोकता हो जाता है, महान्‌ 
भवति प्रजा पशुनि' अह्मवर्चसतेन--प्रजा, पशु और ब्रह्म तेज से महान्‌ होता है, 
महान्‌ कीर्त्या--महा यशस्वी होगा है ॥ 


ने कंचन बसतों प्रत्याचक्षोत) तदू खतम्‌] तत्माद्यया कया चे विधयां 
अह्ृप्त प्राण्पपात्‌१ अराष्यत्मा अन्‍्ृमित्याचक्षते । एतट्र मुकतोज्नो रात 
मुख्तोपरमा अर, राष्यते। एूतद मध्यतोश्सो, रादमू। मष्यतोग्स्सा अन्न, 
राष्यते। एतदा अन्ततोष्ज राहम्‌) अन्ततोप्स्मा अन्न राष्यते ॥१॥ 


ज--नहीं, फंचन--किणी को, यप्ततौ--निवात्त देने के विषम भें बस्ती 
में, प्रत्याचक्षीत--मना करे (अभ्यागत वे निवास के विषय में या बस्ती के 
आदमी को अन्न देने में विसी को मना ने बरे), तद प्रतमु--वह द्वत (मनुष्य 
व अवश्य बर्तव्य वर्म) है, तस्माद--अत एवं, यथा कएा च--जिस विसी भी, 
विषपा--तरीके से, गहु--बहुत, अन्नमू--अन्‍्त को, प्राप्दुयातृ--प्राप्त करे, 
अराधि--सिद्ध विया या पाया, बवठा, अस्मे--इसके लिये, अग्रमु--अन्न, 
इति--पहू, आाचक्षते--कहते हैं, एुतद्‌ ब--यह ही, मुख्षत“--मुझ् से, अश्म्‌ू--- 
अप्म, रादमू--सिद्ध किया, बढ़ाया, सुजत --गुख से, अस्मे--इसके लिए, 
सन्नपु--अन्न, दाध्यते--पकाया जाग है, बढाया जाता है, एतद्‌ पे--पह, 
अंप्यत >-मध्य भांग से, संप्रमु--अन्‍्त, राद्धमु--पिद्ध विया, मंघ्यत --बीच 
से, अध्म अप्नम्‌ राष्यते--इमके लिये अत्न सिद्ध किया जाता है, एंदू धै-- 
यहू, अन्ततः--जअन्‍्त से, अन्‍्तमृ--अन्‍्न, रादमु--पराया, बढ़ाया, अस्तत'-- 
अन्त से, अस्मे>-इसके लिए, अन्नम्‌ राष्यते-“अन्न प्लविद्ध क्या जाता 
हैं ॥१॥ 
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0 जो यह जानकर अतिथि की सेवा करता हुँ उसकी वाणी में / 
क्षेत्र होता है, प्राणापान में योग-क्षेम होता है; हाथों, में कर्म-शक्ति 
रहती हू, पांवों में गति रहती हूं, पायु में विम॒क्ति रहती हूं। मनुष्यों 
के लिये शास्त्र की यही आज्ञा हें कि स्वाय का जीवन न व्यतीत 
करें, पुरार्थ का जीवन व्यतीत करे । जो परायं-भावना से जीवन _ 
बिताता है, वह जीवन-पर्यन्त क्रिया-झील रहता हूं, उसके संब अंग 
अन्त तक ठीक-ढीक काम करते हैं [श॥...ः 


ऐसे व्यक्ति को कई दिव्य-गुण भी प्राप्त होते हें । उसके लिये 
चृष्टि तृप्ति-क्तारक होती है, विद्युत्‌ बल देने वाली होती हूँ, पशु 
यश्ष बढ़ाने वाले होते हैं, नक्षत्र ज्योतिष्मान्‌ होते हैँ, विषय पुत्र-पौच्र 
तथा अमृत आलन्‍द देने वाले होते हें--उसे इस -आकाश में सब 
प्राप्त हो जाता हैं ॥३॥ 


यएवं बेद | क्षेम इति बाचि। योगक्षेम्र इति प्राणापानयों:। कमेंति हस्तयों: । 


गतिरिति पादयोः। विभुक्तिरिति पायो। इति मानुषोः समाज्ञा:॥२॥ 
ये एवम्‌ बेद--जों इस प्रकार जानता है; क्षेमः--आप्त की संरक्षा; 
इति--यह; बाचि--वाणी में; योगक्षेम:--योय (अग्राप्त की प्राप्ति) और 
क्षेम (प्राप्त की संरक्षा); इति--यह; प्राणापानयो;--प्राण और अपान में; 
कर्म--कर्म; इति--यह; हस्तयोः--हाथों में; गतिः---च्रछना-फिरना; इति-- 
यह; पादयोः--पांवों में; विमुक्ति:--विसर्ग, बाहर करना, निकालना; इति-- 
यह; पायौ--गृदा (मोचेख्रिय) में; इति--य्रे; मानुषीः--मनुप्य संवन्धी, 
मनुष्यों के लिये; समाज्ञा:--शास्त्र की आज्ञाएं या निर्देश हैं ॥२॥ 
अथ दंबीः । तृप्तिरिति वृष्टो | बलमिति विद्युति | यश्ञ इति पशुपु। 
ज्योतिरिति नक्षग्रेपु । प्रजापतिरमृतमानन्द इत्युपस्थे। सर्वेमित्याकाशे ॥३॥। 
अय---अव, ये, और; देवीः--देव सम्बन्धी; तृष्तिः--तृप्त होना, छकना; 
इति--यह; वृष्टी--वर्पा में; बलमु--वरू, शक्ति; इति--यह; विद्युति-- 
बिजली में; यश्ञः--कीति; इति--यह; पशुषु--पशुओं में; ज्योति:--ज्यीतति, 
अकाश; इति--यह; चक्षत्रेपु--नक्षत्र-ताराओं में; प्रजापति:--अजा (दन्तु) 
का रक्षक; अमृतमू--(परम्परा से) अमर; आनन्दः---आनन्द--रति; इति-- 


यह; उपस्ये--उपस्थ (मूत्रेन्िय) में; सर्वम--सव कुछ। आाकाशें--आकाश 
में ॥३॥ 
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(2३ जो यह समझ कर ब्रह्म को उपासना करता हे कि सब जगह 
बही प्रतिष्ठित है, वह प्रतिष्ठावान्‌ 8। हो जता हूं; ब्रह्म के 'मह-रूप 
को उपासना से महान्‌ हो जाता है; 'सन-रूप को उपासना से मान- 
बानूं हो जाता हे; “नम-रूप फो उपासना से सब कामनाएं उसके 
सभ्मुख नमन लूगतो हूँ ब्रह्म “रूप को उपासना से बह्मवान हो ्रह्म॑-रूप को उपासना से ब्रह्मवान्‌ 
जाता है; ब्रह्म के 'परिमर-रूप को उपासना से उसके चारो तरफ 
के सब शात्रु मर जाते है ॥४)। 

पुरुष में जो हूं, और आदित्य में जो हं--वह एक है । जो यह 
जानता हूँ वह मरकर, 'अन्लमय-प्राणमय-मनोसय-विज्ञानमर्या- 


तत्प्रतिष्ठेत्युपासोत। प्रतिष्ठावान्‌ भवति। तन्मह इत्युपासीत । 
महान्‌ भव॒ति | तनमन इत्युपासीत । सानवान्‌ भवति १ तफ्षम 
इत्यूपातोत। नम्यन्तेष्स्म॑ कामाः। तदब्ह्ेत्यूपासोत । 
ब्रह्ययानू भवति । तद्ब्रह्मगः परिमर इत्युपासीत । 
पर्येण मियम्ते ट्विपन्तः सपत्नाः॥ परि येंअप्रिया ग्रातुष्या: ४॥ 
तत्‌--तो, उसको; प्रतिप्ठा--सर्वाधार; इति--इस रूप मे; उपासीत-- 
उपासना करे, ध्याये; प्रतिष्ठावान--प्रतिष्ठित, समादृत, भवति--होता है, 
तत्‌ू--उसको, महः--महिंमाशाली, वडा; इति--इस रूप में, उपासीत-- 
उपासना करे; सहानू--बडा; भवति--हो जाता है, ततू-उसको, मन-- 
भनने, मान, इति--इस रूप में, उपासोत--ध्याये, सानवान्‌--सम्मानित, 
मननेशीझ, भवति--हो जाता है, तत्‌ू-उसको, नम.“-तमनशील, नम्न, 
इति--इस रूप में, उपासतोत--उपासना करे; मम्पन्ते--(इसकी) ओर 
झुकते हैं, उन्मुख होते हैं, अस्में--इसके लिए, कामाः->कामनाएं; शदू-- 
उसको; ब्राह्य--वडा, ज्ञान; इति--इस रूप में; उपासौत--ध्याये; प्रह्म- 
धानू--दृहत्‌, वेदप्न; भवति--होता है, तदू--उसको, श्रह्मणः--त्रहा वा; 
परिमरः--चारो ओोर से मारने वाला, सर्वतहारक, सहर्ता; इति--इस रूप 
मे; उपाह्तोद---उपासना करे (स्दद् समझे), परि--डारो ओर घेरे; एंवनु-- 
इस (उपासव) को; ख़ियन्ते--मर जाते हैं; द्विपन्त--देेष करने बाले; 
सपत्ताः--शर्तरु; परि--चारो ओर से (मर जाते हैं); ये--जो; अप्रिपा-- 
प्रेम से शून्य; शातृब्या:--भाई-वन्पु ॥४॥ 
स्‌ मष्चायं पुएये । यज्छासावादित्ये । स एकः । समय एवंवित्‌॥ 
अस्माल्लोकात्प्रेत्य $ एद्मप्रमपमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ एस आणमय- 
मात्मानम्पप्तंछस्य +  एएं. सनोमयमात्मानमुपसंक्रम्य ॥ एवं 
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आनस्दम्य' कोशों को लांघकर, कामना के लोकों में_निष्कामरूपी _ 
होकर बविचरने रूगता है, और प्रसन्नता से साम-गान करने छूयता 
है, और कहने रूगता हें--॥॥५॥। 

अहो! अहो! अ हो ! में अब तक अन्न था, अन्न था, अन्न 
था--भोग्य बता हुआ था, भोग्य बना हुआ था, भोग्य बचा हुआ 
था। में अब अपने यथार्थ-स्वरूप को समझ गया। में अन्नाद हूं, 
अन्नाद हूँ, अन्नाद हैं->भोकता हूं, भोक्ता हैं, भोकता हूं ।, में. अप 


विज्ञानमयमात्मानमुप्संक्र्य ।+ _ एतमानन्दमयमात्मानमुपर्सकत्य ॥ 

इमाल्लोकान्कामान्नोकामरुप्यनुसंचरन्‌ । एतत्साम गायन्नास्ते ॥५॥ 

सः यः च---और वह जो; अयम्‌ू--यह;. प्रुरुषे--पुरुष में (जीवात्मा 
में); यः च-और जो; असौ--यह; आदित्ये--यूये में था अदिति 
(प्रकृति) से उत्पन्न कार्य-जगत्‌ में; सः एकः--वह एक ही है (भिन्‍त-भिन्‍्म 
नहीं--वह॒जड़-चेतन दोनों में रमा हुआ है); सः--वहू;। यः--जो; एंवं- 
वित्‌--इस प्रकार जानने वाला; अस्मात्‌ लोकात्‌ू--इस छोक से; प्रेत्य--मर 
कर, मरने के बाद; एतमू--इस; अन्नमयम्‌ आत्मानमू--अन्नमय आत्मा 
(स्वरूप) को; उपसंक्रम्य--छांघ कर, पार कर, छोड़ कर; एतम्‌ प्राणमयम्‌ 
आत्मानम्‌ उपसेक्रस्य--इस प्राणमय आत्मा को छांघकर; एतम्‌ सनोमयम्‌-- 
इस मनोमय; आत्मानस्‌ उपसंक्रस्थ--आत्मा को छोड़कर; एतम्‌ विज्ञानमयम्‌ 
आत्मानस्‌ उपसंक्रस्थ--इस विज्ञानमय (बुद्धि-प्रधान) स्वरूप को छोड़कर; 
एतम्‌ आनन्दमयम्‌ आत्मानस्‌ उपसंक्रस्य---इस आनन्दमय आत्मा को छोड़ कर; 
इसावू--इन; लोकानू--छोकों को (में); कामानु--काम-भोगों को; नोकाम- 
रूपी--निष्कामरूपी, कामना-रहित। अनुसंचरनू--विचरण करता हुआ; 
एतत्‌ु--इस; साम--ल्लाम-मंत्र को; शान्तिप्रद भक्त प्रधान मंत्र को; गरायनू-- 
गाता हुआ, जपता हुआ; आस्ते--वहरता है, बैठता है, स्थिर-चित्त हो 
जाता है ॥५ा। 

हारेवु हा३वु हाशेवु । अहमन्नमहमश्नमहमप्नम्‌ । अहमन्नादो ३ हमलादो- 

इहमन्नावः । अहू इलोकक्ु॑ंदह दलोककुदह, इछोककृत्‌। अहमस्मि 

प्रथमजा ऋतारेस्थ । पूर्व देवेम्योइ्मृतस्य नाइभायि । यों भा ददाति 

स॒ इदेव मारेवा: । अहमश्नमब्नमदत्तमारेद्स । अहूं विद भुवसमस्य- 

भवारेम्‌।  सुबर्णज्योतीः॥ ये एवं बेद । इत्यपनियत !द्षा 

हारब, हारेवु, हा३चु--ओहो, बोहो, मोहों; बहम्‌--मैं; अन्नम--अन्त 
(भोग्य) हूं; अहम्‌ अन्नम्‌, अहम, अन्नम---में अन्न हूं, में अन्न हूं; अहस्‌--मैं 
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कोति को स्वय बनाने बाला हु, कीति को स्वय बनाने वाला हू, 
स्वय बनाने चाला हू । में ऋत-स्वरूप ब्रह्म की सबसे प्रथंस्त उत्पन्न 
हुई विभूति हू । में इच्द्रियों से पूर्व हु, अमत की नाभि हू, अमृत्त- 
- स्वरूप हू । जो मुझे देता चला आया हु, वहीं मेरी रक्षा करेगा। 
में अब तक अपने को अन्न -अन्न हो मे ही मान रहा, भोग्य' हो बना 
रहा, परन्तु अब में इतना अपने स्वरुप में आ गया हू कि भोकक्‍ता 
को भी खा जाऊं, भोकता का भी भोकता वन जाऊ मे संसार के 
विषयों में पडा हुआ इनमें इतना उलझ गया कि इनका भोग फरते 
फरते इनसे ही भोगा जाने लगा, अब में निष्काम होकर कामना के 
छोको में विचरता हु । मं अब भोक्ता बनकर विदव-भुवन को इस 
चक्र अभिभत्‌ कर रहा हू जसे सू्षे अपनी ज्योति से सक्षत्रो को 
अभिभूत्‌ कर देता हैँ। जो यह सब जानता हूँ वह उपनिषद्‌ के 
रहस्प को जानता हू ॥६॥) 

(मूल तेत्तिरीयोपनिपत्‌ में जो निर्णय-सागर प्रेस में छपी है 
अनुवाको में दस-दस वाक्यों के पीछे अक दिये गये हे, इस वात 
का विचार नही रखा गया कि वाक्य पूरा हुआ हैं, या नही । हम 
ने उस प्रकार अक नही दिये, एक विचार के समाप्त होने पर दिये 
हैं| मूल भें प्रत्येक अनुवाक के अस्त में उपनिपत्कार ने यह भी 
दिया हैँ कि इस अनुवाक में कौन-कौन से मुस्य-मुरूय शब्द आये 
अप्लाद --अन्न का खाने वाला (भोक्ता) हूं, अहूम्‌ अन्नाद' अहम अक्षाद--मैं 
अन्न भोक्‍ता हू, मैं अन्त भोक्ता हू, अहम्‌--में स्वयम, इलोककृतू--श्लोक 
(कीति-पश) का रचयिता हू, अहम्‌ इलोककुतू--मैं ही अपनी कीति का निमाता 
हैं, अहम्‌ू--मै, अस्मि-हू, प्रयमज़ा--प्रथम उत्ाल्त, ऋतस्प--परमेशर 
की सृष्टि का, पूर्दम--पहले, देवेम्य --देवा से, इन्द्रिया से, अमृतस्प--अमर 
पद बा, मोक्ष का, माभि --आधार मध्यम बिन्दु, य-जो, सा--मुप्त को, 
ददाति--(जीवन) देता है, स---वह, इद्‌ एव--ही, मा--मुझ को (मेरी), 
झदा---रक्षा करने वाला हैं, अहम अप्तम--में अल्न, अप्रमू अदन्तम्‌--अन्न 
के भोवता वो, आ खदृमि-ा जाता हू, जहम्‌--मैने, विध्वम--सम्पूर्ण, 
भुवतम्‌--छोक-छोवान्तरा को, अम्पमवामू--अभिमूत शिया हुआ है, खुद -- 
सूर्य ते, न--तरह, ज्योतो--नक्षत्रा बे, य--जो, एदविदू--इस प्रद्गार 
जानने वाला है, इतिं--यहूं हो, उपनिषदू-रहस्थ-विज्ञान है ॥६॥ 
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हैं, कितने वाक्य आये हें । यह इसलिये किया गया है जिससे उप- 
निषद्‌ के वाक्‍यों की रक्षा हो सके । ये हमने नहीं दिये । कुछ शब्द 
इस मूल-उपनिषद्‌ में ऐसे आये हें जो भाषा के विकास पर प्रकाश 
डालते हैं । जैसे, 'शिक्षा' के स्थान में 'शीक्षा', 'तत्‌” के स्थान में 
(्यत', “निष्काम' के स्थान में 'नीकाम' । 

तैत्तिरीय-उपनिषद्‌ की ब्रह्मानन्द-वल्ली का मुख्य विषय 
ब्रह्म का ज्ञान कराना है । ब्रह्म-ज्ञान में अन्नगय-कोश आदि पांचों 
कोश ज्ञान के ऋमिक साधन हैं । मनुष्य पहले-पहल अन्न को, भौतिक 
पदार्थों को ही सब कुछ मानता है, धीरे-धीरे उसकी आस्था इन 
सब से उठ जाती हैं, और वह स्थूल से सक्ष्म--अन्न से प्राण, 
मन, विज्ञान, आनन्द की तरफ़ जाने लगता है । शिक्षा का यही 
ध्येय है, यही लक्ष्य है--यह इस उपनिषद्‌ का सार है ।) 


ऐतरेयउपनिषद्‌ 
प्रथम अध्याप--(प्रथम संड) 


जब इस सृष्टि को रचना नहीं हुई थो, तब पहुले-पहुछ हकला 
आत्मा हो था। इसरी कोई चोड झपकती तक ने थो। शाला 
ने 'ईक्षण' किया, सबकुछ बारोको से विचारःही-विचार में देस 
दिया कि '्ोफों' का, अर्थात्‌ तावा-6९ सृष्टि झा, शिसन-कितत रुप 
में सर्जन कह ॥१॥ 

(इंक्षण' करने के दाद उससे इन लोक़ो का सर्द कर दिया। 
उसे चार होगों को रघा-- अस्त, भरोत्री, मर ओर 
आएस' । घु-छोक से परे और यू-छोफ़ तक जो लोक है, बहु 
'अम्भप्‌“लोक हूं उसके नोचे अन्तरिक्ष में जो पूर्य, चच्, नक्षशारि 
प्रकाश-पुर्त लोक हूं, वह 'मरोचो-बोक है; यह पृषियों विपर्े 
प्राणी उत्पन्न होते और मरते है; यह मत्य-तलोक 'मर-छोक है। 
एविदों के भी जो नीचे हूँ, वहू 'भापध्-छोफ हैं ॥२॥ 

आता ये इदमेक एडाए आतीक्षा्थलिचन 
मिक्त हर फक्षेत सोशापु सृज्ां इतिआ 

आत्मा इं--आत्मा (तियत्ता, वर्सा परमात्मा) ही, हरमू-यह, एक 
एप--हकला ही, केवल, अप्रे--[सृष्टिरुददा से) पहिले, भाप्तीत--पा, 
गनहीं। मख्यू-सन्‍्य, दूसरा; किवेन--ठुछ भी, मिषतृ--आछ की गति 
करता हुआ (जीववघारी)। छ--उस (परमाका) ने, ईक्षत--देखा, मत मैं 
विधारा; होशानू--होड़ो (प्राणि-हररैर कोर पुषिदी आदि) को, १--अवश्य 
ही, एूजे--बनाऊ, एयू ; इति--यह वियाशा ॥48 

से इसास्होकानपुजत । अम्भो महीधोमेरमापोद्ोशम' परेण विद 

दोः प्रतिष्ठाप्त रिप्त मरौचयः । पूषियों मरो या अपस्ताता आफ हर 

हः--उसे; इधागू--|र, होड़ज्‌ू-- (चार) छोड़ो शो, बरधुृरत-- 
दबा; अम्म-अम्भत्‌ तोग)। मरीदौ-मरीचि (लोग), मरम-न्मर 
(होफ़)) आफ--अपू (छोड़)। मह-यह (सागे लिदिप्ट), अस्मा>« 
आर (हो) है। परेश-नरें, आगे; खिगू--धुरोड के, पौ--पुरोक, 
प्रतिष्ठो--(एस अगाु तोग का)बाएम हीमा है,(पऐग खिए धौरप्रतिष्श-- 
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उसने फिर ईक्षण' किया, यह सोचा कि ये तो लोक! रचे 
गये । इस लोकों की रक्षा कंसे होगी ? इसलिये 'लोकपालों' की 
रचना भी कर डालूं, उसने 'जलू में से 'पुरुष' को निकाला । जला 
का अये पानी नहीं, अपितु पंच-महाभूतों के सुक्ष्म-रूप को, जिसके 
कारण रचना संभव हो सकती हे, जरू' कहा गया है । 'जल' से 
“पुरुष' तिकाछा गया--इस वाक्य में 'पुरुष' का अभिप्राय विरादू- 
पुरुष से हैँ, उस पुरुष से जिसे जगह-जगह 'हिरण्प-गर्भ कहा गया 
है । जल! से 'पुरुष' को, जल अर्थात्‌ प्राकृतिक-सुक्ष्म-तत्त्वों से 
विराद-पुरुष को--हिरण्यगर्भ को--रचने के बाद उसे मूच्छित 
किया गया । जँसे कच्चे लोहे को तपा कर उसे पानी में मूच्छित 
(+०४72७१) किया जाता है ताकि वह बृढ़ हो जाय, पक्का हो 
जाय, इसी प्रकार “विराद-पुरुष' भी तो प्रारम्भ में कच्ची हालत में 
था, उसे सृच्छित करने की, उसके परिपाक की आवश्यकता थी ॥३॥ 

ब्रह्म ने विराद-पुरुष को तपाया | अभी तक विराट्‌-पुरुष एक 
अग्रढ़ रूप में था, पुरुषाकार तो था परन्तु उसके मुख, नाक, आंख, 


झुलोक और उससे परे तक का नाम अम्भस्‌ लोक है); अन्तरिक्षम्‌-- (ज्योति- 
प्मान्‌ सूर्य-चन्द्र-तारा का आधार) अन्तरिक्ष; मरोचयः--मरीचि-छोक है; 
पृथ्चिवी--पृथिवी (छोक का नाम ही); सरः--मर (मत्यें) है। बाः--जो; 
अधघस्तातू-- (इस पुथिवी से) नीचे है (वह); जापः--अपू-लोक है ॥२॥ 
स ईक्षत्रेमे नु लोका लोकपालाशञ्यु सृजा इति। 
सोध्द्भ्य एवं पुरुष॑ समुद्धत्यामूच्छ॑यत्‌ ॥9॥ 
स+--उस (परमात्मा) ने; ईक्षत--(फिर) सोचा; इसे नु--यें तो; 
छोकाः--छोक (वना दिये, बन गये); छोकपालछान्‌ नु-- (इन) छोकों के रक्षकों 
(अधिष्ठाता, देवताओं) को भी; सूर्ज--रचू', वनाऊं; इति--यह (सोचा); 
सः--उसने; अद्भ्यः एव--जलों (तन्मात्राओं-सूक्ष्म तत्त्वों) से ही; पुरुषम्‌-- 
पुरुष (हिरण्यगर्भ या विराट्‌-पुरुष) को; समुद्घृत्य--उठाकर, लेकर, रचकर; 
अमूच्छंयत्‌--मूच्छित (दोप-रहित) किया--सर्वाज्भ-धरर्ण किया ॥३॥ 
तमम्यतपत्तस्थाभितप्तस्य मुर्ख निरभिद्यत ययाण्डन्‌ । मुखाहाग्बाचो5ग्नि- 
सॉसिके निरभिद्येतां नासिकास्यां प्राणः भ्राणाद्मायुरक्षिणी निरभिश्नेता- 
मक्षीन्यां चक्षुइचक्षुप आदित्यः कर्णो निरभि्ेतां कर्णास्यां श्ोह 
श्रोत्राहिशस्त्वकनिरभिद्यत त्वचों छोमानि छोमम्य ओोषधिवनस्पतयों , 
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कान आएि हार खुले नहीं थे, बन्द थे । त्तपाने से उसका मुझ्ठ खुल 
गया, जैसे अंडा खुल जाता हे । विराट्-पुरुष के मुख से चाकू-शक्ति 
प्रकट हुई, और उस महापुरुष की बाक्‌ से चाणों का देवता 'अश्नि' 
प्रकद हुआ । नासिकाए खुल गईं, नासिकाओ से प्राण-शक्षित प्रकट 
हुई, ओर उस महापुरुष के प्राण से प्राण का देवता 'वायु' प्रकट 
हुआ । आखो के गोलक खुल गये, उनसे चल्षु-शकिति प्रकट हुई और 
चश्तु से चक्षु का देवता 'आदित्य' प्रकट हुआ | कान खुल गये, कानो 
से श्रोत्-शवित प्रकट हुई और श्रोज से श्रोत्र कौ देवता 'दिज्ञाए 
प्रकट हुई १ त्वचा खुल गई, त्वचा से छोस प्रकट हुए और लोम से 
'झोषधि! तथा वनस्पति' प्रकट हुए । हृठय खुल गया, हृदय से मन 
प्रकद हुआ, और सन से मन का देवता “चर्रमा' प्रकट हुआ। नाभि 
खुल गई, नाभि से अपान प्रवट हुआ, अपान से अपान का देवता 
“मृत्यु! प्रकट हुआ । शिश्न खुल गया, उससे उत्पादन-दवित प्रकट 
हुईं, और उत्पादन-शक्ति से उसका देवता 'जल' हुआ--.जल! ही 
उत्पादन-शकिति का आधार हू । इस प्रकार चार लोको को धनाकर 
“अग्नि', 'वायू', आदित्य, 'दिशाए', 'वनस्पति', चन्द्रमा, 'मृत्यु! तथा 
'जला--हन आठ लोकपालो को, अर्यात्‌ ब्रह्माड' फे आधारभूत 
आठ तत्त्यों को विरादु-पुरुष से रचा धढा 
हृदय निरभिध्यत हृदयान्मनो भनसइचन्द्रमा माभितिरशिषत नाम्या 
अपानो5पानान्मृत्यु शिक्त निरभिद्यत शिश्नादरेतो रेतस आप ॥ाड़॥। 
तमु--उस (पुरुष--हिरण्यगर्म ) को , अम्पतपतु--तपाया, परिपवव किया, 

तस्य--उस (हिरण्पगर्म) का, अभितप्तत्प--परिपव हुए, मुथम्‌--मुख, 
निरसिदंत--फेट गया, खुछ गयां, बंद गयां, यथा अण्डंसं--अण्ड थे समांद, 
सुलाद--भुृख से, वागू--वाणी, दाचइ---दाणी से, अग्नि --अग्ति (उत्तन्त 
हुए), मातिके--दोनो नाक के छिद्र, निरभिध्ेदामू--फेटे, दन गये, नॉसिका- 
स्यामू--तावः से, प्रोण---प्राण (श्वास प्रश्वास), शभ्राणाए--भाण से, वापु -- 
गायू (उत्पन्त हुए), अक़िघो--आ्खें, निरमिध्ेतामू--फ़टी, घनी, खलि- 
भ्पामु--आदो से, चक्षु --दृष्टि शवित, चक्षुप --दर्शन शवित से, आदित्य -- 
सूर्य (उत्पन्न हुए), कणों--दोनो बात (के योल्व), निरमिद्ेतामु--फदे, 
अने, कर्षाम्पामु--कानों से, ओवक्रमु--श्रवण-शक्ति, झोजादू--श्रदण शक्ति 
से, विशञ|--दिगाए (अववाश), रवक्‌्--त्वचा, निरभिध्त--फटी, दनी, 
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प्रथम अध्याय--(द्वितीय खंड) 


ये आठों देवता--अस्नि', वायु! आदि आठों छोकपाल--सानो 
इस संस्तार-हूपी महान्‌ समुद्र में आ पड़े, विराद-पुरुष के शरीर से 
प्रकढ तो हो गये, परन्तु उन्हें अपना कोई ठिकाना न मिला । प्रकट 
होने के बाद भूख-प्यास भी उनके साथ जोड़ दी गई । अब ये देचता 
सानो व्याकुल होकर अपने रचयिता से कहने लगे--हमारा कोई 
ठिकाना भी तो बताइये जहां रहकर हम खायें-पीयें ॥१॥। 

विधाता ने उनके लिये गाय बनाई, और देवताओं से कहा, इसमें 
ठिकाना कर लो ! उन्होंने कहा, यह ठिकाना हमारे लिये पर्याप्त नहीं 
रहेगा । फिर घोड़े को लाकर कहा, यह कैसा रहेगा ? उन्होंने कहा, . 
यहं भी हमारे लिये पर्याप्त नहीं रहेगा ॥२॥ 


त्वचः--त्वचा से; छोमानि--रोम, वार; छोमम्य:--वालों से; ओपदिवन- 
स्पतयः--ओपधियां तथा वृक्ष (उत्न्न हुए ) ; हृवयम्‌--हृदय; निरमिद्यत--फटा, 
बना; हृदयातु--हृदय से; सनः--मन (मनन-शक्ति); मनसः--मनन-शक्ति 
से; चखमए--चल्रमा (उत्पन्त हुए); नाभिः--नाभि; निरमिद्मत--फटी, 
बनी; साम्याः--तामि (दूण्डी) से; अपानः--अपान (प्राणमेद) ; अपानातू-- 
अपान से; मृत्यु:--मौत, मरण; शिवनम्‌--मूत्रेन्द्रय; निरमिद्यत--फटी, बनी; 
शिइथनातू---मूत्रेन्द्रिय से; रेतः--वीयें, शुक्र; रेतसः--चीर्य से; आप:---जलू-॥।४॥ 
ता एता देवता: सृष्ठा मस्मिन्‍्महत्यणंवे ध्रापत्तंस्तमशनायापिपासाम्यामन्ववार्जत्‌ 
ता एनमब्रुवश्नायतनं नः प्जानीहि यस्समिन्प्रतिष्ठिता अश्षमदासेति ॥१॥ 

तह-जै; एता+--ये; देवताः--देवता; सूुष्ठाः--रचे हुए (रच जाने 
के वाद); अस्मिनु---इस; महति--बड़े, विशाल; अर्थवे--समुद्र में; भव- 
सागर में; प्रापतनू---ग्रिर पड़े; तमू--उस (भव-सागर) को; अशनायापिपासा- 
भ्याम--भूख-प्यास से; अन्ववा्जतू--युकत किया; ताः--उन (उत्पन्न अग्नि 
आदि देवताओं ) ने; एनम्‌--इस (स्रष्ठा) को; अब्ुबनू--कहा; आयतनमू-- 
वर; स्थान, आश्रय, आधार; नः--हमें; प्रजानोहि--बताओ; यस्मिन्‌---जिसमें; 
प्रतिष्ठिताः--आक्षित (रहकर); अन्वम्‌ू--(भूख-प्यास की निवृत्ति के छिये) 
अन्त कौ; अदास--खायें; इति--यह (चचन कहा) ॥१॥ 

त्तान्पों गामानयत्ता अद्ुवन्न थे लोड्यमलसिति। 
ताम्योष्दवमानयत्ता अब्युवश्न वे नोप्यमलूमिति पर॥ 
ताम्य:--उनके लिये; गरमु--गी (बैठ) को; आनयत्‌--बनाकर लाया; 


ऐतरेय-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) २७३ 


फिर वहू उनके लिये पुरुष” को रचकर झाबा। वे बोले, 
जहो ! मह्‌ अच्छा बना है, निस्सन्देह 'पुरुष' ही विधाता फी सुन्दर कृति 
हैं, 'सुकृति' हैं। विधाता ने उन्हें कहा, जिस-जिसका जो-जो ठिकाना 
हैं, वह उस-उसमें प्रविष्ट हो जाय ॥३॥ 

अग्नि चाणों होकर मुख में प्रविष्ट हो गई, वायु प्राण होफर 
नासिकाओ में प्रविष्ट हो भय, आदित्य चक्षु होकर आखो में प्रविष्ट 
हो गया, दिजश्ञाएं भोब होकर कानो में जा घुर्सों, ओदथि तथा बन- 
स्पति लोम होकर त्वचा में जा पहुचे, चन्द्रमा मन बनकर हृदय में 
प्रत्रिष्द हो गया, सृत्यु अपान होकर नाभि में ध्रविष्ट हो गया, जल 
चीये होकर जनन-प्रदेश में प्रविष्ट हुए ॥४॥॥ 


ता'->उन देवताआ ने, अब्ृबनू--कहा, न वे--नही ही, न--हँमारे लिये, 
अपम्‌ू--यह (बैल) , अल्‍ूमु--पर्याप्त, काफी है, इति--पह (कहा) , ताम्य -- 
उन देवताआ के लिए, अश्वम्‌--घधोडा, आनयत्‌--लागा, ता" अद्ुवन्‌ न मे ना 
अपम्‌ अरूम्‌ इति--(तव फिर) उन्होने कहा कि नहीं हमारे लिए यह घोड़ा 
पर्याप्त होगा ॥शा 
ताम्प' पुदपमानपत्ता अद्ुवन्‌ सुकृत बतेति पुदयो बाव सुकृतम्‌ । 
ता अब्नवोद्यपाऊपतत प्रविश्ञतेति ॥३॥ 
त्ताम्प--उनके ?िए, पुरुषमु--पुरुष (शरीरी आत्मा, भनुष्य) को, 

आनपतु--लाया, ता अदुबवन्‌ू--उन देवताओं ने कहा, सु फुतमू--अच्छा 
(मल) किया, वनायां रचा, बत--वहुत, इंति--पहे (वहा), प्ररुष-- 
मनुष्य, वा घ--हीं, सुध्तमू--(भगवान्‌ की) छु (श्रेप्ठ) कृति (रचना) है, 
ता*--उन देवताआ कों, अश्नवीतु--(परस्मात्मा) ने कहा, पधा४प्रतनमू-- 
अपने आयतन (आश्रयस्थान प्रतिष्ठा) के अनुसार अपने अनुकुल आायतेन मं, 
अविद्त--प्रवेश करों आंग्रय लो, इति--यह (थात कही) ॥३॥ 

अऑल्निर्यास्नूत्या मुफ परविशद्वाप्‌ भाणों भूत्दा नातिके भाविशदा- 

दिव्यघ्चक्षुमूत्वापक्षिणों श्राविशहि्य' कोत्र भूत्वा कणी प्राविशफ्ोष- 

प्रिवनस्पतयों खोमानि भूत्वा त्दच प्राविशशचन्दरमा मतो भूत्वा हृदय 

प्राविशनपृत्युरपानों भृत्वा नाभि प्राविददापो रेटो भूवा शिइन प्राविशन्‌ पडा 

अग्ति --अग्नि ने, बाह--वाणी, भूत्वा--होवर, सुफम्‌--मुझण मे, 

आ्रविद्तु-प्रवेश विया, वाएु प्राण” भूत्वा नॉधिदे प्राविशतू-वायु ने प्राण 
(श्वास प्रस्यास या घाण शबित) होवर नामिका स प्रवश विया, आदित्य” चक्ष्‌ 
भूत्दा अक्षिणो प्राविशत्‌ू---सपूर्य ने बाय (दर्शन शक्ति] होवर (आस के रूप में) 


र्‌छड एकादकश्योपनिषद्-भाष्य 

बिधाता को सूख-प्यास ने कहा, हमें आपने उत्पन्न तो कर विया, 
हमारा भी तो ठिकाना बताइये । विधाता ने कहा, इन बेबताओं के थ्र 
ही साथ तुम्हें जोड़ देता हूं, इन्हीं का तुम्हें भागीदार बना देता हूं ॥” 
इसलिये जिस किसी देवता को हि दी जातो हे, उससें भूख-प्यास 
भी भागीदार होते हें । अग्नि की ह॒वि द्वारा, वायु को ओषजन द्वारा, 
आदित्य की रस द्वारा, दिज्याओं की सीमा हारा, ओषधि की खाद 
द्वारा, चन्द्र की सुर्य के प्रकाशन ह्वारा, मृत्यु की अपचय द्वारा, जल 
की वाष्प द्वारा भूख-प्यास ज्ञांत होती हैं ॥५॥। 

(विधाता ने पहले पुरुषाकार विराट्-पुरुष रचा । वह अगढ़ 
था, ऐसा जैसे कोई शिल्पी प्रतिमा बनाने से पूर्व उसका अगढ़ रूप 
बना छेता है । इस अगढ़ विराट्-पुरुष के मुख से अग्नि, वासिका 
से प्राण, आंख से आदित्य आदि का निर्माण हुआ । इसके अनन्तर, 


अधषिगोलकों में प्रवेण किया; दिल्वः श्रोज्न॑ भूत्वा कर्णी प्राविशनु--दिशाओं से श्रवण- 
शक्ति होकर कानों में प्रवेगभ किया; ओषधिवनस्पतयः छोम्ानि भूत्वा त्वचस्‌ 
प्राविशनू--ओपशधि और वृक्षों ने रोम-रूप में होकर त्वचा में प्रवेश किया; 
चन्द्रमा सतः भूत्वा हृदयम्‌ प्राविशत्‌ू--चनद्धमा ने मनन-शवित के रूप में होकर 
हुंदय में प्रवेश किया; मृत्यु: अपानः भूत्वा नाभिम्‌ प्राविदत--मृत्यु ने अपान 
होकर नाभि में प्रवेश किया; आप! रेतो भूत्वा शिवनम्‌ प्राविशनु---जलों ने वीर्य 
होकर मूत्रेन्द्रिय में प्रवेश किया ॥४॥ 

तमझनायापिपासे अब्ूतामावाम्यामभिप्रजानीहीति । ते अन्रवीदेतास्वेन 

वां देवतास्वाभजाम्पेतासु भागिन्यों करोमीति । तस्माद्यस्थे कस्ये 

चर देवताय हवियग्‌ हाते भामित्यावेबास्थामशनायापिपासे भवतः ॥५॥ 

ततमू--उस (स्रष्ठा) को; जदहानायापिपासे--भूख और प्यास; अन्नू- 

तामू--त्रोलीं; आवाश्याम्‌--हम दोनों के लिये मी; अभिप्रजानीहि--(योग्य 
साश्रय-प्रतिष्ठा) बताइये; इति--यह (कहा); ते--उत दोनों (भूख-प्यास) 
को; अगब्रवीतू--कहा; एतासु--इन; एव--ही;। वामु--तुम दोनों को; 
देवतासु-- (अग्नि आदि) देवताओं में; आभजामि--अनुगृहीत करता हूं, इनमें 
ही रहो; एतासु--इनमें ही; भागिन्यौ--मागीदार; करोमि--करतता हुं; 
इति--यह (कहा); तस्मादू---उस कारण से, अतएव; यस्ये कस्ये च--जिस- 
किसी; देवत्ारय--देवता के लछिए; हवि:--भोग्य सामग्री; गृछ्॒ते--ली जाती 
है; भागिन्यौ--हिस्सेदार; एव--ही, अत्यामू--इस देवता में; अशनाया-पिपासे 
--भूख-प्यास; भवतः--होती हैं ॥५॥ 


ऐतरेय-उपनिपदु (प्रथम अध्याय ) २७५ 


अर्थात्‌ विराट्-पुरुप की रचना के अनन्तर, इस छ फीट वाले पुरुष 
का बिराट्‌-पुरुष की प्रतिकृति के रूप में निर्माण हुआ । विराट-पुरुष 
के तो मुख से अग्नि प्रकट हुई थी, परन्तु इस पुरप का मुख विरादू- 
पुरुष की उस अग्नि से बना , विराट-पुरुष की नासिद्या से प्राण उत्पन्न 
हुआ था, परन्तु इस पुरप की नासिका विराट्-पुरुष के उस प्राण से 
बनी , विराटू-पुरपष को आख से सूर्य प्रकट हुआ था, परन्तु इस पुरुष 
की आख विराट-पुरुष के उस जादित्य से बनी । इस सम्पूर्ण उपा- 
ख्यान का अभिप्राय यह हैं कि जो अनुपात हमारी आर का सूर्य 
से हैं, बही अनुपात सूर्य का उस विराट्‌ू-पुरुष वी आख से है । 
हमारी आख सूर्य के सामने क्या हस्ती रखती है, इसी प्रकार सूर्य 
उस विराट्-पुरप वी आख के सामने वया हस्ती रखता है ? इत्तनी 
वी है उस 'निराट्-पुरुष' क्री आख * भग्नि, वायु, जादित्य आदि 
के सम्बन्ध में इसी अनुपात को सम्मुख रसते हुए “पुरुष! के रूप 
में अगर हम 'विराद-पुरुष' को बल्पनां करें, तों उसका भुख, 
नासिका, चक्षु कितना विशाकू होगा ? आदित्य उस विराट्-पुरुष 
की आख नही हैँ, परन्तु उसकी आख से आदित्य बना हू । तो 
फिर उसके नेन्न कितने विद्याल हू । अन्य सभी देवताओ के सवध 
में यही अनुपात सामने रखते हुए इस प्रकरण में विराट्-पुरुष की 
कल्पना की गई है । 
प्रारम्भ में अम्भस्‌-“मरीची -'मर““आपस्‌“-ये चार लोक 
बनाये, इसका कया अर्थ है ? आसमान में ऊपर अम्भ अर्थात्‌ जल- 
ही-जल जैंसा नीछा दीखता हूँ । इसे 'अम्मस्‌' कहा, इस नीछे 
जलरू-सरोखे आकाश में नमकते सूर्य-चन्द्र-तारे दीखते हे । जँसे मरु- 
मरीचिया को चमकने वे कारण मरीचिवा फहा जाता है वैसे सूर्ये- 
चन्द्र-तारो वो भी चमकने के कारण 'मरीची” वहा हैं । इसके 
नीचे 'मरा-छोक है--प्रह जीदें-मरने बालों का मत्त्यं-छोव--मह 
तीसरा छोव हूँ । इसवे नीचे फिर जरून्द्ी-जल है, या नीला 
आवबाश है जिसे अम्भस्‌' बहने के स्थान में “आपस-छोक कह 
दिया हैँ । “आपस वा अर्थें भो जल ही हूँ । इस प्रकार “अम्मस्‌- 
'मरीची'-मर-आपत्त्‌'--पे चार लोव है जो दीसते ह ।) 


२७६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


प्रथम अध्याय--(तृतीय खंड) 
जगत्‌ के रचयिता ने फिर ईक्षण” किया, अपने रचे की जांच- 
पड़ताल कौ--लोक' रचे गये, 'लोकपाल' रचे गये, छोकपालों का 
अधिष्ठान 'पुरुष' को बनाया, पुरुष! में 'अग्नि', वायु! आदि सब 
देवता प्रतिष्ठित हो गये, भूख-प्यास को भी उन्हीं में हिस्सेदार 
बनाया । भूख-प्यास की ज्ञांति के लिये, इन देवताओं की तृप्ति के' 
लिये 'अज्न को रचा ॥१॥ 
रचना का कार्य 'जल' से होता हे। पहले भी “जल' में से 'पुरुष' 
को निकाला था, अब फिर रचना के कार्य के लिये 'जलों' को तपाया। 
जलों का रस तप-तपकर हो भिन्न-भिन्न प्रकार को मूर्तियां उत्पन्न होती 
हैं । जलों के तपने से जो मूर्ति उत्पन्न हुईं, वही 'अन्न' है ॥२॥ 
(उपनिषदों में जहां-जहां रचना का, निर्माण का वर्णन हैँ, 
वहां-वहां 'तप' का वर्णन अवश्य है। कुछ भी रचने के लिये 'तप' 
आवश्यक है ।) 
अन्न जब पंदा हुआ, तो वह देवों से दूर भागा । उस समय देवों 
ने अन्न को वाणी' से पकड़ना चाहा, परन्तु चाणी से वे उसे न पकड़ 
स ईक्षतेसे नु लोकाइच छोकपालाइचान्नमेम्यः सूजा इति ॥१॥॥ 
स+--उस (स्रष्टा) ने; ईक्षत--देखा, विचारा; इसमे नु--ये; लोकाः--- 
छोक; च--और; छोकपालछाः--लोक-रक्षक (मैंने रच दिये); अन्नवू-- 
अच्च--भोग्य-सामग्री; एस्यः--इनके लिए; सूज---वचाऊं, रचू'; इति--यह 
(बात सोची ) ॥१॥ 
सोश्पोष्म्यतपत्‌ू. ताम्योष्सितप्ताम्यो... मूतिरजायत 
या वे सा मूतिरजायतान्नं वे तत्‌ ॥२॥ 
सः--उत (ख्रष्ठा) ने; अपः--जलों को; अभ्यतपत्‌--स्तपाया; 
ताम्य:--उन (जलों) से; अभिवप्तास्यः--तप्त हुए-हुएं; भूतिः---प्घत पदार्थ 
(पांचभौतिक दृश्यमान पृथिवी); अजायत--उत्पन्च हुईं; या बे सा--जो ही 
बह; मूर्तिः--(पृथिवी-रूप) सघन वस्तु; अजायत---उत्पत्न हुई; अन्नलमू---( इन 
लोक और लोकपालों का) भोग्य-पदार्थे है; बैं--निश्चय से; तत्‌--वह (अभीष्ठ) 
अन्न ॥ रा] 


तदेतत्सूच्र पराडत्यजिघांसत्‌ तद्वाचा््जघ॒क्षत्त्नाशकनोहाचा ग्रहीतुम्‌। 
स्‌ , यदनह्ाचा5्प्रहेष्पद्िव्याह॒त्य हैवान्नमत्रप्स्यतु ॥३ 
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सके । यदि वे अन्न को वाणी से पकड पाते, तो वायो हारा “अन्ना 
कह देने भात्र से हो भूख-प्यास शात्त हो जाया करती ॥३॥ 

ठब उन्होने अन्न को “प्राण से पकडना चाहा, परन्तु वे उसे प्राण 
से भी न पकड सके । अगर प्राण से पकड पाते, तो अन्न को सूघने 
से ही क्षुधा-निवृत्ति हो जाया करती पडा 

फिर उन्होने अन्न को 'आज़' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु आख 
से भो वे उसे प्रहण न कर सके। अगर आल्च से ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को देखने से ही तृप्ति हो जाती धप। 


तहत्‌ू--तो, एतत्‌--यह, सुध्द्मू--उत्पन्न किया (अन्न), पराइ--बाहर 
की ओर (लोकपाला से विपरीत दिशा मं), अत्यजिघासत्‌--मागने की इच्छा 
करने लगा, भाग खडा हुआ, तदू--उसको, बाचा--वाणी से, अजिपृक्षत्‌ू-- 
(देवताओं ने) प्रहण करता चाहा, पकडना चाहा, तदु--उसको, न--नहीं, 
अ्शवनोत्‌ृ---समर्थ हुआ (देव-गण), दाचा--वाणी से, प्रहोतुमू--पकडने के 
लिए, स'+-वह, यद्‌ हू--जो, एनतु--इस (अन्न) को, यात्ा--वाणी से, 
अप्रहैष्पतू--पकड लेता (तो), अभिव्याहत्य--उसे अपनी और बुल्यक्र 
(कहने मात्र से), हूं एब--ही, अन्नम--अन्न को, अख्रप्स्यत्‌-तृप्त हो 
जाता (भूख प्यास मिटा सेता) ॥३॥ 
तत्याणेनाजिधृक्षत्‌ तप्ताशश्नोत्पाणेन. प्रहोतुम्‌) 
स्‌ यदेेनत्प्राणेनाप्रहेष्यदिप्राम्प हेवाप्नमत्रप्स्पत्‌ ॥४॥ 
ततू--उस (अन्न) को, प्राणेन--श्वास प्रश्वास से, अजिपुक्षतु--पक- 
डना चाहा, सतू--उमकौ, म--नहीं, अश्वनोत्‌--स्मर्थ हुआ, प्राणेन-- 
प्राण से, प्रहोतुमु--पकडने के छियें, स--वह (भोक्‍क्ता), यद्‌ ह-ज्जों, 
एनतु--इस (अन्न) को, प्राणेन--श्वास प्रश्वास से, अप्रहेप्पत्‌--प्ड सेता 
(तो), अभिप्नाष्य--( अन्त की) ओर श्वास-अ्श्वास लेबर, हू एय--ही, 
अन्नमू--अन्‍्न को, अध्रप्स्पत्‌ु--तृप्त हो जाता एडगा 
तच्चक्षुपाउजिपृक्षत तप्लादस्नोच्चक्षुपा प्रहीतुम्‌। 
स॒यद्धंनच्चकुपाउप्रहैष्पद्‌ दुष्ट्वा हैवाप्तमन्‍्रप्त्यत्‌ शणा। 
ततु--उस (अन्न) को, चक्षुपा-दुष्टि से, अजिपृक्षतु--पवडना 
चाहा, ततू-उसको, न अशबनोत्‌ चक्षुपा प्रहोतुमू--आख से पकडने मे 
समर्य नहीं हुआ, शव, गंदू ह--अगर, एनत्‌--इस (अन्न) को, 
चक्षुया--दृष्टि से, अप्रहेष्पत्‌--पकड लेता (तो), दृष्ट्धा--देखवर, हू एव- 
ही, अम्तमु--अन्न को, सनप्स्थतृ--तुप्त हो जाता ॥शा 
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उन्होंने अन्न को श्रोत्र' से ग्रहण करना चाहा, परस्तु भ्रोत्र से 
भी वे उसे ग्रहण न कर सके । अगर श्रोत्र से ग्रहण कर सकते, तो 
'अन्न-क्ब्द को सुनकर ही मनुष्य तृप्त हो जाता ॥६॥ 

उन्होंने अन्न को त्वचा से ग्रहण करना चाहा, परन्तु त्वचा से 
भी वे उसे प्रहण न कर सके । अगर त्वचा से ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को छूकर ही तृप्ति हो जाती ॥७॥ 

उन्होंने अन्न को सन से ग्रहण करना चाहा, परन्तु सन से भी वे 
उसे ग्रहण न कर सके । अगर मन से ग्रहण कर सकते, तो अन्न का 
ध्यान करके ही भूख-प्यास ज्ञांत हो जाती ॥८॥। 


तच्छोत्रेणाजिधृक्षत्‌ तन्नाशवनोच्छोत्रेण ग्रहोतुम्‌। 
स॒यद्ध॑नच्छोत्रेणाग्रहैष्पच्छ त्वा हैवान्नमत्रप्स्थत्‌ ॥६॥ 
ततू--उस (अन्त) को; श्रोत्रेण--श्रवण शक्ति से; अजिघृक्षतू--पक- 
ड्रना चाहा; तत्‌ न अशक्तोत्‌ श्रोत्रेण प्रहोतुम्‌--उसको श्रवण-शक्ति से नहीं 
पकड़ सका; सः यद्‌ ह एनतू--वह अगर इस (अन्न) को; श्रोत्रेण--श्रबण- 
शक्ति से; अग्रहेष्यतू--पकड़ लेता (तो), श्रुत्वा--सुनकर; हू एब--ही; 
अन्नमू--अन्द को; अन्रप्स्यत्‌--तृप्त हो जाता ॥६॥ 


तत््वचा5्जिषृक्षत्‌. तन्नादावनोत््वचा. भ्रहीतुम्‌। 
स॒यद्ूढंनत्त्वचा5्प्रहैष्यत्स्पृष्ट्ता. हैवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥७॥ 
ततू--उस (अन्त) को; त्वचा--त्वचा से; अजिधृक्षत्‌-पकड़ना चाहा; 

ततू---उस (अन्न) को; च--नहीं; अशकनोत्‌--समर्थ हुआ; त्वचा-त्वग्‌- 
इन्द्रिय से; ग्रहीतुमू--पकड़ने के छिए; सः--वह (देव-समूह); यद्‌ ह--जो, 
अगर; एनतू--इस (अन्न) को; त्वचा--त्वचा से; अग्रहेष्यतु--ग्रहण कर 
लेता, पकड़ पाता (तो); स्पृष्ट्वा--छूकर; ह एव--ही; अन्नम्‌--अन्न को; 
अन्नप्स्यत्‌--तृष्त हो जाता ॥छ॥ 


तन्मनसाश्जिघृक्षत्‌. तन्नाशकमोन्मनसा पग्रहीतुम्‌। 
स यद्नन्मतसण्ग्रहैष्यद्यात्वा हैवान्नमन्नप्स्यत्‌ ॥८0७ 
ततू--उस (अन्त) को; मनसा--मतन-शक्तति से; अजिधक्षत्‌--लेना 
चाहा; ततू न अशकक्‍तोत्‌ भनसा प्रहीतुमर---उसको मन त्तें ग्रहण करने (पकड़ने) 
में समर्थ नहीं हुआ; सः--बह (देव-समूह-मोक्‍ता); यद्‌ हू एनत्‌---अगर 
इस (अन्न) को; सनसा--मन से; अग्रहैष्यतू--पकड़ पाता, ले सकता (त्तो); 
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उन्होने अन्न को जननेस्दिय' से ग्रहण करना चाहा, परन्तु उससे 
भी थे उसे प्रहण न कर सके । अगर उससे ग्रहण कर सकते, तो 
अन्न को त्याग कर हो तृप्ति हो जाती ॥९॥ 


तब देदो ने अन्न को 'अपान' से पकड़ना चाहा, उसने इसे पकड़ 
लिया । अपान-बायु नाभि के निचले प्रदेश में रहती है | बहू समा- 
वसथा में रहे तभी अन्न पड़ा जाता हैं । पेट ओर आतो में बिचरने 
वालो प्राण-शविति ही अपान है । उसके बिगड़ने पर ही अन्न का पाचन 
शिथिल हो जाता हैँ । यह जो अपान-बायु है, वह अन्न को ग्रहण 
करने वाली वायु हैँ । यह वादयु' क्या हे, मानो अन्नायु' हे । वायु 
का अर्थ हु--वा--आयु.*, जिसके रहने पर प्राणी जीवित रहेगा, 
ने रहने पर नहीं रहेगा, परन्तु उपनिषत्कार कहते हे कि यह आ+- 
आयु ' हैं, मानो अन्नायु/ है, अर्थात्‌ 'अन्न--भआायुः, अन्न पर ही 
आयु है, बिना अन्न के आयु नहीं है ॥१०॥ 


ध्यात्वा--ध्यान कर, मनन कर, हू एव--निश्चय ही, अस्तमू--अन्न को, 
अत्रप्स्यत्‌ू--तुप्त हो जाता ॥५॥ 
हच्छिश्नेनाजिषृक्षत्तप्नाशइनोच्छिस्नेत. प्रहोतुम्‌। 
स्‌ यदधनच्छिश्नेनाप्रहेष्पद्ितृष्य हेवान्नमत्रप्स्यत्‌ ॥९॥ 
हतू--उस (अन्त) को, शिश्नेन--पुजननेन्द्रिय से, अनिपक्षतु-- 
पकडना चाहा, ततू न॑ अशवनोत्‌ शिश्नेत प्रहोतुमु--उसको पु जननेन्द्रिय से 
नहो .पैकड सका, स--वह, मद हनी, एनत्‌ृ--इसको, शिश्नेन--मूत्रेस्द्रिय 
(लिज्ध से), अप्हैष्यत्‌ू-पकड सकता (त्तो), विस्ुुब्य--छोढ कर, त्याग 
कर, हू एव--ही, अन्नमू--अन्न को, अभप्स्पतू--तृष्त ही जातो ॥९॥ 
तदपानेनाजिषृक्षत्‌ तवादपत्‌ । संषोश्च्नस्प 
प्रहो यहदायुरक्षापुर्वा एव यद्वापु हहुला 
तदु--उस (अन्न) को, अपानेन--अपान नामी (उदर और आँँों में 
विचरने बाले) प्राण मेंद से, अजिपृक्षत्‌--४कडना चाहा, तदू-झवह या 
उसको, आवशत्‌--पकड में आ गया, सा एय--वह यह ( अपान) , अप्रत्य--- 
अप्त का, प्रह--पकडने वाला है, यतु--जो, वाएु--वायु है, अन्नापु-- 
(यह) अन्त की आयु या बन्‍त पर आश्रित आयु वाला है, चें--निश्चय से; 
पृष --यह, यदु-जों कि, दापु >-्वायु है ॥१०॥ 
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रचयिता ने लोक रचे, छोकपाल रचे, पुरुष रचा, अन्त रचा । 
इचयिता का ईक्षण हो चुका । अब जीवात्मा की बारी आई । उसने 
'ईक्षण” किया । मेरे बिना पुरुष का यह भौतिक-देह कंसे रहेगा ? 
अब बह सोचने लगा, भें इस दारीर में किस मार्ग से प्रवेश करूं ? 
उसने कहा, शरीर में बाणी बोलती मारूम देती हें, प्राण चलता 
माल्म देता हे, आंख देखती प्रतोत होती है, ऋान सुनता जान पड़ता 
है, त्वचा स्पर्श करती, सत्र ध्यान करता, अवान और शिक्ष्त स्वयं 
काम करते प्रतीत होते हें, परन्तु क्या यह-सब सेरे बिना काम हो रहा 
है ? अगर नहीं, तो में कौन हूं, मेरा स्थान कहां हैँ ? ॥११॥ 

यह सोचकर जीवात्मा देह की जो 'सीमा' हैँ, जहां देह समाप्त 
हो जाता है, उस कपाल को दो भागों में विदीर्ण करके, फाड़ कर, 


स ईक्षत क्थ न्विदं मदृते स्थादिति स ईक्षत कतरेण प्रपद्या इति। 

स॒ ईक्षत यदि बाचाभिव्याहतं यदि प्राणेनाभिप्राणितं यदि चक्ष॒पा 

दृष्ट॑ यदि श्रोत्रेण श्रुतं यदि त्वचा स्पृष्ट यदि मनसा ध्यात॑ 

यद्यपानेनास्यपानित॑ं यदि शिवनेन विसुष्टमथ कोड्हमिति ॥११॥ 

सः--उस (जीवात्मा) ने; ईक्षत--विचार किया; कथम्‌ नु--कसे; 

इंदसू--यह (शरीर); मद्‌ ऋते--मेरे विना; स्थादू---होवे, रह सकता है; 
इति--यह (सोचा) (फिर); सः--उस (जीवात्मा) ने; ईक्षत--विचारा; 
कतरेण---किसके द्वारा, किस साधन से; प्रपद्चे---(इस शरीर को) प्राप्त करूं, 
प्रवेश करूं; इति--यह (सोचा); सः ईक्षत--उसने विचारा; यदि--अगर; 
बाचा--वाणी के द्वारा; अभिव्याहतम्‌ू--बोलना; यदि---अगर; प्रार्णेन-- 
प्राण से या घाण (नासिका) से; अभिप्राणित्तम्‌--श्वास-प्रश्वास लेना; यदि 
चक्षुषा दृष्टमू--थदि आंख द्वारा देखना; यदि श्रोत्रेण श्रुतम--यदि कान द्वारा 
सुनना; थदि त्वत्ना स्पृष्टमू--यदि त्वचा ढारा छूता; यदि मनसा ध्यातम्‌--यद्धि 
मन द्वारा ध्यान (मनव) करना; यदि अपानेन--अगर अपान वायु (प्राण-भेद) 
से; अभ्यपानितम्‌्--वाहर फेंकता; यदि शिइनेन विसृष्टमू--यदि लिज्ेम्द्रिय 
द्वारा (वीर्य का) उत्सर्ग करना (ही हो जाये तो); कः अहसू--इस शरीर में 
मैं क्या व कौन हूं (मेरी क्या सत्ता व स्थिति है ?); इति--यह (भी सोचने 
छूगा) ॥११॥ 

स्‌ एतमेव सीमानं विदायेंतयर द्वारा प्रापद्यत। सँघा विदृतिनास 

हास्तदेतन्नान्दनम्‌ ॥ तस्थ त्रय आवसयास्त्रयः स्वप्ना 

अयमावसथोध्यसावसयोज्यमावसथ द्रति ॥१२॥ 
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इसो द्वारा देह में अविष्ट हो गया । इसोलिये इस हएर को 'विदृति' 
कहते हैं । 'विदुर्ति' का अये है 'विदारणा--फाडना, ये दोनो कपाल 
अलग-अलग हे, फटे हुए हैं । शटोर में जब जीवात्मा इस स्थान में 
रहता हे, तव उसे परम आनन्द प्राप्त होतर है इसलिये इस स्थान को 
'नास्दन' भी कहते हे । जीवन के समय 'नाग्दन-ध्यान में जीवात्मा 
का वास, और मृत्यु के समय “नान्दर्न-स्यान में आकर दिदति-मार्गे 
से जीवात्मा का निर्मेमत--४ही योगी का ध्येध हे (ते त्तिरीय १-६, 
प्रदन ३-७, छान्‍्दो ग्य ८-६) । उपनिषत्कार कहते हे कि जब जीवात्मा 
शरीर में रहुना हे तद तीन “आवसयों' में, तोन स्थानों में रहता 
हैँ! निम्न-विचारों के जोव नोचे के स्थानों में, मध्य-विचारों के जीव 
मध्य-स्थानों में, और उच्च-विचारों के जीव उसम-स्थान, साग्वस- 
स्थान में रहते हैं । उपदेश देते हुए ऋषि ने अंगुली से बताया कि यह 
उत्तम भावसथ है, यह मष्यमत आावसय है, यह निक्ृुष्द आवसय हूँ । 
भआवसय, अर्थात्‌ स्थान । जीवात्मा तोन स्थानों में रहता हुआ शरोर 
की तीन अवस्थाए उत्पन्न कर देता हूँ | वे अवस्थाएं हू जाप्रतू, स्वप् 
तथा सुपुप्ति॥ परन्तु पहा ऋषि से इस तोनों अवस्याओं को सोर्ड हुई 
अवस्था कहा है। शरीर की इन तीनों अवस्थाओं में रहता हुए भी 
जीव जमतक ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर लेता, बहू सोया हुमा 
ही हूं ॥१२॥ 

स'>>उसने, एतमू एव--इस ही, सीमानम--(केशाम्त या पाला वी 
सन्पि रूपी सीमा) बरह्म-स्थ्य को, विदार्---फाडकर, एतथा--इस, हवारा--+ 
दरवाजे से, मार्ग से, प्रापधत--पटू वा, शरीर में प्रविष्द हुआ, सा एचा--वह 
यह (सीमा-अरद्यरय) ही, विदृति->विदृति, नाम-“न्‍नाम वाला, हा+-- 
दरवाजा, मार्ग हैं, सद्‌ एंततू--वह यह हाँ, मास्दनम--हूर्पित करने बात्य, 
आनन्द प्रदाता है, सत्य--उस (शरीर में प्रविष्ट जीवात्मा) फे, श्रया--तीने 
(आये वषित जीवात्पा बे तीन जन्म), आवसबथा--रहने के स्थान--पर हैं, 
भ्रय--तीद ही, स्वप्ता/--सोने वे स्थान (आसमगाह) हैं, अपम्‌--पह 
(वीर्यहूप में स्थित प्रथम), आवक्थ---पर हैं, अयमु--पह (शिशुरुप में जन्म 
द्वितोय), क्राइतप “पर है, अधथमू--यह (मरण्गीपरान्त धुनर्जेन्म हृतीय), 
सावत्तप---आख्म स्पल हैं, इति--ऐसे ॥4२॥ 
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जीवात्मा जब सोई हुई अवस्था को छोड़ता है, और सब भूतों 
को देखता है, तो सोचता हे कि में दूसरे किससे बात करूं, सब जगह 
बिरादू-पुरुष, सब जगह बहा-ही-ब्रह्म तो विस्तार पा रहा हैं। उसे 
सब जगह ब्ह्म के ही दर्शन होने छूमते हें, और वह कह उठता है, 
'इदम्‌ + अदशंस्‌', 'मेंने यह देख लिया'--अर्थात्‌, ब्रह्म यह सामने ही 
तो दीख रहा हु, दूर कहां है ? ॥१३॥ 

“इदस्‌ +-अदर्शस्‌! का अर्थ हँ--“यह देख लिया! । इसमें 'इृदस्‌' 
के साथ 'अदशंम्‌' का 'द--२' जोड़ देने से 'इदम्‌--द--र' बच गया, 
इसलिये उसे 'इदन्द्र'ं कहते हैं । असल में 'इदन्द्र' शब्द है, इसी के 
बीच का 'द हटाकर इन्द्र! बन जाता है । देवता छोग इन्द्र! के 
स्थान में इन्द्र” शब्द का प्रयोग करते हें क्योंकि वे रहस्यमयी भाषा 
को पसन्द करते हें, परोक्ष-प्रिय होते हें ॥१४॥ 


स जातो भूतान्यभिव्यंख्यत्‌ किमिहान्यं वावदिषदिति॥ 
स॒ एतमेव पुरुष ब्रहन ततससपश्यदिदसदशंमितो३ ॥१३॥ 
उसने; जातः--उत्पन्‍्त हुए (उत्पन्न होकर); भूतानि--भूतों 
(चराचर प्राणी व पंच भूतों) की; अभिव्येष्षत्‌ू--ओर देखा, समझा; किम्‌ू-- 
क्या, कौन, किसको; इह--यहां; अन्यम्‌--दूसरा, दूसरे को; वावदिषत्‌--वोल 
रहा है; (क्विम्‌ इह अन्यस्‌ वावदिबर--यहां इस शरीर में दूसरा कौन बोल- 
सा रहा है, विद्यमान है, या यहां अब में किस से बोलू-चालू ); इति--ऐसे 
(देखा); सःम--उस (जीवात्मा) ने; एतठसू एव--इस ही; पुरुषसू--कार्य- 
कारण रूप प्रकृति-पुरी में व्याप्त; ब्रह्म---ब्रह्म को; ततमसू--उन (दृश्यमान- 
शरीर में उपस्थित) सब में से एक (अद्वितीय) को या सर्वत्र व्यापक को; 
अपइ्यत्‌ू--देखा, जाना; (और कहा कि) इदमू--इसको; अदर्शमू--(मैंने) 
देख लिया; इति--यह ॥१३॥ 
तस्मादिदन्द्रो नाम इदन्‍्द्रो ह वे चाम तमिदनद्दव सनन्‍्तसित्द्र इत्याचक्षते 
परोक्षेण । परोक्षप्रिया इब हि देवाः परोक्षञ्रिया इबु हि देवाः॥१४ीा 
तस्मात्‌ू--(उस ब्रह्म को देखकर कहने के) कारण ही; इदन्द:---(यह 
जीवात्मा) इदन्द्र; नाप--संज्ञा, नाम वाला; इदच्द्रः हू दे भनाम--(जीवात्मा 
की ) इदन्द्र यह संज्ञा हुई; तमू--उस्त; इदन्द्रमु---इदन्द्र को; सन्तसू--रूप को, 
हुए-हुए को; इन्द्र: इति---इन्द्रं इस (नाम) से; आचक्षते--कहते हैं; परो- 
क्षेय--अव्यक्त रूप में; हि--त्योंकि; परोक्षप्रिय:--अदृश्य, अव्यकत वस्तुओं 
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(पुरुष के देह का आधार अन्न हैं, अत का ग्रहण अपान वायु 
से होता हैँ, यह स्पष्ट कर देने के बाद ऋषि ने अपने ढग से यह 
उपदेश दिया है कि देह का घारण आस, नाक, कान आदि से नही 
परन्तु जीवात्मा से होता है । जीवात्मा जब तक सोया रहे, तब 
तक उसे कुछ मालम नहीं होता, जब वह॒ जाग जाय, उसके 
ज्ञान-नेत्र खुल जाय, तब बह शरीर में और ब्रह्माड में--'मेने यह 
देख लिया--कहक र उसके दर्शन करने रूगता है । 

तान्तिक छोग इस स्थल का यह अर्थ करते है कि जीव सोया 
हुआ कुडलिनी के जगाने से जागता हूँ । उसके तीन 'आवसथ' हे, 
तीन स्थान हे--मलाधार, हृदय तथा ब्रह्मर भर | कुडलिनी जागती 
हुई, नीचे से ऊपर जाती हुई अन्त मे ब्रह्मरध्र में पहुचती हे जिसे 
यहा 'नान्दन'-स्थान कहा गया है । वहा पहुच कर आत्मा ब्रह्म के 
साक्षात्‌ दर्शन वरता है, इसी लिये १३वें सन्दर्भ में कहा गया है-- 
मैने यह देख लिया” | उपनिपदो में ब्रह्म के साक्षात्‌ दर्शन का 
अनेक स्थानों में वर्णव है--स्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यामि'---“में 
तुझे प्रत्यक्ष ब्रह्म कहुगा' । गीता में भी ७वें अध्याय में सृष्टि को 
ही प्रत्यक्ष-त्रह्म कहा है ।) 

हितीय अध्याय 

इस अव्याय में गर्भाधान का आनुयगिक वर्णन किया है इसलिये 
ऋषि इस अध्याय का प्रवचन करते हुए प्रारम्भ में कहते हे, गर्भिणो 
ल्तिपां उठ जाय । उनके उठकर चले जाने पर ऋषि अपना उपदेश 
आरम्भ फरते हँ-- 


मे प्रीति रखने वाले, इब--मानों, जानो, देवा'--विद्वान ज्ञाती होने हैं, 
परोक्षप्रिया इव हि देवा --जावी स्देव अज्ञात पदायों की जिज्ञामा में रुचि 
रखते हैं ॥१४॥ 

चुदथे हू वा अपमादितों गर्भो भवति | गदेतड्रेतस्तदेतत्सदें- 

स्योष्शगे स्थस्तेम'.. समूतमात्मस्पेवात्मान दिमति तथदा 

स्त्रियों सिझ्चत्यपनम्गनपति सदस्य प्रपमत जन्म वश 

पुदपे--पुष्ष (पु जाति प्राणी) में, है बं--ही, अयम्‌--यह, आदित"-- 

शुरू से, सर्वप्रघम, गर्भ --नार्म (नूवन-जम के निर्माण का स्पान), सवति-- 
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गर्भ कहने को तो स्त्री धारण करती हे, परन्तु अस्ल में शुरू से 
ही यह पुरुष धारण करता है । वीर्य से ही तो गर्भ होता है । यह 
बीये, रेतसू, पुरुष के अंग-अंग के तेज का ही तो सार-तत्त्व हे । 
क्योंकि पुरुष के अंगों के इस तेज से ही गर्भ होता हे, इसलिये यह 
कहना ठीक होगा कि पुरुष पहले वोयं-रक्षा हारा अपने सें अपने को 
प्ारण करता है । उसे जब स्त्री में सिचित करता है, तब मानो 
अपने को हो सिचित करता हे, अपने को ही उत्पन्त करता हैं । इस 
प्रकार पुरुष अपने को ही उत्पन्त करता है, यह उसका प्रथम जन्म 
है ॥१॥ 

बह रेतस्‌ स्त्री में जाकर उसका आत्मवत्‌ हो जाता हे, ठीक ऐसे 
जेसे अपता ही अंग। इसी लिये विजातीय-द्रव होने के कारण भी आत्म- 
बत्‌ हो जाने से वह स्त्री को कष्ट नहीं देता । स्त्री, पुरुष के आत्मा 
को अपने भीतर सुरक्षित रखकर उसकी पालना करती हूँ ॥२॥ 


होता है; यद्‌ एतदू--जो यह; रेत्तः--बीय है; तद्‌ एतत्‌--बह यह (बीये); 
सर्वेस्य:--सव; अड्भोम्यः--अंगों से (निकल कर); तेजः--तेज (शवित); 
संभूतम्‌--इकदूठा हुआ, उत्पन्त; आत्मनि--अपने में; एव--ही; आत्मानम्‌-- 
अपने आप को, अपने स्वरूप को; विभतति--धारण करता है, पोषण करता है; 
तदु--तो, उसको; यदा--जब ; स्त्रियाम--स्त्री (योनि) में; सिडचति-- ( मनुष्य ) 
सींचता है, डालता है; अथ---तब; एचतु--इसको (अपने को); जनयति-- 
पैदा करता है; तदू--वह। अस्य--इसका; प्रथसमू--पहलछा; जस्म-- 
जन्म (है) ॥१॥ 


तत्‌ स्त्रियां आत्मभूयं गच्छति यथा स्वमज्धं त्था। 
तस्मादेनां न हिनस्ति साउ्स्पेत्तमात्मानमत्र गत॑ भावयति ॥२॥ 
ततू---वह (सिंचित वीये); स्त्रिया:---स्न्री के; आत्मभूयमू--अपनत्व 

की; गच्छति--प्राप्त हो जाता है; (स्त्रियाः आत्मभूयम्‌ गच्छति--स्त्री का 
अपना अभिन्‍ल अंग वन जाता है); यथा--जैसे; स्वमू--अपना; अंगम---अंग; 
तथा--चैसे; तस्मात्‌--उस कारण से ही; एनाम्‌--इस (स्त्री) को; न--नहीं; 
हिलस्ति--भारता है, हानि पहुंचाता है; सा--वह (स्त्री); अस्य--इस 
(पुरुष ) के; एतमू--इस; आत्मानम्‌-स्वरूप को; अत्र--झयहां, इस (गर्म) 
सें; भावषति-- (ध्यानपूर्वक) पालन करती है ॥२॥ 
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क्योकि बह मानो हमारी हो पालना करतो हे, इसलिये उसकी 
पालना करना भी हमारा कर्तव्य हैँ। स्त्री, पुदध को ही गर्भ में 
घारण करती हैं । जन्प के बाद पुष्य 'कुमार' को रक्षा करता हे, 
उसकी भावना करता है, यह रक्षा, यह भावता मानी अपनो हो रक्षा 
हैं, अपनी हो भावना है, इस प्रकार छोक में बहु जो सन्तति बढ़ाता 
हैँ, अपने को ही बढ़ाता हे, लोक का इसी प्रकार सन्‍्तान-वितान बढ़ा 
है। इस प्रकार 'कुमार'-शूप में बालक का जो जन्म होता हैं, वह पुरुष 
का अपना ही जन्म हूँ ! वीये-दान उसका प्रथम, और कुमार-रूप से 
उत्पन्त होना पुयव का अपना ही द्वितीय-जन्म हैँ ॥३॥ 

कुमार'-छप में ही पुरुश का एक आत्मा उसी के पृण्य-कर्मों का 
प्रतिनिधि बनकर संसार में रह जाता हूँ ! अर्यात्‌, पुरुष के पुण्प- 


सा भावषित्रों भावषितव्या भवति ते छ्व्रो गर्भ बिभति 
सोध्प्र एवं कुमार जन्‍्मनोडग्रेपधिभावयति स॑ यत्कुमारं 
जत्मनोःग्रेशधिभावयत्यात्ममनमेव तद्भावयत्येवा लोकानं 
सन्तत्या एवं सन्तता होमे लोकास्तदस्प द्वितीय जन्म ॥३॥॥ 
सा--वहू, भादयित्री->(अपने तेज व स्वरूप का) पालन करने ढाली 
(स्त्री), भावयितव्या--(पुरुष द्वारा) पालने योग्य, भवति--होती है, 
(क्योवि) तमू--उस (पुरुष) को ही, स्त्री--स्त्री, गर्भभू-गर्भ को (से), 
विभतति--धारणयोपण करती है, स--वह (पुरुष), अग्रें ए4-- (जन्म से) 
पहिले ही (गर्म रूप में स्तरी-रक्षा करके भावी कुमार का ही पालन करता हैं), 
कुमारमु-- (उत्पन्न) शिशु को, जन्मतः अग्रे--जन्म के आगे (बाद में), 
अधिभावषति--पाछत करता है, सतः--वह (पुरुष), मतू--जों, कुमारम्‌ 
ज्म्मनः अंप्रे अधि भावयति--हुमार की जन्म के बाद पालना करता है. (बह 
कास्तव से), भत्मानस्‌ एब--अपने आय को (की) ही, ततू--तो, भाव- 
पींद--पालना ररता है, एपामू--इन, लोकानामू--लोके की (वशन्परम्पया 
कौ), सत्तत्यै--विस्तार वे लिये, आगे बढ़ने के लिये, नप्ट न होने देने के 
लिए, एक्मू--इस प्रकार ही, सस्तता"--[परम्परा से) विस्तृत, हिहीं। 
इसे--ये, कोका--लोग (सनुष्यन्ममाज), तबू अस्प--बढह (इस घरीरी 
जीवात्मा) का, द्वितोगम्‌ू--दूसरा, जन्म--जन्‍्म (है) ॥शा 
सीउस्पायमात्मा पुष्येस्प: कर्मस्यः प्रतिषोयतेश्यास्यभ्यमितर आत्मा 
इतहत्यों दयोगतः प्रेति से इतः प्रय्ेव पुतर्जायते सदस्य सुतो्य जन्म पडा 
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कर्म उसके पुत्र के रूप में संसार में बने रहते हें। उसका दूसरा 
आत्मा, अर्यात्‌ यह स्थूल-शरीर, कृतकृत्य होकर, बूढ़ा होकर संसार 
को छोड़ देता हैं । इस छोक से जाते ही वह फिर उत्पन्त हो जाता 


बात जंसे जाल से मुक्त हो जाता है, बसे में 
जन्म-मरण के बन्चन से मुक्त हो जाऊं! 

सा--वह (कुमार रूप में); अस्य--इस (पिता) का; अयमू--यह; आत्मा 
“आत्मा, स्वरूप; पुष्येस्य:--प्रण्य (अच्छे); कर्सम्यः--कर्मो के (करने के) 
लिए; प्रतिधीपते--स्थापित किया जाता है; प्रतिनिधि (आगे सम्भालने बाला) 


ऐतरेय-उपनिपद्‌ (द्वित्तीय अध्याय) र्ट७ 


बामदेव ऋषि ने ठोक कहा हँ--मे जब गर्भ में था तभो मंने 
देवो के सब जन्मों को जान लिया था। मुझे छोहे के समान सकक्‍्डो 
शारीरो सें रखा गया । जेसे दाज नोचे जाल में बधा हो, और वेग से 
सब बन्धनों को छिन्न-भिन्‍न करके आसमान में उड जाय, वंसे मंने लोहे 
के समान संकडों दारीर-रूपी बन्चनो को तोड-फोड डाला, और 
स्वतन्तर हो गया। गर्भ में पडें-पडे ही चामदेव ने ऐसा कहा--॥५॥ 

इस प्रशार वाभदेव-ऋषि शरोर का भेदन फरके, ऊपर पहुच 
फर, उस स्वर्गं-छोकू में सब कामनाओ को पाकर अपर हो गया, हो 
गया ॥६॥॥ 


बनाया जाता है, अथ--और , अस्य--इसवा, अपमु--यह, इतर --द्भरसरा, 
आत्मा--आत्मा, (इतर' आत्मा--स्वय या आत्मा), हृतक्ुत्य --सफ्ए, 
सच कर्तव्य कर्मों को समाप्त करने वाला, बंगोगत"--वृद्ध हुआ (पूर्ण आयु को 
प्राप्त), प्रति--मर जाता है, सह, इत -न्‍यहा से, इस (छोक) स, 
प्रपन+-जाता हुआ, शरीर को छोडता हुआ, एब--ही, पुन-->फिर, जायते 
++जन्म लेता है, त्तद्‌ अस्य तृतीयम्‌ जन्म---वहू इसका तीसरा जन्म है ॥४॥ 

तदुवतमूषिणा । गे नु सन्नन्वेधामवेदमह देवावा जमिमानि पिश्या। 

शत भा पुर आयसोररक्षक्षण ब्येयो जपसा निरदोयमिति 

गर्भ एवंतच्छपानों घामदेव एक्मुवाच ॥५॥ 

तद्‌--वह्‌ (ही बात), उबतम--कही है, ऋषिणा--क्रषि (वामदेव) 
ने गर्मे--गर्भ में, नु--तो, सनु--रहते हुए, एपामू--इन, अनु अवेदम-- 
जाना, अहम्‌--मेने, देवानामू--देवा वे, इंद्धिया के, जनिमानि--अमा को, 
उत्पत्ति को, विष्वा--सब, झतम्‌---सौ, सैंकड़ों, मा--मुझ को, पुर---नगरियो 
ने, आपसो --छोहे से मिथित, बहुत दुढ, अरक्षतु---रक्षा वी, बचाया (रोका) , 
अप -तीचे , पेन ---बाज (की तरह) , जधत्ता--वेग से, बल ते, निरदीपम्‌-- 
फाडदिया, तोड दिया, इति--सह (बात कही) , गर्म एंव---हर्भ में हो, एततु--- 
यह (बात), शयान'--मोते हुए, घरामदेव'--वामदेव ऋषि ते, एकम्‌--देस 
प्रकार, उवाच--हा था ॥५॥ 
स एव विद्ानस्माक्छरोरमेवादूप्ये उत्फ्म्पामुप्मित्‌ स्वर्ग 
खोके सर्वात्‌ कामानाप्त्वाष्मुत' समझदत्‌ समझषत्‌ ॥६॥ 
स---बह (वामदेव ऋषि), एदशू--इस प्रवार, विड्वनु--जानने 

वाला, प्रस्माद--इस, द्ारोसभेदतू--शरीर के नाश से, (शरीर गे वन्धन 
से), उशकरम्य--ऊपर उठकर, पार कर, अमुष्मिनु--श्स, स्वरें--सुखपद, 
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तृतीय अध्याय 


गर्भावान का आनु्षगिक वर्णन करने के अनन्तर ऋषि ने कहा, 
जब गर्िगी स्त्रियां बया-स्थान आकर वेठ जांब, और उददेश सुनें । 

यह आत्मा कौन है जिसकी हम उपासना करते हें, और वह 
मात्मा कौन-सा है जिससे यह मतुष्य रूप' को देखता हे, 'शब्द' को 
सुनता हूँ, 'गन्ध' को सूंघता हे, बाणी' का व्यवहार करता हैं, और 
जिससे स्वादु वा अस्वादु पदार्य को जानता है ? ॥१॥ 

इस प्रदनन का उत्तर देते हं--पह जो हृदय (87४०7) और 
मन! (6४७0॥) हैं, और इनके साथ जो यह्‌. संज्ञान, आज्ञानना, 
“विज्ञान, प्रज्ञान, मिथ, दृष्टि, घृति', मर्ति', मनीषा, जूति', 
स्मृति), संकल्प, 'कठु', असु', कार और 'वज्ञ' हें--ये सब 
'प्रज्ञान! के ही नाम हैं । जीवात्मा के ये गुण हैं । जीवात्मा के कारण 
यही नहीं कि रूप, रस, गन्‍्ध का ज्ञान होता है, अपितु अभी कहे ये 
सब कार्य भी जीवात्मा के कारण ही होते हें ॥२॥ 


लोके--छोक में, अवस्था में; सर्वान्‌ू--सव; कामानू--क्रामनाओं को; आप्त्वा 
-+प्राप्त करके; अमृत्ः--अमर, मोक्ष का अधिकारी; समभवत्‌--हो गया; 
समभवत्‌--हों बया ॥६॥ 

कोष्यमात्मेति बयमुपास्महे कतरः स आत्मा मेन वा रूप 

पद्यति येन वा द्््द श्टणीति येव वा गन्धानाजिध्यति येत वा 

चार्च व्याकरोति येन चा स्वाडु चास्वादु च विज्ञानाति॥हा। 

क+--क्ौन, कोन सा; अबमस्‌--यहू; बात्मा--(उपास्य) बात्मा (है); 

इति--ऐसे; वयमू--हम; उडपास्महे--(जिसकी) उपाझना करें; कतरः-- 
(दीनों आत्माओं में से) कौन सा; सः--वह; बात्मा--आत््मा (है); येन-- 
जिससे; बा--बा; प्यति--देखता है; येन बा--.ब्रा जिससे; श्षणोति--सुनता 
है; येव बा--या जिससे; गन्धानू--गन्वों को; आजिध्ति--सू घता है; येव 
वॉ--था जिससे; बाचमू--वाणी को; व्याकरोति--ध्यक्त करता है (बोलता 
है); मेव बा--व्रा जिनसे; स्वाडु च--और स्वादिप्ट; अस्थादु च--और 
ब्वादिप्द (वस्तु को); विज्ञानति--जानता है ॥%॥ 

यदेतद्ुंदय॑ मनदर्चेतत्‌ । संज्ञानमन्ञार्त विज्ञान प्रज्ञान॑ मेघा 

दृष्डियृ तिर्मतिर्मन्रीषा जूतिः स्मृति: संकल्प: ऋतुरयुः कामों 

बद्ष इति सर्वाप्येबेतालि प्रज्नावस्थ भामयेयानि भवन्ति शा 
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जोवात्मा' का दर्णत कर चुकने पर, परमात्मा का वर्णन करते 
है । ब्रह्म यह है, इन्द्र यह है, प्रजापति यह हैँ ॥ यह कथा ? मिसका 
अभी वर्णन करते हे--वहू । ये सब देव, ये पावो महाभूत, पृथिवी, 
चायु, आकाश, आप और ज्योति, यें क्षुद जीव, ये मित्र जीव-जन्तु, 
ये बीज, ये भडज, जरायुज, स्वेदज, उद्‌भिज्ज, ये अदव, गौ, पुरुष, 
ह॒स्ती--पे जो भो प्राणि-जअगत्‌ है, स्थावर, जगम, परद--यें सब 
'प्रज्ञा-मेत्र' हें, इन सबसें प्रज्ञा मानो दीख रही हैँ, यह सृष्टि अन्धो 
नहीं चली जा रहो, प्रज्ञा से जा रही हैं, किसे लक्ष्य को तरफ मानो 
मांख उठाकर जा रहो है, यहू सृष्टि प्रशान! में प्रतिप्ठित है, प्रशान 
में हो हरी हुई हैँ । सम्पूर्ण लोक प्रश्ा-नेत्र' हें, प्रज्ञा भें प्रतिष्ठित 


पंदू--जो, एततू--पढ, हृदपस्‌--हुदय (गाव प्रधान), भना“-मव 

(मनननप्रधान), घ--और, एत्त्‌ू--यह, सतावमृ--सम्यग्‌ ज्ञाव, आज्ञानमू-- 
आजा देना, ईश्वर-माव, विक्ानमु->विशिष्ट (विवेकयूवेंक) ज्ञान, कला बादि 
मय ज्ञान, प्रकानम्‌ू--उत्कृष्ट ज्ञान, मेघा--धारणावतों बुद्धि, दृष्टि--दर्शेन- 
मकित, घृति--पैर्ये, सति--सतत, सतीया--यूश-बूक्ष, जूति'--वेग, शक्ति, 
प्रेरणा, स्मृति --स्मरण करता, सकल्‍्प --करने का निश्चय करना, कु 
फर्मेशीलता, परिश्रम करना, अपु >-्राण शक्ति, या कमी को दूर करता, 
काम --मविष्य की कामनाएं करना, बश--(अपने को या दूसरों को) वश 
से रखता, प्राप्त भोगो को भोगने की इच्छा, इति--ये, सवोधि--सारे, पृद-- 
ही, एतानि--ये, भ्रत्ानत्य--उत्तप्ट ज्ञान के ही, सामधेयानि--ताम, सशाएं, 
भवम्ति--हैं ॥१॥। 

एप बहा व दर्द एप प्रजापतिरेत से देवा इमानि घ प5च महामृताति 

पूचिदी वापुराकाश आपो ज्योतोपीत्येतानीमाति च क्षुद्रिश्राणीवत 

दीजानीतराणि ेंतराणि चाष्डजानि च जायज्ञाति च स्वेदजानि 

घोद्भिस्माति चाइवा गाय प्ुदया हस्तियों यत्हिवेद आधि जयम 

थे पति ज्र॒ पयच्य स्थायर सर्द तताज्ावेश  अज्ाने 

अ्तिध्ठित प्रशानेत्रों लोग” पत्ता अतिष्ठा प्रश्ञान बहा 

एवं यह (उपास्य आत्मा>-नयहा ही) , ब्रह्मा--पझा (जियल्सष्टा) 

एव इद्ध--यह इस्द, ईरर, एप पअ्रदापति >-यह प्रजापति, एते रूयें देवा“--- 
ये समदेव इसानि च-भौर ये, परर--पाच, सहामृताति--महाभूत, 
चृधिदी--यूदिया (१) ,बाएु >नाय (7) ,आकाद >>आपाश (है) ,आप-- 
जस (४) | श्योतीवि--वेर (४)» पृरामि--य (पाप), इसनि च>और 


२९० एकादशोपनियदु-भाष्य 


हें--प्रज्ञानेत्रों लोक: । वह प्रज्ञा ही ब्रह्म हैं, वही इन्द्र हे, वही 
प्रजापति है। जिस आत्मा को हम उपासना करते हें, वह यही हूं ॥३॥॥ 
(संसार प्रज्ञान' में प्रतिष्ठित हे--अर्थात्‌ संसार का निर्माण 
सोच-समझ पर आश्रित है, यह अटकलपच्चू नहीं है ।) 
उपासक इसी प्रज्न-आत्मा की उपासना से इस मरत्ये-छोक से, 
उत्क्रमण कर उस स्वर्ग-लोक में सब कामनाओं को प्राप्त कर अमृत 
हो गया, हो गया ॥डा। 


ये; क्ुद्रसिश्राणि इब--कुछ-कुछ आपस में मिश्रित (पदार्थ); बीजानि-- 
बीज; इत्तराणि--दुसरे; च--और; इतराणि--दूसरे, अन्य; च--और; 
अण्डजानि--अण्डे से उत्पन्न होने वाले (पक्षी-मत्स्य, कूर्मे-सर्प आदि); बर--- 
और; जारुक्षानि--जरायु (जेंर) से उत्पत्त होने वाले (मनुष्य-गाय आदि); 
स्वेदजानि---स्वेद (गर्मी व नमी के योग) से उत्पन्न होने वाले (जू-गरिजाई 
आदि); च--और; उद्भिज्जानि---उद्भिद्‌ से उत्पन्न (जमीन फाड़कर 
उत्पन्न होने वाले--बृक्ष वनस्पति आदि); च--और ; अश्वाः---घोड़े; गावः--- 
गौएं; पुरुषाः---मनुष्य; हस्तिनः--हाथी; यत्‌ किम च--और जो कुछ भी; 
इवस्‌ू--यह; प्राणि--प्राणघारी (सांस लेने वाला); जंगमम्‌ु--गतिशीरू, चर; 
च--और; पतत्रि--उड़ने वाछा; च--और; यत्‌ च--और जो; स्थावरमू-- 
स्थिर रहने वाले, गतिशून्य (पर्वत आदि) ; सर्वस्‌ तत--वह सब ही; प्रज्ञा-नेत्रम 
“-मज्ञा (बुद्धि-ज्ञान) से प्रेरित; प्रज्ञाने--अज्ञा (बुद्धि) पर; प्रतिष्ठितमू-- 
आश्रित है; प्रज्ञानेत्रः--अ््ञा से प्रेरित (प्रज्ञा है नेतर--नेता जिसका) ; छलोक:-- 
(यह) संसार; प्रज्ञा--वुद्धि, चिति-शक्ति ही; प्रतिष्ठा--आश्रय; प्रन्ञानम-- 
प्रज्ञा; क्रह्म--बड़ा, मुख्य है; (प्रक्ञानम्‌ ब्रह्म--त्रुद्धि का अधिष्ठाता आदि-गुरु 
ब्रह्म है, वह ही वह आत्मा है, जो उपास्य है) ॥३॥ रे 
स्‌॑ एलेन प्षेनात्मनाधस्माल्लोकादुल्क्रस्पामुष्सिन्‌ स्वगें. छोके 
सर्वान्कामानाप्त्वाश्मृत:.. समभवत्‌ समभवत्‌ । . इत्योम्‌ पा 
स+--वह (उपासक); एतेन--इस; प्रज्षेन--सर्वज्ञाता; आत्सना--- 
परमात्मा द्वारा (की उपासना करके); अस्मात्‌ छोकात्‌ू--इस (पृथिवी) 
लोक से या इस मनुष्य-जन्म से; उत्करम्थ--ऊपर उठकर, इसे छोड़कर ; अम- 
छ्सिनु--उस; स्वरगें--सुखमय; लोके--लोक में; (स्वर्गें छोके--आनन्दमय 
लोक, परमघाम मोक्ष में) ; सर्वानू--सव; कामानु--कामनाओं को; आप्त्वा--- 
पप्त कर; अमृतः--अमर (जन्म-मरण वन्धन से मुक्त); समभवत्‌--हो 
गया; समभचतु---हो गया; इति ओम्‌--यह उपनिषद्‌ समाप्त हुई प्था 


ऐदरेय-उपनियद्‌ (तृतीय अध्याय) २११ 


उपदेश को समाप्ति पर ऋषि कहते हे--मेरी वाणी मन में 
पतिप्ठित हो, मेरा मर वाणौ में प्रतिष्ठित हो। मन और वाणी की 
एकासता से मेरे अन्तरात्मा का उत्तरोत्तर विकास हो । मे बेद वो 
प्राप्त कर सकू। मेरा सुना हुआ अनायात ही ने नष्ट हो जाग। 
इस पढ़े हुए से दिन-रात को एक कर द। रत कहूं, सत्य कहूं, मेरी 
रक्षा करो, मुझे उपदेश देने वाह़े को रक्षा करो, मेरी तया मेरे गुर 
छो रक्षा फरो। ओ शान्ति शात्ति झात्ति'। 


बाइमे मन प्रत्रिप्लिता भरो में बादचि प्रतिष्ठितकविरावीर्म एपि। 

वेदस्य मे आणौस्य थ्रृत में भा प्रहसौरनेवापीतेताओ्ोरासन्सदपाम्युत 

ब्रदिष्यामि सत्म बरदिष्णामि तममामवतु तद्बफ्तारमवत्मवतु मामबतु 

वरतारभयतु यगतारम्‌। # शास्ति' शारित शान्ति ॥ 

बाइ--वागो, मे-मेसे, मेरे, सनप्ति--सवत में, शत में, प्रति" 

िता-र्पित हो गई, मत --अत, भे->मेरी, वाधि--वाणी मे, प्रतिष्ठित हो, 
आवि--प्रवठ, प्रत्मदा, आदी--रक्षा, मे--मुझे, एपि--[प्राप्त) हो, वेदसण-- 
बेद दा, शान वा, मे--मेरे, आणोस्य--सूइम अग्र भाग (अग्रपा बुद्धि) मे प्थित 
हो, भुतमू--सुत्ा हुआ ज्ञान, पे--मुप्ते, मा--मत, प्रहाती --छोडे, बनेग-- 
इस, अधीतेम--अध्ययत में, अहोराप्राव--दिन राता की, सदधामि--जोडदू , 
एक बर दूं, ऋतमु--भग्रार्य बाद, वरदिष्णामि-वहूगा, पाएमू-आाण, 
बदिष्याधि--वोछू गा, तत्‌-वह (अध्ययन) , मामू--मेदी, क्षमनु--र्षा बरे, 
तदू-वह (अध्यापन), वश्तासम--उपरेष्य को (बी), अवतु->सका करे, 
अवतु माम--मेती रक्षा करे, अबतु वर्तारम--उपरेष्दा वी रक्षा करे, अदतु 
बश्तात--उपदेष्ट वी रक्षा बरे, ओए शाति' शाि शान्ति--है मर्दरकषक 
प्रभु हम जीना काठा मे सेगा आध्यात्मिक, आधिभोरिक और आधिदेविक शान्ति 
एवम्‌ शारीरिक, मानसिक तथा आत्मिय गाक्ति प्राण हो। 


छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ 
प्रथम प्रपाठक--(पहलः खंड ) 

(प्रथम प्रपाठक के तेरहों खंडों में उद्गीथ अर्थात्‌ 

आ्लोंकार की उपासना का वर्णन है) 

ओम्‌'--यह अक्षर 'उद्यीथ हें, इस 'उद्गीथ' को उपासना 
करे । गायक ओम्‌' ही का उच्च-स्वर से गान करता है, उसी का 
आमे व्याख्यात है ॥१॥ 

('उत्‌' अर्थात्‌ उच्च-स्वर से गाने को 'उद्गीथ' कहते हैं । 
ओम्‌' भगवान्‌ का नाम हे--इसका उच्च-स्वर से गान करना 
उद्गीथ-गान है ।) 

पांचों सहाभूतों का रस पृथिवरी हे, पृथिवी का रस जल हूं, 
जलों का रस ओषधियां हैँ, ओषधियों का रस पुरुष हे, पुरुष का रस 
बाणी है, वाणी का रस ऋक्‌, अर्थात्‌ग॒भगवान्‌ की स्तुति है, ऋक्‌ का 
रस साम, अर्यात्‌ प्रभु के नाम का गायन है, साम का रस उद्गीथ, . 
अर्थात्‌ ऑकार का 'उत्‌'--अर्थात्‌ उच्च-स्वर से, गीय'--अर्थात्‌ 
गायन हैं ॥२0 
ओमित्येतदक्षरमुद्गीयमुपासीत, ओमिति हम दुमायति तस्योपव्यास्यानम्‌ ॥१॥ 

ओमु--अह्म-वाचक; इति--यह; एतदू--इस; अक्षरम्‌ू-अविनाशी, 
अक्षरमय पद (ओंकार) को; उद्गीथम्‌--उद्गीथ (उच्च स्वर से गायन 
द्वारा); उपासीत--उपासना करे; ओम्‌ इति हि--ओमू इस ही को; उद्द्‌- 
शायति--उच्च स्वर से मान करता है; तस्य--उस (“ओम द्गीथ) का; 
उपव्यास्यानम्‌-- (आगे ) व्याज्यान करते हैं ॥१॥ 
एपां जूतानां पुथिवी रसः पृथिव्या आयपो रसोब्पामोषणयों रस ओषधीनां पुरुषो 
रसः पुरुषस्प वाग्नतो चाच ऋग्रस ऋचः साम रसः साम्न उद्गीथों रसः शा 

एवाम्‌---इन; भूतानामू--पांच महामूतों का; पृथिवी--स्यूछ (दृश्य) 
पृथिवी; रसः--रस (आनन्द, सार-निचोड़) है; पृथ्िव्याः--पुथिवी का; 
आपः--जरू; रसः--रस (है); अपासू--जर का; ओषधयः--ओंपष- 
घियां; रसः--स्स (हैं); ओषघीनामू--वनस्पतियों का; पुदषः--मनुष्य- 


छन्‍्दोग्य-उपनिपद्‌ (प्रथम प्रषाठक) २९१ 


पह जो 'उद्‌गीथ' हें--ओकार का उच्च-ध्वनि से गान है>>वह 
रसों का रस है, परम-रस है, सर्वोच्च-स्थानो रस है, रसतो की श्टृखला 
में, पृथिबो-जल-ओपधि-पुरुष-वाणी-ऋफ्‌-सताम-उद्गोय के रस-क्रम 
में वह आंठवा रस हैं ॥३॥ 

ऋक कौत-कौन-्सो है, साम फौन-कौन-सा है, उद्गीय फौन- 
कोन-सा हुँ--इसका विमर्श भो तो करना चाहिए ॥४॥ 

वाणी ही ऋर है, प्राण सामर हैं, ओम्‌ जो अक्षर है यहो उद्‌- 
भीम है। अयवा, चाणी और प्राण का एक मिथुन है, एक जोड़ा हैँ, 
और ऋक ओर साम का दूसरा मिथुन है; दूसरा जोडा है ॥५॥ 


शरीर, र्स--र्स (है), पुण्यस्य--पुएप का, वाय--वाणी, रस'--रसस 
(है), वाच--वाणी का, ऋष्--ऋणग्वेद (स्तुतिपएक मत्र), रक्ा-रतत 
(है), ऋतच--कचा का, साम--सामवेद (भवितन्गात-परक मत्र ), रख-- 
रम [है), सास्न'--सामन्गायन वा, उद्योय'--उच्च स्वर से गायन (भोग), 
शस- एस है।। * 
स॒ एप रताना_ रसतम' परम पराप्योप््टमो यदुद्गीय' ॥३॥ 

स' एप--वह यह, रसातामू--रसां में, रसतम'--अर्वेत्तम रस, 
परम --्रेष्ठ, परा्ष्प --सर्वोचक्च स्पानी, अप्दम'--(कपर पिनायें रसो में) 
आठवा, घदु--जो, उदुगोय --उदगीय है ॥३॥ 


रतमा शतमग्शतसत्कतमत्सामे दतम कतम उद्गोय इंति विभृष्ठ भवति धरा 


कतम्ा-श्तमा--वौन-कौन सी, ऋकू--कचा, फ्तमतृकतमतु--कौन» 
कझौन सा, साम--शाम-गापन, कतम'ऋूतम'--कौनलौन सा, उद्‌्गीय"-- 
उद्गीय (है), इति--यह बात, विमुप्ट--विचारणीय, भवति--है ॥४॥ 


वागेदर्श प्राण सामोमित्येतद्षरमुद्गोष' ) 
तद्ा एतन्मिपुन पद्माए छ प्राणश्चक थ साम चाएा। 
बापू एंव-ाणी हो, ऋणगू--क्रवा है, भ्राण--य्राध ही, साम--साम, 
मोम इति एहत्‌ प्रक्तम--मोमू' यह पक्षर (पद) ही, उद्पोय --उद्‌गीप है, 
सदू--तो, पे--निश्वय ही, एतदू--पहू, सिपुनमु--जोडा है, यद्‌ वाह छल 
प्राणच' घ--डो (जोदा) वाणी और प्राय (वा है), (और दूसरा) ऋरू उू॑ 
शाम च---रया और साम (रा जोद है) ॥शा। 


२९४ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


जेसे जोड़े के मिलने से चवीन-सूृष्टि उत्पन्त होती है, बसे वाणी 
और प्राण तथा ऋक्‌ और साम्‌ के जोड़े से ओम्‌/--इस अक्षर की 
सुष्ठि होती है । वाणी द्वारा प्रभु का नाम प्राण-दक्ति से जब याया 
जाता हूं, तब ओोंकार प्रकट होता हैँ, इसी प्रकार ऋचा, अर्थात्‌ 
भगवान्‌ की स्तुति के वाक्य, साम-गान, अर्थात्‌ संगीत में पड़कर, 
जोंकार को जन्म देते हे । जब दो परस्पर सिलते हूँ, तब वे एक- 
इसरे की कामना को पूर्ण करते हें, इसी प्रकार जब वाणी के साथ 
प्राण तथा ऋचा के साथ साम मिलकर प्रभु के ओंकार ताम का 
गान करते हें, तब एक-दुसरे की पति करते हैं ॥६॥ 

जो इस प्रकार जानता हुआ अक्षर उद्यीथ की उपासना करता 
हैँ, वह निश्चय ही आप्त-काम हो जाता हैं ॥७॥ 

ओम्‌'--बही अक्षर अनुज्ञा सें भी प्रयुक्त होता हैँ । जब किसी 
बात की अनुज्ञा--स्वीकृति--देनो होती हे, तब ओम” कहकर दी 
जाती हु। अनुन्ा देना--किसी वात की स्वीकृति देना--समृद्धि का 


तदेतन्मियुनमोमित्येतस्मिन्नक्षरे से सृज्यते यदा वे मिथुन 
समागच्छत आपयतो वे. ताबन्योन्यस्थ कामम्‌ ॥६॥ 
तदू एतद्‌ मियुनमू--वह यह जोड़ा; ओमू--“ओम्‌'; इति एंतस्सिनू--इस; 
अक्षरे--अक्षर (पद) में; संसुज्यते--संसर्य करते हैं, भापस में मिछते हैं; यदा 
बे--जब ही; मियुनौ--स्त्री और पुहुप दोनों; समाग्रच्छत:--संगत होते हैं; 
आपयतः--पूर्ण करते हैं; ब-ही; तौ--वे दोनों; अन्योन्यस्थ--एक-दूसरे के; 
कामसानू--कामनाओं को, मनोरव को धक्का 
आपयिता ह्‌ व॑ कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीयमुपास्ते ॥७॥॥ 
आपयिता---पूर्ण करने वाछा; ह बें--निश्चय से; कासानामू---कामनाओं 
भचति--होता है; यः--जो; एतदु--इसकों; एवम--इस प्रकार; 
विद्वानुू--जानते वार, जावता हुआ; अक्षरम्‌्--ओम्‌' इस अक्षर को; उद्गी- 
चम्‌-उद्गीथ (रूप में); उपास्ते--उपासना करता है (ओम का उच्च स्वर 
से गात करता है) ॥णा 
तद्दा एतदनुज्ञाक्षरं यद्धि किचान्‌ जानात्योमित्येव तदाहैपो एवं समृद्धिर्यदनज्ञा 
समर्घयिता हू वें कामानां भवति य एतदेवं विद्वानक्षरमुद्गीयम॒पास्ते घटा 
तद्‌ बें--वह (ओम); एसदू--बह; अनुज्ञा-अक्षरघु- अनुमति का 
(बनुमति-स्वीकृति सूचक) वक्षर है; यद्‌ हि किच--जो कुछ भी (बाल की); 


का; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ [प्रथम प्रपाठक) २९५ 


सूचक है, जो समृद्ध है, आप्त-काम है, वही तो अनुन्ा देता है| जो 
पा वर हे. 
इंस प्रकार जानता हुआ अक्षिर उँदगीय को उपासना करता हूं, बह 
कामनाओं को पूरा करने बाला हो जाता हू हटा 


कार से हो त्रयी विद्या का प्रारंभ होता है; सोम-मज में 
अध्वर्यू, होता, उद्‌गाता ओकार से ही अपना काम प्रारंभ करते हे; 
इसी अक्षर की पुज्ञा के लिये, इसी को महिमा से और इसी के रस 
से संसार के सब काम चलते हूं ॥९॥ 

प्रभु के ओंकार नाम्र की जिस महिमा का वर्णन किया गया, उसे 
जी जामता है और जो नहीं जानता--उन्र दोनों का उसी की कृपा 


लनुनानाति--अनुमति-स्वीकृति देता है, ओम इति एब--(बह मनुप्य तब) 
नोमू' ऐसे ही, तदू--3स को; आह--कहता है, एपा उ एब--यह ही; 
समृद्धि--महा-ऐश्वर्य है; पदु--जों, अनुज्ञा--अनुमति-स्वीकृति देना है; 
समर्धघिता--बड़ाने वाला, समृद्ध (महापनी); हू थे--निश्चय ही। कामा- 
नामू--काम्य भोगो का; भवति--हो जाता है; पः एतद्‌ एवम्‌ दिद्वात्‌ 
लक्षरम्‌ सद्गोगस्‌ उपास्ते--जों इस (ओम्‌) को इस प्रकार जानता हुआ अक्षर 
(ओम्‌) की उद्गीथ रुप में उपासना करता है ॥५॥ 

तेवेप॑ श्रयी विद्या. वत्तेंत ओमित्याश्रावयत्योमिति 

शक सम्पोमित्युद्गायत्य॑तरस्थवाक्षरस्पापचित्ये महिम्ता रसेत ॥९0॥ 

पैेन--उस (अक्षर 'ओम) से; द्ृगम->यह, त्रणी विध्ा--तीनों प्रगा*ू 

कै वेदमत्र (ऋण, यजु, साम); वर्ततते-(प्रारम्भ) होती है, ओम इति-- 
ओम! यह (बोल कर ही); आश्रावपति--(कथाओ का) होता उच्चारण 
फरता है; ओम इति--'भोम्‌' यह (बोलकर ही); धंसति--(अध्ययूं मजुवेंद 
अस्पी द्वारा कर्म वा) उपदेश करता है, भोमू इति--ओम यह (बोछबार 
ही); उद्पायति--(उद्गाता साम-संत्रो का) उच्च स्वर से गाने करता है; 
एताय एय--दस ही; अधरस्य--(ओू' एद) की, अपचित्ये--हूआ के लिए, 
बढ़ती के लिए; भहिम्ता--महत्ता से (महत्त्तशाली), रसेन--रस रुप (उंदृ- 
गीय) से ॥ए॥। 

तेनोभी हुदतो पश्चेतदेव चेद यश्च न वेद । नाना तु विद्या 

शादिद्या च । यदेष विठया करोति क्द्धशोपनिषदा तदेव 

थीय॑वत्तर भवतोति धस्वेतस्पेवाशरस्योपव्यासपान भवति ॥ शा 

सेन--उस ('ओम्‌ अक्षर) से; उमौ-दोनो (ज्ञाती वे अशानी ); शुष्त-- 

(अपने-अपने याय॑) मरते हैं; पप च--और जो, एतदु--इस (अक्षर) को! 
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से काम चल रहा हैं । विद्या तथा अविद्या भिन्‍न-भिन्‍न हँ--जो विद्या 
से, ओंकार की महिमा को जानता हुआ काम करता है, श्रद्धा से. 
और उपनिषद्‌ के ज्ञान से काम करता हैँ, उसका काम बोयज्ञाली 
होता हैँ । यह-सब कुछ उस अक्षर ओंकार का ही व्याख्यात हूं ॥१०॥॥ 


प्रथम प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 
(पिड में प्राण तथा ब्रह्मांड में सूर्य झरोंकार का गतिनिधि 
है, २ से ३ खंड) 
देव और असुर'--ये दोनों 'प्रजापति' को सन्तान हैं। जब ये 
आपस में लड़ने लगे, तब देवताओं ने 'डद्गीथ' को इसलिये प्रहण कर 
लिया कि इससे असुरों का हम पराभव कर देंगे ॥१॥ 


एवम्‌ वेद--इस प्रकार जानता है; यः च न बेद--और जो नहीं जानता; 
घ--भौर; माना--भिन्‍न-भिन्‍्र (हैं); तु-तो; विद्या--विद्या (ज्ञान); 
अविथा च--और आअविद्या (अज्ञान); यद्‌ एव--जिस (कर्म) को हो; 
विद्यया--ज्ञान से (ज्ञानपूर्वेक); करोति--करता है; श्रद्धघा--सत्य-निप्ठा से; 
सपनिषदा--उपनिषद्‌ से, योग से, तल्‍लीन होकर था किसी ज्ञानी के सहवास से 
परामर्श कर; तद--वह (कर्म); एव--ही; वीयंवत्तरमु--अधिक फ़लश्रद, 
संफछ; भवति--होता है; इति खलु--निश्चय से यह; एतस्य एब--इस ही; 
अक्षरस्थ--अक्षर ('ओऔम्‌) का; उपब्यास्यानमू--व्याख्याव (स्पप्टीकरण); 
भवति--है ॥१०॥॥ 


देवासुरा ह दथ॑ यत्र संयेतिर उभये प्राजापत्यास्तद्ध 


अल देवा उद्योथमाजहू रनेननानभिभविष्याम इति ४१ 


देवासुराः (देव--असुराः)--देव (सत्पुरुष, सदू-इन्द्रिय-बृत्तियां, सदु-मनो- 
भाव) और असुरों (दुप्ट-पुरुष, दुष्ट-इच्धिय-वृत्तियां, दुष्ट-मनोभाव) ने; हू बै-- 
यह प्रसिद्ध है; कत्न--जिस (सिमित्त) पर; संयेतिरे--युद्ध किया; उभये-- 
ये दोनों ही; प्राजापत्या:--अ्रजापति (सद्यृहस्थ) की ही सच्तान थे (प्रजापति-- 
जीवात्मा संबन्धी इच्द्रिय और मनोवृत्तियां थीं); तद--वो; ह--निश्चय 
से; देवा:--देवों ने; उद्गीयम्‌ू--उद्गीथ् (ओंकार-जप) को; आजह ३-- 
आहरण किया, स्वीकार किया; अनेन--इस (उद्मीय) से; एतानू--इन 
(असुरों) को; अभिमविध्यामः--तिरस्कत, पराभूत करेंगे या जीतेंगे; इति--- 
इस कारण से ॥फ्ता 


5 
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तब देवों ने चक्षु को शरीर सें उद्भीथ का प्रतीक सानकर 
उसकी उपासना की, और सोचा कि चक्षु से हम असुरों का पराभव 
कर देंगे। उसे भी असुरों ने पाप से बींघ दिया, इसलिये मनुष्य 
आंखों से दोनों पदार्थ देखता हे--दर्शनीय तथा अद्शनीयु--इन दोनों 
को, क्योंकि आंख पाप से जो बिघी हुई है ॥४॥ 
तब देवों ने श्रोत्र को घरीर में उदगीथ का प्रतीक मानकर 
उसकी उपासना की, और सोचा कि श्रोत्र से हम असुरों का पराभव 
कर देंगे। उसे भो असुरों ने पाप से बोंध दिया, इसलिये मनुष्य 
. कानों से दोनों बातें सुन॒ता हें--भवण-योग्य तय श्रवण के अयोग्य-- 
ये दोनों बातें, क्योंकि कान पाप से जो बिधे हुए हैं ॥५॥ 
तब देथों ने मन को शरीर में उद्गीथ का प्रतीक मानकर उसकी 
उपासना की, और सोचा कि सन से हम असुरों का पराभव कर देंगे। 


अथ ह्‌ चक्षुरद्गीथमुपासांचक्रिरे तद्धासुराः पाप्मता विविधुस्त- 

स्मातेनोभय पदयत्ति दश्षनोयं चादर्शनीयं च पाप्मना होतह्विदम्‌ ७४ 

अथ ह--इसके बाद; चक्षु: उद्गीयम्‌ उपासाइन्चकिरे--आंख की उद्गीय- 
रूप में उपासना करने लगे; तद्‌ ह--उस (आंख) को भी; असुरह पाप्मचा 
विविधुः--असुरों ने पाप से बींघ दिया, आहत कर दिया; तस्मात्‌ तेतव उभयस्‌ 
पश्यति--उस कारण से ही उस (आंख) से दोनों को ही देखता है; वर्बोनीयम्‌ 
च--देखते योग्य, सत्य-शिव-सुन्दर (पदार्थ) को; अदर्शतीयम्‌ च--और न देखने 
योग्य, कुरूप (पदार्थ) को; पाप्मना हि एतद्‌ विद्धमू--त्रयोंकि यह (आंख) पाप 
(त्रुटि) से आहत है ॥४॥ 

अथ ह श्रोजमुद्गीयमुपासांचकिरे तद्धासुराः पाप्मता विविधुस्तस्मात्तेनो- 

भय, श्यणोति अवणोय चाक्षवणीयं चर पान्मना होतद्विद्धम्‌ ॥ण॥ 

अथ ह--इसके वाद; श्रोत्रम्‌ उद्गीथम््‌ उपासाञ्चकिरे--कान (श्रयण- 
शवित) की उद्गीथ रूप में उपासना करने लगे; तत्‌ ह--उस (काम) को भी; 
असुरा:---असुरों ने; पाप्मना विविधु:--पाप (त्रुटि) से आहत (युक्त) कर 
दिया; तस्मात्‌ तेन उभयस्‌ ध्यणोति--अत एवं उस (कान) से दोनों को ही 
सुनता है; श्रवणीयम्‌ च---सुनने योग्य (मबुर, हित-मितत बचने) को; अश्वव- 
आज सुनने योग्य (कु, गन्दे, अहितकर वचल) को; पाप्मना हि 
एतद्‌ विद्धमू--कर्योंकि यह (कान) पाप से आहत (डछिप्त) है ॥9५॥ 

अथ हू मन उद्गीयमुपासंचकिरे तद्धासुराः पाप्सना विविधुस्तस्मात्तेनो- 

भय. संकल्पयते संकल्पनीय्य चासंकल्पनीयं च पाप्मना होतहिड्म्‌ ॥६॥ 


गएय, * है 
परहामुदगीवाहा ते, शत 
शी व पुदाय सुधा आस पाक 

22 पे ुलंधायमारमाव 


 अपम--ने ही मह, 
थे एवं अपने: 
क्रय ह-श्ते बाद 


ददिध्व पे 
रो मुस्य ला 
ष आत्मा) है, 
दआराणान-मी (जीवनदावी 
बाला मी (पवसा रपट) प्रधान दर शवों पल आह 
2 मा उप द्रणो छो मधुराण मर कएदी- 
बी, तने या 
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£  नाद को गुंजाने से है--इसी को उद्गीथ कहते हें, 'उत्‌' अर्थात्‌ 
उच्च-स्वर से, 'गीथ' अर्थात्‌ गाना । अन्य इन्द्रियों से उद्गीथो- 
पासना में शुभागुभ वासमा वनी रहती है, “मुख' में 'प्राण' के योग 
द्वारा उद्गीयोपासना करने से, अर्थात्‌ उच्च-धोप से ओंकार के 
नाद को गुंजाने से पाप का स्पर्श नहीं होता क्योंकि मुख तथा 
प्राण दोनों में स्वार्थ का सम्पर्क नहीं है ।) 
जैसे कठोर पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला चूर-चूर हो जाता 
है, इसी प्रकार वह नष्ट हो जाता हैं, जो ओंकार के उपासक्‌ के लिये 
पाप को कामना करता है, या उस पर आक्रमण करता हूँ । उपासक 
एक अडिग चट्टान है ॥८॥ हा 
| 2... “न मुख-स्थित प्राण से न मनुष्य सुगन्धि को जानता है। न हुगेन्धि 
१: को--यह्‌ प्राण पाप-रहित है, स्वार्थ-श्न्य है, तभी तो यह जो-कुछ 
खाता हैं, पीता है, उससे अन्य इन्द्रियों की पालना करता हूँ । अन्त 
में मृत्यु-समय पर इस प्राण के न मिलने पर मनुष्य चल देता हैं, 
और आखीरी घड़ी में मुंह फाड़ देता हे, मानो उसे छौटा लाना 
चाहता है ॥९॥ 
एवं यथा5इ्रानमाखणमृत्या विध्वसत एवं हैव स विध्वसते 
य एवंबिंदि पापं कामयते यद्चनेनमभिदासति स एपो5इमालणः ॥८॥ 
एचम्‌--इस ही प्रकार; यथा--जैसे; अद्मानमू--पत्थर को; आलणमू-- 
कठोर, स्थिर; #:श--प्रास जाकर (टकराकर); बिध्यंसते--(मट्ठी का 
डला) दष्ट हैं" जाता है; एवम्‌ हू एब--इस प्रकार ही; सः--वह; विध्वेंसति-- 
नप्ट ही जाता है। ब:--जो; एबंबिदि--इस (उद्गोथ) के जातने वाले में 
(के “7ए); परापसू--पाप को, अनिष्ट को; कास्यते--चाहला करता है; 
४ अ--और जो; एनम्‌ु--इस (तत्दज्ञ) को; अभिदासति--दवाना चाहता 
है, आक्रमण करना चाहता है;  सः एघः--वह यह (तत्त्वज्ञानी, उद्गीय का 
उपासक) तो; अश्माखण:--स्थिर अदिग पत्थर (चढ्ठान के समान) है ॥८॥ 
नैनेतेन सुरलि से दुर्गन्धि बिजानात्यपहतपाप्मा छोष तेन बददनाति 
यत्पिबति तेनेतरान्‌ प्र्णानवति! एतम्‌ एवल्‍्ततोअवित्त्वोत्तामत्ति 
व्यद्दात्येदान्तत इति धर्छ 
थे एब---त ही; एतेन---इस (मुख्य प्राण) से; सुर्षि--सुमन्च (पदार्य) 
को; च--तहीं, दुर्गेन्धि---बुरी गन्व वाले (पदार्थ) को; विज्ञानाति--जानता 


छान्होग्य उपनिपद्‌ (प्रथम प्रपाठक ) इ०१ 


(__सुल-स्थित प्राण को उद्गीयथ का प्रतीक सावकर अगिरतस्‌ ने 
ओकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो गया । इसलिये प्राण 
को आगिरस' मानता जाता है, शरीर के अग्ो का बह रस है १० 

इसी प्रवार मुख-स्थित प्राण को उद्गीय का प्रतोक मानकर 
बृहस्पति से ओकारोपासना की, इससे उसका भी कह्पाण हो गया । 
इसलिये प्राण को बुहस्पति' माना जाता है, वाणी 'बृहतो' हैँ, महान्‌ 
है, भौर प्राण उसका पत्ति' हैं ॥११॥ 


है, अपहतपाष्मा--नप्ट पाप वाला इसके पाप नप्द हो चुके हैं, निष्पाप, हि 
चू कि, एप -यहे (मुख्य प्राण) है, तेन--उसके द्वार, पई--भो कुछ, 
अप्नाति--खाता है, यत--जो कुछ, पिवति--थीता है, तेन--उस (खाये- 
पिये) स, इतरानु--दूसरे (गोण), प्राणातु--भ्राणा की, अवति--रक्षा बरता 
है, एंतमूं उं एबव--और इस (प्राण) को ही, अन्ततः-अन्तकाल मे, 
अवित्त्वा--(प्राण शक्षित क्षीण हो जाने के कारण) प्राप्त कर, उत्शमति--- 
(गरीर छोड़ कर आत्मा) निकर जाता है, व्याददरति--(मुह) खोल देता, 
फाड़ देता है, एव--ही, क्न्‍्तत --अन्त मं, इति--मह ॥९॥ 


तो हागिरा उद्गीमसुपासाचक्र एतम्‌ एवागिरस मन्यस्तेन्‍ष्याना यद्रस” 0३ था 
तम्‌ हु--(उस मुख्य प्राण) को, अपिरा---अमिरसू-वामी ऋषि ने, 
उदगीवभू--उद्गीय रूप म, उपार्साचफ्रे--उपासना की, एतम्‌ उ--इस (मुख्य 
प्राण) को, एव--हो, आंगपिरसम्‌ू--आगिरस, सयम्ते--मानते हैं, रमप्तते 
हैं, बहले हैं, मद्भानामु--अगा का, यदु--(यह) जो, रस---आनत्ददाता सार- 
तत्व है ॥१ ०॥ 
सेन त हु मुहस्पतिशद्गेषमपातांचक एतमु एवं 
बृहस्पति सायम्ते दात्पि बुहतों सस्या एप पति॥रेशा 
सेन--उससे ही (अनएवं), सम हु--उस (मुख्य प्राण ) को, शृहस्पति'-- 
नामी ऋषि ते, उद्गौपस्‌--उद्गीय रूप म, उपासांचक्रे--उपासना गी, एतम्‌ 
इ--हेस (मुझ्य प्राथ) को, एद--ही, घहस्पतिसु-वह्मति, सम्यन्ते-- 
जानते हैं, वार हिं--बयोक्ति वाणी (गा नाम), झुृहतो--पूहती (है) ,सर्पा-- 
उम्त (वाणी) का, एकच--यह (मुख्य प्राण), पत्रि--पाठक, रक्षत, अभिष्ठाता 
हैं ॥११॥ 
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इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
अयास्य ने ओंकारोपासना की, इससे उसका कल्याण हो ग्रया। 
इसलिये प्राण को 'अयास्य' माना जाता हैं, 'आस्य' अर्थात्‌ मुख, 'अय! 
तर्थात्‌ जाना--अर्थात्‌ जो मुख से आता-जाता हैं 0१२0 

इसी प्रकार मुख-स्थित प्राण को उद्गीथ का प्रतीक मानकर 
दल्भ के पुत्र बक ने ओंकारोपासना की । वह्‌ इसके प्रताप से लसि- 
षारण्य के निवासियों का उद्‌्गाता बन गया। वह गा-गाकर नेसिषा- 
रण्य-बासियों के मनोरथों को पूर्ण किया करता था ॥१३७ 


नाओं को पूर्ण करनेवाला हो जाता हैं । शरीर की इन्द्रियों की दृष्टि 
से ऑकारोपासना का जो रहस्प था, वह “अध्यात्म'-वर्णन कर दिया 


तेन तो हायप्प उद्गोथमुपासांचक्र एंतमु 
एवायास्पं मन्पन्त. आस्याद्यदयते ॥१२॥ 
तेन--अतएंव; तम्‌ ह--उस (मुख्य प्राण) को; अयास्प:--अयास्य- 
नामी ऋषि ने; उद्गीथमू--उद्मीथ रूप में; उथासांचक्रे--उपासना की; 
एतम्‌ उ एच--इस (मुख्य प्राण) को ही; अयास्पमू--अयास्य; भन्‍्यन्ते-- 
समझते--कहते हैं; आस्पादू--मुख से; यत्‌ू--जो, क्योंकि; अयते--गति करता, 
आता-जाता है ॥१शा 
तेन तो हू बको दाल्म्यो विदांचकार । स हू सैमियोया- 
णामुद्गाता बभूव स हू स्मेस्यः कामानागायति ॥१३॥ 
तैन--अतएवं; तम्‌ ह--उस (मुख्य प्राण) को; बकः--वंक (सास 
बाले) ऋषि ने; दाहस्म:--दल्म के पुत्र; विदांचकार--(उपासना कर) जान 
लिया; सः ह--वह ही तो; नेसिषोयागाम्‌--तैमिपारण्य-निवासी सत्र-यज्ञ- 
कर्ताओं का; उद्‌गाता--उद्माता (ऋत्विज्‌); बभूब--हुआ, था; सः ह--बह 
बक ऋषि; स्त--था; एम्थ:--इत (यज्ञ कर्ताओं) के लिए; कामसानू--काम्ब- 
भोगों का; आमायति-गान करता था, प्राप्त कराता था ॥१३॥ 
आगाता हू वे कामानां भवति ग्र॒ एतदेव॑ 
बिद्वानक्षरमुद्गीथमुपास्त . इत्यध्यात्मम्‌ ॥१४॥। 
आगाता--प्राप्त कराने वाला, पूरयिता; ह बै--अवश्यमेव; कामानास्‌ू-- 
कामनाओं का; भवति--होता है; ब:--जो; एतदू---इस; एवम्‌---इस प्रकार; 


हि 
मु 


॥#: 
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प्राण' तथा सूर्य! एक-समान ही हैँ। यह 'प्राण' उष्ण हे, शरीर 
सें गर्मो रखता है; वह 'सूर्थ' भी उष्ण हें, विश्व में गर्मी रखता है । 
इस 'प्राण को स्वर कहते हे; उस सूर्य! को स्वर तथा प्रत्यास्वर 
दोनों कहते हें । स्वर! का अर्थ है, 'जाने वाला'--प्राण मरने पर 
जाता हैं, उसी शरीर में फिर छोटकर नहीं आता | प्रत्यास्व॒र का 
अर्थ हे, 'लौट कर आने वाला'--सूर्य स्वर तो हे हीं, जाता तो है 
ही, परन्तु प्रत्यास्वर' भो हे, छोट भी आता है, अस्त होकर उदय 
भी हो जाता है । इसलिये 'प्राण', सूर्', तथा 'जद्गीथ' इन्हें एक 
समान समझ कर इनकी उपासना करे ॥२॥ 

व्यान'! को उद्गीथ का प्रतीक मानकर ओंकारोपासना करे । 
जो सांस भीतर लिया जाता है वह 'प्राण' हे, जो सांस बाहर निकाछा 
जाता हैँ वह 'अपान' हूं, जो प्राण तथा अपान की संधि हं--सांस का 
अन्दर थमना हे--वेह व्यान' हे । यह व्याव ही 'वाणी' है, इसलिये 
जब भनुष्य सांस अन्दर नहीं ले जा रहा होता, न॑ बाहर फेंक रहा 


होता है, तभी वाणी का व्यवहार करता हूँ ॥३४- 


समान उ एवार्य चासो चोष्णोष्यमुष्णोइ्सी स्वर इतीममाचक्षते 
स्वर इति प्रत्यास्व॒र इत्यमृम्‌। तस्माद्य एतमिमसमुं चोद्‌गीयमुपासीत ॥२॥॥ 
समानः--समान, एक जैसे; उ एब--ही; अयस्‌--यह्‌ (पिण्ड-स्थित प्राण); 
च--और; असौ--वह (ब्रह्माण्ड-स्थित सूर्य); च--ओऔर; ऊष्ण:--गर्म (तेज 
दाता); अयमू--न्यह (प्राण); उष्णः--गर्म (गर्माई देनेवाला); असौ--यह 
(सूर्य); स्थरः--स्वर (जानेवाछा); इति--इस नाम से; इमसू--इस 
(प्राण) को; आचक्षते---कहते हैं; स्वर:---स्वर (जानेवाला, अस्त होने वाला ) ; 
इति--इस नाम से; प्रत्यास्वरः--प्रत्यास्वर (लौट कर आनिवाला, पुनः उदय- 
होनेवाला ); इति--इन दो नामों से; अमुमू--इस (सूर्य) को (कहते हैं); 
तस्मादू बें---उस कारण से ही; इस्सू--इस (प्राण) को; अमुम्‌ु चष--और 
उसे (सूप) को; उद्गीयम्‌--उद्गीथ रूप में; उपासीत--उपासना करे॥२॥ 
अथ खल्‌ व्यानमेवोदगोथमुपासोत १ यह प्राणिति स प्राणो 
यदपानिति सोप्पान:। अथ यः प्राणापानयोः सन्धिः स व्यानो 
थो व्यानः सा वाक्‌ ) ततस्मावप्राणप्षनपानन्वाचभभिष्याहरति ॥३॥। 
अथ खलु-और; व्यानम्‌--व्यान (प्राण-मेद) को; एब--ही; उद्‌- 
गीयम्‌--उद्‌गीय रूप में; उपासीत--आराघना करे; यद्‌ बैं--जो ही, भ्राणिति 
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यह वाणी ही ऋक्‌' है, इसलिये ऋचा का उच्चारण तभी हो 
सकता हैँ, जब न प्राण अन्दर लिया जा रहा हो, न अपान बाहर 
फेंका जा रहा हो | ऋचा ही 'साम! हे, इसलिये साम-ग्रान करते हुए 
न प्राण अन्दर लिया जाता है, न अपान बाहर फेंका जाता हैं । ताम 
ही 'उद्गीथ' है, इसलिये गात करते हुए न प्राण कांम करता है, न 
अपान काम करता है हा 

इसके अतिरिक्त जो अन्य बल वाले कार्य हँ--जंसे अग्नि का 
सन्यन, संग्राम में सरपट दौड़ना, दृढ धनुष का खींचना--इन्हें प्राण 


“अन्दर पवास लिया जाता है, स.--वह, प्राण---श्राण (कहलाता है), 
सद--जों, अपानितिं--बाहर प्राण निकाला जाता है, सः--वहू, अपान:-- 
अपान (कहलाता है), अब--और, य--जों, प्राणापानयों-- [प्राण --अपा- 
नयोः)--भाण और अपान की, सम्धि.--रोकना, मेल, सयोग, स--बह; 
स्थान --ध्यान (कहलाता है) , य. प्यान:---जो व्यान (प्राण) है, सा यागू--वही 
वाणी (है), तस्मादू--अतएव, अप्राणनु--सास अन्दर न लेते हुए, अनपानन्‌ 
--सास बाहर न निवालते हुए ही, वाचम्‌--वाणी को, अभिव्याहरति--बोल 
सकता है॥३॥ 
मा खासा ऋक्‌ । तस्मादधाणप्ननपानश्ुथमभिव्याहरति। 
या ऋकू तत्साम। तस्मादप्राणप्ननपानन्साम गायति। 
मत्साम स॒ उदगोयस्तस्मादप्राणश्ननपानभुद्गप्यति ॥४॥ 
या वाकू--जो वाणी हे, सा ऋ"---वह ऋचा है, तस्मात्‌--उस कारण से; 
अप्लाणनू--मास न लेते हुए, अनपातनु--साँस न छोडते हुए, ऋचम्‌--ऋचा को 
अनिष्याहरति-+उच्चारण करता है, या ऋक्‌ू-न्‍जो ऋचा है, तत्‌--बवह ही, 
साम--साम-गान है, तस्मातू--उस कारण से, अप्राणन्‌--सास न लेते हुए, 
अनपाननु--साँस ने छोडते हुए, साम--साम-मत्र वा, ग्रायति--गान क्या 
जाता है, पत्‌ साम--जो साम है, स उद्यीय.--वह ही उदगीय (ओम्‌' का उच्च 
स्वर से गान) है, तस्मातू--उस कारण से, अप्राणनू--साँस न नेते हुए; 
अनपाननू--साँस न छोड़ते हुए ही, उद्गापति--(ओम्‌' का) उच्च स्वर से 
गान किया जाता है ॥ड॥ 
अतो यान्यस्थानि थोरेबम्ति कर्माणि घयापनेर्मन्यनमाजै सरणं दृढस्प पनुध 
आपमसनमभप्राणप्ननपान स्तानि फरोत्पेतस्प हेतोव्पनिमेदोद॒पीपमुपात्तोत ॥णा। 
अत'---इस वारण से हो, घानि--जो, अन्यानि--दूसरे, यो्य॑बन्ति- 
बस बाते, बत वी अपेका रखने वाले, कर्माणि--ताये हैं, बधा--जेसे (उदा- 
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खींचने तथा अथान निकालने के बिना ही, इन्हें रोक कर करना होता, 
है । यह अवस्था व्यान' की हैं, अतः ध्यान! को उद््‌गीथ का प्रतीक, 
मानकर ओंकारोपासना कर 0७॥ 
२ौ7... उद्गीयथा के अक्षरों पर विचार करना भो आवश्यक हे। वे 
| “अक्षर हैं-'उद'-गी'-थ' । दरीर में प्राण' उत्‌ है, इससे उठते हैं 
वाणी' गीर्‌ है, वाणी को गिरा कहते हूँ; अन्न! थम्‌ है, अन्न में ही सब 
कुछ स्थित है ॥द्दा 
ब्रह्मांड में द्यौ' उत्त हूं; 'अन्तरिक्ष' गीर्‌ है; 'पृथिवी' थम्‌ है । 
अथवा आदित्य उत्‌ हें; वायु! गीर्‌ हे; अग्नि! थम्‌ हैँ । अथवा, 
.सामबेद' उत्‌ हे; 'यजुर्वेद' गीर्‌ हे; ऋग्वेद! थम्‌ हे। जो इस प्रकार 
८ .'उद्‌गी-थ' के अक्षरों को समझता हैं, उसके छियें वाणी-छूपी गौ 
हरणार्थ); अग्नेः--अग्नि का; सन्यनस्‌--अरणियों का जोर से रगड़ना; 
जाजेः--पुद्ध का (सांमुख्य में शर्त लगाकर); सरणम्‌--भागना; दृढ़स्य-- 
मजबूत; धनुषः--धनुष्‌ का; आयसनम्‌ू--(डोरी चढ़ाने के लिए) झुकाना, 
मोड़ता; अप्राणनू--त साँस लेते हुए; अनपाननू--न साँस छोड़ते हुए ही; 
तानि--उन (कार्यों) को; करोति--करता है; एतस्थ--इसके; हेतोः-- 
कारण से; व्यानम्‌ एव--ब्यान को ही; उद्गीथम्‌ू--उद्गीथ रूप में; उपासीत-- 
उपासना करे, ध्यान करे ॥५॥ ! 
अय खलूद्गीयाक्षराग्युपासीतोद्गीय इति । प्राण एवोस्प्राणेन ह्मू त्तिष्ठति । 
बाग्गीवाचो ह गिर इत्याचक्षतेज्ञ  थ्मन्ने होदो, सर्वा स्थितम्‌ ॥६॥ 
अथ खलु---अवब पुनः; उद्गीय-अक्षराणि---उद्गीथ (पद) के अक्षरों की; 
उपासीत--उपासना करे; उद्गीयः इति-- (जो सव मिल कर) उद्गीथ ऐसे वने 
हैं; श्राणः एब--आपण ही; उद्‌---उद्‌' (अब्द का वाच्य-अर्थ) है; प्राणेन हि-- 
क्योंकि प्राण से ही; उत्तिष्ठति--ऊपर उठता है, उन्नति करता है; घागू--वाणी ; 
गो+---गी' (शब्द से अभिश्नेत) है; वाचः ह--वाणियों को; गरिरः इति--गरिर्‌ 
ऐसे; आचक्षते--(लोक में) कहते हैं (गिर्‌ और वाणी पर्यायवाची शब्द हैं); 
अन्ननु-अज्न; थम्‌--्र' है; अन्ने हि--अन्न पर ही; इदस्‌ सर्वम--बयह सब; 
स्पितम--ठहरा हुआ, आश्रित (है) ॥द्वा 
चौरेबोदन्तरिक्ष गीः पृथिवी थमादित्य एवोह्ायुर्गोरग्निस्थम्‌ । सामवेद 
एवोचजुबेंदो गीऋवेदस्थ दुग्घेप्स्मे चाग्दोहं यो वाचो दोहो5न्नवानन्नादों 
भवति ये एतास्पेवं जिद्दानुद्यीयाक्षराष्युपात्त उद्गोथ इति ॥७॥ 
थी: एवं उत््‌-न्यु छोक ही 'उद्‌' है; अन्तरिक्षम्‌ गीः--अन्तरिक्ष गी 
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मानों अपना दूध दुह देतो हुं---वाणों का यही दूध हे--अर्थात्‌, इन 
अक्षरों के अभिप्राय को समझना ही वाणी को मानो दुह जेना हे । 
40302 पर 23224, जो 'उद्गीय' के अक्षरों के आशय को समझता हे, वह अन्नवान्‌ तथा 
कन्त का भोवता हो जाता है ॥ 
उद्गोथ का गान करने बाला उद्गाता कहलाता है । उसे पर- 
मात्मा का आश्ञोर्वाद कैसे प्राप्त हो, और उसको समृद्धि कंसे हो--- 
अब यहु कहते हू । उदगाता को चाहिये कि वह 'उपसरण' पर विचार 
करे ॥ उपसरण' का अय॑ है उप+-सरण' “पास जाना दौड़ कर। 
अर्यात्‌, मन को ज़ल्दी-जल्दी इन बातो को तरफ दोड़ायें॥ किन 
बातो की तरफ ? जिस साम-गान से प्रभु का कौतेन करना हो, उस 
साम पर मन को दोड़ाय (ट॥ ्ः 


/ 7 फीस ऋचासे _जिस ऋचासे प्रभुकौतन करना हो, उस ऋचा को ध्यान, 
है, पुथिवी घम्‌--पृषिदी 'थ' है, व्रादित्यः एवं उद्‌--आदित्य (सूर्य) ही पद 
है, वायुः गी --वायु 'गी' है, अग्ति थम--अग्नि 'थ है, सामबेद एवं उद्‌-- 
सामवेद द्वी 'उद्‌ है, यजुर्वेदः गो--पजुर्वेद 'गी' है, ऋग्वेद थमु--ऋग्वेद 
'थ' है, दुष्पे--दोटतों है (प्रणश बर देती है), अध्मे--दसते! लिए, बागु-- 
वाणी , दोहमु--दृध को, वाणी के सार को , प--जो , वाच --न्वाणी का, दोहू +« 
दूध (सारभूत, रुदय, दाच्य) ऐै अक्षवानु--अत वा पति, अक्षाद --अश्न 
बा भोवता, भबति--होता है, य-जो, एठानि--इन, एवम्‌ विद्वान-- 
इस भ्रवार जानता हुआ, उदगीय-+-अक्षराणि--उद्गीय' के प्रक्षरों की, 
घपास्ते--उपासना करता है, उद्योय' इति--यह ही उदगीय है ॥७॥ 

अय खल्वाशी समृद्धिदप्सरणानीत्युरास्तोत गेन 

सामना. स्तोप्यन्स्थात्ततः सामोषपावेत्‌. हद 

अय खदठु--अब इसने आगे, आज्ञीः समुद्धि--आशाओो (अभीष्ड 
बामनाओं) वी सम्रा्धि (बढती, पूरी पूर्ति बसे हो, इमजा वर्णन) है, 
उपप्तरणानि--उपस्रणो (पास दौडकर प्राप्त वरने के उपाया) वी, साथतों की, 
इति--ऐसे (आगे बताये), उपासोत्त--उपासना बरे, पालन करे, येन साम्ता 
-+जिस साम-मत्र से, स्तोप्पनू--म्तुति बरने वाछा, स्थातु--होवे, (रतोव्यन्‌ 
स्थात्‌ू--म्तुति बरना चाहे), ततु--उम, साम--साम-दान का, उपयादेत्‌ 
तरह (मन से) विन्तन करे ॥ ८॥। 

कं पा तामुच यदापर्प तमुपि रा देवनाम- 

भिष्टीष्पस्पातों देवतामुषपादेत्‌ हरुप 
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में लाये, जिस ऋषि तथा जिस देवता का ध्यान करना हो, झट ध्यान 
उधर झौड़ाये ॥९॥ 
जिस उन्द से गाना हो, उस छत्द पर झट पहुंचे--यह नहीं कि 
सोच में ही पड़ा रहे । जिस छन्दों के समूह से प्रभु की स्तुति करनी 
हो, उस छन्द-समूह पर भी भक्त का झट ध्यान चला जाय ॥१०॥ 
>» जिस दिशा में स्तुति का प्रवाह बहाना हो, वह दिद्या भी फ़ौरन 
ध्यान में आ जाये ॥११७ 
7” इस प्रकार सब बातों को ध्यान में छाकर अन्त में आत्मा--- 
बह्ाय--के निकट पहुंच कर अप्रमत्त होकर, यथाकामस संगवान्‌ का 
चिंतन करता हुआ प्रभु की स्तुति करे। इस प्रकार जिस कामनों 
को लेकर प्रभु का स्तवन करेगा, जिस कामना से स्तबन करेगा, 
आश्या के अनुरूप वह कामना समृद्ध होगी ॥१२॥ 


पस्याम---जिस; ऋचि---ऋचा में; तामू--उस; ऋचम्‌--ऋचा को; 
यद्‌ आर्षेयम्‌--जिस ऋषि का वह साम हो; तम्‌ ऋषिस्‌ू--उस ऋषि को; 
देवताम्‌--जिस देवता को; अभिष्दोष्यन्‌ स्थात्‌--स्तुति करना चाहे; ताम्‌ 
देवताम्‌ू--उस देवता का; उपधावेत्‌--चिन्तन-ध्यान करे ॥९॥ 
पेन चउछन्दसा स्तोष्यन्स्यात्तच्छन्द  उपधावेचेन 
स्तोमेन स्तोष्यमाण: स्थात्तो, स्तोममुपधाबेत्‌ )१०॥ 
ब्रेन छत्दसा--जिस छन्द से; स्तोब्यन्‌ स्थात्‌--स्तुति करना विचारे; 
त्तत्‌ छन्द:--उस छल्द का; उपधावैत्‌ू--ध्यान-मनल करे; येन स्तोमेच--जिस 
सामभन्त्र-समूह से; स्तोष्ययाण: स्थातू--स्तुति करने के लिए सोचे; तम्‌ 
स्तोमसू--उस मन्‍्त्र-समूह का; उपधावेतू--भली प्रकार मनन-चिन्तन करे ॥१०॥। 
यां दिश्मभिष्दोष्यन्स्थात्तां दिशमुपधाबेत ॥१ श॥। 
याम्‌ दिशमू--जिस दिशा को (की ओर); अभिष्दोष्यनू स्थातू--- 
स्तुति करने लगे; तामू दिशम्‌--उस दिशा का; उपधावेत--भली प्रकार विचार 
करे (इन सब बातों को पहिले से विचार कर लेने पर सद्य: पूर्ण फल-पप्ति--- 
'आणी: समृद्धि' होती है) ॥११४ 
आत्मानमन्तत उपसृत्य स्तुवीत काम ध्यायन्नप्रभत्तोथ्भ्याजो ह 
यदस्म स कामः समृद्ध्येत्‌ यत्काम: स्तुबीतेति यत्कामः स्तुबीतेति ॥१२॥ 
आत्मानमू--आत्मा (परमात्मा) को; अन्ततः -अन्त में, इन सद के बाद; 
उपसृत्य--पास़् पहुंच कर, ध्यान-मग्त हो कर; स्वुवीत--स्तुति करे; काम्मू-- 
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प्रथम भ्रपाठक--(चौथा खंड) 

(ओोंकार का पाठ ही नही उसका मर्म भी समभना चाहिये) 

ओमू--पह अक्षर 'उद्गीय' हे, इस 'उद्गीया को उपासमा 
करे। गायक ओम का हो उच्च-स्वर से गायन करता है, उसी का 
आगे उपास्यान हे ॥१४ 

देव, मृत्यु के मय से त्रयो विद्या में जा छिपे और उन्होंने देद 
फे छन्‍्दों से अपने को ढांप लिया। देवों ने छन्दों से अपने को 
आच्छादित कर लिया इसोलिये उन्दो को 'छन्द', अर्थात्‌ आक्छादित 
करने वाले कहा जाता हूँ 0५ 

जेसे जल में छिपो मछलो को कोई देख छे, वैसे ऋषक्‌, साम, 
गजु में छिपे देवो फो मृत्यु ने देख लिया ॥ केवल बेदमन्‍्त्रों के पाठ 


>र+++++++++++++..ननत0ह0.00ह0ह00हुुुै...ुुुु 
यर्वेच्छ, प्यायन्‌--ध्यान करता हुआ, अप्रमत"--प्रमाद ने करता हुआ, छबलीन 
होवर, अभ्यातः ह--समीप, जल्दी ही (है), यत्‌--, अस्मे--इस (उपा- 
सऊ) के लिए, सम काम--वह वामना, समृद्ष्येत--ूर्ण हो जाये, पत्काम:-- 
जिस बामना वाला (इच्छुक) , स्तुशोत--स्तुति करे, परकालः स्तुद्दीत इति--- 
जिस कामना को करऊे स्तुति करता है॥१२॥ 

अपिस्पेतदक्षरमुदुगीयमुपासोतोमिति ह्,दृगायति तस्पोपव्याए्यानम॥१॥ 

सोम इत्रि एतद्‌ अक्षरमु--ओम्‌' इस अक्षर, उदृगीयम्‌--उद्गीय की, 
इपासीत--उपासना करे, ध्यान बरे, ओम इति हिं--ओम्‌' इस को ही, 
उदपायति--उच्च स्वर से दान करता है, तस्प--उस ('ओम' उदगीथ) का 
ही, उपस्याण्यनाइ--व्याप्या करते हैं ॥॥९॥ 
देवा वे मृत्पोधिम्पतस्मपों विद्या प्राविश् स्ते छत्दों- 
भिरच्छादयन्‌ । मदेभिरच्छादय, स्तच्छरदता छदसतवप्‌ ॥२॥ 

देवए पे--दैवता लोग, मृत्योन--मृत्यु से, विम्पत:ः--डरते हुए, अयीम 
विद्याम--ऋग-यजु नसामबेशे वो (मे), प्राविशनु--घुरे, छिप गये, ते-- 
उन्होंने (अपने आपरो), छत्दोमि->छन्द धय मत्रो से, अच्छादयनू--दाप 
लिया, बद--जो, एमि.--इव (छल्दो) से, अच्छादयनू--दाप लिया, तदू 
जजह ही, छत्दसामु-छत्दों का, एद्दस्त्ममु-+छन्दोश्प (छन्दन्मज्ञा का 
विवेचन) हैतशा 

ठानु ज्त्र मत्यर्पणा मत्यमुदके परिपश्येदेय पेषप्णदृचि सास्नि मजुषि 

से नुविस्दोर्ष्या ऋचः सास्नों यनुपा स्वसमेव आविशनतशा। 
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के सहारे देव मृत्यु से बचना चाहते थे, परन्तु यह उनको भूल थी। 
यह जानकर कि मृत्यु ने उन्हें देख लिया हैँ, वे ऋक्‌, साम, यजु से 
ऊपर--स्वर' में--अर्थात्‌, भगवान्‌ के नाम की धुन में प्रविष्ट हो 


अक्षर घ्वनि में--छीन हो जाता है । उसमें लोन होकर जेसे देव 


मूतहोगय वंसेबहभोअभृत हो जाता हु ५... हो गये, बसे वह भी अमृत हो जाता है ॥५॥ 


तानू उ--उन (देवों) को; तब्र--वहां, उन (छन्दों) में; मृत्यु--मृत्यु 
ने; यथा--जैसे; सत्व्यमू--मछली को; उदके--जल में; परिपश्येतु--देख 
लेवे; एक्सू--इस प्रकार, चैसे ही; पर्यपद्यतु--देख छिया; ऋति--ऋता में; 
साम्बि--साम-मंत्र में; यजुपि--यजु: मन्त्र में; ले नु--वे (देव) भी; विस्त्वा--- 
(इस वात की) जानकर; ऊर्ष्वा:--ऊपर हुए-हुए; ब्रहां से हटकर; ऋचः-- 
ऋत)ा से; साम्त--्ताम से; यजुषः--यजुप्‌ से; स्वरम्‌ एब--स्वर (उच्चारण) 
में ही; प्राविशन्‌---प्रविष्द हो गये, छिप गये ॥३॥ 
यदा बा ऋ्चसाध्वोत्योमित्मेवातिस्वरत्येवो_ सामेबं यजुरेप उ स्वरो 
यवेतदक्षरमेतदमृतसभर्थ तत्मविद्य देवा अमृता अभया अभवन्‌ ॥४॥ 
यदा बे---जव ही; ऋचम्‌--ऋत्रा को; आप्तोति--5प्त कर लेता है, 
मर्म जात जाता है; ओम इत्ति एच--(तब मनुष्य) ओम्‌' इसका हीं; क्षति स्वरति 
“डुत रूप में, दीर्घ उच्चारण करता है; एबस्‌ साम--इस ही प्रकार साम-वेद 
को; एवम्‌ यजु:--इस ही प्रकार यजुर्वेद को; एपः उ स्वरः--यह ही स्वर है; 
यद्‌ एतद्‌ अक्षरमु---जों यह 'ओम्‌ जक्षर है; एतद्‌ अमृतमु--भह अमर हैं; 
अभेयसू--निर्मव, भयहर्त्ता है; तत्‌ प्रविद्य--उसमें प्रवेण करके; देवाः-- 
देवगण; अमृता: अभ्याः---अमर और निर्मेय; अभ्वन्‌ू--हो गये ॥४॥ 
स य एतदेवे विद्वानक्षरं प्रणीत्येत्तदेवाक्षर, स्वस्ममृतमभय 
प्रविज्ञति सत्मअविद्य. ऋदमृता देवास्तदमृतोी.. भवति ॥५॥ 


सप किया था थे. एल हा एल वार , एवद-- एवम्‌ विद्वान” 
अक्षरमु-ण जोम! इस जक्षर यथा अविनाश अह की, प्रणो्ति 
>>म्वर 


है॥रा। 


इ्श्र्‌ एकादशोयनिपद्-साष्य 


ओंकार का प्रतीक मानकर उन द्वारा अबने को चारों तरफ़ से घेर 
लके। जैसे सर्य की एक-एक किरण से ओंकार का स्वर प्रकट होता 
है, बसे तेरे एक-एक रोम से ओंकार का नाद गूंज उठे, तेरे अनेक 
पुत्न होंगे, अर्थात्‌ तेरे पग-चिह्कों पर चलने दा 
यह अधिदेवत' वर्णन हुआ--अर्थात्‌ सृष्टि में, ब्रह्मांड में सूर्य द्वारा 
ओऑंकार-ताद का दृष्टांत हुआ ॥२॥ 
>>भब अध्यात्म! वर्णन करते हैं, अर्थात्‌ शरीर में, पिड में ओंकारो- 
“5 पासना के स्वरूप का उल्लेख करते हें। मुख-स्थित प्राण को उद्‌गीथ 
मानकर उसको उपासना करे, क्योंकि यह प्राण मानो ओंकार का 
डच्च स्व॒र से चाद करता हुआ चलता हैँ ॥३॥ 
कौषीतकि ने अपने पुत्र से कहा--इसी ओंकार का मेने गान 
किया था, इसलिये तू मेरा एक पुत्र हुआ। तू प्राण को ओंकार का 
प्रतीक मातकर भूमा-रूप भगवान्‌ का गान कर, इससे तेरे द्वारा मेरे 
अनेक पुत्र होंगे, अर्थात्‌ अनेक मेरे पन-चिह्नों पर चलेंगे ॥४॥ 


अयाध्यात्मम्‌ । य एवं मुख्यः प्राणस्तमुद्गीयमृपासीतोमिति ह्ोष स्व॒रत्नेति ॥हे॥ 
मथ्‌ अध्यात्मम--अब अध्यात्म (शरीरसहित आत्मा संबंधी, पिण्ड 
सम्बन्धी) वर्णव करते हैं; यः एवं लयमू--जों ही यह; सुझ्यः भ्राण/--मुख्य 
(मुख-म्थित या प्रवान) प्राण है;तम्‌ू--उस (प्राण) को; उद्गीयम्‌ू--उद्गीय 
रूप में; उपासीत---उपासना करो; जोमू इति--जोम्‌' ऐसे; हि एप-- 
वथोंकि बह; स्व॒रनू--उच्चारण करता हुआ; एति--गति करता, चकता है ॥३॥ 
एतमु एवाहमस्यगासिएं तस्मान्मस त्वमेकोप्सीति हू कौ५पीतक्किः 
युत्रमुवाच प्राणां स्तव्व॑ं भूमानसभिगायताद बहुचो थे मे भविष्यन्तीति ॥४॥ 
एतम्‌ उ--इस (मुख्य भ्राण) को; एव--ही; अहमू---मैंने; अनभ्यगासि- 
घम--गान किया था (उपासना की थी) ; तस्मात्‌ सम्र त्वत्‌ एक: असि--उस 
कारण से मेरा तू एक (पुत्र) ही है; इति ह--यह (वात्ी); कौपीतकि:--- 
कौपीतकि ने; पुत्र॒/--(अपने) पुत्र को; उवाच--कही थी; प्राणानु-आरण 
के अपान आदि भेदों सहित प्रागों को; त्वसू--तू; भूमानमू---बहुरूप (अनेक 
रूप) ब्रह्म का; अभिगायताद--नयान कर, उपासता कर; (तब) बहुचः बै-- 
बहुत से (पुत्र-हूप शिष्य); से--मेरे; भविष्यन्ति--होंगे; इति--यह (वचन 
कहा) ॥४॥ 
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जो उद्योथ है, वही प्रणव है; जो प्रणव है, वही उद्‌गीय है-- 
जो यह जानता है वह होता के स्थान से ही प्रणव के उच्चारण की 
भ्रुटि को दूर कर देता हूं, दूर कर देता है पता 
(ओकार के लिये ऋग्वेदी 'प्रणव'-दब्द का प्रयोग करते हे, 
सामवेदी “उद्गीथ'-शब्द वा । यहां कहा गया है कि 'प्रणव' तथा 
'उद्गीय' एक ही है, वर्थात्‌ ऋग्वेदियों ओर सामवेदियों में कोई 
भेद नहीं है ।) 
प्रथम प्रपाठक--(छठा खंड) 
(ऋक्‌्‌ तथा साम की एकता दर्शाते हुए ब्रह्मांड 
त्तथा पिड में उद्गीथ, ६-७) 


उपनिषद्‌ में 'उद्गीय” को उपासना का वर्णन हैँ। जेसा ऊपर 
कहा गया, उदयोय' शब्द सामवेदियों का हें। इससे कोई यह ने 
समझे कि ऋणु-वेदियो को भुला दिया गया है, इसछिये छठे तया सातवें 
खंड में बार-बार[्‌इस बात को दोहराया गया है कि सामवेद ऋग्वेद के 
सहारे हो दिका हुआ है । यह बात इससे भी स्पप्ट हे कि सामवेद 


अप खलु ये उद्गीय स॑ प्रणवों य प्रणव से उदयीय इति 
होतृपदनादंवापि दुश्दुगोतमनुसमाहरत्ोत्यनुसमाहरतीति ७५॥ 
अय--और, (पराठमेद से) अत्--यहां (इस प्रवरण में, इस सामवेद 
मे); घ:--जो, उद्पोय---उद्‌गीय शब्द से अभिप्रेत (वाच्य) है, स+>न्‍्वह 
ही; प्रघद:--(फग्वेद मे) प्रयव (नाम से कहा गया) है, पः प्रणदः स उद्‌गीयः 
--और जो प्रणव है वह ही उदगीथ है (दोनो का अर्थ--वाज्य एक ही है), 
इति--अतएव, होतृपदवाद--होता (फग्वेदी ऋत्विज) अपने स्थान (आसन) 
से; हू एएइ--हो, अपि--भी, दुर॒+-उद्गोतम्‌ू--(सामवेदी उद्गाता द्वारा) 
कशुद्ध (भ्रुदिपूर्ण) गान विये हुए वो, अनुरमाहरति--[बताबर) ठीव कर 
देता है; अनवृप्तमाहरति--श्रुटि दूर १ देता है, इंति--इ्स बारण (उद्गीय 
और प्रणव एक ही हैं) ॥५॥ 
इपमेदर्यप्नि:. साध. तदेतदेतस्पामृच्यध्यूड , साम 
तस्मादृच्यप्यूड, साम गोौपत इपमेय साशग्नरमस्तत्साम (हवा 
इयम्‌--यह (पृषिवों), एव--हीं, ऋछ--ऋमा है, (और) अम्ि-- 
शब्नि; स्ताम--माम-गान है, हद एतद--वह यह (माम]; एतस्यामू-इस, 


झ्श्ड एकादशोपनिषद्-भाष्य 


के ७० सन्‍्त्रों को छोड़कर सामवेद के सभी सम्त्र ऋग्वेद से लिये 
शरये हैँ । इसी बात को ऋषि ने अपने ढंग से कहा हे-- 
पृथिवी' ऋग्वेद का सूचक है, अग्नि! सामवेद का) जसे अग्नि 
का आधार पृथिवी हे वेसे सास का आधार ऋक्‌ हैँ, साम ऋचा के 
सहारे गाया जाता है । ऋकू्‌ और साम में इतनी अभिन्नता हे कि 
पुथिवी मानो सा हें, अग्नि 'अम' है, इस दोलों के मिलने से सास 
बने जाता हू ॥१७४ 


अथवा, अन्तरिक्ष' ऋग्वेद का सूचक हैँ । वायु' सामवेद का। 


जसे वायु का आधार अन्तरिक्ष हे बसे साम का आधार ऋक्‌ हूं, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक्‌ और साम में इतनी अभिन्नता 
हैं कि अन्तरिक्ष मानो 'सा' हैँ, वायु अस' हे, इन दोनों के मिलने 
से साम'! बन जाता हे .॥२॥॥ 

अथबा, जौ: ऋग्वेद! का सूचक हैँ, आविरत्यां सामवेद का। 


जेसे आदित्य का आधार चु-लोक है बसे साम का आधार ऋक् है, 


ऋचि--ऋचा पर; अध्यूढमू--ऊपर स्थित है, आश्रित है (या व्याप्य-व्यापक 
भाव से स्थित है); साम---साम-गान; ततस्मातू--अतएब; ऋचि--ऋतचा पर; 
अध्यूदमू---आशित, आधारवाले ही; साम गीयते---साम का गान किया जाता 
है; इयस्‌ एक---यह (पृथिवी) ही; सा--(साॉम-पद का पूर्व आधा भाग) सा 
है। अग्लिः--अग्नि; असः--(साम-पद का उत्तरार्द भाग) अम' है; ततू-- 
चहू (मिल कर); साम--साम-पद बनता है (साम पद से दोनों का ग्रहण 
होता है) ॥१॥ 

अन्तरिक्षमेवर्ग्वायुः साम तदेतदेतस्यामृच्यध्यूडीं, साम 

तस्मादृच्यध्यूढ साम गीयतेडन्तरिक्षस्रेव सा वायुरमस्तत्साम ॥ ऐ॥ 

अन्तरिक्षम्‌ एब--अस्तरिक्ष ही; ऋगू--कहवा है; वायुः--वायु; 
साम--साम है; तद्‌ एतदू---वह यह; एतस्थाम्‌--इस; ऋचि--ऋणचा में; 
अध्यूढ़मू---आघार वाला है; साम---साम; तस्सादु--उससे ही, ऋचि---ऋचा 
घर; अध्यूठमु---आधृत, आश्वित; साम गीयते--साम-गान किया जाता है; 
अम्तरिक्षत्‌ एव--अन्त्रिक्ष ही; सा--(साम-पद का पूर्वार्थ) सा' है; दायु:-- 
वायु; अस्ः---(साम-पद का उद्धरार्ण) 'अम' है। ततु--वह (मिल कर बना 
हरी); सम्तम--सास है ॥२॥ 

प्रैरेवर्गादित्यः सास तदेतदेतस्यामृच्यध्यूद! साम तस्मा- 

दुच्यध्यूड_ साम गीयते चझौरेच सा$:दित्योध्सस्तत्साम पडा 
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साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋफ्‌ और साम में इत्तनी 
अभिश्नता है कि थोः मानो सा' हैँ, आदित्य अमर! हूँ, इन दोतो के 
मिलने से 'साम! बन जाता है ॥३॥ 

अयबा, 'नक्षत्र' ऋग्वेद का सूचक है, 'चन्द्रमा' सामवेद का। 
ज्ैमे चन्द्रमा फा आधार नक्षम-लोक हूँ देसे साम का आधार ऋष्‌ है; 
साम ऋचा के सहुप्रे गाया जाता है । ऋकू और साप्त में इतनो 
अभिन्नता हूँ कि नक्षत्र मानो सा! है, चन्द्रमा अम' हे, इन दोनो 
के मिलने से 'साम बन जाता हैँ ॥ढ0 

अथवा, 'भादित्य' की जो ब्वेत-आाभा है, वहू ऋग्वेद की सूचक 
है, जो नोली--परम-कृष्ण--आमा है, यह सामबेद की सूचक है । 
जसे कृष्ण-आभा का आधार इवेत-आभा हू वेसे साम का आधार ऋक्‌ 
है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋष्‌ और साम में इतनो 
अभिन्नता है कि आदित्य की जो शुरल-भाभा हैँ वह मानो 'सा/ है) 
जो मौल--परम-कृष्ण--आभा है वहु 'अ्म हे, इन दोनों के मिलते 
से 'साम' बन जाता है ॥५॥ 


योः एवं ऋगू--युलोक ही ऋतचा है, आादित्यः साम--सूर्य ही साप्त है, 
तद्‌ एवतू--वह यह, एतस्पाम्‌ ऋषि अध्यूक्षभ्‌ साम--इस कया वे ही आपार 
पर स्थित साम्र है, तत्मातू--उस कारण से ही, ऋषि अध्यूडमू--शटवा के 
आधार वाछा ही, साम गोयतै--साम-गान किया जाता है, दो. एव--धुंणोक 
ही, धा--(माम-पद का पूर्व भाग) 'सा' है, आादित्य--सुर्प, अम--(साम- 
पद था उत्तर भाग) 'अम' है, तत्‌ साम--वह (दौनों मिलकर) भाग है ॥रे॥ 
नक्षधाष्येदर्स, चन्द्रमाः साम तदेतदेतस्पाम्च्यध्यूड, सास तत्मा- 
दृच्यध्यूदं' साम गोपते नक्षप्राध्येक सा चत्धमा अमस्तेत्ताम ॥४॥ 
मक्षप्राणि एव ऋणु--नक्षत्र-मण्डद ही ऋचा है, घद्मा साम--अद्मा 
ही साम है; त्द्‌ एतद्‌ एतस्पाम्‌ आरयचि अध्यूबन साम--वह यह साम ऋचा के ही 
आपारवाठ़ा है, तस्माद--अतएवं, ऋषि अध्यूध्मु--४घस्वा पर आश्रित ही, 
सामर गोपते--साम वा गान होठा है, नक्षत्राणि एक--नक्षतर-मण्डल ही, सा-> 
'सा' है, चद्धमा' अम.--पद्धमा अम' है, तत्‌ साम--दोनो (या और अम' 
मे मिलने पर) सांम (बन जाता है) ॥गी। 
अथ यदेत्दादित्यत्य शुपर्स भा. सँवगंय सप्नीर्ल परः हृष्णे तत्साम 
तदेतरेतस्यामृच्यप्यूड, शाम सस्माइच्यप्यूद, साम गीये॥धा। 


३१६ एकादक्षोपनिषद्‌-भाष्य 


और, जो आदित्य के भीतर यह सुनहरा पुरुष दीखता है, सुन- 
हरी वाढ़ी-मूंछ बाला, सुनहरे केशों बाला, नखों तक सारा सोने: ही- 
सोने का ॥६॥ 

उसकी कमल-जेसी छाल-छाल आंखें हें, उस आदित्य का 'उत्त्‌ 
नाम है । 'उत्‌' वास इसलिये क्योंकि वह सब पापों से 'उत्‌', अर्थात्‌ _ 
अपर हूँ । जो इस प्रकार सूर्य के 'उत्‌' रूप को जानता हैँ, वह सब 
पापों से ऊपर उठ जाता है 0७७ न्द 


अथ---अब; यद्‌ एतदू--जो यह; आदित्यस्य--सूर्य की; शुक्लम्‌--- 
स्वच्छ, श्वेत; भाः--कान्ति, आभा है; सा--वह (श्वेत आभा); एब--हीं 
ऋणग्‌--ऋचा है; अथ--और; यत्‌ू--जो (आभा); नीहूमू--तीली; परः 
अत्यधिक ; कृष्णनु--काली; तत्‌ू--यह (आभा ) ही; सास--साम है; तद्‌ एतदु--- 
नह यह; एतस्पाम्‌ ऋतचि--इस ऋचा पर; अध्यूढम--आधार वाला; साम-- 
साम-गान है; तस्मात्‌ ऋचि अध्यूढम्‌ साम गोयते---उस कारण से ही ऋचा के 
आधार पर ही साम-गान किया जाता है ॥५॥ 
अथ यदेवेतदादित्यस्थ शुक्ल भाः सेव साध्य यन्नील परः 
क्ृष्णं तदमस्तत्सामा$्य य एथो$न्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो 
दृश्यत्ते हिरण्यद्मर्भ[हिरण्यकेश अधख्प्रणखात्सर्व एवं सुवर्णः॥६७ 
अथ--और; यद्‌ एवं एतदुू--जो ही यह; आदवित्यस्थ--सूर्य की; 
शुक्लूम्‌ भा:--श्वेत कान्ति है; सा एच--वह्‌ (एवेत आभा) ही; सा--(सामपद 
का पूर्वार्द) सा' भाग है; अथ यत्‌ नीलम्‌ परः क्ृष्णनु--और जो नीली बहुत 
काली (आभा) है; तदू--बह; असः--(साम-पद का उत्तरार्थ) अम' भाग है; 
य+--जो; एपः--यह; अन्तरादित्ये (अन्तःर-आदित्ये)--सूर्य के मध्य में; 
'हिरण्मय:---सुवर्णमय, हित और रमणीय; पुरुष:--मनुप्य; दृश्यते--दिखाई 
देता है; हिरण्यश्मश्ुः--सोने की डाढ़ी-मूंछोंवाछा; हिरण्यकेश:--सोने के वालों 
वाला; अद्मणखातू--पांव के नखों से लेकर (ऊपर तक); सर्वः एबव--सारा 
ही; सुवर्ण:--सोने का; सुन्दर वर्ण वाछा ॥।६॥] 
तत्व यया कप्यातं पुण्डरीकमेवसक्षिणी तस्योदिति नाम | स एप 
सर्वेभ्यः पाप्मस्य उदितः । उदेति ह वे सर्वेस्यः पाप्मभ्यों य एवं वेद ॥७॥ 
तस्थ--उस (मनुष्य) को; यथा---जैसे; कप्यासमु--(कपिवत्‌ आस्यम्‌) 
बन्दर के मुख के समान लाल-लारू; पुण्डरीकमु--कमर; एक्म्‌---ऐसी 
अक्षिणी--दोनों आंखें (हैं); तस्प--उसका; उद्‌ इति---उद्‌ यह; चास--- 
नाम, संज्ञा (है); सः एप:--वह यह; सर्वेस्थः--सव; पाप्मम्यः--पापों से 


३१८ एकादश्षो पनिपदु-भाष्य- 


प्रथम प्रपाठक--(सातवां खंड) 

'सृष्टि', अर्थात्‌ ब्रह्मांड की दृष्टि से ऋक्‌ तथा साम की अभि- 
बता द्याकिर, शरीर', अर्थात्‌ पिड की वृष्टि से इसको अभिन्नता 
दिखाते हं--पिछलम 'अधिदवत्त-वर्णन था, यह अध्यात्म-बर्णन है 
अध्यात्म, अर्थात्‌ शरीर की दृष्टि से वा ऋग्वेद की सूचक है, 
प्राण! सामबेद का। जेसे प्राण वाणी के सहारे उच्चारण करता हूं 
वैसे साम ऋचा के सहारे हे, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । 
ऋण और साम में इतनी अभिन्नता है कि वाणी मानो सा है, प्राण 
“अम' है, इस दोनों के मिलने से 'सामा बन जाता है ४१0७ 

अथवा, 'चक्ष' ऋग्वेद की सूचक है, आंख में दीखने वाली 'छातमरा 
सामबेद को । जैसे छाया आंख के सहारे दीखती हे वेसे सास ऋचा 
के सहारे है, साम ऋचा के सहारे गाया जाता है । ऋक्‌ और साम 
सें इतनी अभिन्नता हे कि चक्षु मानो 'सा' हे, छाया 'अम' हैं, इन 
दोनों के सिलने से 'साम' बन जाता हैं शा 


अथाध्यात्मम्‌ । वागेच्र्क प्राण: साम। तदेतदेतस्यामुच्यध्यूद, साम। 
तस्प्ादुच्यध्यूड, साम गीयते। वागेव सा प्राणोष्मस्तत्साम ॥१॥ 
अथ--अब; अध्यात्मम--आत्मा को (शरीर-पिण्ड को) रूक्ष्य कर वर्णन 
करते हैं। धागू एब---वाणी ही; ऋकू--ऋचा है; प्राणः--पुर्य प्राण; साम-- 
साम-गान है; तद्‌ एतत्‌ू--वह यह; एुलस्थामु--इंस; ऋचि--ऋचा (वाणी) 
पर; अध्यूटम--आवधारित; साम--साम (मुख्य प्राण); तस्मातू--अतएव; 
ऋचि---ऋचा पर; अध्यूढम--आवारित; सम गोयते--साम-गाव किया 
जाता है; बाग एच--वाणी ही; सा--(साम-पद का पूर्वभाग) सा! है; 
प्रण:--आण ; असः--- (सास-पद का उत्तर भाग) 'अर्मा है; त्तत---वह (उसका 
संयुक्त रूप); साम--साम (बनता है) ॥१॥ 
चक्षुरेवर्गात्मा साम। तदेतदेतस्पामृच्यध्यूढं, साम। 
तस्मादृच्यध्यूड _ साम्र मीयते । चल्षुरैच साउ5त्माध्मस्तत्साम ॥९॥ 
चक्षुः--आंख, दर्शन-शविति; एच--ही; ऋग्‌ू--ऋचा है; आत्मा--- 
(दृश्य पदार्थ का) प्रतिविम्ध (छाया) ही; स्ाम--साम है; तद्‌ एत्द्‌ एतस्थाम 
ऋषति अध्यूदम्‌ साम--वह यह सास (प्रतिबिस्व) इस ऋचा (चक्षुः) 
पर आधारित है; तस्माद्‌ ऋचि अध्यूढमु--अतएवं ऋचा पर बाघारित; 
साम गोयते--स्रामन्गान किया जाता है; चक्षु: एव सा--आंख ही सा हैः 


छात्दोग्य-उपनिषद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३१९ 


अथवा, क्रोन्र' ऋगेद का सूचक है, 'मन्ों सामवेद का | जैसे 
भन भोजन के सहारे है वेंसे साम ऋचा के सहारे है, साम ऋचा के 
सहारे गाया जाता है । ऋछू और साम में इतनो अभिन्नता है कि 
श्रोन्न मानो 'सा' है, मन अर्मा है, इन दोनो के मिलने से सास 
बन जाता हैँ ॥३॥ 

अथवा, आख की जो शुवरू आभा है वह ऋग्वेद को सूचक हैँ, जो 
नोली--परम-कृष्ण--आभा है वह सामवेद को सूचक है । जेसे कृष्ण 
आधा का सहारा इवेत आभा है बसे साम का सहारा ऋचा है, साम 
ऋचा के सहारे गाया जाता है। ऋक्‌ और साम की इतनी अभिन्नता 
है कि आल की जो शुक्ल आभा है वह मानो 'स्ता' है, जो कृष्ण आभा 
है, वह 'अग्र' है, इन बोदो के मिलते से 'साम बब जाता है ॥४॥ 


आत्मा अम'--छाया (प्रतिविम्य) अर्मा है, ततू--वह (उन दौता का समृवत 
रूप), साम--साम (बनता है) ॥२॥ 

श्रोजमेव ऋक मत साम। तदेतदेतस्पाम्च्यध्यूड” साम | तस्मा- 

दृष्पध्यूद, सलाम गौपते । श्रोत्रमेवः सा झनोपध्मस्तत्साम ॥३े॥ 

श्रोब्रर--कान, एक--ही, ऋणू-7च्ा है, मव--मनन शर्वित 

साम--साम गान है, तद्‌ एसद्‌ एतस्पाम्‌ ऋषि अध्यूदम साम--बह यह साम 
(नव) इस ऋणा (ओम) पर ही आधारित है तस््माद्‌ ऋषि अध्यूदर सा 
पौमतै--उससे ही ऋचा पर आधारित ही सामान किया जाता है, थ्रीनम्‌ 
एवं सा--कान ही 'ता' है, भने! भम--मतने ही अम' है, तत्‌ साम--वह 
(सपुक्त रूप) ही साम है ॥हे॥। 

अय यदेतदब्ण शुरू भा संवर्गव पश्नोह पर कृष्ण तत्ताभ। 

तदेतदेत्तस्पामृध्यध्यूड, सामे । तस्मादृध्यप्यूद' साम गोपते । अब 

परदेवेतदक्षण शरक्न भा सेब साप्य यप्नील पर कृष्ण तदभस्तत्साम॥४॥ 

अप--और, मदू एतत्--जों यह, अध्ण --आष की, शुबतमू-नस्वच्छ, 

शेत, भा---कान्ति, आम, सा एव ऋण--वह (स्वेत आभा) ही ऋचा है, 
अप--और, यत्‌--जो, मीलमृ-+नीछी, पघर--अत्मधिव', कुष्णमु--वाहा- 
पन है, सत्‌ू-वह (बलौंस), धाम--नसाम है, हद एतद्‌ एतस्थाम्‌ ऋषि 
अध्यक्षम्‌ तमम--वह्‌ यह साम (नील आभा) इस ऋचा (झदेत आमा) पर 
आधारित है, तस्माद्‌ ऋषि अध्यूडम साम गौपते--अतएव ऋचा पर आशित 
साम-गान किया जाता है, अप--और, मद्‌ एवं एव्ट--जों ही यह, अध्ण -- 
आध हो, शुरतम्‌ भा--स्वेद आमा (कान्वि) है, छा एड-नवई ही, सा-- 


३२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


और, जो आंख के भीतर पुरुष दीखता है वही ऋक्‌ है, वही 
साम्र है, वही उकथ है, वही यजु है, वही ब्रह्म है। उसका वही 
हिरण्मय-हूप हे जो आदित्यस्थ पुरुष का हैं, आँख में दीख रहे पुरुष 
की महिमा का भी वही ऋक्‌ और साम गान करते हूँ जो आदित्यस्थ 
पुरुष की महिसा का गान करते हैं, आंख में दीख रहे पुरुष का ताम 
भी आदित्य में दीख रहे पुरुष के नाम की तरह 'उत्‌' नाम ही हू शप॥। 

बह जो आंख में पुरुष दोखता है वह उन लोकों का भी शासक 
हैं जो इस भूमि से नीचे हैं, वही इस भूमि पर की मनुष्य की सब 
कासनाओं का स्वामी है । उपासक लोग वीणा के सधुर तान में जो 
गाते हैं, वे इसी की महिमा का गान करते हैं, ओर इसीलिए वे धन- 
लाभ करते हैं ॥६॥॥ 


सा' है; यत्‌ नीलम्‌ परः कृष्णमु---जो नीली बहुत अधिक काली आभा है; तद्‌ 
असः--वह अम' है; तत्‌ साम--दोनों मिलकर साम' बनते हैं ॥४॥ 
अभ ये एयोपन्तरक्षिणि पुरुषों दृश्यते संबक्तत्साम तड़ुक्यं तद्जुस्तदूत्रह्म। 
सस्येतस्थ तदेव रूप॑ यदमुव्य रूप, यावमुष्य ग्रेष्णी तो गेष्णो, यज्नाम तन्नाम ॥५त 

अय--और; यः एयः--जो यह; अन्तरक्षिणि--(अन्तः--अक्षिणि)--« 
आँख के अन्दर; पुरुष:--पुरुष (मनुप्य की छाया); दृद्दपते--दिखाई देता 
है; सा एवं ऋकू--वह ही ऋचा है; तत्‌ साम--वह ही साम है; तद--वह ही; 
उक्मम्‌--र्तोत्र (स्तुति-वाक्य); तब्‌ यजु:--वह ही यजुर्वेद; तदू--बवह ही; 
अह्य--महान्‌, परमात्मा या वेद; तस्य एतस्थ--उस इस (अक्षि-गत पुरुष) 
का; तंदु एवं रूपमु--वह ही रूप है; यदू--जो; अमुष्य--इस (आदित्य-गत 
पुरुष) का; रूपमू--रूप (वर्ण) है; यौ--जों; अमुष्य---इस (आदित्य-गत 
पुरुष ) के; ग्रेष्यौ--गायक, स्तुति पाठक हैं; तौ--वे (दोनों ऋक्‌ और साम) 
ही; गेष्णी--(इस अक्षि-गत पुरुष के) ग्रायक हैं; यतू--जो; माम--(इस 
आदित्य-गत पुरुष का) नाम है; तद--वह (उत्‌' वाम) हीं; साम--(इस 
बल्षि-गत पुरुष का) नाम है ॥५॥ 

स॒ एप ये चेतस्मादवाज्चो लोकास्तेषां चेष्टे मनृष्यकासानां चेति 

तथ्य इसे बीणायां गायन्त्येतं ते गरायन्ति, तस्मात्ते धनसनय:॥६॥ 

सः एप:--वह यह (अक्षि-गत पुरुष); ये च--जो भी; एत्तस्मात्‌--इस 
(प्रुदध) से; अवाञज्चः--उरे के (नीचे के); लोका:--छोक हैं; तेषास-- 
उन (लोकों) का; च--और; ईब्ले---इशवर (स्वामी-अधिपति) है; मनुष्य- 
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उक्त रहस्य को जानता हुआ जो साम-गान करता हूँ वहु आदित्य 
में वर्तमान वह्माड“पुरुष तथा आख में दर्तमान (पिड-पुरुष दोनों 
की महिमा को गाता हैं? इस गान द्वारा ही सूर्य-लोक से जो परे के 
लीक्ष है उन्‍हें तया देवो को सद कामनाओ को उदगाता प्राप्त कर लेता 
है ॥७४ 

और, उसी यान हरा मनुष्य-लोक से जो मीचे के सोक है उन्हें 
तया मनृध्यो को सब कामनाओ को उदगाता प्राप्त कर छेता हँ। 
इसलिये इस रहस्य को जानतें वाला उद्गाता यजमात को कह 
सक्षता है->८॥ 


कासानाम्‌ व ईतिं--और मंनृष्यों के काम्यनभोगो का भी, तईइ--तो, पें--णों, 
बोघायामू--वीणा पर (दीपा बजा कर), गायल्ति--गान करते हैं, एतम्‌-- 
इसको (का), तें--वे (गायक), भाशस्ति-यान करते हैं; तत्मातू-उक्त 
(प्रभुगाव) से ही, ते--वे (गायक), धनसलनप'--धन-टाभ करने वाले, धतपति 
[होते हैं) ॥६॥ 

अय ये एतदेव विद्वान्साम गायत्युभों स गायति, सोभ्मुनेव से एप 

ये चामुप्मात्पराओ्चों लोकास्ताइचाप्नोति देवकामाोँद्च ॥७॥ 

अब-था, और, ब--जो, एतट--इूस (साम) को, एक्‍्-नड्स 

प्रकार, विद्वानु-जाननेवाला, साम गायतित्साम का गाने करता है, उमौ-- 
दोनों (अक्षिन्गत पुष्य और आदित्यगत पुरुष अर्थात्‌ जीवार्मा ठपा परमझमा) 
का, सं>-वहै, गायति--यान करता है, स्तुति करता है, स---वहू (ग्रायक, 
उपामक) , अपुना--इस (आदित्य-गत पुरुष के गाव) से, एब--हीं, से. ए4०-- 
बड़ यह (सामन्यायक), ये च--जो भी, जितने भी, अमुप्मातू--इम (आदित्य) 
में, पराझुव --परवर्ती, परे हामेबाले, लोका'--छोर हैं, तामु--उनको, च-- 
और, आप्तोति--प्राप्त हाता, प्राप्त बर लेता है, देवकामाद्‌ च--(और जो) 
देवो वे अभीष्ट भोग हैं, उतको भी (शआ्राप्त कर सेता) है ॥७॥ 

अयनिर्नव.. ये चंतस्मादर्वाश्यों छोकास्ताइचाप्नोति। 

मनुष्यकामा इंच तस्मादु हैव विद्ुुदुयाता इुबात्‌ ॥८॥ 

अम--और, अनैव--इस (अक्षि-रत के गान) से, एव--ही, 

ये च-+शो भी, एतस्मात्‌ू--इस (अक्षि ओपयूधवी ) मे, अर्वाब्च--नीचे मे, 
झोका'--सोर है, तानुघ--उसवा भी, आप्तोति--प्राप्त करता है, मनृष्प- 
कासान च--और मनुष्य बे काम्य--अमौप्ट भोग! वो भी, हस्मादू-उस 
हरण से, उ ह--ही, एदविदू->दस प्रकार जाननेवाला, उद्शता--मामवेदी 
अआऋत्विजू, अुयातू--(अपने यजमान को) बहें--यूछे ॥४५ 
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क्या कह सकता हें ? हे यजमान ! तेरी कौन-सो कामना तेरे 
लिये गाऊं ? क्‍योंकि बह जो-कुछ चाहे गाकर पूरा कर सकता हूँ । 
जो इस रहस्य को जानता हुआ साम-गान करता हूं वही असल में 
साम-गान जानता हैँ ॥९॥ 

ऊपर जो-कुछ कहा उसे तालिका के रूप में निम्न प्रकार प्रकट 
कर सकते हैं: 


अध्यात्म (पिंड) में अधिदेबत (ब्रह्मांड) में 
ऋषक्‌ साम ऋशक्‌ साम 
बाक्‌ प्राण पृथिवी अग्नि 
चक्षु छाया अन्तरिक्ष... वायु 
श्रोत्र सत द्यौः आदित्य 
/#आँख की आंख की आदित्य की आदित्य की 
/ शुक्ल आभा कृष्ण आभा._ शुक्ल आभा नील आभा 


आंख में दीख रहा पिंड पुरुष सूर्य में दीख रहा ब्रह्मांड पुरुष 
प्रथम प्रषपाठक (आठवां खंड) 
(तीन ऋषियों में उद्गीथ की चर्चा, ८-€ खंड) 


प्राचीन-काल़ में तोन व्यक्ति 'उद्गीथ' में कुशल थे । झालावान्‌ 
का पुत्र शिलक,, चिकितायन का पुन्न दाल्म्य तथा जीवल का पुत्र 


क॑ ते कामसागायादीति । एव हछोब कामयानस्पेष्टे 
ये एवं विहान्साम गायति सांस गायति॥९॥ 
कम्‌--किस; ते->तेरे छिए; कामम्‌--कामु” (काम्य-भोग) की; 
भा गायानि--गान कछूं, प्रार्थना करूं; इति---यह (पूछे ) ; एबः हि एंव--क्योंकि 
यह ही; काम-गानस्थ--गान द्वारा अभीष्ट कामना का; ईष्टे--स्वामी (समर्थ 
होता) है; यः--जो; एवं बिद्वान्‌ू--इस प्रकार जानने वाला; साम गायति-- 
साम-यान करता है; सलाम गायति---साम-गान करता है ॥९॥ 
त्रयो होदुगीये कुशछा बभूवुः शिलकः दालावत्यवचेकितायनो दाल्म्यः 
प्रवाहणो जेबलिरिति, ते होचुरुदूगीयें वे कुझला स्मो हन्तोद्गीये 
फर्यां बदास इति॥१॥ 
अयः--तीन; ह--पहिले की वात है; उद्यीये--उद्गीथ में; कुशला:-- 
चतुर, मर्मज्; वभूवु:--हुए थे; झिलकः--शिलक-नामी; झाल्यवत्यः--शालावत्‌ 
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< पबाहण। वे एक दुसरे से कहने लगे, हम तोनो उद्गीथ में कुशल 
हैं, आओ उदगीय की चर्चा करें 0१॥ 

'बहुत अच्छा--यह कहकर वे एक साथ बेठ गये। जोवल का 
पुत्र प्रदाहण बोला--आप दोनो पहले चर्चा करें, आपकी चर्चा मे 
सुरूँगा ॥श॥ रे 

अब शिलक और दात्म्य की बातचीत शुरू हुईं। शिलक ने 

/ दाहस्प से कहा, में अब आपसे पुछूं ? दाल्म्प ने कहा, पूछो ॥३॥ 
शिलक ने पूछा, साम-गान कंते होता हूँ ? दाल्म्य ने कहा, 
स्वर से । स्वर कहा से होता हूँ ? प्राण से । प्राण किसके आश्षय से 
हैँ ? अस्न के । अन्न कसे होता है ? जल से ॥४॥। 


ना पुत्र, चक्तितापन --चिकितायन का पुत्र, दाल्म्य --दल्म-गोत्र वाला, प्रवा- 
हण'--प्रवाहण-नामी, जैबलि--जीवल का पुत्र, इति--ये (तीन), ते हू 
ऊचु --उन्हाति (आपस में) कहा, उद्गीये--उदगीथ के विपय से, बै-- 
छश्चप से, बुशला--पर्मेश, स्म'--हम हैं, हन्त--(प्रसम्ता अर्थ में) अरे, 
हद्गौये--उद्गीय के विषय में, कपरामु-कथन, बदास--कहँ, (कपास 
धंदाम --चर्चा करें) इति--यह (परस्पर कहा) ॥१॥ 
त्येति हू समुपविविशु, शत हू प्रवाहणों जेवलिशवाच, 
भगवन्तावपग्रे चदता ग्राह्मणयोददतोर्वाच' श्रोष्यामोति ॥२॥ 
तथा इति--ऐसा ही (हो-बरो), ह--निश्चय से, समुपविधिशु --- 
(चर्चा के ल्थि) बंठ गये, स हू भ्रवाहण' जेवछि' उदाच--उनमे से जीवल का 
पुत्र प्रवाहण बोला, भगवस्तौ--मानवीय (आप दोना), अप्रे--आगे, पहले, 
बदताम्‌--कहें, चर्चा करें, श्राह्मपपो---पह्मशानी (आप दाना) ब्राह्मणों की, 
बरतो --घर्चा बरते हुए, वाचम--वाणी को, श्रोष्यामि--मैं सुनृगा, इति 
प्रह (जैवलि ने बहा) हरा 
से हु शिक्षक' शाउउत्यश्दकितापन दाए्म्पणुदाद 
हनत त्वा पृच्छानोति, पुच्छेति होवाचा॥ाओा 
से हु--उसमे, शिक्षक--शिलक ने, शाछादत्प --शाझावत्‌ कै पृत्र, 
घंक्ितायनम्‌ दाह्म्यमू--चिकितायन के पुत्र दल्म-गोत्री को, उदाच--कहा, 
हन्त--नो, स्वा--तुस से, पृच्छानि--पूछू, इति--पह (कहा), पृ्छ-- 
पूछ, इति ह उदाच--ऐसा दाल्भ्य ने कहा ॥३॥॥ 
का साम्नो गतिरति, स्वर इति होषाच, स्वरस्थ का पति- 
रिति, प्राप्न इति होवाच, प्राणस्थ का गतिरित्यप्नपिति 
होवाचाप्नस्प का गतिरित्याप इति होवाद पडा 


र 
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जल कहां से आता है ? उस लोक से, अर्थात्‌ द्यु-छोक से, स्वर्ग 
लोक से । उस लोक, अर्थात्‌ स्वर्ग-छोक की स्थिति कंसे है ? दाल्म्य 
ने उत्तर विया कि स्वर्ग-लोक के आगे प्रइन नहीं करना चाहिये। हम 
साम-गन से स्वर्ग-लोक की ही स्थापना करते हें, इससे आगे नहीं 
जाते । साम्र का काम स्वर्ग की स्तुति करना ही है धणप 

यह सुनकर शिलक ने दाल्म्य से कहा, हे दाल्म्य ! तुम साम-यान 
से स्वर्ग-लोक की स्थापना करते हो, आगे नहीं जाते, परन्तु उदगीथ- 
चर्चा में इस प्रकार स्वर्ग-लोक तक ठहर जाने से कास नहीं चलेगा, 
तुम्हारा साम-ज्ञान अप्रतिष्ठित हो जायगा । तुम्हें इस अल्प-ज्ञान के 


का--पेया, कौन; साम्नः--साम (गान) की; गतिः--आश्रय, आधार, 
पहुंच, उद्देश्य; इति---यह (पूछा) ); स्वर: इति--स्वर ही (साम की गति) 
है।. हू उदाच--उत्तर दिया; स्व॒रस्थ का गतिः इति--स्वर का क्‍या आश्रय 
है, यह (पूछा); प्रएणः इति ह उवांच--प्राण (स्वर की गति) है, यह उत्तर 
दिया; प्राणस्थ का गतिः इंति--आण की क्‍या गति (आधार) है, यह पूछा; 
अभ्षम्‌ इति ह्‌ उदाच---अन्न ही (प्राण का आश्रय है), यह उत्तर दिया; अन्नस्थ का 
गति: इति--अन्न का आधार क्‍या है, यह पूछा; आपः इति हूं उवाच--जलू ही 
(अन्न का क्षाघार) है, यह उत्तर दिया ॥४॥ 
अपां का गतिरित्यतो छोक इति होवाचामुष्य लोकस्य का 
गतिरिति न स्वर्ग लोकमतिनयेदिति होवाच, स्वर्ग बयं 
लोक सामराभिसंस्थापपामः, स्वर्ग स्तादी, हि. सामेति॥५॥ 
अपाम्‌ का गति: इति---जलछू का आधार क्या है, यह पूछा; असौ छोकः 
इति हू उबाच--यह (अन्तरिक्ष या आदित्य) छोक ही (जल का आश्य-स्थान) 
है, यह उत्तर दिया; अमुष्य छोकस्थ का गति:--इस (चुलोक या आदित्य) छोक का 
आश्रय कौन-सा है, यह पूछा; न--नहीं; स्वर्गम छोकम्‌--आनन्दप्रद, आनन्दमय 
लोक को; अतिनयेदु--लाँघ क्र जावे, उसके बारे में प्रश् करे; इति हु उवाच--- 
यह (दाल्म्य) ने कहा; स्वर्गम--आनन्दप्रद ; वयम्‌ू--हम (तो); छोकस्‌--- 
लोक को; साम--प्ामन्गान (का छूकष्य); अभिसंस्थापयाम:--स्थापित करते 
हैं; स्वर्य॑संस्तववम--स्वर्गे की स्तुति (गान) करवेबाल्म; हि--क्योंकि; साम 
इति--साम-बेद है ॥५॥ 
ते, हू शिल्लकः शालवत्यस्वेकितायन दाल्म्यमुवाचाप्रतिष्ठितं 
व॑ कफ़िल ते वाल्म्य साम ! यस्त्वेतहि बूयास्मूर्षा ._ 
ते विपतिष्यतीति मूर्था ते. विपतेदिति धद्धा 
तम्‌ ह---उस (को); खिलकः शाल्ावत्यः--शाल्मवान्‌ का पुत्र शिलक; 
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दाल्म्य ने कहा, हे भगवत्‌ ! क्‍या मे इस बात का जान आप 
से प्राप्त कर सकता हूं ? हां, करो। अब दाल्स्य ने प्रश्त किया, उस 
लोक, अर्थात्‌ स्वगं-लोक की स्थिति केसे है ? शिलक ने उत्तर दिया, 
स्वरगं-लोक का आश्रय यह छलोक--यह पृथिबी--ही है। दाल्स्थ ने _ 
फिर पूछा, इस छोक की स्थिति किस पर हें ? शिलक ने उत्तर 
दिया कि इस पृथिवी-छोक पर तो सब-कुछ प्रतिष्ठित हे, इससे आगे 
प्रइत नहीं करना चाहिये । हम साम-गान से- इस प्रतिष्ठित पृथिबी- 
लोक की ही स्थापना करते हें, इससे आगे नहों जाते। साम का काम 
संसार का धारण फरने वाले इस पृथिवी-लोक की स्तुति फरना ही 
हैं 0७७ 

यह छुनकर झ्िकृक को जेबलि ने कहा, हे शिलक ! तेरा साम- 
गान निष्फल हैं । अगर कोई सामवेद का ज्ञानी आ पहुँचे, और तुझे 


हन्ताहमेतद्‌ भगवतो वेदाचीति, विद्धीति होचाच । अमुष्य लोकस्य 

का गतिरित्ययं लोक इति होवाच । अस्य छोकस्प का गतिरिति। 

न प्रतिष्ठां छोकमतिनयेदिति होवाच । भ्रतिष्ठां च्यं छोको_ 

सामाभिस स्थापयामः.. प्रतिष्ठासोस्ताव... हि. सामेति छा 

हन्त--अरे (तो); अहम्‌--मैं; एतदू--यह बात; भगवत:---आदरणीय 

आप से; वेदानि--जानूं (जानना चाहता हूं);इति--यह (दाल्स्य ने कहा); 
विद्वि--जान लो; इति ह उबाच--यह्‌ (शिलरूक ने) कहा; अमुष्य--इस; 
छोफस्प--(आदित्य) लोक का; का गतिः इंति--वया आधार है; मयम्‌ छोक:-- 
यह (पूथिवी) छोक) इंति ह उवाध्च--यह (शिरूक ने) कहा; अस्य छोकश्थ+-- 
इस (पृथिवी) लोक का; का गति।--बया आश्रय-आाधार है; इति--यह (दाल्क्य 
के पूछा); न--नहीं; अतिष्काम--सव के आश्रयसत; छोकम्‌--छोक को. 
कंतिनयेत्‌ू--लाँंघ कर जावे; उसके विषय में चर्चा करे; इति हू उवाध--यह 
(शिलक ने) कहा; प्रतिष्ठाम--सव के जाश्षय; वणमु--हम सव; लछोकमु--- 
लोक को; साम--स्ताम (स्तुति का रूदय) ; अभिसंस्थापयामः--स्थापित करतें 
हैं; प्रतिष्ठा-संस्तावम---सव के आश्षयभूत (पृथिवौ-लोक) की स्तुति करनेवाला; 
हिं--ही। साम--सास-गान है; इति--बह (कहा) ॥७॥ 

ते हु प्रवाहणो जैवलिस्वात । क्षत्तवहई फिल ते शालावत्य सास ! 

धस्त्वेतहि बूयान्मूर्षा ते विपत्तिष्यत्तोत्ति सुर्था त्ते जिपतेदिति।) 

हन्ताहमेतद्भगवतो. बेदानीति, . जिद्धीत्ति होवाच दा 


छान्दों ग्य-उपनिपद्‌ [प्रथम प्रपाठक) झ्२७ 


इस अह्प-ज्ञान के लिये घिवकारे, तो रज्जा से तेरा सिर नोचा हो 
ज्ञाय । इस पर शिलक में कहा, भगवन्‌ ! तो कया आपमे मे यहु 
शान प्राप्त कर सकता हूं ? जेवलि ने कहा, अवश्य ॥८४8 
प्रथम प्रयाठक--(नवां खंड) 
अब शिलक ने जेवलि से पूछा, भगवन्‌ ! तो आप ही मुझे 
बताइये कि इस “तिएी जोए + १०) १० 7०? जेबलि ने 


उत्तर दिया, आब . त्पन्न होते 
है, आकाश में हूँ में महान 


हैं, आकाश ही परम-धाम है ॥१॥ 

(धु-लोक' तक दात्म्य पहुचा था । शिलक 'पृथिवो-छोक' 
तब पहुचा । इन दोनों के बीच के 'आकाश-छोक का जैवलि ने 
उल्लेख किया ।) 


तम्‌ हू--उस (को), भवाहण” जेबछि.--जीवल के पुत्र प्रवाहण ने, 
उवावच--कहा, अत्तवदू--अनतवाल्ा, निष्प्रयोजन-निष्फल, थे किल--निरचप 
से, ते-तेभ, शाह्ावत्य--हे शारावत्य, साम--साम-गाव है, 8४ ह--जो 
तो (कोई आकर); एतहि--इस समय में, दुघातु-नहे (पृछे), मूर्षा-- 
मस्तक, ते-जैरा, विपत्िध्यति--(छज्जा से) गिर जायमा-नीचा हो जायगा, 
इंति--यह (सोचकर) , मूर्धा ते--तेरा मस्तक, विपतेट--शुव जाये (अपनी 
यरशणय स्वीकार कर), इति--यह (प्रवाहण में बहा), हस्त--तो, अहमू-« 
में; एतदू--मह (वात), भागवतः--आदरणीय आप से, धेदानि--हानू, 
जानता चाहता है, इति--यह (शिलक ने कहा), पिद्धिल्‍-जानों, पूछो, 
इति हूं उदाच--यह (प्रवाहण ने) कहा ॥५८॥ 
मस्य छोकस्य का गतिरित्याशादा इति होवाच। 
सर्वाणि हु वा इमानि भूतान्याकाशादेव सपुलतदन्त आकाएं 
अत्यस्तं गम्त्याकाशे झोवेंस्यो प्यायानाकाडः पराणणम्‌ ॥१॥ 
आय सोदस्प->इस (पृथिवी) छोवा बडे, का गतिः-न्टोव आश्रय, 
आपार है, इति--यह (शिलत ने पृण), आकाश--अताण, इति उवाच-- 
यह प्रवाहण मे उत्तर दिया, सर्वाधि-नतारे, हुव-नी, इसानि--ये, भूनाति-- 
घच महामूत, श्रणी, आकाशादू--आवाश से, एव--ही, शमुततदमस्ते--उतपन्ने 
होते हैं, माराएं प्रति--आदाश बी ओर (आगश में), अस्तम्‌ बच्ति-- 
अस्त हो जाते हैं; अवा्शा>-आवाण, हि एड--ही, एम्म--इन (मूता) से, 


३२८ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


(बह आकाश ब्रह्म का प्रतीक हैं.) बह दूसरों से वरतम हे, परी- 
बरीयान्‌ है, यही 'डउद्‌गीथ' हे जिसको चर्चा के लिये तीनों बेठ हैं, 
यह अनन्त है । जो दूसरों से वरतम उद्गोथ के इस रूप को जान- 
कर उसकी उपासना करता है उसका जीवन दूसरों से श्रेष्ठ हो जाता 
है, और बह सर्वश्रेष्ठ छोकों को जीत लेता है ४२४ 

अतिधन्वा शौनक ने उद्गीय के सम्बन्ध में उक्त चर्चा को अपने 
शिष्य उदरज्ञाण्डिल्प को सुनाया और कहा कि जब तक तेरे बंश में 
उद्गोथ का ज्ञान रहेगा तब तक इस लोक में उनका सर्वश्रेष्ठ जीवन 


रहेगा शा 


ज्यायान्‌ू--बड़ा, ज्येप्ठ है; आकादाः--आकाश; परायणम्‌--परम गति, परम 
आश्वय है ॥१॥ 
स॒ एप परोवरीयानुद्नीयः स एपोः्नन्तः परोचरीयो हास्य भवति परोवरी- 
यसो हु छोकाअ्जयलि ये एतदेवं विद्वान्परोबरीया समुद्गीयमुपास्ते ॥२॥ 
सः एपः--बह यह (आकाश ) ; परोवरीयानू--सव से बढ़कर वरण करने 
योग्य (श्रेप्ठ); उद्गीय:--उद्गीय (रूप में उपास्य) है; सः एयः--वह यह 
(आकाशरूप उद्यीथ); अनन्तः---अन्त-रहित; परोवरीयः--सबसे वढ़कर 
श्रेष्ठ; हू--निश्चय से; अस्य--इस (उद्गीथ-उपासक) का; भवत्ति-- 
(जीवन) होता है; परोवचरीयसः--सर्वोत्तर; ह--निश्चय ही; लोकानू-- 
लछोकों को, स्थिति को, स्थान को; जयति---जीत लेता है; अधिगत कर लेता है, 
आप्त हीता है; य/ः--जो; एतदू--यह। एक्मू---इस प्रकार; विद्वानु--जानता 
हुआ; परोवरीयांसमू--सर्वोत्तम, सबसे वढ़ कर; उद्वीयम्‌ू--(आकाश-रूप ) 
उद्गीथ को (की); उपास्ते---उपासना करता है ॥२॥ 


ते, हेतमतिघन्या शोनक उदरबाण्डिल्यायोदत्वोबाच । यावत्त एन॑ प्रजाबामु- 
दुगीय॑ वेदिष्यन्ते परोक्‍रीयों हैस्यस्तावदस्मिल्लोके जीवन भविष्यति ॥३॥ 
तम्‌ हु एतमू--उस ही इस (उद्गीब) को; अतिघत्वा--अतिबरन्वा 
(नामी) ने; झौच्कः---शुन्तक के पुत्र; उदरबाण्डिल्याय--उदरशाण्डिल्य (नाम- 
बाले) को; उक्त्वा--उपदेश देकर; उबाच--कहा था; यावत्‌--जवतक; 
ते--वे या तेरे; एनम--इस; प्रजायाम्‌---पृत्र-परम्परा में; उद्गीयम्‌--उद्गीय 
की; बेदिष्यस्ते--जानेंगे; परोवरीय:--सर्वोत्तम; ह--निशचय ही, अवश्य; 
एस्पे:--इन (श्रोतानों ) से; तावदू--तो, तव तक; अल्मिनू लोके---इस (पृथित्री) 
छोक में, इस मनुष्य-जन्म में; जीवनम्‌--जीवन; भविष्यति--होगा ॥३॥ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (प्रथम प्रपाठक) ३१९ 


और उस लोक में भी सम्मान होगा (इस प्रकार ' प्रकार 'उद्‌गीय' का 
ज्ञान प्राप्त कर जो उसको उपासना करता हैं उसका इस लोक में 
सर्व-श्रेष्ठ जीवन होता है तया उस छोक में सम्मान होता है, ठोक 
में सम्मान होता है ॥४॥ 

(उदगीय के सिलसिले में ५-६-७ खंड में साम-यान का वर्णन 
किया गया था, उसी प्रकरण को उठाकर ८म तथा एम खड में 
'ताम' की गति क्‍या है--साम का उद्भव-स्थान क्या हँ--इसका 
वर्णव करते हुए ऋषि सपूर्ण सृष्टि के उद्भव-स्थान उसी उद्‌गीय 
पर पहुचे है, जिसका इस प्रपाठक में धुस्य तौर पर वर्णन है, वही 
अनन्त है, वही परम-श्रेप्ठ है, वही उपासनीय है ।) 

प्रथप्त भ्रपाठक--(देसवां खंड) 
(उपस्ति चाक्रयण की कथा, १०-११ खड) 

एक सम्य का कयानक हूँ कि कुछदेश में ओलो से सबकुछ 
नष्ट-भ्रष्ट हो गया। उस समय हाथीवानो के प्राम में उपस्ति चाफायण 
निर्धन ऋषि आटिकी-तामक अपनी स्त्री के साथ जा बसा ॥१॥ 
तयामृष्मित्छोके छोढ इति ! से य एतदेद विद्वातुपात्ती परोवरीय एव 
हास्यास्मिल्थोके जोवन भवति तपामुध्मिस्सोके लोक इति तोड़े लोक इति॥४॥ 

तथा--और, अमृष्णित्‌ छोडे--उस (आदित्य) छोक में, छोक--होक, 
स्थिति, स्थान, इति--यह (शौनव ने कहा था), से. ए*--वह जी (उपासक), 
एतम्‌--हम (उदगीय) को, एवम्‌ विद्वान मकार जानकर, इपाह्ते--+ 
अपासना करता है, परोवरीया' एक--संबंसे बढ कर ही, हू--मिश्वय ते, 
अत्य--इस (उपासव) का, अस्मिन्‌ छोके--इस (पुणिवी) छोव मे, मनुष्य 
जन्म में, जीवनमू--जीगव, भवति--होता है, तपा--और, बैंसे हो, अगु 
फिरम्‌ लोके--उस (आदित्य) छोव मे, सोक--स्थान (आप्त होता हैं) , इति--- 
यहू, सोके सोक--आदित्य लोव में स्थान मिलता है (बाह्य वी दिशक्‍ि-- 
दो बार पाठ सादर और जोर देते के लिए एवं घण्ड-समाप्ति वी सूचना के लिए 


है) आरा 
अदचोहतेषु . हुद्स्वाटिगया सह जाययोपस्तिहूँ 
हाय इम्यप्रामे. प्दाशश उदास 
मठघीनूतेषु--विजली या ओठो में मारे हुए, ईति-्भीति से एस, 
गुरदु--कुछ देश में, आदिश्या--आंटिकी (घ्रमणशीठ) नाम वाली, महू 


३३० एकादझ्ोपनिपद्-भाष्य 


वह भूख का इतना सताया हुआ था कि गले-सड़े उड़द खाते 
हुए एक हाथीवात से उससे भिक्षा मांगी । वह बोला, सेरे पास जो 
ये उड़द पड़े हुए हैं इनसे अन्य मेरे पास नहों हैं ॥२॥ 

ऋषि ने कहा, इन्हीं सें से दे दो । उसने दे दिये । हाथोीवान 
भें कहा, जल भी छो । उपषस्ति ने कहा, अगर में यह पानी पीऊंगा 
तब तो तैरा जूठा पानी पीऊंया ३ 

हाथीवान ने कहा, तो क्या ये उड़द जूठ नहीं हें ? ऋषि ने 
कहा, अगर में इन्हें नहीं खाऊंगा तब तो भूख के मारे में जो ही 
नहीं सकूंगा, परन्तु जल तो जहां चाहो मिल जाता हे धड। 


जायया--पत्नी के साथ; उपस्तिः--उपस्ति नामवारू; चाक्रायणः--चक्र 
का पुत्र; इस्य-प्रामे--हस्तिपालकों (महावतों) के ग्राम में; भ्रद्राणकः---अत्यन्त 
सिरबेन, अकिचन, दीव-हीत; उवास--रह॒ता था ॥१॥ 
स हेम्य॑ कुल्माषान्वादन्तं विभिक्षे ॥ तो, होवाच॥ 
नेतोडन्ये विद्यन्ते थच्च ये म इस उपनिहिता इति ॥२॥ 
सः ह--उसने;। इच्यमू--हस्तिपाछ को (से); कुल्माषानू--कुलथी 
(नामक उड़द-जैसा तुच्छ अन्न) को; खादन्तमू--खाते हुए; बिभिक्षे--भीख 
माँगी; तम्‌ ह--उस (उपस्ति) को; उवबाच--(इभ्य ने) कहा; त--नहीं; 
इतः--इनसे; अन्ये--ूसरे (अधिक); विद्यन्ते--(मेरे पास) हैं; यत्‌ च-- 
जो; मे-नमेरे (खाने के छिए); इसे--ये; उपनिह्ता:--पास में रखे हैं; 
इति--यह (कहा) ॥शा 
एतेषां से वेहीति होवाच, तानस्से प्रददौ, 
हन्तानुपानमित्युच्छिष्टं वे से पीत_ स्वादिति होबाच ॥३७ 
एलेघाम्‌--इसका (इनमें से); मे--मुझे; देहि--दो; इति ह--ऐसे; 
उवाच--(उपस्ति ने) कहा; तानू--उन (दुल्मापों) को; अस्मे--इस 
(उपस्ति) को; प्रददो--(इश्य ने) दे दिया; हम्त--और; अनुपानम्‌ू--(यह) 
वाद में पीने के छिए जल है; इति---यह (भी इच्य ने कहा) ; उेच्छिष्टमू---जूठा; 
बे--ही; मे--मेरा; पीतमू--परानी पीना; स्थातू--होगा; इति ह्‌ उबाच-- 
यह (उपस्ति ने) कहा (अतः जूठा पानी न छिया) ॥३॥ 
न स्विदेतेष्प्युच्छिष्टा इत्ति, न वा अजीविष्यमि- 
मानखादब्निति होवाच्, कामों सम उदयानसिति ॥४॥ 
5.० स्विदू---क्या नहीं; एंते--ये (कुल्माप); अपि--भी; उच्छिष्दा:-- 
जूठे हैं; इति---यह (इच््य ने पूछा); न बे--नवहीं ही; अजीविष्यमू--जी 


छात्दोग्य-उपर्निपिन (प्रथम अ्रपाठर ) 
वि उन जूं5 को खाकर बचे हुओ को अपनी भार्पो 
ल्ञक्षा कर चुकी थी, उसने उसे उड़दी 


चाऊणा, जिंकगीए हि पपन म 
, ईर्ति हैँ उदाध-टि 
ओर व) िनकलशवाण उदवातमू- बा 
आह ह्वाप्र 
ठा्विष छदपी धप 


३३२ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


प्रातः:काल जागने पर ऋषि बोला, यदि कुछ भी अन्त सिर 
जाय, तो दारीर में शक्ति आने पर कहीं से घन प्राप्त करू जिससे 
जीवन-निर्वाह हो । अमुक राजा यज्ञ करने वाला है, सें वहां पहुंच 
जाऊं तो वह अपने सब ऋत्विजों में से मुझे ही चुनेंगा ॥६॥॥ 

उसे उसकी भार्या ने कहा, पतिदेव ! ये ही उड़द हें । अस्तु, 
उन्हें खाकर ऋषि उस महान्‌ यज्ञ को गया ॥७७ 

वहां स्तोत्र-पाठ करने वाले उद्गाताओं के आस्ताव में, अर्थात्‌ 
यज्ञ-भूमि में अन्यों के निकट जाकर बेठढ गया और भ्रस्तोता से कहने 
रूगा ॥८0७ 


सः ह---वह; खादित्वा--(स्वयं) खा कर; अतिशेषान--खाने से बचे 
हुए; जायाबे--पत्नी के लिए; आजहार--ले आया; सा--वह पत्नी; अग्रे--- 
पहले; एव--ही; सुभिक्षा बभूब--भिक्षा (अन्न) प्राप्त कर चुकी थी, खा चुकी 
थी; तानू--उन (कुल्माषों) को; प्रतिगृह्य--लेकर; निदधौ--संभाक कर 
रख दिया ॥५॥ 

स ह प्रातः संजिहान उचाच, यद्वताश्षस्थ लभेेमहि लभेमहि 

धनमात्राम्‌, राजासे यदयते, स भा सर्वेरात्विज्येव गीतेति ॥६॥ 

सः ह--बह (उपस्ति); प्रातः--प्रातःकाल में; संजिहानः--जागने पर 
था घर छोड़ता हुआ, बाहर जाना चाहता हुआ; उबाच--बोला; यद्‌ बत-- 
अगर; अज्नस्थ--अन्न की; लभेमहि--हमें प्राप्ति हो जाय (कुछ खाने को मिल 
जाय); (तो) लभेमहि---आप्त करें; धनसात्रामु--धन के अंश को, कुछ धन; 
राजा--राजा; असौ--यह; य्रक्ष्तते--यज्ञ करेगा; सः--वहं; मा--मुझ को; 
सर्वे:--सारे; आत्विज्येः--ऋत्विक-कर्मो से (के लिए); बुणीत--वरण करेगा, 
चुनेगा; इलि---यह्‌ (उपस्ति ने कहा) ॥६॥ 

तं॑ जायोदाच, हन्त पत इम एवं कुल्माषा 
इति, तान्लादिस्वाध|ं यज्न विततमेयाय ॥७॥ 

तम्‌ू--उसको; जाया--पत्नी ने; उवाच--कहा; हन्त--हे। पते--- 
पति [; इसे--ये; एव--ही; कुल्साष:--क्रुलथी हैं; इति--बह; तानू-- 
उनको; खादित्वा--खाकर; अमुम्‌्---इस; यज्ञमु--यज्ञ को (में); विततस्‌-- 
विस्तृत, विशाल; एयाय--आ गया ॥णा 

तबोदुगातृनास्ताबे स्तोष्पम्ताणानुपोपचिवेश, स ह्‌ प्रस्तोत्तारमुवाच ॥८॥ 

सेज--वहां, उस (यज्ञ में); उद्गात॒नू--उद्गाताओं को (के); आस्ताने 

“स्तुति करने के स्थान, प्रार्थना-भवन में; स्तोष्पमाणानू---स्घुति करने के 
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है प्रस्तोतः ! जो देवता प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है अगर तुम 
उसे न जानते हुए प्रस्ताव का गान करोगे तो तुम्हारा प्विर गिर 
जायगा, अर्थात्‌ तुम्हें नोचा देखना पड़ेगा ॥९॥ 

फिर ऐसे हो उद्गाता को कहा, हे उद्गातः ! जो देवता 
उद्गीय से सम्बन्ध रफ़ता है अगर मुम उसे मे जानते हुए उदगोय 
गाओगे तो तुम्हारा शी सिर गिर जायगा, अर्थात्‌ तुम्हें भो नोचा 
देखना पड़ेंग ३१०७ 

इसी प्रकार फिर प्रतिहर्ता को सम्बोधन करके कहा, हे प्रति- 
हुतः ! जो देवता प्रतिहार से सम्बन्ध रखता है अगर तुम उसे ने 
जानते हुए प्रतिहार गाओयगे तो तुम्हारा भो सिर गिर जायगा, 
अर्पात्‌ तुम्हें भी सोचा देखना पड़ेगा ५ यह सुनकर दे तीरों अपना" 
पता काम छोड़कर चुप होकर बठ गये ४११४ 


हिये उत्मुक (तर) ; उप--पास मे, उपविवेश--बैंठ गया, सः ह--और वह; 
प्रस्तोतारमु--अ्स्तोता को, उदाच--बोला ॥५॥ 
अस्तोतर्मा देवता भ्रत्तावभन्वायत्ता ता 
देदविदान्पस्तोष्पस्ति मुर्घा ते जिपतिप्मतीति ॥९॥ 
अस्तोतः--है प्रस्तोता |, या देवता--जो देवता, प्रस्ताबमु--प्रस्ताव 
में, गान के आरम्भ में, अनु--मामत्ता--अदुपत है, सम्बद्ध है, ओत-ओरोत है, 
हामू--उस (देवता) को, चेदू--अगर, अविद्ा-नत जाते हुए, प्स्तो* 
व्यक्ति--प्रस्ताद करेगा; मूर्पा--मस्तक, ते--रै, विपत्िध्यति-«सिज्जा 
से) गिर जापगा; इति-न्यह (बहा) ॥९॥ 
एवमेवोद्गातारमुवाचोद्णातर्पा 
ता. चेदविद्ादुदूपात्यतति मूर्या ते विपततिष्ययीति ४२०॥ 
एवम्‌ एव--इस प्रकार हो, उद्पाताप्मु--उद्यादा को, उवाय-- 
बड़ा; उद्गात+--है उद्याता ! , या देवता--जी देवता, उदगोपमू--उद्गौय की 
(मे), अन्यापत्ता--सम्दद्ध है, रमी हुई है, ताम्‌ घेदू अधक्धातू>-उस (देवता) 
को अगर न जानते हुए, उद्पास्पप्ति--उद्गात करेगा, मूर्पा ते विपलिप्यति-+ 
(ठाश्जा से) मस्तक तैरा गिर (धुक) जायगा, इति--यहें (बहा) ॥१शा 
एदमेद प्रतिहर्तारमुवाच, प्रतिहर्तशण देवता! अति- 
हारमस्वापत्ता ता चेदविद्वालतिहरिध्यतति 


मूर्या ते 
विषतिष्पतोति, ले. है. तासतालूप्पीमासांचकिरे (0 
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रू 


(इस खंड में प्रस्तोता, उद्‌गाता तथा प्रतिहर्ता से कहा गया 
है कि अपने कार्ये को करते हुए शब्दों के ही चक्कर में न रहें, 
उस कार्ये के देवता, उस कारये के मुख्य अंश एवं लक्ष्य को समझते 
हुए प्रत्येक कार्य करें ।) 
प्रथम प्रपाठक--- ग्यारहवां खंड) 

तब उसे यजमान ने कहा, में आपको जानना चाहता हूं। ऋषि 
ने उत्तर दिया, में उपस्ति चाक्रायण हूं ७१७ 

यजसान बोला, मेंने इन सब ऋत्विजों से आपको ढूंढ वाया, जब 
आपका कुछ पता न चला तो मेंने अन्य ऋत्विजों का बरण कर 
लिया ॥२७ 


एवम्‌ एव--इस ही प्रकार; प्रतिहर्तास्मू--प्रतिहर्ता (गान का उतार 
करनेवाले) को; उबाच--कहा; प्रतिहर्तः--है प्रतिहर्ता। या देवता--जो 
देवता; प्रतिहारमु--प्रतिहार (साम-गान के उत्तार) को (में); अन्वायत्ता-- 
रमी हुई, ओतप्रीत है; तामू चेंद्‌ अविद्ानू--उस देवता को अगर न जानते हुए; 
प्रतिहरिष्यस्ति--प्रतिहर (साम-गान का उतार, धीमापन) करेगा; मूर्घा से 
विपतिष्यति--तेरा मस्तक गिर (झुक) जायगा; इति--यह (कहा); ते ह-- 
वे सब ऋत्विजू ही; समारता:--कार्य से रुक गये; तुष्णीमु--ुपचाप 
आसाचकिरे---बैठ गये ॥११॥ 
अथ हैनव॑ यज़्मान उबत्च, भगवन्त वा अहं 
विविदिषाणीत्युपस्तिरस्मि चाक्रायण इति होवाच ॥१॥ 
अय ह--इसके बाद; एनसमू--इस (उपस्ति) को; यजमानः--यज्ञ 
करने वाले (राजा) ने; उबाच--कहा; भगवस्तमु--आदर-पात्र आपको; घें-- 
अवश्य ही; अहम्‌--मैं; विविदिषाणि--जानना चाहता हूं; इति--यह (पूछा); 
उजस्ति:---उपस्ति (नामबारा); अस्सि---मैं हूँ; चाक्रायणः--चक्त का पुत्र; 
इति हू उदाब--यह्‌ (उपस्ति ने) कहा 0१४ 
स होवाच, भगवन्त बा अहमेभिः सर्वेरात्विज्यः 
पर्येषिषं भग़वतो था अहमवित्त्वाध्न्यानवृषि (श॥ 
सः हु--उस (राजा) ने; उवाच--कहा;। भगवन्तमु--आदरणीय 
आपकी; एमि:--इन; सर्वे:--सारे; आत्विज्य:--ऋत्विक-कर्मो के कारण से; 
पर्वेषिषम्‌--दूडा था; भगवत: वबै---आपको अहसू--मैंने; अधिस्वा--व पाकर; 
बन्यानू--हूसरों को; अवृधि--ब्रण किया है, ऋत्विम्‌ नियुक्त किया है ॥१॥ 
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सब ऋत्विजों के साथ आप ही मेरे भुप्य ऋत्विज बनकर यज्ञ 
फरायें। उपस्ति ने कहा, बहुत अच्छा, परन्तु जिन ऋत्विजीं का 
तुमने पहले वरण कर रखा है, वे ऋत्विक्‌ ही प्रसन्‍्ता-पूर्वक मेरी देख- 
रैख में यज्ञ करापें ओर साथ ही जितना घन दक्षिणा में आप इन्हें दें 
उतना हो मुझे दें, अधिक नहीं । यजमान ने कहा, तथास्‍्तु ॥३॥ 

(अर्थात, न तो में इन्हें हृदवाना ही चाहूगा, और ते इनकी 
अपेक्षा अधिक दक्षिणा ही छूँगा मिससे ये अपने को अपमानित मे 
समझने लगें ।) 

इसके अनस्तर 'प्रस्तोता-नामक ऋत्विक्‌ उपस्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से बोला, भगवन्‌ ! आपने मुझे कहां था कि जो देवता 
प्रस्ताव से सम्बन्ध रखता है उसे न जानते हुए प्रस्ताव करोगे तो 
तुम्हारा सिर मिर पड़ेगा । है भगवन्‌ ! वह देवता कौन-सा है (दा 


भगवा सत्वेव में सर्वेरात्विम्पेरिति। तयेत्यय तहाँत 
एवं. समतिसृध्दा ह्तुब॒ता यावस्वेम्यो धन 
उ्यास्तायन्मम दया दृति, तयेति हू मजमान उदाच हऱेआ 
भगवान्‌ तु एब--(अब) आप ही तो, मे--मेरे, सई ->सारे, आत्वियये 
+-ऋल्िक-क्मों के लिए हैं, इति--यह (राजा ने निवेदन बिया), तथा 
इंति--वैमा ही हो (मुझे स्वोकार है, यह उपस्ति ने कहा) अप--अब, 
वहि--तो, एसे--ये (ऋत्विक), एब--ही, समतिध्ृष्शा'--(मुप्त से) अनुशात, 
प्रेस्ति, स्तुकतामू--स्तुति-कर्म करें, पायतु--जितना, तु--तों, एंस्य'-- 
इनको, घतम--पन (दक्षिणा), वद्या>--देगा, तावतु--उतना ही, मम-- 
मुझे, दह्या--देना, इति--यह (उपस्ति ने कहा), तपा इति--वैंसे ही हा 
(मुझे स्वीकार है), ह--मिश्वय से, पजमात--न्यजमान (राजा) ने, उबाच 
जञह्य ॥शा 
अण हैरं प्र्तोतोपततसाद, प्रस्तोतपां देवता प्रस्तायमन्वायतता ता चेदविदा 
अ्तोष्पत्ति मूर्धा ते विपत्तिप्यदोति, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेति (शा! 
अप हु--इसके बाई, एनम्‌ू-नदमरों (बै), प्रस्तोता--प्रस्तोता, 
उपससाद--यास आकर देंढा, भत्तोत --हे प्रस्तोता ! , था देवता प्रस्तावम 
अन्वापता--जों देवता प्रस्ताव (साम्रन्गान वै प्रारम्भ बसे) में ओद प्रोत है, 
ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌ प्रस्तोप्पपि--उमरों अयर ने जानते हुए (तू) प्रस्वाय बरेशा, 
मूर्षा ते डिप्तिध्यति--मम्तक वैरा गिर (धुर) जायगा, इंति--्यह (बात), 


३३६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


|): उषस्ति ने उत्तर दिया, आण' ही वह देवता है। थे सब भूत, 
ये सब प्राणी उस महा-प्राण भगवान्‌ में ही अन्तकार में प्रवेश करत अन्तकाल में प्रवेश करते 
हैं, और उत्पत्ति-काल में उसी से उत्पन्न होते हैं। जब किसी शुभ 
कर्म का भ्रस्ताव हो, प्रारम्भ हो, तो इस प्राण 


प्राण-देवता को प्रस्ताव में, 
अनुगत समझो | अगर तू यह त जानकर स्तुति करता, तो तेरा सिर 
गिर जाता--सेरे कथन का यही अभिम्नाय था धष। 

अब जदगाता-तामक ऋत्विक्‌ ने उषस्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से पूछा, भगवन्‌ ! आपने मुझे कहा था फ्रि जो देवता 
उद्गीथ में सम्बद्ध हे उसे न जानते हुए गान करोगे तो तुम्हारा 
सिर गिर पड़ेगा । है भगवन्‌ ! वह देवता कौनु-सा है ? ॥६॥ 


सा--मुझ को; भगवानू--आपने; अवोचत्‌ू--कही थी; कतमा--कौन सी; 
सा--वहू; देवता--देवता है; इति--यह (प्रस्तोता ने पूछा) ॥४॥ 

प्राण इति होवाच, सर्वाणि हू चा इसानि भूतानि प्राणमेबाभि- 

संविश्वन्ति, प्राणममभ्युज्जिहते, सेघा देवता प्रस्तावभन्वायत्ता, 

ता चेदविद्वान्पास्तोष्यो मूर्धा ते व्यपत्तिष्यत्तथोक्तस्थ मभयेति ॥५४ 

प्राण:--(वह देवता) प्राण है; इति ह--ऐसे; उवाच--(उपस्ति ने) 

कहा; सर्वाणि--सारे; ह ब--ही; इसानि भूतानि--ये भूत; प्राणमू--आण 
को (में); एब--ही; अभिसंविज्न्ति--(प्रलयकाल में) आराम (आश्रय) पाते 
हैं; प्राणमू--आण को (से); अभि--उत्‌--जिहते--(पुन: उत्पत्ति-काल में) 
उद्गन (उत्पन्न) होते हैं; सा एपा--वह यह; देवता--देवता; प्रस्तावम्‌ 
भत्वायत्ता--अस्ताव (गान के आरम्भ) में अनुयत-सम्बद्ध-ओतप्रोत है; ताम्‌ 
चेदू अविद्वानू---अगर उस (प्राण-देवता) को ते जानता हुआ; प्रास्तोष्य/--- 
तू भन्युत (आरम्भ) कर देता (तो); सूर्धा--मस्तक; तै--तेरा; व्यपतिष्यत्‌ 
“गिर (झुक) जाता; तथा--उक्तस्य---वेसे कहे हुए; मया--मेरे द्वारा; 
(तथा +-उक्तस्य सया--मेरे दारा ऐसा कहे जाने पर); इति--यह्‌ (उपस्ति 
ने कहा ) ॥५॥ 

अथ हेनमुद्गातोपससादोद्‌गातर्या देवतोद्गीयमन्वायत्ता ता चेदर्षिद्ानु- 

दृगास्थसि सूर्धा ते विपतिष्यतोलि, मा भगवानवोचत्कतमा सा देवतेतति ॥६॥ 

अथ ह--इसके वाद; एनम्‌--इसके; उद्याता--उद्गाता (उच्च स्वर 

से नानेवा्ा)। उपससाइ--पास आकर बैठा; उद्गातः--हे उद्ाता !; 
या देवता--जों देवता; उद्गोयम्‌--उद्गीय को (में); अन्वायता--सम्बद्ध 
है; ताम्‌ चेदू अविद्मान---उस (देवता) को अगर न जानते हुए; उद्गास्यसि--- 
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उपत्ति ने उत्तर दिया, आदित्य ही वह देवता है । थे सब भूत 
ऊपर चढ़ते हुए सु की महिमा का गान करते है। उद्गीय के साथ 
आदित्य का सम्बन्ध हे क्योकि जैसा पहले कह चुके हे भौतिक-जगत्‌ 
में आदित्य उद्गीय का प्रतीक है। अगर तू यह न जानकर स्तुति 
करता, तो तेरा सिर गिर जाता--मेरे कथन का यही अभिप्नाय था ॥छ॥ 

(अध्यात्म, अर्थात्‌ शरीर--पिड--में 'प्राण तथा 'अधि- 
देचत', अर्थात्‌ सूप्टि--ब्रह्मांड--में 'आदित्य' को उद्गीथ का प्रतीक 
पहले भी कहा है । वही वात यहा कही गई है । पिंड में प्रण तथा 
ब्रह्माड में आदित्य दोवो उद्गीथ के प्रतीक है ।) 

अब 'प्रतिहर्ता-नामक ऋत्विक्‌ ने उयत्ति के निकट आकर 
विनय-भाव से पूछा, भगवन्‌ ! आपने सुझे कहा था कि जो देवता 
प्रतिहार-कर्म से सम्बद्ध हैं उसे न जानते हुए अगर प्रतिहार-कर्म 


तू उच्च स्वर से गान करेगा (तो); मूर्घा ते विपत्तिष्यति--तेरा सिर (भस्तक) 
गिर (झुक) जायगा; इति-न्यह (बात); मा--मुझको, भगवान्‌--आदर- 
भोष आपने, अवोचत्‌--हही भी; कृतमा--कौत सी, सा देवता--बह देवता 
है; इति--यह (मुझ्ते बताइये) ॥६॥ 

आदित्य इति होवाच, सर्वाणि हू वा इमानि भूतान्या- 

दिव्यमुच्चे: सन्‍्त॑ गायन्ति, संषा देवतोद्गीयमन्वापत्ता ता 

चेदविद्वानुदगास्पों मुर्धा ते ब्यपतिध्यत्तपोवत्तस्प मयेति॥७॥ 

आदित्य --आदित्य (वह देवता है), इति हं--ऐसे, उदाच--(उपस्ति 

ने) कहा; सर्वाणि हू थे इसानि भूतानि--सारे ही ये पर महाभूत थ प्रागी, 
आदित्यमु--सूर्य को (का), उच्चे---ऊचे, उच्च स्थान पर, सम्तम--होने बाते, 
वर्तमान, गायखति--गाव वसते हैं, सा एपा--वह यह (आदित्य), देवता-- 
देवता; उद्गोधम्‌--उच्च स्वर से किये माम-गान में; अन्वापत्ता--सदद्ध हैं, 
ताप चेद्‌ अविद्वानू--उम (आदित्य-देवहा) वो अपर ने जानते हुए, उन 
अगास्य/--मूं उच्च स्वर से गाव कर देता (प्रो), मूर्धा--मस्तक, ते--सैरा, 
व्यपतिष्यतू--गिर (झुक) जाता, तपा--उक्तस्प सपा--मेरे द्वारा ऐसे बहे 
जाने पर, इति--यह (उपस्ति ने उत्तर दिया) हा 

अय हैं प्रतिहर्तोपस्साद, प्रतिहतेर्या देवता प्रतिहार- 

भन्‍्वापत्ता ता चेदविद्वान्यतिहरिष्यलि मूर्पा ते 

विपतिध्यतोति, मा भगदातवोचत्कतमा सा देवतेति ॥८॥ 

अप हुं--इसरे बाद, एन--इस (उपात्ति) के, प्रतिहर्ता-अविहार 
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करोगे तो तुम्हारा सिर गिर पड़गा । हे भगवन्‌ ! बह देवता कोन- 
सा है ? ॥टा। 

उबस्ति ने उत्तर दिया, अन्न' ही वह देवता है ! सब भूत अन्न 
का प्रतिहरण--पग्रहण करते हुए ही जीवित हू । प्रतिहार का अनुगत 
देवता अन्त ही हूँ । उसे न जानते हुए अगर तुम प्रतिहार-कर्स करते, 
तो तुम्हारा सिर गिर पड़ता--मेरे कथन का यही अभिप्राय था, 
मेरे कथन का यही अभिप्राय था ॥९॥ 

(यज्ञ में तीन ऋत्विक्‌ होते हँ-प्रस्तोता, उद्‌गाता, प्रतिहर्ता । 
ये तीनों शब्द-जाल में ही न फंसें, भाव को मुख्य रखें, 'देवता' 
का ज्ञान रखते हुए कार्य करें । देवता शरी र--पिड--की दृष्टि से 
आ्राण! है, सृष्टि--ब्रह्मांड--की दृष्टि से 'आदित्य' है, परन्तु हैं ये 


(गान का उतार) करनेवाला; उपससाद--पास आकर बैठा; प्रतिहर्त/--है 
मतिहर्ता (गान का उतार--धीमा--करनेवाले) !; था देवता--जो देवता; 
प्रतिहारम--गान के उतराब (उपसंहाहर) में; अन्वायत्ता--सम्बद्ध है, ओत- 
प्रोत है; ताम्‌ चेद्‌ अविद्वान्‌--उस (देवता) को अगर न जानता हुआ; प्र॒ततिं- 
हरिष्यसि---तू गान का उपसंहार करेगा (तो); सूर्धा ते विपत्तिष्पति--तेरा 
मस्तक गिर (झुक) जायगा; इति--यह (वचन) ; भा भगवान्‌ अवीचतू--मुझको 
पूजनीय आपने कहा था; कतसा सा देवत:--वह देवता कौन-सी है; इति--पह 
(मुझे बताइये) ॥॥८॥ 5 

अन्नभिति होवाच, सर्वाणि हू वा इसानि भूतास्यन्नमेव प्रतिहरमाणानि 

जीवस्ति, संथा द्वेचता प्रतिहारमन्वायत्ता तां चेदविद्वान्मत्यहरिष्यो 

सूर्धा ते व्यपतिष्यसथोक्तस्थ मर्येति तथोकतस्य स्येति ॥९॥ 

अज्लम--(अतिहार में अन्वायत्त वह देवता) अन्न (भोग) है; इति ह 

उवाज्--यह (उपस्ति ने) कहा; सर्वाणि ह वे इस्ानि भूतानि--सारे ही ये चर- 
अचर प्राणी; अन्नस्‌ एब--अन्न के ही; प्रतिहरमाणानि--अति झुकते (उतरतते) 
हुए था ग्रहण करते हुए; जीवन्ति--जीवित रहते है; सवा एबा देचता--वह यह 
(अन्न) देवता; भ्रतिहारम्‌ अन्वायत्ता--प्रतिहार से सस्वद्ध (ओत-प्रोत) है; 
ताम्‌ चेदू अविद्नानू--उस (प्रतिहार से सम्बद्ध देवता) को अगर न जानता 
हैआ।; प्रध्यहरिष्य:--तू प्रतिहार (गान का उतराब) कर देता (तो); मूर्घा ते 
व्यपतिष्यत्‌--सेरा मस्तक गिर (झुक) जाता; तथोक्तस्प मया--मेरे वेसे कहे 
जाने पर; इति--यह (उपस्ति ने बताया) ॥९५॥ 
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दोनों 'डद्गीथ' के प्रतीक । अवति, विंड में प्राणतथा ब्रह्माट में 
आदित्य के सहारे उद्गीथ की उपासना करे। परन्तु इस उपासना 
में शरीर को न भूले, इसलिए ऋषि ने 'प्रस्तोता' तथा 'उद्गाता' 
को ओकारोपासना वा प्रतिनिधि बताकर 'प्रतिहर्ता' को शरीर की 
पक्षा करने वाले अन्न का प्रतिनिधि बताया है। अन्न की महिमा 
ऋषि ने अपने जीवन से श्री प्रकट कर दी हँ--जब कुछ भी ते 
मिला तव उच्छिष्ट भी आपद्धर्म समझकर शरीर-रक्षार्थ खा 
हिया। पानी क्योकि हर जयह मिल जाता हैं अत जूठे उड़द 
लेकर भी जूठा पानी छेने से इनवार कर दिया । इसका यही अर्थ 
हैँ कि अगर कही जल वे मिलता और उसके कारण प्राण सकठ में 
होते, तो जूठा जछ भी पी लेगा उपस्ति चाक्रायण की दृष्टि मे 
आपद्धर्म होता ।) 
धएणणए ब्रश्म प्रपाकक्ष--(बारहदां खंड) 

ऋषि-मुनि जिस प्रकार 'उद्गोय' की उपासमा करते है उप्तका 
बर्षन कर चुकने पर छास्दोग्य-उपनिषद्‌ के रचमिता कहते है कि मनुष्य 
बया, पशु-जगत्‌ भी उद्‌गीथ को उपासना कर रहा है। उदाहरण 
के तौर पर शौव-उद्यीय' का वर्णन करते हे--(धवा', अर्थात्‌ कुत्ता 
भी उद्गीय का ही मानो गाने कर रहा हैँ । आश्यायिका के तौर 
पर कहते हे कि एक वार बक दाल्म्य या शायद पित्रा का पुत्र ग्लाव 
इन दोनों में से कोई एक स्वाप्याय के लिए एकात-स्थान में 
गया (१७ 


अयात शोद उद्गोयस्तद्ध बबो दाल्स्यो 
ब्लावो वा मंग्रेष . स्वाध्यपमुदधान शा 
अंग अश--अढ इससे (आगे) शौव७+खा [वित्ता) सम्बंधी, 
कदगोष --उश्गीष (का वर्णन) है. ततु-ता, हु-शत्र बार, बत-- 
बअबनामवाश, दाल्म्य+दल्मन्योत्रो, . ग्टाव-नटावनयामी बाल्‍न्‍्या, 
मं्रेप--मित्रा का पुर, स्वाप्यायमू--स्वाध्याय शो (के लिए), उद्वशज-- 
(बस्ती में बाहर एवास्स स्थात में) गया ॥१॥ 


३७० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


८. बहाँ उसने क्या देखा कि एक सफ़ेद कुत्ता उसके सामने आया। 
दुसरे कई कुत्ते, उस सफ़ेद कुत्ते के समीय आकर उसे कहने लगे, है 
भेगवन्‌ ! एसा गाना गाओ जिससे हमें अन्व-प्राष्ति हो, क्योंकि हम 
भूखे हैं ॥शा 

सफ़ेद कुत्ते ने उन्हें कहा, कल प्रातःकाल मेरे समीप आता । बक 
दाल्म्य था झायद मित्रा का पुत्र ग्लाव यह-सवब देख रहा था। वह भी 
वहीं पर अगले दिन की प्रतीक्षा करने लूगप ॥३७ 

उसने अगले दिन क्‍या देखा कि जसे उद्गाता छोग वहिष्पव- 
मान स्तोत्र से प्रभु का स्वुति-गान करते हुए इकद्ठे चलते हें, बेसे 
ही वे सब कुत्ते इकटठ आकर बेठकर “हिकार' करने लगे---मानों 
ओकारोपासना कर रहे हों, उद्गीथ-गान कर रहे हों ॥४॥ 


तस्म॑ इचा इचेतः प्रादुर्ठभूव, तमल्ये इवान उपसमेत्यो- 
चुरल॑ नो भगवानागायत्वशनाथाम वा इतिधरता 
तस्मे--उसके छिये (के सामने); श्वा--कुत्ता; ब्वेतः--श्वेत वर्ण का; 
* प्रादुर्नभूब--अयद हुआ, सामने दीखा; तम्‌ू--उस (कु्चें) को; अन्ये--दूसरे; 
इवानः--कुँते; उपसमेत्य--पास आकर; ऊचुः--ब्ोले; अजन्नलगु--अन्न (भोज्य- 
पदार्थ); न:--हमारे लिए; भगवातू--आदरणीय आप; आगायतु--गान करें, 
« आर्थना करें, प्राप्त करायें; अश्नायामः--(हम ) भूख से पीड़ित हैं; ब--निश्चय 
से; इति--यह (कुत्तों ने कहा) ॥शा 
तान्होवाचेहैव मा प्रातरुपतमीयातेति, त्द्ध बकी 
दाल्म्यो स्लाबो वा संत्रेयः प्रतिपालयांचकार ॥३॥ 
तानू ह--उन (कुत्तों) को; उवाच--(ऱेत कुत्ते ने) कहा; इह--अहां, 
इस स्थान पर; एक--ही; मा--सुझको; प्रातः--प्रातःकाछू में; उपसमीयात-- 
पास आकर मिलो; इत्ति--यह (वचन कहा); तद्‌ ह--उस (वचन या समय) 
को; बकः दाल्न्यः स्लाव: बा संत्रेष:--दल्भ-गोत्री वक या मित्रा का पुत्र ग्लाब; 
अतिपालयाब्चकार--प्रतीक्षा करने छगा, या पालन किया ॥झ। 
ते हू यर्थवेद॑ बहिप्पवसानेन स्तोपष्यमाणाः सेरब्धाः 
सर्पन्तीत्येषमाससुपुस्ते हू समुपविध्य.. हिचचु: एड 
ते ह--वे (कुत्ते); यथा एवं इदम्‌--जैसे यह (उपमा, उदाहरण) है; 
बहिष्पयमानेन---बहिप्पदमान नामी स्तोत्र से; स्तोष्यमाणा:--स्तुति करने की 
चाहना बाले; संरब्घाः--एकत्र हुए (समूह रूप में); सर्पन्ति--सरकते हैं; घीरे 
घौरे चलते हैं; इति एवमू---इस ही प्रकार; आससृपुः--पास आ गये; ते ह--- 


छाम्दोग्य उपनियद्‌ [प्रथम प्रपाठक) रे४१ 


स। से एक ध्वनि निकल रही थी--ओम्‌' की कृपा से हम 


अल 


खते है, ओम की कृपा से हम पोते है, देव, वरुण, प्रजापति, सविता 
हमारे लिये अन्त यहां छाते हे। आन के स्वामित्‌ ओम | हुमें कल 
दीजिये ॥५॥ 
प्रथम प्रपाठक-- तेरह॒वां खंड) 

साम-गान में हाउ---हाइ--ओ होहाई--इत्पादि अक्षर 
मस्त्रपाठ के भीतर याये जाते हें । कुत्ते के हिकार में भी इसी प्रकार 
की ध्वनिर्या निकलती है । ऋषि-मुनियों तथा जोव-जातुमो की इन 
ध्यियों को, उपासक, प्रभु के भिल्त-भिन्न लपो के स्मरण के रुप में 
अनुभव करता हैं । 'हाउ' मानो इस पृथिवोन्लोक की महिभा को 
गान है, हाई! मानों प्रभु की देन वायु की महिसा का गान है; 'भर्या 
चस्द्रमा का, इह आत्मा का, 'ई' अग्नि का स्मरण हैँ ॥९॥ 


अदिति 8०: 22426 अप की अल स मोन। मसलन स- कम 
और दे, समुपविध्य--इकद्दे बैठ कर, हिंचश --टिकार (उद्गीय नए एंक भेद) 


करने लगे ॥४॥ 
ओ ३ भदा३ मों ३ पिया ३ मो३ देवों बरुण प्रजापति 
सविताइम्नमिह २०हरदन्‍पते ३ प्रमिहारणह्रा२णहरो३मिति (५४ 
ओमू--हें परमेशर, अदाम--हम थायें, भोजन करें, ओमृ--हे रथिर, 
पिवाम--हम जल पियें, ओगू--हे ईश्वर, देव'--दिव्यगुणपुक्त, देदीप्यमाव, 
दरुण--वरण करने योग्य या नियन्‍्ता, प्रशापति'--चर-प्राणियों का रक्षक, 
सविता--सब का उत्पन्न करने वाटा और सब वा प्रेरक (मंगवानू), अश्मू>« 
अन्त को, इह--महा (इस स्थान या बाल में), आहए्‌--आप्त बराके, प्रदाद 
करे, अश्नपते--हे अप्त वे पति (अष्डार), अन्नमू--अन्न, इह--यहा, आह 
प्रदान कर, आ हर-+प्राप्त करा, ओम्‌--हे ईखर, इति--दुत प्रशर पते 
(हिबार करने रगे) ॥५॥ 
अप था य लोको हाउवारों, यापुहुदिकारशधबदमा 
अंधकार आत्मेटकारोएनिरीकार" ॥१४ 
अपमू-्यह, वा व--ही, छोक'--[पृथिदी) कोष, हाउद्वीरा-- 
(उद्पीय बए) हाउ-धार है | दापु--वामु, हाइशर--हाइ“-कार है, 
घद्धमा --पद्रमा, अयकॉरं--अपन्यार है, सात्माननआमा (जीवात्मा), 
इहशार--दह “हार (है), सि--अलि, ईकार-- है यार है ।॥ा 


3 एकादशोपनिषद्-भाष्य 


'छ' आदित्य का, (ए! आह्वान का, औहोई' विद्वदेव का, हि! 
प्रजापति का, स्वर प्राण का, “विराद” अस्त एवं वाणी का सपनो 
स्मरण है ॥२॥ 

उक्त बारह प्रकार के स्वरों का वर्णन करने के अनन्तर तेरहवें... 
स्वर हुंकार! के विषय में कहते हें कि यह स्वर अनिरबंचचीय, सर्वे- 
संबारी परबरह्म का स्मरण कराता है शा 
( बाणी के सार को जो समझ जाता है उसके लिये वाणी स्व 
: दूध झर देती है । न समझने वाले के लिये ऋषि-मुनियों तथा जीव- 

जन्तुओं के 'हिकार' आदि निरथंक दाव्द हैं, परन्तु समझने वाले के 
लिये ये शब्द ही प्रभु की सहिमा का बखान कर रहे हेँ। जो इस 
प्रकार साम-गान की इस उपनिषद्‌ को जानता हें, हां, उपनिषद्‌ को 
जानता है, वह अस्नवान्‌ हो जाता है, अन्नाद हो जाता हू ॥४॥ 


आदित्य ऊकारो निहेंव एफारो विश्वेदेवा औहोइकारः 
प्रजापतिहिंकार:. प्राणः स्व॒रोधन्च॑ं या वाग्विराद ॥९॥ 
आदित्य:--आदित्य (सूर्य); ऊकार:--ऊ-कार हैं; निहवः--आह्वान 
(पुकारना); एकार:--ए'-कार है; विश्वेदेवा:---विश्वेदेद (समस्त देव); 
भहोइकार:---औहोइ'-कार है; प्रजापतिः---प्रजापति (जग-पाछ॒क); हिंकारः 
“+हि-कार है; प्राण:--आ्राण; स्वर:--स्वर' है; अन्लनू--अज्न; घा--सा- 
कार है; वागू---वाणी; विराद---विराट' है ॥२॥ 
अनिरुक्तस्त्रयोदशः. स्तोभः. संचरो.. हुंकारः॥३॥। 
अनिरुकतः--अनिर्वेचनीय, अनिर्दिष्ट (परबह्म) ही। अयोदद:-- 
तेरहवां; स्तोभ:--साम-भान में छय के लिए प्रयुक्त 'हाई'-ई” आदि शब्द; 
संचर:---संचरणशील, सर्वसंचारी (पिछले बारह स्तोमों में भी प्रयुक्त होनेवाला ) ; 
इंकार:--हुं-कार है ॥३॥ 
दुश्घेडस्ते वारदोह यो चाचो दोहीपन्नवानन्नादो भवति य 
एतामेव_ साम्तामुपलिषदं वेदोपनिषद॑ चेंद इति धड। 
दुग्घे--दोहती है, प्रदान कस्ती है, प्रत्यक्ष कराती है; जस्मै--इस (उपा- 
सक) के लिए; घागू--वाणी, सरस्वती; दोहम्‌--दृथ को, सार (तत्त्व) को; 
य-जो; वाचः--वाणी का; दोहः--दूध, सार है; अन्नवान--अन्न का पति; 
अश्नाद;:--अन्न का भोक्ता; भवति--हो जाता है; यः--जो; एताम---इस; 
एवम्‌--इस प्रकार; सास्ताम्‌---साम-गानों के; उपलिषदम्‌---रहस्य को; वेद--- 


जानता है; उपनिषदस्‌ चेद--रहस्य (विद्या) को जानता है (वचन की द्विरुक्ति 
आदरार्थ व प्रषाठक-समाप्ति-सूचना्थ है) ॥४॥ हे 


झ्ड४ड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


+” 7 जो साम-महिमा को जानता हुआ सास को साधु! समझ कर 
उसकी उपासना करता हूँ उसे झीघक्र ही संसार का साधु -भाव प्राष्त 
होता है, मानो संसार उसके सामने झुक जाता हे धडा। 


द्वितीय प्रपाठक--( दूसरा! खंड ) 

(यज्ञ में साम को ५ हिस्सों में बांदा गया हँ---१. हिंकार, २. 
प्रस्ताव, ३. उद्गीथ, ४. प्रतिहार तथा ५. निधन | किसी वस्तु 
के प्रारंभ का विचार 'हिकारावस्था' है; उसका प्रारम्भ कर देना 
प्रस्तावावस्था' है; उसे प्रारंभ करने के बाद शिखर पर पहुंच 
जाना 'उद्गीथावस्था' है; फिर नीचे उतरना 'प्रतिहारावस्था/ है ; 
उसका समाप्त हो जाना (सिधनावस्था' है। इस उपनिषद्‌ में क्योंकि 
साम-गान को आधार बनाया गया है, अतः गान के समय गले को 
हे! से जो साफ़ किया जाता है, वह 'हिंकार' है, गाना प्रारंभ 
करना 'प्रस्ताव' है, गाते हुए उच्च-स्व॒र में पहुंच जाना 'उद्गीथ' 
है, फिर धीमे स्व॒र में आ जाना 'प्रतिहार' है, और गाना समाप्त 
हो जाना 'निधन' हैं । इसी रूप में विश्व में सब जगह साम की 
संगीत-लहरी को थिरकता हुआ अनुभव करे । ऐसा देखे जैसे सब 
जगह से साम-गान की ध्वनि उठ रही है, और वह उक्त पांचों 
क्रमों में से गुजर रही हूँ ।) 


अथ उत अपि आहुः--और (लोक में) ऐसा जो कहते हैं (कि); साम 
++साम; नः--हमारे लिए; बत--काफ़ी; इति--यह (जों कहते हैं); 
यत्‌--जो; साधु--अच्छा, उचित; भवति--होता है; साधु--अच्छा। बत्-- 
पर्याप्त; इति एब--यह ही, इस रूप (अर्थ) में ही; तदु---उस (पुर्वे वाक्य) को; 
आहु:--कहते हैं; असाम नः बत--यह्‌ हमारे छिये असाम' है। इति--ऐसे 
(जो कहा जाता है); यदू---जो; असांघु भवति--अनुचित होता हैं; असाधु 
बत्त--वहुत अनुचित; इति एब--इस रूप (अर्थ) में ही; तदू---उस (पूर्ववाक्य के 
असाम) को; अहुः--कहते हैं (प्रयुवत करते हैं) ॥३॥ 
स य॒ एतदेव॑ बिद्वान्साधथु सामेत्युपास्तेज्न्याशो हु 
यदेत. साधवो घर्मा आ च गच्छेयुरुप च नमेथुः ॥४॥ 
स+ य:--वह जो; एतदू--इसको; एचस्‌ विद्यान्‌ू--इस प्रकार जानता 
हुआ; साधु--ठीक, उचित, सम्पुणं; साम--साम की; इति--इस प्रकार; 


छान्दोग्य-्उपतिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक ) श्थ्प्‌ 


इन लोकों को देखे, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनु- 
भव करे मानो ये सतम-मय होकर प्रभु को उपासना में लोन है। पृथिवी 
सानो साम-गान का हिकार' है, अग्ति मरतों प्रस्ताव है, अन्तरिक्ष 
मानों 'उदगीथ' है, आदित्य भानो प्रतिहार' हे; दोः मानो निधन! 
हैं। यह नीचे से ऊपर चढते हुए लोको की सामोपासना है ॥१॥ 

अपर से नीचे उतरते हुए लोको कौ सामोपासना इस प्रकार है-- 
थोः सानो 'हिकार' है, आदित्य मानो अस्ताव' है, अन्तरिक्ष मानों 
“उद्गोथ' है, अग्नि मानों प्रतिहारं हे, पृथियों मानों 'नियर्मा 


हैं १२॥ 


उपास्ते--उपासना करता है; अम्पाशः ह--समीप ही है (निकट भविष्य मे), 
सद--कि; एनमू--इस (उपासक) को, सताधव.--सम्जनत पुष्प, घर्मो:--धर्म 
कौ भावनाएं; या साधवः घर्मा---उचित (शास्त्र प्रतिपादित) धर्म (अध्युदय- 
निश्रेयस के साधन); च---और, आपच्छेगुः--आदें, प्राप्त होवें। च--और, 
उप नमेयू.--इसके प्रति शुर्के (उन्‍्मुख हो--उन्तमे उपासक की प्रीति और 
बढ़े) ॥४॥ 
ज्ञोफेपु. पश्चविधो, सामोपासीत। पृषिदों हिंकारोशिन. 
प्रस्तायो$न्तरिक्षमुदृगीय आपदित्यः प्रतिहारो योनिधनमित्यूध्वेंपु ॥१॥ 
लोफेदु---लोको (पृथिवी आदि) में, पर्चविधम्‌--याच 4278 
साम--समस्त साम-गान की, उपासीत--उपासना करे (समझे, देखे, विचारे), 
पृथिद्ी--पूधिवी (लोक), हिंफारा-हिं-कार है, अग्ति “अग्नि (तैजल 
लोक), प्रस्ताव.--श्रस्ताव” (है), अच्तरिक्षम--अन्तरिक्ष (लोक), 
उद्भोष.---उद्गीय” है, आदित्य: प्रतिहारः--आर्दित्प (छोक) प्रतिह्ार' (साम) 
है; धोः--चु-छोक, लिघनम्‌--निधन'साम (समाप्ति, अन्त) है, इति--यह 
(भावना) ; अध्वेपु--(नीचे से) ऊपर (होने वाले) छोकी मे (वरे) ॥१॥ 
अयावृत्तेषु। चौहिंकार आदित्यः प्रस्तावोष्तरिषष- 
मुद्गीयोधरतः . अ्रतिहाएः पूथियी निधनम्‌ धरा 
अप->और, आवुत्तेपु--(ऊपर से नीचे) लौटते छोवो में (इम प्रदार 
साम-मावना बरे); थोः हिंकारः--चु-छोक |हिवारं है, आदित्य: प्रस्ताव:-+ 
झादित्य खोक प्रस्ताव! है, अत्तरिक्षम्‌ उद्गीय--अन्तरिध् छोक उद्गीय॑ है, 
मस्िः प्रतिहौरः---अग्नि (तेजस लोक) अ्रतिहार' है; पृषियो निधनमू--पू्खिवी- 
लोक “निधन' (मृत्यु, समाप्ति, अन्त) हैरत 


३४६ « एकादशोपनिषद्-भाष्य 


जो इस प्रकार सामोपासना को जानता हुआ लोकों में पंच-चिघ 
साम की उपासना करता हैँ, उसे ऊध्वंमुखी तथा अधोमुख्थी छोक 
उपभोग-सामग्री देते हें ॥३॥ हर 


द्वितीय प्रषाठकक-- (तीसरा खंड ) 


वृष्टि को देखें, तो पंच-विघ साम की उपासना करे, यह अनु- 
भव करे सातो यह सास-सयी होकर प्रभु की उपासना में-लीन हे । 
वर्षा से पहले चलने वाला ज्ीतल पवन सानो साम-गान का “हिकार' 
है, मेंघ का उत्पन्न हो जावा मानो प्रस्ताव हे, वर्षा पड़ना मानो 
'उद्गीथ' है, चमकना और गरजना मानो 'प्रतिहार! है ॥१॥ 

पाली पड़ते हुए बन्द हो जाता मानो “निधन! है । जो इस प्रकार 
जानता हुआ चुष्टि में पंच-बिध साम की उपासना करता है, उसके 


कल्पन्ते हास्मे लछोका अर्ध्वाश्चावृत्ताशच ये 
एतदेव॑ दिद्वांटलोकेषु पञ»चविध, सामोपास्ते ॥३३॥॥ 
कल्पस्ते-- (फक-सिद्धि में) समर्थ होते हैं (फलप्रद होते हैं); ह--अवश्य; 
अस्से--इस (उपासक) के लिए; लोकाः--(ये) लोक; ऊर्वो:--मीचे से 
ऊपर की ओर गिने जाने वाले (प्रथम प्रकार से); च--और; आवुत्ता/--ऊपर 
से नीचे की ओर लौटने वाले (द्वितीय प्रकार से); च--और; ब:--जो; एंतव्‌ 
-+इस; एवम्‌ विद्ानू--इस.प्रकार जानता हुआ; छोकेणु---लोकों सें (लोकों के 
विपय में); पंञज्चविधम्‌--पांच प्रकार के; साम--नसाम (की); उपास्ते-- 
'उपासता करता है॥शा। 
बृष्ठो पओुचविध_ सामोपासीत । पुरोवातो हिकारों मेघो जायते 
स प्रस्तावों बर्षति स उद्गीयो विद्योत्ते स्तनयति स भ्रतिहारः ॥१॥ 
वुष्दौ--वर्षा में; पल्चविधस्‌ सास उपासीत--पाँच प्रकार के साम की 
उपासना करे; पुरोवातः--पूर्व दिशा की वायु; हिकार:--हिं-कार' है; 
सेघः-- (जो) बादल; जायते--मैंदा होता है (बन जाता है); सा|--बह; 
अद््ताव:-- प्रस्ताव” है; वर्षति--(जब) वरसता है; सः--वह; उद्गीथ/--- 
'उद्गीय' है; विद्योत्ते---विंजली चमकती है; स्तनवति--मरजता है; सः-- 
, वह; प्रतिहार:--प्रतिहार' है ॥१ा 
उद्गृह्लाति तबन्निधनं वर्षति हास्मे चर्षयति- ह 
ये एतदेव॑ विद्वान्वुष्ठो पल्चविध सामोपास्ते ॥२॥ 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ड्डछ 


लिये चारो तरफ आनन्द को वर्षा होतो है, और वह दूसरों थे छिपे 
आजनन्द की चर्पा करता है ॥३२॥ 


द्ितीय प्रपाठक--(चौथा खंड) 


जलो को देसे, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यहु अनुभव 
करे सानो वे साम-भय होकर प्रभु की उपासना में लीन हैं। मेघ की 
घटा का उठना मानो साम-गान का (हिकार! है, बरसना मानो प्रस्ताव! 
हैं, जलो का पूर्व-दिश्ा में बहुता हुआ प्रवाह मानो 'उद्गीय' है, पश्चिम 
को बहुने बारे जल मानो भ्रतिहार' है, समुद्र मातो “निघन' है ॥१४ 

जो इस प्रकार जलों फो प्रभु के गान में लीन--मानो वे साम- 
गान कर रहे हो--ऐसा समझता हैं, और जलो में पच-विध साम 
की उपासना करता है, उसे जल कोई हानि नहीं पहुचाते, वहु जलों 
पर विजय पा लेता है श॥शा 


है? कक 2१476: “3020 54 जद ड ले अर डरती करन जल जज 
डद्गृल्ठाति--उद्प्रह (डकार लेगा, समाप्ति) करना है, तत्‌नवह, 
निधतम्‌--निधन' है| वर्षेति--वसर्सता है, ह--निश्वय से, अस्मे-“इसदे 
लिए, वर्षपति--वर्षा करवाता है, ह--तिश्चय से, य--जों, एतदू--इम, 
शवम्‌ विद्वान्‌--इस प्रकार जानता हुआ, पृष्दी--वर्पा में, पंश्चविधम्‌ सास 
अपास्ते--पाँच प्रवार के साम वी उपासना (भावना) करता है आर 
सवस्विप्पु परचविध सामोपास्तीत १ मेघों यतसप्लपते 
स्‌ हिंकारों यदर्पति स्‌ प्रत्तावों था भरध्य' स्परदग्ते स 
उद्गीयो था प्रतीच्य शव प्रतिहारा समुद्री निधनम्‌॥ह॥ 
सर्वाशु--स7, अप्पु-जठ में, पश्चविधम्‌ साम उपासीत--याँव प्रकार 
वे साम वी उपासना (भाव) करे सेघ बाद, मतू--गा सप्तानै-- 
घना हो जाता है, स हिकार--वह हिशार' है, पर्‌ यपति--जों बरसता है 
स्‌ प्रस्ताव --वह 'प्रम्ताव' है, पा“-जों (जुट पाराए), प्राध्य +यूर्व दिशा 
नी और, स्पर्दग्ते--बहती हैं, स उद्वीय --बह उपगीया है, था जो 
(जर-पाराये), प्रतीच्य “-्यश्चिम दिना भी नार (बहती हैं), सा प्रति- 
हार“-वह 'प्रतिहार! है, समुद्र निधतम--समृद्र निषन है ॥ पा 
ने हाप्मु प्रेत्यप्पुमान्भति ये एतदेव 
छिड्ठास्सबास्वप्सु. पत्चविपों, सामोपास्ते ॥२७ 
ने ह--लही ही, अप्यु--अ्लों में, प्रेति--(डूब कर) मएता है, अप्छु- 
भानु-जलो का स्वामी (अधिप्ठाना), भदति--हो जाता है, मा+जों, 


सी 


इ्ड्ट एकादशोपनिषद्-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक-- (पांचवां खंड) 

ऋतुओं को देखें, तो पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनु- 
भव करे सानो वे साम-सय होकर प्रभु की उपासना में लीत हें ॥ 
बसंत मानो हिकार' हे, प्रीष्म मानो प्रस्ताव! हुँ, वर्षा मानों 'डद्‌- 
गीथ' है, शरत्‌ मानों प्रतिहार' है, हेमन्त मानो निधन! हैं। बह 

समझे मानो ऋतुएं हरि-की्तेन कर रही हूँ ॥१७ 
(जो इस प्रकार पांचों ऋतुओं को प्रभु की उपासना में लीन 
देखता है और ऋतुओं में पंच-विध साम्र की उपासना करता हे उसे 
तुओं के सब भोग प्राप्त होते हें, वह ऋतुमान्‌ हो जाता है ॥५॥ 

हिंतीय प्रषाठक--(छठा खंड ) 

पशुओं में पंच-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि 
सासो वे साम-सय होकर प्रभु को उपासना में लीन हें ॥ अजा सानों 


एतदू--इस; एवम्‌ विद्यनू--इस प्रकार जानता हुआ; सर्वासु अप्तु--सब प्रकार 
के जलों भें; पत्न्वविधर्‌ साम उयास्ते--पाँच प्रकार के साम की उपासना 
(भावना) करता है।र॥ 
ऋतुषु पञचविध_ सामोपासीत । वसन्‍्तो हिंकारों ग्रीष्मः 
प्रस्तावों वर्षा उदगीयः शरत्यतिहारों हेमन्तो निघनम्‌ ॥१॥ 
ऋतुषु--ऋतुओं (के विषय) में; पञ्चविधस्‌ साम उपासीत--पाँच 
प्रकार के साम की उपासना (भावना) करे; वसनन्‍्तः हिंकारः--वसन्त (ऋतु) 
“हिंकार है; प्रीष्मः प्रस्ताव:--अरीष्म (ऋतु) प्रस्ताव' हैं; वर्षाः--वर्षा (ऋतु); 
उद्गीयः---उद्‌्गीथ' है; शरत््‌ प्रतिहार:--शरद्‌ ऋतु 'प्रतिहार!॑ है। हेसन्तः 
निधनस्‌--हेमल्त (ऋतु) निघन' है ॥१॥ 
कल्पन्ते हास्मा ऋतव ऋदुमान्भवति ये 
एतदेव॑ बिह्वानुतु५षु_ पतञ्चविधं, सामोपास्ते (२॥ 
कल्पस्ते--समर्थ हीते हैं, फल-प्रद होते हैं; ह--अचश्य; अस्म--इस 
(ऋतु-साम के उपासक) के लिए; ऋतवः--ऋतुएं; ऋतुमानू--ऋतुओं पर 
विजयी; भवति--होता है; यः एतद्‌ एवम्‌ विद्वामू---जों इसको इस प्रकार 
जानता हुआ; पञ»चविधम्‌ साम उपास्ते--पाँच प्रकार के साम की उपासना 
(भावना) करता है ॥र॥ 
पशुकु पठ्चविध सामोपासीताजा हिकारोःपवयः प्रस्तावों 
गाव उद्गीयोहवा:ः प्रतिहारः पुरुषो निधनम्‌ ॥१॥ 


उान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३४२ 


धहिकार! है, अबि (भेड़) सानो 'प्रस्ताव' हे, गौएं 'उद्गीय' हे, भजव 
प्रतिहार! है, पुरुष “निधन! है ॥१॥ 

जोइस भकार पशुओं को प्रभु को उपासना में लोन देखता है, 
और पशुओं में पंच-विध सामर की उपासना करता है, उत्तके छिये 
_सशु सुष्त देने बाले हो जाते हे, बह पशुमान्‌ हो जाता है ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(सातदां खंड) 


| आम पंजनविध लाम को उपाह करे भह अनुभव छरे कि 
जैसे प्राण ये हं--एक-दूसरे की अपक्षा बड़े है--किर भी 
वे साम-मय होकर प्रभु की उपासना में लोन हे, दंसे उपासक के 
प्राण साम-रूप होकर प्रभु की भवित करें। प्राण मानो 'हिकार' हैं, 
बाक्‌ मानो प्रस्ताव है, चक्षु 'उद्गीय' है, श्रोत्र अ्रतिहरं है, मत 
“निधन! हुँ>-ये सभो एक-दूसरे की अपेक्षा बड़े है ॥१॥ 


लिन मर अल अमर सकल मर अर 3 वन शत कि व पपक कक जम पक का जज मल 
पशुषु--पगुओों में; पश्चदिधस्‌ साम उपसीत--पाँच प्रकार के साम की 
उपासना (भावना) बरे। अजाब--वकरिया, हिझार--हिकार' हैं, अवपः-- 
भेडें, प्रस्ताव --प्रस्ताव' हैं; बादः उद्गीष--गोए 'उद्गीया हैं, अधया:--- 
घीडे, प्रतिहार:--प्रतिहार! हैं; पररुष:--मनुप्य , निधनम्‌-«निमन' है ॥९॥ 
भयम्ति हफ़्य पहावः पशुप्रा्भदति थे एतदेवं 
विद्व्पशुपु परथ्चविषष_ सामोपास्ते ॥२७ 
भवत्ति-- प्राप्त) होते हैं, हं--अवश्य, अत्य--इस (उपासक) के, 
पशवः--पशु-समूह; पशुमाव--पशुओं का स्वामी, भवति--होता है, मः+- 
जी; एतदुू--इस; एवम्‌ विद्वाम--दस प्रडार जानता हुआ, पशुदु--यशु-वर्ग 
में; पण्चविधम्‌ सामर उपास्ते--राचर प्ररार के साम की उपासता (भावता« 
विचार) करता है धरा 
प्राणेषु पण्चंदिय परोवरीमः सामेपासेत । प्राणी पहुकारो बावप्रस्तावन 
इ्वन्ुुषद्पीयः थोत्र प्रतिहारों मतो नियम परोवरीपातति बतानिवाशा 
प्राणेदु--प्राणों (इन्द्रियों) में, पश्चविधमूँ--पौच प्रफार गे, पसोे- 
बरीय'+-एव-दूमरे की अपेक्षा शेप्ड, साम उशस्तोत--ताम बी उपासना (मावना- 
दृष्टि) करे; प्राण: हिकशार/--प्राण (घाष-नासिवा ) 'हिवाद' है, वाश भष्ताव"-- 
>“वाभी प्रस्ताद है; चक्षु: उद्गीयः--अि 'उददयोप है, श्ोषम--रर्ष- 
इृद्धिय; प्रतिहार:--प्रतिदारए हे; मतः नियनमृ--मन (अन्त ररण) निपना 


३५० एकादशो पतिपदु-भाष्य 


जो इस प्रकार प्राण, वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन को प्रभु की उपा- 
सना में लीन देखता है, और प्राणों में पंच-त्रिध साम की उपासता 
करता है उसके लिये संसार में बड़े-से-बड़ा भी उसका अपना हो 
जाता है, और चह बड़-से-बड़े लोकों को जीत लेता हैं ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(आठवां खंड) 


पहले साम-गान को ५ भागों में बांदा गया, इस खंड में उसे ७ 
भागों में बांठ दिया गया हैं। पहले ५ भागों के साथ 'आदि' तथा 
'उपद्रब' ये दो भाग और जोड़ दिये गये हें । इस दृष्टि से वाणी में 
सप्त-विध साम की उपासना करे, यह अनुभव करे कि वाणी मानो 
साम-मय होकर प्रभु की उपासना में छीन है | चाहुसय में जहां कहीं 
हुं' आता है वह्‌ मानों साम-गान का हिकार' है, जहां 'प्र' आता है 
बह मानो साम-गात क्या अ्रस्ताव' हे, जहां 'भएं आता हुँ वह आदि 
है ॥१४ 


है; परोवरीयांसि--एक-दूसरे से बढ़ कर (श्रेष्ठ); बा--या; एंतानि--ये 
इन्द्रियां हैं ॥॥१॥॥ 

परोवरीयो हास्प भ्वति परोवरीयसों हू लोकाञ्जबति य एतदेव॑ 

विद्वान्माणेंदु पतञचवि परोवरीष: साम्रोपास्त इति तु पत्चविवस्थ 0२७ 

परोबरीयः--निरपेक्ष श्रेप्ठता; ह--अवश्य; अस्य--इस (उपासक) की; 
भवति--होती है; परोचरीयस:--उत्तमोत्तम; ह--ही; छोकानू--छोकों को; 
जयति--जीत लेता हैं, अधिकारी हो जाता है; यः एतद्‌ एवम्‌ चिद्यात--जी 
इस (को) इस प्रकार जानता हुआ; प्राणेषु--प्रार्णों में (इन्द्रियों में); पम्चविधस्‌ 
“जाँच प्रकार के; परोवरीबः--निरपेक्ष श्रेप्ठ; साम उपास्ते--साम की 
उपासना (दृष्टि) करता है; इति--यह (वर्णन); तु--तो; पर»ुचविधस्प--- 
पाँच प्रकार के साम की (दृष्टि से विचार करने का है) ॥२॥ 

अथ सप्तविधस्थ । वात्ति सप्तवि्धो, सामोपासीत । यत्किच 

वाचो हुमिति स हिंकारो यत्परेति स प्रस्तावों यदेति स आदिः ॥१॥ 

अय--अब (इसके आगे); सप्तविवस्य--सातत प्रकार के (साम का वर्णन 
करते हैं); बाचि--वाणी में; सप्तविधम्‌--सात प्रकार के; साम्र उपासीत--- 
साम की उपासना करे; यत्‌ किच--जो कुछ; चाचः--वाणी का; हुमू इति-- 
हुम्‌ँ यह (रूप) है; सः हिकार--वह हिंकार है; यतू--जो; प्र इति--- 


छान्दोग्य-ठपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ३५१ 


जहा 'उ्त' « बह उद्यीथ' है, जहा 'प्रति! आता हूँ, वह 

प्रतिहार' है, जहा 'उप' आता है, वह 'उपद्रब' हैँ, जहा 'निः आता है, 

चहु 'निधन' हुं। इस प्रकार वाडम्रय में आये हुए 'हु- प्र-आः-'उत्‌- 

प्रति--उप'-नि' इन सात अक्षरों को साम-गान अनुभव करे ॥२॥ 

चाणी के सार को जो समझ जाता हैँ उसके लिये वाणी स्वयं 

वूध झर देतो हे । जो इस प्रकार वाणी में सप्त-विध साम की उपा- 

सना करता हूँ, यह अनुभव करता हूं कि चाणो द्वारा गाया गया प्रत्पेक 

कक्षर प्रभु की महिमा में गाया गया सुन्दर मान हैँ; वह अनवान्‌ हो 

जाता हूं, संसार में भोग्य बनने के स्थान में भोकता बन कर रहता 
हे--अन्नाद हो जाता है ॥३॥ 

द्वितीय प्रपाठक--(नवाँ खंड) 
सूर्य को सप्त-विध साम के रूप में उपासना करे, यह अनुभव 
करे कि सूप मान्रो प्रभु की स्वुति में उठ रहा एक मूर्त-सगीत है । 


यह (रूप) है, स प्रस्ताव--वह प्रस्ताव है यद्‌ झा इति>-जा जा यह 
(रूप) है, स--बहू, आदि --जादि' (साम विधा) है ॥१॥ 
यडुदिति स जदगीयो यत्मतीति से प्रतिहारो 
सदुपेति स॒ उपद्रदोी यन्नीति तप्निपन्ठम ॥२॥ 
यतू--जो, उद्‌ इति-- (वाणी का) उद यह (रूप) है स उदगोथ -- 
घह 'उद्यीथ है, यत्‌ प्रति इति--जा प्रति यर्ट (रूप) है स प्रतिहार --पह 
'्रतिहार' है, यद्‌ उप इति--(बाणी का) जो उप' यह (रूप) है क्ष उपद्रय >- 
बह “उपद्रव-वामक (साम विधा) है, यतू नि इति--जों नि यह (रूप) है, 
तत्तनधनम्‌--वह 'निघन है॥रा। 
दुग्घेपस्से बाग्दोह थो बाचों शैहोश्नवानन्नादों भवति, 
ये एतदेव दविद्वान्धाचि सप्तवि्ध, सामोपास्ते ॥३॥ 
कुप्पे--दोहती है, दती है, अस्मै--इस (उपासत्े) वा बागू--याणी 
दोहम्‌>-नदूध, सार (तत्व), य--जो, घाच --वाणी वा, दोह -देघ (सार) 
है, अन्नवान्‌ अन्नाद भवति--अन का स्वामो और अन्न वा भोवतरा हाता है, या 
एतद्‌ एवं विद्ानू--जों इस (को) इस प्रसार जानता हुआ वाघि>-वाणी म, 
सप्तविधम्‌ साम उपास्ते+-सात प्रवार व साम वो उपासना बरता है ॥३॥ 
अय खल्वमुमादित्यों, सप्तदिध, सामोपांसीत ॥। सर्देदा 
समह्तेन साम मां प्रति मां प्रतोति सर्देथ समस्तेन साम ॥ ह॥ 


देषरे एकादशोपनिषद्‌-साष्य 


संगीत में जैसे सा स्वर हैं वेसे सूर्य को सात किरणें उसका सानों 


संगीत हैं । इसलिये सूर्थ सदा साम-मय हूँ, सेंगोलेमय हु । प्रत्येक 
युरुष यह अनुभव करता हे कि सूर्य मेरे लिये हूँ, मेरे लिये हं--अपने 
सब रूप से सूर्य साम के ससान हूँ; मानों एक सूत-संगीत है ३१४ 


ये सब भूत उसी पर निर्भर ह--इसे खूब समझे । सूर्य के संगीत- 


बनि से पशु प्रभु के गुण-गोन में सम्मिलित 


के सास-गान में हिंकार 

होते हं॥शा | 
पहले-पहलू उदय होते ही जो सूर्य का रूप है, वह 'भ्रस्ताव हूँ । 

इस रूप पर सनुष्य निभर रहते है। सूर्योदय होते ही मनुष्य के हृदय 


अजय खलु--तो अब; असुसु--इस; आदित्यमु--सुर्य को; सप्तविधम्‌ 
साम--सात प्रकार के साम (के रूप में); उपासीत---उपासना (भावना, दृष्टि, 
विचार) करे; सर्वदा--हमेशा; समः--(सव के लिए) समान हैं। तेन--उस 
कारण से; साम (यह आदित्य भी) साम है; माम्‌ प्रति--(यह आदित्य) मेरे 
प्रति है; माम्‌ प्रति--मेरे ही प्रत्ति (ओर) है (ऐसा सब प्राणी समझते हैं); 
इति---इस (कारण) से; सर्वेग---सव के (साथ); समः--समान (भाववालूा) 
है; तेन---उस कारण से; साम---(यह्‌ आदित्य) साम है; (यतः आदित्य स्बंदा 
समः सर्वेष समः तेन साम--सर्वकाल में, सब प्राणियों के छिए समान-भाववाला 
है, अत: साम है) ॥१॥ 
तस्मिन्लिमानि सर्वाणि भूतान्यन्वायत्तानोति विद्यात्तस्य यत्युरोदयात्स हिका- 
रस्तदस्थ पश्षवोधन्वायत्तास्तस्मात्ते हिकुर्वन्ति हिकारभाजिनो छोतस्य साम्न/॥र॥। 

तस्मिनू---उस (आदित्य) में; इमानि सर्वाणि भूतानि--ये सारे भूत 
(पंत्र महाभूत्त या श्राणी); अस्वायत्तानि---अनुगत्त, सम्बद्ध हैं; इति--यह 
विद्यातू-- (उपासक) जान लेवे; तस्य--उस (आदित्य) का, बतू--जो; प्रुरा 
नीडदयातू---उदय होने से पहिले (रूप है); सः हिकार:--वह 'हिंकार' है; 
तदु---तो; अस््य---इस (आदित्य) के (रूप के साथ) ; पशावः---पशु; अन्यायत्ता: 
अनुगामी, सम्बन्ध रखते हैं; तस्मात्‌ू---अतएव; ते--वे (पश्ु); हिकुर्वस्ति--हि- 
कार' करते हैँ; हिकारभाजिनः-- (वे पद्म भी) 'हिकार' के भागी (हिस्सेदार) 

हिं--ही; एसस्प---इस; सास्त:--साम-्गान के ॥श॥ 
अथ यत्ययमोदिते स्‌ प्रस्तावस्तदस्य मनृष्या अन्वायत्तास्तस्मात्ते 
प्रस्तुतिकासए प्रश्ञों सकामा: प्रस्तवभाजिनों होतत्य सास्तः॥३॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (द्वित्तोय प्रपाठक) ३५३ 


में प्रभु की स्तुत्ति तया प्रशता करते को कामना उत्पन्न होती है क्योकि 
सूर्य के साम-गात में सनुध्य भी प्रभु-भवित में सम्मिलित होना चाहते 
हेतशी ४७०४४ 
इसके बाद सूर्य की सगव-बेला हे, वहु समय जब सूर्य से रश्मिया 
फूटती नजर आती है। साम-गान की भाषा में यह 'भादि' कहलाता हैं । 
इस सूप पर पक्षी निर्भर रहते है । तभो तो पक्षी उड़ने का आरम्भ 
सोखे बिना अपने को लेकर आकाओ में उडते-फिरते है, मालो प्रभु- 
भक्ति करते हुए सामन्‍्यान के आदिनत्दर में भाग ले रहे हो #थ॥। 
और, कक री दिल रद पर का: ठीक दोपहर के समय सूर्य का रुप हू; बह साम-गान 
की भाषा में 'उदयोय हूँ । इस तप पर देवता निर्भर रहते हैँ। इंसों- 
अय--और यत्‌ू--जा, प्रयम--उदिले--पहले-पहल उदय होन पर (रूप 
है), स्त--वहू (आदित्य वा रुप), प्रस्ताव --प्रस्ताव' है, तदू अत्य+-न्तो 
(आदित्य वे) इस (रूप के), सनुष्पा --मनुष्प, अन्वायत्तर --अनुगत, सम्मद्ध 
हैं, तत्मात--इस बारण से, ते--वे (मनुष्य), प्रस्ठुतिकामा--प्रकृष्ट स्तुति 
बी इच्छा वाले, प्रशशाकामा --प्रशमा करने के इच्छुक, भस्तावभाशिव'--- 
प्रस्ताव वे भागी है, हि-हहीं, एतस्य सास्म--इस सामन्यान के॥झा 
सध पत्मगधवेलापा, स श्रादिस्तदह्प दपा_स्पस्वायत्तानि तस्मातता पन्त- 
रिक्लेप्तारम्भगाग्पादायात्मान परिपतत्यादिभाजोनि ह्मेतस्थ सास ॥ड़॥। 
अय--और, गत-+जां, समब-्बेलायघू--सगव (न्रिधा के पैलन या 
आंत गो-दोहन) वे बेला (समय) में (इस सूर्य का रूप है), त--वहू, भादिः--- 
'आदि' साप-गान है, तद अस्य--तों (आदित्य के)इस (रूप मे), वर्षाप्षि--- 
दलि-गण, अध्दापसानि--अनुगत हैं सम्बद्ध हैं, सस्मातू>-उस गररण से, 
तानि--वे (पक्षी), अताएम्भशावि>“विरालम्दत, निराघार (दें सहारे के), 
ऑआधवाय--विव र, आात्मानमु--अपने आपको (स्वमम्‌ को), परिपरतन्ति--उहते 
है, (अतए॒व) आदि-भाजोनि--आदि' (साम-यात भेद) गे भागी होते हैं, 
हिं--ही, एंतस्य साम्ता--इस साम-गान के ।४था 
अप पत्सव्रति भप्पम्दिन छू धद्वोवस्तदस्य देवा अन्वामतास्तस्माते 
ससमा' प्रारापत्यानामुद्योयभाडितो होतस्थ सास्ना कपत 
अयथ--और, यत--(आरदित्य गा) जो (रूप), सप्रति--अब, भप्य 
फििने--दित के मध्य म मर दापटरी म (होता है), सा उद्गीय---बहू 'उद्गीय' 
है, हद अ्प--ता इसने (इस रुप) बे, देवा---देवगण, अन्याय्ता/---अनु- 


पड एकादशोपनिषदु-माष्य 


लिये प्रजापति की देव तथा असुर इन दोनों प्रकार की सस्‍्तानों में से 
देव श्रेष्ठ माने जाते हैं, व्योंकि जिस प्रकार दोपहर के समय देव-गण 
साम-गान करते हुए उद्गीथ का उच्च-घोष करते हें, इसी प्रकार 
सूर्य प्रभु का गुण गान करता हुआ दोपहर के समय मानो अपने पूर्ण 
बल से साम का उद्गीथ-गान करता हु ॥५७ 

दोपहर से पीछे और अपराह्न से पूर्व सूय का जो रुप है, वह 
साम-गान की परिभाषा सें मानो प्रतिहार' हैं । सूर्य अगर अपने 
समस्त रूप से साम॒ का गान हे, तो सूर्य की यह;बेला प्रतिहार-ध्वनि 
हैं । इस रूप पर गर्भ निर्भर रहते हें । गर्भस्थ जीव इसीलिये मानो 
गिर नहीं पड़ते क्योंकि प्रभु-भक्ति में सूर्य के प्रतिहार-गान के साथ- 
साथ वे भी मानो साम-गान में भाग ले रहे होते हैं ॥६॥ 

अपराह्न से पीछे और सूर्यास्त से पूर्व सूर्य का जो रूप हे, वह साम 
की परिभाषा में सानो 'उपद्र्व' हे । इस रूप पर आरण्यक-पशु निर्भर 
रहते हैं, तभी तो किसी भी पुरुष को देखकर वे वन और बिल में दौड़ 


गत, सम्बद्ध हैं; तस्मातू--उस कारण से; तै--वे (देव-गण); स्त्तमाः--- 
श्रेष्ठतम; प्राजापत्यानाम--प्रजापति के पुत्रों में (रचना में) ; उद्गीधमाजिन:--- 
उद्गीथ के भागी हैं; हि--ही; एतस्थ सास्नः--इस साम-गान के ॥५॥ 
अथ यदृध्व॑ सध्यंदिनात्मरगपराह्हात्स भतिहारस्तदस्य गर्भा अन्चायत्ता- 
स्तस्मात्ते प्रतिहृता नावधच्न्ते प्रतिहारभाजिनों होतस्थ साम्नः ॥६॥ 
अथ-और; यद--जो (आदित्य का रूप); ऊध्वंमू--बाद में; मध्य 
र्विनातू--भरी दोपहरी से; प्रागू--पहले; अपराह्हात्‌--उतरते दिन से; सः--- 
वह (रूप); प्रतिहार/--प्रतिहार' है; तद्‌ अस्य--तो इस (रूप) के; गर्भा:-- 
गर्भ, गर्भस्थ प्राणी; अन्वायत्ताः--अनुगामी हैं; तस्मात---उस कारण से; तै--- 
बे (गर्भस्थ प्राणी); प्रतिहृताः---आदित्य द्वारा ऊपर, को) उन्मुख हुए; 
म--नहीं; अवपद्यन्ते--गिरते हैं; अ्तिहारभाजिनः--(वे गर्भ) प्रतिहार के 
भागी हैं; हि--ही; एुतस्थ साम्तः--इस साम-गान के ॥ ६॥ 
« अथ यदूष्व॑मपराहहात्मागस्तसयात्स उपद्रवस्तदस्यारण्या अन्वायत्तास्तस्माते 
पृरुष॑ दृष्ट्वा कक्ष, इ्वसमित्युपद्रवन्त्युपप्रओबभाजिनों छ्लोतस्थ साम्तः शा 
अय--और; यदू--जो (आदित्य का रूप); अर्ध्वसू--बाद गें; अपरा- 
« छात्‌ू--उत्रते दिन से; प्रागू--पहिले; अस्तमयात्‌--सूर्य के छिपने से; सः--- 
. वह (रूप); उपद्रवः---उपद्रव-तामक (साम-रूप) है; तद्‌ अस्य--तो इस 


+ 


छान्दोस्प-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रषाठक) ३५५ 
जाते हे । साम-पान का 'उपद्रव-गौत, सूर्य का सूर्यास्त से पहले का 
रूप, ओर आरण्यक पशुओं का पुरुष को देखकर उपद्रबण--प तीनों 
मानो प्रभु के संकोर्तेन में, उसके साम-गान में भाग छे रहे है ॥७॥ 

(अस्त होने से पहले-पहुल सु का जो रुप हुँ, वह साम-गान की 
परिभाषा में निधन! हैं । इस रूप पर पितर निर्भर रहते हु । प्रभ 
का कीर्तन करते हुए जब साम-यान का निधन, उसकी समाप्ति होने 


भर प्रभु को स्तुति में जीवन बिताकर संत्तार से विदा लेने की तय्यारी 
फरते हुये सब मानो साम-गान के “निमरन' में हिस्सा ले रहे हरते 


सना करे ॥८॥ 

[ ६8 के उदय-अम्त में, साम के प्रारम्भ-अवसान में, मनुप्य- 
पक्षियों के जीवन-मरण में--स्वेत्र प्रभु का सकीर्तेन हो रहा है, 
इस भावना को इस खड में विशद किया हैं ।) 


(रूप) के, आरप्पा---जगली जीव, कन्‍्दापत्ता--अनुगत हैं, तस्मातु--उस 
मारण से, ते--वे (जयली जीव), परुरुषम्‌--भनुष्य को, दुष्ट्वा--देख कर, 
कप्तइ--पने बन को, इवसम्‌--विल को, इति--(भय शून्य है) पह (जान- 
मर), उपद्रन्ति->माग जाते हैं, उपद्रदभानिन--उपद्रव-यामव (सामर भेंद) 
के भागी (अधिकारी) हैं, ह--ही, एतस्य--इस, साम्त---साम-गान मे ॥७प् 

सप पत्मपमास्तपिते तप्षिषन तदस्प पितरोध्न्दाथत्तास्तस्मात्ताधिदपति 

निधनभाजिनों होतस्प साम्न एवं छत्दमुपादित्म सप्तदिष, सामोपास्ते ॥८ा। 

अप--और, यतु-जो (अषदित्य का रूप), प्रधमास्तमिते--छिपने से 
बुछ पहिले, छिपते-छिपते, ततू--वह (रूप), निधनम--निपन! नामी 
(साम-रूप) है, तदू--तो, अस्य--(आदित्य के) इस (रूप) के, पितर-- 
पितृन्यण, पूर्षदुर्ष, अव्वॉषत्ता--सम्बद हैं, तस्मातू--उस वारण से, 
हानू--उन (पितरो) को, निदधति--रखते हैं, बार्यमुक्त कर देते हैं, निधन- 
भमोजिन---तिधनननाभव' (साम-मेंद) के भागी (हिस्सेदार, अधिकारी) होते 
है, हिं--ही, एतस्प साम्त --इस साम-गान पे, एक्सु--इस प्रकार, खह--- 
निश्ययप्ूर्वव, अपुमू--इस, आदित्यमृ--आदित्य को, सप्तविषपम्‌ साम--साव 
प्रदार ने सामन्‍्गान (दे रूप में), उपास्ते--उपासना (भावना, विचार, दृष्टि) 
बरते हैं (गी जाती है) ॥था 


श्ष्द्‌ एकादशझोपनिषद्-भाष्य 


द्वितीय प्रषाठक--(दसवां खंड) 


मृत्यु से पार ले जाने वाले, आत्मा के लिये अभीष्ट, सप्त-विध 
साम की उपासना करे--साम के सातों अंगों द्वारा प्रभु का संकीतेन 
करे। सातों अंगों में कुल मिलाकर २१ अक्षर बनते हैं। (ह--का+र' 
में तीन अक्षर हें, 'प्र+-स्ता+व' में तोन अक्षर ह--थे दोनों तीन- 
तीन अक्षर के होने से समान हें ॥१॥॥ 

आ--दि' में दो अक्षर हैं, प्र+ति--हा--र' में चार अक्षर हैं। 
प्रतिहार' का एक अक्षर आदि! में सिला देने से दोनों में तीन-तीन 
अक्षर हो जाते ह--ये दोनों भी इस प्रकार तीन-तीन अक्षरों के 
होने के कारण समान बन जाते हें ॥२४ 

उद्‌+-गी--थ' में तोन अक्षर हैं, '3---प+-द--ब में चार अक्षर 
हैं । तीन-तीन तो बराबर ही हूँ, एक अक्षर बच रहता हं--इस प्रकार 
तीन-तीन अक्षरों की इनमें भो समता है ॥३॥ 


अथ खल्वात्मसंमितसतिमृत्यु सप्तविध_ सामोपासीत | 
हिंकार इति अ्यक्षरं प्रस्ताव इति ब्रयक्षरं तत्समस्‌ ॥॥१॥ 
अथ खलु--अब फिर; आत्म-सम्मितमू--अपने (अक्षर-रूप) स्वरूप से 
सम्मित (नपे हुए, एकतावाले) या (चिद्‌ रूप से) ब्रह्म के तुल्य; अतिमृत्यु--- 
नप्ट न होनेवाले (अमर), या मृत्यु से छुड़ानेवाले; सप्तविधम्‌--सात प्रकार के; 
सास--साम-गान की; उपासीत--उपासना करें; हिंकारः इति--हिकार' 
यह (साम-मेद); व्यक्षरम्‌ (ज्रि+अक्षरमु)--तीन अक्षरों वाछा है; प्रस्तावः 
इतति-- प्रस्ताव” यह (साम-मेद ); ध्यक्षरम--तीन अक्षरों वाला है। ततू--वहू 
(अक्षर-संख्या); समसू--(दोनों की) समान है ॥१॥ 
आदिरिति दृथक्षरं प्रतिहार इति चतुरक्षरं तत इह्ैकं तत्समम्‌ ॥२॥॥ 
आदि; इति--आदि' यह (साम-भेद); इचक्षरम्‌ (द्व+-लक्षरम्‌)--दो 
. अक्षर वाला है; प्रतिहारः इत्ि--अतिहार' ग्रह (साम-मेद); चतुरक्षरम्‌-- 
चार कक्षर वाला है; तत्त--उस्र (प्रतिहार के चार अक्षरों से); इह--इस 
(आदि) में; एकम्‌--एक (अधिक अक्षर मिल गया तो); तत्‌-न्तो वह 
(मादि) भी; समम--समान (तीन अक्षर वाला हो गया) ॥२॥ 
उद्गीथ इति व्यक्षरमुपद्रव इति चतुरक्षरं जिभिस्त्रिभिः 
सम भवत्यक्षरमतिशिष्यते व्यक्षरं तत्समम्‌ ॥३॥ 


छान्दाग्य-्डपनियद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) / ५७) 
हि 
'नि+ध+न!' में तोन अक्षर हें--यह भो दूसरो के समान हो 
गया। इस प्रकार ये सात शब्द सब मिलकर २९ और 'उ+प+ द्रव 
का बचा हुआ १, अर्थात्‌ २२ अक्षर हो गये धद्ा 
““ साम-्गान के २९ अक्षरों दवारा तो उपासक आदित्य छोक को, 
_तेजोमय-धाम को प्राप्त कर छेता है--हिंकार, प्रस्ताव आदि हारा 
प्रेभु-कोर्तेन करने से अखंड-ज्योति को पा लेता हैं। आदित्य यहा से 
इककीसवा छोक हूँ । साम-गान के बाईसवें अक्षर से आदित्य से भी 
परे रहने वाली परम॒-ज्योति को जीत लेता हैँ। बही लोक दुख 
रहित ओर शोक-रहित है--सप्त-विध साम-गान हारा प्रभु-गुण-गान 
करने से उपासक प्रकाश-हो-प्रकाज्ञ में बिचरने लगता हैं ॥५॥ 


उद॒गोय इति--उद्गीथ/ गह (साम-भेंद) , ध्यक्षरमु--तीन अक्षर 
वारूा है, उपद्रय' इति--उपद्रव'ं यह (साम भेद), चतुरक्षरम--चार अक्षर 
बाला है, व्िमि प्रिभि--(दोना उद्गीच और उपद्रव के) तीन-्तीन अक्षरों से, 
समम्‌--समात (अक्षस्वार), भवति--हों जाता है, अक्षरम-एक अक्षर, 
अव्विश्िष्यते--बच रहना है, (परन्तु इसके बच रहन पर वे दोनो साम भेद) 
ध्यक्षरमु---तीन अक्षर बाते ही हैं, तत--तो बहू, सममृ--समान अक्षर वाला 
ही हो जाता है ॥३॥ 

निपनमिति ब््यक्षर तत्सममेव भवति तानि 
है था. एवानि. द्वाविद्वातिरक्षराणि ह४ए 

निषनम्‌ इति--(सातवा) निधन! यह (साम-मेद), व्यक्षरम--्तीन 
अक्षरवाल्गा ही है, दतु समम्‌ एवं भवति--वह (निधन तो) समान (तीन अंक्षर 
बाला) ही है, तामि--वे (साता साम भेद के अक्षर), हू थैं--तिरचय ही; 
एसानि--ये, द्वाविद्धति--वाईस (२२), अक्षराणि--अदार होते हैं ॥४॥ 

एकबवि, शत्पादित्यमाप्नोत्येकय को वा इतोउसावादित्यो 
डाविडोन परसादित्यान्तपति तम्नाक तद्रिशोकप्‌ ॥५॥ 

एकविपत्या--(इन अक्षरा म से) इक्त्रीस नक्षरा से, आादित्यगू-- 
आदित्य लोज कौ, आप्नोति--प्राप्त बर लेता है, एकवरिश--इवबीसवा; 
बँ--ही इस --यहा से (पृथिवी-लोव से), असौ--पह, आदित्या--आशित्य 
लोन है, द्वाविशेत--वाईसवें (अक्षर) से, परमु-(जो) परे है, आगे है, 
आदित्यातु--मूर्य से, (आरित्यान्‌ परमू--आदित्य लोक में परे आगे जो लोग-- 
ब्रह्यस्लोन--है उसको) , ज़पति--जीत णेता हैं, पा लेता हूं, ततू--वह (छोर); 


इ्ष्ट एकादशोपनिषदु-माप्य 


जो सामन्गीत के इस उपाधना-क्रम को जानता हुआ आत्मा के 
लिये हितकर, सुत्यु के पार ले जाने बाले सप्त-विष सास की उपा- 
सभा करता है, सप्त-विचर साम को उपासना करता है, वह इसी लोक 
रहता हआ मानो सुरय-छोक के विजय को प्राप्त कर लेता है--+ 
उसका विजय सुर्य-छोक के विजय से भी ऊंचा, महान्‌ विजय होता 
हूं ॥६॥॥ 
द्वितीय प्रपारठक-- (ग्यारहवां खंड ) 
(यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले भिन्न-भिन्न साम-गान, 
११ से २० खंड) 
प्रथम-प्रपाठक में उद्गीय का चर्णन हुआ--यह 'साम-गारना का 
ही भंग हू । द्वितीय में सस्पूर्ण साम का वर्णन प्रारम्भ हुआ, साम के 
वर्णन में पंच-विथ साम का वर्णन हुआ, फिर सप्त-विध साम का 
वर्णन हुआ । ऋषि ने कहा कि सस्पूर्ण-सुष्ठि मानो उद्‌्गोच-गान में, 
पंच-विध वा सप्तविष साम-गान में लीन है । अब यज्ञ में प्रयुक्त होने 
बाले भिन्न-भिन्न साम-गानों का ११ से २० खंड तक ऋषि उल्लेख 
साकसू--आनत्दमंब हैं; तदू--वह (छोक); विशोकम्‌--शोक (दुःख-दैस्थ) 
से रहित हैं ॥५॥ 
आप्नोत्तीहादित्यस्य जय॑ परो हात्त्यादित्यजपाज्जयी भवति य एतदेव॑ 
विद्वानात्मसंसितसतिमृत्यु सप्तविवो, साम्रोपास्ते सामोपाल्ते ॥६॥ 
बाप्तोति--आप्त करता है, पा लेता है; इह--बहाँ, इस जन्म में; आदित्यस्प 
““शआादित्व छोक (प्रक्तति-संबंबी); जयबम्‌ू---जब को; परः/--आागें, श्रेप्ठ; 
ह--निश्वय से; लत्य--इस (झपासक) की; आदित्य-जवातू---आदित्य की 
जय (प्राप्तिल्दाम) से; जबवः--(भगवादन्‌ द्रद्म की) जब (प्राप्ति); सवति--- 
हीता है; यः एतद्‌ एक्स विदानू--जो इस (साथ) की इस प्रकार जानता हुला; 
आत्म-संसितम्‌--क्षक्षर-रूृप से नपे हुए, या ब्रह्म के जनुदुप; अतिमृत्यु--मृत्यु से 


परे, अमर; सप्तविधमु--स्तात प्रकार के; साम उपास्ते--प्वाम की उपासना 
ऋचता है; साम उपास्ते--साम की उपासना (विचार, भावना) ऋरता है 

द्विद॒वित, आवरार्थ, खण्ड समाप्ति तक, व सप्तविध-साम-वर्णन की समास्ति- 
सूचक है) ॥ ६! 


सनो हिकारो चसप्रस्तावइचक्षुरूगोयः ओज प्रतिहारः 
प्राणो निवनमितद्‌ ग्रायत्र प्राणेदु प्रोतम्‌ ॥श्ा 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रषाठक ) इ्ष्र्‌ 


करते हे । इन साम-गानों के नाम हे--शायंत्र-साम, रंयन्तर-साम, 
वामदेव्य-साम, चृहतू-साम, वेहप-साम, वेराज-साम, इशजवरी-साम, 
रेंबती-साम, यज्ञायज्ञीय-साम, राजन-साम। इन सब साम-गानों में 
हिकारे, प्रस्ताव, उदगोथ, प्रतिहार तेया निधन का ऋण आता हैं, 
पांचों संगीत को अवस्थाएं ($87०5) हें। गायत्र-साम, रयन्तर-साम 
जादि जिन साम-गानों का अभी वर्णन किया उनमें से फमशः एक-एक 
को लेकर उपनिपत्कार उनमें हिकार, प्रस्ताव आदि पाँचों को घटाते 
हूं ६-- 

पहले गायन-साम को लेते है। मन हिकार है वार प्रस्ताव 
है, चक्षु' उद्गीय हूँ, श्ोन्न' प्रतिहार हैं, प्राण निधन! हं--इस 
प्रकार मानो गायत्र-साम मन-वाक-चक्षु-औओजर तथा प्राण में ओत प्रोत 
हैं । शरीर का ग्रह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 'गायत्र-सात्त' हैं ॥१॥ 

जो गायत्र-साम को प्राणों में पिरोपा हुआ अनुभव करता हूँ वह्‌ 
सबल्ओण हो जाता हू, पूर्ण आयु को पाता हूँ, उज्ज्वल जीवन व्यतोत्त 
फरता हे, प्रजा तथा पशुओं ओर कोति से महान्‌ होता है। सर्ददा महा- 


भना (मनस्दी, उच्च तथा गम्भीर विचारक) होवे--यह बत है ॥२॥ 

सतः हिपार:--मत 'हिय्राए है; वार प्रस्ताव---वाणी भ्रस्ताव! है; 
चल्लुः पद्धोप:--नेत्र 'उद्गीय है; क्रोधम्‌ प्रतिहारः--वर्ण-इन्द्रिय 'प्रतिहार है; 
प्राणः निघनम्‌--प्राण “निपन! है; एतद--यहू; ग्रापक्रम--(गायत्री छन्द में 
उपनिवद्ध) गायप्र-्नामक (साम-माग) , प्राणेषु--प्राणों मे, इन्द्रियों गे; प्रोतम्-- 
शुधा हुआ है, इश्द्रियों से सम्बद्ध है, ओत-प्रोत है ॥१॥ 

से थ एयमेतद्यापत्र॑ प्राणेपु प्रोतं देद प्राणो भवति सर्वमाए्रेति ज्योग्ली- 

वति भहाखजेपा पशुमिभंद्तति महान्कोत्या महामताः स्पात्तर्‌ सतम्‌ ॥शा। 

श। ये एकम्‌--वहू जो इस प्रकार; एतदू---इस; गायद्रम--गायत्र-लाभी 

साम-माग वो; प्राणेपु--प्राणों (इद्धियो) में; प्रोतमू--औउप्ोत, सम्बंद; 
चैद--जानता है; प्राणी--प्राणवाक्ा, समपे इन्दियो वाछा; भवति-- हो जाता 
है; सर्वेमू आए*--सारी (पूर्ण १०० वर्ष बी)) आदु को; एति--प्राप्त होता 
है; प्योश--सशफतर होवर, उम्ज्वल्ता से, प्रतिष्ठा से, चिवाल तब; महानु--« 
बढा, महिमाणाली, प्रजप--सन्तान--वंश-परम्परा से; पशुनिः--पशुओ से; 
भषति--होता है; महाहु--महिमामद; छोर्त्या-औीति-यश से; महामता'-- 
घड़े सन (जिन्तन) बाशा, मनस्वी, विचार बर बाम गरने वादा; स्पातू-- 


३६० एकादशोपनिषद्‌- 


द्वितीय प्रपाठक--(बारहवां खंड) 


अब रथस्तर-साम को छेते हें । अरणियों का 'सन्धन' हिंकार है, 
धुश्न' उत्पन्न होना प्रस्ताव हे, अग्नि! का प्रज्वलित होना उद्गीय 
है, 'अंगार' उत्पन्न होना प्रतिहार हे, अग्नि का 'उपशर्मा होना निधन 
हे--इस प्रकार रथन्तर-साम मानो अग्नि सें ओत-प्रोत है । अग्नि 
का यह पंच-विध रूप सानो पंच-विध “रथन्तर-सार्मा हुं ॥१॥ 
जो रथन्तर-साम को अग्नि में पिरोया हुआ अनुभव करता है, 
, वह बरह्म-वर्चसी हो जाता हूँ, अन्न का भोक्‍ता हो जाता हूं, अन्न का 
भोग्य नहों रहता, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीवन' व्यत्तीत 
करता हूँ, प्रजा, पशु तथा कीति से महान्‌ होता हूँ । अग्नि के सम्मुख 
न आचमत करे, न थुके--यह ब्रत है ॥२॥ 


होवे; तदू--वह ही; ब्रतम्‌ू--मनृष्य का अनुप्ठेय संकल्प (दृढ़ निश्चय) होना 
चाहिये ॥२॥ 

अभिमन्‍्यति स हिंकारों घूमों जायते स भ्रस्तावो ज्वकूति 

स उद्गीयोहझमारा भवन्ति स प्रतिहार उपश्ञाम्यति 

तप्निधरनों सो ज्ञाम्यति तन्निधनमेतद्रयन्तरमग्नी प्रोतम्‌ ॥१॥ 

अभिमन्यति-- (जो अग्नि के लिए अरणियों को) रगड़ता है। सः--बह 

(अभिमन्‍्यन) ; हिकारः--हिंकार' है; धूमः--(फिर जो) धूंआा; जायतैं--- 
उत्पन्न होता है; सः प्रस्ताव:--वह प्रस्ताव” है; ज्वलृति--(जो अग्नि) भ्रदीष्त 
होती है; सः उद्गीयः--वह ही 'उद्गीथ' है; अंगाराः--(जलने के बाद) 
अंगार (धधकते कोयले) ; भवन्ति--हो जाते हैं; सः प्रतिहार:--बह प्रतिहार' 
है; उपशाम्पति--४(अग्नि जो) शान्त हो जाती है, वुझ जाती है; ततू--वह; 
निधनम्‌---निधन' है; संज्ञास्यति--विल्कुल बुझ जाती है, राख हो जाती है; 
तत्‌ निधनमू--वहु ही निधन है; एतदू---यह; रथन्तरम्‌ू--रथन्तर-तामी 
साम-भाग; अग्नौ--अग्नि में; प्रोतम--ओत-प्रोत है। (अग्नी प्रोतम--इस 
रथन्तर-साम में अग्ति-विषयक उपासना या विचार है) ॥%॥ 

स ये एक्सेतद्रथन्तरमग्नो प्रोतं बेद ब्रह्मवर्चस्थन्नादो 

भवति सर्वेमायुरेति ज्योग्लीवति महात्मजया पशुभिभभवत्ति 

महान्कीत्या व अ्त्यक्षनर्निसाचामेन्न निष्ठीवेत्तद्‌ त्रतम्‌ ॥२॥ 

स॒ः यः एवस--वह जो इस प्रकार; एतद्‌ रमन्तरमू--इस रथन्तर-तामक 

साम-साम को; करती प्रोतमु---अग्नि में ओत-प्रोत (सम्बद्ध) ; बेद--जावता है; 


छान्दोग्यन्डपनिषद्‌ (द्वितीय प्रषाठक ) ३६१ 


द्वित्तीय प्रषाउक--(त्तेरहवां खंड) 
पनिमन्त्रण' देना भानो हिकार है, दिवाह-सम्बन्धी प्रतिज्ञाओं की 
सबके सम्मुख 'घोषणा' करना मानो प्रस्ताव है, स्त्री-पुर्ष का 'विवाह- 
धर्म! पान करना सानो उदगोय है, स्त्री के प्रति “प्रेंस-व्यवहार' 


- करना मानो घतिहार हूँ, १ हैं, इस प्रकार प्रीति-पुवक समय का व्यतीत प्रोति-प्वक समय का व्यतीत 
__ सर अत स्व प लजफोत या जीवन को पार कर जाना मानो निधन हँ--इस प्रकार 
-जामदेव्प-साम मानो स््री-पुरुष के जोवन में ओत अत हू! सालो स्त्री-पुरुध के जीवन में ओत-प्रति है। स्जो-पुरुष 
का यह पंच-दिघ रूप मानों पच-विध वामदेव्य-साम हैं धशा। 
तल चाम वन्य साम की मियम में> संसार के प्रयक जोड़े जज 
जो चामदेब्य-साम को मिथुन में--सेत्तार के प्रत्येक जोड़े में>- 


(_पिरोगा हुआ अनुभव फरता हें, वह कभी अपने को... इकछा अनुभव पिरोया हुआ जनुभव फरता हैँ, वह कभी अपने को. इकछा अनुभव 


अहावंसी--बह्मतेज (द्राह्मणत्व की योग्यता) से युक्त, अप्नाद--अन्न वा 
मोक्‍ता, भवति--होता है, सर्दम्‌ आय: एति-पूर्ण आयु की प्राप्त करता हैं, 
उयोगु--सशकत जीवन से, जीवति---जीता है, नहूल्‌- बू--महिमामय, प्रजप-- 
चशश्परम्परा से, पशुभि--यशओं से, भवति--होठा है, महान कीर्त्पा-- 
फीछति के द्वारा बड़ा, महायशस्वी, न--नहीं, प्रत्य॥--वी ओर; अग्निमू-- 
अग्नि वो; (प्रस्यट्ट अग्निम--अग्नि की ओर मुख वरके), आदामेतु+-- 
आचमन करे (भोजन करे), न--नहीं, निष्ठीवेत--थुके, मलन्‍्याग करे, 
तदु--बह, धृतम्‌ू--(मनुप्य का) अनुष्ठेय मकल्प (होना चाहिये) ॥२॥ 

उपमम्यणते स हिंकारों शपपते स॑ प्रस्ताव' स्त्रिया सह शोते 

से पद्गीय* भ्रति स्त्री सह जीते स प्रतिहार: काल गच्छति 

तप्निषम पार गच्छति तक्‍्मिषनमेतदसमदेब्य॑ भियुमे प्रोतम ॥१॥ 

उपमस्धयने--सलाह (विचार-विमर्श) करता है. श हिकार--वह 

"हिक्पर/ है, ज्पमते--विदित वर्ता है, (अग्नि वो साक्षी वर) प्रमठ करता 
है, सः प्रध्ताव---वह 'प्रस्ताव' है, स्विधा--स्त्री (पत्मी) वे! साथ, शते-- 
शयन करता है, स. उद्गीय --वह 'उद्दगौय' है, प्रति स्मीमू--पत्नी वी और 
(मुछ करे), सह शेते--वाथ सोता हैं, स प्रतिहार--वह अतिहार' है, 
अत्यम्‌ प्लायतित-- हिल प्लाएए कोण समय पी व्पितए्टफ है, सह लियसह--सपह, 
'मिधन' है, पारपू--(रति की) पूर्णता को, भच्छति--पा सेता है, ततू निधनम्‌ 
बह ही निषन! है, एतदु--यह, वामदेब्यम््‌--वामदेब्य-्नामव साम भाग, 
पियुने--जोडे भें (स्त्री-पुरप के गृहस्थ-जीदन में), प्रोतपु--सम्बन्धवाला हैं 
(वामदेब्य-साम-भाग का प्रतिपाद् विषय यूटस्थ-पर्म है ) ॥4॥ 

स्‌ य एक्मेतद्वामदेष्पं मियुते प्रोत बेद मियुनोभवति 

विदुनान्धियुनातभायते सर्वधायुरेति पयोग्जीात महाप्रजपा 

पशमिंदति महास्कोत्यो ते ब्राचन परिहरेत्तर ग्रतम्‌ रा 


३६२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


नहीं करता, उसके एक-एक संगो-साथो से नये-तये संगी-साथों पंदा हो 
जाते हैं ) वह पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल-जीचन व्यतीत करता 
है, प्रजा, पशु और कीर्ति से महान्‌ होता हें । स्त्री-पुरुष के विबाह- 
धर्म को ध्यान में रखता हुआ किसी दूसरी स्त्री का परिहार-- 
अपहरण--न करे, व्यभिचार न करे--यह ब्रत कर ले, तिश्चय कर 
ले ॥२॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(चौदहूवां खंड ) 


'उदीयमान-सूर्य! हिकार है, “उदय “हुआ-हुआ! प्रस्ताव हैं, 
भमध्याह्न समय का सूर्य' प्रस्ताव है, अपराह्हु ' का प्रतिहार है, “अस्त 
हुआ' निधन हँ--इस प्रकार बृहत्‌-साम सानो आदित्य में ओत- 
प्रोत है । आदित्य का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध बृहत्‌-साम 
है ॥१॥ 


सः यः एबम्‌--वह जो इस प्रकार; एतद्‌ वासदेव्यमू--इस वोमदेव्य-नामक 
साम-भाग को; सियुने प्रोतमु--जोड़े में (गृहस्थ-धर्म में); प्रोतसु--सम्बद्ध; 
बेद--जानता है; मिथुनी भवलि--(सदेव) जोड़े वाला (सपत्नीक) रहता है 
(बत्रियोग, विच्छेद या विरह नहीं होता) ; सियुवात्‌ सिथुनातू--अत्येक संगम से; 
प्रजाथते---प्रजावाला होता है (वीर्य-निक्षेप व्यर्थ नहीं जाता); सर्वभ्‌ जायुः 
एति--पूर्ण आयु को प्राप्त करता है; ज्योगू जीवति--सशकत एवं प्रतिप्ठा प्राप्त 
कर चिरकाल तक जीता है; महान्‌ प्रजवा पशुसिः भवति--अ्रजा और पशुओं 
से नहान्‌ होता है; भहान्‌ कीर्त्या---महा यशस्वी होता है; त--तहीं; काँचस-- 
किसी भी स्त्री को; परिहरेतू--परिहार (अपहरण-व्यभिचार, उल्लंघन) 
करे; तद्‌ ब्रतमू--यह उसका अनुप्ठेय घमम है।॥॥२॥ 


उर्धान्हकार उदितः प्रस्तावों सध्यन्दित उद्गीयोष्पराह्हः 
प्रतिहारोछत्त॑ यश्चिघनसेतद्‌ वृहदादित्ये. प्रोतम्‌ ॥शा 
उद्यनु- (उपःकाल में) उगता हुआ (सूर्य); हिकार:--हिंकार' है; 
उवितः--उदय हुआ; भ्रस्ताव:--प्रस्ताव' है; भ्रध्यन्दिनि--भरी दोपहरी में 
(का) सूर्य; उद्गीम:--उद्गीथ' है; अपराहहुः--दोपहर वाद का सूर्य; 
प्रतिहार:--प्रतिहार' है; अस्त यन्‌ू--छिपता हुआ सूर्य; निधनस्‌ू--मिधन' है; 


एुतदू---यह; बृहतू--वृहत्‌ू-वामक साम-भाग; आदित्यें--सूर्य में; प्रोततू-- 
सम्बद्ध है पा 


छान्दोग्य उपनिपद्‌ [द्वितीय प्रपाठक) ३६३ 


जो बृहत्‌-साम को आदित्य में पिरोया हुआ अनुभव करता है, 
चह तेजस्वी, अम्नाद हो जाता हैँ, पूर्ण आयु को पाता है, उज्ज्वल- 
जीवन व्यतोत करता है, प्रजा, पशु और कोति से महान्‌ होता है। 
सुर्य का काम तपना है, इसलिये कियों तप करते हुए की निन्‍दा न 

आय मत कम मिशन कई मे गाल) 
द्वितोय प्रपाठक-- (पनद्रहवां खंड) 

अन्न, अर्थात्‌ 'धु्ध हिंकार हु, 'मेघ' प्रस्ताव हूँ, बरसना उद्‌- 
गोय हूँ, विद्युत! का चमकना-गरजना प्रतिहार है, 'बरसमा बन्द हो 
जाना' निधन हें--इस प्रकार घेरूप-साम मानों भेघ में ओत-प्रोत हूँ । 
मेंघ का यह पच-विध रूप मानो पच-विध “बेरूप-साम' हैँ ॥१॥ 

स॒य एक्मेतद्वृहदादित्ये प्रोत बेद, तेजस्व्यन्नादो भवति सर्वभापुरेति ज्यो- 

बमीदति सह्प्ज॒पा पशुभिमेवत्ति महान्कोर्त्पा तपन्‍्त न निन्‍देत्तद्‌ श्रतम्‌ ॥२॥ 

स भर एयम---वह जो इस प्रकार, बुहत्‌--बूहत्साम को, आदित्य प्रोत्तम्‌ 
बेद--आदित्य म॑ सम्बन्ध वाठा जानता है, तेजस्वी--सेजस्वी, अधन्नाद' 
भवत्ति--अन्न का भोक्‍ता होता है, सर्वेम्‌ आयु एति--सारी (पूर्ण) आयु को 
प्राप्त करता है, ज्योग्‌ जोबति--प्रतिप्ठा से जीवन दिताता है, महान्‌ प्रजपां 
पशुमि भवति--प्रजा और पशु घन से महत्त्व श्राप्त करता है, महरन्‌ कौर्त्या-- 
महान्‌ यशस्वी होता है, त़पन्‍्तम्‌--तपते (चमकते हुए) सूर्य की या तप (साधना) 
करते हुए पुरुष बी, मे निन्देतू--निदा न करे, तदू शतमं--वह ही इसका 
अनुष्ठेय घर्म है ॥२॥! 


अम्राणि सप्लयन्ते स हिकारों भेघो जायते स॒ प्रस्तावों वर्षति स उद्योगों 
विद्योतते स्तमपति स्‌ प्रतिहार उद््‌यूल्लाति तंज्निधनमेतड्रेडप पजस्ये भ्ोतम्‌ ॥१॥॥ 
अम्राणि--हल्के चादरछ, धुघ (लोहय), , सम्प्छवन्ते--सेरते-से हैं... 
उमरते छगते हैं, इधर-उधर वियरे फिरते हैं, स---वह, हिकार'-- हिकार है, 
सेप जापते--(जब) बरसाऊ वादल बन जाता है, स प्रस्ताव --वह 'अस्ताव' 
है, घर्षति--(जद बह ) वरसता है, स' उद्गीय ---वह 'उद्॒गीय' है, विधयोतते 
स्तनयवत्ति--चमवता और गरजता है, स अ्रतिहार--वह प्रतिहाएं है, उद्‌- 
शाद्धाति--जव वरस चुक्ता है, ततु निधनम--वह निधन है, एतद--यह, 
वेदपमू--(विविध रूप वाला) वेरूप-नामक साम भाग, पर्ेये--वादल में, 
आोतम्‌---सम्दद्ध है ॥१॥ 


श्द्द्ढ एकादश पनिषद्-भाष्य्‌ 


जो चेरूव-साम को सेघ में पिरोया हुआ अनुभव करता हैँ, वह्‌ 
कुरूप-सुरूप सभी प्रकार के पश्चुओं को पा लेता हूँ, पूर्ण आयु को 
भोगता है, उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हूँ, प्रजा, पशु और कीर्ति 
से महान्‌ होता हूँ । मेघ का काम वरसना ह--वरसते की निन्‍दा न 
करे, यह ब्नत कर ले, प्रण कर ले ॥२॥। 


द्वितीय प्रधाठक--(सोलहवां खंड) 


...'.. “बरसर्ता हिकार है, 'प्रीष्स' प्रस्ताव है, (वर्षा! उद्‌गीथ है, शरत्‌' 

'प्रतिहर है, 'हेमन्त' निधन हे--इस प्रकार वेराज-सास मानो ऋतुओं 
;. में ओत-पत हैँ। ऋतुओं का यह पंच-विध रूप मालो पंच-बिध 'विराज- 
५ साम' है ॥१॥ 


स॒॒य एकमेतहेरूप पर्जन्मे प्रोतं वेद विरूपा इच 
सुरुपा इच पशूनवरुस्धे सर्वमायुरेति ज्योग्जीदति महान्प्रजया 
पशुभिर्भवति महान्कीत्या वर्षेन्त न निन्देत्तर ब्तम्‌ धरा 


सः थः एवम्‌--वह जो इस प्रकार; एंतदु--इस; बेरूपम्‌--बैरूप-नामक 
साम-भाग को; पर्जेन्ये प्रोतमू--वादल से सम्बन्धवाला; वेद--जानता है; 
विरूपानू--कुरूप या विविध रूप वाले; च---और ; सुरूपातू--सुन्दर रूप वाले; 
च--और; पशूनू--पशुओं को; अवरुन्धे--बाड़े में घेर लेता है (मालिक हो 
जाता है); सर्बम्‌ आयुः एति--सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता है; ज्योग्‌ 
ज्ीवति--प्रतिष्ठापूर्वक चिरकारू तक जीता है; महान्‌ प्रजया पशुतिः भवति--- 
प्रजा और पणुमों से महत्त्व प्राप्त करता है; महान्‌ कीर्त्या---महा यशस्त्री होता है; 
चर्यन्तम्‌ू---बरसते हुए (किसी पर कृपा करते हुए) की; तल निन्देतू--निन्‍्दा न 
करे; तद्‌ बत्तम---बह अनुप्ठेय घर्मं है ॥श॥ा 


घसन्‍्तो हिंकारों प्रोष्मः प्रस्तावों चर्षा उद्गीवः 
शरत्मतिहारो हेमन्तो निघनमेतद्वराजमृतुपु प्रोतम्‌ ॥१॥ 
घसनन्‍्तः हिंकार:--वसन्त ऋतु हिंकार' है; प्रीष्मः प्रत्ताच:---ग्रीष्म 
ऋतु प्रस्ताव' है; वर्षा: उद्गीयः--वर्षा ऋतु उद्गीय' है; शरत्‌ प्रतिहारः 
शरद्‌ ऋतु प्रतिहार' है; हेमन्तः लिघतस्‌ू--हेमन्त ऋतु 'निधन' है; एतद--यह; 
चराजमु--विराट्-छन्द में उपनिवद्ध वैराज-वामक साम-भाग; ऋतुषु प्रोत्मु--- 
ऋतुओों में ओत-ग्रोत है ॥१॥ 


छान्‍्दों ग्य-उपनिपद्‌ (द्वित्तीय प्रपाठक) ३६५ 


जो वेराज-साम को ऋतुओं में पिरोधा हुआ अनुभव करता है, 
चह प्रजा, पशु तया बहा-सेज से शोभाषमान हो जाता हूँ, पूर्ण आधु 
को भोगता है, उज्ज्वल-जोवन व्यत्तोत करता हे, प्रजा, पशु ओर कोर्ति 
से महानु होता है। ऋतुओं की लिन्‍्दा न करे, यह क्त कर छे, 
निइचय कर ले ॥२॥ 

द्वितीय प्रपाठक--(सत्रहवां खंड) 

'वृधियो' हिकार है, 'अन्तरिक्ष' प्रस्ताव हैँ, 'द्यो” उद्गीय हैं, 
'दिशाएं' प्रतिहार हे, समुद्र” निधन हे--इस प्रकार शक्‍्वरी-साम 
छोकों में ओत-प्रोत हे । छोकों का यहू पंच-विध रूप मानो पंच-विघ 
'शबवरी-साम' हूँ ॥१॥ 

जो दाववरी-साम को लोफों में पिरोगा हुआ अनुभव करता है 
बहू सब लोकों का स्वामों बन जाता हें, पूर्ण आयु को भोगता हूँ, 


से य एक्मेतईराजमृतुएु प्रोतं देद विराजति प्रजवा 
पशुमिरंह्मदर्दसेन सर्देमापुरेति ज्योग्जीवति महान्प्रजपा 
पशुभिभवति भहान्करस्पं्तून्न तिन्देसद्‌ धतम ॥२॥। 
शं: यः एकम्‌--वह जो इस प्रफार; एतद--ईएम; बराजम्‌--वेराज साम- 
आग को; ध्यसुपु प्रोतपु--ऋतुओो में ओतप्रोत, देंद--जानता है, विशजति-- 
औओभित होता है, चमकता है, भमिद्ध होता है, भजपा--वश-परम्परा से, पशुभिः 
++पशुओं से, अह्यत्रचसेत--बरहा-तेज से, सर्बम्‌ भायुः एलि--म्रूर्ण आयु को 
चांता है (भोगता है); प्योगू शोवति--प्रतिष्ठापूदंक जीवन बिताता है; महान 
प्रशवा पशुभिः भवति--भजा और पशुओ से महत्त्व पाता है; महान्‌ कौर्त्पो-- 
बड़ा पशस्वी; ऋठून्‌ न निम्देतु--(समय प्र उपस्पित) ऋतुओ की निन्‍दा न 
करे (उपेक्षा न करे); तद्‌ श़तम--यह मुख्य कर्तव्य-कर्म है ॥र॥। 
दुधिदों हिरारोह्तरिक्ष प्रस्तादों धोरदुगोयो दिशः 
प्रातिहार: समुद्रो निपनमेता: झब्दयोँ रसोशेषु प्रोतार॥ह॥ 
पुधिवों हिकार:--पूथियी 'हिकार' है; अन्तरिक्षम्‌ प्रस्ताव:--अन्तरिक् 
प्रस्ताव है; चौःन॑-उद्गोगः--चुलोव उदगीय' है; दिशः प्रतिहार:--दिशाए 
प्तिहारएं हैं, समुद्र; निधनमू--ममुद्र निधन! है, एंता--ये, शब्वर्ष-- 
शबबरी छन्द (में उपनिवद्ध साम-माग); छोकेदु--लोको मे; प्रोता--सम्बद 
हैं ॥१॥ 
स य एवपेता: शबदर्ों लोगेष प्रोता वेद छोकोमवति सर्वमायुरेति ज्योगू- 
जीवति महार्पशेंदा दशुभिभेदति भहान्कीर्त्पा छोशान्न निनदेत्तद्‌ गतम्‌ ॥२७ 


३६६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता हे, प्रजा, पशु और की से महान्‌ होता 
है । लोकों की लिल्दा त करे, यह ब्नत कर ले, निश्चय कर छे ॥२॥ 
हितीय प्रपाठक--(अठारहवां खंड) 

घकरियां' हिंकार हैं, 'भेड़ें प्रस्ताव हैं, 'गोएं' उद्‌गीथ हें, 'घोड़े' 
प्रतिहार हैं, 'पुरुष' निधन हें--इस प्रकार रेबती-साम जीव-धारियों 
में ओत-प्रोत हे । जीव-घारियों का यह पंच-विध रूप मानो पंच-विध 
“रेवती-साम' हैँ ॥१॥ 

जो रेवती-साम को प्राणियों में पिरोया हुआ अनुभव करता है, 
वह प्राण-धारियों का स्वामी हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता हैं, 
उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीति से महान्‌ होता 
हैं। पशुओं की निन्‍दा न करे, यह ब्रत कर ले, निइचय कर के ॥2॥ 


सः यः एबम--वह जो इस प्रकार; एता:--ईल; द्ञववर्य:---शकक्‍वरी 
छन्दोवद्ध साम-भाग को; छोकेपषु प्रोत्ता:--लछोकों में सम्बद्ध; वेद--जानता है; 
जल्लोकीभवतति--लोक वाला (छोकों का स्वामी ) हो जाता है; सर्वेम्‌ आयुः एति--- 
पूर्ण आयु पाता है; ज्योग्‌ जोषति--प्रतिष्ठापूर्ण जीवन बिताता है; महान्‌ प्रजया 
पश्ुनिः भवति--अ्रजा (संतान) और पणुओं से बड़प्पन पाता है; महान्‌ कीर््प[--- 
अति यशस्वी होता है; छोकानू--लोकों की; न निन्देतू--निन्‍्दा न करे; तदू ब्रतम्‌ 
-बह मनुष्य का दृढ़ कर्तेव्य संकल्प होना चाहिये ॥२॥ 

अजा हिकारोध्वणः प्रस्तावों गाव उद्गीयो5इवाः 
प्रतिहृरः पुरुषों निघनमेता रेबत्यः पशुषु प्रोताः ॥१॥ 

अजा;--बकरियां; हिकारः--हिंकार' हैं; अवय:--भेड़ें; प्रस्ताव:--- 
प्रस्ताव” हैं : गाव: उद्गीयः--गौएं उद्गीथ' हैं; अब्णाः प्रतिहार:---घोड़े 
'प्रतिहार' हैं; पुदष:--मनुप्य या आत्मा; निधनमू--निधन' है; एताः--थे; 
रेयत्य::--रेवती छल्दवाला साम-भाग; पशुषु--पशुओं में; प्रोत्ता--ओत-प्रोतत, 
सम्बद्ध हैं ॥१॥ 

स॒ थ एव्मेता रेवत्यः पशुषु प्रोता वेद पश्मुमान्भवति सर्वमायुरेति ज्योगून 

जीवति महास्प्रजपा पशुनिर्भवति महान्कोत्या पश्मृन्न निन्‍देत्तद्‌ ब्रतम ॥२॥ 

सः यः एवम्‌--वह जो इस प्रकार; एता:--इन; रेवत्य:--रेवत्ती (छन्दो- 
बद्ध) साम-भान को; पशुष्‌ प्रोता: बेद--पशुओं में सम्बद्ध (ओत-ओ्रोत) जानता 
है; पशुमादू---उत्कृष्ट पशुवाका; भवत्ति--होता है; सर्वभ्‌ आय: एत्ति--सारी 
आय भोगता है; ज्योग्‌ जीवति--उज्ज्वल-जीवन विताता है महान्‌ प्रजपा 


छान्दोग्य-डपनिषद्‌ (द्वितीय प्रषाउ्वा) ३६७ 


द्वितीय प्रपाईइक---(उन्नौसवा खंड ) 

'लोम' हिंकार है, 'खचा! प्रस्ताव है, मश्स! उदगीय है, 'अऋस्थि! 

र हैं मेजलए निधन हैं-इस प्रकार यशागर न 

_ प्रतिहार हैं, मज्जा' निधन हं--इस प्रकार बज्ञापज्ञीम-साम अगो में 

ओत प्रोत हैँ । अगो का यह पच-विध रुप मानों पच-विध 'गज्ञा- 

यज्ञीपन्साम' है 0१७ 

जो यशायज्ीय-साम फो अयो में पिरोगा हुआ अनुभव करता है, 

बहू दृदाग हो जाता हैं, कित्ती अग से हीन नहीं होता, पूर्ण आयु के 

भोगता है, उज्ज्बलन्जोवन व्यतीत करता हूँ, प्रजा, पशु ओर कोति 

से महान्‌ होता है । अगर वह मास साता हो, तो वर्ष भर मास से 

खायें, और जब इस हज दुढता आ जाय, तो कभी, मछ न.-धायगे,. 
ही ब्त है, निश्चय हैँ २० 


पशुति भवति--प्रणा (सश-परम्परा) और पशुआ से बडा बनता है, महान्‌ 
कीर्त्पा--बडा यशर्वी (ऋनता है), पशूनु--परगुआ की, ने निन्देतू--निदा न 
करे (पाछने में प्रमाद न करे), तद्‌ ध्ंतमू--वह हो मनुष्य का अवश्य कतब्य 
कर्म है ९४ 
घोम (हिफारस्त्ववप्रस्तावों मां समुदगोपो5स्य प्रति* 
हुएयो मस्जा निधनमेतधतापत्नीपमझ्ेद प्रोतम शर्त 

सोम--रोपम (शआं यो बाल), हिषए-- हिंकार' है, रवछ--त्वदा 
(चमडो), प्रस्ताव--प्रस्ताव” है, भासमु--मास, उद्‌दोष-- उद्दीय 
है, मत्पि--हडी , प्रतिहाए---प्रतिहार है, मस्जा--मण्जा, निपनम्‌ू-- निधन! 
है, पुतदु--पहू, पशायत्तीपणू--पशायशीय-भामव साम भाग, अगेदु--(प्राणी 
बे) अगो में, प्रोतमू--युपा हुआ, सम्बढ़ध हैतवा। 

सर य एवम्रेतधशापक्ीममड्ेयु प्रोत बेदाफड्ी भदति नाऊन पिटुच्छति 

सर्देभायुरेति ज्योग्जीवति महाअजपा पशुभिमंदति महान्होंर््पा 

सदत्सर भउ्नो माश्नोपात्तर्‌ दंत मजजो नदतोयादिति वा धरा 

स* था एवम्‌--वह जो इस प्रगाए, एतदू--इस, समायतौयमू--परपा 
यजीय-तामी साम भाग नो , अर्येधु प्रोज्मम्‌ चेद--अगा से मम्ब'घ बाल जानता है, 
अह्ी--(पुन्दस्म्वम्प) अगवाला, मदति--होता है, न--नहां, म्गेब-- 
(दिसी भी) अग से, विहेच्ठति--कुटिल, होने, शुटिवालत होता है, सर्दम्‌ 
आयु एति--सारी आधु मोगठा है, उ्पोगु जीवति---उज्ण्दर-जोदन दिलाता है, 
भहान्‌ प्रझया पुरा मदति--सनन्‍्तान और पशुओं से बढ़ा होता है, महात्‌ 


३६८ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


द्वितीय प्रपाठक--(बीसवां खंड) 

अग्नि! हिकार है, वायु! प्रस्ताव हे, आदित्य उद्गीथ हू, नक्षत्र 
प्रतिहार हैं, चन्द्रमा' निधन हँ--इस प्रकार राजन-साम अग्नि आदि 
देवताओं में ओत-प्रोत हे । देवताओं का यह पंच-विध रूप सानो पंच- 
विध “राजन-सार्मा है ॥१॥ 

जो राजन-साम को देवताओं में पिरोया हुआ अनुभव करता हैं, 
बह अग्नि आदि की 'सलोकता', अर्थात्‌ समीपता को प्राप्त कर लेता हे, 
'ाध्ठिता', अर्थात्‌ समानता को प्राप्त कर लेता है, और 'सायुज्यता', 
अर्थात्‌ उनके प्रयोग को जान जाता हे, वह पूर्ण आयु को भोगता है, 
उज्ज्वल-जीवन व्यतीत करता है, प्रजा, पशु और कीति से महान्‌ 
होता है । «ब्राह्मणों की निन्‍दा न करे, यह क्त कर ले, मिदचय कर 
के ॥२॥ एज | 


आल ना 


कीर्त्या--बड़ा यशस्वी होता है; संवत्सरम--वर्ष भर; भज्जेः--मज्जाओं को 
(हड्डियों की पोल में विद्यमान तरल अंश को); न--नहीं; अश्नीयातू--खाबे; 
तद्‌ ब्रतम्‌--वह ही कर्ंव्य ब्रत है; मज्तः न अश्नीयातू--मज्जाओं को (कभी भी ) 
से खाबे; इति बा--अथवा यह क़्त है (फछत: मांस-सेवन जीवन भर न करे, 
यह ब्रत कर्तंव्यतवा धारण करना चाहिये) ॥२॥ 
अग्निहिंकारों वायुः प्रस्ताव आदित्य उद्गीथों नक्षत्राणि 
प्रतिहारइचन्द्रणा निघनमेतद्राजनं देवतासु प्रोतम्‌ ॥१॥ 
अस्निः हिकारः--अग्नि (देवता) हिकार' है; वायुः प्रस्ताव:--वायु 
“प्रस्ताव” है; आदित्यः उद्गीयः--आदित्य 'उद्गीथ' है; नक्षत्राणि प्रतिहार:--- 
नक्षत्र 'प्रतिहार' है; चन्द्रमा: तिधनम--चन्द्रमा “निधन' है; एतदू--बह; राजनम्‌ 
-+राजन-नामक साम-भाग; देवतासु प्रोतम---देवताओं से सम्बद्ध है ॥१॥ 
स॒ य एक्मेतद्राजनं देवतस्सु प्रोतं बेदेतासामेव देवताना सलो- 
करता सा्ष्दिता सायुज्यं गच्छति सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति 
महास्त्रजया पशुभिभभंवति सहान्कीरत्या ब्राह्मणान्न निन्‍्देत्तदश्नतम्‌ ॥२॥ 
सः यः एवमू--वह जो इस प्रकार; एतदू--इस; राजनमू---राजन- 
नामक साम-भाग को; देवतासु--देव॒ताओं में; प्रोतमू---सम्बन्धवाछा; बेद-- 
जानता है; एतासामू--इन की; एब--ही; सलोकताम्‌--समान-लोक, सह- 
स्थान (इन छोकों में निवास) को; सा्ल्ताम--(छोकों के) समान समृद्धि 
की; सायुज्यम--(छोकों क्रे) सहमोग को या समान गुण वाले शरीर को; 


छान्दोग्म-्उपनिपद्‌ (द्वितीय प्रपाठक ) क्द्द्रु 
(११ से २० खड तक घिश्व में हो रहे एक अखड सगीत्त का 
निर्देश किया गया है । प्रत्येक वस्तु को सगीत का रूप दिया घया 
है--यददी नही कि प्रत्येक वस्तु प्रभू का सकीतेन कर रही है, परस्तु 
प्रत्येक वस्तु स्वयं सगीत-मय हैं ।) 
द्वितीय प्रपाठकत--(इक्कीसचा खंड) 
ऋष्‌-पजु-साम--पे तीनो (यह जिक) िकार हे, पृथियो-अन्त- 
रिक्ष-्यु लोक--पें तीनो (यह प्रिक) प्रस्ताव हे, इन लोको के अग्नि- 
चायु-आदित्य--ये तोनो (यह जिक) उद्योथ है, नक्षय-पक्षी-किरणें-- 
ये तीनो (यह-प्रिक) प्रतिहार है, सर्पनान्धवे-पितर--यें तोनो (यह 
प्रिक) निधन हे--इस प्रकार विश्व के अग-अग में साम ओतओओत 
हैं, सम्पूर्ण बिश्व मादों एक साम-गान हैँ ॥१॥ 
जो सामर को, समोत को प्रत्येक वस्तु में इस प्रकार पिरोयः हुआ 
अनुभव करता है, वह सब-छुछ हो जाता हैँ ॥२॥ 
गच्छति--मभाप्त हाता है, सर्वम्‌ आपु एति-नमारी (पूण) आयु वा पाता है 
ज्योगु जीवति--प्रतिष्ठित जीवन हांता है, महान प्रजया परशुभि भवति-- 
प्रजा और पशुआ से बरा बनता है, महान्‌ वीत्य--अति यशस्वी होता है 
ग्राह्मगान--द्ाह्मणा पी, ब्रद्मज्ञानिया वी, ने निन्‍्देतु--मिन्‍्दा दे कर सदु घतम्‌ 
>>बह ही प्रत (धारण) बर एरत 
प्रयो विद्या हिदारस्त्रय इसे छोका स प्रत्तावोशीनर्षायुरा 
दित्प से यद॒गोयो नक्षत्रानि यया सि मरीचय से भ्रतिहार 
सर्पा गन्धर्वा पितरस्तप्निधनमेतत्साम सर्वस्मिश्प्रोतम्‌ ॥१ 
श्रपी विया--हौना पवार वे वेद-मत्र या चारा वेद हिक्ार-- हिवार 
है. भ्रष-न्तीन इमे-न्य लोषा--लाव (पृथिदी अन्तरिय युलाक) 
स॒॒॑प्रस्ताव --बह ही 'प्रस्ताव' है अग्नि' दापु आदित्य--(तीना लोका व 
अपिष्ठाता देवता व तीना विद्याआओं वे आदि ऋषि) अग्ति चायपु और आदिय, 
से पंद्गीपा--वह उदगीय है, नक्षत्राणि--नेक्षत, वात्ति--पशिन्यण, 
मरीदप+>-किरिणें, स' प्रतिहार--वह प्रतिहार है सर्पा' ररपर्दा पितरा--सर्प, 
गधव और पितृ-ण (जो हैं), तत्‌ निधनम्‌--वह निधन है, एततू-यह 
(सपूर्ण), साम--साम, सर्व स्मिन--सद म, प्रोतमु--सम्बड्ध है।॥९॥ 
स ये एक्मेतत्साम स्यस्मिस्पोत येद राव" हू भवति धरा 
से था एवम्‌--वहू जा इस प्रकार, एततू--इस (एम्पू्े), साम--साम- 
बेद गो, सर्देत्मिद--सव में, प्रोततु--सम्दद, बेद-ञानता है, सपम्‌-- 
सब शुछ (शो प्राप्त), हू--मिश्वप से, भवति--हों जाता है (बर लेता है--- 
उसे गुछ प्राप्य नहीं रहता) ॥सा 


३७० एकादशो पनिषद्-साष्य 


किसी ने कहा भी है यह जो पांच प्रकार का त्रिक हें, इससे 
बढ़कर और कुछ नहीं हैं घ३श 

जो यह जानता हे, वह सब-कुछ जानता हे, चारों दिज्ञाओं से 
छोग इसके लिये उपहार लाते हूँ । ध्यान में बेठकर यह अनुभव कंरे 
कि में सब-कुछ हुं--'सर्वम्‌ अस्सि इति उपासीत' | संसार संगीत हैं, 
में भी संगीत ही हूं--यही उसका ब्रत हूं, यही ब्रत हूं ॥४॥ 


द्वितीय प्रपाठक--(बाईसवां खंड ) 
(सास-गान में उच्चारण का विश्लेषण) 
भिन्न-भिन्न ऋषियों से भिन्न-भिन्न स्वरीं में साम-गात किया है। 
अग्ति-ऋषि का साम-गान 'उद्गीय' कहुलातः हैं क्योंकि वह उच्च-स्वर 
से गाया जाता है, प्रजापति का, 'अनिरुक्त' क्योंकि वह उपमा-रहित 
सोस-ऋषि का. 'निरुक्‍त' क्योंकि बह साफ़-साफ़ सुनाई देता है, 
बायु-ऋषि का सूद्र| और 'इलदण', अर्यात्‌ कोमल, इन्द्र का 'बलवान्‌ 


तदेष इीकः । यानि पञ्चधा त्रीणि त्नीणि तेस्यो न ज्यायः परमन्यदस्ति १३१ 
तद्‌ एबः इछोकः--तो (इस विपय में ) यह (प्रसिद्ध) एलोक है; बानि-- 
जो; .पुछ्चधा--पाँच प्रकार के; त्रीणि-क्रीणि--(इस खण्ड में निर्दिष्ट) तीन- 
तीन (त्रिक वणित ) हैं; तेम्य:--उनसे; न--नहीं; ज्यायः--ज्येप्ठ; परम्‌-- 
श्रेष्ठ; अन्यत्‌ू--अन्य कुछ; अस्ति--है ॥॥३॥॥ 
यस्‍्तद्वेद स बेद सर्व” सर्वा दिशो वलिसस्मे 
ह्रन्ति सर्वेमस्मीत्युपासीत तद्‌ ब्नत्त तद्‌ क्तस्‌॥४॥ 
बः--जो; तदू--उसको; बेद--जानता है; सः--वह; चेंद--जान लेता 
है; सर्वेमर---सव कुछ; सर्वाः दिशः--सारी दिशाएं, सव ओर से; बलिमू--- 
भोगों को; अस्से---इस (भक्त मनुप्य) के लिये; हरन्ति--लाती हैं, उपस्थित 
करती हैं; सर्वम्‌ अस्मि---मैं सव (मैं सव में, सव मुझ में) हूँ, मैं ही मुख्य हूँ; 
इंति--इस प्रकार; उपासीत--उपासना करे, व्यवहार करे; त़द्‌ श्षतमू--वह 
ही इसका प्राप्य ध्येय है; तद्‌ ब्रतसु--बह ही इसका अवश्य कर्तव्य कर्म है ॥।४॥ 
विनदि सास्न्रो वृणे, पशव्यमित्यस्नेरद॒गीयो४निरुकतः प्रजापतेनिरुक्तः 
सोमस्य, मूदु इलक्ष्णं चायोः, इलक्ष्णं वलवदिद्धस्य, क्रौडच बृहस्पते- 
रपध्वान्तं वरुणस्थ, तान्सर्वातिदोपसेवेत वारुणं त्वेब वर्जयेत्‌ ॥१॥ 
विनददि--विनर्द (विशेष गूंजं-ऋपभ की आवाज जैसी) वाला; साम्म:--- 
गाम-मान के (स्वर को ); बृणे--(मैं उद्गाता) वरण करता हूँ (अर्थात्‌ सम्पूर्ण 
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और “इ्तवण, ब हे सा का साम-गान क्रोंच पक्षी के नाद के समान 

(4७४+६६३/छ कर * फ*+“८+२०+०७>> 
तथा वरुण का अपध्वान्त' अर्थात्‌ फूट हुए कासे के बतन के समान। 
इन सब में नाद-पुकत साम-गान, जो पशुओ को उच्चु-ध्वनि के समान 
हैं, वह ठीक है, एक वरुण का 'अपध्वान्त'-स्वर ठीक नहीं, उसे छोड 
दे ॥१॥ 


साम का उदगाता अपने गायन द्वारा दिव्य-गुण-युक्‍त पुरुषो 
(ब्राह्मणों) के लिये 'अमरता' की कामना करे, वे दीघं-जीदी होकर 


ससार का भला करें; ससार का रक्षण करने वाले पितरो (क्षत्रिग् न ( क्षत्रियों ) 
के लिये 'स्थधा' को कामना करे, वे अपने बरत में दुढ़ रहूं, देशा-र् रहें, देश-रक्षा 
के कार्य से कभी न डिगें, साधारण-मनुष्यो (वश्यों) के लिय आशा 
को कामना करे, उनका आशा पर ही जीवन निर्भर रह रहता हैं, उ उनकी 
आशाएं पूर्ण हों, पशुओ के लिय 'तृण और जरूू फी कामना करे 


साम-गाने विशेष प्रवार की गूज या ऋपभ स्वर में गान करना चाहता हूँ), पश- 
ध्यमू--पशुआ का हितेकर (पशुजों जैसा), इति--मह, अग्ने--अग्नि (देवता 
वाले या क्रपि वाले साम बा), उद्गोय --उच्च-स्वर स गान (अभीप्ट है), 
अतिश्कत --अस्पप्ट, अनिर्वेचनीम , प्रजापते --प्रजापति (दवता या तपि वाले 
साम) या, निरुफ्त --सपप्ट, सोमस्थ--सोम (देवता या ऋषि वाले साम) का, 
मुहु---.होमठ, इलकणम्‌--चिकना, सपाट, स्वावट शून्य, बायो --वायु (देवता 
या ऋषि वाले साम) का, इलदणम्‌ू--श्वावट से रहित, बलवत्‌--वर (प्रयत्न) 
सापेक्ष , इन्द्र्य--इन्द्र (देवता वाते साम) का, फ्रौज्चम्‌--त्रौच पक्षी के शब्द के 
समान, यूहँस्‍्पते --धृहस्पति (देवेता वादे साम) का, अपध्वान्तमू--बूरी ध्वनि, 
टूटे कासे की ध्वनि ये समान ध्वनि, घदणस्थ--वरुण (देवता वाल साम) की, 
तानू->उन, सर्वात्-सब को, एव--ही, उपसेवेत--(उचित स्थान पर) 
प्रयुवत करे, दाएणमू--वरुण-सम्वन्धी (अपध्वान्त) स्वर को, तु एद--ता ही, 
अवश्यमेव, यर्जयेत्‌--छाड़े, सेवन न करे, प्रयुकतत न करे ॥१॥ 
अमृतत्व देवेम्थ आगायानीत्यागायित्स्वधा पितृम्ण आशा 
मनुष्पेम्यस्तृभोदर पशुम्य स्वर्ग लोक यजमानायाप्तमात्मन 
आगापानीति । एताति मनसा ध्यायप्रप्रमत्त स्त॒ुवोत हरा 
अमृतत्वमू--अमरता को , देदेम्प --देवताओ, विद्वातां के टिये, आगायानि 
--मैं (साम द्वारा) गान यरू, प्रार्थना कर, इति--यह (मन में धारणा बर) , 
मआगापेत्‌ू--माम-गान बरे, प्रार्थना करे, स्वधाम--अन्‍्न को, स्वय पालन को , 
वितृम्प “-“पितरा के लिए, रक्षा-पाटन बरने वाले क्षत्रियों बे लिए, बड़े-बड़े 
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यजसान के लिये स्वर्ग-लोक' की कामना करे; अपने लिये किसो 
प्रकार की कामना न करे; जितने से उसका दारीर-मात्र बना रहे, 
उतने-मात्र अन्न की ही कासनः करे (संसार भर के लिये इस प्रकार 
मन द्वारा शुभ-संकल्व करता हुआ अग्रमंत होकर भगवान्‌ की स्तुति 
में लीन ही जाये ॥श॥ का 
आ से 'अ्र्श तक के अक्षर स्वर! हैँ, का से मा तक के अक्षर 
स्पश्ञ' हें, 'श-घ-स-ह अष्म! हैँ । स्वरों का आविष्कोर महर्षि इच्द् ने 
किया, इसलिये स्वर सानो इन्द्र के आत्मा हैं, ऊष्मों का आविष्कार 
महपि प्रजापति में किया, इसलिये ऊष्म मानो प्रजापति के आत्मा हैं, 
स्प्ञीं का आविष्कार महव मृत्यु ने किया, इसलिये स्पर्श मानो सूत्यु 
के आत्मा हैं। साम-गान करता हुआ इन्हीं में से किसी अक्षर का 
उद॒गाता प्रयोग करता है । साम-गाव करते हुए उपासक की अगर 
कोई स्वरों में अशुद्धि निकाले और कहे कि तुमने अमुक स्वर का 
ठीक उच्चारण नहीं किया, तो उसे कह दे कि में तो स्वरों के अधि- 
प्ठाता इन्द्र की शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में छीन था, 
स्वजनों के लिए; आज्ञामू--वांछित ध्येय (कार्य) की फलसिद्धि के लिए; 
भनुष्येस्थः--साधारण जनता के लिए; तृणोदकम्‌ (तृण--उदकस्‌ )--घास और 
याती-चारा-्पानी; पशुम्यः--पृणुओं के लिए; स्वर्गम लोकस्‌ू--स्वर्ग (सुख- 
प्रद) छोक (स्थिति-स्थान) को; बजमानाथ--यजमान के लिये; मन्नमू--- 
अन्न (धत-भोग्य सामग्री) को; आत्मने---अपने लिए; आागायानि--गाव रूप में 
प्राथंना करता हूं; इति--इस प्रकार; एतानि--इन (उपरि-्वर्णित) को; 
मनसा--मन से, अन्तःकरण से; ध्यायत्‌ू--ध्यान करता हुआ; अप्रमत्त:--- (गान 
एवं प्रार्थना, में किसी प्रकार का) प्रमाद न करते हुए; स्तुवीत-- (भगवान्‌ 
की साम-द्वारा उद्गाता) स्तुति करे ॥ २॥। 
सर्वे स्व॒रा इन्द्रस्थात्मानः, सर्व ऊष्साण: प्रजापतरात्मानः, 
सर्वे स्पर्शा सृत्योरात्मानः। त॑ यदि स्वरेपूपालमेत्तेन्रीं) शरणं 
प्रवन्नोउभूवं स॒त्वा प्रति वशक्ष्यतीत्येनं ब्रयात्‌ ॥३॥ 
सर्वे--सारे; स्वरा:--स्वर (अ' से लेकर 'अः तक) बक्षर; इच्धस्य-- 
इच्द्र के, प्राण के; अत्मान:--आत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं; सर्वे---सारे 
अऊष्माणः---ऊष्म (अन्‍्पन्स-ह) अक्र; प्रजापते:--प्रजापति के; आत्मानः 
आत्मा (शरीर, स्वरूप) हैं; सर्वे--सारे; स्पर्शा:--स्पर्श (पांचों वर्ग के या का 
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शब्द को उसझन में न फंसकर भाव में मरन था। आपके प्रश्न का 
उत्तर में क्या, महूपि इच्ध ही देंगे ॥३॥ 
साम-गान करते हुए उपासक की अयर कोई ऊष्मों में अशुद्धि 
निकाले और फहे कि तुमने अमुक् ऊष्म का ठीक उच्चारण नहीं 
किया, तो उसे कह दे कि मे तो ऊष्मो के अधिष्ठाता प्रजापति की 
शरण में गया हुआ था, उसकी उपासना में लीन था, झब्द की उल- 
झन में न फंसकर भाव में छीन था । आपके प्रदन का उत्तर में बया, 
मह॒धि प्रजापति देंगे ॥ अगर कोई स्पशों में अशुद्धि निकाले तो उसे 
कहु दे कि में स्पश्शों के अधिष्ठात्ता भह॒पि मृत्यु की शरण में गया हुआ 
था। आपके प्रइन का उत्तर से क्या, थे ही देकर तुम्हारे घमंड को 
असम करेंगे ॥४॥ 


से लेकर मा तक पच्चीम) अक्षर, मृत्यों --पृत्यु के, आत्मान---आत्मा 
(स्वरूप, शरीर) हैं, तमू--उस (उद्गाता) को, यदि--यदि (कोई), रुश्रेपु 
“स्वर अक्षरा के उच्चारण के विषय मे, उपाल्त--उलाहना दे, त्रुटि दिखाये 
(तो वहू उद्गाता कहे कि), इख्म--(स्दर के अधिपति) इन्द्र को (की), 
शरणमू--एरण में, भ्रपन्न --प्राप्त, पहुचा हुआ, (प्षरणम्‌ प्रपश्च --शरण मे 
गया, उसके ध्यान-उपासनता में टीड), अमूवम--मैं या, स'--्यह (इन्द्र), 
स्वा--तुप्त वो, प्रतियक््यति--प्रत्युत्तर देगा, इति--इस प्रकार, एनमु->ृदेस 
(उपालम्म देने वाले) को, भूपातू+-बह़े ॥३॥ 

अय यदेनमृध्मतुपासभेत प्रजापति, शरण प्रपप्लोडभूव स हवा 

प्रति वेष्यतीत्पेन गूधादथ यधेनो, स्पर्शवूपासमभेत मृत्यु 

शरण प्रपन्नोइमूव स त्या प्रति घक्यतीत्पेन बरयात्‌ ॥४॥ 

अप भदि--और मदि, एनम--दस (उद्गाता) की, ऊप्मछु--ऊंप्म 

(गर्यन्म-ह) अक्षरा वे उच्चारण मे, उपासमेत--उलाहता दे, दोष दिखाये 
(वो), प्रजापतिमू--([उष्य-अक्षरा ये. अधिपति) प्रजापति को (बी), 
शरणम्‌ प्रपप्ठ --में शरण में गया हुआ, उसकी उपासना में लीन अनूदम्‌ू--+ 
मैं था, स+-वह (प्रजापति), त्वा--तुन्त री, प्रतिपेध्यति--(इशसके ) बदले 
में पीस डालेगा, इति--इस प्रकार, एतमू--दख (हुटि निर्देशक) को , झूपातू--- 
बड़े, उत्तर दे, अप यदि--और अगर, एकमू--इस (उद्गाता) जा, स्पर्शवु-- 
स्पर्श (व से लेबर मे तर पच्चौस) अखरों दे उच्चारण मं, उपालमंत-नलूटि 
दियाये (तो), मृत्युपु--मृत्यु को (री), झारणम्‌ अपने अभृवम--शरण में 


है 


हू गया हुआ पा, उसको उपासना में लीन था, स+-्वहू, रवा--तुझ [चुढि- 
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साम-गान करते हुए स्वरों' का उच्चारण ऊंचे घोष से ओर बल 
से करता घाहिये। इस प्रकार स्वरों के आविष्कारक मह्॒षि इन्द्र को 
बल मिलता है। सारे ऊष्म' ऐसे बोलने चाहियें, जसे एक-दूसरे वर्ण 
से प्रस्त त हों, स्पष्ट हों) खुले हों। इस प्रकार ऊष्सों के आविष्कारक 
प्रजापति को उद्गाता आत्म-समर्पण कर देता है। सब स्पत्न लेश- 
भात्र भी एक-दूसरे में सिले-जुले न हों---इस प्रकार बोलने चाहियें । 


द्वितीय प्रपाठक--(तेईसवां खंड) 
(बह्मचये, गृहस्थ, वानप्रस्थ--भू:, भुव:, स्व: की व्याख्या) 


» * धर्म-रूपी वक्ष के तीन बड़े-बड़े डाल हैँ। यज्ञ-अध्ययन-दारना--- 
यह गृहस्थ-हूप एक डाल है। 'तपा--पह वानप्रस्थ-हूप दूसरी डाल 
है । बह्मचारी' बनकर अपने को तपस्या से क्षीण करते हुए आचाय- 


निर्देशक) को; प्रति धक्ष्यति--( इसके ) वदले में जला डालेगा; इति एनम्‌ बूयात्‌ 
--ऐसा इस (दोप-दर्शी ) को कहें (उत्तर दे) ॥४॥ 
सर्वे स्वरा घोषबन्तो वल्वन्तों वक्‍्तब्या इन्द्रें बल ददानीति। सर्व अष्माणो- 
उप्रस्ता अनिरस्ता विवुता वक्‍तव्याः प्रजापत्तेरात्मानं परिददानीति। 
सर्वे स्पर्शा लेश्ञेनानभिनिहिता वक्‍्तव्या मृत्योरात्मानं परिहराणीति ॥५॥ 
सर्वे--सारे; स्व॒रा:--सवर अक्षर; घोषवन्तः--घोष (अयत्त) बाले; 
बलबन्त--पूरे बल से युक्त; चक्‍तव्या--बोलने चाहियें; इन्द्ें--(स्वरों के 
अधिपति) इन्द्र में; बलम्‌ू--वरू; ददानि--दूं; इति--यह (सोचकर) ; सर्बे-- 
सारे; ऊष्माण:--ऊप्म अक्षर; अग्नत्ता:---विना खाये (अन्य अक्षर से बिना दबे, 
पूरी दौर से); अनिरस्ता:--निरास (बाहर की ओर फेंका) न करते हुए; 
विवृताः--विवार (प्रयत्त) वाले; वक्‍तव्याः---वोलने चाहियें; प्रजापतिः--- (ऊप्म- 
अक्षरों के अधिपति) प्रजापति को; आत्मानमू--आत्मा, स्वरूप, शरीर; परि- 
ददाति---पर्वाप्त दूं; इति---यह (सोच कर) ; सर्वे----सव ; स्पर्शाः--स्पर्ण अक्षर; 
लेशेत--सनिक भी; अनभिविहिताः--न मिले-जुले; वकतव्याः--बोलने चाहियें; 
भृत्यो;--मृत्यु से; आत्मानमृ--अपने आपको; परिहराणि--दूर रख सकूं; इति 
+अह (सोच कर) ॥५॥ 
त्रयों धर्मस्काघा यज्ञोड््ययर्त दानसिति। प्रथमस्तप एव द्वितीयों 
ब्रह्मचार्याचार्यकुछवासी तुतोयोध्त्यन्तमात्मानमाचार्यकुलेष्यसा- 
दयन्‌ । सर्व एते पुण्यल्ोका भवन्ति बरह्मस स्थोप्मृतत्वमेति 0१ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (द्वितीय प्रषाठक) झ्कपू 


कुल में रहवा--पह ब्रह्मच्रय॑-ल्य तीसरी डाछ़ है । ये सच पुण्य को 
कमाने वाले लोक है, परन्तु एक छोक वह हैं जितमें दान, तप आदि 
कोई कर्म नहों किया जाता, अहम में ही स्थिति रहती ह--यह 'बहा- 
संत्य' संन्‍्यासी का छोक है । उत्ते अमृतत्व प्राप्त होता हैं ॥१॥ 

77 क्म्म-शांड तथा ज्ञान-काड के इन लोको को प्रभापति ने तपाया। 
किसी वस्तु को तपाने से जेसे उसका सार चू पड़ता हैं, वेसे इन लोकों 
को तपाने से सार-भूत त्रयों विद्या चू पड़ी | भयी-विद्या को तपाया 
तो उप्तका सार 'भू:-भुब>स्वः ये तीनों व्याहुतियां चू पड़ी ॥२श 


भ्रय/-- (आगे बताये) तीन, धर्मस्कन्धा --धर्म के स्कत्य ([वडी शायाए, 
आश्रय, भेद) हैं; यमः--(सैत्यिक, सामय्रिक, व काम्य) यज्ञो का करना, 
अध्ययवम्‌--स्वाध्याय वरना; दानम्‌--दान देवा, इति--ये (तीन मिल कर), 
प्रथम:--(धर्म का) पहला (स्वन्ध--सृहस्थ-जीवन) है, तप --(धर्म-कार्य में) 
कप्ट सहना, सव भ्रतों का पाझन, एक--हों, द्वितीयः--(पर्म का) दूसरा 
(म्कन्य--वानप्रस्य जीवन) है, ग्रह्मवारी--वह्मवर्येद्रत का पालन ऋरते 
हुए; आचार्मकुलबासौ--आचाये वे कुल में (घर पर) रहता, तृतोीय>--[चर्म 
का) तौमरा (स्न्ध--अह्मचर्य-जीवन) है (जिसमें) , अत्यन्तमु--अत्यधिक, 
मत्मानम्‌ू--अपने आप को; अवसादयन्‌ू--दु छ पाते हुए (सब इच्छाओं को 
मारले हुए रहना होता है) , सर्वे--सउ ही, एते--+ये (जीवन->्तीनों आखम ), 
पुष्पलोकाः--पुष्य कार्य करने के स्थान या पुष्य को उत्पन्न करनेवाले, भवन्ति-- 
दोते हैं, (परन्तु चौथें सन्‍्यास-आश्रम में जाकर) ब्रह्मसंस्य--अहां वी ऑरा- 
धना करने बाला, बहा में लोन (हो), अमृतत्वमु--अमर पद (मोद्) को, 
घति--आ्राप्त होता है॥॥१॥ 
प्रजापतिलोक्नम्यतपत्तेस्योइमितप्तेम्यस्त्रयो विद्या संप्रासलवर्त्‌ । त्तामम्प- 
तपत्तश्या अभिवष्ताया एतात्यक्षराणि सआखवन्त भू भ्ुवः स्वरित्ति ॥२॥ 
प्रभापतिः--प्रजापति से; सोकान---तीनो छोको तो, अन्यतप्तू-- 
अभितप्त किया, तपाया (ध्यान-सप-चित्तत क्या), तेमाए--उनमे, अभि 
तप्तेम्श'--तपाय हुए। कयी--(ऋषू-यजु -माम रूप से) तीव, विद्या--शान, 
बेद, (चरमी विद्या--चारों बेद); संग्रासवतू--चू पड़ी, प्रगट हुई, तामु--उस 
(त्रैवी विधा) रो, अभ्यतपत्‌-पाया;। तस्या>--उस (तव्रगी बिया) से; 
अभिवष्तावाः--सपावी हुई; एलाडि--थे; अप्षराणि--(अविनाभी) बणर; 
संप्रायवन्त--यू पड़े; प्रगट हुए, भूः भुवः र्वा॑-्मू भुव स्व इति-कल्‍स 
(रूप बाते) आरा 


३७६. एकादशोपनियद-भाष्य 


| | ( न. भुव:'-स्व:--इन तीन व्याहृतियों का क्‍या अर्थ है ? 
संसार में सहस्तु के तीन रूप हें--अस्ति-भाति-प्रीति--अर्थात्‌ 
कोई वस्तु है', यह उसका पहला रूप है, परन्तु हैं-से ही काम 
नहीं चलता, अगर उसे है-की हालत में बने रहना है, तो उसे 
होते रहना' होगा, नहीं तो वह नष्ट हो जायगी। है-की 
पहली हारूत को “अस्ति' कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे फ़थणड' 
कहते हैं । 'होते रहना' या 'वने रहता--इस दूसरी अवस्था को' 
'भारतिं' कहा जाता है, अंग्रेज़ी में इसे .8०००शांगष्ट' कहते हैं । 
संसार का सारा विकास 'अस्ति' से 'भाति” की तरफ़, फगाह! 
से 8९००४ए९४' की तरफ़ है--जुहां ग्रह विकास की दिल्ला रुकी, 
वहीं मृत्यु है । बीज पोधा बन रहा है, पौधा पेड़ वन रहा है; 
बच्चा वालक बन रहा है, बालक मनुष्य वन रहा है--बनने की 
यह अविरक-प्रक्रिया लगातार जारी रहती हैं । परन्तु यह 'बनता'-- 
यह 'भाति'--यहू 'फ८००छगंष्ट--इसके विकास की दिशा क्‍या 
हैं ? भारतीय-विचारकों का कहना था कि 'बनने' की--सृष्ठि के 
विकास की--दिशा 'सुख” है । हर गति, हर प्रक्रिया सुख को दूढ, 
रही हे---इसी उद्देश्य को पाने में हर-वस्तु की सार्थकता है । कोई 
दुःख को नहीं ढूंढ रहा । प्रत्येक सत्ता, होने के लिये है, प्रत्येक होना, 
सुख के लिये है--यह संसार में हो रहे विकास की तीसरी अवस्था 
है। इसी भाव को यों कहा है कि प्रत्येक 'अस्ति' का लक्ष्य 'माति! 
है, प्रत्येक 'भाति' का लक्ष्य प्रीति” है । अंग्रेज़ी के शब्दों में इसी 
बात को यूं कहेंगे कि प्रत्येक 'फक्षापढ' का लक्ष्य कृ०णााड़ हूँ, 
और प्रत्येक '85००णाग' का लक्ष्य 'छ8 है । 'अस्ति--होना' 
फक्षा8' --को "भू: कहते हैँ; “"भाति'--'होते रहना'--'बनते 
रहना --%०००एएंढ'--को “भुवः' कहते हैं; 'प्रीति--'सुख'-- 
फां४४--को “स्व: कहते हें । अस्ति-भात्ति-प्री ति--8०७8, 86०णा- 
ग्रा्ठ, 8885,--भू:-भु व:-स्व:--इत तीनों त्रिकों का क्रमश: एक 
ही अर्थ है, और ये तीचों “ओं' में समा जाते हैं | संसार का विकास 
इसी प्रक्रिया से हो रहा है, भू: का लक्ष्य भुवः तथा भुवः का लक्ष्य 
स्वः है, इसलिये 'भू:'-'भुवः'-स्व:--इन व्याहृतियों को त्रयी विद्या 


ज्े७८ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


सु'-रुद्र'आदित्य' ने तो जीवन-यज्ञ कर लिया। बसु पृथिबवी- 
लोक का, रुद्र अन्तरिक्ष-लोक का, और आदित्य द्यु-लोक का भी स्वामी 
हो भया । परन्तु जिसका यज्ञ अभी पूर्ण नहीं हुआ, जो जीवन को यज्ञ 
मानकर अभी प्रवुत्त हुआ हे--जो यजसान' हं--उसे क्या सिला ? 
'बसु'-रुद्र-आदित्य/ नामक तपस्वियों ने 'पृथिवी'-अन्तरिक्ष-द्यु 
लोकों पर आधिपत्य किया होता है, फिर 'यजमान' के लिये कौन-सा 
लोक रह जाता है ? जिसे इसका ज्ञान नहीं, बहु वया करेगा ? 
जानता हुआ ही तो कुछ करेगा ॥२॥ 

वरु-बरह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर, जीवन 
के प्रारम्भिक काल में साधता की, इसी प्रकार यज्ञ में प्रातरनुवाक 
सस्‍्त्रों के गान करने से पूर्व, य्राहंपत्पाग्ति के पीछे, उत्तराभिमुख बैठ ५ 
कर, वसु-ब्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा हूं, .यजमत्तए) 


देवता बसु हैं, इसका छोक 'पूथिवी” है अतः बसु पृथिवी छोक के स्वामी-अधिवासी 
हैं); रुद्राणामु---११ रुद्र (देवताओं) या ४४ वर्ष तक ब्रह्मचर्य-ब्रत पालन 
करने वालों का; माध्यन्दिवम्‌ सवनस्‌--माध्यन्दिन-नामक यज्ञ है (इसका लोक 
अन्तरिक्ष है अतः रुद्रों का छोक अन्तरिक्ष हुआ); आवदित्यानाम्‌ू--१२ आदित्य 
(देवताओं) या ४८ वर्ष तक अखण्ड ब्रह्मचारियों का; च--और; विदवेषाम्‌ 
देवानामू--सब ही देवताओं का; तृतीब-सबनम्‌--तीसरा (साथं का) सबन 
(यज्ञ) है (इसका छोक थी: है फलतः आदित्य या विश्वदेवों को थ्रु-छोक प्राप्त 
है) ॥१॥ 


क्य तहि यजमानस्य छोक इति। स यस्‍्त॑ 
न विद्यात्कर्थ कुर्यादथ विद्वान्कुर्यात्‌ ॥२॥ हु 
कक्‍्व--कहाँ; तहि--- (जब कि तीनों छोकों पर वसु-रुद्र-आदित्यों का 
आधिपत्य होगया) तो; थजमानस्य--यज्-कर्ता का; लोक:---लोंक है; इति-- 
यह (ब्रह्मश्ञाची वेदज्ञ पूछते हैं); सः यः---वह जो; तसू--उस छोक को; न-- 
नहीं; विद्यात--जाने, जान पाये; कथम्‌--कसे; कुर्पातू--(यज्ञ को) कर सकता 
है; अथ--किल्तु; विद्वानू--(प्राप्य लोक को) जानते वाला; कुर्मातु-- 
(यज्नानुष्ठान) कर सकेगा ॥२॥ 
पुर। प्रततरनुवाकस्योपाकरणाज्जघनेन गाहेँपत्यस्थो- . 
दडामुख उपविश्य स बासव, सामासिगायति शत... 
,.__ एरा-पहले, पूर्व प्रातः--प्रातः:कालीन; अनुबाकस्य--स्तुतिपरक- 
मंत्र पाठ के; उपाकरणातू--आरम्भ करने से; जघनेन--पीछे, पश्चिम की और ; 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक ) ३७९ 


है 

बंसा अपने जीवन द्वारा साम-गात करने का निश्चय करे। चसु- 
अल्मचारी तो जोवन को यज्ञ मानकर एड वर्ष तक साम-गान कर 
चुका हैं, पिजमान---जिसने जीवन-छवी यज्ञ को आरम्म हो किया 
हे--जो यज्ञ के उवक्म में अभी पड़ा हैं--उसे चाहिये कि यज्ञ प्रारम्भ 
करने से पूर्व हो वस्तु के जोवन के ढंग पर अपने जीवन को दालमें 
का प्रण करे ॥३४8४ 

(चहु कहे कि वसु-ब्रह्मचारो जिस यूथियो-लोक के स्वामी है, उस 
लोक का हार मेरे छिपे भी खोल दो ताकि जैसे बसु पृथिबो-लोक 
का राज करते हूं, बसे से भी राज करूं, अपने अन्दर क्विस्ली प्रश॒एरः 
को कमी का अनुभव मे कर घ्च 

इस कथन के बाद यजमान गार्हपत्य-अग्नि में आहुति दे, और 

कहे कि हे अग्नि ! आपका पृथिवी-लोक में वास है, आपकी ममरकार 
हो । हे अग्नि-हय परभेदचर ! जिस प्रकार आपकी अधराघधता कर 
चसु-अ्रह्म चारी को पृथिवी-ल्ोक का आधिषत्य ग्राप्त हुआ है, इमी 
प्रकार मुझ जमाना! को--जिसने जीवन को यज्ञ-सूप बनाने वा 
मिरचय कर लिया हँ--पृथिवी-लोक का आधिपत्य प्राप्त हो, यही 
मग्रजमान का छोक हूं, इसे में प्राप्त फरू ॥५॥ 
गाहुँपत्मस्य---गाहँपत्थ-अग्नि के, उदडमुख:---उत्तराभिमुख, उपविश्य--मैंठ- 
कर; सः--वह (पजमान), बासयम्‌--वसु देववावाले (जिन मत्रा का देखता 
बसु है); सासम--साम को; अधिगायत्ति--्यान करता है ४डेए॥ 
५ खोदेक्ट्वारसपा या३र्णू ३३ परश्येम त्वह बंप, 


रा३३६३३३हुँ३ आ ३३ ज्या ३ घो ३ आजा ३२१११इति तर 

स्रोक्ट्रारमु--(है अग्ने) पूथिवी-लोक के द्वार (प्रवेश-मार्ग) को, अषपा- 
चुणु--घोल दे; पश्येम--दर्शव करें, त्या--तुसआ वो (सेरा), वयम--हूम, 
राण्यप--राज्य प्राप्ति के छिए; इति--यह (मत्र जपे) तरस 

>४ अब जुहोति। नपोष्प्नपे पुचियोक्षिते लोकसकिते लोक से 

री. प्रझपानाथ विस्देथ थे यजमानस्ण छोर एतास्सि ॥५ 
जा अप---तत्पश्यातू; जुहोति--आहुति देता है (अग्ला मंत्र बोल कर) 
भम--नमस्कार हो; अप्नये“-अग्नि देवता को; पुथिदोक्लिते--सृधिवी में 
निवास करनेवाले; लोशक्षते--लोक में निवास करने वाले, लोकस्‌---लोक हो; 
मे-मुझ;। यशमालवाय--यजमान के लिए, विन्द--प्राप्त करा; एुष--यहें 
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/“ इस आयु के बीत जाने पर अगले जस्म में भी में पृथिवी-लोक 
में आऊं तो जीवन को यज्ञ-हूप बिताऊं---इन शब्दों के साथ स्वाहा 
कहकर कहे कि भेरे मार्ग में जो भी इकवाबर्ट हों, हे भगवन्‌ |! उनका 

_नाश कर दो, और फिर थयजमान उठ खड़ा हो । उस समय वसु लोग 
उसे आश्ञीर्वाद देते हें, और प्रातःसबन' का फल उसे प्रदान क्रते 
उसे प्राप्त होता हे.॥६॥॥ 

'रद्र'-बरह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ मानकर जीवन 
के सध्यकाल तक साधना की, इसी प्रकार यज्ञ में साध्यन्दिन-सवन 
सन्‍्त्रों के गान करने से पूर्व, दक्षिणाग्नि के पीछे, उत्तराभिमुख बेठकर, 
रुद्र-न्रह्मचारी के जीवन में जो साम-यान हो रहा हे, यजसान घैसा 
अपने जीवन हारा साम-गान करने का निइच्य करे । रुद्र-त्रह्मचा री 
तो जीवन को यज्ञ सानकर ३६ वर्ष तक साम-गान कर चुका [हें, 
'प्रजमान'--जिसने जीवन-छपी यज्ञ को प्रारंभ किया हुं--उसे चाहिये 
कि यज्ञ के मध्यकाल से पूर्व ही रुद्र के जीवन के ढंग पर अपने 
जीवन को ढालने का प्रण करे ॥७॥ 


(में); बे--निश्चय ही (तेरी कृपा से); यजमानस्थ--यजमान के; छोके--लोक 


में; एता--जानेवाछा; अस्मि--हैँ; (एता अस्मि--लोक को पाऊँगा) ॥४॥ 
अथ यजमानः परस्तादायुषः स्वाहाध्पजहि परिघमित्युक्त्वो- 
*_* त्तिष्ठति तस्मे वसवः प्रातःसबन संप्रयच्छन्ति ॥६॥ 
अथ---इस (आहुति) के वाद; यज्ञमान:--यज्ञकर्ता; परस्तातु--बाद में; 
आयुषः--आयु के; परस्ताद्‌ आयुष:---मरणोपरान्त पुनर्जेन्म में; स्वाहा---उचित 
कहा, उचित त्याग किया-आहुति कर; अपजहि--हटा, दूर कर; परिघसू-- 
आगल को, रुकावट को; इति--ऐसे, उक्त्वा---कहकर; उत्तिष्ठति--85ठ5 खड़ा 
होता है; तस्मै--उस (बजमान) को; बसवः--वसु देवता या वसु-ब्रह्मचारी; 
प्रात:सवनसू--प्रातःसवन (के फछ पृथिवी-छोक) को; सम्प्रथच्छन्ति--दे देते 
हैं (यजमान का पृथिवी-छोक पर अधिकार हो जाता है) ॥॥॥ 
पुरा साध्यन्दितस्थ सवनस्थोपाकरणाज्जघनेनाग्नी श्रीयस्यो- 
दहमुख उपधिदय स॒रोौद सामामियायति ॥७॥ 
पुरा--.पूर्तें; साध्यन्दितस्थ--माध्यन्दिन सम्बन्धी; सवनस्य--यज्ञ-स्तुति 
के; उपाकरणात्‌ू---अनुष्ठान से; जघनेत--पीछे, पश्चिम की ओर; आउसौ- 


४ 
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कहकर कि मेरे मार्य सें जो रुकावर्ट हों उनका नाश हो, यजमान 
उठ खड़ा हो । उस समय रुद्र लोग उसे आशीर्वाद देते हें, माध्य- 
न्दिव-सबन का फल उसे प्रदान करते हें, जीवन के मध्य-काल को 
यज्ञ-रूप बनाने से जो लाभ होता है, वह उसे प्राप्त होता है ॥१०॥ 

आदित्य॑-बरह्मचारी ने जिस प्रकार जीवन को यज्ञ सानकर 
जोवन के तृतीय-काल में साधना की, इसी प्रकार यज्ञ. में तृतीय-संवन 
मन्‍्मरों के गान करने से पूर्व, आहवनीय-अग्नि के पीछे, उत्तराभिसुख 
बैठकर, आदित्य-श्रह्मचारी के जीवन में जो साम-गान हो रहा हें; 
यजमान बेस अपने जीवन द्वारा साम-यान करने का निदचय करे । 
आदित्य-ब्रह्मचारी तो जीवन को यज्ञ मातकर ४८ वर्ष तक साम-गात 
कर चुका हें, 'पजमान'--जिसने जीवन रूयी यज्ञ को प्रारम्भ किया 
हे--उसे चाहिये कि थन्न के तुतीय-काल से पूर्व ही आदित्य अथवा 
दिदव-देव के जीवन के ढंग पर अपने जीवन को ढालने का प्रण 
करे ॥११॥ 


हक 


* : बह कहे कि जिस लोक के आप स्वामी हें, उस छोक का द्वार 
प्जलिजी-ज--_----_-_++_्जभज+> नल -ज-_-नजन-+---__+_+____ननज-___+ 


अन्न--यहां, इस लोक में; यजमानः--यजमान; परस्तादु आयुष/--मरणो- 
परान्‍्त, पुनर्जन्म में; स्थाहा--आहुति देकर; अपजहि परिघम्‌--रुकावट को दूर 
कर दो; इति--ऐसे; उक्त्वा--कह कर; उत्तिष्ठति--उठ खड़ा होता है; 
तस्मे--उस (यजमान) को; रुद्रा--रुद्र देवता या रुद्र ब्रह्मचारी; साध्यन्दिनस्‌ 
--साध्यन्दिन-सम्बन्धी; सबनम्‌--सवन (के फछ) को; सस्प्रयच्छन्ति--प्रवाल 
करते हैं (यजमान को भी अन्तरिक्ष-लोक में निवास मिल जाता है) ॥१०॥ 
पुरा तृतीयसवनस्योपाकरणाज्जघनेनाहवनीयस्थोदहमुख 
उपविध्य स आदित्य स चेइबदेव सामाभिगायति ४११४ 
पुरा--धूर्व, पहले; तृतीयसवनस्य--तृत्तीय-सवन के; उपाकरणातू-- 
अनुष्ठान प्रारभ्भ करने से; जघनेन--पश्चिम की और; आहवनीयस्य--- 
आहववीय-अग्नि के; उदझसुखः उपविश्य--उत्तराभिमुख बैठकर; सः--वह 


, (यजमान); आदित्यम्‌--आदित्य-देवता सम्बन्धी या आदित्य ब्रह्मचारी सम्बन्धी 


(या) सः--वह (बजमान); चैइवदेवस्‌--विश्वदेव (देवता) सम्बन्धी; साम 
मभिगायति--त्ताम का गान करता हैं ॥११॥ 

लो३कट्ठास्सपा वा ३ एू ३३ पह्येस त््या चयोस्वारा 

३३३३३ हूं ३ आए ३३ ज्या ३ यो ३ जा ३२१११ इति ॥१२॥ 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (द्वितीय प्रपाठक) ड्८ध३ 


मेरे लिये भो खोल दो ताकि आपको तरह मे भी ह्वाराज्य का उप- 
भोग करू ॥१२४0 

आदित्य-लोक का--बेदव-देव-लोक का--द्वार मेरे लिये खोल 
दो ताकि भगवन्‌ ! में तेरे रूप का दर्शन कर साम्राज्य का उपभोग 
करूँ ह१्शा 

इसके बाद आहुति दे । आदित्य की नमस्कार हो, थु-लोक-बासी 
सब देवों को नमस्कार हो। आदित्य-अ्रह्मचारी को जैसे चु-लोक का 
तेज प्रापा होता है, बसे मुझ भी प्राप्त हो, इसे मे प्राप्त करू ॥१४॥ 

ग्रही पजमान का लोक हैं, इसे से प्राप्त करू । 'इस आपु के बीत 
जाने पर अगले जन्म में म॑ आदित्य-भ्रह्मचारी फे पग-चिह्लों पर 


छोकद्वारमू-- [हैं आरित्य ! ) चुडोक के द्वार को, अपादूणु--खोल दो, 
पश्येम तथा दसमू--हम तेग दर्शन बर मर्के, स्वाराज्याए--स्वाराज्य (निप्क- 
ण्टक राज्य) की प्राप्ति व लिए , इति--हंसे (गान बरे) ॥१०९॥ 
आदित्यमय #शयदेद लो३कद्ठारभपावर।३ए ३३ पर्मेण सदा दर्प 
साथा ३३३३३ हुँ ३ आ रे३ ज्या ३ पो ३ जा ३२१११ इति ॥ (शा 
आदित्यम--आदित्य देवता मम्वन्धी (पूर्व मत्थ्र का गाव कर), अप-5 
अब, पेष्वदेयम--दिश्ददेव-देवता वाले (आगे निदिष्ट साम वा यान बरे) 
लोकद्गारम अपायण-- [हे विश्वदेवों! ) धुलोव वा द्वार खोल दो, परश्येम त्वा 
बममु--हम आपरा दर्शन बरें, साथ्राउप्ाय--सास्राज्य (चेत्रवर्नी राज्य) वी 
प्रप्त ये छिए , इति--इम (पत्य वा गए बरे) ॥१क। 
अय जुह्ोति ! नम आदिस्पेम्पश्च विश्येम्पश्च देवेम्पो 
दिविक्षिदम्पी छोष क्षिद्म्पो छोक मे पजमानाय विन्दत॥ १४) 
अथ--तत्पश्चातू (अगदा मत्र बोल वर), जुहीति--टवने बर्ता है 
सम --नमम्कार हो, आदिव्येम्य--[छुठोव-यति) आदित्ो गो, घ--और 
दिश्देस्धः घ देवेम्य ---विश्वदेवा वो, दिपिश्षिद्स्प:--धुलाव में रहने बाल 
सोकशिदभ्य--लोक में निवास बरने बाचे, शोक्मु-“लार मी, भें--मुन 
परभमानाप--यजमान बो, विन्दत--्राप्त बराओ ॥4४॥ 
एवं दे यजमातस्य छोर एतामरम्पप्र पजमान 
परसघ्तादापुप, स्पाहाध्पहत परिषरमित्युकत्योतिष्ठति ॥१५॥ 
एव- बैं--मिश्यय हो (आप री हपा से) गह (मैं), पेजमानए्य-- 
पजमान मे, सोरे--ठोत से, एुवा अर्मि--हूँच जाऊंगा, अप्र-न्यदा 
ऋन्‍्य में; गशमान--सजमाण, परस्तादू छाष्युप--मरणोपरात्त, पुरजस्म में, 
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चलूं'--इन दाब्दों के साथ स्वाहा कहकर, और यह कहकर कि मेरे 
सार्ग में जो रुकावर्ट हों उनका सादा हो, यजमात उठ खड़ा हो ॥१५॥ 
जो इस प्रकार आदित्य-ब्रह्मचारी को आदर्श मानकर उसके 
जीवन के अनुसार अपने जीवन को ढालता है, आदित्य-लोग उसे 
आशीर्वाद देते हैँ, और तृतीय-सवत का फल उसे श्रदान करते हैं, 
जीवन के तृतीय-काल को यज्नमय बनाने से जो लाभ होता हे वह उसे 
प्राप्त होता है ॥१६॥ 
तृतीय प्रषाठक--( पहला खंड) 
(आदित्य की दिवसधु” कल्पना, १ से ५ खंड) 
अध्यात्म, अर्थात्‌ (पिड' की दृष्टि से आदित्य-ब्रह्मचारी का वर्णन 
करने के अनन्तर ऋषि आधिदंबिक अर्थात्‌, ब्रह्मांड' की दृष्टि से 
आदित्य का वर्णन करते हैं। यह सूर्य मानो आदित्य-ब्रह्मचय का प्रतोक 
स्वाहा-- स्वाहा कह कर; अपहत---हठाओ ; परिघन्‌ू--रुका वट को ; इति--यह। 
उक्त्वा>-त्रोल कर; उत्तिष्ठति---उठ खड़ा होता है ॥१५॥ 
तस्मा आदित्याइच बिश्वे च देवास्तृतीय_ सन, संप्रबच्छन्त्येष 
हु वे यज्ञस्प मात्रा वेद य एवं वेद य एवं बेद ॥१६॥ 
तस्मे--उस (यजमान) को; आदित्याः थ विश्वे च देवाः--ब्रारहों आदित्य 
और विश्वदेव; तृतीयम्‌ू--तीसरे; सवनम्‌--सवन के (फल) को; सम्प्र- 
यच्छन्ति---प्रदान करते हैं। एब:--यह (यजमान); ह बै--हीं। मशस्थ-- 
यज्ञ की; सात्रामू--परिमाण को, स्वरूप को, ययार्थता को, फलछ को; वेद-- 
जातता है; य एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; य॑ एवम्‌ बेद--जो इस 
5 जानता है (द्विरक्ति आदरायथे व प्रपाठक (अध्याय) की समाप्ति-सूचनार्थ 
॥१६॥ 


३# असो वा आदित्यो देवमधु। तस्थ चोरेव 
तिरइचीनव'_ शोष्त्तरिक्षमपुयरों सरीचयः पुन्नाः ॥ १॥। 
ओमू---ओम्पद-वाच्य भगवान्‌ का स्मरण कर; असौ---(उपरि दृश्यमान ) 

यह; चें--निश्चय से; आदित्यः:---सूर्यें; देव-सघु--देवताओं का (आनन्दित 
करनेवाला ) मध्‌, (शहद-सार) है; तस्य--उस (देव-मधु) का; झौः एक--- 
चूलोक ही; तिरश्चीन-बंशः--(छत्ते का आधार) तिरछा बांस (के समान) है; 
अन्तरिक्षमु--अत्तरिक्ष; अपुपः--छत्ता है। मरीचयः--किरणें; पुत्ना:-- 
सनन्‍्तान (मघु-मक्खियां) हैं ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (तृत्तीय प्रषाठक) बेटप 


हू। मादित्य कठोरता के लिये प्रसिद्ध है, परन्तु बह्मचर्य को उपमा में 
यहू आदित्य मानो देवताओं का मच है। जेसे मघु अत्यन्त सोटा होता 
हूँ बसे ही स॒र्य की मधुरता हूं। सूे को मधुरता आरदित्य-अरद्चचय 
को प्रतीक है । सूर्ये-रूपो मधु अन्तरिक्ष- तरिक्ष- 'हपो छत्ते में हे, जो चु-हुपी 
दिरछे बांस पर लटक रहा हूं । सूर्य के चारों तरफ फंल रहो किरणें 
मातो मघुमक्खियों के बच्चे हे )११॥ 

आदित्य की पूर्व-दिशा की क्षिरणें छत्ते को पूर्व-दिशा को मधु- 
जाड़ियां हैं; ऋचाएं मधु-मविस्यां है; ऋग्वेद पुष्प है; सपु-मविखयां 
पुष्प के जिस रस को चूसती हे, बहू रस ऋचाओं फा अमुतमय रस 
हैं ॥२४ 

(जप पुष्षों फो तपाने से उनका इच्च निकलता हूँ, बसे ऋचाओं 
द्वारा ऋग्वेद को जद तपाया गया, तो उसका रस--यश, तेज, ऐंडवर्प, 
शक्ति तया उपभोग्य पदाय--पे रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥३॥ 


तस्प ये प्राश्यों रघ्भयस्ता एदास्य प्राच्यो मघुनाइयः) 
ऋषच एव मपुरृत ऋग्वेद एवं पुष्प, ता! अमूवा भाषा ॥र॥ 
तस्थ--उस (देवनमपु सूर्य) को, ये--जो, प्राह्या--ूर्वे दिशा की 
ओर पढने वाली; रध्मय--किरणें हैं, ता--वे, एव--ही, मष्य--हेस 
(देव-मथु) की, प्राध्य:--यूवें की ओर की, मधुनाशइप--मघु-मरी नाडिया 
(मालियाँ) हैं; ऋचः--ऋचाए (पद्रवद्ध वेदमत), एवं--ही, सपुकृत'-- 
सधु बनाने वाली (मवियया) हैं; ऋग्वेद: एक---कऋग्वेद (प्रतिपादित कम व ज्ञान) 
ही; प्ृष्पमु--(रस का आषार) फूल है; त/--(फूछ में वर्तमान) वे, अमृताः 
“्जमर, विरस्पापी; आप--रस (कर्म) हैं ॥२॥ 
सा या एता ऋच एतमुग्देदमस्पतर्प स्तस्वात्मितप्तस्य 
पषस्तेज इचियं थीर्यमप्ताय, रसोग्नायत ॥३॥ 
ता बै--उन ही, एत/--इने, ऋचः--ऋतचाओ (मन्त्र या स्तुति) ने, 
एतमु--दस, ऋष्वेवमू--ऋग्वेद को (का), अम्पतपनु---सपपूर्वक ध्यान विशर 
किया, तराया; तस्य अभितफस्य--सपाये हुए (विचारे हुए), से उस (फूलल्पी 
ऋग्वेद) बा; बश+-पयश (प्रसिद्ध); तेश--शरीर-कान्ति, इखियह्‌-- 
जिन- मे में समर्ष उम्रयविष) इच्धियाँ; बीएम्‌--रेत', उत्साह, अन्नाधमृ-- 
औग-सामपी; रपक्त--एम; अडापत--उसक्र हुआ॥रे॥ 


३८६ एकादश्यों पनिषदु-भाष्य 


बहू रस झरा। झरकर उससे आदित्य का आश्रय लिया । जादित्य 
का जो लाल-लाल रूप है, वह इस रस का ही रूप हैँ ॥४॥ 

(ब्रह्मचारी को अगर आदित्य-रूप मान लिया जाय, तो उसका 
आदित्य-रूप उग्र-हूप न होकर मधु-रूप है जिसकी रचना ऋग्वेद- 
रूपी पुष्य के मधुर रस से होती हैं । इस मधुर रस का स्वरूप 
यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न हुँ । जैसे आदित्य यद्य, तेज, 
ऐंश्वर्य, शक्ति तथा अन्त का प्रतीक है, बैसे आदित्य ब्रह्मचारी भी | 
यश आदि से देदीप्यमान हो उठता है, यह इस सब का आशय है।) 


तृतीय प्रपाठक--( दूसरा खंड ) 
आदित्य की दक्षिण-दिज्ञा की किरणें छत्ते की दक्षिण-दिद्यार की 
सथु-ताड़ियां हैं; यजुर्वेद के सन्‍्त्र ही सधु-मक्खियां हें; यजुर्वेद पुष्प 
हैं; मधु-मकिस्तियां पुष्ष के जिस रस को चूसती हूँ, वह रस यजुर्वेद 
के मुन्‍्त्रों का अमृतमय रस है ॥१७ 
जैसे पुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता है, वैसे यजुरवेंद- के 
स्तोन्नों द्वारा यजुर्वेद को जब तपाया गया, तो उसका रस--पशा, तेज, 


तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितो5अयत्तद्वा एतद्देतदादित्यस्प रोहितों, रूपम्‌ ॥४७ 
तबू---तो, वह (रस); व्यक्षरत्‌--विखर गया (फैल गया); तब्‌--वह्‌ 
(विखरा रस); आपदित्यम्‌ू--सूर्य के; अभितः--चारों ओर; अश्रपतु--आश्रय 
लिया, ठहर गया, छम गया; तद--वह (रस); बे--ही; यदू--जो; एतदू-- 
यह; आदित्यस्प---सूर्य का; रोहितम्‌---छाल; रूपसु---रंग-रूप (है) ॥४॥ 
अथ येपस्य दक्षिणा रइसयस्ता एवास्प दक्षिणा सधुनाड्यो 
यजू ध्येव मघुकृतो यजुवेद एवं पुष्प ता अमृता आपः ॥0॥ 
अथ--और; यें--जो; अस्थ--इस (देव-मघु सूर्य) की; दक्षिणा:--- 
दक्षिण दिशा में फैली; रघइमकयः--किरणें हैं; ताः एच--वे ही; अस्य--इस 
(देव-मघु) की; दक्षिणाः--दक्षिण की ओर की; सधुनाडघ:--मचु की प्रणालियाँ 
हैं; पर्जेषि--चेद के गद्यमय मन्त्र; एब--ही; मधुकृतः--मधु की रचना करने- 
वाले; अजुर्चेदः--यजुर्वेद; एब--ही; पुष्पमु--फूछ; ताः--वे; अमृताः--अमर 
(अविनाशी ) ; आपः--(कर्मरूपी ) जल हैं ॥॥१॥ 
तानि वा एतानि यजूं छ्पेतं यजुर्वेदसम्पतर्पो स्तस्था- 
जितप्तस्थ यशस्तेज इच्ध्रियं वीरय॑सन्नाद्थ रसोउजायतत ॥२॥ 
, तानि--उन; बे--ही। एतानि---इन (मघुकृत्‌ू); यजूंषि--गद्यगय 
मंत्रों ने; एतल--इस; सजुर्वेदम---यजुर्वेद को; अभ्यतपनु---तपाया, ध्यान-तप 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ३८७ 


ऐंड्वर्य, शक्ति तथा उपभोग्य पदार्थ--में रस के रुप में उत्पत्न 
हुए धरा 

वह रस झरा। झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया । आदित्य 
का जो शुक्ल स्प हैं, वह इस रत का हो रूप है ॥३॥ 

(जंसे आदित्य की मधुरता यज्ञ, तेज, ऐश्वर्य आदि से प्रकट 
होती है, वंसे इन्ही गुणों से आदित्य-ब्रह्मचारी की मधुरता प्रकट 
होनी हूं । इस मघुरता का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं तथा यजुबेंद 
के स्तोनों के अमृत रस-पान से होता है, यह इस सबका आशय 
हैं ।) 

तृतीय प्रपाठक्ष-- (तीसरा खंड) 

आदित्य को पश्चिम-दिशा की किरण छत्ते की पश्चिम-दिशा फी 
मधु-वाड़ियां हैं। साम-मन्‍्त्र हो भ्रमरियां है। सामवेद पुष्प है। भ्रम- 
रियां पुष्प के जिस रस को चूसतो हे, वह रत्त साम की गीतिकाओं 
का अमृतमय रस है ॥१॥ 


पूर्वक विचार क्रिया; तत़्य मभितप्तस्थ--तपापे (व्रिचारे हुए) उस (यजुवेद) 
बा, यद्ष.>्यश (कीति); तेज:--शरीर-दीप्ति; इद्धियमू--समर्थ इदियाँ; 
वीपंम्‌--नवोरय, उत्साह; अ्रप्नाथम---भोग-सामग्री; रस--रस, अजापत-- 
उतठम्न हुआ॥२॥ 
तद व्यक्षरत्तरादित्यम॑भितोश्यपत्तदा एतथदेत॑दादित्यस्त्प शुंब् रुपम्‌ ॥३॥ 
तदू--वह (रस); व्यक्षरतू--विखर गया, पंठ गया, तदू--(विध्रण 
हुआ) वह; आदित्यम्‌ अभित'--मूर्मे के चारों ओर, अधयत्‌--ठहर गया, 
आधित हुआ; तद्‌ ये एतद्‌--वह ही यह (है), पद एतद्‌--जो यह, आदि- 
एयस्प--सूर्प का; शुबलमृ--शुध, श्वेत; रुपमु--रग-रूप है ॥३॥ 
अथ पेय प्रत्यच्चों रइमपस्ता एवाप्प प्रतोच्यो मपुनाशप' 
सामास्पेव मघुहतः सामवेद एव पुष्प ता अमृता आापः॥ ही! 
प्य--और, पे--जो, अस्प--इस (देव-मघु भादित्य)] भी, भ्पछच-- 
पर्िचिम दिशा में फैली, रधमप:--फ्एयें हैं, ताः एवं “वे हो, अस्य-«दस 
(दिव-मधु) की; प्रतीच्यः--परश्विम ओर बी, मपुन्नाइय:--शहद वी नाछिया 
हैं, तापानि--गेय-मत्र, एंड--ही; सघुश्तः--मपु री रचना बरतने बाते (है), 
सामवेदः एवं दुष्पर--मामवेद ही पूछ है। ता+-दें, अगृताः--अगर; 
झाप--जलू (रस) हैं॥१॥ 


इ्८८ एकादझोपनियदु-भाष्य 


जैसे पुष्पों को तपाते से उनका इत्र निकलता है, वैसे सामवेद 
के स्तोत्नों द्वारा सामवेद को जब तपाया गया, तो उसका रस--यदा, 
तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न--ये रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥ 

बह रस झरा | झरकर उसने आदित्य का आश्रव लिया । आदित्य 
का जो कृष्ण रूप है, चह इस रस का ही रूप है ॥३॥ 

(आदित्य-ब्रह्मचारी में सूर्य-सदृश यज्ञ, तेज, ऐद्वर्य आदि 
मधुर युणों का उदय ऋग्वेद की ऋचाओं, यजुर्वेद के स्तोत्रों तथा 
सामबेद की गीतिकाओं के अमर रस-पान द्वारा होता हैँ, यह इस 
सबका आशय हैं । आदित्य के कृष्ण रूप से अभिप्नाय आदित्य का 
बह रूप है जिसमें आदित्य अपनी सव किरणों को समेटकर अन्धका र- 
ही-अन्धकार को जन्म दे देता है ।) 

तृतीय प्रपाठक--(चौथा खंड) ेट 

आदित्य की उत्तर-दिशा की किरणें छत्ते की “उत्तर-दिज्ञा फो 

मधु-ताड़ियां हें; अर्थर्वाद्धिरस ही भ्रमरियां हें; इतिहास-परुराण पुष्प 
तानि वा एतानि सामान्येत सामवेवमम्यतप, स्तत्यामि- 
तप्तस्य यदश्मस्तेज इच्धियं वोयंमन्नाद्थ, रसोप्जायत ॥२॥ 

तानि वे एतानि सामानि--उन ही इन गेय बेद-मंत्रों ते; एसम्‌ सास- 
वेदसू--इस सामवेद को; अम्यतयनू--तपाया, ध्यानपूर्वक विचारा; तस्य 
अभितप्तस्य--तपाये (ध्यानपूर्वक विचार किये) उस (सामवेद) का; यशः, 
तेज: इच्धियम्‌, वीर्यम, अन्नाद्यमू--कीति, शरीर-कान्ति, समर्थ इन्द्रियाँ, वीये- 
उत्साह, भोगनसामग्री (रूपी); रसः---रस (सार); अजायत--उत्पन्न 
हुआ ॥२॥ 

तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभिती5श्रयत्तद्वा एतद्यदेत्दादित्यस्य कृष्ण रूपम्‌ ॥३॥ 

तद्‌ व्यक्षरतू---वह (रस) बिखर गया, चू पड़ा, फैल गया; तदू---उसने 
आवित्यम्‌ अभित:--सूर्य के चारों ओर; अश्रयतू--आश्रय लिया, ठहर गया; 
तद्‌ वे एतदू--बह ही यह (है); यद्‌ एतदू--जो यह; आदित्यस्थ--सूर्य का; 
कृष्णमू---काला; रुपमू--रंग-रूप (है) ॥३॥ 

अथ येथ्स्योदड्ची रइमयस्ता एवास्योदीच्यो मघुनाडुयोज्यर्वाड्धिरस 
एवं मधुकृत इतिहासपुराणं पुष्पं॑ ता अमृता आप: ॥श॥ 

अब--और; गे---जो; अस्य--इस (देव-मघू आदित्य) की; उदझ्चः--- 

उत्तर दिशा में फैली; रइमयः--किरणें (हैं); ताः एब--वे ही; अस्य--इस 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतोय प्रषादक) श्टर्‌ 


है। भ्रमरियां पुष्प के जिस रस को चूसतो है, वह रस इतिहास- 
पुराण का अमृतमय रस हैँ ॥९॥ 
जैसे पुष्पों को हपाने से उनका इत्र निकलता है, देसे अवर्वा्लि- 
रस में जब इतिहास-पुराण को तपाया, तो उसका रस--पयदरा, तैज, 
ऐंद्वर्य, ववित् तथा अन्न--में रस के रुप में उत्पन्न हुए ॥श॥ 
अ्रह रस झरा। झरकर उसने मादित्य का माश्रप लिया। आदित्य 
का जो परम कृष्ण रूप हैं, वहु इस रस का हो रूप हैँ ॥३॥ 
तृतीय प्रपाठक--(पांचवां खंड) 
आदित्य को ऊपर की जो किरणें है, वे छत्ते को ऊपर को दिशा 
को मधु-ताड़ियां हैं; गुरु के गहा-आदेश ही भ्रमरियां हूं; ब्रह्म पुष्प 
(देव-मधु) की, उदीत्या--उत्तर दिशा की; मघुनाश5ः--शहद की प्रणानियाँ 
हैं। अपर्वाद्धिरत:--अधवाज्िसस द्वारा दृष्ट वेद-मग्तर (अयर्ववेद), एव--ही; 
मधुकृत:--मपु की रबना करने वाले, हतिहास-युराणभं--दूति हाक् (पूर्व-भूत 
वृत्त) और पुराण (सृप्टि-रचना वा क्रम) ही; पृष्पमू--फूल है, त-नवे; 
अपृता>-अमर (अविनाणशी), आपः--जछ (श्स) हैं॥१॥ 
ते वा एतेप्पर्वाडि रत्त एदितिहासपुराणमस्यतप, स्तस्‍्था- 
मितप्तस्प यश्स्‍्तेन इस्धियं वोयमन्ताधं, रसोग्जायत॥१३॥ 
से दें पते अयर्वाकि रस:---उन हो इन अपर्वाज्िरम्‌ (अपवेबेद के मत्तरो ) 
में; एतर--इम; इतिहासयुराणमू-इतिहास और पुराण ब्रामझ ब्राह्मण 
(वेद-व्याद्यान) भाग को, अग्यतपर्‌--सपाया, विचारा, रथ अभितप्ताथ-- 
तपायें हुए (विचार किये हुए) उसे (इतिहास-पुराण) का, यशः तेज: इखियम्‌ 
बोर्यम अन्नादमृ--प्रधिद्ध, भरीर-दान्ति, सशक्त इच्ियों, बीम॑-एत्माह, 
मोग-सामग्री (रूपी); रप्तः बजाथत--रत उत्पप्र हुआ शा 
सद्‌ ध्यक्षरसदादिः्पमभितोषधयतद्वा एठ्रदेतदादित्यस्प पर हृप्ण' रुपम्‌ ॥३॥ 
हद व्यक्षरतु+-वहू (रस) बियर गया, लू पढे, तद--वढ़ू (रम); 
आदित्यप्‌ क्रमित:--मूर्प के चारों बोर, अधयत्‌->आश्रित हुआ, ठहर गया, तदु 
दें एठद--यह ही यह (रम है), बद्‌ एतव--जो यह, आदित्यस्य--सूर्य बा, 
मरस्‌--अत्यपिर', रृष्णमु+वाजा; रपए-यरूप (है) ॥३॥ 
पय य्रेश्ोर्ष्या रम्मयत्ता एवस्योर्प्या मधुवाद़यों गुदा 
एवादेशा मधघूहतों बछव पुष्प ता अमृता आपःक!॥ 
झषप--और; पे--जो; अरय--इम (देव-मएु आदिय) गी, ऊर्घ्यासलन 
क्पररी और फैली; रघ्मघः--विरणें (हैं); ता+--वे; एड--ही; अध्य-वाग 
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है; अमरियां पुष्प के जिस रस को चूसती हूं, वह रस ब्रह्म-न्ञान का _ 


अमृतमय रस हे ॥१॥॥ 

जैसे परुष्पों को तपाने से उनका इत्र निकलता हूं, बसे गुह्म' 
आदेज्ञों द्वारा जब ब्रह्म को तपाया गया, तो उसका रस--यश, तेज, 
ऐडबर्य, शक्तित तथा अज्न--यें रस के रूप में उत्पन्न हुए ॥२॥ 

बह रस झरा। झरकर उसने आदित्य का आश्रय लिया। आदित्य 

के मध्य में जो तेजोसय-चक्र चलायमान-सा दौखता हे, वह इस रस 
का ही रूप हूं ॥३४७ 

बेद रस हैं, और क्योंकि यद्य, तेज, ऐंश्वर्य, शक्ति तथा अन्न 
बेदों के रख हैं, अतः ये रसों के रस हूँ । वेद अमृत हूँ; और क्योंकि 


(देव-मधु) की; अर्ध्वाः---ऊपर की; मधु-नाड्यः--शहद को प्रणालियाँ हैं; 
सुह्ाः--गुप्त, रहस्यमय; एब--ही; आदेक्षाः--(त्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय गुरु के) 
उपदेश, निर्देश, आज्ञाएँ; सधुकृतर--मथु की रचना करनेवाले हैं; बह्म--बरहा 
(परमेश्वर), सम्पूर्ण (चारों) वेद; एब--ही; प्रष्पसू--फूछ है; ता:--वे; 
अमृता:---अमर, अविनाणी; आप+--जर, कर्म ॥१॥ 
ते वा एसे गृह्या आादेशा एतद्‌ ब्रह्माम्यत्तप, स्तस्थाभि- 
तप्तस्थ यशस्तेज इच्द्रियं. वीर्यमन्नाद्य,.._ रसोष्जायत ॥१॥ 
ते बे एते---उन ही इन; युद्याः आदेशाः---रहस्य-निर्देशों ने; एतदु---इस; 
अ्रह्म--वेद-ज्ञान को; अम्यतपन्‌--तपाया, विचार किया, पुन: अनुशीलन किया; 
तस्थ अभित्तप्तस्थ--तपाये हुए (पूर्ण अनुशीलून करने पर) उस ब्रह्म (बेद- 
ज्ञान) का; यवाः तेजः इन्द्रियम्‌, वोयेसू, अन्नाथम्‌ू---कीति, शरीर-कान्ति, सशक्त 
इन्द्रियाँ, बीये-उत्साह, भोग-सामग्री (रूपी); रसः--सार, रस; अजायत--+ 
उत्पन्न हुआ ॥श॥। 
तद्‌ व्यक्षरत्तदादित्यमभितो5श्रयत्तहा एतद्यदेतदादित्यस्य मध्ये क्षोभत इंच ॥३॥॥ 
तदू--वह (सार-भूत) रस; वध्यक्षरतु--विखर गया; तदू आदित्यमु 
अभितः अश्रयत्‌ु--वह सूर्य के चारों ओर एकत्र हुआ (ठहर यया) ; तद्‌ वे एतदू--- 
वह ही यह (है); यद्‌ एतदु---जो यह; आपदित्यस्थ--सूर्य के; मध्ये--वीच 
(भाग) में; क्षोमते इब--चंचल-सा (हिलता-डुलतान्सा) है ॥३॥ 
ते व! एते रसाना रसा बेदा हि रसास्तेयामेते रसास्तानि 
वा एतसत्यमृतानाममृतानि, वेदा ह्मृतास्तेषामेतान्यमृतानि ॥४॥ 
ते वे एते--वे ही ये (रस); रसानामु--रसों के; रसाः--रस हैं 
बेंदाः रसए--वेद (चारों) ही तो रस (सार) है; तेषामू--उन (वेदों) 
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यश, तेज बादि चेदों से झरे हुए अमृत है, अतः ये अमृत्तों के अमृत 
हैं ॥४॥ 

(यश, तेज, ऐश्वर्य, शक्ति तथा अन्न का ब्ह्ाड में सूये तथा 
पिड में आदित्य-बरह्मचारी प्रतीक हे--ये ही रसों-के-रस है, अमृतो- 
के-अमृत हे, अतः भौतिक-जगत्‌ के सूय की तरह आदित्यजह्मचारी 
अपने जीवन को देदीप्यमान बनाये, परल्तु दौम्ति के साथ सूर्य के 
मधु-हप को मुर्य समझकर उसकी आराधना करे, यह इस सवका 
बाशय है ।) 

तृतीय प्रपाइक्ू--(छठ5ा खंड) 
(ब्रह्मोपनिपद्‌--आ्राध्यात्मिक-विकास के क्रम, 
६ से ११ खंड) 

इन अमूतों में जो प्रयम अमृत है, उसका पान करते हुए 'अखि- 

मुझ, अर्थात्‌ औरत के समान देदोप्यमान मुठ वाले 'वर्तुअहमचारों 

अपना जीवन यापत करते हे ।,टिव्य-गुण-सम्पप्त बक्मचारी लोग 

_.. फाने-पोने में रत नहीं रहते, ये अमृत-हप ब्रह्म के दशन से ही तृप्त 
खुले है ॥१४ 


के; एल्े--ये (पश भादि) , रक्ता--रस हैं, तानि य॑ एतानि--जे ही ये (रस), 
अमृतानाम अमृतानि--अमृतो (अनश्दर) के अपृत हैं--उत्तृप्ट अपृत है, बेदा३ 
हि अमृता:--अयोक्ि वेद ही अपृत हैं, तेघामू--उन (अमृतो) के, एतानि--ये 
(सम); अभृताति--अमृत है पेश 

तपथत्मपाम्ममृर्त तद्गसद॑ उपजोवरुपरिना मुझेव 

न दे देदा अपनाग्ति न पिबरपेतदेबामुत दृष्ट्वा तृष्यन्ति ॥१४ 

तद्‌ यतु--तों जो, प्रपममू-यहछा, अमृतम--अमृत (यश) है, हद-- 

मो, श्व.--आठो सु या बसु ग्रहमचारी, उपजीवम्ति--(के आपार पर) 
जीने हैं, जीवन के छिय उपयोग करे हैं (यश प्राप्ति ही उनका लक्ष्य होता है); 
अखिना--अग्नि (दवारा प्रोका रटवेदम्पी), मुखेत--मुख से, साधन द्वारा; 
या (आला मुखेन--अम्ि के समान देदीप्पमात घुष से युस्); मे बन तो, 
देदा:--देवगण; अश्तम्ति-याते है, म-लहीं, दिजम्ति-टीते हैं, एंतद्‌ 
पुद अमृतम-इव ही अमृत को, दृष्ट्वा--देषकर, तृप्पलि--तृप्त हो जाते 
हैं॥१॥ 
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बे उसी. अमृतसय रूप में बसे रहते हें, इसी के रूप से ही उनकी 


जो इस प्रकार अमृत के रूप को जानता हे, वह वसुओं के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता हे, अग्नि के समान ही देदीप्यमान मुख 
बाला हो जाता है, और अमृत के दर्न में ही तृप्त रहता हे । जो 
अमृत के इस रूप में बस जाता है, उसकी अमृत के इसी रूप से 
ऊध्वे-गति होती है ॥३॥ 

ऐसा व्यक्ति, जब तक सुर पूर्व से उदित ओर पश्चिम में अस्त 
होता रहेगा, तब तक वसुओं के आधिपत्य और स्वाराज्य में 
रहेगा ॥४॥ 


ते एतदेव रूपसभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुद्धन्ति ॥२७ 
ते--वे बसु-गण; एतदू एब--इस ही; रूपमू--रूप को (का); अभि- 
संविश्ञन्ति--आश्रय लेते हैं, (इसमें ही) लीन हो जाते हैं; एतस्मातू--इस; 
रूपादु--रूप से; उद्यन्ति---उद्गत होते हैं, अपर-ऊपर उठते हैं ॥२॥ 


स॒ य एतदेवम्लृतं वेद वसुनामेवेको भूत्वाम्तिनेक मुखेनेत्तदेवामृतं 
दृष्ट्वा तृप्पति स थ एतदेव रूपमभिसंविद्वत्येतस्माधूपाबुदेति ॥३॥ 
सः यः एतदू---वह जो इस; एवम्‌--इस प्रकार के; अमृतम्‌--अमृत को; 
बेद--जानता है; वसुनाम्‌ एक एकः---वसुओं में हो एक; भूत्वा--होकर; 
अग्निना एवं मुखेद---अस्नि रूप ही मुख से युक्त; एतद्‌ एवं अमृतम्‌ दुष्ट आा---इस 
ही अमृत को देखकर; तृप्यति--तृप्त हो जाता है, कामना-शून्य हों जाता है; 
सः य/--वह जो; एतद्‌ एवं रूपमू---इस ही रूप को (में); अभिसंविद्यति-- 
आश्रय लेता है, लीन होता है; एतस्मातु--इस; रूपाद--हप से; उदेति-- 
(अधिक) उन्नत होता है ॥३॥ 


स्‌ यावदादित्यः पुरस्तादुदेता पश्चादस्तमेता 
वसूनामेद तावदाधिपत्य_ स्वाराज्य॑ पर्येता ॥४। 
सः--बह; यावतु--जितना, जबतक; आदित्यः--सूर्य; पुरस्तातु-- 
पूर्व दिशा से, सामने से; उद्देता--उदय होगा; परचातू--पश्चिम दिशा में; 
पीछे की ओर; अल्तस्‌ एता--अस्त होगा; वसूनाम्‌ एव--वसुओं का ही; 
४ पैेखतू--तवतक, उतना; आधिपत्यमू--शासन; स्वाराज्यसू--अपना ही सब 
बोर राज्य; परि--एता--व्याप्त रहेगा, होगा ४ 
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तृतीय प्रपाठक (सातवां खंड) 
इन अमृतों में जो द्वितोय अमृत हे। उत्तफा पान करते हुए 'इस्र- 
सुख, अर्यात्‌ इच्ध्र के समातें ऐशवर्यवान्‌ मुख वाले दद़जह्मचारो 
अपना जीवन यापन करते हेँ । दिव्य-गण-सम्प्त बहादारो लोग 
ु ने च्क अंबकक->- न 33 > कक आन: का अहम 
खाते-पोरे में रत नहों रहते, वे अमृत-रूय ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त 
रहते हा. है 0१) । पा 
मे उसी अमृतमय रूप में बसे रहते है। इसो के हूप ते ही उन 
को अध्व-गति होतो है ॥२॥ 
जो इस प्रकार अमृत के झूप को जानता है, वह रद्ों के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता है, इस्ध के समान हो ऐश्वर्यवात्‌ मूल 
वाला हो जाता है, मौर अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता है। जो 
अमृत्त के इस रूप में दस जाता है, उसकी अमृत के इसो रुप से 
ऊर्ष्य-गति होतो हैं ॥३॥ 
अब यद्‌ द्वितोपममृत तादा उपजीवन्तीशेण मुखेग 
न थ॑ देवा अश्नन्ति न पिवस्वेतरेदामृत दृष्ट्दा तृष्पम्ति ॥१॥ 
अप->और; यदू--जो, दितीगमू--दूसरा, अगृतम>-्भभृत (तेज) 
है, तर-तको (का); रइ:--एपादश एद्र या रम-सशक बरह्मबारी, उप 
जीवन्ति--जोवन-धारण के लिए उपयोग करते है; इखेंण मुहेन--द्व के समाग 
ऐशवरंमय मुख से युक्त , या इद्ध रूप मुख से (सापन द्वारा) , ने देवा: सश्वन्ति 
“-म दो देव-गण (अन्न) छाते हैं; मे पिबन्ति--त कुछ पीते हैं, एतद्‌ एव 
अमृत दृष्ट्दा हुष्पन्ति--इस ही अमृत को देखकर तृप्त हो जते हैं ॥१॥ 
तएतदेद रूपमभिसंदिशस्त्येतस्मादुपादुपन्ति (२॥ 
ते--वे (रद); एतद्‌ एवं रुपमू---इस ही रुप को (मे); अभित्तंदि- 
झन्ति--आश्रय लेते हैं, छीन हो जाते हैं, एतस्माद्‌ दपातु-ईह ही ख्प से 
छहुपन्ति--उदित [उदृगत-्ठपत) होते हैं ॥2॥ 
से थे एतदेवरमु्त बेद हयाणामेदेकों भूत्वे्ेरेद मुझेनेतदेवामुत्त 
दृष्दूबा तुष्पति स एददेद हरमसमिसंविश्ायिताभादुपादुदेति एरे॥ 
सः ब:---वह जो, एतइु--इस; एदम अपृतम्‌ देर--दस प्रकार के अमृत 
शो जाने तेता है; दहाभाम्‌ एवं एकः भूंदा--खों में ही एक होकर; इसे 
धुद् मुहेग-..इु्र रुपी मु से ही; एस एर अमृतस्‌ इष्ट्शा--इस ही अमृत को 
देखकर (जान हर); सुष्पति--तुप्त हो जाता है, स्ः-यह (शावा); एंवई 


शेड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


सूर्य जब तक पूर्व से उदय और पश्चिम में अस्त होता रहेगा, 
अगर उससे दुगुने-काल तक वह दक्षिण से उदय और उत्तर में अस्त 
होता रहे, तो उतने सम्रय तक ऐसा व्यवित रुद्रों के आधिपंत्य और 
स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥ 


तुतीय॑ प्रपाठक-- (आदठवां खंड) 
इन अमृतों में जो तृतोष अमृत हूँ, उसका पान करते हुए 'ब्रुण- 
सुख', अर्थात्‌ वरुण के समान आकर्षक मुख वाले आदवित्य'-बरह्मचारी.... 
अपना जीवन यापन करते हैँ। दिव्य-गुण-सम्पन्न ब्रह्मचारी लोग 
खाने-पीने में रत नहीं रहते, वे अमृत-रूप ब्रह्म के दर्शन से ही तृप्त 
रहते हैं ॥१७४ 


एवं रुपम्‌ अभिस्तविज्ञति--इस रूप में ही रूय हो जाता है; एतस्मादू रूपादु-- 
इस ही रूप से; उ्देति--उद्गत (उन्नत) हो जाता है ॥शा। 

स॒ यावदादित्यः पुरस्ताडुदेता पदचादस्तमेता द्विस्तावद्क्षिणत 

उदेत्ोत्तरतो5स्तमेता रुद्राण॑म्ेव तावदाधिपत्थों, स्वाराज्यं पर्येता ॥४॥ 

सः--वह; यावद--जवतक, जितना; आदिंत्यः--नसूर्य; परस्तातू-- 

पूर्व की ओर से; उदेता--उदय होगा; पर्चादू--पश्चिम की ओर; अस्तम्‌ 
एता--अस्त होगा; हिः--दुगना; चावतु--तवतक, उतना; (हिस्तावतू-- 
उससे दुगने काल तक); वक्षिणतः उदेतर--दक्षिण की ओर से उदय होगा; 
उत्तरतः--उत्तर की ओर; अस्तम्‌ एता--अस्त होगा; रुद्वाणाम्‌ एक--ुद्रों का 
ही; सावतू--उतता, उतने काल तक; आधषिपत्यम्‌--शासन; स्वाराज्यमू--अपना 
ही सब ओर राज्य; परि--एता--प्राप्त रहेगा ॥४॥ 

अथ यत्तृतीयममृ्त तदादित्या उपजीवन्ति वरुणेन मुखेेन 

च थे देवा मइनम्ति न पिबन्त्येत्देवामृतं दृष्ट्वा तुप्यन्ति ॥१॥ 

अब यत्‌ तृतोयस्‌ अमृतम--और जो तीसरा (इन्द्रिय---सशवत्त ज्ञान और 

कर्म इन्द्रिय) अमृत है; तदू--उसको (का); आदित्य:--१२ आदित्य या 
आदित्य-संज्क ब्रह्मचारी; उपजीवन्ति---जीवन के लिये उपयोग करते हैं; 
वरदणेंस--वरुण (रूप); सुखेन--मुख से (साथन दारा); (वरुणेन मुखेन-- 
चरुण--आकर्षक--मुख से युक्त होकर) ; न वे देवा: अइनन्ति न पिबन्ति--म तो 
देव-गण (अन्न) खाते हैं न ही (कुछ) पीते हैं; एतद्‌ एवं अमृत दुष्ट्वा तृप्यन्त 
“इस ही अमृत को देख कर (जान कर) तृप्त होते हैं ॥१॥ 


छादोग्ब-डपनिपद्‌ (तृतीय प्रषावक).....,, 
, ने उसी अमृतमग-प में बसे रहुते है, इसी के रुप से हो उनकी 
अध्यगति होतों है 0९॥ 
इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है। वहु आदितयों के 
साथ रल-मित्कर एस हो जाता हैं, वष्ण के जमाद हो आकर्षक 
मुख बाहा हो जाता हैँ ओर अपृत के दर्शन में ही तृप्त रहता हूँ। 
जो अमृत के इस रुप में इस जाता है, उसकी अमृत के इसों हप 
से अष्येजाति होती है ॥३॥ 
पूर्व से पश्चिम में सूर्य जब तक उदय-अस्त होता रहेगा, आर 
उससे दुगुने-काल तक वहू दक्षिण से उदय होकर उत्तर में अध्त 
होता रहे, और अगर उससे भी दुगुने समय हक बहू पश्चिम से 
उदय होकर पूर्व में अस्त होता रहे, तो उतने समय तर ऐसा व्यक्षि 
_आदित्यो के आधिपत्य और स्वागम्य में रहेगा ॥शा 
ते एतवेव हपप्रमिक्नविश्वस्पेतरस्माए॒पादुध्नन्ति ॥२॥ 
ते--वे (आदित्प), एद्‌ एवं पर अभितविशख्ि--इ0 ही रुप (अगूत] 
में लीग हो जे हैं, एंक्स्माद्‌ हुणदू उध्न्ति--इस ही रूप से पुन उदिते (उप्र) 
हो जाते हैं ॥२॥ 
तय एक्वेक्ममुर्द वेदादित्यानामेदेकों भूरदा वष्पेरेव मुलेदेतदेवा- 
पु दृष्ट्वा सृष्यहि स एतदेव रपममिस्तविशश्येहस्मादुपादुदेति ॥३॥ 
क्र -यहु जो, एततू+-इस, एक्मू--इम भवार के, अमृतमु->अमृपे 
कौ, बेब-जान लेता है, आदिश्यानाम्‌ एंव एस भूखा--आंदिता में ही 
एंव होरर (उद जैसा होकर), पष्येन एवं सुखेत-रण रुप हो गुद पे, 
हद एव बपुततम्‌ दृष्टूवा तृष्यन्ति--देस ही अगृत को देख कर (जाव बर) तृप्त 
हो जाता है, सः एतद्‌ एव प्‌ अभितविशति--वह इस ही हुए में लोन (मान) 
हो जाता है, एहरप्मादू रुपाद्‌ उवेति--इस हो रुए से उदित (उप्नन) है जाता 
है॥कशा 
प्र यादराहियों दक्षिणत उदेवोत्ततोहतमेता दिस्तावत्पारदाबुदेत! 
वुर्स्ारस्तमेदाधदिष्यानामेद तावदाधिएत, स्वाणा्म प्रण्ताआशा 
सत-वहू, यावतु--वितदा, बरतर, आदितय--यूर्प, रक्षिणत' उरेशा 
>>दतिण की और से एदय होए, उत्तर अस्तम एवा--उत्तर शी ओर 
अल होगा, हि ताइह--उसमे दुगना या हुवने काल तर, पर्चाह्‌ ररेशा-- 
पिया पे उद्य होगा; पुराताद अस्तम्‌ एा--मूे री और अस्त होगा, माडिः 
स्याताएू--आदितों का भा आदियशहक ब्रहचातयों रा, एक्नही, 
ध् 
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तृतीय प्रपाठक--(नवां खंड) 


इन अमृतों में जो चतुर्थ अमृत हैँ, उसका पान करते हुए 'सोम* 
सुख', अर्थात्‌ सोम के समान सौम्य-मुति वाले 'मरुत---आजीवन- 
ब्रह्म चारी--अपना जीवन यापन करते हें । देव-लोग खाने-पीने से 
नहीं, अमृत के दर्शन से तृप्त रहते हें ॥१॥ 

वे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हूँ, इसी के रूप से ही उन 
की ऊध्वे-गति होती है ॥२॥ 

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता हे, वह मरुतों के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता है, सोम के समान ही सौम्य-्मूृति हो 
जाता है और अमृत के दशन में ही तृप्त रहता है । जो अमृत के 
इस रूय में बस जाता है उसकी अमृत के इसी रूप से ऊध्वेनाति 
होती है ॥३॥ 


तावदू---उतना या उतने काल तक; आधिपत्यम्‌ स्वाराज्यमू--शासन ओर अपना 
सब ओर राज्य; परि-+-एता--व्याप्त होगा, रहेगा ॥४॥ 
अथ यच्चतुर्यममृत्त तत्मझत उपजोवन्ति सोमेन मुलेन 
न व॑ देवा अइनन्ति न पिबन्त्येतदेवामूर्त दृष्ट्वा तुप्यन्ति ॥१॥ 
अथ--और; यत्‌--जो; चतुर्थम--ववोथा (वीर्य-उत्साह); अमृतमू--- 
अमृत है; ततू--उसको (का); मर्तः--मरुदृगण-देव। अख्ृण्ड ब्रह्मचारी, 
नैष्ठिक बरह्मचारी, सामान्य जनता; उपजीवन्ति---जीवन के लिए उपयोग करते 
हैं; सोमेन मुखेल--सोमदेव के द्वारा या सोम्य मुख से युक्त; न वे देवा: अइ्तन्ति च 
पिबन्ति-न ती देवता अन्न खाते हैं जौर न कुछ पीते हैं; एतदू--ईस (वीर्य-रूप) ; 
एक--ही; अमृतम्‌--अमृत को; दृष्दृवा--देखकर (जानकर); तृप्यन्ति-- 
तृप्त हो जाते हैं ॥ १॥ 
ते एतदेव रूपमभिसंविशन्त्येतस्माद्रपादुद्यन्ति ॥२7 
ते एतद्‌ एवं रूपमू अभिसंशिन्ति--वें (मरुतू) इस रूप में ही छीन 
(मग्न) रहते हैँ (और); एतत्माद्‌ रूपात्‌ उद्यन्ति--इस ही रूप से ही ऊपर 
उठते हैं; उन्नत होते हैं ॥२॥। 
स्‌ थे एतदेवसमृतं वेद सदतामेवको भूत्वा सोमेनंव मु्खेनेतदेवामृत्त 
दृष्दूवा तृथ्यति स एतदेव. खूयमभिसंविशत्येतस्मादूपादुदेति ॥३॥ 
सः यः--वह जी; एतद एवम्‌ अमृतस्‌ बेद--इस प्रकार के इस अमृत को 
जान लेता है; मदताम्‌ एवं एक: भूल्वा--मस्दू-्यण में ही एक (समान) होकर; 


न॑ दे देवी अईर्न्त 
अपना ५ बताओ $ 
अमृत है, तु (व) हे साप्य० 
आदणमूत ब्रह्धार्तिषठ छोग (पु आदि टेलेवाते) उबर औ 
दक्ष का आधार बनाते है। मेक व उबूद (हम हा 
है गुर, न पे लीक मे कर्शान्त तो देवपण मर ही हक 
देय दहरप५ ' बहम बुत हु ही अत री सयकर वे एोे 
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बे उसी अमृतमय-रूप में बसे रहते हैं, इसी के रूप से उनकी 
अध्व-गति होती है ॥२॥ 

इस प्रकार जो अमृत के रूप को जानता है, वह साध्यों के साथ 
रल-मिलकर एक हो जाता है, ब्रह्म के समान. ही विज्ञाल-मृति हो 
जाता है, और अमृत के दर्शन में ही तृप्त रहता हैं । जो अमृत के 
इस रूप में बस जाता हैं उसकी अमृत के इसी रूप से ऊध्वं-गति 
होती है ॥३॥ थे 

सूर्य के उत्तर से उदय होकर दक्षिण में अस्त होने के समय की 
जितनी कल्पना अभी को गई, उससे अगर दुगुने समथ तक वहू ऊपर ' 
से उदय होकर नीचे अस्त होता रहे, तो इतने काल तक ऐसा 
व्यक्तित साध्यों के आधिपत्वय और स्वाराज्य में रहेगा ॥४॥॥ 


त॑ एतदेव रूपभभिसंविशन्त्येतस्मादूपादुद्यन्ति ॥२॥ 
ते--वे साध्य देव; एत्तद्‌ एवं रूपम्‌ अभिसंविशन्ति--इस ही (अन्नाद्र- 
अमृत) रूप में मग्ल (लीन) रहते हैं; एतस्माद्‌ रूपादू---इस (अन्नाह्य) रूप से 
; उद्चन्ति---ऊपर उठ जाते हैं, उन्नत हो जाते हैं ।।श।॥ 


स॒ य एतदेवममृत्तं वेद साध्यानाभेवेंको भूत्वा ब्रह्मणंव मुखेनेत- 
देवामृत॑ दृष्ट्वा तृप्पति स एतदेव रूपमभिस विशत्येतस्मादूपादुदेति ॥१३॥॥ 
सः यः--वह जो; एतद्‌ एवम्‌ अमृतम्‌--इस इस प्रकार के अमृत को; 

बेब--जान लेता है; साध्यरनाम्‌ एवं एकः भूत्वा--साध्य-देवों (ब्रह्मनिष्ठ 
श्रोत्रियों ) में ही एक (समान) होकर; ब्नह्मणा एवं मुखेन---वेद-ज्योति से शोभित 
मुख से युक्त होकर; एतव्‌ एव अमृतम्‌ दृष्टरवा तृप्पति---इस ही जमृत को देखकर 
तृप्त हो जाता है; सः एतद्‌ एवं रूपम्‌ अभिसंविज्ञति---वह इस ही रूप में छीन 
(मग्स ) हो जाता है; एतस्माद्‌ रूपा--इस रूप से; उ्देति--उदित (उन्नत) 
हो जाता है ॥३॥ 


स यावदादित्य उत्तरत उदेता वक्षिणतरोउ्तमेता हिस्तावदुध्ब॑ 
उदेतार्षाझइत्तमेता साध्यानामेव तस्वदाधिपत्य, स्वाराज्य॑ पर्येता ।४॥ 


स+--बहू; याबद--जितना, जबतक; आदित्य:---सूर्य; उत्तरतः उदेता-- 
उत्तर दिशा की ओर से उदय होगा; दक्षिणतः--दक्षिण की ओर; अस्तम्‌ एता-- 
अस्त होगा; द्विः तावदु--उससे दुगना; ऊध्वे:--ऊपर की ओर से; उददेता--- 
उदय होगा; अर्वागू---वीचे की ओर; अस्तम्‌ एता---अस्त होगा; साध्यानाम्‌-- 
साध्य-देवों या आदर्श ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रियों का; तावतु--उतन्प, उतने काछ तक; 
आधिपत्यम्‌ स्वाराज्यमू--शासल और अपना सब ओर राज्य; परि--एता--- 
व्याप्त रहेगा, होगा ॥४॥ 
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दसु, रद, आदित्य, मदत्‌ तया साधथ्य ऋषि 


(तृतीय प्रषाठ३ में यह कहा गया है कि ऋ्‌, यजु, साथ, अपर्ष - 
वेदों के गुह्य आदेश--इन सबदो तपाने से जो रस झरा, वह है. 
यज्ञ, 'तेज', ऐश्वर्स,, शक्ति तथा अन्त । जँसे पुष्पो से पुष्पो 
का रस+«इत्र--उतप्न होता हैं, देसे वेदों मे ये रस निकले । ये 
अमृत' है । देव छोग खाने-पीने से नही तृष्त होते, इन पाच बपुतो 
आए पान करते है । गह्योपनिपद्‌ का वचन यह हैँ नि इन पा अमृतो 
बा पान जो नहीं करते, ये तो पसी गणवा में ही मही हैं, परच्तु 


( ४० 9) एकादशोपनिषद्-भाष्य 


जो प्रथम-अमृत, अर्थात्‌ यश का पान करते है, वे “बसु” कहलाते 


हैं और 'अग्नि-मुख' होते हैं; द्वित्तीय-अमृत, अर्थात्‌ 'तेज' का पान 
करने वाले 'रुद्र' कहलाते हें और 'इन्द्र-मुख' होते हैं; तृतीय-अमृत, 
अर्थात्‌ 'ऐश्वर्य का पुन करने वाले 'आदित्य' कहलाते हैँ और 
“वरुण-मुख' होते हैं; चतुर्थ-अमृत, अर्थात्‌ शक्ति का पान करने 
वाले 'मरुत' कहराते हैं और 'सोम-मुख' होते हैं; पंचम-अमृत्‌, 
अर्थात्‌ 'अन्च का पान करने वाले 'साध्य' कहलाते हैँ और 'ब्रह्म-मुख' 
होते हैं । अग्नि संसार के भौतिक-पदार्थों का प्रतिनिधि हैं; ब्रह्म 
, आध्यात्मिक-जगत्‌ की अग्नि है और आध्यात्मिक-संसार का प्रति- 
निधि है । अग्नि-मुख' वह है जिसका मुख, अर्थात्‌ ध्यान संसार 
के भोग की तरफ़ हैं; 'ब्रह्म-मुख' वह है जिसका मुख, अर्थात्‌ ध्यान 
, संसार की तरफ़ नहीं, बह्य की तरफ़ है, (अग्नि-मुख्‌' से देवों का 
जीवन प्रारम्भ होता हे,(“ब्रह्म-मुख' पर समाप्त होता है । 
प्रवृत्ति से प्रारम्भ करे, निवृत्ति में समाप्त करे--यही जीवन का 
ठीक मार्ग है। संसार को भोगने वाला 'अग्नि-मुख' हैं और उप- 
निषदों की परिभाषा में 'वसु” कहलयता है, वह संसार में 'बास 
करता है अतः 'वसु! हैँ । संसार को भोग लेने के वाद त्याग देने 
वाला, ब्रह्म की तरफ़ मुख कर -देने ब्राल्ा 'ब्रह्म-मुख' हैँ और उप- 
निषदों की परिभाषा में 'साध्य' कहछाता हैं क्योंकि हमारा साध्य, 
अर्थात्‌ चरम-लक्ष्य संसार को भोगते रहना नहीं, परन्तु संसार की 
तरफ़ पीठ करके ब्रह्म की तरफ़ मुख कर लेना है । संसार के भोगने 
वाले को--अग्नि-मुख' को--“यश्ञ प्राप्त होता हैं, सब उसकी प्रशंसा 
करते हैं | उपनिषत्कार का कथन है कि संसार को भोगना ही है, 
५ तो कम-से-कम ऐसा भोगो कि तुम्हारी लोग प्रशंसा तो करें| अगर 
तुम संसार का ऐसा भोग कर रहे हो कि हर-एक तुम्हारी निन्‍्दा 
करता है, तब वह भोग कसा ? हम जो हर-एक का खून चुसकर 
मकाल और दुकान खड़ी कर रहे हैं, जिनको हर-एक गालियां 
देता हँ--हमें संसार के भोग से यश्ष प्राप्त नहीं हो रहा । अगर 
हमारे सामने कोई हमारी प्रशंसा भी करता है, तो पीठ पीछे 


छास्दोस्य-उपर्निपंद (तृतीय प्रपाक ) ४०१ 
हि हा 


निन्‍दा ही कर्ता है । हमारी गणना उन लोगो में नहीं है जिनका 


हो जाय--महीं हैं । यह अवस्थाइसिद्ध करनी हमारा 
उद्देश्य है? मे साध्य' कहा गया है। इस अवस्था में हम 
क्त्न-रूपी का सेवन करते 3] अन्न का अर्थ है 
ओग्य । उपनिपद्‌ में " न तथा अल्ताद--ो दो शब्द भ 
है । अन्त हुआ क्षोग्य', 'असताद' पोकता। गरवार्थ भोवता' 
तो 'ब्म' है उसके संम्मुख साथ ससार भोग्य है अन्न है; वहीं 
सबका सेवन कर रहा हैं होते-होते ऐसी 
झदृत्था नद्धत्था में था जाये) ॥। हमारे लिये अन्त हो 
जाये, भोग्य हो जाय । जसके लिये सम्पूर्ण विश्व भोग्य हो जाता 
है, फिर वह ओगना ही हूँ 272 स्तु को पूले/ 
(छा प्रगल करती, करते है. जो हंसी नहीं होती, लए तभी तक उर पाने 
की व्याकुठता में (हद लता रह व्यावरता में ते है उसे पा नहीं छेते । पा हेने के 
बाद उसे दाजे का विज्ार-ह हैं! 'बह्म-मु. 
तक पहुंचना, सतार , वो अत समझ हेता ही साध्य अवस्था 
है अग्नि-मु्त' तभी बह्म-मुप' अर्व हब बीच वी तीन 
अबस्याएं और है शुद्र', 'भादित्य और परत । में ससार 
में दो तत्त्व हैं-+ उष्णता' तथा द्वीवलता ये दोनो भौतिव 
ससार के तर ॥ मानसिकनससार में उष्णता की मय 
हया शीतलता प्रेम! कह । हमने देखा वि बसु 
लो 'अग्निमुख भी बहू 'यश की सेवन वरता है। पर घह्‌ 
ज़हरी नहीं कि यश के ' भी हो। जिसमे पेज' होता _ 
है लोग उससे / खाते है; है। बमु' के बाद जेब 
्स्द्रो है हैं ? हो जाता हैं, केवल 
ससतार गो भोगता ही नहीं हूं, के साथ त्योर्गती क्षी सीफता 
तैजी क्षी अध जाती ढक! 
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मुख' हो जाता है, छोग उसके ऐश्वर्य को देखकर उसे वरने रूगते 
हैं। परल्तु रुद्र तथा आदित्य इन दोनों अवस्थाओं के 'यश्ञा तथा 
तेज" 'प्रेम' पर नहीं, 'भय' पर आश्रित हैं । इनसे अगली अवस्था 
वह है जिसे 'मसुत' कहा है। यह “भय' की नहीं, 'प्रेम' की अवस्था 
है। असल में शक्ति वही है जो 'भय' की न हो, 'प्रेम' की हो, 
और इसीलिये इस अवस्था में विकसित होने वाले व्यक्ति मरुत्‌ 
को 'सोम-सुख--'सोम', अर्थात्‌ 'शान्ति' की तरफ़ मुख बाला, 
और “शब्ति'-रूपी अमृत का सेवन करने वाला कहा हैँ । देवों के 
विकास की ये पांच अवस्थाएं हें । इनके वाद 'सत्य-ब्रह्म' की 
अवस्था हैं । 

उक्त प्रकरण में कहा गया हैँ कि 'वसु' का तव तक बसुओं में 
आधिपत्य और स्वाराज्य रहेगा जब तक सूर्य पूर्व से उदित तथा 
पद्चिचम में अस्त होता रहेगा, 'रुद्र” उक्त काल से दुगुनें समय तक, 
आदित्य' इस दुगुने से दुगुने समय तक, “मरुत्‌” इस दुयुने से दुगुे 
से दुगुन्े समय तक और 'साध्य' इस दुगुने से दुगुने से दुगुने से 
ढुगूने समय तक | 'दुगुने“-शब्द को इतनी वार दोहराने के स्थान 
सें उपतिषस्कार ते दिशाओं का ऋम बदल दिया है| पहले कहा 
सूर्य पूषें से उदय तथा पश्चिम में जब तक अस्त होता रहेगा --- 
इतने समय तक, फिर कहा--'पूर्वे से उदय तथा पश्चिम में अस्त 
होने के समय से दुगुते समय अगर वह दक्षिण से उदय और उत्तर 
में अस्त होता रहे', फिर कहा--“अगर दक्षिण से उदय और उत्तर 
में अस्त होने के दुगुने समय अगर वह पश्चिम से उदय और पूर्व में 
अस्त होता रहे', फिर कहा--अगर पश्चिम से उदय और पूर्व मे 
अस्त होने के दुगुने समय अगर वह उत्तर से उदय तथा दक्षिण 
में अस्त होता रहे', फिर कहा--'अगर वह उत्तर से उदय तथा 
दक्षिण में अस्त होने के दुगुने समय ऊपर से उदय और नीचे अस्त 
होता रहे'। 'दुगुने-शब्द को वार-वार दोहरानें के स्थान में 
सिर्फ दुगुने--शब्द को रखने के लिये उपनिपत्कार ने दिशाओं का 
क्रम बदल दिया हूँ | सूर्य के इस प्रकार छमातार उदय-अस्त-के क्रम 
को वर्णव का आधार वनाना सिफ़ अनन्त कार को दर्शाने के प्रयो- 
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-जन से हू । यह तो हमने स्पष्ट वर ही दिया है कि (दुगुने-शब्द 
को बहुत बार दोहराने के स्थान में दिगाओ का क्रम बदल दिया 
गया है) 

तृतीय प्रपाठक--[ ग्यारहवा खंड ) 


खयु' (अमि-मुख), दर! (इस्द्र-मुख), 'भादित्यों (वरुण-मुख), 
“मरुत्‌' (सोम-मुख), 'साप्य' (ब्रह्मननुज), इन पाचों से जो ऊपर 
उठ जाता है, वह उस लोक में पहुच जाता है जहां न उदय होता 
हैं, न अस्त होता है । ज जैसे सूर्य इकला आकाश के मध्य में स्थित है; हैँ; 
पैसे वह व्यक्ति वसु आदि के चोच इकला, अप्रतिम दिलाई देता है। 
फहा भी हूँ--॥१७ 
न बहा फभी अस्त होता है, न उदप--बहू सत्य-प्ह्म' की 
अवस्था हैँ । है देवो । मुझे उस सत्य-्रह्म' से कमी दूर मत करो । २ 
"जो उपनिषद्‌ के इस सत्य-गरह्म फो जान जाता हैं, उसके लिये 


उदय-अस्स नहीं । होठा, उसके छिये तो एकदम प्रकाश-ही-प्रकाश हो उसके लिये तो एकदम प्रकाश-ही-प्रकाश हो 


जाता है ॥३॥ 


मप तत ऊर्प्य उद्देत्प न॑ंबोदेता भात्तमेतेरस एव सब्ये स्थाता तदेष इसोक' ॥१॥ 
बप--और, तत--उसरे' बाद, उपरोगत सांध्यं स्थिति वे बाद, अंप्य -- 
ऊच ऊचे, उदेत्व--ऊपर उठ कर, उम्रत स्थिति यो प्राप्त कर, न--नहीं, 
एक--हीं, उ्देता--उप्नन ही होगा, मे अस्तम्‌ एता--नहीं (कभी) छिपेगा, 
अवनत होगा, एश्छ--एबला, सब से निर्मुक्त, निई्न्द, एव--ही, मप्ये-- 
(सर्प री तरह सब उपरोक्त ५ प्रवार दे दव या प्रह्मचारिया के) बीच मं, 
आवक स्थिति प्राप्त बरैगा, तद्‌ एप पस्तोक--नो इसकी पुष्टि म यह 
श्लोव' भी है ॥१॥ 
ने वे तप्र ने निम्तोध नोदिषाप कदाचन। 
देपास्‍्तेनाह, सत्पेन मा विराधिपि ग्रह्मणेति ॥२॥ 
भर्दे--विल्छु् भी नहीं, तत्र--वहाँ, उस स्पिति मे, न--म ता, 
जिम्तोच--छिपता है, न--महीं, उदिपाय--उगता है, ददांदन-न्यमी भी, 
देवा--हे देवों! तेन--उग (से), अहम्‌--मैं, सत्पेत--सत्य बचने से, सत्य 
हुए (असर) से, भा-मत, नही, विराधिधि--अमफल होझे, दूर हाऊे, 
ब्रह्मपा--अह्य से, इति--मह (श्लोर) हैआशा 
मे हु दा अस्मा उद्ेति मे निम्नोचति सहृहिदा 
हैवास्मे भवति थे एंहामेये ग्रह्मोपनिषद पैद॥रे॥ 


(० ) एकादशोपनिषदु-भाष्य - 
*. कि 


यह रहस्य ब्रह्म ने प्रजापति को बतलाया, प्रजापति ने मनु को, 
सनु ने जन-साधारण को । इसी रहस्य को अरुण ने अपने ज्यष्ठ-पुन्र 
उद्दालक आरुणि को बतराया ॥४॥ 

प्रत्येक पिता को चाहिये कि इस रहस्य को अपने ज्यष्ठ-पुत्र को 
बतलूाए, अयवा अपने प्रणय-शील विनोत अन्तेवासी को--शिष्य 
को--इंसका उपदेश करे ॥५॥ 

अन्य किसी व्यक्ति को, भले हो वह समुद्र से घिरी हुई,इस 
पृथिवी को धन से भरकर दे दे, इस रहस्य को मत दे । यह रहस्य 
उससे भी बढ़कर सूल्यवान्‌ हैँ, बढ़कर मुल्यवान्‌ है 0६७ 


न हू बे--निश्चय ही नहीं; अस्मे--इस ब्रह्मनिष्ठ के लिए; उद्देति--(सूर्य 
काल-विभाग करने के लिए) उदय होता है; न--नहीं; सिम्लोचति--छिपता 
है; सकृतू--लगातार, सर्वदा; दिवा--दिव (प्रकाश); हूं एव--निश्चय ही; 
अस्में--इस (ब्रह्मज्) के छिए; भवति--होता है; यः--जो; एतामू--इस। 
एवम्‌--इस प्रकार; ब्रह्म |-उपनिषदम्‌--न्रह्म-सम्वन्धी रहस्य-ज्ञाव को; बेद--- 
जान लेता है ॥३॥ 

तद्धेतद्‌ बह्या प्रजापतय उवाच प्रजापतिमंनवे सनुः प्रजास्य- 
स्तद्धतदुद्यालकायारुणये ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रोवाच ॥४॥ 
तंद्‌ हु एंतत्‌--उस इस (ज्ञान) को; ब्रह्मा--कह्या ने; प्रजापतमे--प्रजा- 
पति को; उबाच--बंताया, उपदेश दिया; प्रजापति: मनवे--प्रजापति ने मनु 
को; भनुः प्रजास्य:--मनु ने प्रजाओं (साधारण जन) को; तद्‌ हू एतत्‌-- 
उस इस ज्ञान को; उद्दलकाय---उद्दछक (नामी) को; आरुणब्रे--अरुण 
के पुत्र; ज़्येष्ठाय--(अपने) सब से बड़े; पुश्नाथ--पुत्र को; पिता--पिता 
(अरुण) ने; ब्ह्म--त्रह्म को (का); प्रोबाच--उपदेश दिया ॥४॥ 
इंदं व व तज्ज्येष्ठाय पुत्राय पिता ब्रह्म प्रत्नूयात्मणाय्याय वा$न्तेवासिने ॥५॥ 
इदमू--इस; वा ब--ही; तत्‌--उस (ज्ञान) को; ज्येष्ठाय प्रत्माप--- 
बड़े पुत्र को; पिता--पिता; ब्रह्म--न्रह्म (ब्रह्म-सम्बस्धी ज्ञान) को; भ्रदूषातु-- 
उपदेश करे; प्रणाय्याय--विवीत व आज्ञाकारी; बा--या; अस्तेवासिने--- 
शिष्य को ॥५॥ 
नास्यस्में कस्मेचन यद्यप्यस्मा इसामद्मिः परिगृहीतां धनस्य 
पूर्णा दद्यादेतदेव ततो भूय इत्येंतदेव ततो भूषण इति ॥8॥॥ 

नहीं (उपदेश करे); अन्यस्से--दुसरे; कस्मेचच--किसी को; 

यद्यपि--अगर; अस्मै--इस (ब्रह्मण्नानी को); इसामू--इस (पृथिबी) को; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) डेप 


तृतीय प्रषाठक--(वारहवां खंड) 
(गायत्री-महिमा ) 


यह सब-कुछ--यहू सास संस्ार--गायत्री' का हो रूप है । 
_गायत्री का वाणी से उच्चारण होता हैं। वाणों' का काम गाता 
तथा संसार की रक्षा करना है--गायत्री' के उच्चारण से भी भगवान 
का गुण गाया जाता हें और यह उपासक को रक्षा करती है, अतः 
बाणी गायत्री का ही रूप हे ॥१॥ 
बह जो गायत्रो हें, वह मातों यह पृषिद्री हो है । जेसे पृथिवी 
में सारा जगत्‌ प्रतिष्ठित हैं, बहू सबको रक्षा फरतों है, कोई इसे 
लाँघ नहीं सकता, इसी प्रकार गायत्री में उपासक फी सब भावनाएं 
निहित हैं, वहू उपासक की रक्षा करती हूँ, इसे कोई लांघ नहीं 
सकता ॥१॥ 


अदृभिः--जछो (समुद्दो) से; परिगृहीताम--पिरी हुई (समुद्र-यन्त); पवस्य 
“-धन-दौलत फी (से) ; पूर्णाम--धूरी, भरी, दबातू--श्रदान करे; एतदू---यह 
(अ्रह्म-ज्ञान)। एब-ही। ध्तः--उस (पृथ्चियो) से, भूष:--अधिक (बढ़कर) 
है; इति--यह्‌ (निर्देश है); एतद्‌ एवं ततः भूषः इति--पह ही उससे बढ़कर 
है (द्विरवित आदराय है) ॥६॥ 
गायत्रों वा हद, सर्द भूत यदिद किच वादे 
गायत्री यावा इद सर्द भूर्त गायति च भायते च॥१॥ 
गायत्री--गायत्री; बैं--ही, इंदम्‌ स्वमू--यह सब (जो), भूतमू>« 
प्राणी या स्थावर भूत या (भूतवाल में) हुआ था; थद--जो, इदम--यह 
(वत्तमान मे); किच--मुछ (है), दाग ये--वाणी (वा नाम) ही; गायप्री-- 
गायत्री (है); वाग्‌ ब--वाणी ही, इदम्‌ सर्वम्‌ भूतम--इस सव मूत (उत्पन्न) 
को; ग्रायति च--गात करती (बताती) है, भ्ायते च--और (इसकी) रक्षा 
बरती है॥॥ा 
या ये सा गायत्रीयं याव सा येय॑ पुथिष्यस्या_ 
होदे, मदद भूत प्रतिष्ठितमेतामेव नातिशीयते ॥२॥ 
यथा बे--जो ही; सा-वह, यायप्री--गायत्री है; हृपमू--यहू; वा थ 
ही; स्ा--वह (गायत्री); या हृयम्‌--जों यह पृषिदो--पृषिवी है; अस्याम्‌ 
हिं--छ पर ही, शवम्‌ सर्व भूठमू--यह सद उत्पन्न; भतिष्ठितगू--स्थिति पा 


४०६ एकादशोपनियद्-भाष्य 


ब्रह्मांड में गायत्री का जो पृथिवी रूप हे, वही इस पिंड में पुरुष 
का शरीर है--जेसे ब्रह्मांड में पृथिवो गायत्नी का रूप हैँ, वेसे पिड 
में शरोर ग्रायत्री का रूप हैं। जसे शरीर में प्राण प्रतिष्ठित हैं, वे 
शरीर की रक्षा करते हैं, बेसे गायत्री में उपासक के प्राण प्रतिष्ठित 
रहते हैं, चह उपासक की प्राणों के सदृझ् रक्षा करती है, कोई इसे 
लांघ नहीं सकता ॥३॥ | 

“पुरुष' में शरीर को गायत्री का रूप कहा गया हें, अन्तः-पुरु्षा 
में हृदय गायत्री का रूप हैं । हृदय के आधार पर हो तो प्राण ठहरे 
हुए हैं। जैसे प्राण हृदय को नहीं लांघते, उसकी रक्षा करते हें, बसे 
गायत्री उपासक की रक्षा करतो हैँ ॥४॥ 

यह गायत्री चार चरणों वाली और छः-छः अक्षरों वाली है । इस 
प्रकार गायत्री में २४ अक्षर होते हैँ । ऋचा में कहा गया हँ---॥५॥ 


रहा है, आधार बाल्म है; एताम्‌ एव--इस (पृथिवी) को ही; न--तहीं; अति- 
शीयते--कोई लांघ सकता, बढ़कर होता है ॥२॥ 

या वे सा पृथिवीयं वाब सा यदिदमस्मिन्युरुष शरीर- 

सस्मिन्‍्हीमि प्राणाः प्रतिष्तिता एतदेव नसातिशीयन्ते ॥३॥ 

या वे सा पृथिवी--जो ही वह पृथिवी है; इयम्‌ वा व सा--यह ही वह है; 
सद्‌ इदम--जो यह; अस्सिनू--इस; पुरुषे--(आत्मा-युक्‍त जीवित) पुरुष में; 
शरोरम्‌--शरीर है; अस्मिन्‌ हि--इस (शरीर में) ही; इमे--ये; प्राणा+-- 
प्राण, इन्द्रियाँ; प्रतिष्ठिताः--स्थिति पाते हैं; एतद्‌ एब--इस (शरीर) को ही; 
न--नहीं; अतिक्गौयन्ते--छांघ पाते हैं, इससे बढ़कर होते हैं ।)३॥) 

यददे तत्युदधे शरीरभिदं वाब  तद्दिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे 

हृदयसस्मिन्हीमे प्राणाः प्रतिष्ठिता एतदेव नातिशोयन्ते ॥४॥ 

यद्‌ वै--जो ही; तत्‌ू--वह; पुरुषे--प्राणधारी पुरुष में (का) ; शरीरम्‌-- 
शरीर है; इदम्‌.--यह; वा व--ही;. तदू--वह (है); यद्‌ इदमू--जो यह; 
अस्मिनू--इस; अन्तः--अन्दर; पुरुषे--पुरुष में (आत्मा के आधार पर); 
हृदयमु--हृदय (है); अस्मिन्‌ू--इस (हृदय) में; हि--ही। इमे--ये; 
प्रागा:--आण, इन्द्रियाँ; प्रतिष्ठिताः--स्थित हैं; एतदू--इस (हृदय) को; 
एव--ही; त--नहीं; अतिश्षीयस्ते--लाँघ पाते हैं, बिना रह सकते हैं ॥॥४॥ 

सेंबा चतुष्पाा घषड्विधा गायत्री तदेतदुचास्यनूवतस्‌ ॥५७ 

सा एपा--वह यह; चत॒ुष्पदा--चार पाद (चरण) वाछी या चार (वाणी, 
पृथियी, शरीर और हृदय रूपी) पाद (आधार--नींव) वाढी; पड्विधा--छह 


उान्दोग्य-उपनिपद्‌ (तृतीय प्रषाठक) ४०७ 


गायत्री अपने चारो चरणों से उस प्रम-पुरुष के गौरव का वर्णन 
करती हे, परन्तु उसका पुरा वर्णन नहीं कर पाती, वह पुरुष इससे 
बहुत बडा हूँ। ससार का सब ऐडेवर्य मिलकर उसके एक चरण का 
गौरव प्रकट करता है, गायनी-त्प भगवान्‌ के अमृतम्थ तीन चरण 
तो इस सस्तार से परे यु-लोक में है ॥६॥ 

गायत्री जिस ब्रह्म का प्रतिपादन करती है। यह वही है नो पुरुष 
के बाहर आकाश हूँ । जो पुरप के बाहर आराश हूँ, जिस आकाश 
फो हम शून्य समझे हुए है, वहा सर्वेत्र बह्म-ही-अह्म हैं--इसी का 
गायत्री गात करती हे ॥७॥ (७-८-९ मन्त्र आपस में गुंथे हुए है।) 

पहु बाहुर का आकाश पुरुष के भोतर--हृदयाकाश--के एप 
में वर्तमान है । जैसे पुरुष के बाहर, बसे हो उसके भीतर, हृदया- 


(भुरिण्‌ आदि) प्रवार (भेद) वाली या छ छ अक्षरा के चरण वाली, चौबीस 
अक्षर वाली, गॉयब्री--यायत्रीं है, तदू एंत्ट--वह यह (तत्व), ऋचा-- 

ऋग्वेद के मन्त्र ते, अभि --उक्तमू--वहा है, पुप्ट किया है ॥५॥ 

तावातस्प महिमा ततो ज्यायाद्ध पृहय । 
पादोप्य सर्वा भूतानि त्रिपादस्थामृत दिवोति॥६॥ 

ताइतू--उतना (दृश्यमात लोक अयी), अस्य--इस पुरुष (बहा) का, 
महिता--वडापन, महत्व (है), तत--उससे, ज्यापानु--वढ़ा वह्कर है, 
च--और, प्रुरुप --पुरुप (ब्रह्म), पाद--साद (चोपाई भाग), अस्प--इेसे 
(ब्रह्म) का (है जो) , सर्वा--सारे, भूतानि--( चर अघर) भूत, त्रिपाद--तीन 
पाद (तीन भाग--शेप अश तो) , अस्प--दसवा, अमृतम--अमर (अनश्वर) , 
दिवि>-धुुलोग म और उससे परे (है), इति--यह (वा ने वहा है) ॥६॥ 

यह तद ब्रह्मेतोद वाव तष्योएय बहिर्षा पुरुपा- 

दाढाशो यो य॑ स्‌ बहिर्षा पुण्यादाकाश ॥५॥ 

गद्‌ घ--जों ही, तदू--वह (उपर निदिष्ट), ब्रह्म इति--तरह्म इस नाम 
वा है, इृदमु--यह, या ब--ही, तद--वह (बह्म) है, या अयम--जो 
पह, यहिर्पा--बाहर वी ओर, प्रुपादू--युरुप (शरौरघारी जीवात्मा) से, 
आशश--आवाण [ब्या, ज्योति यूय स्थान) , (और) प दे स--जो ही वह, 
बहिर्षा पुरघात्‌ आकाश--(जीव पारी) पुरुष से बाहर वो आर आकाश है ॥७॥ 
जप याव से पोष्मभात पुराव आवाणों यो वे सोब्त'पुरुष बाकाश हटा 
अयपू--यह, वा ब--ही, प--वह (बाहर वी ओर का आवाश) है, 
या अपस्‌--तो पह, अन्त'पुषपे--पुस्प वे अन्दर, आकाशा--अआगाश है, ये" 


४०८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


काश में गायत्री द्वारा गाया जाने वाला ब्रह्म प्रकाशित हो रहा 
है धटा। 

पुरुष के हृदय-प्रदेश में जो आकाद् हैँ, वह वहो है, जो बाहर 
है । जैसे बाहुर का आकाश शुन्यवत्‌ होता हुआ भी ब्रह्म से पूर्ण 
बसे हृदयाकाश भी शून्यवत्‌ होता हुआ भी ब्रह्म से पृण हैं। यायत्री 
इसी ब्रह्म का गान करती हैं । यह आकाश शुब्य नहीं, पुर्ण हं--ब्ह्म 
से परिपूर्ण हे, एक-रस है । जो उपासक ऐसा जानता हैं, वह प्ृण 

, तथा परिवर्तन-रहित श्री को प्राप्त करता हुं ॥९॥ 


तृतीय प्रपाठक-- ( तेरह॒वां खंड ) 
(शरीर में ब्रह्म के दर्शन) 
अभी जिस हृदय-हूपी सस्विर, का वर्णन क्रिया, जिसमें ब्रह्म-देव 
ब्राजते हैं, उस मस्दिर के पांच देव-द्वार हें। इस शरीर-रूपी पिड 


वे सः--जो ही बह; अन्तःपुरुषे आकादः--(शरीरवारी) पुरुष के अन्दर आकाण 
है ॥८॥ 
अयं बाव से योध्यमन्तह दय आकाउस्तदेतत्पूर्णमप्रवति 
पूर्णामप्रवतिनी. श्रियं लूमते य एवं बेद॥९%॥ , 
अपम्‌ बाव सः--यह ही वह (अन्तःपुरुप में आकाशः) है; यः अयम्‌--जों 
यह; अन्तः हृदयें--हृदय के अन्दर; आकादा: (ब्रह्म) है; तद एतद---वह यह 
(ब्रह्म); पूर्ण---न्यूनता से रहित, या हृदयाकाण में भरा (व्याप्त); अप्रवर्ति-- 
--अपरिणामी, अनश्वर, क्रिया-शून्य (शान्त) है; पुर्णामु--पूरी (पालन करने 
बाली); अप्रवत्तिनीमू---न सरकते (जाने) वाली (स्थिर); शियम्‌--लक्ष्मी 
को, ब्रह्मकान्ति को, शोभा को; छमते--(चह) प्राप्त कर लेता है; यः एवम्‌ 
वेद--जो इस प्रकार (ब्रह्म को) जान लेता है ॥९॥ 
तस्व हू या एतस्थ हृदयस्थ पह्च देव-चुवयः स बोश्स्य 
प्राह्ष छुषिः से प्राणस्तच्चलुः स आवित्वस्तदेतत्तेजो- 
उन्मा्ममित्युपासीत तेजस्व्यक्षादों भवति थे एवं वेद॥शा 
तस्य--उस; हू बै--निश्चयपूर्वक; एतस्य--इस; हृदयस्य--(त्रह्म के 
अधिप्ठान) हृदय के; पठ्च--पाँच; देव-सुथयः--देवों के द्वार (छिद्र) हैं; 


छात्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय श्रपाठक) ०९ 


मो पूर्व के द्वार से बाहर को झाक रही है; आदित्य मानो अरह्माड के 
विज्ञा् मनच्दिर में बेठी हुई ब्रह्म-शक्षित हूँ, मो पूदे के द्वार से धाहर 


झांक रही है । सर जय बाय कमल तथा “भोकता' रूप की उपासना करे । 
जो ऐप्ता पतन रह को जज अकाह के कला हम 
भोकता हो जाता है ॥१॥ 

इस शरोर-रूपी पिड़ में दक्षिण का ह्वार ध्यान है। भ्रोत्र है। 
ब्रह्माड में दक्षिण का द्वार चद्धमा' हैं। क्षोत्र मातो शरोरे के हृदय- 
मम्दिर में बेठी हुई बहा-शश्ति है, है, जो दक्षिण के हार से बाहर की 
तरफ मातों कान ठगाये बंठी है। चर्र सातों ब्रह्माड के विशाल 
मन्दिर में बढ़ी हुई बहा-शश्ति है, जो दक्षिण-ह्वार से विश्व में चांदनो 
(श्िडका रहो है) बह के हरी! तथा यश! रूए को एशसना करे 
जो ऐसा जानकर ब्रह्म फी उपासना करता है; वहु भोमान्‌ भोौर 
यद्ञास्वी हो जाता हैँ ॥२॥ 

इस शरोर-हुपी पिंड में पश्चिम का द्वार अपान हैं। वाह हैं। 


से ये अस्य--वेह जो इसका, प्राइ--पूर्व की ओर का, सुषि --छिद्र (द्वार) है 
स--हह, प्राण--प्राण है, ततू चञ्षु >-वह (पिण्ड मे) आँख है, स' आदित्य 
जयह (ब्रह्माण्ड भें) सूर्य है, ततू--उस (प्राषद्वार) गो, तेग'--तेज 
(अलि, प्रयाश), अन्नाध्वम--भोग्य-अन्त, इंति--इस (रुप मे, ऐसा जानफर) 
उपासोत--उपासना करे, वर्ते, समझे, तेजत्वी--देजशारी, अप्ताद अन्न 
का भोक्ता (मोगने में समर्थ), भवति--हों जाता है. या एक्स बेद--शो इस 
प्रवार जानता है ॥१॥ 

अब ग्रोश्य दक्षिण सुपौि से स्यानस्तच्छोश्र' से धद्धमात्त- 

देतच्टीश्च मशब्वेत्यपाप्तोत भीमाग्यञ्ञस्थी भवति थे एवं बेद ॥र॥ा। 

अप-और, म--जो, अध्य--इस (हृदय) वा, दक्षिण --दाहिता 

सुपि--छिद्ठ, द्वार, स'--वहू, ध्याव --व्यान है, ततू--वहू श्रोषमू--(प्ण्ड 
में) कान है, स--वहू, घद्धमा--(व्रह्माण्ट म) चदमा है. तद्‌ एकस्‍--उस 
इस (व्यान-द्वॉर) नो, थी च--छद्मी, बान्ति, शोभा, यश्ष' च--और यश 
इति--इस (रूप में), ऐसा (जान वर), उपासौत--हपा़नता करे, समझे, बे 
सेवन इरे भ्ौमानू-ल्दमी (प्रवद्ौर्त) वाला, मशस्थी-लौतिवाला, 
प्रदति--होता है, य एक्म्‌ वेइ--जो इस प्रकार जानता है ॥र! 

अब योप्य प्रत्यद्व सुपि" सोग्पान' सा वाह सोपनस्तदेतद अह्मवर्नस- 

मप्राधमि्परात्तीत. ब्रह्मवर्धस्यन्नादो. भवति ये एवं. बेद ॥शा 


४१० एकादशोपनियदु-भाष्य 


ह्यांड में पद्िचम का द्वार 'अग्ति! हे। वाणी मानो शरीर के हृदय- 
मन्दिर में बंठी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो पश्चिम के द्वार से अपनी सत्ता 
को बखान रही हे; अग्नि मानो ब्रह्मांड के विशाल मन्दिर में बंढी 
हुई बह्म-शवित है, जो पश्चिम के द्वार से अपने तेज को प्रकट कर 
रही हूँ । ब्रह्म के ब्रह्मवर्चस' तथा 'भोकतृ-रूप की उपासना करे। 
जो ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह ब्रह्मव्चेंसी और 
अन्नाद हो जाता हैं ॥३॥ 
इस शरीर-हूपी पिड में उत्तर का द्वार समान है, मन हैं 
ब्रह्मांड में उत्तर का द्वार पर्जन्य हे, मेघ' है । मन सानो शरीर के 
हृदय-मन्दिर में बेठी हुई ब्रह्म-शक्ति हे, जो उत्तर के द्वार से बाह्म- 
..जगत्‌ का चिन्तन कर रही है; पर्जन्य भानो ब्रह्मांड के विशाल-मन्दिर 
में बैढी हुई ब्रह्म-शक्ति है, जो उत्तर के ह्वार से संसार में जल-सेचन 
कर रही है । ब्रह्म की कीर्ति' तथा 'कान्ति' की उपासना करें । जो 
ऐसा जानकर ब्रह्म की उपासना करता है, वह कौतिमान्‌ और 
कान्तिसान्‌ हो जाता हैं ॥४॥ 
सब--और; यः--जो; अस्थ--इस (हृदय) का; प्रत्यइ--पश्चिम 
की ओर का; सुषि:--द्वार, छिद्र; सः---वह; अपान:--अपान है; सा--वह; 
वाकू--(पिण्ड में) वाणी है; सः--वह; अस्निः--(तब्रह्माण्ड में) अग्नि है; 
तद्‌ एतत्‌ू--उस इस (अपान-द्वार) को; ब्रह्मवर्चसम---त्रह्म-तेज; अश्नाद्यममू-- 
भोग्य-अन्न; इति--इस (रूप में), ऐसा (जान कर); उपासीत--उपासना 
करे; ब्रह्मवर्चसी--ब्रह्म-तेज से युक्‍त्त; अन्नादः--अन्न-धोग में समर्थ; भवति-- 
होता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥श.. 
अथ योउस्थोद्झ सुषिः स समानस्तन्मनः स पर्जन्यस्तदेतत्कीतिइच 
व्यूप्हिबचेत्युपासीत. कौतिमान्व्युप्टिसान्मभवति ये एवं बेदी 
मय--और; य--जो; अस्य--इसका; उदझ--उत्तर दिशा का; सुवि:--- 
द्वार, छिद्र (है); सः--वह; समानः--समान है; ततू--वह। सलः--(पिण्ड 
में) मन है; सः--वह; पर्जन्यः-- (ब्रह्माण्ड में) मेव है; तव्‌ एतत्‌ू--उस इस 
(प्मान-द्वार) को; कीति: च--यण; व्यूष्टिः चइ---और कान्ति (गरीर-लावण्य) 
इति---इस (रूप में), ऐसा (जान कर); उपासीत--उपासना करे, चर्तें; 
कीतिमानु--क्रीतिशाली; व्युप्टिमानू--शरीर-लावण्य से युक्त; भवति--होता 
है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥४॥ 


छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ (सुत्ीय प्रपाठक) ८११ 


इस शरोर-रूपी पिड में ऊपर का द्वार दान! है, वायु है, 
ब्रह्माड में ऊपर का द्वार आकाश! हूँ। वायु मानों शरीर के हृदय- 
मन्दिर में बेढी हुई द्ह्म-दाक्िति है, जो ऊपर के द्वार से बाह्य-जुगत्‌ 
से प्राण खोंचतो है, आकाश मानो ब्रह्माड के विशाल-मन्दिर में बेटी 
हुई ब्रह्मद्ार्ति है, जो ऊपर के द्वार से विश्व में जीवत सचार कर 
रही है। ब्रह्म की 'ओज' तथा 'मह' रूप में.उपासना करे । जो ऐसा 
जानकर ब्रह्म की उपासका करता है, वहू ओजस्वी तथा म्रहिमामय 
अर्थात्‌ महान्‌ हो जाता हैँ ॥प। 

(पिड़ तथा: तया ब्रह्मा में ब्रह्म-पुरुष की ये.पाच झाकिया ह->ये पाच 
हृदय-रूपी स्वृगं-छोक के मानों द्वारपाल हे । जो स्वर्गं-छोक के द्वार- 
पाल ईंने पांच बह्म॑-पुरंधी को उक्त प्रकार से जानता है, उत्तके कुल 
में वीर सन्‍्तान उत्पन्न होतो है। वह स्वरगं-लोक को पा जाता हैँ, जो 
स्वगं-छोक के द्वारपालू इत पाच ब्रह्म-पुरुषो को इस प्रकार जानता 


हूँ ॥६॥ 


अथ योस््पोर्ध्य सुधि" स्व उदान' स वायु” स आाकाशस्तदेत- 

दोजइस महष्वेत्युपासीत ओजस्वो महप््वास्मवति थ एवं बेद ॥५॥ 

अप--और, य'--जो, अस्य--इस (हृदय) का, ऊध्व --ऊपर का, 
सुपि--द्वार, छिद्र (है), स--वहू, उदाव--5दान है, स'--वहू, वायु -- 
(पिष्ड में) वायु (दात) है, स--वहूं, आकृद्ध--(ब्रह्माण् भ) आवाश 
है, तदू एतदू--उस इस (उदानद्वार) को, ओज--शरीरवर, च--और, 
सह--महिमा, च--और, इति--इस (रूप में जान कर), उपात्तोत-- 
उपासना करे, ओजस्वी--शरीर-वल से युक्त, महस्वानु--भहिभामय, महान, 
भवति--हो जाता है, य' एवम्‌ येद--जो इस प्रकार जान लैता है (वा 


ते वा एते पश्च ब्रह्मुण्षा' स्वस्थ लोशस्य हारपा से 

ये एतानेव पज्च ग्रह्मपुदपान्स्वगस्प छोकस्प द्वारपसवे- 

दात्य कुले बीरे जाय॑ते प्रतिपद्चते स्वर्य लोक थे 

एंठानेव. परश्च ब्रह्मपुद्पास्त्वर्ग॑स्प छोकस्प द्वारपान्वेद ॥६॥ 

ते--बै, व--हीं, एवे-ये (प्राण-आदि, चक्तु आदि, आदित्य आदि), 
पश्च--पाँचा, बद्रह्मपुष्या-अह्मसेवक पुर्प, स्वर्गत्य छोकस्प-थों 
[स्वर--आनन्दमप को पहुचाने वाले) छोक के, द्वार॒पा--द्वारपाल हैं, स. प*-- 
वह जो, एतानू--इन, एदम--इस प्रदार, पथच-सौंच, ब्रह्मपुष्यानु-- 


श्र एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


इस पिड और दू-छोकरूपी ब्रह्मांड से परे ब्रद्म-ज्योति प्रदीप्त 
हो रही हे जो संसार की सब वस्तुओं की पुष्ठ पर चारों तरफ़ चमक 
रही हे--जो सबसे ऊंचे लोकों में और जिनसे परे कोई ऊंचा नहीं 
है उन लोकों में भी प्रदौप्त हो रही है । वही ज्योति पुरुष के भीतर 
उसके हृदयाकाद में प्रकाद दे रही है । उसे प्रत्यक्ष देखना हो 
तो--ञाछा। 

देखो अपने दारीर में। उसी ज्योति की उष्णता स्पर्श से अनुभव 
होती हैं । किसी को छूने से जो जोवन की उष्णता अनुभव होती है 
वह उसी ब्रह्म-्ज्योति के कारण हे जो ब्रह्मांड तथा पिंड दोनों को 
ब्रह्म-निर्देशक पुरुषों को; स्वर्गत्य छोकस्य--स्वर्ग छोक के; द्वारपानू--हार- 
पाल; बेंद--जान लेता है; अस्य---इस (च्ञाता) के; कुले---कुछ में; बीर/--- 
बीर (सन्तान); जायते--उत्पन्न होता हैं; प्रतियद्यते---(स्वयम्‌) प्राप्त करता 
हैः स्वर्गम्‌ लोकम्‌--स्त्र्ग छोक को; यः---जों; एतानू--इन। एकमू--इस 
अकार; पण्च--याँचों; ब्ह्म-पुरुवानू---अहा-पुरुपों (सेवकों) को; स्वर्गस्थ लोकस्य 
हारपानू--स्वर्ग छोक के द्वार॒पारू; बेद---जानता है ॥६॥ 

अय यदतः परो दिवो ज्योतिर्दीप्यते विश्वतः पृण्ठेपु सर्वत्तः पृष्ठेय्बनत्त- 

मेबूत्तमेषु लोकेण्विदं घाव तद्यदिदमस्मिन्नन्तः पुरुषे ज्योत्तिस्तस्वैया दृष्टि: ॥७॥ 

अब--और; यदुू--जो; अतः--बहाँ से; परः--अरे, बागें; दिव/-- 

बुलोक से; ज्योतिः--प्रकाश, छौी; दीप्यत्े--प्रदीप्त हो रही है, चमक रही है; 
विश्वतः--विश्व भर के; पृथ्ठेयु--वरातलों पर, छत्तों पर, ऊँचाइयों पर; सर्वेतः 
पुष्ठेपु--सव ओोर (चारों ओर से) वरातछों पर, शिखरों पर; उत्तमेषु--श्रेप्ठ, 
बहुत ऊँचे; अनृत्तमेषु---जिनसे और कोई उत्तम (उन्नत, श्रेष्ठ) नहीं अर्थात्‌ 
अति श्रेष्ठ या जो उत्तम (श्रेप्ठ, उन्नत) नहीं कर्मात्‌ निक्ृप्ट, निम्न कोटि के; 
लोकेवु--छोकों पर; इृदस्‌ घाव तद--बह ही वह (है); यद्‌ इंदसू--जो यह; 
अस्मिनु--इस; अन्‍्तम्युदबे--(शरीरवारी) जीव-पुरुष के बन्दर; ज्योति:-- 
ज्योति है; तत्य--उत्त (ज्योति) की; एपा--वहू; दृष्टिः--देखना (प्रत्यक्ष- 
दर्शन) हैआआ॥। 

यत्रेतदस्मिब्छरीरे से स्पर्शेनोपिणमानं विजानाति तस्वेवा श्रुतियत्रेत- 

त्कर्णाबपिगृह्य निनदरमिव सदयुरिवाग्नेरिव ज्वर्त उपभ्यणोत्ति तबे- 

तद्‌ दुष्दं च बुत चेत्युपासीत चलुप्यः शुतो भवति य एवं वेद य एवं चेद ॥८॥ 

शगत्र--जिस समय में; एतदु---इसको; अस्मिनू--इस; शरीरे--शरीर 
में; संस्पशेन--दूने से; उप्यिमानमू--उप्णता (गर्मी) को; विज्ञानाति-- 
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_आलोकित कर रहो है। उसे सुनना हो तो सतो कान बन्द करके--- 
बादल की गज की भांति, दृषभ के नाद को भांति, जलतो हुई अग्नि की 


सरसराहुट को भांति, यह वया सुनाई देता है ? यह उसी की अनहुद 
थनि ह। मत समझो ब्रह्म दिखाई नहीं देता, सुवाई नहीं देता। बह 
दीखता है, सुनाई देता हे--यही समस कर उसकी उपासना करे । 
हू दीखता हैँ, सवाई देता हैं--जो यह जानता है, जो यह जानता 
है, वह सबके लिय दशनीय हो जाता हैं और सब जगह उसकी फीति 
सुनी जाती हुँ ॥८॥ 
“77 तृतीय प्रपाठक--(चौदह॒वां खंड) 
(शाण्डिल्य-विद्या) 
जिम्त ब्रह्म-ज्योति का अभी वर्णन किया, यह सब 'ब्रह्म' हे। बहा 
को ज+ लॉ--भन्‌! इस रुप में उपांसतवां करे । 'ज का भय यह 
समझे कि विश्य उसी से जन्म लेता हूँ; 'ल' से यह समझे कि यहू उसी 
में लीव हो जाता हूं; अन्‌ से यह समझे कि यह उसी से भनुआणित 


जातता हैं, (और) तस्प--उस (ज्योति) का, एपा--यहू, श्रुति-- 
सुनना, प्रत्क्ष-धवण है, पत्र--जिस वाल में, एतट--यह, कणी --वानों 
दो, अपिगृह्य---वत्द करने, निनदम--शोर (घोर) रो (के), इंब--समान॑, 
नदयुः इृष-- (वृषभ के ) नाद के समान, खम्तेः इद ज्वलतः (ज्वलतः अपने' इंच 
>>प्रज्वलित अग्नि (के शोर) की तरह, उपश्ुणोत्रि--[शब्द-अनाहत-नाद ) 
को सुनता है, लदु एंतट्‌--उस इस (ग्रह्म) को, दृष्टभू--सक्षु का विषय, च-- 
और, धुतम्‌ च--श्रोत्र का विषय, इति--ऐसा (मानकर), उपासीत-- 
उपासता करे, चश्ुप्प--दर्शनीय, सशक्त आख वाला, दुस्यूक्म का वष्टा, 
शुतः--प्रसिद्ध या श्रोत्र-इन्द्रिय के विषय का मर्मत, भवति--हो जाता है, ये 
एवम्‌ वेद-जों इस प्रदार जान लेता है, यः एवम्‌ बेद-जों इस प्रवार जानता 
हैं (दविशक्ति आदरा्प तथा एण्ड सम्राप्ति थोतव है) ॥५दा। 

सर्व खत्दिई ब्रह्म तम्जतानिति शान्त उपाप्तोत३ अय छलु क्रतुमप 

पुष्पों पषाकतुरस्मिस्लोफे पुदपो भवति तयेतः प्रेत्प भवति से भर्तुं कुर्वातत ॥६॥ 

सर्वधू--मद, खु--निर्चय से, इदमू--यह (दृष्यमान चर-अचर), 

ब्रह्म--यहद्य है; ततू-उतस (ब्रह्म) को, जलानू (जन्‍नलछ॑-मतृ)--उत्पन्न 
करनेदाला, सप्ट (जु)। सबदा लय (महार) करनेदाला, सहर्ता [छ); 
सबका प्रछदयोपण करने वाह पर्ता (अनू); इति--इंस रूप में; शान्त--- 
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हो रहा है। परन्तु 'उपासना' तक ही अपने को सीमित न रखे, कर्म 
क्रे--वयोंकि पुरुष 'ऋतुसय हें---कर्मेमय' हुं । जिस प्रकार का इस 

छोक में कर्म करता हे, बसा ही यहां से चलकर वह आगे होता हैं । 
कर्म अवदय करे ॥ १॥॥ हे पं क्र 

बह ब्रह्म-ज्योति सनोमय है, विज्ञानमथ ((०7४०००४॥०७४) है; 
प्राण उसका झरीर हे; प्रकाश उसका रूप हुँ; सत्य उसका संकल्प 
है; आकाझय को व्यापकता उसका आत्मा हे या वह हृदयाकाश में 
व्याप्त है । वह सर्व-कर्म-समर्थ हुं, पूर्ण-काम्त हें, उसमें. सब ग्रन्थ हें, 
सब रस हैं, यहां जो-कुछ हूँ उस सबमें वह ज्योति पहुंची हुई हैँ, वह 
बाणी-रहित है, मानापसान के भाव से रहित हूँ ॥२॥ 

वही ज्योति मेरा आत्मा हैँ, वह मेरे हृदय के अन्तराल में अन्न 


शान्त-चित्त से; उपासीत--उपासना करे, ध्याये; अथ खलु---और; ऋतुमयः/--- 
कर्ममय, कर्मशील; पुरुष:---जीवात्मा (होता है); बयाक्रतुः--जैसे कर्म करने- 
बाला; अस्मिनू--इस (मत्पेयृथिवी); लोके---छोक में (जीवन में); पुरुषः 
(शरीररूप-पुरी में व्यापक) जीवात्मा; भवति--होता है; तथा--बैसा (उन 
कर्मो के अनुसार) हीं; इंतः--यहाँ से, इस छोक से; प्रेत्य--जाकर, मरकर; 
भवति--होता है (अत:); सः--वहु (जीव), ऋछुम--(शुभ) कर्म को; 
कुर्वत्त--करें ॥१॥ 
मनोसणः प्राणशरीरो भारूपः सत्यसंकल्प आकाशात्मा सर्वकर्मा 
सर्वकामः. सर्वगस्धः सर्वरसः. सर्वरमिदसस्यात्तोडवाक्यनादरः ॥२॥ 
सनोसयः:--मन (मनन-शक्ति) वाछा; आगश-शरीरः--प्राणह्ष्प शरीर 

वाछा;। भाजहप---ज्योतिःस्वरूप; सत्यर्सकल्प:--सच्चे. (उत्तम) संकल्प 
वाल्न; आकाक्षात्ता (आकाद्-+-बआत्मा)--हृदयाकाश में व्याप्त, या आकाश 
(ब्रह्म) जिसमें व्यापक रूप से विद्यमान है; सर्वकर्मा--सब कर्मो का अनुष्ठाता; 
सर्वकामः---सब प्रकार की कामचाओं का करनेवाला; सर्वेगन्ध:---सब पदार्थों 
की गन लेसेवाला (आश्याता); सर्वर्स:---सव पदार्थों का रस लेनेवाल्य; सर्वंस्‌ 
इदम्‌---इस सारे (शरीर) में; अभि--आषत्त:--चारों ओर (सब ओर) व्याप्त; 
अवाकौ--वर्णवात्रीत, जो वाक्‌ू (चाणी) का विपय नहीं; अनादरः--भौतिक- 
पदार्थों का बादर (आसक्ति, लगाव) न करनेबाल्म, अनासक्त (शा 

एप म अत्माउन्तहूं दयेडणीयान्त्रीहे्वा यवाहा सर्पपाहा श्यामा- 

काहा ब्यामाक्तप्डुलाहा एप म आत्माधइच्तह दये ज्यायान्पूथिव्या 

ज्यायानन्तरिक्षाज्ज्यायान्दिवो. ज्यायानेन्यो ल्ोकेन्यः ॥३॥॥ 
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के दाने से, जो से, सरसो से, श्यामाक से, दयामाक के चावल से भी 
अणु है। और हृदय के अन्तराल में वर्तमान वही मेरो आत्म-ज्योति 
पृथियों से भो विशाल है, अन्तरिक्ष से भो बड़ी है, च्यु-छोक से भो 
बड़ी हैँ, इन सब लोको से भी बडी हु | विद्व-मर का अत्यकारमय 
विशाल जड़-जगत्‌ उस चंतन्य-स्वहूप आत्म-संत्ता को एक किरण के 
भी सम्मुश्च नहीं टिक सकता ॥३॥ 

वह विश्वात्मा संदे-कर्मा है, स्वे-काम है, सर्व-गन्य है, सर्दे- 
रस हूँ, सब जगह पहुंचा हुआ हैं, चाणो-रहित है, आदर से ऊपर 
है, उस पर आदर-अनादर का कोई अम्तर नहीं । वही आत्मा मेरे 
हृदय के अन्तराल में हुं, वह श्रह्म है, यहां से छूट कर में उसी फो 
प्राप्त हुंगा--ऐसी जिसे श्रद्धा हें उसके ब्रह्म तक पहुचने में फोई सन्देह्‌ 
नहीं रहता--पह शाण्डिल्य ने कहा है, शाण्डित्य में कहा है ॥४॥ 


एप--पहू, गे-मेरे, आत्मा--जीव आत्मा, अन्त'हृदये--दृदय के 
बीच में (विद्मान है), अभीपानू--भति सुक्षम, श्रीहे---घावठ से, घा--भौ, 
प्रवाद्‌ घा--प्रा जौ से, सर्पपाद्‌ था--या सरसा वे बीज से, श्यामाकाद घा-- 
या सवाई अपन से, श्यामारन्तप्डुछाद या--पा सवाई के चावल से, एप --यह, 
भे--मेरे, आत्मा--व्यापक प्रह्म, अन्त'हुदये--दृदपावाश में, ज्यापानू--अधिक 
बड़ा (श्रप्ठ), पृथिष्या--पृथिवों से, ज्यायात--अधिक बडा, अन्तरिक्षात्‌-- 
अन्तरिक्ष से, ज्यापानू--अधिव बडा, दिव--चुलोक से, ज्यायानु--अधिक 
बडा, एम्प--इन, छोफ्रेम्य --छोका से (मिलकर भी ये तीना लोक मरे 
आत्मा में व्यापक आत्मा (ब्रह्म) से छोटे हैं, क्योकि य ससीम एवं जड़ है, बह 
अमीम एवं चित्‌ (चेतन) और आनन्दस्वरूप है) ॥३॥ 

सर्वेकर्मा सर्यक्षाम' सर्वंगर्ध' सर्वरस सर्येरमिदिमम्यात्तोष्याबयनादर 

एप मे अत्माउन्तहूं दय एतद्बहतमित' प्रेत्याभिसमवितास्मोति | पत््य 

स्पाददा ८ विशिशित्सापस्दीति हु स्माह शाएम्डिल्प झाणिल्य' शद॥ 

सर्वकर्मा--( वह ब्रह्म भी) से (सृष्टि वी रचना आदि) दर्म करने वाला, 
सर्दकाम --पूणराम, संवंगन्ध --सद गन्ध उप्में ही हैं, सर्वर्त--मम्पूर्णदया 
रस (आनाद) मय,पूर्णातन्द, सर्वम्‌ इदम--इस सेब (चराचर जगतू व जीवात्मा) 
को (भे), अम्यात्त--सव ओर से प्राप्त, व्यापर, अवाशे--वाणी वी पहुंच 
से परे, वर्गनातीत, क्वादर--आदर (पक्षपात या आसक्ति) से रहित, निष्पक्ष, 
एवं निराज़कत, एप' आत्मा--यह प्रस्मात्मा ही, से--मेरे, झल्ताहुबपे-- 
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तृतीय प्रषाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 

(प्राणों का संयम ही भ्रक्षय-कोश है) 
एक अक्षय-कोश हैँ, मानो खजाने की एक पिढारी है, जिसका 
अन्तरिक्ष उदर, अर्थात्त्‌ पेट हे, भूमि पेर हैँ । यह पिटारी कभी जीण 
नहीं होती, पुरानी नहीं होती । बहू इतना बड़ा कोश हे कि चारों 
दिशाएं उसके चार कोने हें, गु-लोक उसका ऊपर का छिद्र हु, यह कोश 
सब घत्तों का आधान-स्थान है । इस विश्रल-कोश में यह विश्व, 
अर्थात्‌ यह चराचर-जगतु, श्री, अर्थात्‌ धन के रूप से पड़ा हुआ है ॥१॥ 
इस विश्व-पिटारी की पूर्व-दिशा यज्ञ-यागादि हे, दक्षिण-दिद्या 


हुदय (में स्थित मुझ आत्मा) के अन्दर (विराजमान) हैं; एतदू--यह; बहा-- 
सब से बड़ा, परसात्मा हैं; एतम्‌--इस ब्रह्म रूप आत्मा (परमात्मा) को; 
इसः--यहाँ से; प्रेत्--मरकर, परछोक में; अभिसम्भवितास्मि--पा छूंगा, 
उसमें भग्न हो जाऊँगा; इति---यह (विचार); यस्य--जिस (उपासक का) ; 
स्पादू--होवे; अद्भा--यथार्थ, वस्तुत:; (और) न--तहीं; विचिकित्सा-- 
सन्देहू; अस्ति--है; इति---यहू; हू सम आह---कहता है, कहा है; ध्ञाण्डिह्य:--- 
शाण्डिल्य (ऋषि) ने ॥१४॥ 
अन्तरिक्षीदरः कोशो भूमिबुध्तो न जीयंति दिशो ह्यस्य लबतयों थौ- 
रस्योत्तर बिल, स एप कोशो वसुधानस्तस्मिन्विश्वसिर्दं! शित्तम्‌ ॥१॥ 
अन्तरिक्ष -उदरः---अन्तरिक्ष रूप उदर (मध्य भाग) वाला (विणाल);« 
कोद:-- (संसार-रूप, ब्रह्माण्ड-डप) कोश (खजाना, पिटारी, सब्दुक) है। 
भूसिवृष्तः--पृथिवी (जिसका) मूल (पाद) है, आधार (सल्दूक का निचछा 
हिस्सा) है; न--नहीं; जीरय॑ति--- (अनादि प्रवाह से) क्षीण होता है, कम पड़ता 
है, उत्तता ही रहता है; दिशः हि--दिशायें ही; अस्य--इस कोश (पिठारी) 
की; खक्‍तय:--कोण (अर्थात्‌ चारों ओर के आवरण-भाग) हैं; थौः---धुलोक; 
अस्य---इसका; उत्तरमु--ऊपर का; बिकूमु--छेद (जिससे कुछ निकाछा जा 
सके); सः एपः कोशः--वह यह कोश (पिदारा); बसुधान:--वसुओ-घनों का 
धारण करनेवाला या वसुओं-आठों वसु आदि निवास-स्थानों को अपने अन्दर 
धारण करनेबाछा; तस्मिनु--उस कोश (ब्रह्माण्ड) में ही; विश्वम--सकल- 
जगतू; इदसु--बहू; ख्षितम---आश्रित है, स्थित है ॥१॥ 
तल्य भाची दि्जुहुर्नान सहमाना नाम दक्षिणा राजी चास प्रतीचो 
सुभूता नामोदीची तासां चायुवेत्स: स य एतसेव॑ं वादुं दिल्लां वत्सं वेद 
सन्‌ पुत्ररोद रोदिति। सोडहमेतमेव॑ बायुं दिद्ां वत्संवेद भाषुत्ररोद रुदम्‌ धशा 
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इन्द्रो का सहन हूँ, पश्चिम-दिश्ञा राज्य-पराक्म आदि है, उत्तर-दिशा 
शोभा-सुन्दरता हैं। इन दिज्ञाओ का पुन्न वायु हे--प्राण है, अर्थात्‌ 
"इस प्षयकौश की सब से अमृत्य-निधि प्राण-शक्ति है। जो इस प्रकार 
दिशाओ के पुत्र वायु को--प्राण को--जानता है, वह पुन्न-वियोग 
होने पर भी आसू नहीं बहाता। सो, में दिशाओ के वत्स 'वायु' को-- 
प्राण को--जानता हूं, इसलिये मे पुत्र-वियोग के शोक से असि नहीं 


बहाता एशा 
(इस विश्व-कोश की सब निधियों से अमूल्य-निधि पुन है, 
परन्तु पुन से भी अमृल्य-निधि प्राण है, समम है, प्राण पर काबू 
पा जाना हैँ । मेने वह पा लिया हैँ अत मेरे पास निधियों की 
निधि, कोशो का कोश हँ--अक्षय-कोश या खजाने वी पिटारी पा 
जाने का यही आशय हूँ ।) 
से इस साधन से, इस साधन से और इस साधन से--सब 


साधनों से--'अक्षय-कोश! को प्राप्त करूं; सब साधनों से 'प्राण' फो 


तस्य--उस (व्रह्माण्डकोप) वी, प्राचौ-न्यूव, दिगू--दिशा पाश्व, 
जुह --यज्ञ हवन (कर्म काण्ड), नाम--नामवाली है (यज्ञ हवन जादि उस 
कोश बे धूर्वी-पाश्यं है), सहमाना--सहत शील्ता, तप, नाम--सामवाली, 
दक्षिणा--दक्षिण-दिशा (पारते) है, राज्गी--ईश्वरभाव, नियतए भाम-- 
नामवाली, प्रतीची--पश्चिम (दिशा-याएवे) है, सुभूता--सुन्दरता, साधुतया 
रचना, ,वाम--नामवाली, उदीची--उत्तर (दिशा पाश्वे) है. तासामु>-उन 
दिशाओं का, वायु --वायु (प्राण, जीवात््मा), वत्स'--प्रिय यछड़ा [दाग्था- 
भोवनता) है, स घ'--वह जी, एतमू--इस, एक्मू--इस प्रवार (१), यायुम्‌ 
“वायु (प्राण) वो, दिशाम--(जहे आदि) दिशाओं वा, यत्सम्‌--प्रिय- 
सछडा, बेंद--जान जाता है, न--नहीं, प्रुतरोदमू--परत्न (वें क्रमाव, या 
दुविनीत होने) या रोना, रोदिति--रोता है. दु यू मनाता है [उसे योस्य पुत्र 
का अमाव वी नही होता); स अहम्‌--(उपदेप्टा ऋषि बहता है) उस मैने, 
एतम्‌ एवम्‌ दिशाम्‌ बत्समु--दम, इस प्रवार वे दिशाओं वे वत्म व, बेद--जान 
डिया है (इशरट्यिं मेने), मा--मत, नहीं, पुश्ररोदम--योग्य पुत्र के अभाव 
का रोना, रदमू--रोया (दुखी हुआ) ॥२॥। 
अरिप्टं पोशं प्रपधेपमुनाधमुनाधमुदा 4 प्राण प्रपचेईमुवाइमुनाउमुना । भू प्रपधे* 
इपुनाइसुवाइमुना । भुव प्रष्येअ्सुतापमुसाइमुना । रब प्रपधेप्मुनाध्मुदापमुता भा 
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प्राप्त कक; सब साधनों से भू: को प्राप्त करूं; सब साधनों से 
भव: को प्राप्त करूं; सब साधनों से 'स्वः को प्राप्त करूँ ॥३॥ 

मेंने जो यह कहा कि प्राण' को प्राप्त करू, यह इसलिये कहा 
क्योंकि ये सब वस्तु-जात प्राण ही हें--इ सलिये विश्व के अक्षय-कोश 
में जो कुछ हूं, वह सब मे प्राप्त कुरू हरदा 

मेने जो थहूँ कहा कि भू: को प्राप्त करू, इसका यह अभिप्राय 
है कि में विश्व-कोश में श्री-रूप से पड़े हुए पृथिवी, अन्तरिक्ष तथा 
द्ु-लोक को प्राप्त करूं ॥५छ 


अरिष्ट्सू--त नश्वर, विना अपना अपघात किये; कोशस्‌--ईस जगती- 
कोश को; प्रयद्ये--प्राप्त होऊँ; अमुवा-अमुना-अमुना--इस-इस-इस (साधन) से, 
प्रत्येक उपाय से; प्राणमू--प्राण-शक्ति (जीवन-शक्ति) को; प्रप्चे---परप्त कह; 
अमुना-अमुना-अमुना--प्रत्येक सम्भव अरिप्ट' उपाय से; भूः--भू (आगे 
निर्दिष्ट) को; पपये--आप्त होऊं; अमुना-अमुना-अमुना--प्रत्येक संभव अरिप्ट' 
साधन से; भुवः--भुवः” (आगे व्याख्यात) को; प्रपद्ये--प्राप्त करूँ; अमुना« 
अमुना-अभुना--पत्येक संभव अरिप्ट' साधन से; स्व:--(स्व:” (आगे व्याख्यात ) 
को; प्रपश्चे--प्राप्त होऊू। अमुना-अमुत्तान्‍अभुना--प्त्येक संभव अरिष्द उपाय 
से ॥३॥ 
स्‌ यववोच प्राण प्रन्‍्ध इति, भ्ाणों वा इदों, 
सर्व॑ भूत, यदिद॑ किच तमेव तत्आपत्सि ४ 
सः--वह, उस (मैंने); यतु--जो; अवोचम्‌--कहा; प्राणम्‌ प्रपद्चे-- 
जीवन-शक्ति को आरप्त होऊं; इति--यह; (उसका तात्पर्य यह है कि) प्राणः 
बै--प्राण ही; इदम्‌ सर्वम्‌ भूतम्‌ यद्‌ इदम्‌ किच--यह सब उत्पन्न चर-अचर 
भूत है और भी यह जो कुछ है; तम्‌ एव--उस (प्राण) को ही; ततु--उस 
(निर्दिष्ट रूप बाले) को; प्रापत्सि--आप्त हुआ हूँ-आप्त करूँ (यह मेरा उस 
वाक्य से अभिप्राय था) ॥ढ 
अय यवबोचं भू: प्रष्य इति, पुथियों प्रपद्ये- 
इन्तरिक्ष॑ प्रदद्ये दिव॑ प्रपद्य इत्येब तदवोचम्‌ ॥५॥। 
अय--और; यद्‌ अवोचम्‌--जी मैंने कहा था; भू: प्रप्चे--भू” को 
प्राप्त कहें; इति--यह (वाक्य); पृथिवोस्‌ प्रयचे, अन्तरिक्षम्‌ प्रप्ये, दिवम्‌ 
प्रपच्चे--पृथिवी, अन्तरिक्ष और दु (इन तीनों) लोकों को प्राप्त करूँ; इति 
एव--इस (अभिप्राय से-अर्थ में) ही। तदू--वह (वाक्य); अवोचम्‌ू--कहा 
था ॥ शा 
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सेने जो यह कहा कि 'भुवः को प्राप्त करूं, इसका यह अभि- 
प्राय है कि में विश्व-कोश में श्री-हप से पड़े हुए अग्नि, वायु तथा 
आदित्य को प्राप्त करूं हद 
सेने जो यह कहा कि 'स्थ.' को प्राप्त करूं, इसका यह अभिप्राय 
है कि में विश्व-कोश में श्री-हप से पड़े हुए ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा 
सामवेद को प्राप्त करू ॥७॥ 
तृतीय प्रपाठक--- ([सोलह॒वां खंड) 
(जीवन की यज्ञ-रूूप कल्पना द्वारा आमरप-बरह्मचर्य 
का विचार, १६-१७ खंड) 
सोम-पाग के तीन समय होते हैं समय बीते हु, प्रातः-मध्य-त्ततीय । एक-एक 
समय को 'सवन' कहते हैँ, 'प्रातः-सवन--माध्यन्दिन-सघना-- 
“तृत्तीत-सबरन । प्रातः सदन में २४ अक्षरों का गायत्री”, साध्यन्दिन 
सबन में ४४ अक्षरों का “भिप्टुप' और तृतीय-सवन में ४८ अक्षरों 
का 'जगती' छन्द प्रयुवत होता है । इन तीनों सबनो के देवता क्रमशः 
बसु“ रुद्र-आदित्या है । 
“ इत्त लंड में सोम-पाग फे इस रूप को जोबन पर घटाया गया 


अथ यदवोचं भुवः प्रपद्य इत्यरिन प्रषये वरयु 
प्रप्य आदित्य प्रषथ्य इत्येव. तदवोचम्‌ ॥६॥ 
अथ--और; यदू अवोचम्‌--लो मैंने यहा था (कि) , भुवः प्रपद्चे--- भुव 
वो प्राप्त परे; इति--मह (वावय), अग्निम्‌ भपदे, बायुम्‌ प्रपचे, आदित्पम्‌ 
प्रप्चे--(पूर्वोच्ात छोको वे! अधिपति) अग्निच्चायु-आदित्य को प्राप्त होऊँ, 
इति एव--इस (अर्थ मे) हो, तद्‌ अधोचम्‌--वह (वचन) कहा था ॥६। 
अप यदवोच स्व प्रपद्य इति । ऋणग्वेदं प्रपद्े यजुर्वेदं 
प्रपदये सामदेद॑ प्रपध्ध इत्पेव तदबो्च तदबोचम्‌ ॥७॥ 
अय--और; यद्‌ अवोचम्‌--जो मैंने बटा था (वि); रवः भअ्रपधें--स्व ' 
वो प्राप्त होऊं, इति--यद (वाजय ) , ऋषग्वेदम्‌ प्रपथचे, यजुर्येदम्‌ प्रदयें, सामयेदम्‌ 
प्रषधे-- (पूर्वोतत अग्नि आदि देवधियों द्वारा प्राप्त) 'कम्वेद-यजुर्येद-शामबेद 
(त्रेयी बिंवा रुप चाट बेदो) को प्राप्त वहें--जान जाऊं, इति एक--इस 
(अर्य में) ही; तदु अवोचम्‌--बह (वन) बहा था; त़द्‌ अवोचम्‌ू--वह 
(वन) वहा था (हिएक्ि यष्ड-समात्ति द्योतत है) ॥आ। 
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है । यह जोवन सानो सोस-याग हूँ । वसु-बरह्मचय प्रातः-सबन, हे; 
जीवन के प्रथम २४ वर्ष मानो सोस-याग में पढ़ी जाते वाली गायत्री 
के २४ अक्षर हैं । 'रद्र-बह्मचर्य' साध्यन्दिन-सवन हूँ; जीवन के ४४ 
ब्ष मानो सोस-याग में पढ़े जाने वाले त्रिष्टुप्‌ के ४४ अक्षर हें । 
'आदित्य-ब्रह्मचर्ण तुतीय-सवन हे; जीवन के ४८ वर्ष सानो सोस- 
याग में पढ़ी जाने वाली जगती के ४८ अक्षर हें। बाह्य यज्ञ-यागादि 
में लिप्त सानव-समाज को सम्बोधन करते हुए ऋषि कहते हैं :-- 
यह पुरुष ही मानो एक यज्ञ हो रहा हैं । इसके जीवन के जो 
प्रथम २४ वर्ष हैं, वे मानो यज्ञ का प्रातः-सवन है । यज्ञ तथा सनुध्य- 
जीवन की तुलना करते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार गायत्री के २४ 
अक्षर हैं, यज्ञ में गायत्री छत्द का सव॒न्‌ प्रातःझछाल होता है, इस 
_सवन्‌ का देवता बसु हे, इसी प्रकार पुरुष के जीवन-रूपी यज्ञ के भी 
जो पहले २४ बष हूं, वे मानो गायत्री के २४ अक्षर हूं, पुरुष के जीवन 
का प्रयप्त-भाग, अर्थात्‌ उसके पहले २४ वर्षों का ब्रह्मचयें का काल 
गायत्री का प्रातःकाल होने वाला सवन हे, जेसे गायत्री के ग्रातःसवन 
ब्रह्मचारी है । बसु और प्राण एक ही बात है, बसु ब्रह्मचारी प्राणों 
५ है नियमन करता हैँ । प्राण को बसु इसलिये कहते हें क्योंकि प्राणों 
“के कारण ही तो सब जीव-धारियों का वास हैं 0१0 


पुरुषो बाच यज्ञस्तस्थ यानि चतुर्वि शतिवर्षाणि तत्परातःस््॑ 
चतुर्वि बत्यक्षरा गायत्री गायत्रं प्रातःसवर्न तदस्थ बसबो- 
अइल्वायत्ता: पश्राणा वा व्‌ बसब एते होद सर्व घासयन्ति ॥१॥ 
पुरुष:--पुरुष (मनुप्य-जीवन); वा च--भी; यज्ञ:--(एक प्रकार का) 
यज्ञ (सोम-याय) है; तस्थ--उस (सोम-थागरूपी-मनुष्य-जीवन) के; बासि-- 
जो; चतुर्विशति--(पहले के) चौबीस; वर्षाणि--वर्ष हैं; ततू--वह; प्रातः 
सबनम्‌ (सोम-याग का) प्रात:काछ का सवन है; चतुविद्ञति--अक्षरा-- 
चौवीस अक्षरों बाछी; गायत्री--गायत्री (नामक) गांयत्रमु--गायत्नी- 
छत्द में उपनिवद्ध-मंत्र-प्रधान; प्रातःसवनम्‌--प्रातःसबन् है; तदू अस्य--तो 
इस (प्रात:ःसवन रूप जीवन-यज) के (से); वसवः--बश्चु-देवता या वसुसंज्ञक 
ब्रह्मचारी; अन्वायत्ता:---सम्बन्ध रखते हैं; प्राणाः वा ब--प्राण (प्राणों का 
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अगर २४ बर्य के ब्रह्मचय की अवस्या में, इसके ब्रह्मदर्य में कोई 
बाधा उपस्थित करे, तो वह ग्रह्मचारी अपने प्राणों तया बसु-तूप अपने 
य््माचर्थ के सकल्प को सम्बोधन करके कहे, हे प्राणी! है वसुओ 
पते बसु अहाचय धारण करने का मिशंवय किया था, किन्तु यह तो 
मेरा प्रातःसबन था, आप मुझे इस योग्य बनायें कि से माध्यन्दिन- 


पुरुष के जो ४४ वर्ष हे, वे मानो यज्ञ का माध्यन्दिन-सबन है । 
यज्ञ में त्रिष्दुप्‌ फे ४४ अक्षर होते है। निष्दुप्‌ छन्‍्द का सबन सध्य- 


पर्याय) ही, बसब---वसु है, हि--वयोकि, एते--ये (प्राण), इृदम्‌ सर्बम-- 
इस सब को, वासयम्ति--बसाते है, निवास देते हैं ॥१॥ 
त॑ चेदेतत्मिस्वयर्सि किचिदुप्तपेत्स यूयरत्प्राणा बतव इदं 
में प्रात सदर्न साध्यन्दिनं, सवनमनुसंतनुतेति भाडह प्राणानों 
बसुना मध्ये यज्ञों विलोप्सोपेप्युद्रेथ तत एत्पगंदों हूं भवति ॥२॥ 
तम्‌--उस (पुरुष या वसु-मज्ञक ब्रह्मचारी) को, चेतु--अगर, एतस्मिन्‌ 
-+इस, यपत्षि--आयु में, क्च्रिद--कुछ भी, कोई भी, उपतपेत्‌--सतावे, 
विध्न डाले, सः--वह (पुरुप या ब्रह्मचारी ); मूयातू--कहे, प्राणा बसव+-- 
प्राणरुपी बसु, इदम्‌--इस, से->मेरे, भ्रात सवनम्‌--प्रात सवन वो, चौबीस 
वर्षों को, भाध्यमन्दिनम्‌ सबनभ--माध्यन्दिन-सवन तक (में), अतुस्तस्तनुत-- 
अनुस्यूत (बद्ध) कर दें, मिला दें, इति--पह (कहे); मा--नहीं, अहमू-- 
मैं, प्राणानाम्‌ बसुतामू--प्राण-सक्ञव वसुओ के, मध्ये--बीच में, पश्ञ/-- 
जीवन-यज्ञ (को), विलोप्सोय--!प्त करें, नप्ट करूँ, इति--ऐसा (कहकर) , 
घदु--उन्चत, हू एव--निश्चय ही, तत'>--उस (उपनाप, विध्न-बाघा) मे, 
एति--प्राण बरता है, (उद्‌ एति--उस ठाप से ऊपर उठ जाता है, सबद- 
मुक्त हो जाता है), अगदः--मीरीग, बाघा-रहित, हु--अवश्यमेव, भवति-- 
हो जाता हैं ॥२॥ 
साय यानि चतुश्चत्वारिद्ादर्धाणि तम्माध्यन्दिन, सबसे 
चतुश्चत्वारि दादक्षरा विष्दुप्‌ अंप्दुभ॑ साध्यग्दिन, सबने 
तदस्य रद्ा अन्यायत्ता' प्रागां बाय ददा एते होर सब रोदयन्ति ॥३॥ 
अप--और; म्रानि--जों, चतुद्चत्वॉरिशद--चवाठीम, वर्दाणि-- 


छ४२२ एकादशोपनिषदु-साष्य 


दिन में होता है; इस सव॒न्‌ का देवता रुद्र हे। पुरुष के ४४ वर्ष 
त्रिष्युप्‌ के ४४ अक्षर हें; आयु के द्वितोय-काल का ब्रह्मचर्य त्रिष्टुप्‌ 
का सध्य-दित का सवन है; जसे त्रिष्टुप्‌ के साध्यन्दिन-सवन का 
देवता रुद्र है, वेसे पुरुष की आयु के द्वितीय-भाय के इस ४४ वर्ष के 
ब्रह्मच्य का,अधिष्ठाता _रूद-ब्रह्मचारी हैँ। रुद्र और प्राण एक ही बात 
है, रू-बरह्म॑चारी भराणों को इतना वश में करता है मानो उन्हें रा 
दैता हैं। प्राण को रद इसलिये कहते हें क्योंकि ये ही जब चल देते _ 
हैं, तब सब रोने ऊंगते हें ॥३॥ 

अगर ४४ वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था सें इसके ब्रह्मचर्य में कोई 
ब्राधा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मचारी अपने प्राणों तथा रुद्र-हूप अपने 
्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधन करके कहे, है प्राणो ! हे रुद्रो ! 
मेने रुद-बहाचर्य धारण करने का निशच्रय किया था, किन्तु यह तो मरा 
आाध्यक्दिन-सवस था, आप्‌ मुझे इस योग्य बनायें कि में तुतीय-सवन 
तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूं, आदित्य-ब्रह्मचारी बन सकूं, 
भेरा यह जीवन-पन्ष प्राण-हूप रुद्र-ब्रह्मचर्य तक पहुंच कर ही छोप न्‌ हो . 


(जीवन के) वर्ष हैं; तत्‌-बह; साध्यस्दिनम्‌ सबनम्‌--(इस जीवत-यज्ञ--पुरुष- 
आयु का) दिन के मध्य में होने वाला सोम-याग के सवन के समान है; चतुदचत्वा- 
रिशद्‌--अक्षरा--चवालीस अक्षरों वाला; जिष्टुभू---तिष्टूभ-छल्द है; त्रेष्टुभम्‌ 
-मिप्टुभू-छन्द वाले मन्तरों से युक्त; साध्यन्दिनल्‌ सवेनस--माध्यन्दिन सवन 
(होता है); तदु--तो; अस्प--इस (माध्यन्दिन संवत रूप जीवन-यज ) के 
(में); रुद्रा:--यारह रुद्र देवता या रुद्र-संज्ञक ब्रह्मचारी; अस्वायसा:--सम्ब- 
न्वित हैं; प्राण: वा व रुद्रा--प्राणों का नाम ही रुद्र है (रुद्र शब्द का अर्थ प्राण 
है); हि--क्योंकि; एते--ये (प्राण) ही; इदम्‌ सर्वमू--इस सब (प्राणि-जगत्‌) 
को; रोदयन्ति--(शरीर से निकलते समय) रुलाते हैं ॥३॥ 

तें चेदेतस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स ब्रयात्माणा रुद्रा इदं से 

साध्यन्दिनं, सबन॑ तुतीबसबनसनुसंतनुत्तेति सा#हँ प्राणानां 

रुद्राणां सध्ये बज्ञो विलोप्सीयेत्युद्धब तत एत्यगदो है भवति ॥४थ॥ 

तम्‌ू--उस (पुरुप या रुद्र-संजक ब्रह्मचारी) को; चेतु--अगर; एतस्मिन्‌ 

वयसि--इस आयु (के भाग) में; किचित्‌---कुछ, कोई; उपतपेत्‌--पीड़ा देवे, 
विघ्त डाले; सः बयात्‌--वह कहे; प्राणाः रुद्रा:---८द-तामी प्राण; इदस्‌ से 
साध्यन्दिलम्‌ सवनम्‌--इस मेरे माध्यन्दिन-सवन को, चवालीस वर्षों को; तुतोय- 
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जाय। इस प्रकार के सकल्प से बहू ऊपर उठ जाता, है, मानपरिक- 
विकार से छूट जाता हैं ५४ से छूट जाता है ४) 

पुरुष ४८ बष हूं, ये मानो यज्ञ का तृतीय-सवन हैँ। यज्ञ 
में जगती-छन्द के ४८ अक्षर होते हैं, जगती-छन्द का सबन तृतोय- 
काल में होता है; इस तृतीय-काल के सवन का देवता आदित्य है । 
पुरुष के ४८ वर्ष जगती के ४८ अक्षर है; आयु के तृतीय भाग का 
ब्रह्मचय जगतो का सबत हूं; जँसे जगती-छन्द के तृतोय-सबन का 
देवता आदित्य हे, बेसे पुरुष को आयु के तृतीय-भाग के इस ४८ 
चुप के ब्रह्मचम फा अधिप्ठाता आदित्य ब्रह्मचारी है । आदित्य और 
प्राण एक ही बात हूं, आदित्य-ब्रह्मचारी के प्राण सूर्य की भांति शुद्ध 
तथा नियमित होते हें । प्राण को आदित्य इसलिये कहते हे फ्योक्ति 
जेसे आदित्य सब को लिये हुए है, पकडे हुए है, बसे प्राण भी शरीर 


-फी सब इच्चियों को लिय हुए है ॥५॥ 
सवनम्‌--तृतीय-सवन तक, अनुसतनुत--अनुस्यूत (सवद्ध) कर दें, पहुचा दें 
(ये प्राण मेरा साथ न छोडें), इति--यह (कहे), मा--तहीं, अहम्‌--मैं, 
आषानाम्‌ रद्धाणामू--रुद्ध नामी प्राणा के (होते हुए), सध्ये--बीच मे ही, 
यश विलोप्पोप--अपने जीवन-यज्ञ को नप्ठ करें, इति--ऐसा (कहने पर), 
हू एवं--निश्चम ही, तत-+उस (विध्न-वाधा) से, उद्‌ एति--ऊपर उठ 
जाता है, सकट-मुवत्त हो जाता हैं, अगद” हू भवति--अवश्यमेव नौरोग व 
बाघा-रहित हो जाता है ॥४॥ 

अय पान्यष्टाचत्वारि झयाणि तसृतीयसदनमष्टा- 

चत्वारि ड्ादक्षरा जगती जागत तृत्तीयसवन ददस्पादित्या 

अन्वायत्ता | ग्राणा घावाऋदित्या एप. होद झर्दमाददते ॥५॥॥ 

अय--और, पानि--जो, अध्दाचत्वारिशदू--अडतारीस, धर्वाणि-- 

(जीवन, पुरुष आयु के) वर्ष है, ततू--वह, तृतोष-सवनम--तृतीय-सव् के 
समान हैं, अप्दाचत्वारिशद्‌ |-अक्षरा--अडतालीस अध्षारों वाा, जंगती- 
जगती-छन्द है, जागतम्‌--जगती-छन्द वे मननो से युवत, तुतोय-सवनम्‌--तृतीय- 
संबन है, तद--तो, अस्य--इस (तृतीबन्सवन रूपी जीवन-यज्ञन्युरप-आयु) वे 
(मै), आदित्या--वारह आदित्य या आदित्य-सनव ग्रह्मचारी, अन्वापत्ता- 
मम्बद हैं, प्राणा' या थ क्षादित्या--प्राप ही आदित्य हैं, प्राणो बा नाम हो 
आदित्य है, हि--तयोवि, एसे--ये (आदित्य-नामी ध्राण) , इदम्‌ सर्वभु--इस 
सारे (प्राधि-जगत्‌) वो, भावदते--ले जेते हैं, आशय देते है, अपनाते हैँ ॥५॥ 


४२१) हु एकादशोपनिपद्-भाष्य 


' अगर ४८ वर्ष के ब्रह्मचय की अवस्था में इसके ब्रह्मचय में कोई 
बाबा उपस्थित करे, तो वह ब्रह्मदारी अपने प्राणों तथा आदित्य-रूप 
अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को सम्बोधित करके कहे, हे भाणों : हैं 

' आदित्यों ! भेसे आदित्य-ब्रह्मचय धारण करने का निउचय किया था, 
किस्तु यह तो सेरा तुतीय-सवन था, आप सुझे इस योग्य बनायें कि 
सें आयु पर्यन्त इस संकल्प का विस्तार कर सकू, आमरण त्रह्मचारी 
रह सकू, मेरा यह जीवन-यन्न प्राण-रूप आदित्य-बरह्मचय तक पहुंच 
कर ही लोप न हो जाय । इस प्रकार के संकल्प से बहू ऊपर उढ 
जाता हैं, मानसिक-विकार से छूट जाता हू ॥६॥ 4 कफ 

यह कथानक चला आ रहा हैँ कि इंतरा के पुत्र भमहिदास ने वह 
'सब जानते हुए कहा था- ण्णः सेरे ब्रह्मचय में उपस्थित होने वाले 
_ विध्न ! तू मुझे क्‍यों सता रहा हैं ? में तेरी चोट से हथिज नहीं डिगूंगा। 


त॑ चेदेलस्मिन्वयसि किचिदुपतपेत्स ब्यात्प्राणा आदित्या 
इदं में तुतीयसवनमायुरनुसंतनुतेति मा5ह प्राणानामादित्यानां 
भध्ये यज्ञो बिलोप्सीयेत्युद्धेथ तत एत्यगंदो हेच भवति ४६॥ 
तम्‌--इस (पुरुष या आदित्य-संज्ञक ब्रह्मचारी) को; चेदू--अगर; 
एतस्मिन्‌ बमसि--इस (अड़तालीस वर्ष की) आयु में; किचिदू--कोई भी, कुछ 
भी; उपत्तपेतृ--पीड़ा देवे, विध्न डाले; सः ब्रृयातु--बह कहे; प्राणाः आदित्याः 
“+आदित्म तामी प्राण; इंदसू--इस; समें--मेरे; तृतीयसबनम्‌--तृतीय- 
सबन को, अड्तालीस वर्षों को; आयुः--(मनुप्य की पूर्ण) आयु तक; अनु- 
संततनुत--सम्बद्ध करें; इति--नयह (कहे); मा अहम्‌--नहीं मैं; प्राणानाम्‌ 
आदित्यानाम्‌---आदित्य-सामी प्राणों के (होते हुए) ; मध्ये--बीच में ही; यक्ञः-- 
जीवन-छूप यज्ञ को; विलोप्सीय--तप्ट करूँ; इति--ऐसा (कहने पर); हू एव 
“गिश्चय ही; ततत:--उस (विघ्त-बाधा) से; उद्‌ एति--ऊपर उठ जाता है, 
संकट-मुक्‍त हो जाता है; अगदः ह एव भवति--निःच्रय ही नीरोग व बाधा-रहित 
हो जाता है ॥६॥ 
एतद्ध सम व॑ तद्िद्वानाह महिदास ऐतरेयः स कि म 
. एसंदुपत्पसि योहमनेन न प्रेष्यासीतिं! स हू पोडशां 
वर्षशतमजीवत्प हू षोडर्क् वर्षज्षतं जीवति य एवं बेद ७0 
एतत्‌ू--इस (को); हू सम बे--पुरा काल में; तदू--उस (पुरुप-यत्र) 
को; विद्यानू--जाननेवाले; आह--कहा था; महिदासः--महिदास से; ऐतरेयः-- 
इतर के पुत्र; सः--वह; किमू--क्यों; से--मुझे; एतद---यह, ऐसे; उपत्पसि-- 


के 


छात्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) _ - (ड्स, 


“कहते है कि इस संकल्प से ही महिदास २४--४४+-४८७११६ 
“* वर्ष तक जीवित रहा । जो इस रहस्य को जानता है वह ११६ वर्ष 
तक जीता है ॥७॥ 


११६ दर्ष हे आदित्यनाहाचारी इतरा के पुत्र महिदात दि 


पीड़ा देता है, विष्म डालता है, पे. अहम्‌--जों मैं, अनेन--:्रम (उप्रताप) 
में, न+नहीं, प्रेध्यमि--मह्गा, इति--ऐसा (गह कर), स/ः-नहं, ह++ 
निश्वपपूर्दक', पोहशम्‌ पर्षतशम्‌--[(२४-+-४४-- ४८८० ११६) एक मो सोलह 
वर्ष तर, अजोवत्‌--जिया था, आयु पाई थी, ह--निश्वय ही, थोड्गापु 
दर्षशतमू--एर सौ सोलह वर्ष तर, प्र जोवति--उत्तमना से जीवन (आपु) 
पाता है, मेः एवम्‌ बेदर--जों इस प्रवार जानता है ॥3त 


४२६ एकादशापानयद-भाष्य 


तृतीय प्रपाठक--(सन्नह॒वां खंड) 

इस खंड में भी मनुष्य-जीवन को यज्ञ-सय बताया गया है । यज्ञ 
के पांच अंग होते हैं--दीक्षा, उपसद, स्तुत-शस्त्र, दृक्षिणा तथा अब” 
भूथ । मनृष्य-जीवन भी पांच प्रकार का है, एक-एक प्रकार के जोवन 
की यज्ञ के एक-एक अंग के साथ तुलना करते हुए ऋषि कहते हैं :-- 

जो व्यक्तित खाता है, पीता है, परन्तु इनमें रम नहीं जाता, उसका 
जीवन सानो 'दीक्षा' का जीवन हैँ ॥१॥ 

जो व्यक्ति खाता है, पीता है और उसमें रमा रहता है, उसका 
जीवन मानों 'उपसद' का जीवन है ॥२॥ 

जो व्यक्ति खूब हंसता है, खूब खाता है और मेथुन करता हें, 
उत्का जीवन मानो स्तुत-शस्त्र का, आम जनता हारा प्रशंसित 
उपकरणों का जीवन हैं ॥३७ 

जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिसा और सत्य-बचन में जीवन 
ध्यतीत करता है, उसका जीवन मानो दक्षिणा' का जीवन हें ॥४॥ 


स यदशिशिषति यत्पिपासति यत्ष रमते ता अस्य दीक्षा: ॥१॥ 
सः--वह (पुरुप-यज्ञ का कर्ता); यतू--जो; अशिशिषति--खाना तो- 
चाहता है; यत्‌---भो; पिपासति--पीना चाहता है (पर); बत्‌ू--जो; म-- 
नहीं; रमते--(अशनाया-पिपासा में) रस नहीं लेता, फेसता नहीं अथवा 
(न रमते--रति-क्रिया नहीं करता ) ; ताः--वे ही; अस्य--इस (यजमान) की; 
दीक्षाः--दीक्षा (यजञ-स्वीकृति या यज्न-निमित्त ब्रत) हैं !॥१॥ 
अथ यददनाति यत्पिवति यद्रमते तदुपसरद्द रेति ॥२॥ 
अथ--और; यदू--जो; अश्नाति--खाता हैं; यतू--जो; पिवति-- 
पीता है; यदू--जो; रमते--इनमें रस लेता है, फँसता है; अथवा रति-कर्म 
करता हैं; तदू--वह; उपसदेः एति--उपसदों के समाच होता है (पाठान्तर- 
डपसदा--एव--इति--वह उपसदा ही है) ॥२॥ 
अथ यद्धसति यज्जक्षति पर्मेथु् चरति स्तुतदास्त्ररेव तदेति ॥३॥ 
अथ--और; यबदू--जो; हसति--हँसता है; यत्‌ू--जो; जक्षति-- 
खाता है; यत्‌ू--जो; मंथुनम्‌ चरति--रति-क्रिया करता है, (वह) स्तुत- 
शस्त्रे:--स्वुत-शस्त्रों से (आम जनता जिन शस्त्रों, उपकरणों की स्तुति करती है 
उनसे) ; एव---ही; तबू--वह (जीवन) ; एति--(समानता को) पाता है ॥३॥ 
अथ यत्तयों दानमार्जवर्माहसा सत्यवचनमिति ता अस्य दक्षिणाः ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४२७ 


जब सोम-पाग में सोम-रस को निचोड़ने लगते हे, तब 'सोप्पति' 
शब्द का प्रयोग होता हैँ, अर्थात्‌ वह सोम-रस को निचोड़ेगा; जब 
मिचोड़ चुकते हे, तब “असोष्ट' शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात्‌ वह 
सोम-रस को निचोड़ चुका | 'स्‌* घातु रस निचोड़नं और “जन्म 
देने--दोनों अयों में प्रयुक्त होतो हे, अतः 'सोष्पति' तथा 'अप्तोष्ट 
का जहां यज्ञ में 'रस निचोड़ंगा! और “रफ्त निचोड़ा'--ये दो अर्थ 
होते हे, वहां मनुष्य के सम्बन्ध में 'सोष्यति' का अर्थ होगा जुल्म 
देगा' और 'असोष्ट' का अर्य होगा 'जन्म दिया'। जीवन-छपो यज्ञ में 
व्यक्ति का मनुष्प-हूप में पुनर्जन्म हो 'सोप्यति' तया “असोष्ड! हें, 
अर्थात्‌ मनुष्य का दुर्रूध जन्म लेना मानों सोम-रप्त का चू-पड़ना है, 


और 'सोष्पति' तया 'असोष्ट' के अतिरिवत सनुष्य का मर जाना 


मानो 'अवभू् है ॥५॥॥ 

जोवन फो यज्ञमय समझते के इस रहस्प को घोर आंगिरस ने 
देयकी के पृत्र कृष्ण को बताया ओर उसकी सब लिज्नासा सिट गईं । 
घोर ऋषि ने कृष्ण से कहा कि उपासक जीवन का अन्तकाल आ 


अय--और, पतु--जो, तप--तप (इन्द्सहन), दानम्‌--दान, 
भाज॑वम्‌--सरलता, अहिसा--हिंसां न करना, संत्यवचनमू--सच बोलना 
(पाँचों यमों का पालन करना), इति-ये, ता: अस्य दक्षिणा--वे इस 
(यजमान की) दक्षिणा (दानद्वव्य) हैं।।४॥ 
तस्मादाहु- सोध्यत्यसोष्टेति पुन्त्पादनमेवाह्य तन्‍्मरणमेबास्थावभूष ॥५॥॥ 
तस्मादू--उस कारण से, जाहु--- (जब) कहते हैं फि, सोप्यति--मोम- 
बल्ली का रस निकालेगा या सनन्‍्तान उत्पन्न करेगा, असोप्ट--रस निकाला मा 
मन्ताव उत्पन्न बी; इति--ऐसा, पुनः--फिर, उत्पादनमू--(प्रुप्त रुप में) 
उत्पन होना, एंव--ही, अस्य--इस (यजमाम) का, ततू--वह (सवन) है 
ऋरणए--(जअण्त मे) गरोट्लयाग, दघ--हीी, अप्लभुध--पजोपशात्ता फिलित 
स्नान (है) ॥शा। 
तद्ुंंदद॒ घोर आगिरस- कृष्णाप देवकीपुत्रायोसत्वोबाचा- 
पिषात एवं स यभूय सोप्तवेलायामेतत्वयं अतिपवेताक्षितमस्य- 
घ्युतमस्ति प्राण शितमसतोति । तत्रते हे ऋचो भवताः वहा 
तद्‌ हु एतत्‌ू--उग इस (पुरुध-यज्ञ ये ज्ञान) को, धोर:--घोर-नामी, 
आंपिरस'--अगिश के पुत्र ने, कृष्णाय--हप्थ (को), देवशोपुश्रा4ं--देवकों 


४२८ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


जाने पर इन तीन वाक्‍्यों का उच्चारण करे--अक्षितम्‌ असि--हे 
भगवन्‌ ! आप अविनाश्ञी हें, 'अच्युतम्‌ असि--हे भगवन्‌ ! आप 
सदा एक-रस है, 'प्राण-सुशितम्‌ असि'--हे भगवन्‌ ! आप प्राण से 
भी तोक्ष्ण हैं, सृक्षम हें । इस पर दो ऋचाएं हें--॥६0॥ 

थ्यू-लोक से भी परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही हूँ, जो प्राचीम से 
भी प्राचीन वस्तु का कारण हे, उपासक लोग, सदा दिन रहने चाली 
उस अखंड ज्योति का दर्शन करते हें शछ। 

अस्थकार से परे जो ज्योति दोख पड़ती हे, उसे देखते हुए हम 
ऊपर-हौ-ऊपर उठे । उस सुख-स्वरूप ज्योति को देखते हुए देथों-में-देव 
सूर्य की उत्कृष्टतर ज्योति को प्राप्त हों, ओर उसके अनन्तर सब 
ज्योतियों-में-उत्तम, सब ज्योतियों-में-उत्तम ब्रह्म-ज्योति को प्राप्त 
हों ४८७ 
के पुत्र; उकत्वा--उपदेश कर; उवाच-- (अपने विषय में) कहा था कि; 
अपिषास;--प्यास से (कामता से) रहित; एव--ही; श्/--वह (घोर); 
बभूव--हो गया था; सः--वह पुरुप (जीवन-यज्ञ कर्ता); अन्तवेलायाम्‌ू--अन्त , 
में (मृत्यु के) समय आने पर; एतत्‌--इस; त्रयम--तीन को; प्रतिपश्चेत-- 
करे, कहे, सोचे; अक्षितसू--अविनाणी, अब्रण; असि--तू है; अच्युतमु--्यून ते 
होनेवाछ्ा, एक-रस; असि--तू है; प्राण-संशितम्‌--आण से भी बढ़कर तीक्षण 
(सूक्ष्म); असि--तू है; इति--यह (तीनों वाक्‍्यों को प्राप्त हो); तत्र--उस 
विपय में; हे---दो; ऋचो--ऋचाएँ; भवत्ः--हैं ॥६॥ 

आदितसत्नस्प रेतसो ज्योतिष्पद्यन्ति बासरम्‌। परो यद्धिध्यते दिचा ॥७॥ 

आात्‌--अवश्य; इत्‌--ही; प्रत्नस्य--पुराने, पूर्ण ; रेतस:--वीय॑ के, वीज 
के; ज्योतिः--ज्योति को; पश्थन्ति--देखते हैं; वासरस्‌ू--दिनभर; पर:-- 
परे, आगे; यदु--जो; इध्यते--प्रदीप्त हो रहा हैं; दिवा--दिन में ॥७॥॥ 

उद्दय॑ तमसस्परि ज्योति: पश्यन्त उत्तर स्वः पह्यन्त उत्तर 

देवं देवन्ना सुर्मभगन्‍्म ज्योतिरत्तमसिति ज्योतिरत्तमसिति ॥८॥ 

जद्‌--ऊपर; वयम्‌--हम; त्तमसः---अन्धकार से; परि--सव ओर; 
ज्योति:--प्रकाश को; पद्यन्तः--देखते हुए; उत्तरमू--(पहले से भी) अधिक 
ऊपर; स्वः--स्वर्गलोक, आनन्दमय स्थिति को; पद्यन्तः--देखते हुए; उत्तरम्‌ 
--अधिक ऊपर; देवम्‌--देव; देवत्रा--देवताओं में या देवों के भी रक्षक; 
सूर्ममू--जगत्‌ के रचयिता, जगत के प्रेरक; अगन्म--प्राप्त हो गये, जान छिया; 


छान्‍्दोग्य-ठपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४२९ 


तुतीय प्रपाठक्तू-- (अठारहवां खंड) 
(पिड के वाणी, प्राण, नेत्र, थ्रोन्न का ब्रह्मांड के अग्नि, 
वायु, आदित्य, दिक्‌ से समन्वय ) 


अध्यात्म उपासना, अर्थात्‌ इस शारोर-रूपी 'पिड मे ब्रह्म 
-पासता करते हुए “मन' को ब्रह्म का प्रतौक सान कर उपासना करे; 
“अधिदेवत' उपासना, अर्थात्‌ विश्व-रूपी 'बहााड' में अह्योपासना कर क्रते 
हुए आकाश को बहा का प्रतीक मानकर उपासना करे। ये दोनों 
अध्यात्म तया अधिदेबत उपासनाएं ऋषियों ने कही हूँ ॥१॥ 

रह इहा चार चरणों बाला हूँ चरणो वाला हू । मत-ब्रह्म का वाणी चरण हूं, 
प्राण चरण है; नत चरण हूं; धो सरण हूं । यह अध्यप्म हुआ। 
आकाश-भहय का अग्नि चरण हैं। हैं। वायु चरण है; आदित्य चरण हूँ; 
दिशाएं चरण ह। यह अधिदचत हुआ ) ये दोनो अध्यात्म (पिढें- 
सम्बन्धी ) तथा अधिदं बत (ब्रह्माड-सम्बन्धी) उपासनाएं ऋषियों ने 
फही हू ॥श॥ 


ज्योति ---ज्योति स्वरूप, उत्तमस्‌ इति--सव से ऊपर, सर्वोत्तम, ज्योति" 
उत्तमम्‌--सर्वत्तिम ज्योति नो, इति--ये ऋचा हैं ॥८ा। 
मनो ब्रह्मत्युपासोतेत्यध्पात्ममयाधिदेवतमांकाशों 
अह्येत्युभपमादिष्ट भवत्यध्यात्म चार्पिदेवत च॑ ॥१॥ 
मन --मन वी, श्रह्म--त्रह्म (सब से बढ़ा, महत्वपूर्ण), इति--ऐस, 
उपासीत--उपासना बरे, इति--यह, अध्यात्ममू--आत्मा (पिण्ड) सम्बन्धी 
(बसन है), अग--भव, अधिदेवतम्‌--देवता (ब्रह्माण्ड) विषयव (देथन 
है षि.) , आकाश'--भाषाश ही, ब्रह्म--्रह्म है, इति--इस प्रकार, उभेमस्‌-- 
दोना ही, आदिष्टमु--निर्दिप्ट, उपदिष्ट, भवति--होंते हैं, अध्यात्मम्‌ च॑ 
अधिदेवतम्‌ च--अध्यात्म और अधिदेवत (बथन) ॥१॥ 
तदेतच्चतुष्पाद्‌ भ्रह्म ॥ वांवपाद प्राण पादेश्चक्षु पाद श्रोत्र पाद 
इत्यभ्यात्ममयाधिदेवतमसर्न' पादों खायु पाद आदित्य पादों 
दिश पाद इत्युमपेवादिष्द भवत्यप्यात्म चंबाधिदेंदत चारा 
तदु+-तो, एतद--यह (मनरपी), चतुप्पाएु--चार प्राद वाला, 
(घार आधार वाएा) , ग्रह्म--प्रह्म है, वाश पाद--वाणी (पहला) पाद हैं, 
प्राण पाद --प्राण या घाथ (दूसरा) पाद है, चक्त पाद'->मेत्र (तीसरा) पाद 


४३० एकादक्योपनिषदु-भाष्य 


पिड में वाणी, 'भन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण हे, यह 
ब्रह्मांड के 'आकाशन-ब्रह्म!' के चरण अग्नि-ज्योति से प्रकादामान तथा 
प्रदीप्त हो रही है”( जो उपासक ऐसा जानता है बह कीति से, यश 
से तथा ब्रह्म-लेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हे ॥३॥ 

पिड सें प्राण, 'सन-न्नह्म का चार चरणों में से एक चरण हे, 
यह ब्रह्मांड के 'आकाश्न-ब्रह्म' के चरण वायु-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदीप्त हो रहा है । जो उपासक/ ऐसा जानता हे वह कीति से, यश 
से, तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीष्त रहता हे ॥६४॥ 


है; श्रोभम्‌ पाद;--कान (चौथा) पाद है; इति--बह। अध्यात्ममू--मनी- 
ब्रह्म का न्िरूपण है। अभ--आगे; अधिदेवतम्‌--आकाश-ब्रह्म का (निरूपण 
यहू है कि); अग्नि! पाद/-- (देवता आकाश-ब्रह्म का) अग्नि (पहला) पाद है; 
बायुः पादः--वायु (दूसरा ) पाद है; आदित्यः पादः--नसूर्य (तीसरा) पाद है; 
दिशः पाद:--दिशाएँ (चौथा) पाद हैं; इति--इस प्रकार; उन्यम्‌ एव भाविष्टस्‌ 
भषति अध्यात्मम्‌ च अधिदेवतम्‌ च--इस प्रकार अध्यात्म और अधिदेवतत दोनों 
का निरूपण हो जाता है ॥२॥ 

बागेव अ्रह्मणदच्तुर्झ: पादः सो$ग्निना ज्योतिषा भाति व तपति चर 

भांति च तपति च्व॒कीर्त्या यशसा ब्रह्मवर्चससीेसन य एवं वेद ॥३॥ 

बाग एव--वाणी ही; ब्रह्मणः--मनो-ब्रह्म का; चहुर्भ:--चार-पाद में 

से एक; पाद:--पाद है; रु:--वह (वाक्पाद)। अग्निचा---(अधिदेवत आकाश- 
ब्रह्म के पाद) अग्ति से (की); ज्योतिष्य--प्रकाश से (शक्ति से); भाति+- 
चमकती” है; च--और; तपति च---ताप देती है; (भाति चर तपत्ति क--अपने 
कार्य में समर्थ होती है); भाति च तपति च--चमकता है और तपता है, अन्य 
पर प्रभाव डालता है; कीर्त्या, यदासा, ्र्मवर्चसेन--कीति (गुण-गान), यश 
(व्याति) और बह्म-तेज से; थः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥३॥ 

प्राणः एवं ब्रह्मणकचतुर्थ: पाद: स वायुना ज्योतिषा भाति तू तपति च॑ 

भाति चव तपति च कीर्या यश्सा ब्रह्मचचसेन य एवं वेद ॥४॥ 

प्राण: एव--आ्रण ही; ब्रह्मण:--(मत-रूप) ब्रह्म का; चतुर्थ/--चारों में 

से एक; याद:ः--पाद है; सः--वह (प्राण); बायुवा--(आकाझ-न्रह्म के पाद ) 
वायु से (के); ज्योतिया--प्रकाश से (शक्ति से); भाति च्ञ तपति च--अपने 
कार्य में समर्थ होता है; भाति च तथति च--चमकता हैं और तपता है; कीर्त्या, 
यश्ासा, कह्मवंसेव---कीति, यश और ब्रह्म-तेज से; यः एवम्‌ चेद--जो इस प्रकार 
जानता है ॥४॥ 


रे $ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (तृतीय प्रषाठक) ड३१ 


पिड़ में चक्षु, 'मन-ब्रह्म' का चार चरणों में से एक चरण है, 
यह ब्रह्मांड के 'आकाज्न-म्रह्म! के चरण आदित्य-ज्योति से प्रकाशमान 
तया भ्रदीप्त हो रहा हे । जो उपास्तक ऐसा जानता है वह कीत से, 
यज्ञ से तथा ब्रह्म-तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीष्त रहता है ॥५॥ 

विड में आ्ोत्र, 'सन-ब्रह्म' का चार चरणो में से एक चरण है, 
बहु ब्रह्मांड के 'आकादा-ब्रह्म' के चरण दिग-ज्योति से प्रकाशमान तथा 
प्रदोप्त हो रहा है । जो उपासक ऐसा जानता हे बह कौति से, यश 
से तथा तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त रहता हैँ ॥६॥ 


तृतीय प्रपाठक--(उन्नीसव्ां खंड) 


आदित्य ब्रह्म है'--यह महपियों का आदेश है । इस आदेश फी 
व्यास्या करते हें--पह संसार पहले 'असत्‌” ही था, अव्यक्त था। 


चक्षुरेव भ्रह्मणदचतुर्म: पाद' स आदित्पेत ज्योतिषा भाति च तप्ति च 

भाति चर तपति शव फीर्टया यशसा ब्रह्मवर्चसेन य एवं वेद ॥५॥॥ 

चन्तु, एवं ग्रह्मण, चतुर्थ पाद---आँख ही (मन-हूप) ब्रह्म का चौथा 
(चारो में से एक) पाद है, सः--वह (नेन्ररपी) पाद, आदित्येन--(आकाश- 
ब्रह्म वे पाद) सूर्य में (ने), क््योतिषा--अ्रकाश से (शक्ति से), भाति व 
तपति ध--अपने बार्य में समभ होता है, भाति च तपति च--चमकक्‍ता है और 
तपता है, फीर्त्पा, पशसा, ब्रह्मवेसेन--कीति, यश और ब्रद्म॑न्तेज से, य' एवम्‌ 
बैद--जो इस प्रकार जातता है ॥५॥ 

आोम्रमेव बरह्मणइचतुर्घ: पादः स दिग्मिज्योतिया भाति च तपतिच 

भासि उ् तपति घ॒ वीर्त्पा यशसा ब्रह्मवर्चसतेन य एवं वेद य एव येद ॥६॥ 

ओभोश्रम्‌ एय---कान ही, ब्रह्मणः--(मन-रूपी) ग्रह्म बा, चत॒र्ये.--चारो 

में से एक (चौथा), पादः--पाद है, स+-न्‍्वह (श्रोत्र), दिग्भि'--दिशाओं 
में (बे), ज्योतिषा--प्रदाश से, शविन से, भएति ले तपति छ--अपने वार्य 
में समर्थ होता है, भाति च॑ तपति च--चमंबता है और तपता है (औरों पर 
प्रभाव दाठता है), फीर्ल्यो, यशस्ता, ग्रद्मयर्चसेन--पीति से, यश से, कौर ग्रद्मा- 
तैज से, य. एवम्‌ येद--जो इस प्रकार जानता है ॥६॥ 

आदित्यो भ्रद्लेत्पादेशस्तस्थोपव्याध्यानमंसदेवेदमग्र आसीतू । 

हत्सरसोत्तत्सममवततदाष्ड निरवर्तत सत्संदत्सरस्प सात्रामशदत 

तप्रिरभिशत ते आष्डरपाले रजत थे सुबर्ग दाभदतामुआशा 

आादित्य:--सूप ही, प्रह्मय-- [सब में दाबर) ग्रह्म है; इति--पह; आदेदइः-- 


४३२ एकादशो पनिषदु-भाष्य 


बह बह्म ही उस समय सत्‌' था, व्यक्त था। ब्रह्म ने अपनी सत्ता. 
को प्रकट किया, और अण्डाकार प्रकृति-हप पिड का आचतेंन शुरू 
किया । संबत्सर तक उस अप्डे को सेया । उसके दो दुकड़े हो गये, 
अण्डें के दो कपाल हो गये--एक रजत के वर्ण का, दूसरा सुचर्ण के 
बर्ण का ॥१॥ ह 
इस अण्डे का जो चांदी के वर्ण का टुकड़ा था, वह तो यह पृथिवी 
है, जो सोने के वर्ण का दुकड़ा था, वह द्युलोक है । अण्डे में जो जेर 
थी, बह पर्वत हैं, जो झिल्ली थी, वह मेघ और नीहार हैं, जो धमनियां 
थीं, वे नदियां हैं, जो बस्ति का जल था--मूत्र--बह समुद्र हे ॥२॥ 


(बरह्मन्नानियों का) निर्देश या उपदेश है (कथन है); तस्य--उस (आदित्य- 
ब्रह्म) का; उपव्याख्यानमू--पुनः व्याख्या है; असंतू--(कार्य रूप में अविदय- 
मान); एव--ही;। इदम्‌--बह (आदित्य-ब्रह्म); अग्ने--(सृप्टि-रचना से) 
पहले; आसीतू--था; ततू--वह (वास्तव में); सद--(कारण रूप में) 
विद्यमान था; तत्‌ू--वह (आदित्य-बरहा); समभक्‍त्‌---उत्पन्न हुआ, प्रकट'हुआ; 
तदू--वह; आपण्डम्‌--अण्डे के समान (हिरिप्य-गर्भ रूप में); निरवर्तत्र--उत्पन्न 
हुआ; तत्त--वह अण्डा; संबत्सरस्थ--एक वर्ष के; सात्रामू--परिमाण (काछ) 
तक; अश्ययत--सोया (उसी रूप में पड़ा रहा) या उसे सेवा; तद--वह; निर- 
भिद्यत-- [दो दुकड़ों में) टूठ गया; ते---वें; आण्डकपाल़े--(उस हिरप्यगर्भ ) 
अण्डे के दोनों टुकड़े (खोल); रजतम्‌--चाँदी; च--और; सुवर्णमू--सोना; 
च--और; अभवताम्‌--हो गये ॥१॥ 

तचद्रजत_ सेय॑ पुथिवो यत्सुवर्ण" सा थौर्यज्जरायु दे पर्वता यदुल्व 

स मेघो नीहारो या धमनयस्ता नद्यो यद्‌ बास्तेयमुदको, स समुद्र: ॥२॥ 

तदू--वह; यदू--जो; रज़तम्‌ू--चाँदी रूप में (अण्डे का टुकड़ा) ही; 

सा इयम्‌--वह यह; पृथिवी--पृथिवी है; यतू--जो (दुकड़ा); सुबर्गमू-- 
सीना (हो गया) था; सा छौः--वह झुलोक है; यत्‌--जो (उस अण्डे में); 
जरायु--जेर (थी); ते पर्वताः--वे परवेत हैं; यदू उल्बम्‌ु--जो गर्भे-बन्धन 
(नाड़ी) था; सः--वह; मेघः---वादल; (समेघः--मेघों के सहित) ; वीहारः-- 
(एवं) कोहरा (हुए); या:--जो; धमतयः--शिराएँ, नर्से थीं; ताः--वे; 
सद्यः--तदियाँ (वर्नी); यद--जो; चास्तेयमु--वस्ति (पेट, मध्य) का; उदकम्‌ 
“मानी (मूत्र) था; सः--वह ही; समुद्रः--समुद्र (बन यया) ॥शा 


छास्दोग्य-उपनिषद्‌ (तृतीय प्रपाठक) ४३३ 


इस अण्ड सें से जो जीव उत्पन्न हुआ, यहो वह आदित्य हे । जब 
सूर्य उत्पन्त हो रहा था, तब 'उलूलब' अर्थात्‌ उरूरव, उच्च-धोष होने 
रूगे, सब्च प्राणी उठे, ओर उनकी कामनाए उठ खडी हुईं। इसो कारण 
सूर्य के उदय तथा अस्त होने पर पशु-पक्षियों की आवाजें आने लगती 
है, सब प्राणी उठ खडे होते हे, उनकी कामनाए जाग जाती है ॥३॥ 

इस प्रकार आदित्य को बहा का प्रतीक मानकर जो उसकी उपा- 
सना करता हू, उसे शीघ्र ही साधु-घोष आ पहुचते हे, और उसे 
हथित करते हे, हपित करते हे ॥४॥ 


अय यस्तदजायत सो$सावादित्यस्त जायमान घोषा उलूलवोष्नूदतिप्ड- 

स्तसवोणि च भूतानि च सर्वे च बामास्तस्मात्तस्पोदय प्रति प्रत्पापन प्रति 

घोषा उदूलबोहनूत्तिष्ठन्ति सर्वाणि चर भूतानि सर्वे चंद कामा ॥हे॥ 

अब--और, यत्‌ तदू--जो वह, अजापत--(उस अण्डे से) उत्पन्न हुआ, 

स॒-बह, असौ--यह, आदित्य --सूर्य (ब्रह्म) है, तम्‌ जायमानम्‌--उसके 
उत्पन्न होने पर, घोषा --जोर थे शब्द, जय-जयवार, उलूछव (उछरव )७- 
अहुत शब्द वाले, अनु--उदतिष्ठत्‌--बाद में (पीछे) उठे (हुए), सर्वाणि च-- 
और सारे, भूतानि--चर-अचर भूत, सर्दे च--और सारे, बामा--काम्य 
(वस्त्र अत आदि अभीष्ट) भोग, तस्मातू--उस कारण से (आजवबल भी), 
शल्य--उस (आदित्य) बे, उदयम्‌ प्रति--उदय होने के साथ, प्रत्यापतम्‌ 
भ्रति--अस्त हामे के साथ, घोषा'--शब्द, उछलव --अनेक शब्द वाले, अनु -- 
इत्तिप्ठीत--वाद में हाने छगते है, सर्वाणि चर भूतानि--और सारे प्राणी (उठ- 
जाग जाते है कर्म रत होते हैं), सर्वे घर कामा --और सारे अभीष्द भोग (भोगे 
जात है) ॥३॥ 

स थे॑ एंतमेव विद्वानादित्य भ्रह्मेत्युपास्तेड्म्ाशों हु घदेनो 

साथयो घोषा आ च गच्छेपुष्ष चर निर्खेटेरस्रिम्रेश्सन्‌ ॥४॥ 


स या--वह जो, एतमू--इसको, एयम--इस भ्रकार वे, आदिध्यम्‌ 
अह्य--सूयंख्प ही बहा है, इति--ऐसे, उशस्ते--उपासना करता है, अम्पाञ्ष' हु 
“-समौप हो है जल्दी ही, निकट भविष्य म, यत्‌--कि , एनमू--इस (उपासक) 
को , साधव --अच्छे, भले, पोषा'--शब्द, घोषणायें, च---और , वा पच्छेयु--- 
आदें, प्राप्त हू, च--ओर, उप निप्नेडेरनद्‌--वे (घोष) आनन्दित यरें, सुख 
के बारण हो, निश्नेशेरतु-सु्ी करें (द्विस्क्ति आदरा्य व अध्याय-समाप्ति 
योतक है) ॥था 


ड््४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


(जैसे अंडे के फूटने से प्राणी उत्पन्न होते हैँ वैसे सूष्टि-रूप अंडे 
के फूटनें से यह जग्त्‌ उत्पन्न हुआ--यह वर्णव इस उपनिषद्‌ में 
पाया जाता है । वर्तमान वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
में दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हें । एक सिद्धांत है--'ं8 
एछथाह 7#6०७' और दूसरा सिद्धांत हैं--.80809 888 7॥6097? । 
बिग बेंग थियोरी का अर्थ यह है कि सूष्टि के प्रारम्भ में--लग- 
भग एक अरब वर्ष पूर्व--भौतिक-ठत्त्व (प्रकृति--0४४४#७/) घनी- 
भूत अवस्था में था | इस घनोभूत अवस्था में विस्फोट हुआ, इसी 
विस्फोट को वैज्ञानिक बिग बेंग या एक्सप्लोजन कहते हैँ । इस 
विस्फोट से घनीभूत भौतिक-तत्त्व इस विशाल नभोमंडल में विखर 
क्र सूर्य, चन्द्र, तारे, आकाश-गंगा आदि का रूप धारण कर गया । 
वैज्ञानिकों की अधिक संख्या इसी सिद्धान्त को मान्य समझती है । 
उपनिषद्‌ का वर्णन भी 'घनीभूत भौतिक-तत्त्व' (१४७७ मा। & 
०० ०श०७४०१ ४७०) का अंडे के रूप में उल्लेख करता है, भौर 
जैसे आजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भौतिक-तत्त्व के विस्फोट से 
सृष्टि-उत्पत्ति का वर्णन करते हैं वैसे उपनिषद्‌ के ऋषि सृष्टि-रूप 
अंडे के विस्फोट से इस जगत्‌ की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। अंडा 
घनीभूत भौतिक-तत्त्व के सिवा कया हो सकता है--इसी को 
उपनिषद्‌ में 'ब्रह्मांड' कहा है ।) 

चतुर्थ प्रपाठक--(पहला खंड ) 
(गाड़ीवान रैक्व ऋषि की 'संवर्ग-विद्या', १ से ३ खंड) 
प्राचीन-काल में जावश्ुति नामक एक राजा था जिसके पिता, 
पितामह तथा प्रपितामह तीनों जीवित थे, इसलिये वह 'पौन्नायण', 
अर्थात्‌ पुत्र-पौच्रों वाल्य भी कहलाता था । वह श्रद्धा से दान देता था, 
थोड़ा नहीं बहुत दान देता था, उसके यहां खूब अन्न पकता था । 


क%# जानश्रुतिह पीमन्रायणः श्रद्धादेयों बहुदयायी बहुपावय आस। 

सह सर्वत आधवसयास्मापयांचक्रे सर्वत एवं मेहत्स्यन्तीति ॥१४॥ 

ओम-इैशवर का स्मरण कर; जानश्षुतिः--जनश्रुत का पुत्र; ह--पहले 
कभी; पॉन्रायण:---जीवित प्रपितामह-पित्ामह-पिता वाला; श्रद्धादेबः--श्रद्धा- 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्य प्रपाठक) शेप 


उसमें जगह-जगह धर्मशालाएं बनवा दी थों ताकि भिन्न-भिन्न स्थानों 
से आकर अतिथि लोग उसके यहां भोजन किया करें ॥१॥ 

एक बार रात्रि को कुछ हंस--अर्यात्‌ परमहूंस महात्मा लोग-- 
उसके यहां आ टिके । उनमें से एक ने दूसरे से कहा--ऐ भद्द- 
नयन ! ज़ानक्षुति पौजायण राजा का यश झुन्‍लोक के समान फ्रेछ 
रहा है । उससे टक्कर न छे बैठना, कहीं वह तुझे अपने तेज से 
भस्म वे कर डाले भशा। 

उसे दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया--भरे, तुमने इस साधारण- 
से राजा को ऐसे कसे कहा जसे मानो वह गाड़ीवाला रद ऋषि 
हो । पहले महात्मा ने पूछा, यह गाड़ीवान रेबव ऋषि कसा हूं 7॥३॥ 


पूर्वक दान करनेदाछा , बहुदापो--प्रभूत दान करनेवाछा, बहुपदया--(मिक्षुओं 
के छिए) बहुत-सा अन्न वा पाक करवामेदाला; मत्त--या; सह--उसने; 
सर्वतः--चारों ओर, आतवयान्‌--(धर्मशाहा आदि) मबान, सापयाझ्वफ्रें-- 
घनवाये ये; सर्वतः--संब ओर, सब जगह , एव--ही; मे--मेरा, अत्स्पस्ति-- 
(अपन) खायेंगे, इति--यह (प्रसिद्धि है) ॥१॥ 

अप है हे सा निशापामतिपेतुस्तद्धब, हू सो हू समम्पुवाद 

हो होएपि भल्लाद भस्लाक्ष जानयुतेः पौष्नायणत्य सम 

दिवा ज्योतिरातत॑ तम्मा प्रसाइक्षौस्तत्वा मा प्रधाक्षीदिति ॥२॥ 

अप हु--इसके वाद वभी, हूंसा--परमहम मुनि या हम पक्षी , निशायाम्‌ 
--राति में, अतिपेतठुः--उडे, वहा आये , तद्‌ ह--तो, तब, एबम्‌--दस प्रवार , 
हंंसः-- (एक) हम ने, हूँसम्‌-- (दुसरे) हम गो, अम्युवाद-लहा, हो-हो-+ 
हे-है, अधि--अरे, भल्लाक्ष | भलाक्ष | --मल्लाक्ष भल्‍्दाक्ष |, जानमझुतेः 
पौष्रायणस्थ--जीवित परदादा-दादा-पितावाले जानखुति वा, समम्‌ दिवा-- 
दिन के समान, ज्योतिः--तेज; आततम्‌--चारों ओर पँल रहा है, तत्‌--तो 
उस (तेज) को, मा--मत, प्रसाधक्षी:--धूता, सम्पर्तं में जाना, ततु--वह 
(हेज), सा--तुझ को, बा-नहीं, अधाक्षोद--वप्ग दबे, दाति--बह 
(बहा) ॥शा। 
तमु हु परः प्रस्युवाच दम्बर एनमेतत्सन्तो संवुस्वानभिव 
रेश्यमात्येति ॥ यो नु कप, सपुस्दा रेबदव इति शाश। 

पम्‌ उ--उस (हस) को; घ--नदूसरे (मन्‍्लाक्ष) ने, प्रत्युदाच--जवाद 
दिया; कप्‌|-उ +अरे (बम्दरे)-क्सिरों अरे, एनम-इम (जानेश्रुति) 
गो; एततसस्तमू--ऐसा होनेवाते बो; सपुण्यानघु--याडी के साथ, गाडी वी 


४३६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया, जसे जूए के खेल में सब से 
मुख्य पासा 'कृत' कहलाता हे, चोचे के पासे अर कहलाते हैं, और 
'कृर्ता के आ पड़ने पर उससे निचले सब अय' उसी में आ जाते हैं, 
इसी प्रकार यह ऋषि कृत' के समान हूँ, लोग जो-कुछ भलाई करते 
हैं उसका फल रकक्‍व को मिल जाता हूँ । जो व्यक्ति उस रहस्य को 
जानता है जिसे रेकक्‍्च जानता है, वही कुछ जानता हूं, ऐसा मेने अन्य 
महात्माओं से भी कहा है ॥४॥ 

भहात्माओं का यह संवाद जानश्षुति पीत्रायण ने सुन लिया। 
उसने प्रातःकाल उठते ही अपने सारथि से कहा--ऐ प्यारे ! तू 
क्या मेरी प्रशंसा ग्राड़ीवान रेकक्‍्च ऋषि की प्रशंसा की तरह करता 
है ? सारथि ने पूछा--वह गाड़ीवान रेक्व ऋषि कंसा है ? ॥५॥ 


सवारी वाले; इब--समात; रंक्‍्वम--रैक्‍्व को (की); आत्य--त्ू कहता है 
(रैक के समान होने वा किसको बता रहा है, रैक्‍्च ही सर्वश्रेष्ठ ज्योतिप्मान्‌ 
है) ; इति--यह (पहले से कहा); (पहले ने पूछा कि) यः नु---जो (तू यह रैबव 
वता रहा है); कथयम्‌---किस प्रकार का; सयुग्वा--गाड़ीवान; रंक्वः--रैक्व है; 
इति--बयह (पूछा) ॥३॥ 

यथा छृताय विजितायाघरेयाः संयन्त्येबमेनो, सर्व तद्िसमेति 

यत्किच प्रजा: साधु कुर्वन्ति | यस्तद्वेद यत्स बेद । स मयैतदुक्त इति ॥॥४॥॥ 

यया--जैसे; कृताय--कृत--जूए कर पासा, अथवा सफल-मनोरथ; बिजि- 

ताय--भय-प्प्त पुरुष के; अघरेयाः---नीचे के (निचले पासे या निचले कर्म- 
चारी या जन) ; संयन्ति--संगत हो जाते हैं, उससे स्वयं मिल जाते हैं। एवम्‌-- 
इस ही प्रकार; एनम---इस (रेक्‍्व) को; सर्वेस्‌ तदू---सव कुछ बह; अभिसमेति 
“मिल जाता है, एकत्र हो जाते हैं; यत्‌ किच--जों कुछ; प्रजाः--अजाएँ; 
साधु--पृष्य कर्म; छुर्वेत्ति--करती हैं; यः--जो (रैक्व) भी; तदुू--उस को ; 
चद--जानता है; यत्‌--जिसको; सः--वह जलनश्रुति; बेद--जानता है; 
सः--वह (उसके विषय में); म्या--मैंने; एतत्‌ु--यरह, ऐसे; उक्तः--कहा 
है; इंति--बह (कहा) ॥थथा 

तंदु ह जानश्रुतिः पौत्रायण उपश्युक्ाव। स हु संजिहान एवं क्षत्तारमुवाच 

अद्भारे हू सयुग्वानमिव रंक्‍्वमात्येति । यो न कर्य, सयुग्वा रेकक्‍व इति ॥५॥ 

तद्‌ उ ह---उस (कयोपकथन) को; जानश्रुत्तिः पौनायणः--पोच्रायण 

जानश्रुति ने; उपशुभाव--सुवा; स ह---और उससे; संजिहान:--शग्या छोड़ते 
हुए; एब--ही; क्षत्तारमु--(कपने) सारथि को; उदाच-- (उसके शब्दों में 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रषाठक ) ३७ 


राजा ने उत्तर दिया, रात को भेने दो महात्माओं को यह कहते 
सुना ह--/जसे जूए में 'कृतः (आजकल का ताश के खेल में 
इब्का ) पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब अर्या (आजकल 
के ताश के खेल में बादशाह, बेगम, मुलाम आदि) उसी में आ 
जाते है, इसी प्रकार यह ऋषि कृत' के समान हैँ, लोग जो-कुछ भो 
भलाई करते हुँ उसका फल रैकव को मिल जाता हैँ । जो व्यवित 
उस रहस्य को जानता है जिससे रंक्व जानता है--वही कुछ जानता 
है, ऐसा मेने अन्य महात्माओं से भी कहा हें /'--इसलिये हे 
सारथि ! यह पता लगाओ कि यह रेव्य ऋषि कौन हूँ ? ॥६॥ 

(कृत! का अर्थ “किया हुआ--'सफ् भी किया जा सबता 
है । इस अर्थ में 'कृताय! का अर्थे हुआ-- सफड-मनोरय' । जैसे 
विजिताय « विजय प्राप्त, कृताय+-सफल मनी रथ व्यक्ति के लिए 
'अघरिय! अर्थात्‌ नीचे वाले व्यक्ति उसके साथ सहयोग देते हं वेसे 
प्रजा की सब भछाई का फल रैकक्‍व को मिलता हँ--यह भी उक्त 
पद का अर्थ हो सकता हूँ ।) 

सारधि ने खोज फी, और छौट कर राजा से बोला, फुछ पता 


मील हक + 28 क27/क: 22: कै: क्‍ कलम अ कि कक एक विलय एक जम अप कक 
सारा वृत्तान्त) वहा, बद्भ--है प्रियवयस्प, अरे--अरे, ह--ही, सपुग्वानम्‌ 
इंब रंववम्‌ आत्य इति--सयुग्वा रैवव वे समान सू बताता है तो, ये भु--जी 
(यह है वह), कयम्‌--किस भ्वार या, समुष्दा रंश्वः--गाडीवान रेबव है ?; 
इति--यह ॥५॥ 
बया दृताय विजितायायरेवा, सयसतेकमेस, सर्द तदभिसमेति 
धत्किच प्रजा: साधु झुवेन्ति । यस्तदेंद पत्स येदर। स मर्यतदुक्त इति॥६॥ 
पघया--जैगे , हताप--सपरठ , जिजिताएं--विजेता बे लिए, अपरेया --- 
नीचे थे (सामान्य जन) , संपन्ति--एक्त्र हो जाते हैं, उससे मिल जाते हैं, एक्सू 
इस प्रयार, एनसू--इस (रैसय) को, सबंभ्‌ तदू--सथ छुछ वहू, अभितरमेति-- 
पास आ जाता है, पंत छिच--जों बुछ, प्रशा--प्रजाएँ, ापु--पुष्य बमें; 
शुर्वेग्ति--स रती है, यः सद्‌ णेद--जो (रंक्ब) उसदो जानता है, घत्‌--जिमियो; 
शा-जवह [जानशुति), वेद--जानता है, स--पह (उसके विपय से), संया 
एुठदू उकता--पैंने यह घात बटी है (यह हसो का वाक्तालाप दोहराया] ॥६( 
से हु क्षतापन्विष्प नादिदभिति प्रस्येपाय ॥ 
तो, होवाब ययारे अाहावस्पाग्वेषणा तदेनभर्छेति ॥७॥ 


४३८ एकादश्योपतनिपदु-भाष्य 


नहीं चला । राजा ने कहा, अरे ! उस ऋषि का वहां अन्बेषण करो 
जहां ब्रह्म-ज्ञात्रियों को ढूंढा जाना चाहिये, महलों में नहीं, झोंपड़ों 
में उसकी खोज करो ॥७॥ 


बेलगाड़ो की छाया के नीचे बेठे रेक्व ऋषि 


स ह क्षत्ता--वह सारथि; अन्विष्य--हूंढ कर; न--नहीं; अविदसम-- 
जाना, पाया; इति--ऐसे (सोच कर); भ्रत्येयाय--(राजा के) पास छौट 
आया; तम्‌ ह--(इस पर) उस (सारथि) को; उवाच--(जानश्रूति ने) कहा; 
यन्र--जिस स्थान पर; अरे--अरे; ब्राह्मणस्थ--द्राह्मण (बरह्मतानी) की; 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४३९ 


सारथि फिर निकला | एक भाडी की छाया के नोचे दाद को 
खुजलाते हुए एक व्यवित को देखकर बहू उसके निकट बेंठ गया। 
उससे पूछा--भगवन्‌ ! क्या आप ही माडीवान रैवव ऋषि हे ? 
उससे उत्तर दिया--अरे हा ' मे ही रेबव हू । सारथि ने लौट कर 
राजा से कहा--मेंनें रेबद का पता लगा लिया हटा 

चतुर्थ भ्रपाठक--(दूसरा खंड ) 

त्तव जानश्रुति पौजायण छ सौ गौए, एक रत्नमाला और खच्चरो 
का रथ छेकर चल पडे और ऋषि के पास पहुच कर बोले--१॥ 

है रंक्‍्व ! ये छ सो गोएं है, यह रत्तमात्य है; यह खच्चरो का 
रथ हैं | हे भगवत्‌ ' जिस देवता की आप उपासता फरते है उसका 
मुझे उपदेश दोजिए ॥२॥ 


अन्येषणा--वोज (की जाती है), तदू--उस (स्थान में), एनम--इस 
(रंबब) का, अच्छ--खाज, दूढ, इति--यह्‌ (बहा) ॥णा 
सोध्पस्ताच्छकदस्प पामान कपमाणमुपोपदिवेश त हाम्युवाद त्व नु भगव 
सपृग्वा रैबव इृत्पह_ ह्यरा३े इति ह भ्रतिजज्ञे । स हू क्षत्ताईबविदर्मिति भरत्पेषाम ॥८॥ 
स'--उसत (सारयि) ने, अधस्तातू--नीचे, शकदस्प--गाडी के, 

पामतानम--पाज (खुजली) का, कपमाणम्‌--खुजाते हुए (परामानम्‌ कप्मा- 
शम्‌--शरीर खुजलात हुए), उप+--उपविवेश--पास बैठ गया, त़म्‌ ह--और 
उस (रैक्‍्व) वो, अ्म्पुवाइद--वात की बहा, स्वस्‌ नु--तुम ही, भगव-- 
है मंगवन्‌, सयुग्वा रंबव---सयुग्बा (गाडीवान) रेबव (हो), इति-न्यह 
(बात कौ) , अहम्‌ हिं भरे--अरे मैं ही रैकव हू, इति हू--प्रतिजज्षे--भतिगा 
कौ, विश्वास दिलाया, से ह क्षता--वह सार्रथ, अविदस--( मैंने) जान लिया, 
पा लिया, इति--यह (सादे कर), भत्येपाय--छोट आया ॥प८ा॥ 

तदु हु जानभुति परौन्ायण पद द्वातानि ग्रवो 

लिष्कमश्यतरीरष तदादाय प्रतिदकरमे। ते, हाम्युवाद ॥१॥ 

तद उ ह--तो (उप्तके बाद) , जानधुति' पौषापण--सौत्रायण जानथ्ुत्ति, 

चदू--छ , इतानि-नसो, गवामू--गौजो बे, (परदूं दातानि गदामू--छ 
सौ योऐँ), निष्क्मु--सुवर्ण , मश्वतरीरवम्‌--खच्चरी जुते रथ को, तदू--उस 
(स्थान) वो, प्रतिचक्रमे--च पड़ा, तस्‌ हू अम्पुवाइ--(और) उस (रेबव) 
को बहा ॥ ९॥ 

रंश्वेमानि धट्‌ शतानि गदामय निष्कोप्पमश्वतरीरणों नु 

भएता भगवों देवता, शाषि याँ देवतामुपात्स इति धरा 


४० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


ऋषि बोले--अरे झूद्र ! यह हार और ये गौएं तू अपने पास 
रख । जानश्रुति पोत्रायण फिर एक सहस्र गौएं, रत्नमाला, खच्चरों 
का रथ और निज कन्या को लेकर ऋषि के पास पहुंचा ॥३॥ 

बोला, हे रेकक्‍्ब ! ये एक सहस्त गौएं हूँ, यह रत्नों की माला हे, 
यह खच्चरों का रथ है, यह मेरी कन्या है जिसे सें आपको देने को 
तैयार हूं, यह ग्राम जिसमें आप बिराजते हँ--यह भी आपकी भेंट 
हैँ । है भगवन्‌ ! सुझे आप उपदेश दीजिये ॥४॥ 


रकब--हे रैक्व ! ; इसासि--ये; घट शातानि गवाम--छः: सौ गौएँ; 
अथमू--यह;। निष्कः--सुवर्ण (सिक्का); अयम्‌--यह;। सश्वतरीरण/-- 
चखच्चरी-जुता रथ है। नु--अवश्य; भे--मुझे; एतामू--इस; भगवः--हे 
भगवन्‌ ! ; देवतामु--देवता को (का); शाधि--उपदेश करें; याम्‌---जिस; 
देवताम--देवता को (की); उपास्से--तू उपासना करता है। इति--यह 
(निवेदन किया) ॥१॥ 
तमु हू पर; प्रत्युवाचाह हारे त्वा शूद्र तबंब सह 
गोभिरस्त्विति । तदु हु पुनरेव जानश्रुत्तिः पोन्रायणः 
सहन गयां निष्कमश्वतरीरथ दुहितरं तदादाय प्रतिचकमे ॥३॥ 
त्तम्‌ उ हु--उस (जानश्रुत्ति) को; पर:--दूसरे (रैबव) ने; प्रत्युवाच-- 
“उत्तर दिया; अह हू मरे---अहो अरे; त्वा--तुझकों (उपदेश कहें); शूद्र-- 
शूद्; तब--तेरा; एब4--ही; सह--साथ; गोशि:--गौवों से (के); अस्तु-- 
(यह सामान) हो, रहे; इति--यह (उत्तर दिया); तद्‌ उ ह--तो; पुनः एव-- 
फिर भी; जानश्रुतिः पोच्रायण:--पीआयण जानश्रुति; सहल्लम्‌ गवामु--हार 
गौओं को; निष्कन--सुवर्ण को; कदवतरीरयमू--खल्चरी-जुते रथ को; डुहि- 
तरम्‌--(अपनी ) पुत्री को; तद---उस (स्थान) को; आादाय--लेकर; प्रति- 
चकमे--चल पड़ा ॥३॥ 
ते हाम्युवाद रैक्‍्वेद सहर्न॑ गवामयं निष्कोह्यमश्वतरीरथ 
इये जायाध्यं प्रामो यस्मिन्नसस्सेब्चेव मा भगवः शाधीति ॥४0 
तम्‌ हू अम्युवाद--और उस (रैक्‍्व) को कहा; रैक्ब--हे रैक्व ! ; 
इेदम्‌ सहकूत्‌ भवामू--यह हजार गौएँ; अवम्‌ निष्कः--यह सुवर्ण; लजपस्‌ 
सब्वत्रीरच:--यह खच्चरीजुता रथ; इयस्‌--यह (मेरी पुत्री)) जाया-- 
(अब तेरी) पली; ख्यम्‌ प्राम:--यह ग्राम; यस्मिन--जिसमें; सआस्से--न्तू 
चैठा है; अनु एब--इसके पश्चात्‌ (यह स्वीकार कर); मा--मुझे; भगवः-- 
है भंगवन्‌ | ; शाथि---उपदेश कीजिये; इति--यह (कहा) ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक ) ४४१ 


ऋषि ने कन्या के मुख को ऊचे उठाकर कहा--ऐ शुद्ध ! छुछ् 
ये गौए तो लाये हो, परन्तु में कुछ न बोलता, इस कन्या के मुख की 
लाज रखने के लिए बोलने को बाधित होना पड़ेग/ । जहा रे 
ऋषि ने निवास किया उस स्थान का नाम रेक्‍्व-पर्ण प्रसिद्ध रहा-- 
यह स्थान महादप तामक उपदतों सें से एक था ॥ राजा को ऋषि 
ने निम्न उपदेश दिया--॥५॥ 

(ऋषि ने राजा को शूद्र इसलिए कहा क्योकि वह भोला 
समझता था कि ऐसे प्रछोभनों से ऋषि के मन को वश में किया 
जा सकेगा । इन वस्तुओ में से तो रैकव ने कुछ भी नही लिया, परन्तु 
राजा का उत्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया ।) 

83 चतुर्थ प्रपाढकतू--( तीसरा खंड) 

४ हे राजन ! अषिदंदत', अर्थात्‌ बह्माड (१४००४००७० ए०पएु 
०६ श८७/) की दुष्टि से वायु ही 'सवर्ग' हैं, सब को अपने भीतर समा 
लेने बाली हैँ) जब आग बुझतो हैं तो वायु में हो छोट जातो हैं, 

तस्या हू मुखमुपोद्गृद्धन्रुवाच | आजहारेमा शूद्रानेनेंव मुल्लेतालापपिष्यथा 

इति । हे हैते रंश्वपर्णा नाम महावुपेदु पप्नास्मा उदास सस्मे हो बाघ ५ 

तस्या ह--उस (पुत्री) बे, मुझभू--मृख को, उप+उद्पृह्नू-- 

अपने समीप कर ऊपर उठाते हुए, उदाइ--वोला, बा जहार--ले आया, 
इसा--इन (गो आदि) वो, शुद्ध [--अरे शूद्र / , अनेन--(पुत्री के) इस, 
एवं--ही, मुलेन--भुख से (प्रेरित कर), आल्ापपिष्यधा--मुझसे उपदेश 
बरायेगा, उपदेश व रने को दाधित कर रहा है, इति--यह (कहा), ते हूं एते-- 
वे ही ये (राजा ने दान में दिये), रंक््पर्णा---रैववपर्ण, दास--नामवाले 
(धाम हैं), भहादुपेएु--महादप-नामक देश या बन में, बत्र--जहाँ (राजा ने), 
अस्मै--इस [रेझव से उपदेश लेने) के लिए. उदास--निवास किया था. हस्में 
ह--उम (राजा) को, उवाच--(रेवज ले) कहा (उपदेश दिया) ॥हा 

दाएुर्दा थ सवर्गो यदा या अप्निरड्ायति वायुमेवाप्येति 

यदा सूर्पोपस्तमेति बायुमेबाप्पेति पदा रखो5स्तमेति बापुरेवाप्येति ॥ !॥ 

बाद --वायू, वो च--ही, सदर्भ- नतव गो अपने में रूप ब'सनेदालां, 
ममाहर्ता है, परा द---जब ही, अग्ति--अग्नि; उद्वापति--चुप्त जाती है, 
धापुद््‌ एक--दायु में ही, अपि न एति--हीन हो जाती है, घंदा---झद, सूर्प -- 


हि 8 8 एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जब सूर्य अस्त होता है तो वायु में ही छोट जाता हे, जब चन्द्र अस्त 
होता हैँ तो वह भी वायु में ही छोद जाता हूँ ॥१७ 

जब पाती सूखते हैं तो वायु में ही लौट जाते हूँ, वायु ही इन 
सब का संवरण करता हूं, इत सब को ढांप लेता है । यह अधिद बत, 
अर्थात्‌ ब्रह्मांड की दृष्टि से वर्णन हुआ ॥२७ 

अब “अध्यात्म, अर्थात्‌ पड! (]शाण080090 एणा॥ ० शंध्फ) 
की दृष्टि से सुनो । पिड, अर्थात्‌ शरीर की दृष्टि से प्राण ही 'संबर्ग 
हैं, सब इन्द्रियों को अपने भीतर समा लेन वाला हैँ) जब सनुष्य 


ही श्रोच्न, प्राण को ही मन लौट जाता हे, प्राण ही इन सब 
का संवरण करता है, इन सब को ढांपता हैँ ॥३॥॥ 


सूर्य; अस्तम्‌ एति--छिपता है; वायुम्‌ एंव अध्येति--वायु में ही छीन हो जाता 
है; यदा चन्द्रः अस्तम्‌ एति--जव चन्द्रमा छिपता है (तो); वायुम्‌ एवं अप्येत्ि--- 
वायु में ही लीन होता है ॥१॥ 
यदाप उच्छष्यन्ति वायुमेवपियन्ति व/युद्धेंवेतान्सबॉन्संवृह्बत इत्यघिदेवतम्‌ ॥२॥॥ 
यदा--जब; आपः--जल; उत्‌-+-शुख्यन्ति--सूखते हैं; बायुम्‌ एव 
अपि यस्ति---वायु में ही लीन हो जाते हैं; वायु: हि एब--वायु ही; एत्तानु--इन; 
सर्वानू---सब को; संवृद्धक्ते--(अपने में) छीन कर लेता है। इंति--न्यह; 
अधिदेवतम्‌--देवता (ब्रह्माण्ड) सम्बन्धी (वर्णन है) ॥श॥ 
अभथा्यत्सम्‌। प्राणो बाव संवर्ग: स यदा स्वपिति प्राणमेव बागप्येति 
प्राण चक्षुः प्राण! क्षोन् प्राणं सनः प्राणों छ्ोवतास्सर्वान्संचुइबत इति ॥३॥ 
अथ--अब; अध्यात्मम्‌--आत्मा (शरीर-पिण्ड) सम्बन्धी (वर्णन करते 
हैं); प्राण:--प्राण (श्वास-प्श्वास); वा च--ही; संबर्ग:---अपने में छीन 
करनेवाला (समाहर्ता) है; स/--वह (देही); घदा--जब; स्वपिति--सोता 
है (तब); प्राणम्‌ एव--श्राण को (में) ही; बागू--वाणी; अप्येति---लछीन हो 
जाती है; प्राणम्‌ चक्षु:--प्राण में ही आँख; प्राणम श्रोत्रम--प्राण में हो कान; 
प्राणम्‌ सनः---पआ्राण में ही मन (लीन हो जाता है); भ्राणः हि एव---क्योंकि प्राण 
ही; एतान्‌ सर्वान्‌--इन सव (इच्द्रियों) को; संवुदक्ते--(अपने में) छीन कर 
लेता है; इति--यह (अध्यात्म वर्णन हुआ) ॥शा 
ती वा एतो द्वो संबगों दायुरेव देवेब प्राण: प्राणेष धड़ा 


छान्‍्दो ग्य-उपनिपद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) डड३े 


राजन्‌ ! एक बार की बात हूँ कि ज्ोनक कापेब तथा अभि- 
प्रतारि काक्षसरेनि को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक 
भ्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगो | उसे उन्होने भिक्षा न दी एप 

प्रह्मचारी ने कहा--अग्नि, सूर्य, चन्द्र और जल--यें चार, एवं 
चाणी, चक्षु, श्रोत्र तथा सन--यथे चार, सातो महात्मा हे, इन चारो 
के मुकाबिले में एक देव हु--अधिद वत (ब्रह्मांड को) दृष्टि से 'वायु' 
तथा अध्यात्म (पिड की) दृष्टि से 'प्राण'। वह कंसा हे ? वह ऐसा 
है जो इकला होता हुआ इन चारों को खा जाता हू, परन्तु फिर भी 
हे कापेय ! है अभिप्रतारिन्‌ ! वह भुवतों की रक्षा करता है, अनेक 
रूपों में वह बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहों। यह अन्न 
उसी प्राण के लिये तो हूं, में उस प्राण के लिये ही तो भिक्षा मागता 
था, परन्तु जिसके लिये अन्न हैँ उसी फो तुमने नहीं दिया, तुमने मुझे 
नहीं, प्राण-श्रह्म को अन्न देने से इन्कार कर दिया ॥६॥ 


तो घ--वे दोनो ही, एवो दो--ये दो, सवगो--समाहर्ता (भलयवर्ता) 
है, वायु; एय--वायु ही, देवेषु--(ब्रह्माण्ड के) देवो में, प्राण--प्राण (श्वास- 
प्रश्वास) , प्राणेपु---(पिण्ड की) इन्दियों में ॥४॥ 
अथ हु शोनक च कार्पेषमभिप्रतारिण च॑ काक्षसेनि 
परिविष्यमाणों बह्ाचारी विभिक्षे तस्मा उ हू ने ददतु ॥५॥ 
अय ह--एक बार ऐसा हुआ कि, शौतकम्‌--शुनक के पुप्र शौनक को, 
च--और, कापेयम्‌--कपि ग्रोत्रवाले, अभिप्रतारिणमू--अभिप्रतरिन-नामक, 
च--और, फाक्षेसेनिमू--वर्षसेन के पुत्र, परिविष्यमाणो--जिन्‍्हें (रसोइयो 
द्वारा) भोजन परोसा जा रहा था, उन दोनों को (से), ग्रह्मचारी--[किसी- 
अह्मश्ञानाभिलापी) ब्रह्मचारी ने, बिसिक्षे--अन्न-भिक्षा माँगी, तस्मे उ ह--उम्त 
ग्रह्मचारी को, न--तहीं, दरतु --(भिक्षा) दी एशा 
से होवाच) महात्मनइचतुरों देव एकः कः स जगार भुवनस्य 
गोपास्त कापेय साभिपश्यन्ति मर्त्पा अभिप्रतारिन्वहुघा 
बसन्त यरसे वा एतदन्न तस्मा एसपन्न दस्तमितित।ह्वा 
से ह--वह (व्रह्मयदारी), उदाध--बोटा, महात्मन'--महान्‌ आत्मा 
(गतिशीरता, व्यापरत्व) वाते, चतुरा--चारो (अग्निययूयें-चन्द्-जछ तथा वाणी- 
चक्षु-तोत्र-मन) को, देवा--देव, एक--एक, को-नौनन्सा है या 'क- 
(सुस्त रूप) देवता-प्रजापति देवता, सा--बहू, जमार--निगल जाता है, लीन 


है एकादशोपनिपदु-भाष्य 


झौनक कार्य ने ब्रह्मचारी के कथन पर सनन किया और उसे 
कहा--निस्संदेह ब्रह्मांड में वायु! उन चारों देवों का तथा पिड में 
प्राण” चारों इन्द्रियों का आत्मा है, ये चारों वायु' तथा 'प्राण की 


_ऋषशः प्रजाएं हें। वायु तथा प्रोण' इन चारों को खा भी जाते है, 
और जाग्रत्‌ में इन्हें प्रकट भी कर देते हें। वायु! तथा 'प्राण! सोने 

के दांत वाले हैं, खा जाते हं---सब-कुछ अपने भीतर समा जखेते हें, 
सानो जीवित हों । इतकी सहिसा महान्‌ है क्योंकि स्वयं न खाये जाते 
हुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हूँ । हे ब्रह्म- 
चारिन्‌ ! 8 नमन तथा पिड में प्राण-ब्रह्म' को * 
(उवासनी करते हैं ॥ यह कहकर उसने परोसर्न वाले को कहा कि” 


अहाचारी को भिक्षा दे दो (७७ 


कर लेता है; भुवनस्य--सम्पूर्ण उत्पन्न भू” आदि छोकों का; गोपा:--रक्षा, 
पालन करने वाछा; तम्‌ू---उस (रक्षक और भक्षक--विधर्ता और संहर्ता क- 
प्रजापतिरूप ईश्वर) को; कापेय--हे कापेय ! ; च--नहीं; अभिपद्पन्ति--सर्वत्र 
विद्यमान देखते हैं; मरत्य:---मरण-घर्मा मनुष्य; अभिप्रतारिनु--हे अभिप्रतारितू; 
धहुधा--बहुत प्रकार से (नाना रूपों में--सव में ) ; बसन्तम्‌--निवास्त करनेवाले, 
विद्यमान; यस्‍स्मे--जिस के लिए; बं--ही; एतदु--यह; अप्नम--अश्न है; 
तस्म---उसको; एतसद्‌ अन्लमु--थह्‌ अन्न; न दत्तम--तहीं दिया; इलि--थहं 
(कहा) ॥६॥ 
तबु हु शोनकः कापेयः प्रतिमन्वानः प्रत्येयाया$घ0मा देवानां जनिता 
प्रजानां, हिरण्यद 6ट्रो बभतोध्नसूरिसंहान्तमस्य महिमानसाहरनञमानो 
यवननश्नमत्तीति वे ब्यं ब्रह्मचारिश्नेदमुपास्महे वत्तास्मे भिक्षासिति ॥७॥ 
तद्‌ू--उस (कथन) को; उ ह--ही; शौनकः कापेय:---कापेय शौतक ; 
प्रतिमल्‍्वान:--मनन कर स्वीकार करता हुआ; प्रत्येघाथ--(उस ब्रह्मचारी की) 
ओर आया (ओर कहा); आत्मा--व्यापक, आधार; देवानाम्‌--(ऊपर कहे 
पिण्ड और ब्रह्माण्ड के) देवताओं का; जनिता--उत्पन्न करनेवाला; प्रजानामू-- 
प्रजाओं का (सब चर-जगत्‌ का); हिरण्यदंष्टः--सोते की (अमृत) दाढ़ों वाला 
(प्रलय करने में सर्वदा समर्य ); बभसः---(सब का) भक्षण करने बाझ्ा; अन -- 
सूरि:--सर्व-प्राणदाता एवं सर्व-प्रेरक; महान्तमू--वड़ी; अस्य--इस 'क- 
प्रजापति की; महिसानम्‌ू---महत्ता को; आहुः---कहते हैं, वर्णन करते हैं; अतद्य- 
म्ात+--स्वर्य ते खाये जाने वाछा, अविनाणी; यत--जों; अनन्नमु---अभौज्य 
(कार्य प्रकृति) को; अत्ति--जा जाता है, अपने में छीत कर लेता है; इति 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ड्डप्‌ 


उन्होने ब्रह्मवारी को भिक्षा दे दी। 'वायु' तथा प्राण' के 
सम्बन्ध में यह क्थानक सुनाने के बाद रंवव ने फिर कहा--राजन्‌ ! 


जब होह हे. बसा इरर गरजे का रकियां तया वायु मिलकर 
पा होते हूं; इसो प्रकार पड को इन्द्रिया (वाणी, चक्षू, श्रोत्र, 
मन तथा अगो ते तथा प्राण पिलकर पाच होते हू) ये सब (पांच होते है ) ये सब दस है। और ये दस ओर ये दसो 
मानो कृत हू, ससार का जुआ सलन के पासे हू, इन्हीं में यह विद्वव 
का प्रपच जेल रहा है। जसे बाप अग्नि-सर्य-चस्द्र-जल इन चारो 
'का प्रक्षण कर जाती है, इन्हें अपना अन्न बना छेती है, जले आए 
वाणो-चक्ष-भ्ोत्र-मन इन चारो को समेंद लेता हैं, इन्हें अपना अन्न 
चना लेता हूँ, वेसे विश्व की यह 'विराद-शरबित सबको “अन्न बना- 
फर उसका भक्षण कर रही है, सबकी “अन्नाद है, सबको जुए में 


लगाए बेठी है, सबकी भोवता' हूँ, और <द्रप्टा' रूप में बर्तेमान है । 


जो यह जानता हूँ, जो यह जानता हें, वह (द्रष्टा' रूप होकर विच- 
रता है, संसार में 'भोकता' होकर रहता है ॥८॥ 


बे--एसे (स्वसूपवाले के) ही, बयम--हम (जानी), ब्रह्माचारिनु--हे बहा- 
चार्नू, आ--सव ओर, पूर्णतया, इदमू--द्रस (ब्रद्म) को, उपास्महे--उपा- 
सना करते हैं, दत्त--(हे सूपकारा! ) दो, अस्में--इस (व्रह्मचारी) को, 
भिक्षामु--अप्न-मिक्षा, इति--यह (कापेय ने कहा) ॥णा 

तस्मा उ हूँ ददुस्‍्ते दा एते पंतान्ये पत्नान्ये दश संतस्तत्कृत 

तम्मात्सवासु दिववप्नमेव दश क्ृत', संधा विराडज़ादी तपेदों, सर्व 

दृष्टो सर्देमस्पेद दृष्ट भवत्यप्नादों भवति यथ एवं देद य एवं देद ॥८॥ 

तस्मे--उस ब्रह्मचारी को, उ ह--निश्चय से, दबु--दे दो, ते--वे, 

बं--ही, एते--पे, पच--सौँच (अग्नि, सूर्य, चन्द्र, जह तथा वायु), अन्पे-- 
दूसरे, पचच--पाँच (वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मत तथा प्राण) , अन्ये--दूसरे, दश-- 
दस, सन्‍्त'--ड्रोते हैं, लतु--तो (पे इस), कतमु--भासे हैं या सफल मनोरय 
हैं, तस्मातू--इस कारण, सर्वासु--सव, दिक्षु--दिशाओ में, अनप्नम्‌ एक-- 
अप ही, ददाहतम्‌--दस तरह के पासे, या दसों प्रवार के मतोरष, सा--वह, 
एवॉ--धहू, विराटू--विश्व की विरादू-शवित, अक्नादो--सब को अन्न बना कर 
उसयवा भक्षण वर रही है, तथा--उस बविराट-सबित द्वारा, इृदम्‌--यह, 
सर्वंमू--सव; दृध्दमू--देखा जाता है, सर्वमू--सबद; अत्य--इसवा, इंदमू-- 
पह, दुष्दमु-न्देखा गया, भवति--होता है, ऋप्लाद--अन्न वा मोकता, 


है एकादशोपनिषद्-भाष्य 


(सुंब॒ग-विद्या का अभिप्राय यह है कि वायु तथा 'प्राण की 

तरह “भोकता' बनकर रहे, “भोग्य' बनकर नहीं; संसार को अपने 

: अन्दर समेटे, दूसरों में सिमिट्ता न फिरे, जूए के 'त' पासे की 

तरह ऐसा पासा फेके कि अन्य सब पासे इसी में आ जांय,-सबको 

हरा दे, सबको 'अज्न' बता दे, “भोग्य' बना दे । स्वयं संसार का 

भोक्‍ता, संसार का राजा बनकर रहे--यह गाड़ीवान रेक्‍्व ऋषि 
की 'संबर्ग-विद्या है! 

'कृत' का अर्थ हमने जो कृतकृत्य हो गया है, सफल मनोरथ 
हो गया है--यह भी किया है | इस अर्थ में उक्त सन्दर्भ का यह 
अर्थ है कि जैसे सफल-मनोरथ व्यक्ति के साथ दूसरे सब व्यक्ति आ 
मिलते हैँ वैसे वायु में ब्रह्मांड के शष चारों देव तथा प्राण में पिड 
की सब इन्द्रियां आ सिमिठ्ती हैं । इनका इस प्रकार वायु तथा 
प्राण में आ सिमिव्ना ही रेक्व ऋषि की संवर्ग-विद्या है) 


चतुर्थ प्रपाठक-- (चौथा खंड ) 
५) , (ब्रह्मनाती सत्यकाम की कथा, ४ से € खंड) 


कहते हे कि एक बार जबाला के पुत्र सत्यकाम ने अपनी साता 
से पूछा, हे भवति ! मेरी इच्छा ब्रह्मचयय धारण करने की हूं, मुझे 
यह तो बताओ, मेरा क्‍या भोत्र हे ? ॥१॥ 


भेवति--होता है; ब:---जो; एक्मू--इस प्रकार; बेद--जानता है; ब/ः--जो; 
एवस्‌--इस प्रकार; वेद--जानता है ॥5॥ 

सत्यकाम्ों हू जाबालो जंबालां मातरमामस्त्रपांचकरे 

ब्रह्मचर्य भवति विवत्स्थामि कियोत्रो न्वहमस्मीति ॥१॥॥ 

सत्यकास+--सत्यकाम-नासके; ह--पहले किसी समय में; जाबाल+-- 

जवाला का पुत्र; जवालामू--जवाला-वामक; मातरम्‌--(अपनी) माता को 
(से); आमन्‍्त्रयांचकरे--आम्रहपूर्वक बोला; ब्ह्मचयम--अहाचर्य (आश्रम); 
भवति--हे पूजनीय साता ! ; विवत्स्यासि--घारण करूँगा; किन्शोत्र:--किस 
गोत्रवाला; नु---तो; जहमु--मैं; जस्थि--हूँ; इति--(मेरा गोत्र क्या है? ) 
यह (पूछा) ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रषाठक) है. 3 


भाता ने पुत्र से कहा, बेटा ! में नहीं जानती तू किस गोज का 
है । मे युवावस्या में अनेक व्यवितयों को सेवा किया करतो थी, उसी 
समय मेने तु्से पाया, इसलिये सुझे नहीं मालूम तेरा कया गोत्र हैँ । 
बस, जबाला मेरा ताम हे, सत्यकाम तेरा नाम हूँं। सो गुरु के पूछने 
पर कह देना कि तु जाबाल सत्यकाम हे ॥३२॥ 

सत्यकास गौतम-गोजी हारिदुमत मुनि के पास ज्ञाकर बोला, हे 
भगवरन्‌ ई से कापके पास ब्रह्मचयें-बास करूंगा, इस कारण में आपके 
चरणों में उपस्थित हुआ हूं ॥३॥ 


सा हैनपुदाद माहमेतद्वेंद तात यद्गोत्रस्त्यमसि । बहूहं चरम्ती परिचारिणों 
यौवने त्वामलसे | साशहमेतप्न बढ यद्योतक्तबमति | जवाक़ा तु नामाहसस्मि 
सत्यकामों नाम त्वम्सि ) स सत्यक्ाम एवं जावालों बुबीया इति ॥२॥॥ 
सा ह--वह, एनम्‌--इस (सत्यकाम) को; उवाच--वोली, न अहम्‌ 
एुतद्‌ घेद---नहों में यह जानती हू; तात--हे प्रिय पुद्र !; भरदू-गोच.--जिस 
गोत्वाल़ा, त्वमू कसि--तू है; महु--अत्यधिक, अहम्‌--मैं, चरन्ती--गृह- 
कर्म करती हुई, कार्यों मे व्यस्त, परिचारिणी--(पति की) सेवा में रत (मैंने), 
मोवते--जवानी में; त्यामू--तुझ को, अलभें--प्राप्त किया था, सा अहमू--- 
वह (पहले कार्य-मेत्रा में व्यस्त और अब पति-विहीन) मैं, एदद्‌ न वेद--पह 
नही जातती हू, ग्रदुन्योत्र---जिस-गोत्रवाला, स्वम्‌ असि--तु है, जबाला 
हु माम--जवाठा नामवाली तो, अहूम्‌ अस्मि--मैं हू, सत्यक्रामः सास त्वसू 
अधि--सत्यक्मम नामवाला तू है, सतह तू, सत्यक्ाम: एवं जावाला-- 
जवाला वा पुत्र सत्यकाम (मेँ हू यह) ही, शृवीयाः--बह देना, इति--यह 
(माता ने बहा) ॥२॥ 


स हू हारिदुमत शाँतमरमेत्योंवाच ब्रह्मचय॑ 
भगवति चत्स्पाम्पुपेया$. भगवन्तमिति शह॥ा 
सा ह_--और बहू, हारिदुमतमू--हरिदृमत्‌ के पुत्र, गौतसमू--गौतम 
गोती (के पाप्त); एट्प--जाकर, उवाय--वोला, ब्रह्मचर्पपु--अहावर्य-यत, 
अगवति->माननीय आप (की सेदा) से, दत्स्थामि--धारण करू्या; उपेयास्‌ 
--उपस्यित हुआ है, भगवस्तसु--माननीय (आपके पास); इति--यह 
(रहा) ॥र।॥। 


डथ८ट एकादशोपनिषद्-भाष्य 


मुनि ने पूछा, सोम्य ! तेरा गोत्र क्या हे ? उसने उत्तर दिया, 
है भगवन्‌ ! सें नहीं जावता, मेरा क्या गोन्न है। मेंने सातु-भ्री से 
पूछा था, उन्होंने मुझे उत्तर दिया कि यूवावस्था में वे अनेक व्यक्तियों 
को सेवा किया करती थीं, उसी समय भेरा जन्म हुआ, इसलिये उन्हें 
नहीं मालूम कि मेरा क्या गोज हेँ। साता ने कह कि जबाला उनका 
नाम है, सत्यकाम मेरा नाम है। सो भगवन्‌ ! में जाबाल सत्यक्षाम 
हूं ॥४७ 

सुलि कहने रूगे, जो ब्राह्मण न हो वह तो ऐसी बात कह नहीं 
सकता । है सोम्य ! समिधा छे आ, में तुझे उपनयत की दीक्षा दूंगा। 


तो होवाच कियोत्रो नु सोस्थासोति ॥ स होकाच नाहमेतढेद भो यदू- 
गोत्रो-्हमस्स्यपृच्छ मातरों सा सा प्रत्यक्षवीद्‌ बह्नहं चरन्ती परिचारिंणी यौवने 
स्वामलभे । स्हमेततन्न बेद यद्‌गोत्रस्त्वमसि जवालछा तु नामाहमस्मि सत्यकामों 
नाम त्वससोति | सो5हँ_ सत्यकामों जाब्रालो5स्मि भो इतति ॥४॥ 

तस्‌ ह उबाच--उसको (गौतम ने) कहा; फकिगोत्रः--किस गोत्र वाला; 

सु--तो; सोस्य--हे सुशील ! असि--तू है; इति--ऐसे; सः हू उबाच---उस 
(सत्यकाम) ने कहा; न अहम्‌ एतद्‌ बेद--नहीं मैं यह जानता हुं; भोः--हे 
(आदरणीय) ! यद्‌-गोत्र: अहम अस्सि--जिस गोत्रवाला मैं हूँ; अपृच्छ्‌-- 
(मैंने) पूछा था; सातरस्‌--(अपनी) माता को (से); स्ा--उसने। समा-- 
मुझको; भ्रति+-अब्रवीतू--उत्तर में बताया (कहा); बहु महू चरन्ती--मैंने 
बहुत अधिक गृह-कर्म करते हुए; परिचारिणी--पति-सेवा में तत्पर; यौवने 
त्वाम्‌ अलभे--जवानी में तुझे पाया था; सा महम्‌ एतद्‌ न वेद यद्-शोत्नः 
त्वमू असति--वह मैं यह नहीं जानती हूं कि जिस-गोत्र वाला तू है; जबाला तु 
सास अहम्‌ अस्मि--जवाला नामवाली तो मैं हूँ; सत्यकामः सास त्वम्‌ असि--- 
सत्यकाम नामवाला तू है; इति---यह (माता ने कहा था); स+ अहसू--बह में; 
सत्यकामः: जावालः अस्मि--सत्यकाम जवाछा का पुत्र हूं; भोः--है भगवन्‌; 
इंत्ति--यह (सत्यकाम से कहा) ॥४॥ 

ते, होवाच वैतवन्नाह्मणो विवक्‍्तुमहति । समिघ सोस्या5ःहरोप त्वा 

न्ेष्ये। ले सत्यादगा इति। तसुपनीय कुदानससंबलानां चतुछात्ता 

गए निराकृत्योवाचेमा: सोस्यानुसंब्रजेंति। ता अभिप्रस्थापयन्नुवाच 

नासहस्रमावर्तवेति। स हू बर्बगणं प्रोवास । ता यदा सहज, संपेदु: ॥५॥ 

तम्‌ हु--उस (सत्यकाम) को; उवाच--(गुरु गौतम ने) कहा; न-- 

नहीं; एतदू--यह (वात); अन्नाह्मणः--आआहाण से भिन्न; विवक्तुम--स्पप्ट- 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ [चन्तुर्थ प्रषाठक) ड४९ 


तू सत्य से नहीं डिया । उसका उपनयत करके मुनि में छुदा तया 
निर्बेछ ४०० गोएं छांटकर उसे कहा, है सोम्य ! इनके पीछे जाओ, 
इनकी सेव! ऋरो। गोओं की हांकते समय सत्यकाम ने शुरु से कहा, 
जब तक ये बछड़-बछड़ी बढ़कर १२,००० नहीं हो जाएंगे, मे नहीं 
लौदूंगा + वह वर्षों तक प्रवास में रहा । वे जब सहन हो गये ४५४७ 


सरपबाम ४०० गोओों को लेकर उन्हें चराता रहा 
दल अम अन कस: अकसर क कक शक्ल ५ 22207 0842 720 कटा व 
सया गहने के लिए, अहँति-न्योग्य (समर्य) होता हैं; (विवबतुण्र महुँति--« 


स्पष्टवय कह सकता है--अत् तू ब्राह्मण ही है); समिव्स्‌ू--समिधा को, 
सोम्प (--हे सुशी८ चत्स; आहर--ले भा, उप हवा नैप्ये (सवा उपनेष्य )--तैरा 


है एकादशोपनिषद्-भाष्य 


चतुर्थ प्रपाठक--(पांचवां खंड) 
तब उन गाय-बेलों में से एक बेल ने सत्यकास को पुकारा-- 
सत्यकास ! सत्यकास ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्‍या 
आज्ञा है? बेल ने कहा, हे सोम्य ! हम हजार हो गये हें, हमें 
आचार्य-कुल सें पहुंचा दो ॥१॥ 
तुमने इतने साल हमारी सेवा की है इसलिये तुझे “ब्रह्म” के एक 
पाद का रहस्य समझा दूं । सुत्यकाम ने कहा, भगवन्‌ ! समझाइय । 


उपनयन करूंगा (अपना ब्रह्मचारी शिष्य बनाऊंगा)। च--नहीं; सत्यातू-- 
सत्य (कथन) से; अगएः--गया, डिगा; इति--यह (कहकर); तस्‌---उसको 
(का); उपसीय---उपनयन (यज्नोपवीत-संस्कार) करके; कृशानामू--अति कृश; 
अबलानाम्‌--निर्वे (गौओं में से); चतुःशशताः---चार सौ; गए--भौओं को; 
निराकृत्य--(गो-त्रज से) छाँट कर; उवाच---वोला; इसाः--इनको; सोस्य--- 
हे सुशील ! अनुसंग्रज--पीछे-पीछे चछकर घेर (रखवाली कर); इति--यह 
(कहा ) ; ताः--उतको; अभिप्रस्थापयन्‌--वत की ओर भेजते हुए; उदाश-- 
बोछा; म--नहीं; असहरलेण--विना (इनके) हज़ार हुए; आवर्सय---छौठा 
कर लाना (जब ये हज़ार हो जाँय तब ही यहाँ छाना); इति--यह (आदेश 
गुरु ने दिया); (पाठान्तर आवत्तेय--लोठा कर छाऊंगा; इति--यह सत्यकाम 
ने कहा); सः ह---वह (संत्यकाम); वर्बंमणम्‌---कई वर्ष तक; प्रोबास--- 
परदेश में रहा; ताः--वे (गोएं); यदा--जब; सहस्लमू--एक हजार; संयेडुः 
“हो गई ॥५॥ 

अथ हैनमुषभोध्म्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति है प्रतिशुक्षाव 

प्राप्ता: सोस्प सहत्न_ स्मः प्रापय न आाचार्यफ़रुलम्‌ ॥१७ 

अथ ह--तो, इसके बाद; एनसम--इस (सत्यकाम) को; ऋषभः-- 
मोन्‍्पति वृषभ (वैछ) ने; अमभ्युवाद--पुकारा, कहने गा; सत्यकास--हें 
सत्यकाम; इंति---इस (प्रकार); भगवः--है भगवन्‌ (भाग्यशालिन्‌) ! ; इति 
ह--इस प्रकार; प्रतिशुक्षाब--(रुत्यकास से) उत्तर में कहा; (ऋषभ से कहा) 
प्राप्ता--हो गये; सोम्य--हे सुशील ! ; सहललमू---हजार; स्मः--हैं; (सहजस्‌ 
प्राप्ता: स्म:---हम हजार हो गये हैं); आपय--पहुँचा; लः--हमको; आचार्य- 
कुलम्‌--आचार्य (गौतम) के घर॥१॥ 

अह्मगदच ते पादं क्रवाणीति। ब्रवोतु से भगवानित्ति | तस्मे 

होवाएच। प्रएदी दिवकलर प्रतोची दिवकला दक्षिणा दिवकलोदीची 

दिककलष ये सोम्य चतुष्कलः पादो ब्रह्मणः प्रकाशवबान्नाम ॥२॥ 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रषाठक) ४५१ 


तब उसे चेक ने कहा, हे सोम्य ! चलन सोम्प ! ब्रह्म के चार पाद हे, चार चरण 


है, जिनमें से एक का नाम अकाशवान हू से एक का नाम अकाशवान्‌ हु एन है। इंत प्रकाशदान चरण 
फो चार कल्गएं हे--प्रादो-दिकू-कला, प्रतोची-दिक-कला, दक्षिण- 
दिक-कला, उदीदी-दिक्‌-कछा ॥२॥ 

जो व्यक्ति ब्रह्म! के चार कलाओं वाले 'प्रकाशवान-चरण' के 
रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता हूँ वह इस लोक में 


स्वयं 'प्रकाशंवान' हो जाता हैं, ओर जो इस प्रकार बह के 'चतुष्कल- 


प्रकाशदान-चरण' के रहस्य को जानता हुआ उसकी उपासना करता 
है वह दूसरे 'प्रकाशवान' लेकों को भी जीत लेता हैं ॥३॥ 

(इस प्रकरण का यह अभिप्राय है कि क्योकि सत्यकाम गौओ 
के साथ बेल को लेकर चारों दिज्ञाओ में फिरता रहा इसलिए इस 


सह्मणः च--और ब्रह्म का, ते--तुझे, पादमु--धाद (चरण), बक्रवाणि 
--उपदेश करू, इति--ऐसे, श्रवोतु--उपदेश करें, मे--मुझे, भगवान्‌ 
++आदरणीय आप; इति--यह (सत्यकाम ने प्रार्थना की), तस्मे हु--उस 
(सत्यकाम) को; उबाच--(झऋपभ ने) कहा, भाची दिक्--पूर्व दिशा, कछा--- 
(एव) अश (है), भतोची दिकू--पश्चिम दिशा; कला--(दूसरा) अश है, 
दक्षिणा दिकू--दक्षिण दिशा, कलछा--(त्तीमए) अश है, उदीची दिकू-- 
उत्तर दिशा, कला--(चोथा) अश है, एप: बे--यह ही, सोम्प--हे प्रिय | ; 
घठ॒ुप्कल'--चार कछा (अश) वाछा, पाद+--पाद, भ्रह्मण---म्रह्म का, भ्रकाश- 
घान्‌ नाम-- (जिसमें प्रकाश की आधार दिशाएं हैं और स्वय ज्योति स्वरूप है) 
प्रकाशवान्‌' नामवाल्ग (भ्रथम पाद है) शा 

स य एंतमेव॑ विद्वा इचतुप्कर्ल पा ग्रह्मणः प्रकाशयानित्युपास्ते 

प्रफाशवानस्मिल्लोके भवति प्रकाशवतो हू लोकाण्जयति 

ये एतमेव धिद्ठा इचतुष्कर् पाद बह्मण- प्रकाशवानित्युपास्ते ॥३॥ 

समया--5ह जो, एतम्‌ू--इसको , एवं विद्वानू--इस प्रवार जानता हुआ, 
घद॒ुष्कलमू--चार अशोवाले, पादमू--पाद को, ब्रह्मणा--न्रह्म ने, प्रकाशवान्‌ 
इति--प्रवाशवान्‌ इस नाम-रूप से, उपास्ते---उपासना करता है, विचार करता 
है, प्रकाशवान्‌--प्रकाशित, प्रसिद्ध, बस्मिन्‌ छोके--इस लोक (जन्म) मे, 
भवति--हो जाता है, प्रकाशवत---प्रकाशयुंक्त, ज्योतिष्मान्‌ं, ह--अवश्य; 
छोकातू--छोरो यो, जपति--जीत लेता है, अधिकारी होता है, यः एतम्‌ - 
उपास्ते--जो इस .. उपासना करता है (दिश्विव आदरा्थ, खण्ड-समाप्ति 
थोतनाय ) है ॥३॥। 


४०५२ एकादशो पनिषद्‌-भाष्य 


साधना से उसे मानो बैल के द्वारा यह ज्ञान हो गया कि इन चारों 
दिशाओं में जिनमें में फिरता रहा, ब्रह्म का ही प्रकाश फैल रहा 
हैं ।) 
साीाखतडी ९ . 
चतुर्थ प्रपाठक--(छठा खंड ) 
बेल ने फिर कहा--तुझे ब्रह्म के दूसरे चरण का ज्ञात अग्नि 
देगा । सत्यकाम ने अग्रल़े दिन आचार्य-कुल चलने के लिये प्रस्थान 
कर दिया, और गौओं को हांक दिया। उन 
हुईं वहां आग जलाकर, गोओं को रोककर, समिधा का आधान 
करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बेठ गया ॥१॥ 
उस समय उसके सामने अग्नि-देवता प्रकट हुआ और प्रुकारा-- 
सत्यकाम ! सत्यकास ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या 
आज्ञा हे ? ॥१॥ 


अग्निष्टे पा वक्‍तेति। स हू श्योभूते गा अभिप्रस्थापयां- 

चकार। ता यत्राभिसाय व्भूवुस्तत्राग्निमुपसमाधाय, 

गा उपरुध्य, समिघमाधाय, परचादग्तेः प्राडु पोपविजेश् ॥१॥ 

अग्नि--अग्ति; ते--तुझे; परावम्‌--(द्ूसरा) पाद; वक्‍ता---उपदेश 
करेगा; इति--यह (ऋषभ मे स्वयं उपदेश कर सूचनार्थ कहा); सः ह--उस 
(सत्यकाम) ने; इवः भूते--(आनेवाला) कल होने पर (अगले दिन); गाः-- 
गौओं को; अभिम्नस्थापर्यांचकार--घर की ओर हाँका; ताः--वे (गौएँ); 
यत्र--जहां, जिस स्थान पर; अभिसायम्‌--सायंकाल की ओर; बभूवुः--हुईं 
(उन्हें जब सा्यकाल हो गया); तत्र---उस स्थान में; अग्तिस---अग्नि को; 
उप समाधाय--स्थापित कर (प्रदीप्त कर); ग;--नगौमों को; उपरुध्य--रोक॑ 
कर, घेर कर; समिधस्‌ू--समिधा को; आधाय---(अग्नि में) रख कर; पश्चात्‌ 
“-श्विम की ओर; अग्तेः--अग्नि के; प्राझ--पूर्वाभिमुख; उप-|-उपविवेश 
“मास में बैंठ गया ॥१॥ 


तमसम्तिरस्युवाद, सत्यकास हे इति, भगव इति ह प्रतिशुक्नाव ॥२॥ 


तम्‌--उसको; अग्निः--अग्नि ने; अम्युवादे--आवाज़ दी; सत्य: 
काम ३ !--हे सत्यकास; इति--ऐसे; भगवः--हे भगवन्‌; इति ह--ऐसे 
प्रतिशुभाव-- (सत्यकाम ने) प्रत्युत्तर दिया ॥२॥ 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्य भ्रपाठक) डप्३ 


अणि-देव में कहा, हे सोम्य ! 'बहा' के दूसरे पाद का रहस्य 
में तुझ समझा दूं ! सत्यकाम ने कहा, भगवन्‌ ! समझादये | भग्ति- 
देव बोले, हे सोम्प ! ब्रह्म के चार पाद हूं जिनमें से एक का नाम 
अनन्तवान' है। इस 'अनन्तवान्‌-चरण की चार कराए हं--पूथियों: 
कला, अन्तरिक्ष-कला, चो:कला, समुद्र-कला धश। 

जो व्यक्ति 'ब्रह्म' के चार कलाओं बाले 'अतन्तवानू-चरण' के _ 
रहस्थ को जानता हुआ उसकी उपासना करता हैँ वह इस लोक मे 
'अनन्तवान' हो जाता है, ओर जो इस प्रकार ब्रह्म जाता हैं, और जो इस प्रकार ब्रह्म हु, जो इस प्रकार ब्रह्म के चतुप्कल- चतुप्कल- 
अनन्तवानू-चरण' के रहस्य को जानता हुआ. उसकी उपासना करता 
है बह दूसरे 'अनन्तवान्‌' छोकों को भी जीत लेता हूँ ॥४॥ 
््प्न्न्स्ल्य्य्य्््पिस्स्ििभभि क्‍क्‍72..00--->े 


अह्यणः सोम्य ते पार्द शदाणोति | इदोसु मे भगवानिति। 
तत्मे होवाब। पुपिदी कछापत्तरिक्त कला थी: रुूला समुद्ठः 


>>, है 


कंलंध थे सोम्प चतुष्कलः पादो इअह्मणोपन्तवाप्ाम ॥३॥ 

बह्णः--बहा फा; सोम्य--हे सुशील; ते--सुझे; पादमु-“(द्रसरा) 
चरण; इबाणि--उपदेश दू; इति--यह; इवीतु--कहें, उपदेश करें, भे-- 
मुप्ते; मगवानू--आदरणीय जाप; इति--पह (सत्मकाम ने कहा), तस्मं हू 
>-उस (सत्मग्ाम) को, उबाच--(अग्निदेव नै) उपदेश दिया, प्‌चिदो-- 
पृथ्वी; कला--(ए३) अध है; अम्तरिक्षए्‌ फला--अन्तरिक्ष (दूसरा) अगर है 
थौः कछा--शयुलोक [तीमरा) भश है, सभुद्ः कछा--सयुद्र (चौथा) अश है, 
एुदः बे--यह ही। सोम्प--हे सुशीछ शिष्य घतुष्कतः--चार बलाओ (बशो) 
बाला, याइः-- (दूसरा) पाद; ब्राह्मण---श्रह्य फा, बनन्‍्तवानू--(जिसमें से 
अनन्त लोक हैँ और जिसका अन्त नहीं) अनन्तवान्‌ , भाभ--नामबाला है ॥३े॥| 


सथ एत्मेव॑ विद्वादचतुष्कर्स पाद ड्रह्मगोश्तन्तधानित्यु- 

पास्तेपनन्तवानस्मित्तोके.. भवत्वतन्तततो हू लोकाओ्जयति 

थे एतमेव विद्रा इयतुष्क् पाद ग्रह्मणोध्लन्तवानित्युपास्ते ।४॥ 

सः या एतम्‌ एवम्‌ विदान्‌ चतुष्कलम्‌ पारम्‌ इछाणः अनन्तवान्‌ इति उपत्ते 

“-जह जो (उपासवा) ग्रह्म मे इस खार अशो वाले पाद गो इस प्रकार जानता 
हुआ अहा वी “अनन्‍्तदात' इस रूप में उपासना करता है; अतन्तदान्‌ अस्मिन्‌ 
छोके भवत्ति--अनन्तवालू] (नि सीम) इस लोक (जन्म) में होता है; अतग्तदतः 
हू सोकान्‌ जपति--और (पर-जन्म में) अनन्तवान्‌ छोकों बा अधिरारी हो जाता 
है; यः एवम. « ,उपास्ते--जो इस .. उपासना शरता है ता 


ड्ण्ड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


(गौ चेराते हुए सत्यकाम का एक साथी बैंल था जिसने पहुछा 
उपदेश दिया। दूसरा साथी अग्नि थी---वह दिन को उससे भोजन 
बनाता, और रात को उसे तापता था। अग्नि ने उसे भौतिक- 
प्रकाश तो दिया ही, परन्तु साथ ही यह आध्यात्मिक-प्रकाश भी 
दिया कि पृथिवी, अन्तरिक्ष, द्यु, समुद्र कितने विज्याल हैं, मानो 
अनन्त हैं, इसी प्रकार ब्रह्म भी अनन्त है ।) 

चतुर्थ प्रपाठक-- (सातवां खंड) 
अग्नि ने फिर कहा--सुझे ब्रह्म के तीसरे चरण का ज्ञान हंस, 
_आर्थात्‌ सूर्य देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के ल्यि 
प्रस्थान कर दिया, और गौओं को हांक दिया । उन्हें चलते हुए जहां 
सन्ध्या हुई चहां आग जलाकर, गौओं को रोककर, समिधा का आधान 
करके, अग्नि के पीछे पूर्वाभिमुख बेंठ गया ॥१॥ 

उस समय उसके सासने सुर्य-देव प्रकट हुआ और पुकारा-- 
सत्यक्राम ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्या 
भज्ञा है ? ॥श॥ 


हं सस्ते पा घकतेति । स हू इवोभूत्ते गा अभिप्रस्थापयां- 
चकार । ता यत्राभिसाय॑ अभूवुस्तत्राम्तिमुपससाधाय, गा 
उपरुध्य, समिधमाधाय, पद्चादग्मेः प्राहपोपविवेश ॥१॥ 
हंसः--हंस-पक्षी या सूर्य, आत्मा; ते--तुझे, पादभु--(तीसरे) पाद की; 
बकक्‍्ला--कहेगा, उपदेश करेगा; इति--पह (अग्नि ने कहा); सः ह--और 
उसमे; इवः भूते--आतनेवाला कल होने पर, अगले दिन; गए/--गौओं को; 
अभिप्रस्थापर्यांचकार---(घर की) ओर हांका; ताः--वे भौएँ; यत्र--जिस 
स्थान पर; अभिसायम्‌--सायंकारू की ओर; बभूवुः--हुई (जहाँ सायंकाल 
हुआ) ; तत्र---उस स्थान में; अग्निमु---अग्नि को; उपससाधाय---स्थापित कर, 
अज्वलित कर; गए--गौओं को; उपरष्य--रोक-घेर कर; समिधस्‌ आधाय-- 
समिदाधान कर; पछ्चादू--पश्चिम की ओर; ऊग्तेः--यक्ञ-अग्नि के; प्राइ-- 
स्वयं पूर्वाभिमुख; उप-उपबिवेश--पास बैठ गया ॥१॥ 


तो हंस उपनिपत्याम्युवाद; सत्यकाम रे इति, भगव इति है प्रतिशुभाव ॥२॥ 


तम्‌--उस (सत्यकाम) को; हंसः--हंस से; उपनिपत्य--(उसके) 
पास नीचे आकर; अस्युवाद--आवाज दी; सत्यकाम ३--हें सत्यकाम ३  ; 


४५६ एकादशो पतिपद्-भाष्य 


(बन-वन में भ्रमण करने वाले सत्यकाम का बेल तथा अग्नि 
के अतिरिक्त तीसरा साथी सूर्य था । सूर्य ने भी उसे यही शिक्षा 


दी कि अग्नि, सूर्य, चन्द्र, वद्युत्‌--सवमें ब्रह्म की ही ज्योति छिटक | 
रही हैँ । उसी की ज्योति से सब ज्योतिष्मान्‌ हैं )) 
चतुर्थ प्रपाठक--(आठवां खंड) 

सुर्य ने फिर कहा--तुझे ब्रह्म के चौथे चरण का ज्ञान मद्गु, 
आर्थात्‌ वाय्‌ देगा । सत्यकाम ने अगले दिन आचार्य-कुल चलने के 
लिये प्रस्थान कर दिया, और गौओं को हांक दिया। उन्हें चलते हुए 
जहां सनध्या हुई बहां आग जलाकर, गोओं को रोककर, समिधा का 
आधान करके, अग्नि के पीछे पूर्वा भिमुख बेठ गया ॥१७ 

उस समय उसके सामने वायु-देव प्रकट हुआ ओर पुकारा-- 


सत्यकास ! सत्यकाम ने यह सुनकर उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्‍या 
आज्ञा हूं ? ॥२॥ 


छोकानू--छोकों को; जयति--जीत लेता, अधिकारी हो जाता है; ब;--जो; 
एंतसू--इस, एवम्‌ विद्वानू--इस प्रकार जानता हुआ; चतुष्कलम्‌ू--चार कला 
वाले; पादम्‌--पाद (प्राप्ति-साथन) को; ब्रह्मणः--अ्रह्म के; ज्योतिष्मानू--- 
'ज्योतिष्मान्‌!'; इति--इस (चाम से) ; उपास्ते--उपासना करता है ॥४॥ 
मद्गुष्ठे पादं वक्‍तेति । स हू इबोभूते गा अभिप्रस्थापयां- 
चकार । ता यन्राभिसाय॑ बभूवुस्तत्राग्सिमुपसमाधाय, गा 
उपरुध्य, सम्रिधभाधाय, पद्चादरने: प्राहु पोपविवेद ॥१॥ 
मद्‌गु:--मद्यु-तामी (जरूचर जीव), प्राण-वायु; ते--तुझे; पादम्‌-- 
(ब्रह्म के चौथे) पाद को (का); बक्‍ता--उपदेश करेगा; इंति--बह (हंस 
ने उपदेश देने के बाद कहा); सः ह--उसने; इबः भूते--कछ होने रस अगले 
दिन; गए-न्यौों को; अभिप्रस्थापयांचकार--घर की ओर हॉका; ताः-- 
गौएँ; थत्र---जिस स्थान पर; अभिसायम्‌--सायंकाल के अभिमुख; बभूवु 
“हुई; तत्र--उस स्थान पर; अग्निम्‌ उपस्माधाय--अग्ति की स्थापना कर; 
गा उपस्ध्य--गौओं को रोक-घेरकर; समसिधम्‌ आषाय--समिदाधान कर; 
पदचातू--पश्चिम को ओर; अस्नेः--अग्नि के; प्राइ--(स्वयं) पूर्वाभिमुख; 
उप--उपविवेश--प्रास बैठ गया [१ ५; 
त॑ मद्गुरुपनिपत्याम्युवाद, सत्यकाम ३ इति, भगव इति हू प्रतिशुभ्ाव ध२४ 
तमू--उस्तकों; भद्गुः---जरूचर जीव मदुगु या प्राण-वायु ने; उप निपत्य 


३३१ (इस झूप में); परे 
अतिवचन (दया करे 
> है ; 


छह अबू 

हः पे हो) एम अं 

अली गे चर शो जहा के; मय 
(हरईगरो शत हे मे हा ता है) 53 


४५८ एकादशोपनिषंद्-भाष्य 


(गौ, अग्नि तथा सूर्य के अतिरिक्त सत्यकाम का चौथा साथी 
जंगल में वायु था। उसने भी उसे यही शिक्षा दी कि "ब्रह्मांड! का 
वायु 'पिड' का प्राण है, और जेंसे शरीर के प्राण पर आंख, कान 
और मन का अवरूम्ब है, बेसे ब्रह्मांड के वायु पर जो ब्रह्मांड का 

गण हैँ, संसार का अवलम्बू--आयतन--है ) शरीर की प्राण- 
शक्ति ब्रह्मांड की वायु-शक्ति हैं, और वायु-शवित ही ब्रह्म-शक्ति 
हैं । इस प्रकार सृत्यकाम को १६ कलाओं वाले ब्रह्म का ज्ञान हो 


गया। बेल, अग्नि, सूर्य तथा वायू ने चार-चार कलाओं का उ' 


चतुर्भ प्रपाठक--(नौवां खंड) 
इस प्रकार ब्रह्म-ज्ञानी बनकर सत्यकाम आचार्य-कुल में लौट 
आया । आचार्य ने कहा--सत्यकास ! यह सुनकर सत्यकास ने उत्तर 
दिया, कहिये भगवन्‌ ! ॥१॥ 
आतचाये बोले, सोम्य ! ऐसा भासता है कि ठुम तो ब्रह्म-शानी 
हो गये हो । तुझे किस ने उपदेश दिया ? सत्यकाम ने उत्तर दिया, 


सना करता है; आयतनवानू---सब को आश्रय देनेवाला; अस्मितु---इस; लोके 
>-छोक (जल्म) में; भवति--हो जाता है; आयतनवतः ह--आश्रयप्रदाता; 
कोकानू--छोकों को (का); जयति--जीत लेता है, अधिकारी हो जाता है; 
अः--जो; एतम्‌--इसको; एवम्‌ बिद्वानु--इस प्रकार जानता हुआ; चतुष्कलूस 
परादम्‌---चार अंशों वाले चरण को; ब्रह्मण:--तह्य के; आयवतनवान्‌---आयतन- 
बान्‌ (आश्रय-प्रदाता); इंति---इस नाम से; उपास्ते--ध्यान-उपासना करता 
है॥।४॥ 
प्राप हाअ्चार्यकुलम्‌ । तसाचार्योम्युवाद 
सत्यकाम ३ इति। भगब इति हू प्रतिशुश्राव ॥१४ 
भ्राप ह--पहुंच गया; आक्रार्यकुलम--आचार्य (गौतम) के घर को 
पसूु--उस (सत्यकाम) को; आचार्य:--आचार्य ने; अम्युवाद--आबवाज़ दी 
सत्यकाम ३ !--हे सत्यकाम ३ ; इति--ऐसे; भगवः इति हू प्रतिशुक्ाव-- 
हाँ, मगवत्‌ !' ऐसे उससे प्रत्युत्तर में कहा ॥१॥ 
ब्ह्मविदिव थे सोस्यथ भासि, को न्‌ त्वाउनुशशससेत्यन्ये 
सनुष्पेम्य इति हू प्रतिजलें, भगवा स्व्वेज भे कार्स गब्रयात्‌ ॥२॥ 
अह्यविरु--ब्रह्म-सावी; इव--के समान; बं--निशथय हो; सोम्य--- 


छान्दोग्म-उपनिषद्‌ (चतुर्य प्रपाठक) ४५९ 


भगवन्‌ ! मु यह शञान किसी मनुष्य से तो प्राप्त हुआ नहीं, परन्तु 
गुद तो मे आपको ही मानता हुं--आप मुझे उपदेश दें ॥श॥ 
मेने आप-जेसे गुरुओ से सुना है कि आचाएं से सौली हुई विद्या 
ही सब से उत्तम होती है। यह दुनकर आचार्य ने उसे कहा, जो-कुछ 
तूने सोख लिए है इसमें कुछ शेष नहीं रहा, झुछ शेष नहीं रहा ॥३॥ 
[ प्रकृति में आाख खोलकर फिरते हुए जैसे सत्यकाम को बैल में आस खोलकर फिरते हुए जैसे सत्यकाम को बैल, 
अस्नि, सूर्य तथा वायू से बह्य-शान ही गया, बसे जो भी आखें 
खोजकर देंखेगा उसे ब्रह्ममान हुए बिना नहीं रहेगा--मही इसका 
आशय है ।) न 
उप ह 
चतुर्य अपाठक--(दसवां खंड) 
(उपकोसल को ग्रग्नियों द्वारा आत्म-विद्या' का 
उपदेश, १० से १५ खड) 


(सत्यकाम जावाल अपने गुरु से उपदेश प्राकर स्वय आचार्य 
बन गये और उनके आश्रम में भी अनेक ब्रह्मचारी दीक्षा पाने 
लगे । इस खड़ में उनको शिक्षा-दीक्षा की विधि का वर्णन हैं ।) 

उन मा 8 20 2225 


है प्रिय वत्स | , भाति---चमदता है, प्रतीत होता है, शा भु---रिसनें, हश-- 
तुझ्की, अनुशश्ात्त--उपदेश दिया है, इति--यह (आचार्य ने पूछा), अखें--- 
दूपरो ने, भिन्न, मनृष्येब्य--मनृष्यो से, इति ह--देस रूप में, प्रतिगशे-« 
प्रत्येत्तर में जताया, भगवानु--आदरणीय आप, सु एक--तो ही, मे--मृ्ते, 
शामम्‌ू--पर्याप्त, यवेच्छ, (पाठान्तर--शामे--कामता के आधार १२, मेरी 
घाहना समझकर) , ऋंषातू---उपदेश करें ॥२॥ 

बुत, होव मे भगवद्देशेम्य आाचार्परेंद विधा विदितां सापिप्ठ 

प्रापयतीति तस्तमे हैतदेदोबाचात्र हू न किचन दोमायेति दोगायेति ॥३॥ 

सुतमु--सुना हुआ है, हिं--रपकि, एव--ही, मे--मेरा, भंगवदु- 

दृशेशय'--आपने' सदृश (पुष्पो) से, भाचार्पातु--आवचार्य से, हि एव--ही, 
विद्या--शान, विशिता--ज्ञात, साकिप्ठपतू--अत्ययिक बत्याण को, सर्वश्रेष्ठ 
ब्रह्म की, प्रापपति--आप्त कराता है, इति--यह (सुतरा है), हस्पे ह--उस 
[शिप्य) को, एतद्‌ एड--यह ही, उदाघ--(आचाए ने) कहा, अप हं--इस 
(विषम) में, म--नहीं, छिएन--हुछ भी, वीपाप--शेय रहा है, इति--पह 
हिट), कीशय इति--अवशिष्ट रहा है (प्रिस्तित बल देते के लिए है ) मरे॥ 


एकादशोपनिषदु-भाष्य 


. कमर नामक ऋषि का वंज्ञज उपकोसल, सत्यकाम जाबाल के 
आश्रम में ब्रह्मचारी था। वह आचार्य की अग्नियों की १२ वर्ष तक 
परिचर्या करता रहा। आचार्य अन्य अन्तेवासियों का समावतेन करता 
रहा, उसने उपकोसल का ससावतंन कर उसे घर नहीं सेजा ॥१७ 

सत्यकाम की पत्नी ने उसे कहा--बह्मचारी ने पर्याप्त तपस्या 
कर ली है, गृह की अग्नियों को भी बहुत सेवा की है--भोजन के 
लिये आग जलाता,रहा हे, अग्निहोत्र के लिये समिधाओं का चयन 
करता रहा है, धर की सदा दीप्त रहने वाली अग्नि की भी देख-रेख 
करता रहा है ! कहीं ऐसा न हो, अग्नियां ऋद्ध होकर तुम्हें श्ञाप दे 
दें, इसलिये इसे जो कुछ शिक्षा देनी हो दे दो । यह सब-कुछ सुनने 
पर भी आचार्य बिना कुछ कहे ही प्रवास में चछे गये ॥२॥॥ 


उपकोसछो हू वे कामलायनः सत्यकामे जाबाले ब्रह्मचर्यमुवास । 

तस्य हू द्वादशवर्बाण्यग्नीन्परिचचार ॥ स हू स्माउस्या- 

नन्तेवासिनः समावर्तय स्सं ह स्मेब न समावर्तयति ॥0॥ 

उपकोसल:---उपकोसल-नामक; हू बै--ही;। कामलायनः--कमल का 
वंशज; सत्यकासे जखाल़े--जवाला के पुत्र सत्यकाम के पास में; अह्यचर्यम्‌-- 
ब्रह्मच्य को; उवास---निवास किया; (अरह्मचर्यम्‌ उवास--अह्मचर्य धारण 
किया); तस्प ह--उस (आचार्य) की; द्वादश वर्बाणि--बारह वर्ष तक; अग्नीन्‌ 
(आहवनीय आदि) अग्नियों को (की); परिचचार--सेवा की, सम्पादन किया; 
स ह--वह (आचार्य) तो; स्म--था; अन्यान--दूसरे; अन्तेवासिन:--शिष्यों 
को; समावर्तमनू--समावर्तत (दीक्षान्त-संस्कार) कराता हुआ; तम्त्‌ ह-- 
उसको; स्म--था; एब--ही; न--नहीं; समत्॒र्तंयति--दीक्षा समाप्त करता 
है ॥१॥ 

त॑ जायोबाच तप्तो अह्मचारी कुशलमग्नीन्परिचचारीत्मा त्वाध्ग्तयः 

परिग्रवोचस्पिन्ूछ्यस्ता इति । तस्मे हाप्रोच्येव प्रवासांचक्रे ॥र॥ 

तम्‌--उस (आचार्य) को; जाया--(आचार्य की) पत्नी ते; उबत्ब-- 

कहा; तप्तः---तप (पूर्ण) कर चुका है; ब्ह्मचारी--ब्रह्मचारी (उपकोसल); 
कुशलूम्‌--कुशलूता से, भछी प्रकार; अग्नीनू--अस्नियों की; परिचचारीतृ--- 
सेवा की है; मा--मत; त्वा--तुझ (आचार्य) को, अग्तयः--(सेवा की हुई) 
अग्नियाँ; + "रिप्रवोचनु---घिक्कार दें, शाप दें, अनिष्ट करें; प्रत्रृहि---उपदेश 
कर; अस्मे--इस (उपकौसल) को; इति---बह (जाया ते कहा); तस्मे ह--- 


६२ एकादश्योपनिषद्‌-साष्य 


(अस्ल में इतनी तपस्या के वाद जैसे सत्यकाम के हृदय में गौ- 
अग्निन्‍सूर्य-वायु को देखकर अपने-आप ब्रह्म-झ्ाव का उदय हुआ था, 
वैसे उसके शिष्य के हृदय में भी अग्नियों को देखकर अपने-आप यह 
ज्ञान-ज्योति जगी जिसका यहां आख्यायिका के रूप में वर्णन हैं ।) 

हे ब्रह्मचारी ! प्राण ब्रह्म है, क॑ ब्रह्म है, 'ख॑' ब्रह्म है । अह्मचारी 
ने कहा, यह तो में जानता हूं कि प्राण! ब्रह्म है, के और लं' को में 
नहीं जानता । अस्ति-देवों ने उत्तर दिया, जो 'क है, वही 'खें' 
हैँ, और जो 'ख है, वही 'कों हे--इस प्रकार 'क और ले दोनों 
एक ही हें। इस प्रकार ब्रह्म का वर्णन करते हुए पड के प्राण! का 
तथा कक्ष! और 'खं द्वारा ब्रह्मांड के आकाश का वर्णन किया । (जब 
ये दोनों एक ही हैँ तब 'क! और 'खं' का एक ही भर्थ हुआ। 
'बं' का अर्थ है, आकाश” ! इस प्रकार अग्नि-देवों के उपदेश 
का यह अर्थ हुआ कि पिड में 'प्राण' तथा ब्रह्मांड में (कं+-खं) 

आकाश ये दोनों ब्रह्म के ही भिन्न-भिन्न रूप हें। परन्तु फिर 
ब्रह्मांड की ब्रह्म-सत्ता के लिये 'क' और 'खं' इस दो अक्षरों का 
प्रयोग क्‍यों किया ? इस दो अक्षरों का प्रयोग ब्रह्म के दो पहुलुओं 
का वर्णन करने के छिये किया गया हैं। कं का अर्थ है 'सुख- 
स्वरूप; खं' का अर्थ हे 'आकाश'। खं/, अर्थात्‌ 

(एएआएं9) को अभिव्यक्त करता हें; “क 
(0००॥५) को अंभिव्यक्त करता हैं । मात्रा” में आकाश से बड़ी 
कोई वस्तु तहीं, 'गुण' में सुख से बढ़कर कुछ अभिप्रेत नहीं । ब्रह्म 
भात्रा में आकाश के समान है, ब्॒ह्म गृण में सुख के समान हे । 
पिड में (5ण७००४ए०५) 'प्राण' को बह कहा; ब्रह्मांड में (00- 


4००९७५) गुण (ठघथाछठ) की दृष्टि से कं, अर्थात्‌ सुख को ब्रह्म 


प्राणों ब्रह्म । के ब्रह्म । ख॑ भ्रह्मेत्ति। स होवाच । विजानासम्यहूं 
यत्माणों ब्रह्म, कं च तु ख॑ च न विजानासीति। ते होदुर्यद्ाव क॑ 
तदेव ख॑ यदेव ख॑ तदेव कमिति । प्रार्ण च हास्मे तदाकाशं चोचु: ॥५॥। 
प्राण--प्राण (श्वास-प्रश्दास, सब का पालनकर्ता); ब्रह्म--अह्य है; 
कम्‌--सुखस्वरूप प्रजापति; ,क्रह्म--म्रह्म है; खम्‌--आकाशवत्‌ सर्वव्यापक; 
बक्ष--म्रह्म है; इति--यह (उपदेश दिया); सः ह--उस (शिष्य) ने; उचाच 


कहा। गीत (00५५) की दृष्टि सेल, अर्थात्‌ आर्किर्श को वहन 
कहा) किक आताश “शब्द मे की मोर बे! दोनों को सम्मिलित 


प्प्ठ है यु 28 0 25 3 श 2 


जो आदित्य में पुरुष के समान दीख रहे ब्रह्म को पुथियो, अग्नि, 
अन्न तथा आदित्य में सब्र जगह गया हुआ जान कर, और यह जान 
फर कि गराहुपत्याग्नि उसी बह्म का रूप है उसकी उपासना करता है, 
बह समस्त पाप-कृत्यों को नथ्ठ कर डालता हूँ, लोकों का स्वामी हो 
जाता हूँ, पूर्ण आयु को भोगता हे, ज्योतिमंव जीवन व्यतीत करता 
है, उसके बंद के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता । हम उस व्यक्ति 
की इस तया उस लोक में रक्षा करती हें--जों 'आदित्य-पुरुष' को 
+ कलकनिननन मिलन पत्र क 

इस प्रकार जान कर उसको उपासना करता हूँ ॥२॥ 


चतुर्थ प्रदाठक--(बारहवां संड) 
इसके बाद 'अन्वाहायंपचनाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गाई- 


पत्थाग्लि से आंच ग्रहण करके भोजन बनाने के काम में लाई जातो 
है, चार शब्दों का उच्चारण किया--जल, दिशाएं, नक्षत्र, चद्धमा। 


स थे एतमेवं विहानुवास्तेष्पहते पापकृत्यां लोकी भवति 
सर्वमायुरेति ज्योग्जीवति नास्थायरयुदुषा: क्षीयन्त उप बयंतं 
भुझ्जामोईस्मिइव लोकेडमुष्मि इच य एतमेवं बिद्वानुपास्ते ॥२॥ 
सः यः--वह जो; एतम्‌--इस (आदित्य-गत पुरुष) को; एवम्‌--इस 
प्रकार (इस रूप में); विद्यानू--जानता हुआ; उपास्ते--ध्यान करता है। 
अपहते--नष्ट कर देता है; पाष-हृत्याम--पाप-आचरण को; लोकी भवति-- 
लोकाथिपति हो जाता है; सर्वम्‌ आयु: एति--सारी (पूर्ण) आयु को प्राप्त करता 
(भोगता) है; ज्योग्‌ जीवति---उज्ज्वल (प्रतिष्ठित) जीवन बिताता है; न-- 
34 म बा (उपासक) के; अवर-पुदुषाः---(उसकी) सन्तति के पुरुष; 
तन उसकी पा होते हैं, अकाल-मृत्यु पाते हैं; वयम्‌--हम (अग्नियाँ); 
ज्वोक (जन्म) भ ३ उपभुंजाम:--पालना करती हैं; अस्मिन्‌ च लोके--इत 
(पुरुष) को; जमे ०80 आक (परलजन्म) में; यः एतम्‌--जो इस 
करता है सा + डाप-डइस प्रकार जानता हुआ; उपास्ते--उपातना 


ये एस हार्ययचनोध्नुशदारापो दिल्लो सक्षत्राणि चस्धमा इति। 
चन्द्रमसि पुरुषो दृब्यते सोह्हमस्मि स एवाहमस्मीति ॥१४ 


जय हू--इसके बाद; एनम्‌--इस | 
अच्वाहायंपचन-अग्नि ने; हि (उपकोसल) को; अस्वाहार्यपचना-- 
अन्वाह >अग्नि ने; अनुशशस्स--.उपदेश दिया; आप:, दिल्व।, सक्षत्रा्णि 
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उसने कहा कि ये चारों तुम्हें पृथक्‌-पृथक्‌ तत्त्व दीख पड़ते हे, परन्तु 
इन सब में एकात्सता है। चन्द्रमा में जो पुरुष दिखाई देता हे वह 
में हूं, में वही हूं । अर्थात्‌, अन्वाहायंपचनार्नि भो उसो चन्द्-पुरुप 
पर-म्रह्म का एक रुप हूँ॥१॥ 

जो चन्व मे पुरुष के समान दोख रहे ब्रह्म को जल, दिशाएं, 
नक्षत्र तथा चन्द्र में सब जगह गया हुआ जानकर, और यह जान कर 
कि अन्वाहायंपचनार्नि भो उसी ब्रह्म का रूप हे उसकी उपासना करता 
है, वह समस्त पाप-कृत्यों को नप्ठ कर डालता हूँ, लोकों का स्वामी 
हो जाता है, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिमंय जीवन व्यतीत करता 
हैं, उसके बंश के पुरुषों में कोई क्षीण नहों होता | हम उस व्यक्ति 
की इस तथा उस्त छोक में रक्षा करतो हे--जो 'चर्दर-पुरुष' को इस 
प्रकार जान कर उसकी उपासना करता हे ॥३२॥ 

चतुर्थ प्रपाठक--[तेरहवां खंड) 

इसके बाद 'आहबनीयाग्नि' ने, उस अग्नि ने जो गाहुंपत्य से आंच 
प्रहण करके अग्निहोज के काम आतो है, घार शब्दों का उच्चारण 
किया-.प्राण, आकाश, दोौः, विद्युत्‌ । उसने कहा कि थे चारों तुम्हे 
पृथक्‌-पृथरू तत्त्व दोख पड़ते हू; परन्तु इन सब में एकात्मता हूँ । 


चद्धमाः--जल, दिशायें, नक्षत्र, और चन््रमा, इति--ये (प्रतीक कहे), यः 
एपः--जो यह, चखससि--उन्द्रमा में, पुदुघ:--परुरुष (ब्रह्म), दृश्यते-- 
दिखलाई पडता है, सः अहम्‌ अत्मि--वह मैं हू (अन्वाहार्पपचन-अग्नि) हूं, सः 
शव अहम अस्मि--वह ही में हु; इति--यह (उपदेश किया) ॥१॥ 

स थ एतमेव विद्वानुपास्तेषपहले पापकृत्यां लोकी भवति 

सर्वमपयुरेति ज्योग्जीवति नास्यावरपुद्थ: क्षीयन्त उप वर्ये 

त॑ भुख्जामोईस्मइच लोकेप्मुप्मि्द य एतमेव॑ विद्ानुपास्ते ॥२॥ 

सः या « उपास्ते--वह जो « उपासना करता है. (पूर्वंवत्‌) ॥२॥ 

अथ हैनमाहदनोपोडइनुशज्ञास । प्राण आकाशों चोविद्रुदिति । 

ये एप विद्युति पुरुषों दृश्यते सोह्हमस्मि स एबाहमस्मीति॥१॥ 

अय हू एनम्‌ू---इसवे बाद इस (उपकोसल) कौ, आहवनीय:--आहव- 

जीय (अग्नि) ने; अनुशशास--उपदेश किया, प्राण५ आकाश। चौ० वियुत्‌- 
प्राण, आवाश, घुलोक और विद्युत; इति--ये (प्रतीव बताये), मर एफ्लन्जो 
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विद्युत्‌ में जो पुरुष दिखाई देता हे वह में हूं, में वही हुं । अर्थात्‌, 
आहवनीयारिन भी उसी “विद्युत्‌-पुरुष' पर-ब्रह्म का एक रूप हैँ ॥१॥ 

जो विद्युत्‌ में पुरुव के समान दीख रहे बह्म को प्राण, आकाश, 
थौः तथा बिद्युत्‌ में सब जगह गया हुआ जान कर, और यह जान 
कर कि आहवनीयाग्ति भी उसी ज्नह्म का रूप हे उसकी उपासना करता 
है, चह समस्त पाप-कृत्यों को नष्ठ कर डालता है, लोकों का स्वामी 
हो जाता हे, पूर्ण आयु को भोगता है, ज्योतिमंय जीवन व्यतीत करता 
है, उसके वंश के पुरुषों में कोई क्षीण नहीं होता । हस उस व्यक्ति 
की इस तथा उस लोक में रक्षा करती हे--जो “विद्युतु-पुरुष' को 
इस प्रकार जानकर उसकी उपासना करता है ॥२॥ 

चतुर्थ प्रषावक--(चौदह॒वां खंड) 

इसके बाद तोनों अग्नियां एक-स्वर से बोलीं--हे उपकोसल ! 
हे सोम्य ! हमारे सम्बन्ध में जो विद्या--अग्नि-विद्या>-और कात्म- 
विद्या' थो उसका हमने तुझे उपदेश दे दिया। (पिंड का प्राण बहा 


यह; बिंथुति--विद्युत्‌ में; पुरुष:--पुरुष; दृश्यते--दिखाई पड़ता है। सः 
अहम्‌ अस्मि--वह में (आहवनीय-अग्नि) हूँ; सः एवं अहम्‌ अस्मि--वह ही मैं 
हूँ; इति--यह (उपदेश दिया) ॥१॥ 
स थे एतमेव विद्वानुपास्तेडपहते पापकृत्यां छोकी भवति 
सर्बमायुरेति ज्योग्जीबति मास्यावरपुरुषाः क्षीयन्त उप थय॑ त॑ 
भुझजासोईस्म.इच छोकेडसुष्मि इव ये एतमेवं विद्वानुपास्ते २७ 
सः यः एतम्‌. . . :उपास्ते--- (इसका अय पूर्ववत्‌ है) ॥२॥ 
ते होचुधपकोसलंबा सोम्य तेड्स्मद्रियात्मविद्या चाचार्यस्तु ते गति 
चबतेत्माजगाम हास्थाचार्यस्तमाचार्योउम्युवादीषकोसल ३ इति 0१७ 
ते ह--(फिर) वे (तीनों अख्ियां); ऊचुः--वोलीं। उपकोसक-नहें 
उपकोसल; एबा--यह (ज्ञान तो); सोम्य--है सुशील वत्स | ; ते--तेरे 
प्रति; अस्मदु-विद्या--हमारी (हमसे सम्बन्ध रखनेवाली, हमारे विषय में) 
विद्या (अग्नि-विद्या ); आत्म-विद्या च--और आत्मा-संबंधी विद्या (आत्म-ज्ञान) 
है। आचार्य:--आचार्य (सत्यकाम); तुरूझतो; चे--सुझें; गतिम--गति 
(हमारी पहुंच) को; अथवा (ते गतिम्‌---सुझे यति---तत्त्वज्ञान तक पहुंचानेवाली 
स्थिति--ह्म विद्या, परम पुरुपार्थ--को); वक्‍ता---उपदेश करेंगे; इलि-- 
यह (अग्नियों ने कहा); आजगाम ह-- (उत्ती समय ) आ पहुंचे; क्षस्य--इसके; 
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है, यह 'आत्म-विद्या' का उपदेश था, और वह्यांड की अग्वियां यी 
ब्रह्म के रूप है, यह 'अग्निनविद्या' का उपदेश था )) इन दोनों 
विद्याओों की गति कहूँ तक हुं--यह छुम्हें आचार्य बतलाएंगे। इतने 
में आचार्य आ पहुंचे, और उन्होंने उपकोसल को पुकारा--है उप- 
कोसल ! शत 


0; 


2, ) श्र ४ ! 
(0 कक । 
(0 00) 


मय 


अम्नियां पिया“ चना शिक्षादे की है. दे रहो है 


छाषाए:---आचारय (सत्यकाब); हम्‌ आचाएँ: अम्पुवाइ--उसको आयाय॑ परे 
शक; उपकोश्तल ३-हे उपकोसल ३! 5 इति--हुस (रूप में) हपृ॥ 
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उपकोसल ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! क्‍या आज्ञा है ? आचार्य 
ने कहा, सोस्‍्य ! तेरा मुख बह्म-ज्ञानियों को तरह चमक रहा है, तुझे 
किस नें ब्रह्म-ज्ञान दिया ? शिष्य ने मानों सारी घटना को छिपाते 
हुए उत्तर दिया, मुझे कौन शिक्षा देता ? फिर अग्तियों की तरफ़ 
संकेत करके उसने कहा, सुझे उपदेश देने वाले इन अग्नियों-जेसे थे, 
परन्तु बिल्कुल इत-जसे भी नहीं थे, सानो इस अग्नियों ने ही द॑बी 
रूप धारंण कर लिया था। आचार्य ने पूछा, उन्होंने तुझे क्या उपदेश 
दिया ? ७२७ २ 

उपकोसल को जो उपदेश मिला था, वह उसने सुना दिया। 
आचाये ने कहा, सोस्य ! अग्नियों ने तुझे 'छोकों के सम्बन्ध में ही 
ज्ञान दिया, यही ज्ञान दिया कि आदित्य-चन्द्र-विद्युत्‌ आदि लोकों में 
जो तत्व है वह ब्रह्म हे, में तुझे बह ज्ञान दूंगा जिसके जानने से कमल/-2९ 

भगब इति हू प्रतिशुभ्राव । ब्रह्मविद इच सोम्य ते सुख भाति को नु 

त्वाश्नुशशासेति । को नु माउनुशिष्याद भो इतोहापेव निहक्न.त इसमे 

नूनमीदृशा अन्यादृक्ष इतीहाग्नीनम्यूदे । कि नु सोम्य किल लेइबोचलिति ॥२॥ 

भगवः इति ह्‌ उपश्ुक्राव--हां, भगवन्‌ इस रूप में (उसने) उत्तर दिया; 

ब्रह्मविदः--बह्य-ज्ञानी के; इब--समान; सोम्य ते मुखम्‌ भाति--हे वत्स ! 
तेश मुख चमक रहा है; कः नु--किसने; त्वा--तुझको; अनुशश्ास--उपदेश 
दिया है। इति--थयह (आचार्य ने पूछा); कः नु--कौन; सा--मुझको; अनु- 
शिष्यतत्‌ू--उपदेश देता; भोः--(हे आचार्य) ! ; इति--इस प्रकार; इह-- 
इस (विषय) में; अप इंच निह्ल ते (अप लिहक्नूते इद)--कुछ छिपाने-सा ऊूगा; 
(फिर) इसे---इन (अग्तियों) ने; चूनम--निश्चय ही; ईदृशा:--इल जैसों ने; 
अल्यादृश:---अच्य-जैसों ने; इति--इस प्रकार; इह--इस (विपय) में; 
अस्तीनू--अस्नियों को (की); अम्यूदे--ओर (संकेत कर) बताया; किस्‌ तु-- 
क्या-क्या तो; सोम्य---सुशील वत्स !; क्रिल--ठीक-ठीके; ते--वे, उन्होंने; 
अबोचन्‌--उपदेश किया; इति--यह (आचार्य ने पूछा) ॥रा]। 

इंद्मिति हू प्रतिजज्ञे । छोकान्वाव किल सोम्य तेः्बोचन्नहं तु ते 

तदृक्ष्यामि यथा पुष्करपलाश जापो न दिलष्यन्त एंवमेवंबिदि पार्प 

कर्म त्त ड्लिप्यत इतति। ब्वीतु मे भगवानिति। तस्से होबाच॥आशा। 

इंदमू--यह (उपदेश दिया); इति ह--ऐसे; प्रतिजज्ञे--बता दिया; 

लोकानू--लोकों को (के दिषय में); वा व किल--निश्चय से; सोम्य--हे सुशीछ 
शिष्य ! ; ते--उन्होंनें; अवोचनू---उपदेश किया है; भहम्‌ बु--मैं तो; ते-- 


४७० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


आत्मा! के स्व-रूप से बढ़कर कोई दिव्य आभा नहीं हे | जो ऐसा. 
जानता है, उसके चरणों पर सृष्टि के सभी सौन्दर्य लोट-पोट हो 
, जाते हैं,४२॥ गे हा 
आत्मा को वाम-ती' भी कहते हें, क्योंकि सुष्टि के सभो सौन्दर्यों 
का यह आत्मा नेता है, अग्रणी है, रूपवानों की जहां पंक्ति बंधे, बहां 
आत्मा के ज्ञानवाल्ा सब से अधिक रूपवान्‌ होने से सब से आगे रहता 
है । बांस! का अर्थ है रूप या शोभा । जो ऐसा जानता है वह सब 
_ सौन्दर्यों का नेता, अग्रणो हरे जाता है अग्रणी है! जाता है ॥३॥ 
27“ हुझे 'भास-नी' भी कहते हैं, क्योंकि यहो--आत्मा ही--सब 
रोकों में अपनी आभा से प्रकाशमान हो रहा है । जो ऐसा जानता 
है बहू छोकों में प्रकाशमान ही जाता है ॥४॥ 


एतमू---इस (पुरुष) को ही, संयद्ामः---संयद्वाम; इति--इस (नाम से); 
आचक्षेते---कहते हैं; एतमू--इस (आत्मा--परुरुष) को; हि--क्योंकि; सर्वो्णि 
“सारे; बामानि--शुभ करमे, शोभाएं, अच्छाइयाँ; अभिसंपम्ति---ओर चलती 
हैं, इकट्ठी हो जाती हैं; सर्वाणि--सारे; वामानि--शुभकर्म, शोभाएं; एनम्‌-- 
इस (ज्ञाता) के पास, अभिसंयन्ति--इकट्ठी हो जाती हैं; यः एबम्‌ बेद--जो 
इस प्रकार जान जाता है।॥रा। 
छू ये एवं बामनीरेध हि सर्वाणि वासानि 
सयति4 सर्वाणि वामानि नयति थे एवं वेद ॥३॥ 
एवः उ एव--यह ही; वासनी--वामनी-संज्ञक है; एकः हि--यह ही; 
सर्वाणि--सारे; बासानि--शोभाओों, अच्छाइयों को; नयति--पआरप्त कराता 
है; सर्वाणि वामानि नवति--सव शोभाओं को प्राप्त कराता है; यः एस वेद--- 
जो इस प्रकार जानता है ॥३॥। 
एव उ एवं भामनीरेष हि सर्वेपु लोकेयु 
भाति। सर्वेबु लोकेयु भाति य एवं बेद॥४॥ 
एवम ड एव--थह हीं; भामनीः---भामनी (कहलाता) है; एवः हिं--यह्‌ 
ही; सर्वेषु लोकेषु--सारे लोकों में; सालि--अ्रकाशमान है; सर्वेदु लोकेषु--सब 


223 में; भाति--अकाश्रमान होता है; यः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार जानता 
पता 


छान्दो ग्य-ठ पनिषद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ७१ 


ऐसा ब्रह्मचित्‌ जब मर जाता है, तब उसका दाह-संस्कार चाहे 
किया जाय चाहे न किए जाय, वह ज्योति को ही प्राप्त होता है) 
दाह करने की अवस्था में तो अग्नि-हप ज्योति में उस्ते डाल हीं दिया 
जाता है, न करने की अवस्था में भी उसका अस्निनन्‍्सदुश ज्योतिर्भय 
शूप हो जाता हैं । पहले-पहल यह रूप 'अधि--किरण--फे संदेश 
होता है, किरण से बढ़ता हुआ 'दिन' के समान इसका ज्योतिर्भप 
रूप हो जाता है, उससे बढ़ कर 'पृर्णमासो' के पखवाड़े में, इन पंद्रह 
दिनों में जितना प्रकाश है उतने प्रकाश से वह ज्योतिर्भप हो जाता 
है, उससे बढ़ फर छ: सासों', मात्तों से बढ़ _कर_ससंबत्सर, और 
संबत्सर से बढ़ कर आदित्य! को महान ज्योति के सदृश उसका रूप 
तेज से भरपूर हो जाता है। आदित्य-्ज्योति से वह चल्-ज्योति, 
और चर्ध-ज्मोति से 'विद्यत-ज्योत्ति को प्राप्त होता हे। इस प्रकार 
विकसित होते हुए प्रेय का मानव से यह 'अमानव” रुप प्रकद 
होता है ॥५४ 

अथ यदु चेंवास्मिश्छव्यं कुर्वन्ति यदि लव नाविपमेवा- 

जिसंभवन्पर्थिषोष्हरक्त आपूर्यमाणपक्षमापुर्षमाणपक्षाद्यात्प- 

डदशोति सारा स्तात्मसेम्यः संबत्सर, संवत्सराददित्य- 

भादित्याज्दसमर्स घण्ममसो विद्युत तत्युदपोष्भानवः ५७ 

अप--और; मद उ घर--अगर; मस्मिनू--(मरने पर) इसमे, 

दाब्यमू--शव-कर्म दाह आदि; इुर्वेन्ति>-करते हैं, मदि व म--और चाहे 
न करें; अधिपम्‌--र्योति को, क्रिण को; एव--हो; खमिसंभवन्ति-- 
(दोनो अवस्पाओं मे) प्राप्त होते हैं, अधिपः--किए्ण से; अहः--दिन कोड 
अहु+--दित से; कपूर्षपमाणपश्षमू-शुक्त पत्ष को; आधपुर्षसाणपक्षातु-- 
शुब्लपदा से; यावू--जिन; पई--छ8-; उदश्ू--उत्तरकी और; एति--जाता 
है; (उद| एलि--उत्तरायण होता है), भासलु-महीनो को, तानू--उनको; 
मासेम्पः-- (इन उत्तरायण) मासों से; संवत्सरम्--यर्ष को; संकत्सरादु-- 
संवत्सर से; आदिदपतु--सूर्य गो; आदिश्यात--पर्प से; अखमतम्‌ू--चन्रमा 
को; चखमत्त--चस्द्रमा से; विदुतमू--दिजली को; हत्‌-नतो, वह (उत 
अवस्था वो प्राप्त); प्रदद:-पुरय (आत्मा); अमानब--नमातव (मनु 
सृष्टि का) गहीं रहता (भुकत ही जाता है) ॥शा 


डुछरे एकादश्योपनिषद्-भाष्य 


बही अमानव-ब्रह्म भक्तों को बह्म-माग का प्रदर्शन करता हूं; यही 


“देव-पथ! कहलाता है, 'ब्रह्म-पथ! कहलाता हुं । इस सागे पर चलनें- 
बाले मानव इस आदत सें--आवागमन के संसार में---लोटकर नहीं 


आते, छोट कर नहीं आते (देखो मुण्डक १-२, छान्‍्दोग्य ५-१० )४४ि। 


चतुर्थ प्रपाठक--(सोलहवां खंड) 
(सुष्टि-यज्ञ तथा आत्म-यज्ञ) 
(सृष्टि-थज्ञ का ब्रह्मा आत्म-यज्ञ का 'मन' है, अध्वर्य आदि 'वाणी' हैं) 
सृष्दि में यह जो-कुछ पावन-कार्य हो रहा है, यह सानो यज्ञ 
हो रहा है । यह पावन-कार्य 'गति' द्वारा हो रहा हैँ; गति ही संसार 
में पवित्रता उत्पन्न करती है, इसलिये यह गति ही यज्ञ है । जैसे यज्ञ 


' के दो मार्ग हें, बसे संसार में 'गति' द्वारा शुद्धि के भी दो सार्ग हँ--- 
'बाणी' तथा सन ॥१ 


स्‌ एसान्त्रह्य गमयत्येष देवषयों श्रह्मपथ एतेने पति« 
पद्ममाना इसे सनवमावर्त चावतेंन्ते नावतेन्ते ॥६४ 


;--वह्‌ (अमानव, मुक्त पुरुष); एनानू--इनको; ब्ह्म--त्रह्म को 
(का); गसयति--ज्ञान कराता है; एप:---यह देव-पथ:---देवताओं का मार्ग; 
अह्य-पथः--ब्रह्म (प्राप्ति) को मार्य है; एतेन--इस (मार्मे) से; प्रतिपद्य- 
मानाः--अहय को प्राप्त करनेवाले (मुक्त); इसस्‌ू--इस; सानवमू--मनु-सूष्टि 
के, जगतु-संबंधी; अत्वर्तम--धुम्मरधेरी (आवागमन चक्र) में; न---नहीं 
आवतेन्ते---लौटते हैं; न आवत्तेन्ते---नद्ीं लोटते हैं ॥॥६॥ 
एव हू वे यज्ञों योष्यं पवत एवं हू यत्निद सर्व पुनाति। यदेष 
यज्निद', सर्व पुन्नाति तस्मादेष एवं यज्ञस्तस्थ मनइच वावच बरतनी ॥१॥४ 
एवकः-यह; हू बे--असिद्ध है; यज्ः--यज्ञ है; यः--जों; अयम्‌--यह; 
पवते---पवित्र करता है; एबः--यह (वायु); ह--ही; यन्‌ू--चलता हुआ; 
इदम्‌ सर्वेम---इस सव को; पुनाति--पवित्र करता है; यदू--जो; एक:--यह; 
अनू--शति करता हुआ; इदस्‌ सर्वम्‌ पुनाति--डस सब को पवित्र (स्वच्छ, 
निर्मछ) करता है; तस्मातु--उस कारण से; एबः--यह (वायु); एक--हीं; 
सज्ञ:--(पवित्र करनेवारू) यज्ञ है; तस्य--उस (यज्ञ) के; सतः च--नन; 
बाकू च--और वाणी; क्तनी--(यप्न-अवत्तेक) मार्म हैं ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (चतुर्थ प्रपाठक) ४३ 


यम के दो मार्ग फोन-से हे? यज्ञ में बहा बाणी का प्रयोग नहीं 
करता, मन हारा यह के मांग का संस्कार करता है; होता-अध्वे्- 
उद्गाता मन का प्रयोग नहीं करते, वाणी हारा ऋचाओ का पाठ 
करते है । दोक ऐसे सृष्टि-पत्ष का, अर्थात्‌ सृष्टि में हो रहे गति- 
रूप यज्ञ का कुछ लोग 'मर्त' के मार्ग द्वारा, ओर कुछ लोग 'बाणों' 
के जाये द्वारा अनुष्ठान करते हे । जहां पक्ष के आरंभ होने के बाद; 
और समण्त होने से पूर्व, बह्मा बोल पड़ता है--॥२॥ 
,. हां वह अपने सार्ग को छोड़कर दूसरे ही मार्ग पर चल देता 
है, उसका अपना काम रह जाता हूँ। सो, यह ऐसे ही है जैसे कोई 
व्यक्ति एक पांव से चलने लगे, या कोई रथ एक पहिये पर घूमने 
लगे । ऐसा करने वाला हानि उठाता है, ठीक ऐसे ही यज्ञ में ब्रह्मा 


तपोरम्पतरां मनसा सं स्करोत्ति ब्रह्म । वाचा होताःध्वपुंददूपाताफय- 
तरा स सत्रोपाइते प्रातरनुदाके पुरा परिषानीयाया अह! ध्यववदति ॥ २॥। 
ठपो ---उन दोनो (मार्गों) में सि), अन्यतरामू->किसी को भी, सनता--- 

मन (चिन्तन) के द्वारा, संस्करेति--सरकार (शुद्धि) करता है, इह्मा-- 
ब्रह्मा-नामक ऋत्विंग्‌ (और) , दाध्य--वाणी के द्वारा (स्पष्ट कह कर) , होता, 
अध्यपु , उद्गाता--(त्रिवेदश) होता, अध्वर्षु, उद्गाता नामक तीनो ऋत्विकू, 
अन्यतरामु--किसी को भी, स'--थह, पत्र--जहा (जिस समय), उपाहुते+- 
प्रारम्भ करने पर, प्रातरनुवाके---प्रातरनुवाक नामी स्तृतिन्पाठ के, पुरा-- 
घहिले। परिषानीयाया'--«(संमाप्तिसूचक) परिषानीया (ऋचाओ) से, हहय-- 
बहाए (ऋत्विकू), व्यक्वदति--बोल पढ़ता है (मौन तोड देता है, मनन छोड़ 
देता है) ॥१॥ 

अभ्यतराधेद वर्तेतों, सं हशरोति हीफतेम्यतरा । पर्षश्पाद 

वजन रवो वेशेन चशेश वर्ताबानों रिप्यत्येकमस्य यरो टिप्यति ॥ 

घन, रिप्यन्त पंजमानोपतुरिष्यति! से इष्द्षा प्रापोपान्भद्ति 4 है॥ 

(उस घोलते से) अग्यवराध्‌ एब--विसी एक ही, वत्तंतीमू--मार्ग को; 

पंत्करोति--सस््ृत कर देता है, हीपते--न्यून (श्रुटिपरूणे) हो जाती है, अस्प- 
तरा--कोई दूसरी, स'-न्यह। पपा--जैंसे, एंकपाइ--ए चाँद बाला 
(छगहा) , प्रजतु--चतता हुआ, रेषा--एप, बा--या। अपवा। एजेन--एंग , 
अऋेण--पहिंदे से, वर्तमान--पक्वर बाटता हुमा, युक्त, रिप्यति--(सगड़ा) 
दघ पाता है, (शुम) आये नहीं बढ़ पाता, एकमू--इस प्रसार, अध्य--ृदस 


बेड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


का सन सें सब बातों पर देख-रेख रखने के बजाय बोलने छंगना 
हानि-कारक हूं । सृष्टि में हो रहे गति-रूप यज्ञ को भी मन से--ज्ञान 
से--चलाना जयत्‌ के ब्रह्मा लोगों का काम है। वे ज्ञान के जगत्‌ 
में विचरते हुए, सृष्टि की गति का संचालन करने के स्थान में, अगर 
बहुत वाग्विलास में पड़ेंगे, तो सुष्टि का रथ दो पहियों से एक पहियें 
पर घूमने रूगेंगा । ऐसा यज्ञ नष्द हो जायगा, यज्ञ के नष्ट होने पर 
यजमान भी तष्द हो ही जायगा, ओर यज्ञ करना भी एक पाप का 
ही साधन बनेगा ॥३॥ 
जहां यज्ञ के प्रारंभ होने के पीछे, ओर समाप्त होने के पुर्व, बह्मा 
कुछ नहीं बोलता, वहां 'सन' का कार्य ब्रह्मा करता रहता है, वाणी' 
का कार्य अध्यर्यु-होता-उद्‌्याता--य तीन करते, हैं, और इस प्रकार 
मरना तथा वाणी' ये दोनों मार्ग अपना-अपना कार्ये करते हैं, किसी 
मार्ग को हानि नहीं पहुंचती ॥४॥ 
यह ऐसे हो है जेसे कोई व्यक्ति एक पांव के स्थान में दोनों 
से चले, या कोई रथ एक पहिये पर घूमने के बजाय दोनों पर 
(यजमान) का; यशः--यस्ञ; रिव्यति---वष्द (फल-शून्य) हो जाता है; यज्ञमू--- 
यज्ञ (के); रिप्यन्तमू--विनष्ट हो जाने पर; यजमानः---यज्ञकर्ता; अनु रिव्यति 
--(पीछे-पीछे) फछ-शून्य हो जाता है। सर-वह; इष्दबा--(दोपपूर्ण) 
यज्ञ करके; पापीयानू--और जधिक पाप-भागी; भवति--हो जाता है ॥३॥ 
अथ यत्रोपाकृते प्रातरनुवाके न पुरा परिधोतीयाया ब्रह्मा 
व्यववदत्युभे एवं वर्तनी सं स्कुर्वन्ति न हीयतेप््य्तरा ॥४॥ 
अय--और; यत्र--जिस (यज्ञ) में; उपाकृते प्रातरनुवाके--आतरलु- 
वाक के आरम्म हो जाने पर; न--हीं; पुरा--पहले; परिधानीयाया:-- 
(अन्त में बोले जाने वाली) परिघानीया (ऋचाओं) से; बरह्मा--ब्रह्मा; व्यव- 
बदति---बोलता है, मौन तोड़ता है, मनन छोड़ता है; उभे--दोनों; एक--ही; 
बर्तनी--मार्गों (मन और वाणी) को; संस्कुबबन्ति--(चारों ऋत्विगू) संस्कृत 
कि दा (तब) ब--नहीं; होयते--क्षीण होता है; अन्यतरा--कोई भी 
मागे ॥ड़े॥ 
सयवोभयपाद ब्जन्‌ रथो वोभाम्यां चकाम्यां वर्तमानः 
प्रतितिष्ठत्येवमस्थ यजञः प्रतितिष्ठति । यज्ञ प्रतितिष्दच्तं 
यजमानो श्लुप्रतितिष्ठति ॥ स इष्ट्वा श्रेयास्मवतिशणा 
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घूमे । जैसे ये प्रतिष्ठित होते है, स्थिर होते हे, देसे जिस, यज्ञ में 
मन तया 'बाणी' का ठोक-ठोक प्रयोग होता है, वह यज्ञ डगसगाता 
नहीं, और यजमान यज्ञ करके श्रेप्ठतर हो जाता हे । सृष्टि में हो 
रहे गति-पत्ञ को स्थिर रखने के लिये 'मना तथा 'वाणो? दौनों के 
प्रयोग की आवश्यकता हैँ ५ 
(मन में संकल्प करके उसे 'वाणी' दवरा प्रकट करना ही यज्ञ 
हूं । 'भन' में विचार स्पष्ट न हो, और वाणी' द्वारा यू ही बोलते 
जाना, यही हम-सव करते हें, यह अयन्नीम बात है । ऋषि ने यश 
के दृष्टात से दिखछाया कि जैसे यज्ञ में 'भन' तथा वाणी दोनों 
के प्रयोग से यज्ञ बनता है, ऐसे ही जीवन-रूपी यज्ञ में इन दोनों 
का समस्वय होना चाहिये । मन! तथा वाणी के दो पहियो पर 
जीवन की गाड़ी ठीके चछती हे--दोनों को साथ-साथ एक-दूसरे 
का सहायक वनकर चलना चाहिए, ऐसा न ही कि मन अलग चले, 
वाणी अछुग चले । उपनिषदो में जो धाहर हो रहा है उसे भीतर 
दिल्लाने का प्रयत्न किया है । बाहर का यज्ञ भीतर हो रहे यश 
का प्रतीक हैँ । वाहुर के यज्ञ में ब्रह्म यज्ञ कराता है, परन्तु 
चाणी से बोलता नही, अध्वर्यु वाणी से बोलते हूँ, भीतर के प्राण- 
यज्ञ में ब्रह्मा का काम मन करता है, जो बोलता नही परन्तु काम 
वही चछाता हूँ, अध्वयुं-होता-उद्याता का काम वाणी करती हूँ । 
बाहर का यज्ञ तो भीतर के प्राण-यज्ञ का प्रतीक हँ--इस बात 
को इस उपनियद्‌ में स्पष्ट किया है ।) 


सा>+वहू, गधा--जैसे; उमयपादु--दोगो प्राक वाह; प्रशनु--ठता 
हुआ; रुप: बा--नया रप; उमोम्पासू--दोनों; चक्म्यामू-पहिंयो से; 
वर्तमान:--युत्त, चक्कर काटता हुआ, प्रतितिप्ठति--अतिप्ठित होता है; सफल 
होता है; एवम्‌--इस ही प्रकार; अस्य--इस (यजमान) का; यश*--यम३) 
प्रतितिध्दति--सफ्ल (पूर्ण) होता है, मशपम्‌ प्रतितिष्डम्तमू+>पञ्ञ के पूर्ण होने 
एर; यममाा--यजमार भी; अनुशतितिति--पफ़लता आपा करता है; 
प्रतिष्ठा पाता है; सा--यह (गजमान); इष्ट्वा--यश करके; श्रेपानु-- 
अधिक श्रेष्ठ; भवति--हों जाता है ।!४॥ 


४७६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


चतुर्थ प्रपाठक--(सन्नहवां खंड) 
प्रजापति ने पृथिवी, अन्तरिक्ष और द्यो:--इन लोकों को तपाया। 
जब बे तपे, तो उनके रस निचोड़े--पृथिवी से अग्नि', अन्तरिक्ष से. 
थायु' और जोः से आदित्य--ये तीन देवता, भर्थात्‌ ये तीन ऋषि 
हो सत हैं ॥१॥ 
इन तीनों देवताओं, अर्थात्‌ इन तीनों ऋषियों को तपाया, जब 
वे तपे, तो उनके रस को निचोड़ा--अग्नि से 'ऋक्‌', वायु से 'यर्जुँ 
और आदित्य से 'साम' हुआ ॥२॥ न की 
उसने ऋक्‌-वजु-साम नास की ,न्मी-विद्या को तपाया । वह 
तपी, तो उसका रस निचोड़ा--ऋक से भू, यजु से 'भुवः और 
साम से स्वः--ये तोन व्याहृतियां उत्पन्न हुईं ॥३॥ 
प्रजापतिलोकिनस्थतपत्तेषां तप्यम्ानाना, रसास्पा- 
वृहर्दाग्नि पृथिव्या वायुमन्तरिक्षादादित्य॑ विवः ॥१॥॥ 
प्रजापतिः--प्रजापति मे; छोकानू--लोकों को; अम्बतपत्‌ू--तपाया; 
तेषासू---उन; तप्यमानानामू--तपाये हुए (छोकों) के; रसानू--रसों को, 
सार को; प्रावहत्‌--खींच लिया, निकाला; अग्निमू--अग्नि को; पृथिव्या/--- 
पूृथिवी से; वायुमू--वायु को; अन्तरिक्षात्‌-अन्तरिक्ष से; आवित्यमू-- 
सूर्य को; दिवः--न्यु-छोक से ॥१॥ 
सएतास्तिस्रों देवता अभ्यतपत्तासं तप्यमानाना, 
रससल्प्रावृहदम्नेऋचो वायोयेजू पि सामान्यादित्यात्‌ ॥२॥ 
सः--उस (प्रजापति) ने; एता:--इन; तिख्रः--तीनों; देवत;--देवताओं 
को; अम्यतपत्‌ू--तपाया; तात्ाम्‌ तप्यम्ानादामू--तपाई गई उन (देवताओं) 
के; रसान--रसों को, सार को; प्रावहतू--खींचा, निकाला; अग्तेश--अग्नि 
(देवता) से; ऋचः--ऋचाओं को; वायोः--वायु से; बजूंषि--यजुर्‌ मंत्रों 
को; सामानि--साम-मंत्रों को; आदित्यातू--आदित्य (सूर्य) से ॥२॥ 
स॒ एतां त्रयीं विद्यामस्यतपत्तस्यास्तप्प्मानाया रसास्प्रावहद्‌ 
भूरित्यूग्म्यों भुवरिति यजुस्यें: . स्वरिति. सामस्यः॥शा 
सः--उस (प्रजापति) ने; एतामू--इस; त्रयीं विद्यामू--ऋणगू-यजू:-साम' 
रूप भयी विद्या को; अम्यतपतृ--तपाया; तस्था: तप्यमाताथा:--तपाई हुई उस 
(त्रयी विद्या) के; रसानू--रसों को, सार को; प्रतवुहुदू--निकाला; भू: इति-- 
भू: इसको; ऋष्ग्यः--कचाओं से; भुवः इति--भुव: इसको; यजुर्म्य/-- 
यजु: मन्‍्त्रों से; स्व: इति--स्व” इसको; सामम्यः--साम-मंत्रों से॥३॥ 
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_ यदि ऋचा-पाढ में होता से अशुद्धि हो जाय, तो, गाहंपत्याग्नि 
में भू स्वाहा--ऋहुकर आहुति दे दे । भू? च्याहृति ऋग्वेद का हो 
तो रस हें, इस प्रकार ऋचा के हो रस से, ऋचा के दोर्ष से ऋचा- 
पाठ के घाव को सानो पति हो जातो है ।॥४॥ 
यदि 2023 में अध्वय्युं से अशुद्धि हो जाय, तो दक्षिणारन 
(अस्वाहायंपचनाग्नि) में 'भुदः स्वाहा'--कहकर आहुति दे दे ॥ 
“भुव// व्याहृति यजु का हो तो रस है, इस प्रकार यजु के ही रस 
से, यजु के वीय॑ से यजु-पाठ के घाव की मानो पति हो जाती है ॥५॥ 
यदि साम-पाठ में उद्गाता से अशुद्धि हो जाय, तो आहवनी- 
गारित में 'स्वः स्वाह/--कहकर आहुति देदे । 'स्व० व्याहृति साम 
तथयुक्ततो रिप्येद भू: स्वाहेति गाहंपत्पे जुहुपादुचामेय 
तदसेनर्चा' बोपेंगर्या यज्ञस्थ विरिष्टि, संदधाति ॥४॥ 
तदू--तो, परदि---अगर, ऋषत:--ऋचा से (ऋचा सम्बन्धी); 
रिप्पेतु--त्रुदि हो, मूं: स्थाहां इति--'मू स्वाहा इस मंत्र से; ग्राहपत्ये-- 
ग्राहंपत्य अग्ति में, जुहुपातू--हवन करे, 'ऋचाम्‌--ऋचाओ के, एक--ही; 
तदू---उस, रसेन--सार से, ऋचामु--ऋचाओ ने, बोफेण---ओज-बल से, 
ऋतचाम्‌--ऋचाओ को, मशस्य--यज्ञ की, विरिष्टम--क्षेति, त्रुटि को, संदाति 
“--जोइता है, पुरी करता हैं ॥४॥ 
अप पदि गरजुष्टो रिप्येद भुवः स्वाहेति दक्षिणोग्नो जुहुपाद- 
जुपामेय तद्सेन यजुर्णा वोगेंग घजुषा मशस्‍्प विरिप्ट_ सदधाति ॥५॥ 
अप--और, मसदि--अगर, पजुष्दः--यजु से (यजु सम्बन्धी), 
रिप्वेतु--भुदि हो, भुषः स्वाहा इति--'भुव स्वाहा इस मत्र से, दक्षिणाएनी--- 
दक्षिषाग्नि में, जुहपातू--हवन करे, बजुपाधु--मजु मत्रों के, एव--ही, 
तदू--उस, रसेत--रस (सार) से, ग्रजुवाम्‌ वोयेंग--यजु भत्रों के बल-औज 
से, पजुपाम्‌ू--यजु मत्रो की, पत्षस्प विरिष्टमू--यज्ञ की भरुदि को, संदघाति 
-“+जौडता है, पूरी करता हैंतशा 
अब यबंदि सामतों दिप्येहस्वः स्वाहेल्याहुबतीय जहुपात्साम्तामेव 
तडसेन साम्नाँ सीयेंग साम्तां मतस्प विरिष्दो, संदधाति॥६॥ 
अथ धंदि--और अगर, सामतः->सामन्मत्रों से (सामन्मबधी), रिप्येत्‌ 
--अृदि हो; स्व, स्वाहा इति--- स्व स्वाहा! इस मत्र से, आउहवतोये--आहवनीय- 
अग्नि में; हुहुपातू--हेवद बे; साम्माम्‌ एकक्‍-न्याम-सत्रो के ही, तदू--उस; 
इसेव--रस (सार) से; साम्नाम्‌ वीपेंश--साम-मत्रों के बलनवौ्य से; साम्भामू-- 
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का ही तो रस हे, इस प्रकार साम के ही रस से, साम के वीये से 
साम-पाठ के घाव की मानों पूर्ति हो जाती है ॥६॥॥ 

सो, जिस प्रकार कोई लवण के द्वारा--टंक के हारा--सोने 
को सोने से जोड़ दे, चांदी को चांदी से, कलई को कलई से, सीसे 
को सीसे से, लोहे को लोहे से और लकड़ी को चमड़े से जोड़ दे ॥७॥ 
--- इसी प्रकार, लोकों के रस देवता, देवताओं के रस त्रयी-विद्या, 
और त्रगी-विद्या के रस 'भूर्भुतः स्व से यज्ञ के घाव को--उसकी 
त्रुटि को--पूरा जाता हैं । जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा 
होता है, वहां मानो यज्ञ का औषध पहले से सौजूद हे ॥८७ 

जहां इस बात को जानने वाला ब्रह्मा होता है, वहां यज्ञ उत्तरा- 
भिगासी', अर्थात्‌ उत्तरोत्तर फर-प्रद होता हैँ । इस प्रकार के ब्रह्मा 


साम-मंत्रों की; यज्ञस्य---यज्ञ की; विरिष्टमु--त्रुटि को; संदधाति--जोड़ता है, 
पूरी करता है ॥६॥ 
तथथा लवणेन सुवर्ण संदध्यात्सुवर्णन रजत रजतेन 
त्रपु न्ुपुणा सोस सोसेव छोहम्‌ लोहेन दारु दारु चर्मणा॥७॥ 

तसद्‌ू---तो; यथा--जेसे; रूबणेन--रासायनिक नमक से, ठाँका आदि से; 
सुवर्णमू--सोते को; संदध्यात्‌---जोड़ देते हैं; सुबर्णेन--सोने से; रजतसू---चाँदी 
को; रजतेच---चाँदी से; अपु--राँगा को; त्रपुणा--राँग से; सीसम्‌ू---सीसे को; 
सीसेन--सीसे से; छोहमु--लोहे को; लोहेव--छोहे से; द'झ--लकड़ी को; 
दार--लकड़ी को (दो लकड़ियों को); घर्मणा--चमड़ें से ॥७॥ 

एवसेषां छोकानामासां देवतानामस्थास्त्रय्या विद्याया वीयेंण यज्ञस्थ 

विरिष्द संदघाति | भेषजकृतों हु वा एप यज्ञों यत्रंबंविद्‌ ब्रह्मा भवति ॥८॥॥ 

एवम्‌--इस ही प्रकार; एघास--इन (पुथिवी आदि) ; छोकानास्‌ू-छोकों 

के; अस्साम--इन (अग्नि आदि); देवतानाम्‌--देवताओं के; अस्याः--इईस 
(ऋणग्‌ आदि) ; कषय्याः विद्यायः---त्रयी विद्या (वेदों) के; वीयेण--बीयें (सार) 
से; यक्स्य--यज्ञ की; विरिष्ट्मू--आुटि (टूट-फूट) को; संदधाति--जोड़ देता 
है; ठीक कर देता है; भेषजकृतः---भेपज (उचित औपघ, विधि-विधान, उपाय, 
उपचार) से किया हुआ; ह वै---निश्चय से; एव--ही; यज्ञू--न्यज्ञ (होता 
है); यज्ञ--जिस (यज्ञ) में; एवंविदू--इस प्रकार जाननेवारा; ब्रह्म-- 
बह्या (ऋत्विकू); भवति--होता है ॥८ा! 

एव हू वा उदवप्रवणो थज्ञों यत्रंवंबिद्‌ ब्रह्म भवत्येबंबिद' हू 

था एप अह्याणमनृगाथा यत्तो घत आवतेते तत्तद्‌गच्छति॥९७ 


छान्‍्दीग्य-उपनिषद्‌ (चतुे प्रपाठक) ४७९ 


कै सिये हो पह गाया प्रसिद्ध हें कि जहां-जहां से कोई लोदने लगता 
हूँ बहां-बहां ही बह सहायता के छिये जा पहुंचता हूँ ॥९॥ 

... जैसे कुछ लोगों को उस इकले बीर ने धोड़ों से रक्षा को यो, 
देते मनन-द्ील ब्रह्मा यद्यपि अकेला ऋत्विक्‌ होता हैँ, तो भी वह 
यज्ञ को, यजसान की, और अन्य सभी ऋत्विजों की रक्षा करता 
हू) इसलिये ऐसा जानने वाठे को हो बह्ा निर्वाधित करे, ऐसा मे 
जानने वाले को नहीं, ऐसा न जानने वाले को नहीं ४१०॥ 


एपः--यह; हु दे--ही; उदझू--उत्तर (उन्नति, उद्यति, उन्नत अवस्था) ; 

प्रदण--शुका हुआ, रुक्षानवाला; उदकअरवणः--उत्तर (उच्च-से-उच्च स्थिति) 
शी और रपवाला (पहुचानेवाला); यजञ/-न्यज्ञ है; यत्र एवंविंद्‌ बह्म भवतिं-- 
जिस (यज्ञ) में इस प्रकार जाननिवाला बह्मा होता है, एवंविदम--इस प्रवार 
जानमेवाले। हू बैं--- ही; एपा-न्यहू, भ्रह्माणम्‌ अनु-वद्मा को लक्ष्य कर, 
बह्चा के विषय मे; गाथा--कंथा, लोकोवित है, यतः यतः--णेहाँ-जहाँ में, 
आावर्तते--(मश) लौट आता है (भरुटि के कारण आगे नही बढ पाता), बुद्धूर्ण 
हो जाता है; ततू-ततू--उम्-उम्र (शुटि के) स्थाव को (पूर्ण करने के लिए), 
गच्छति--- ब्रह्मा ऋत्तिक) पहुचता है (श्रुटि दुर कर देता है) ॥९॥ 

भावों दर्शक ऋत्विकजुदनश्वाभिरक्षत्पेदविदध 

ये बाह्य पर्स यजमानं, सर्वाइर्चत्वनोईमिरक्षति) 

तत्मादेव॑विदमेव ब्रह्मार्ण फुर्वोत मानेवंपिद मानेदविदम,॥१०४ 

मोतव:--यवत-मील, प्रह्मा--यहा: एंव--हीं, इकछा, ऋत्विंग-- 

ऋतिवश्‌ (पाजपिता); फुदन-- (व में) कर्मशेठ--यजमात-होता-अध्ययद्‌- 
गाता भादि की; (जैसे) कुहनू--मुह देश के योदाओ की। अश्या-- [सवारी वी) 
घोड़ी; अभिरक्षति--चारों मोर से रक्षा करती है, (ऐसे ही) एवं विद--४स 
प्रकार जाननेवाला; हु बै--निश्वप से, ग्रह्मा>वहा, परम्‌--(सम्पूपषे) 
यम सो; सज्ञमानमु-न्यक्र-कर्ता की, संत च--और सारे, ऋत्विजा&-+ 
ऋत्विजों को (बी); अधिरक्षति--सर्वेत्र रक्षा करता है (चुटि-्कृति नहीं होते 
देता); शत्माद---उस शररण से, एवं विदम एक--ईस प्रवार जातनेवाले ही, 
डइह्मणम--प्रह्मा को; हुर्वीत--(मश में वस्म) करें, म--नहीं, अनैदविद्म 
--इमसे अनर्भिञ् कौ; न अनेदंदिदभ-जों ऐसे नही जानता उसकी उह्मा त 
वर कर (द्विशविद बादरर्थ, अध्याय-अपाठकसमाष्यपे हैं) ॥१०७॥ 


ड८० एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


.>.. पंचम्त प्रपाठक--(पहला खंड) 
(प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद--प्राण की तरह 
महान्‌ बनने की प्रेरणा, १-२ खंड) 
'ब्राण सब इनच्द्रियों सें ज्येष्ठ', अर्थात्‌ सब से बड़ा, और 
“प्रेष्ठ', अर्थात्‌ सब से उत्तम हे--जो ज्येष्ठ तथा श्रेष्ठ को जानता 


_में वसिष्ठ हो जाता है ॥२॥ 

|. “्क्ष' प्रतिष्ठा' है--आंखों से देखकर ही ऊंच-नीच से मनुष्य 
डांबांडोल नहीं होता १ जो प्रतिष्ठा को जानता हैँ, वह इस तथा उस 

हा लोक में प्रतिष्ठित हो जाता हे भरे 


<#। यो ह्‌ वे ज्येष्ठ व श्रेष्ठ थ बेद ज्येष्ठःच हू जे 
श्रेष्ठाच भवति। प्राणो वाव ज्येष्ठक्च श्रेष्ठयच ॥।१॥ 
ओदम्‌--प्रभु ईश्वर का ओमू-ताम स्मरण कर; यः--जो; हू ब--ही; 
ज्येप्ठम्‌ च---ज्येष्ठ (आयु में वुद्ध-बड़ा) को; श्रेष्ठम्‌ च्च--और श्रेष्ठ (गुणों में 
प्रभस्यतम) को; बेद--जानता है; ज्येष्ठ:ः च--ज्येष्ठ भी; श्रेष्ठः ख---और 
श्रेष्ठ भी; भवत्ि--हो जाता है; प्राणः--प्राण (एवास-प्रश्वास) ; वा ब--ही; 
छयेर्ठ: च--ज्येष्ठ; श्रेष्ठ: च--और श्रेष्ठ (है) ॥१॥ है 
यो हु भ॑ चतिष्ठं वेद दसिष्ठो ह स्वानां भक्‍ति वाग्वाव वसिष्ठः ॥२॥ 
यः हू बे--जों ही; वसिष्ठमु--वसिष्ठ (वसानेवाले, श्रेष्ठ वसु) को; 
बेब--जावता है; वसिष्ठ:--वसानेवाल्म, निवास देनेवाछा;। स्वानामु--अपने 
(सम्बन्धी आदियों) का; भवति--होता है; बामू--वाणी; था ब--ही; 
बसिष्ठ:---वसिप्ठ है ॥२॥ 
यो ह्‌ व॑ प्रतिष्ठा वेद प्रति हू तिष्ठत्यस्मिक्च 
लोकेपमुष्मिद्व. चक्षुर्वाब प्रतिष्ठा आशा 
थः हू बं--जो ही; प्रतिब्ठमू--प्रतिष्णा (स्थिति) देनेवाली को; बेद--- 
जानता है; ह--अवश्य; प्रतितिष्ठति---प्रतिष्ठा (आदर) पाता है, स्थान पाता 
है; अस्मिनु च लोके--इस लोक (पृथिवी लोक या इस जन्म) में; अमुष्मिन्‌ 
जे छोके---उस छोक (परलोक, पर-जत्म) नें; चक्तु--तेत्र; वा ब--ही; 
- पंतिष्ठा--प्रतिष्ठा है ॥३॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ४८१९ 


व क, _ रोज! 'संंपद' हँं->सुनने बाला हो कुछ कर सकता है! जो 
पंपद्‌ को जानता हैँ, उसकी दंदी तथा भानुपी कामनाए सम्पन्न 
होती. है ४ 8 कप मा हे 

(६) _'मन' 'आपतन' हु--मन में सब इन्द्रियां ठहरी रहती है । जो 
आयतन को जानता हूँ, वह अपनों का आयतन बन जाता हूँ ॥५॥ 
एक बार प्राणों में, अर्थात्‌ प्राण तया इन्द्रियो में, बिवाद उठ 


दे प्ररणि-जगंत्‌ के पिता प्रजापति के पास्त गये और बोले, भग- 
बन्‌ ! हम में कौन श्रेष्ठ है ? प्रजापति ने उत्तर दिया, तुम में से 


यो ह्‌ वे संव्द वेद सोहास्पे कामाः पदाम्ते 
इईवाइच मानुषाइद श्रोत्र दबाव संदत्‌ ॥४त 
पे है बे-न्जो तो, सपदम्‌--सपदा (समृद्धि) को, बेंद--जानता है। 
हु--निश्चय ही, अस्मे--इसवे लिए, कॉभ--वामनाएँ, भाग, संपं्न्ते-- 
सम्पन्न होते है, पूरे होते है, देदा च-+-देवनाओ (अग्नि आदि, विद्वान्‌) सम्बत्धी, 
सानुधान च--और मनुप्पो के (मोण), कोगणू--बण (इल्िय), छा ब-- 
ही; संपर--सपद्‌ है ॥४)॥ 
यो हु व॑ आपतन वेदापतन, हू स्वाना भवति। मनो हू दा आयतनम्‌ ॥५॥ 
ये है घें--जों तो, आयलनम्‌--आश्रय, आधार का, बेद--जानना है, 
आतंम्नमु ह--निश्चय हो आध्रम- (दाता) , स्वानामु--अपना बा , भवति--होता 
है, मन--भन, हूं ब--हो, आयतमम--आश्य (जाघार )-दावा (हूँ) ॥५॥ 
जग हु भाणा अहे भेएफि व्यूचिणिह, श्रेपलएन्‍्पह  जेपालस्णीति 0६७ 
अय हे--इमके बाद, प्राणा --(सामान्य) प्राण (इखिया-वाणी आदि), 
अहम्‌ क्षेपति--अह श्रेयस्‌ (अपने बड़प्पण) वे विषय में, ध्यूदिरे(वि--ऊंदिरे) 
-+जिवाद बरने लगे (कि), अहैमू--मैं, श्रेपानु--मर्व-श्रेप्ठ, अत्मि-हूँ, 
अहप्‌ क्रेयान्‌ अस्मि>-मैं बडा हू, इति--इस (कम में) ॥5॥ 
ते ह प्राणाः भजार्पति वितरमेत्योचुभंगवन्को ना श्रेष्ठ इति। तासही- 
चाय पस्फि्द उस्त्राएते ररोर पािप्णतर्सभिव दृष्पेत से व. धोप्य इक्ति ७३५७ 
ते ह--वे; प्राणए--आाण (मिलकर); प्रजापतिभ्‌ पितरम्‌--(अपने ) 
पिता प्रजापति को; एव्प--यास जाकर, ऊचु--नयोवे, भगवन्‌--हें आइरणीम 
पिता, कम-वौन, नः--हमारा (हमसे से); श्षेप्ड---सर्वेश्रेष्य है, इति--पह 
(निर्देदन किया); साजु--उनको; हु उदाघ--([प्रजापति मे) कहां; पस्मिन्‌ 8 


एकादशोपनिषदु-भाष्य 


' ' जिसके निकल जाने पर शरीर अत्यन्त घृणित दीख पड़े, वही तुम म 
से श्रेष्ठ हैं ॥७॥ है 

पहले वाणी बाहर निकल गई । साल भर बाहर रहकर छौटी . 

और अन्य इन्द्रियों से बोली, मेरे बिना कंसे जीवन-निर्वाह हुआ ? 

उन्होंने उत्तर दिया, जैसे गूंगे बिसा बोले, प्राण द्वारा प्राण लेते, चक्षु 

द्वारा देखते, ओोत्र से सुनते और सन से विचार करते हैं, ऐसे ही 

हम भी रहे। वाणी अपनी यथार्थता समझ गई, और शरीर में प्रविष्ट 
हो गई ॥८॥ 

फिर चक्षु बाहर निकल गये। साल भर बाहर रहकर लौटे, तो 

अन्य इन्द्रियों से बोले, हमारे बिना कंसे बीती ? उन्होंने उत्तर दिया, 


उत्कान्ते (व: यस्मिन्‌ उत्कान्ते)--तुम में से जिसके निकल जाने पर; शरीरमसू 
(तुम्हारा आधार) शरीर; पापिष्ठतरम्--अधिक पापी (बुरा, हीत); इब-- 
(की) तरह; दृश्येत--दिखलाई पड़े; सः-वह; वः--तुम्हारा (तुम में); 
श्रेष्ठ:---श्रेष्ठ है; इति---यह (निर्णय किया) ॥७॥ | 

सा हु वागुच्चक्ताम। सा संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योचाच कथसशकतर्ते 

मज्जीबितुमिति ) यथापब्कला अवदन्तः प्राणन्तः प्राणेस पद्यन्त- 

इचक्षुबा श्यण्वस्तः श्रोज्ेण ध्यायन्तों सनर्सवर्मिति। प्रविवेश हू वाकू ॥८॥ 

सा ह--वह; बांगू--वाणी; उच्चक्राम--(शरीर से) बाहर हो गई, 

निकल गई; सा--वह (वाणी); संवत्सरस्‌--वर्षभर; प्रोष्य--अवास करके 
(बाहर रहकरे); पर्येत्य (परि-|-एत्थ)--लौट कर आकर; उबाच--बोली; 
क्थम्‌--कैसे; अशकत--सके, समर्थ हुए; ऋते--विता; सत्‌--मुझसे; जीवितुम्‌ 
+जजीने के छिए; (कथम्‌ सद्‌ ऋते जीवितुम्‌ अशकत--मेरे विना कैसे जी सके 
(जीवित रहे); इति--यबह (वाणी ने पूछा); थथा--जैसे; अकलाः--मूंगे 
अवदन्त:--त बोलते हुए (वाणी के व्यापार से रहित ) ; प्राणन्तः--साँस लेते 
प्राणेन--प्राण (एवास-प्रश्वास) हारा; पदयन्तः--देखते हुए; चक्षुषा:--नेत्र से 
श्यृणवन्त;---सुनते हुए; श्रोजेण--कान द्वारा; ध्यायन्त:--ध्यान (चिन्तन- 
मनन) करते हुए; मनसा--मन (अन्तःकरण) से (जीते हैं); एबम--इस ही 
प्रकार (जीवित रहे) ; इति--यह्‌ (प्राणों ने बताया ) ; प्रविवेश ह--- (शरीर में) 
प्रविप्ट हो गई; चाकू--त्राणी ॥5॥। 

चक्षूहोच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योचाच. कथमदाकतततें 

भज्जीवितुमिति । ययएन्धा: अपइयन्तः भाणन्तः प्राणेन बदन्तो 

बाचा श्छण्वन्तः श्रोजेण ध्यायन्तों मवसेवर्सिति। प्रविवेज्ञ ह्‌ चक्षुः ॥९॥ 


छान्दो ग्प-उपनियद्‌ (पंचम प्रपाठक) ड्ट्ध३्‌ 


जेसे अस्धे बिना देखे, प्राण द्वारा प्राण ढेते, वाणों हरा बोलते, कानों 
हारा सुतते और मन द्वारा विचार करते है, ऐसे हो हम भी रहे । 
चक्षु अपनी यवार्यता समझ गये, और शरीर में प्रविष् हो गये ॥९॥ 

फिर श्रोत्न वाहुर निकल गये । साल भर बाहर रहकर छोठे, 
तो अन्य इखियो से बोछे, हमारे बिना कंसे जीवित रहे ? उन्होंने 
उत्तर दिया, जैसे चहरे बिना सुने, प्राण द्वारा प्राण लेते, बागी से 
बोलते, आशय से देखते और मन से विचार करते है; ऐसे ही हम मी 
रहे । श्रोत्र अपती ययार्थता समझ गये, और दवारीर में प्रविष्ठ हो 
गये ॥१०॥ 


चक्षु ह--नेत्र भी, उच्चक्राम--निवझा तत्‌ सवत्माम्‌ प्रोष्य परिएव्य 
उबाच--वह (मेन) वर्ष भर बाहर रह कर, फिर लौट आकर बाटा, कर्म 
भदू ऋते जोवितु्त्‌ अधशकत--मेरे बिना वैसे जीवित रह सक॑, इति--अह 
(बाँस ते पूछ), यधा--जैसे, अन्या“-अच्चे, अपइपन्त-न्‍न देखष हुए 
(दृष्टि-हीन), प्राणेन प्राणन्त --प्राण से साँस लेते हुए, धाचा--बाणी से, 
बदत्त --बस्ते हुए, भोत्रेण श्टृष्वन्त --वाव से सुनते हुए, मना ध्यायम्त +-+ 
मन से मनत सिन्‍्तन करत हुए (जीते हैं), एंवम--ऐसे (हम जीवित रह) पु 
इति-यहू (अन्य इस्द्रिया वे) कहा, प्रविवेश ह्‌ चणु “आँख फिर (शरीर म) 
प्रविष्ट हो गई ॥९॥ 
भोज, होब्चक्राम । तत्यवत्मर प्रोष्य पम््योवाव कयमशकत्ते 
भण्जोयितुमिति । यया बघिरा अश्ृृष्वत्त प्राणन्त प्राणेन बदन्ती 
६ दाचा पश्मन्ताचक्षया प्यामस्तो मनमंदमिति । प्रविवेश हू शोभम्‌ ॥१०॥ 
शोजम्‌ ह--कात सी, उच्चक्राम-न्वार्र निब॑ट गया, तत्‌ धक्त्यस्तु 
प्रोष्प बरि-[-एट्ए उदाच--बह (श्रोत्र) वर्षमर बाहर रह कर लौट कर बांटा, 
भर ऋते कमम्‌ जोवितुम्‌ अशकत--मेरे जिता कैसे जौवित रह से, इकि-- 
यह (बाल ने पूछा), चंधिरा--बहरे, अश्डम्बन्त--तं सुतत हुए। 200 
प्राणन्तः--प्राण से सास लेते हुए, याची वदन्त--चीणी से बीटत हुए, च्ुपा 
पश्यन्त --अँस से देखते हुए, मनसा घ्यय॑न्त+--मन (अन्त करण) से मतत- 
बिन्तन-ध्यान करते हुए (जीते हैं), एवम--इस भरकार (हम जीवित रहे), 
इति--यह (अन्य इद्धियों ने कहा), भविवेश हू भोगमु---ाह भी [शरीर 
मे) भविष्ट हो यया ॥पृ०ा 


9), 


ड्टड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


फिर मत बाहर निकल गया । साल भर वाहर रह कर लौढा, 
तो अन्य इन्द्रियों से बोला, मेरे बिना कैसे बने रहे ? उन्होंने उत्तर 
दिया, जेसे बालक सोचते-विचारते नहीं, परन्तु प्राण से प्राण छेते, 
वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और शभ्रोत्र से सुनते हें, वेसे ही हम 
भी रहे । मत सी अपनी हैसियत समझ गया, और शरीर में प्रविष्ट 
हो गया ॥११॥ 

अब जब प्राण तिकलने को उच्चत हुआ, तब उससे दूसरे प्राणों, 
अर्थात्‌ इन्द्रियों को इस तरह उखाड़ दिया जैसे खूंटे से बंधा हुआ 
एक उत्तम घोड़ा दौड़ने लगे, तो खूंटों को उखाड़ फेंके । यह देख कर 
#इन्द्रियां प्राण के मिकट आकर बोलीं, भगवन्‌ ! तुम फूलो-फलो, 
__तुम्हीं हम सब में श्रेष्ठ हो, तुम यहां से मत्त जाओ ॥१२॥ - 


भनो होच्चक्राम । तत्संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्योवांच कथमशकततें 

भज्जीवितुसिति। यथा बाला अमनसः प्राणन्तः प्राणेव बदन्तो 

बाचा पह्यन्तरचक्षुपा श्वृण्वन्तः श्रोत्रेणवसिति । प्रविवेश हू मनः ॥११। 

सनः ह--मत्त भी; उच्चक्राम--(शरीर से) वाहर निकल गया; तत्‌ 

संवत्सरं प्रोष्य पर्येत्म उवाच--वह (मन) वर्ष भर वाहर रहकर छौट आकर बोला; 
सद्‌ ऋते कथम्‌ जीवितुम्‌ अशकत---मेरे विना कैसे जी सके ? ; इति--यह (पूछा); 
यथा--जैसे ; वालाः---वच्चे; असनसः--मनत-शक्ति से रहित; प्रार्णेन प्राणन्‍्तः-- 
प्राण से साँस लेते हुए; बाचा वदन्तः--वाणी से बोलते हुए; चक्षुपा पशंयन्त:-- 
आँख से देखते हुए; श्रोत्रेण श्वृण्वन्तः--कान से सुनते हुए (जीते हैं); एक्मू-- 
इस प्रकार (हम जीवित रह सके); इति--यह (अन्य इन्द्रियों ने उत्तर दिया); 
प्रविवेश हू सनः---(फिर) मन भी (शरीर में) अ्रविष्ट हो गया ॥११॥ 


अय ह्‌ प्राण उच्चिक्रमिपन्‍्स यथा सुहयः पड़वीवा- 

शबकून्सं लिदेदेवमितरान्प्राणान्समखिदततं, हाभिसमे- 

त्योचुर्भगवन्नेघि त्व॑ नः श्रेष्ठोश्सि मोत्कमीरिति ॥१२॥ 

मय ह--इसके वाद; प्राणः--पश्राण ने भी; उच्चिक्रमिषनू--वाहर 

निकलता चाहा; सः--उस (प्राण) ने; बभा--जैसे; सुहयः--अच्छा (मज़बूत) 
घोड़ा; पड़वीश-शंकूनू--पाद-वन्धन (पिछड़ी) के घूंटों को, चंखिदेतु--उखाड़ - 
फेंके (उखाढ़ डालता है); एक्मू--इस प्रकार; इतरान---(अपने से) भिन्न 
(अपान आदि) ; प्राणातू--प्राणों को या इच्द्ियों को; समखिदत्‌---उखाड़ दिया, 
हिला दिया; तम्‌ ह--और उसको; अभिससेत्य--और पास आकर; चुः-- 


च्टद्‌ एकादशोपनिबद्-साष्य 


(यह कथा बुहुदारण्यक ६८5 अध्याय शम ब्राह्मण में भी लूग- 

भग इन्हीं शब्दों में पाई जाती हैं ।) 
पंचम प्रपाठक-- (दूसरा खंड) 
(मंथ-रहस्य ) 

प्राण ने इन्द्रियों से कहा, मेरा अन्न क्‍या होगा ? इन्द्रियों नें 
उत्तर दिया, कुत्ते से लेकर पक्षियों तक्त सब का जो अन्न है, वही तेरा 
अन्न होगा । अन शब्द से ही अन्न! बता हे--अन! का अर्थ है 
प्राण! । जो 'अन', अर्थात्‌ प्राण-झाक्ति देता है, वह 'अन्न' है । 'अना 
से 'अन्न' बनता है, यह तो प्रत्यक्ष हें । जो यह जानता हे उसके लिये 
कोई वस्तु अनजन्न' नहीं होती, 'अनन्न, अर्थात्‌ अन्न न होता, उसके ' 
लिये सब जगह अन्न-ही-अन्न, अर्थात्‌ जीवन-ही-जीवन हो जाता है ॥१॥ 

फिर प्राणों ने इन्द्रियों से कहा, मेरा वस्त्र--ओढ़ना--क्या 
होगा ? इन्द्रियों ने उत्तर दिया, जल। तभी खाना खाने से पहले 


कहते हैं; प्राणा:--प्राण; इति एव--इस (नाम से) ही; आचरक्षते--कहते हैं; 
प्राण:--प्राण; हि एब--ही; एतानि--ये; सर्वाणि--सव (इन्द्रियां); भवति 
--हो जाता है ॥१५॥ 
स॒ होवाच कि सेधन्नं भविष्यतीति । यरत्किचिदिदसाइवम्य 
आधाकुनिम्य इति होचुस्तद्ा एतदनस्थान्षमनो हु वे 
नाम प्रत्यक्ष, न हु था एवंविंदि किचनानस्न॑ भवतीति॥१॥ 
सः ह---उसत (प्राण) ते; उबाच--कहा;। किमू--क्या। से--मेरा; 
अन्नम---भद्ष्य अन्न; भविष्यति--होगा; इति--यह (कहा); बत्‌--जो; 
किचिदू---कुछ; इदसु--यह (अन्न); आ इ्वभ्यः--कुत्तों तक के लिए; आा 
द्वाकुनिभ्यः--पक्षियों तक के लिए (अर्थात्‌ जो छोटे-बड़े प्राणियों के लिए अन्न 
है); इति ह--यह; ऊचुः--(उन इन्द्रियों ने) कहा; तदू बै--वह ही; एत्तद्‌ 
न-येह। अनस्य--आरण का; अन्नम--अन्न है; अनः--अनः; हु बे--ही। 
नाम--नाम; प्रत्यक्षम--स्पष्ट विदित है; न ह ब--नहीं ही; एवं विदि--इस 
प्रकार जाननेवाले में (के लिए); किचन--कुछ भी, तनिक भी; अनन्नमू--अन्न 
का अभाव (कमी); भवति--होता है; इति---यह (निश्चित है) ॥१॥ 
स्‌ होबाच कि में बासों भविष्यतीत्याप इति होचु- 
स्तस्माहा एतदश्षिष्यन्त: पुरस्ताच्चोपरिष्टब्चाद्मिः 
परिद्धति। छम्भुकी हू वालों सबत्यनग्तों हु भवेति॥र॥ 


श्ष्प बह 
>> उर्से (पाण) क्र वहा या कराता प्ले-मेण। 


>>रोणा। इति- हि. (कही जा 
जले, बरतें हल होगा) यह बरतें) अबु “(की नो बी हस्माद 
दै--उर्स बस से ह्वी, एहदुना (अो बो, अधिधानत“ आए 

आजन * रे उधार चाण (आज के) 


लक रा क 


(४८5) /:. एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


यदि कोई 'महत्त्व' को पाना चाहे, तो अमावस्या की रात में 
जब और कुछ दिखाई न दे--अपना संकल्प-हो-संकल्प दिखाई दे-- 
दीक्षा प्रहण करे । फिर उसी मास की पूर्णमासी को, उस समय जब 
बह संकल्प सानों घोर-अन्धकार से पूर्ण-प्रकाज्ञ में विकसित हो उठे, 
पब ओषधियों (सो प्रध) के रस को दधि तथा मधु के साथ मथ 
ले, और उसे एक तरफ रख दे। इसो को “मन्थ' कहते हैं, मथा हुआ 
होने के कारण 'मन्थ' । फिर प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने 
बाले--ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा--इस वाक्य का उच्चारण करके 
धग्नि में आज्य (घृत्त) की आहुति दे, और सौ षध रस'-दर्धि- 
प्रधु' का जो 'सनन्‍्य' रखा था, उसमें लुवे से चू रहा घृत टपका दे ॥४॥ 

फिर, 'वसिष्ठाय स्वाहा'--प्रतिष्ठाय स्वाहा'--संपदे स्वाहा -« 
आयतनाय स्वाह्--प्राण की श्रेष्ठता प्रतिपादित करने वाले वाक्‍्यों 
का उच्चारण करके आज्य की आहुति दे, और उसी 'मत्थ' में खुबे 
से चू-रहा घृत वपका दे ॥॥५॥ 


अब यदि महज्जिगमिषेदमावास्यायां दीक्षित्वा पौर्णमा- 
स्था राजौ सवोषधस्प सत्य दधिसधुनोरुपमण्य ज्येष्ठाय 
श्रेष्ठाय स्वाहेत्पग्नावाज्यस्य ह॒त्वा मस्ये संपात्तमदनयेत्‌ ॥४॥॥ 
अथ यदि--और अगर; महत्‌--बड़प्पन को; जिगमिवेत्‌---जाना चाहें, 
प्राप्त करना चाहे; अमावस्यथायाम--अमावस्या के दिन; दीक्षित्वा--दीक्षित 
होकर, दीक्षा लेकर; पौर्णमास्थाम्‌ राज्नौ--पौर्णमासी रात्रि में; सर्व-औषधस्थ--- 
सब ओऔपधियों के; अन्यम्‌ू--पिसी हुई लुगदी को; द्धि-प्रधुनो:--दही और 
शहद में; उपसब्य--भली प्रकार मथ कर; ज्येप्ठाय श्रेष्ठाय स्वाहा--ज्येप्ठाय 
श्रेष्ठाय स्वाहा; इति--इस मंत्र से (वोलकर ) ; अग्नौ--अग्नि में; आज़्यस्थ--- 
घी की; हुत्वा--आहुति देकर; मन्‍्धे--उपरोकत मन्य में; संपात्तमू--गिरती 
बूंद को; अनवयेतू--नीचे गिरा दे; टपका दे ॥४॥ 
घसिष्ठाय स्वहेत्यग्नावाज्यस्थ हुत्वा भन्‍्ये संपातमबनये- 
सतिष्ठाय स्वषहेत्यग्नाबाज्यस्थ हुत्वा भन्ये संपातमद- 
नयेस्संददे स्वाहेत्यग्नावाज्यस्थ हुत्वा मन्‍्ये संपातमवनयेद्‌ 
आयतनाय स्वहेत्यग्नावाज्यस्य हुत्वा भन्‍्ये संपातमवदयेत्‌ ॥५॥ 
वसिष्ठाय स्वाहा--- वसिप्ठाय स्वाहा'; इति---इस मंत्र से; अग्नी आज्यस्य 
हुत्वा सन्‍्ये संपातस्‌ अवनयेत्‌--अग्नि में घी को आहुृति देकर मन्य में गिरती 


छान्‍्दोग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) घ८९ 


इसके बाद अग्ति के समीप सरक् कर 'मन्य' की अंजलि में 
लेकर जप करे--है आण * तेरा नाम 'अर्मा हे--यह जो-कुछ है, वह 
तेरी अमा' हे--अर्मा को शवित अमा' हुई--/अ-म्रा', अर्थात्‌ झिसे 
मादा नहीं जा सकता, अपरिमेय ! है प्राण, आप ज्येष्ठ हो, श्रेष्ठ 
हो, राजा हो; अधिपतति हो--आप मुझे ज्येष्ठता, श्रेष्ठ ता, राज्य तमा 
आधिपत्य झप्ल करायें--मे यहु सब-कुछ हो जाऊ, ज्येष्ठ हो जाएं, 
श्रेष्ठ हो जाऊं, राजा और अधिपति हो जाऊं शक्षा 

इसके बाद इस ऋचा से ऋमपूर्वक सन्‍्य का आचमन करें-- 
'तत्सवितुवं णीमहै'--'हम उस प्राण-हप सविता के गुणों को घरते 
हैं“-प्रह बोल कर ऋाचमन करे । फिर, 'वय देवस्थ भोजनम्‌-- 


बूद को ८पका दे, प्रतिध्ठाये स्वाह् इति... --प्रतिष्ठाय स्वह्द, इस मंत्र से. , 
सपदे स्वाहा इति +-सपदे स्वाहा! यहू मच बीछ कर, आपत्तयाप 
स्वाहा इति.. +-अग्यतनाय स्वाहा इस मत्र से ॥शा 


अय प्रतिसृष्पाए्जलौ मनन्‍्यभाषाय जपत्यमों मामास्यमा हि 
है सर्वमभिद, स हि ज्येष्ठ श्रेप्लो राजाधधिपति' स मा 
प्रयंष्दय अध्युका, रफज्यमायिपत्यथ गसपत्वहम्ेवेद_ सर्वमतानीति ॥8॥॥ 
अप--इमके बाद, प्रतिसुष्प--(अग्न के समीप)सरक ब! , अस्शलौ--+ 
अगलि में, भन्‍्पम--मन्य को, मापाय--रखकर, लेकर, जपति-- (अगले मंत्र 
भरे) जप करता है, उच्चारण करता है, अभ्रा--अम [विर्भम्पादि, दि सील, सब्र बे' 
समीप, सर्वेब्यापव) , नास--नामवाला, असि--सू है, अमा--समीप, हि 
ही, तै--तेरे, स्वम्‌ इदम्‌्--यह सब कुछ, ध' हि--वह (तू) म्पेध्य --आयु 
में सब से बडा, श्रेष्ठ->सर्वेश्रेष्ठ, राजा--अधिपति'--राजा और भासक है, 
स--वह (तू), सा--मुझ्त को, ज्येध्ठयम्‌ू--#्येप्ठता (आयु की वृद्धि), 
श्रेव्दधमु--पेप्दता (गुणों मे वृद्धि), राज्यमु--राज्य, आधिपत्यम्‌--शासत, 
गमगतु--प्राप्त ब्रा, प्रदान कर, अहम एव--मैं भो, इदस्‌ सर्वभू--पह सं 
कुछ, असानि--हो जाऊ (इन गुणा--विशेषताओं से युक्‍त्र हो जाऊ) + इति-- 
इस (मंत्र वा जप बरे) ॥8 
अप सत्वेतवर्या पच्छा आकार्मात, मत्सकिदद णीमह 
* इत्यादामति, थप देवस्य भोजनमित्याचामति, श्रेष्ठ, 
स्दधातमभित्याचासति, तुर भगस्य थोमहीति सर्वे पिशति शए्स 
अप शलु--तत्यश्चात्‌, एतया--४मे, ऋचा--फया से, पच्छ--ए्- 
एक पाद से तरमपूर्वर', कात्मामति--आचमन बरता है, याता है, सतू--उस 
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हुम उस प्राण-देव के भोजन का वरण करते हें--यह कह कर 
आचमन करे। फिर, श्रेष्ठ सर्वधातमम्‌--- श्रेष्ठ और सबको धारण 
करने वाले संकल्प का घारण करते हे'--यहू कह कर' आचमन 
करे। फिर, तुरं भगस्प घीमहि'-- हम भगवान्‌ के तेजोमय रूप 
का ध्यान करते हँ--पहु कह फर सारा सन्‍्ध पी जाय ७७७ 

(इस सम्पूर्ण स्थल का अभिप्राय यह है कि 'ज्येष्ठ'-'श्रेष्ठ- 
'बस्िष्ठ'-प्रतिष्ठा'-'सम्पद्‌-'आयतन' बनने के संकल्प-रूपी बीज 
को निराशा-रूप अमावस की घोर निशा में वो दे । अर्थात्‌, ऐसे 
समय में इनका बीज मन में बोये, जब इनकी कोई आशा ही ने 
दिखाई देती हो | इस प्रकार “ज्येष्ठ' आदि होने के बीज को अंकु- 
रित करके खिला दे, ऐसे जैसे पूर्णमासी की चांदनी छिटकती 
हैं । फिर स्थावर (औषध), जंगम (दि), तथा विहंगम (मधु ) 
के सार-तत्त्व को लेकर उनमें प्राण की भावना करे, यह सोचें कि 
स्थावर-जगतू मुझे महावता की तरफ़ ले जा रहा हैं, जुंगम-जगतु 
मुझे महानता की तरफ़ छे जा रहा है, विहंगम-जगत्‌ मुझे महा- 
नता की तरफ़ ले जा रहा हूँ। ये भावनीएं औषध-दघि-मशु में 
करता हुआ इन सबका “मन्य' बनाकर मन्‍्त्रों का जाप करके उसे 


यी जाय, इस प्रकार ऊंची भावनाओं से भावित किये हुए मन्थ का 


वाला स्वयं महान्‌ हो जाता है ।) 
इसके पदचात्‌ कंत्-पात्र और चसस को घोकर रख दे, और 


(तेज) को; सबितुः--जगत्मेरक, जगद्रचयिता के; वृणीमहे--वरण करते 
अपने अन्दर धारण करते हैं; इति--ऐसा (वोलकर); आचामति--पीता है, खा 
लेता है; वयमू---हम; देवस्थ--दिव्य-गुण वाले, सर्वप्रकाशक के; भोजसम्‌-- 
भोज्य-पदार्थ को; इति--ऐसा (बोलकर); अत्वामति--पी लेता है, खाता 
है; श्रेष्ठमु--सर्वथा कल्याणकर, सर्वोत्तम; सर्वधातमम्‌--सव को घारण करने 
चालों में श्रेष्ठ को; इति--ऐसा बोछ कर, अप्दामति--खा-पी लेता है; 
छुरमू---गति देनेवाले तेज को; भगस्य--सव ऐश्वर्यो के स्वामी के; घीमहिं-- 
हम ध्यान करें, हम धारण करें; इंति--ऐसे बोल कर; सर्वभ्‌--सारे को 
पिवति--पी जाता है ॥छ॥ 

समिणिज्य कोस उम्तस जा पर्चादग्नेः संदिशति चर्माण वा स्थण्डिसे 

वा वाचंयमोझसाह: स थदि स्त्रियं पद्पेत्समुद् कर्मेति विद्यात्‌ एटा! 
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भग्नि-कुण्ड के पीछे चर्म पर या भूमि पर बैठ जाय ॥ वाणी का 
संयम करके, काम-फ्रोधादि पर घिजय पा कर सो जाय, और पदि 
स्वप्त से स्त्री के दर्शन करे---स्त्री-त्पा मातृ-शक्ति के दर्शन करे: 
सो ध्मझे कि काम सफल हुआ ८ 

इस विपप सें एक इलोक भो हुँ--.'जब अभोप्ट कार्यों के समय 
स्वप्त में स्त्री को---स्त्रो-स्पा मातृ-झष्ति फो--देखें, तो समझ के 
कि मातृ-शक्षित का आज्ञोवाद मिला, समृद्धि होगी, ऐसा स्वप्न देखने 
पर, एंसा स्वप्न देखने पर ॥९॥॥ 

पंचम प्रपाठक---( तीसरा खंड) 
(इवेतकेतु तथा राजा जेवलि प्रवाहण के पांच प्रइन, 
३ से १० खंड) 

एक समय आरुणि का पुत्र इवेतकेतु पंचाल-देश के क्षत्रियों की 

समिति में आया । उसे जैबलि प्रवाहण (छा० १-८-१ में भी इस 


निशिज्य--साफ करके, कंसम्‌ू--कास्थ पात्र को, चप्सम्‌ वा--और चमसे 
को, परतचातू--परश्चिम की ओर, अस्ने--अग्नि दे, सक्शिति--शयव करता 
है, चर्मणि था--चर्म (भृग-चर्म) पर, स्थब्डिले ब(--यर मट्टी वे चबृतरे पर, 
यार्चयम--वाणी का सयमी, चुप, अभ्रसाह'--राम-देप से अनामिभृत, उद्देग 
मे शूत्य, सोत्साह, तः--वहू, घंदि--अगर, स्व्रिफ्मू--स्त्री को, पश्येतु-- 
(म्बप्न मे) देखें (तो), समृद्धभु--भछो अगर सम्पन्न, सफल, समृद्धि-प्रद हुआ 
है, फर्मे--यज-फक्रिया, इति--ऐसे, विधातं-+-जाने, समझे ॥॥८॥॥ 
तंदेष इलोकः। यदा बर्सुसु राम्पेष्‌ सक्रिय, स्वप्नेष्‌ पदयति+ 
समृदि तत्र जानोपात्तत्मिन्ववप्ननिदर्शने तस्मिन्स्वप्ननिदर्शन इति हद 
तदू--तो, एप--(इस विषय में) यह, इलोइ*--परयमन उक्नि है, 
यबर-जवब, कर्मंतु---हर्मों में, कस्म्येघु--कामना की सिद्धि के लिए किये गये, 
स्त्रिमम्‌--स्त्री को, स्वप्नेषु--सपनो में, पश्पति--देखता है, समृद्धिमू-- 
समृद्धि वो, सफलता को, ऐश्वय को, तत्ू--उस (क्र) में, जानीयात्‌-+जाते 
शसस्मितु--उर, स्वप्न-निदर्शने--स्पप्त के दीयने एर, तस्मित्‌ स्वप्त-ननिदर्धति-- 
उस स्वप्न वे दीखने वर 0९ 
इदेतरेतुह दिया पड्चालाना, समितिमेषाप । सं, हूं प्रवाट्घों 
जेदलिश्वाच, वुसारप्तु त्दाशशिवत्पितेत्यनु हि भगव इति ॥₹॥ 
ब्वेतकेतु हं--श्वेतरेतु-नापी, अग्दशेष४--अरणदशी, धठशासानाम्‌ 
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राजा का वर्णन है) ने पूछा, कुमार ! क्‍या चुस अपने पिता से 
शिक्षा पा चुके ? इ्वेतकेतु ने उत्तर दिया, हां, भगवन्‌ ! ॥१॥ 
जबलि ने पूछा, (१) कया तुम्हें मालूम हे कि सर कर मनुष्य 
गहां से कहां जाता हे ? कुमार ने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! में नहीं 
जानता । (२) क्या तुम्हें मालूस हे कि लौटकर कंसे आते हैं ? 
उससे उत्तर दिया, भगवन्‌ ! में नहीं जानता १ (३) कया तुम्हें 
मालूम हैँ कि देवयान! और पितृयाण! के सार्गे कहाँ अलग-अलग 
होते हें ? उससे उत्तर दिया, भगवन्‌ ! सें नहीं जानता ॥२७ 
राजा ने आमे पूछा, (४) क्या तुम्हें मालुम है कि इतने 
प्राणियों के मरते रहने पर भी वह लोक भर क्यों नहीं जाता ? 


“--पंचाल देश की; समितिम--स्भा को (में); एयाय--आया, उपस्थित 
हुआ; तम्‌ ह--उसको; प्रवाहणः--अवाहण (नामी) ने; जैबलिः--जीवल 
के पुत; उबाच--कहा (पूछा); कुमएर--हे कुमार ! ; त्वा--तुझको, अनु न॑- 
अशिषत्‌---श्िक्षित किया है, शिक्षा दी है; पिता--(तैरे) पिता ने; इति--- 
यह (वात पूछी); अनु (जांदाषत्‌ु)--शिक्षा दी है; हिं--ही; भगवः--हे 
भगवन्‌; इति--यह (श्वेतकेतु से बताया) ॥१॥ 

वेत्य यदितो४धि प्रजा: प्रयन्तीति। न भगव इति। वेत्य 

यथा पुनरावर्तन्त ३ इति। न भंगव इति। बेत्य पयोदेंव- 

यानस्थ पितृथाणस्थ च व्याव्तता ३े इति। न भगव इति ॥२॥ 

चेत्थ--(क्या तू) जानता है; यदू--जो, जैसे; इत---यहाँ से इस लोक से; 
अधि--ऊपर की ओर, परलोक में; प्रजा:--प्रजाएं (प्राणी ) ; प्रयन्ति--जाती हैं; 
इति--यह (प्रथम बात); न भगवः--नहीं भगवन्‌ !; इति--यह (उत्तर में 
कहा); चेत्थ--(क्या तू) जानता है; यथा--जैसे; पुनः--फिर, आपत्तेन्ते 
“लौट आती हैं; इति--(यह दूसरी बात तू क्या जावता है); न भगवः 
“है भगवन्‌ नहीं (मैं जानता); इंति--ऐसे (कहा); वेत्थ--(क्या तू) 
जानता है; पथो+--मसार्मों के; देवयानस्थ--देवयान के; पितृयबाणस्यथ च-- 
और पितृयाण के; व्यावर्तता--फटना, अलग होना, अन्तर; इति--यह (तीसरी 
वात); थे भगवः इति--हे भगवन्‌ नहीं (जानता), यह (कहा) ॥२॥ 

चेत्य यथासौ छोको न संपूर्यत ३ इति॥ न भगव इति। चेत्य यया 

पञ"्चम्यामाहुतावापः पुरुषबचसों भवन्तोति | नेंब भगव इति ॥इआ 

वेत्थ--जानता है; यथा---जैसे; असौ--यह; लोकः--ऊध्वे-्लोक, पर- 

लोक; ण-नहीं; संपूर्दत्ते--(जीवात्माओं से) भर जाता है; इति--यह (चौथी 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पच्रम प्रपाठक ) ४९३ 


उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ ! में नहीं जानता । (५) वया हुम्हें 
मालूम है कि जल! पांचवी आहति में जाकर किस प्रकार “पुरुष! 
बनकर बोलने ऊगते हे ? उसने उत्तर दिया, भगवन्‌ मे नहों 
जानता ॥३॥ 

तब राजा से कहा, त्तो तूने कैसे कह दिया था कि तू शिक्षा 
ग्रहण कर चुका ? जो इन बातो को नहीं जानता वह फंसे कह 
सकता हैँ कि उसने शिक्षा ग्रहण कर ली ? इचेतकेतु ने अपने को 
परास्त अनुभव किया, वह पिता के घर लौट आया, और उसे कहां-« 
आपने मुझे बिना पुरी शिक्षा दिये हो कह दिया कि तुझे सब सिद्या 
दिया गरच 

उस क्षत्रियनचन्धु', अर्थात्‌ कुक्षत्रिय ने मुझ से पांच प्रश्न पूछे; 


बात); ने भगव -+हे भगवन्‌ नहीं (मैं जानता), इति--यह बहा, वेत्य--- 
(क्या तू) जानता है, घया--जैसे, पह्चम्पामु--पाँचवी, अआहुतौ--आह॒ति 
दिये जाने पर, आप'--जर, प्रुरषवचस --पुरुष की वाणी वाले अर्थात्‌ सशरीरी 
जीव, भवन्ति--हो जाते है, इति--यह (पाचवी बात), न एक>-नहीं हीं, 
कगव--हे भगवत्‌, इति--पह (उत्तर दिया) ॥र३॥ 

अयानु. किमनुशिष्दोष्योचया, थो होमानि ने विदात्कथ 

सोब्नुशिष्टो हुवीतेति /॥ से हाछयप्त' वितुरधेमेयाय त्त्‌ 

दोवाचाब्ननुशिष्य वाव किल मा भगवानब्रवीदन्‌ स्वाइशिएसिति ।डस 

अप--तो फिर, किमू--किस आधार पर, गैसे, वयो, अनुश्चिप्दा'-- 

(मैं पिता डरा) शिक्षित हू, अवोचया,--ठूने बहा था, य हि--जों, इसानि-- 
इन (पाँच बातो) को, न विद्यातू--+े जाने» कथम्‌--कसे, कयोत्रर, स--बह, 
अनुद्धिप्टः--(अपने को) शिक्षित, बुबोत--कहे, इति--न्यह (मुन कर), 
सं. हू--वह, आपस्तः--5ु सी हुआ+ विठु--(अपने) पिला के, अर्धसू--पास, 
एपाय--आया, पहुचा, तम्‌ ह--उस (पिता) को, जवाच--बोला, अननुधिष्य 
--शिक्षा (उपदेश) म्‌ देकर , वा थ किलि--हीं, सा--मुझभकौ, भगवातु-- 
प्रजतीय आपने, अधवीत्‌--कह दिया (कि), स्वा--सुझको, अनुर्नःअशिपम्‌--+ 
मैने उपदेश (शिक्षा) दिया, इति--ऐसे ॥४)॥ 

वछ्च सा राजस्यबन्धु: प्रदतानप्राक्षीतेयां मंरंघमाशक विवातु 

मिति३ स होवाव गषा भा स्व तदेदानवदों बगाझमे्ां 

लेकंघद पेद। यथहमिसानवेदिष्य रु से तावह्यमिति ह५॥ 


हए्४ एकादझोपनिषद्-भाष्य 


में उनमें से एक का भी तो उत्तर व दे सका। पिता नें पूछा, वे 
प्रश्त क्या थे ? प्रइयों को सुनकर उसने कहा कि जसे ये प्रश्न तूने 
मुझे सुनाये हैँ, में भी इनमें से किसी का उत्तर नहीं जानता । अमर 
में इसका उत्तर जानता होता, तो तुझे क्यों न बतलाता ? ॥प॥ 
इवेतकेतु का पिता गौतस स्वर्य राजा के पास पहुंचा । राजा ने 
उसकी पूजा की । प्रातःकाल जब राजा सभा में गया, तो गौतम भी 
बहां पहुंचा । राजा ने कहा, भगवन्‌ ! गौतस ! कोई सानुष-धत 


पञ्च--पाँच; ा--मुझको (से); राजन्यबन्घु:--(कु)क्षत्रिय-पुत्र ने; 
प्रशनान--अश्नों को; अप्राक्षीत्‌--पूछा; तेषाम--उनमें के; त--तहीं; 
एकंचन---एक को भी; अशकम्‌--समर्थ हुआ; विवक्तुमू-विवेचन करवा, उत्तर 
देना; (विवतुक्म न अद्कम्‌--उत्तर न दे सका); इति--यह (श्वेतकेलु ने 
कहा); स ह---उस (पित्ता आरुणि) ने; उ्ाच--कहा; यथा--जैसा; मा-- 
मुझको; त्वस---तूने। तद्‌--एंतानू--उस-इन (प्रश्तों) को, अबद:--बताया 
है, वर्णन किया है; यथा--जैसे; अहम्‌--में (स्वयम्‌); एपामू--इसतमें के; 
ल->-नहीं; एकब्चच--किसी एक को भी; बेद--जानता हूं; यदि--अगर; 
अहमू--मैं; इसानू--इन (भ्रश्तों के उत्तर) को; अवेदिष्यमू--जानता होता; 
कथम्‌--कैसे, क्यों; ते--तुझे; स--नहीं; अवक्ष्यम्‌--कहंता, उपदेश देता; 
इति--अह (आरुणि ने कहा) ॥शा 

स्‌ हु गौतसो राज्ोब्यंमेयाय । तस्में ह श्राप्तापाहा चकार । स ह 

प्रातः सभाग उदेयाय। ते ,होजाच सानुषस्य भगवन्‍्गौतस वित्तस्य 

बरं वृणोया इति। स होवाच तवंब राजन्मानुषं वित्तम्‌। यामेव 

कुमारस्थान्ते वाचमभाषथास्तामेव मे बृहीति। स हूं कृष्छृीचभूव ॥६॥ 

स हु गौतमः--वह गोतम गोत्री (आरुणि); राज्ञ:--राजा के; अर्धम्‌ 
>+पास, घर; एयाय--आया, पहुंचा; तस्मं ह---उसके लिए (का)८ प्राप्लायय 
--भाये हुए; अहचिकार--(राजा ने) स्वागत-सत्कार किया; से ह--और 
बह (राजा); प्रातः---(अगले दिन) प्रात:काछ में; सभाग:---सभा में गया हुआ 
(उपस्थित) ; उदेयाय--(गौतम के लिए आदरार्थ) उठ खड़ा हुआ; तम्‌ ह--उस 
(गौतम) को; उबाच--वोला; म्ुपस्थ--मनुप्य-सम्वन्धी; भगवन्‌ गौतसम-- 
आदरणीय ग्रौतम !; वित्तस्थ--धव का; वरसू--वर; वुणीयाः--वरण कर, 
माँग; इति--यह (कहा); सह--उस (गौतस) ने; उबाच--कहा; तब एव 
न्‍ऐैरा ही; राजनू--हे राजा !; मानुषम्‌ +-वित्तम--मनुष्यों का धन (रहे, 
हो); याम्‌ एव--जिस ही; कुत्तारस्थ--कुमार (श्वेतकेतु) के; अन्ते--पास में 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पंचम प्रपाठक) हि 


मांग लो ! गोतम ने उत्तर दिया, राजन्‌ ! मानुप-धन लो आप 


अपने पास रखो, भेरे पुत्र कुमार श्वेतकेतु से जो प्रश्न आपने किये 
थे, मुझ्ते तो उन्हों का उत्तर दीजिये ॥६॥ 


इवेतकेतु का विता गौतम राजा जेब्रल्लि भवाहण के पात ब्रद्म-विद्या के लिप पहुँचा 


(सामने), वाचमू--वाणी को; अभाषया-नहा था (प्रश्त किसे थे), 
तामू एव--उस ही (वागी) कौ; से--मुर्ते ; सूहि---पह, बता, इंति>--पह 
(निवेदन किया); सः हु--[मह सुन कर) वह (राजा), कृच्छी बसूप--हु यी 
हुआ, असमंजस में पड़ गया शा! 


४९६ एकादशोपनिषद्‌-साष्य 


यह सुनकर राजा असमंजस में पड़ गया । सोच-विचार कर उसने 
आज्ञा दी कि कुछ कारू तक यहीं मेरे पास रहो | फिर, राजा ने 
गौतम को कहा, देख गौतम ! तूने मुझसे इत प्रहनों का उत्तर पूछा 
तो है, परन्तु यह स्मरण रख कि तुझसे पहले यह चिद्या किसी ब्राह्मण 
को नहीं मिली । इसीलिय सब देझ्षों में क्षत्रियों का ही शासन रहा 
हैँ । फिर उलले राजा ने उपदेश देना प्रारम्भ किया ॥७॥॥ 


पंचस प्रपाठक--(चौथा खंड ) 


पहले राजा पांचवें प्रइन का उत्तर देते हेँ कि 'जल' किस प्रकार 
पांचवों आहुति में पुरुष! बनकर बोलने लगते हें-- 

है गौतम ! वह देखो द्रु-लोक' यज्ञ की अग्नि है । उस अग्नि 
में सूर्य समिधा हे, किरणें घुंआ हें, दिन ज्वाला हैं, चन्द्र अंगार है, 
नक्षत्र चिनगारियां हैं ॥१॥ 


तो हू चिर ब्सेत्याज्ञापर्यांचकार। त होवाच। यथा मात्व॑ 

गौतमावदी यथेयं न प्राकू त्वत्तः पुरा विद्या ब्राह्मणान्गच्छलि। 

त्तस्मादु सर्वेषु लोकेयु क्षत्रस्थेव प्रशासनमभूदिति ॥ तस्‍्मे होबाच ॥७॥ 

तम्‌ ह---उस (गौतम) को; चिरसु--देर तक, कुछ समय तक; बस--- 
(यहाँ ही) निवास कर; इति--वह; आज्ञापणांचकार--आज़ा दी; तम्‌ हू 
उवाच--और उसको (राजा ने) कहा; यथा--जैसे; मा--मुझको; त्वसू-- 
लूबे; अवद:-- (उपदेश के लिए) कहा है; यथा--जैसे; इक्मू-न्यह; न-- 
नहीं; प्राकु--पहले; त्वत्त:--तुझ से; पुरा--प्ूर्व समय में; विद्या--विद्या; 
अाह्मणान्‌--ब्राह्मणों को; गच्छति---(वंश-परम्परा से) जाती रही है, प्राप्त हुई 
है; तस्माद्‌ उ--उस कारण से ही; सर्वेबु लोकेदु--सब लोकों में; क्षत्रस्थ-- 
क्षत्रिय का; एव--ही; प्रशासवम्‌--हुकूमत; अभूदू--रही; या (पुरा क्षमस्थ 
प्रशासमम्‌ अभूतू---आज से पहिले इस विद्या का क्षत्रिय द्वारा ही उपदेश--- 
प्रशासतम्‌--हुआ करता था); इति--यह (कहकर); तस्में ह--उस (गौतम) 
को; उबाच--कहा, उपदेश देने गा ॥७॥ 

असी घाव लोकों गौतसार्निस्तस्थादित्य एवं समिव्रइ्मयो 

घूसोएहर्राचइचन्द्रमा अद्भपरा नक्षत्राणि विस्फुलिंगाः ॥१॥ 

असौ--यह; वा व--ही; छोक:--लोक (यु लोक); गौतम--हे गौतम; 
अग्नि:--(यज्ञारिन के समात) अग्नि है; तस्थ--उस (अग्नि) का; आवित्य/-- 
सूर्य; एब--हो। समिदु--समिधा (रूप) है। रब्ममः--(सूर्य की) किरणें; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम अपाठक ) ड९्छ 


इस चुन्‍्ठप यज्ञानिि में देवनाण श्रद्धा की, अर्थात्‌ जल को आहुति 
देते हे, और उस आहुति से राजा सोम, अर्थात्‌ 'वाप्प' उत्पन्न होते 
हैं। सृष्टि में हो रहे यु-पत्न में जल को यह पहली आहुति है ॥९॥ 

पंचम प्रपाठक--(पांचवां खंड) 

फिर देखो वह पर्जन्य | यह पर्जन्य यज्ञ की दूसरों अस्लि है। 
उस अणज्नि में बायु समिषा हे, अभ्न घुआ है, विद्युत ज्वाला हैं, वच्च 
अगारे हूं, गर्जत चिनगारिया है 0१४ 

इस पर्जन्य-हय यज्ञाग्ति में देद-वण सोस-राजा, अर्वात्‌ जलीय- 
वाष्प की आहुति देते हूं और उस आहति से “वर्षा” होतो है। सुष्टि 
में हो रहे 'पर्जन्य-्यज्ञ' में जल का दूसरी आहुति में यह रुप हो जाता 
हैँ धर॥। 


222 कर 32 कप न अर पद त कक जनक जमकर कल बकरी 
पूम“--घूष (हप) हैं. अहू--दिन, कचि---हपट, लो, चद्धमा--चद्मा, 
अद्भारा >-अगार (रूप) है, नक्षत्रागि--नक्षत्र, विस्फुलिगा--अग्नि-कण 
चिनगारी (रुप) हैं॥१॥ 

तस्मिप्रेतस्मिन्नरनों देवा भा जुद्धति तत्वा आहुते सोसो राजा सभवतिवारा। 
सस्मिनु-उस, एटस्मिनु--इस, अग्नौ--आदित्य अग्नि में, देवा -- 
दि भादुतिर शव्नियाँ श्दास--जल को जुहुति->हामते हैं. सस्या--उस 
आहुते---(जल रुए) जाहुति से, सौस राजा--आप्प रुप मोम राजा सभवति 
“उत्पन्न होता है ॥श॥ 
पर्ज्यो था व मोतमाम्निस्तस्प व्युरेव रामिदम्त 
धूमोी बिद्युर्दाचश्शनिरद्धारा छाडुनपों विल्फुछिगा तश्त 
पकुग्य --मेघ था ब---हे शोलण--हे मोतम अग्ति --(गद बी) 
जरि (ते हप में है) तस्य--उस (अग्नि बा) दायू एक--वायु हो समिद 
>>ममिषया (र#ुप्र में उद्दीपक)) है अघम--अघन्पोहरा नादि पृूम घूम 
(7) विद्यतु--बत्रिज्ठी अधि -+छएपर (है) अशना--पृथितो पर गरिग्नी 
प्रिजली, अद्भारा --अगार (मय) है छोदुतय--बादल को गरण नहंबा 
पघिम्फूलिड् --चघिनपएरियाँ (हैं) ७१७ 
तस्मिप्रेतस्मिक्ननी देवा सोम, राजान 
जुछूति तत्या आहुनेवर्दा समवतिकरता 
सस्मित्‌ एतस्मितलू--उस इस, अस्तौ--[पर्जेय) जरिति में देवा --देव- 
सण, सोमम्‌ राजानमु--रीप्यभान बाप्य (सोम) को, जुछ्दति--होमव हैं, 


४९८ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


पंचम प्रपाठक--(छठा खंड) 
फिर देखो यह पृथिवी ! यह पृथिवी यज्ञ की तीसरी अग्नि हे। 
इस अग्नि में संवत्सर समिधा हूँ, आकाझ्न धुंआ हे, रात्रि ज्वाला हैँ, 
दिशाएं अंगारे हें, अवान्तर-दिशाएं चिनगारियां हूँ ॥१॥ 
इस पृथिवी-रूप यज्ञाम्नि में देव-गण वर्षा की आहति देते हैं, 
और उस आहुति से “अन्न' उत्पन्न होता है। सृष्टि में हो रहे 'पृथिवी- 
यज्ञ' में जल का तीसरी आहुति में यह रूप हो जाता हे ॥२॥ 


पंचम प्रपाठक--(सातवां खंड) 


फिर देखो यह पुरुष ! यह पुरुष यज्ञ की चतुर्थ अग्नि है। इस 
अग्नि में वाणी समिधा हे, प्राण धुंआ हे, जिद्धा ज्वाला हे, आंख 
अंगारे हे, कान चिनगारियां हें ॥१॥ 


तस्थाः आहुतेः--उस (सोम-वाप्प रूप) आहति से; वर्षमू--वर्षा; संभवति-- 
उत्पन्न होती है ॥२॥ 
पृथियी वाव भग्ौतमारिनिस्तस्थाः' संवत्सर एंव समिदाकाझो 
घूमो रात्रिरचिदिश्ोडज्गरा अवान्तरदिद्यो विस्फुलियाः॥१॥ 
पथिवी--पृथ्वी; वा व--ही; ग्ौतम--हे गौतम ! ; अग्निः-- (यज्ञ की) 
अग्नि (के रूप में है); तस्थः--उस (पृथिवी) का; संवत्सरः--परा साल; 
एव---ही;। समिद---समिधा-(रूप) है); आकाशः--आकाश; धूमः--घूम 
(घुंआ) है; राजिः---रात; अचि:--छपट; दिदा;:--दिशाएं; अद्भूरा:--अंगार; 
अवान्तरदिदः--दिशाओं के कोण, ऊर्घ्व और अघर आदि; विस्फुलिंगाः-- 
चिनगारियाँ हैं ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्सिश्नग्ती देवा वर्ष जुद्धतति तस्या आहुत्तेरक्ष, संभवति ॥२॥ 
तस्मिन्‌ एतस्मिनु--उस-इस; अग्नी--(पृथिवी रूप) अग्नि में; देवाई-- 
देवगण; वर्षम्‌--वर्षा को; जुह्॒ति--होमते हैं; तस्याः: आहुतेः--उस (वर्षा- 
रूप) आहुति से; अन्नलमू---अन्न; संभवति--उत्पन्न होता है ॥र॥ 
पुरुषों था व ग्रौतमास्निस्तस्थ वागेंब समित्माणों 
घूमो जिद्दार्चचिश्चक्षुरझगाराः श्रोत्र विस्फुलिया: ॥१0 
पुरुष:---(जीवधारी ) मनुष्य; वा व--हीं; गौतम--हे गौतम; अग्ति--- 
(यज्ञ की) अस्नि हैं; तस्थ--उस (पुरुष) अग्नि की; वायू एब--वाणी ही; 
समिदु--समिधा (रूप) है; प्राणः--श्वास-अश्वास; घूम:--घुंआ; जिद्धा-- 


छान्दोग्य-उपंरनिषद्‌ (पचम प्रपाठक) ४९९ 


इस पुश्ुष-हप यज्ञाग्नि में देव-यण अज्न की आहुति देते है, और 
उस आहुलि से 'रेत्स--दीए'..-उत्पक्न होता है ६ सृष्टि में हो रहे 
वुरुष-पश्च' में जल का चतुर्य आहुति में यह रुप हो जाता है ॥शा 

पंचम प्रपाठक--- ( आठवाँ खंड) 

फ़िर देखो यह रत्नी ! यह स्त्रो यज्ञ को पंचम अग्नि है ॥१॥ 

इस स्त्रो-हप यज्ञाग्ति में देव-यण रेतस्‌ की आहुति देते हे, और 
उत्त आहुति से गर्भ होता है । सृष्टि में हो रहे 'स्त्रोग्यज्न' में जल 
का पंचध आहति में पह रुप, अर्थात्‌ गर्भ-हुप हो जाता है श२७ 

(हवनकुंड में समिधा-सामग्री-घृत से अग्निहोत्न होता है-- 
इससे आहुतति ऊपर 'यु' को जाती हूँ । चु-छोक को यज्ञ माना जाय॑, 
तो वहां हो रहे यज्ञ के चाद आहुति पर्जन्य' अर्थात्‌ बादल में 
जाती है, क्योंकि आहुति के धर में जाने के बाद ही 'पर्जन्य' अर्थात्‌ 


जीम; अधि--हपट, चक्षु-आँख, अद्भार---अगारे, क्रोत्रमु--बान; 
विशफूलिगाए--चिनगारियाँ है ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नरती देवा अन्न जुद्दत्ति तस्पा आहुते रेतः संभवतति ॥२॥ 
तश्मिन्‌ एतस्मिनु--उमन्‍इस; अप्नो--(पुप्ष रूप) अग्नि में, देवा-- 
देव-गण; अश्वमू--अभ्न को, जुद्देति--दोगते हैँ, सस्यर, आहुते --उस (अश्न 
रूप) आहुति मे; रेत:--वीर्य; समवति--उत्पन्न होता है ॥२॥ 
योषा घाव गौतमाम्लिस्तस्णा उपस्थ एवं समिदुपसन्‍जपते स॑ 
धूम्ो ग्रोनिरचिमंदन्त. करोति तेहड्रारा अभितन्दा दिल्फुलिया-॥१॥ 
योपा--नारो, स्त्री, था ब--हो, गोतम--हे गौतम ) अग्विः--(यज 
की) आऑग्न (के रूप मे है) , तस््या:--उस (नारी) का, उपस्य:--अजने्नेन्द्रिय; 
एव--ही। समिद-न्समिषा (रूप) है, पदू--जी, उपभस्प्रपति--मबेत दारा 
सम्पर्क स्थापित करती है; स--चह; घूस--धुआ, मोतिः--मौनि, अधिः-- 
छपट; गदू>-जों, अन्त.करोति--लिऊ्र को (उसबेः) अन्दर करता है, ते-- 
वे; अंद्ञारा-अगार हैं, ऋभितरंदाः--रतिन्सुथ , विस्फुछिल्ला---विनगारियाँ 
हैं ॥१॥ 
तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नी देवा रेतो जुद्धति तप््या ऋहुरेपर्भ: संमवति २७ 
हस्मिन्‌ एतस्सिनू--उस-इस; अप्नौ--(तारीरूप) अग्नि में, देवा-- 
देवगण, रेतः--दीय को; जुद्दति--होमते हूँ, तस्प् साहुते--उस [बीए 
रूप) आएूरति मे; गर्भ--पर्म; संमदति--उत्पन्न हो ज्यता है तरा। 


५०० एकादश्यो पनिषद्‌-भाष्य 


बादल बनता है । 'पर्जन्य' को यज्ञ माना जाय, तो वहां हो रहे 
यज्ञ के वाद आाहुति अन्न' सें जाती है। क्योंकि 'पर्जन्य' से ही 
अन्न' उत्पन्न होता है । अन्न' को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो 
रहे यज्ञ के वाद आहुति वीर्य में जाती है, क्योंकि 'अश्न' से वीर्म' 
बनता है । 'वीरय! को यज्ञ माना जाय, तो उसमें हो रहे यज्ञ के 
बाद आहुति 'गर्भ' में जाती है, क्योंकि 'बीर्य! से 'गर्भ' उत्पन्न होता 
है । इस प्रकार हवन-कुंड में हो रहे यज्ञ से सूत्र उठाकर जहां-जहां 
आहुति पहुंचती है, जिस-जिस क्रम से पहुंचती है, वहां-वहां यज्ञ 
की कल्पना की गई है और गर्भाधान को भी एक पवित्र यज्ञ कहा 
गया है । आहुति-द्यु-पजेन्य-अन्न-वीर्य--इस प्रकार पांचवीं आहुति, 
अर्थात्‌ वीर्य के पड़ने पर पर्जन्य का जल पुरुष-रूप हो उठता है, 
और बोलने लगता है ।) 
पंचम प्रपाठक--(नौवां खंड) 
इस प्रकार पांचवीं आहुति में जल पुरुष को तरह बोलने लगते 
हूँ । वह उल्ब में लिपटा हुआ गर्भ दस वा चौ मास तक, या जिस 
समय तक भी हो, मांता के अन्दर शयन कर उत्पन्न होता हैं ॥१॥ 
बह उत्पन्न होकर जितनी भी आयु हो, तब तक जीता है । सर 
जाने के बाद उसे यहां से अग्नियां ही निर्दिष्ट स्थान को ले जाती 
इति तु पञुचम्पामाहुतावापः पुदषबचसों भवन्तीति स उल्वाबृतो 
शर्भो दश था नव वा सासामन्‍्तः शबित्वा यावद्वाथ जायते॥१॥ 
इति तु--इस रूप में तो; पतञ्चम्थामू--पाँचवीं; आहुती--(वीर्य- 
रूप) आहुति होने पर; आपः--(अा-वामी प्रथम आहुति रूप) जल; पुरुष- 
बचसः--पुरुषों के समान वाणीवाले या देह-रूप; भवन्ति--हो जाते हैं; सः-- 
वह; उल्ब--आवृतः--जरायु (झिल्ली) से लिपटा हुआ; गर्भ:--गरभे; दक् वा 
-या तो दस; नव बा--या नौ; मासावू---महीनों तक; अन्तः--अन्दर (माँ 
के पेट में); शमित्वा--सों कर (रहकर); यावद्‌ ब--या जितना भी समय 
(भिन्न-भिन्न योनियों के कारण); अय--इसके बाद; जायते--उत्पन्न हो जाता 
है ॥१॥ 


स जातो यावदायुष॑ जीवति त॑ प्रेत दिव्दमितोझतय 
एव हरन्ति यत एवतों यतः संभूतो भवति॥२श 
सः--बह; जातः--उत्पन्न हुआ (होकर); यावदू--आयुपमू--जितना 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (पंचम अपाठ्क) ५०१५ 


हैं । जहां से पहां भाया था, यहां से जहां जायया--यहु-सव अग्नि 
ही करती हैं ॥२॥ 
पंचम प्रधाठक--(इसवां खंड) 
(मृत्यु के बाद आत्मा की गति--देवयान-पितृयाण 
एवं उत्तरायण-दक्षिणायन मार्गों का वर्णन) 

है गौतम ! जो लोग उत्पत्ति के इस क्रम फो जानते है, और 
को 'निष्काम-कर्मा' अरण्य में भद्धा ओर तप से उपासना में जोन 
रहते है, वे मृत्यु के बाद प्योतिमेय रुप फो किक प्डुंखला में से 
गुणरते हैं) पहुले-्पहूल उनका रूप अधि--किरण--फ्रे सदुझ्ष 
प्रकाशमान होता है, किरण से बढ़ता हुआ दिन! के समान (जिसमें 
मर्सस्य किरणें होती है) इनका ज्योतिर्मय रुप हो जाता है, उससे 
बढ़कर (ूर्णमासी' के दखबाड़े में, इन परद्रह दिनो में शितना प्रकाश 
है उत्ते प्रकाश से ये ज्योतिर्भप हो जाते हे, उससे बढ़कर “उत्तरायर्णा 
के छन मासो में ध१त 


आयु वा भोग है उतने वाल तव जीयति---जीवित रहता है (बाद में) , तमूँ--- 
उस, प्रेदम--मृत शरीर छोडने वाले को, दिपष्टमू--(यर्म भोग से) विविष्ट 
लोपा' (योति) को, इत+--यहाँ से (इस जन्‍म या शरीर से), आतम'७- 
(पमशान की) अग्तियाँ, एवं >>ही, हृरस्ति--ने जाती है, बता+-गहाँ से 
(जिम अग्ि-द्युकोकन्अग्नि से), एव--ही इत'--आया था, यत --जिससे 
(नारी-एप अग्नि से), समूत'--उत्पप, भवति--होता है धरत 

हथ इत्य विदु । ये घेमेःरप्ये अद्धा सप इत्युपासते हे्ययममिसमफत्त्यन 

पवपोहए्रदे अधुर्ष पाणप्षमापुर्यनाणपक्षायान्यदुवध्ट ति मासा, स्तानू । १२ 

तदू--तो, ग्े--नी (बाल-सन्पागी, ऊर्ष्यरेता पुरुष ), इत्यम्‌ू--इस प्रयार 

वे! (जावायमन-्चत्र का), विदु-जानते हैं, ये च--और जो, इमे--ये 
(वानी मुमुश), कर्ये--वन में (बानप्रस्थ मे), क्द्ा--श्दा, तप--तप 
(इक्दधिय जय) करे, इति--ऐसे, उप्मप्तते--येवत (अनुप्थन) बरसे हैं है-- 
ये, आऑधचिपमू--जयोति वी, अभिप्तमदन्ति--और उन्मुख होते हैं, अधिची--- 
ज्याति से, अहा--दिन का, अह्दन++दिन से, आपूर्पमाप्षमू--शुतल्य् 
को, आपूर्यणाणपक्षातू-शुबरूयत रे, यातू--जिन, घदु--४ ७ उदप्न- 
उत्तर बी और, एति--[सूर्य) हो झाता है, मातानु--सासा तब, ताुल्‍नछत 
[_मामो) को ॥१४॥ 


५०२ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


छः भासों से--उत्तरायण से--बढ़कर 'संवत्सर,' और संवत्सर 
से बढ़कर आदित्याँ को महान्‌ ज्योति के सदृझ्य वे तेज से भरपूर हो 
जाते हैं | 'आदित्य-ज्योति' से वे चन्द्र-ण्योति, और “चन्द्र-ज्योति' से 
विद्युत-ज्यीत्ि' को प्राप्त होते हैं । इस प्रकार उत्तरोत्तर, प्रकाश से 
प्रकाश में विकसित होते हुए पुरुष का 'भानय से यह 'अमानव'-रूप 
अकट होता हे, फिर वही 'असानव' अन्य ब्रह्म-भक्‍तों को अह्य-सार्ग' 
का प्रदर्शत करता है, यही 'देवयान-सा्ग' कहलाता है ॥२॥ 

इसके विपरीत, जो 'सकास-कर्मो', ग्राम में रहकर, कुएं-बावड़ी 
बनवा कर, शुभ-कार्यों में दान देकर भगवान्‌ की उपासना करते हैं, 
चे मृत्यु के बाद मन्द-ज्योति की ऋमिक-श्ूंखला में से गुजरते हे । 
पहले-पहल उनका रूप 'धूम' सदृश होता है, धूम से बढ़ता हुआ 
“राज्ि' के ससान इसकी मन्द-ज्योति होती है, उससे बढ़कर 'अमा- 
वास्पा' को रात्रि के समान बे ज्योतिविहीन हो जाते हें, उससे बढ़कर 
गेट अप मो माप कक क कब पप9:4% की, पक अरब: 3: पलक की 


मासेस्यः संवत्सर' संवत्सरादादित्यमादित्याव्वच्रम्स चन्द्रमसो 
विु्त तत्पुरुषोड्मानवः स एनाम्म्रह्म गसयत्येष देवयानः पन्‍्था इति॥२॥ 
सासेक्यः--(उत्तरायण) मासों से; संवत्सरम्‌--वर्प को; संवत्सराद--- 
वर्ष से; आवित्यमू-नसूर्य को; आदित्यातू--यू्ये से; चलरमसमू--चच्र-लोक 
को; चद्धमसः--चच्द्र-छोक से; विद्युतमु--विद्युत्‌ (बिजली या विशेष दीप्तिवाले 
लोक को) ; तत्पुरुष+--वह (ऊध्वे-गति को प्राप्त) आत्मा; अम्ानवः--मानव- 
रूप (जीवात्मा) से ऊपर; सः--वह (सुक्त अमानव); एसालु--इन (अन्य 
मुमुक्षुओं) को; ब्रह्म--त्रह्म तक; गमयति--पहुँचा देता है; एबः--यह; देव- 
यानः--देव (ब्रह्म को) प्राप्त करानेवाला (देवयान-नामक); पन्‍्याः--मार्ग 
है; इति--(यह भी बताया) ॥२॥ 
अथ य इसे ग्राम इष्टापुर्ते दत्तमित्युपासते ते 
घृसमशिसंभवन्ति घृसाद्धतन्रि राेरपरपक्षमपरपक्षा- 
चान्यड्‌ दक्षिणेति मासा', स्वान्नेते संवत्सरमभिप्राप्नुवन्ति ॥३॥ 
अथ--और; ये--जो; इम्े--य्रे (मनुष्य); प्रामे--गाव-बस्ती में; 
इष्ट-)-आपूर्ते--.दष्ट (यज्ञ करने) और आपूर्त (लोकोपकारक कार्ये--धर्मार्व 
कुंआं आदि का निर्माण); दसम्‌--दान देना; इति--इस रूप में; उपसतते-- 
लीन रहते हैं; ते--वे; धूमम--धुएं की (मन्द-ज्योति की); अभिसंभवन्ति--- 
ओर उन्मुख हो जाते हैं; घूमाद---धूम से; राजिम्‌--रात्रि को; रा््रे:--रात से; 
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छः भा में, अर्थात्‌ छः मास तक की ज्योतिविहीनता में--दक्षिणा- 
यन में वहुंचते हे--परस्तु ये सकाम-भावना से काम फरने बाले 
संबत्सर्र को, अर्थात्‌ उससे भी बढ़े हुए साकू भर के अन्धकारमय 
लोक को नहीं जाते ॥३॥ 

तो, ये सकाम-कर्मी कहां जाते हे ? 'दक्षिणायन! से थे 'पितृ- 
लोक' की पहुंचते हे, पित॒-लोक से 'आकाश' को, भाकाश से 'चरद्धमा' 
को, अर्थात्‌ 'चन्द्र-लोक में जा पहुंचते है। 'चरद्रन्लौक' सोम राजा फा 
छोक है--सोम-छोक' है । जो सकाम-कर्मो लोग है, जिन्‍होने फल 
की आया से कुएं-बावड़ी बनवाये, दान दिये--उसके कर्मों का यह्‌ 
भोग है, इसे वे सोम-लोक में जा भोगते हे ॥४॥ 

चन्द्र-छोक में वे तब तक रहते है, जब त्क उनके कर्म क्षोण नहीं 
हो जाते । उसके दाद वे जिस मार्ग से गये थे उसी को खो जाते है, 
अर्थात्‌ चस्द्र-छोक से आफाश फो छोट आते है | आकाशीय दक्शा से 
वाययीय दशा को, वायु से घूम-सदृश दशशा को, धरम से अश्न-सदुश् 
दशा को ॥५॥॥ 


हि: 522 2२० जल मी शक लीक एकल ट तट कक सकती 
अपरपक्षमु--क्ष्ण-पक्ष को, अपरपक्षात्‌--कृप्ण-पक्ष से, पातु पदहइ--जित छ, 
चजल्चिणा---दक्षिण की ओर, एति--जाता है, (दक्षिणा एति--दक्षिणायन होता 
है); मासानू--मासो पर, तानु--उन (मासों) को, न एते--(उसके चाद- 
भ्रह्मनिष्ठो की तरह) नही मे, संदत्सरम्‌---यर्ष को, अभिष्राप्नुवन्ति--प्राप्त होते 
हैं ॥३॥॥ 
मससेम्यः पितुछो पितुछोकादाकाशभाकाशाब्चदध- 
असमेय सोमो राजा तदेवादामप्न त॑ देवा भक्षपन्ति ॥४0 
(किल्तु) मालेम्थ--मातरों से (दक्षियायन्र से)» पिठुलोदमु--पितु- 
छोक को; पिठुलोकाद--पितुल्ोक से, आकाशमु--आकाश को, आकात्ात्‌न- 
आकाश से; चख्भसमु--चन्द्रमा को, एए--यह (चंद्रमा), सोस' राजा+- 
सोस (अमृत) राजा है, तद--बह (सोम), देवातामू--देव-एप का, अन्मू-- 
भोज्य है; तमू--नउसवो, देव/--देव-यण, मकायन्ति--धाते हैं ॥४॥ 
तस्मिन्यावत्संपातमृपित्वाश्वैत्मेदाष्यान पुननिवर्तन्ते । गर्येतमा- 
काप्ममाकाशादायुं वायुमूँत्दा घूमों भवति धूमो भूलाउय' अवति धरा 
तस्मितु--उस (चिसछद-लोक में), पावतू--जबतक, संपातम्‌-"(वर्म-सम 
जन्प) नीचे गिरना (च्यूत होता); (पावत्‌ संपातमू--तर्म-ल्य हीने तर): 
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अश्न से मेघ को, मेघ में आकर वे बरस पड़ते हें, बरसकर धान, 
जौ, ओषधि, वनस्पति, तिल, माष--किसी में भी जा पंदा होते हें । 
बस, इसमें से निकलना कठिन हो जाता हे । जो-जो भी अन्न खाता 
है, उसके बी से उस-जंसी ही सन्तान उत्पन्न होती हे । पशु पशु को 
उत्पन्न करता हूँ, मनुष्य मनुष्य को। निकलना इसलिए कठिन हो 
जाता है कि मनुष्य-पोनि में आने के छिये यह आवश्यक है कि जीव 
जिस भन्न सें हैं वह अन्न किसी मनुष्य के अन्दर जाय, पशु के अन्दर 
नहीं, यही कठिनता है ॥६६॥॥ 

ये चस्द्र-छोक' से जो लौटते हें, अगर यहां से जाते समय उनका 
आचरण यहां अच्छा रहा था, तो ज्ञीत्र ही वे अच्छी योनि में आ 


उपित्वा--रह कर; वाद में; एतम्‌ एब--इस ही (जिससे ऊपर चढ़े श्रे); 
अध्वानसू--मार्ग को; पुनः--फिर; निवर्स॑न्ते--छौट पड़ते हैं; यया--इंतम्‌ 
“-यथा-आप्त (जिससे चन्द्रलोक को आये थे उस); आकाशम्‌--आकाश को; 
आकाशाद---आकाश से; वायुमू--वायु को; वायुः--वायु; भूत्वा--होकर; 
घूम:--बुंआ; सक्‍ति--होता है; धूमः भूत्वा--धुंथा होकर; अभ्रमू--पानी 
धारण करनेवाला कोहरा-बुंध आदि; भवति--हो जाता है ॥५॥ 

अमर भूल्वा मेघो भवति मेधो भूत्वा प्रवर्षति। त इह्‌ प्रीहियवा 

ओपधिवनत्पतयस्तिलमाषा इति जायन्तेत्तो थे खलुदुनि- 

ध्यपतर् यो यो ह्मन्नमत्ति यो रेत: सिज्चति तद्भूग एबं भवति ॥६॥ 

अभय भृत्वा--अम्न होकर; मेघः भवति--मेघ वन जाता है; भेघः , 

भूल्वा--मेघ बत कर; प्रवर्षत्ति--खूब वरसता है; ते--वें; इह--यहाँ, इस 
अवस्था में; ब्रीहि-यबाः--धान और जी; ओषधि-बनस्पतथः--ओपधियां और 
बनस्पतियाँ; तिल-माषाः---तिह और उड़द; इति---इस रूप भें; जायन्तें-- 
उत्तन्न होते हैं; अतः--इस (मेघ से उत्पन्न अन्न की स्थिति) से; चे खलु--निएचय 
से; ढुः--निष्प्रपतरम--मिकरूता महा कठिन है; यः यः--जो-जो; अन्नमु-- 
भोज्य अन्न को; अत्ति--खाता है; बः--जो; रेतः--ची्वे; सिचति--(योपा- 
अग्नि) में डालता है, होमता है; तदू--वह; भूय:--फिर, और अधिक (अधिका- 
बिक, बार-बार) ; एब--ही; भदति--(उत्पन्न) होता है।॥६॥ 

तथ्य इह रमणीबचरणा अम्याशों ह बचे रसणीयां योनिमापश्ेरन्त्राह्मण- 

योनि वा क्षत्रिययोनि वा वेश्ययोनि वाय य इह कपूयचरणा अम्याज्षी हु 

ये कपु्या योनिमापथेरन्‌ दवयोनि वा सुकरयोति वा चाण्डाल्योि था ॥७9॥ 

तदू--तो; बे--जो (मनुष्य); रमणीयचरणाः---सुन्दर (पुण्य) आच- 
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पहुंचते है, ब्राह्मण-पोनि में, क्षत्रिय पोनि में, वेइय-पोनि सें; जिनका 
भाचरण यहां बुरा रहा यथा, वे शोप्न हो बुरी योनि में पहुंच जाते है, 
कुत्ते की योमि में, सुअर को थोनि में, चाण्डाक्न की योनि में (देखो 
» भेगवद्गीता, ८-६--य य वापि स्मरन्‌ भाव॑ त्यजत्यन्ते कले- 
बरम्‌') ४७ 
(इस राजा ने जीव के भौतिक-आघार--]४३टांशा$त८ 0उ8ॉड 
ए ह--हूंढने में कमाल कर दिया हैँ । राजा का कथन है कि 
निष्काम-कर्मी तो उच्तरायण से, देवयान-मार्म से जाते है, और 
मुक्त हो जाते हें, सकाम-कर्मी दक्षिणायच से, पितृयाण-मार्ग से 
जाते हे, और अच्छे-युरे कर्मो के अनुसार भिन्न-भिन्न जन्म छेते है 
जन्म लेबे से पूर्व वे वर्षा द्वारा वरसते हैँ, और भिन्न-भिन्न भन्नो में 
जा पड़ते है । पशु उस अन्न को खा छे, तो बे पशु के वीर्य द्वारा 
पश्चु जन्म छेते हूँ, मनुष्य उस अन्न को खा छे, तो वे मनुष्य के वी 
द्वारा भनृष्य-जेन्म लेते है ! अन्न का दाना-दाना कर्मों के अनुसार 
ही पशु अथवा मनृप्य द्वारा खाया जाता हैँ, और जिसने मनुप्य- 
जन्म लेना है वह जीव जिस अन्न में आ पडा हूँ उसे मनुष्य ही खात्ता 
है, जिसने पशु-जन्म लेना हैँ वह जीव जिस अन्न में है उसे पशु ही 
खाता है । जब तक कोई नहीं सख्लाता तब त्तक जीव अन्न में बधा 
पड़ा रहता है--यह इस ऋषि की काल्पनिक उड़ान हैं । 
पहला प्रश्त यह था कि मर कर मनुष्य यहा से कहा जाता 
है ? उसका उत्तर दे दिया--निष्काम-उपासक उत्तरायण में देव- 


रण (कर्म) बाते (होते हैं), अभ्याद्रः हु--शीघ्या ही (आशा वी जा सकती 
है); पतु--कि, सें--वे, रमणीपाम्‌--सुन्दर, सुपमय, घोनिम्‌---जाति वो, 
आ्रापप्रेरनु--प्राप्त होवें, क्राह्मणपोनिम्‌ वा-नय्ाह्मण-जाति को, क्षत्रिययोनिम्‌ 
धा--यो कषत्रियन्‍जाति को, बेक्येयोनिर्मे वा--या वैश्य योनि को, अध--और , 
गे--जो। इह--रहा, हस जन्म में, शपुयकरघा--विन्दित (पाप) आपरध 
(फर्म) वाले हैं; अम्पादाः हु--निवट भविष्य मे, शीघ्र ही (आशा बी जाती है), 
चत्‌--कि; ते--वे (दुराचारी); कपुपाम--भहित, बुरी; घोनिमु--जन्म-जाति 
को, आपचेरतु--प्राप्त होगें; इव-पोनिस्‌ वा--या तो ुत्ते बी जाति बो, सुरर- 
मोनिम्‌ वा--या सुअर वी योनि को; ्वाष्शलपोनिमु बाग चाष्डाल-(निमृष्ट 
अअ्षो अरनेवालिे) को यानि क्ञत ॥03+ 


५०६ एकादशोपमिषद्-भाष्य 


यान से 'ब्रह्मलोक' को जाता हैं, जो 'शुक्लू-गति' या 'सौरी-गति' 
है; सकाम-उपासक दक्षिणायत में पितृयाण से 'चन्द्रलोक' को जाता 
है, जो 'कृष्ण-गति' या 'चान्द्रमसी-गति' है । गीता के ८म अध्याय 
में भी यही बात निम्त इलोकों में कही है :-- . 

यत्र काले त्वनावृत्तिम्‌ आवृत्ति चैव योगिन: । ह 

प्रथाता यान्ति त॑ काल वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥र२३श॥। 

अग्तिज्योतिरह: शुक्ल: षण्मासा उत्तरायणम्‌ । 

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदों जना: ॥२४॥। 

धूमो रात्रिस्तथा कृष्ण: पण्मासा दक्षिणायनम्‌ । 

तत्र चास्म्सं ज्योतिर्योगी प्राप्य निव्ते |॥२५॥ 

शुक्लक्ृष्णे गती होते जगत: झ्ाश्वते मते । 

एकया यात्यवावृत्तिम्‌ अन्यया55वर्तंते पुतः ॥॥२६।॥ 

दूसरा प्रइन यह था कि तुम्हें मालूम है कि छौठकर कैसे आते 
हैं? उसका उत्तर भी दे दिया--कुछ निष्काम-कर्मी ब्रह्म को पहुंच- 
कर आदित्य-छोक' को चले जाते हें, आदित्य की ज्योति के समान' 
ज्योतिर्मय हो जाते हैं; सकाम-कर्मी “चन्द्र-छोक' को जाकर फिर 
आकाश, धूम, अश्र, मेघ, अस्त, वीर्य आदि मार्गों से लौट आते हैं, 
और अपने पूर्व संचित कर्मों के अनुसार शुभाशुभ जन्म ग्रहण करते 
हैं। तीसरा प्रइन यह था कि 'देवयान” और पितृयाण' के मार्ग 
कहां अलग-अलग होते हैं ? उसका उत्तर भी दे दिया | देवयान 
के मार्ग से जाने वाले 'अयन (आधे वर्ष) से 'संवत्सर' (वर्ष) 
को चछे जाते हैं, पितृयाण के मार्ग से जाने वाले 'अयन' से संवत्सर 
को न जाकर, पितृ-लोक को चले जाते हें । अब चौथा ग्रइन रह 
गया--इतने प्राणियों के मरते रहते पर भी वह लोक भर क्‍यों 
नहीं जाता ? इस प्रश्न का राजा उत्तर देते हें :--) 
देवयान और पितृयाण--इसन दोनों में से जो किसी एक से भी 

नहीं जाते, वे छोटे-छोटे जन्तु, कीट-पतंग की तरह--बार-बार जन्म 


अथतयो: पथोर्न कतरेणचन तानीसानि क्षुद्राण्यसकृदावर्तीनि 
भूतानि भवन्ति जायस्व सियस्वेत्येत्तुतोय, स्पान॑ 
तेनासी छोको न संयूर्यते तस्माज्जुगुप्सेत तदेव इलोकः॥८ा 


प्‌्ग्८ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जिन यज्ञ-रूप पांच अग्तियों का इस ग्रन्थ में उल्लेख किया गया 
है, उन्हें जो ठोक-ठीक जानता हें, वह इन लोगों के सम्पर्क सें आता 
हुआ भी पाप से लिप्त नहीं होता । जो इस रहस्थ को जानता हैँ वह 
शुद्ध, पवित्र रहता तथा पुण्य-लोकों को प्राप्त करता हैं ॥१०॥॥ 

(ऐसा वर्णन मुंडक १-२; छांदोग्य ४-१५, ८-६-५; वृहदा० 
५-१० में भी हैँ | कई बिद्वान्‌ जो ज्योति:शास्त्र के ज्ञाता हैं, कहते 
हैं कि देवयान तथा पितृयाण-मार्ग भूगो ल-सम्बन्धी अस्छी मार्ग हैं । 
पृथ्वी से छेकर ब्रह्मलोक पर्यन्त ब्रह्म-गथ है, जो एकदम प्रकाश- 
मय है । पथ्वी से सूर्यलोक तक का मार्ग प्रकाशमय है ही। उसके 
आगे चन्द्र-तामक नक्षत्र का प्रकाश मिलता है। यह चन्द्र वह चन्द्र 
नहीं है, जो पृथ्वी का उपग्रह है। ज्योतिःशास्त्र में सूर्य के आगे 
ऐसे तारा माने गये हैं, जिनका प्रकाश चत््रमा की तरह घटता- 
बढ़ता है । सूर्यलोक के बाद वही चल्र-लोक मिलता है । उसके बाद 
विद्युतू-लोक है। विद्युत्‌-छोक के बाद ब्रह्म-लोक है। उत्तरायण में 
सूर्य पृथ्वी से उत्तर की तरफ़ रहता हूँ, पृथ्वी से उत्तर की तरफ़ 
_ही ब्रह्मलीक है, अतः उत्तरायण में पृथ्वी से बरह्मलोक तक एकद्स 
और उपासक मरकर इस देवयान- 
भार्ग से एकदम ह्य-लोक में पहुंच जाता है। कैसे पहुंचता 


हैं? मर्कर उसका लिग-शरीर प्रकाशमय ही जाता ता हैं, ज्यों तिसय्‌ 
हो जाता हूँ, इसी अचि' कहा हैं । प्रकाश का सजातीय होने 


अथ हू य एतानेव॑ पल्चारनीत्वेद न स ह तेरप्याचरन्पाप्मता 
लिप्पते शुद्धः पूतः पुण्यलोको भवति य एवं वेद थ एवं बेद ॥१०॥ 
अथ हू यः---और जो; एतानू--इत; एवम्‌--इस प्रकार; पछ्च अग्तीन्‌ 
--भथाँच (यु-छोक आदि) अग्नियों को (पंचारित-विद्या को); बेद--जावता है; 
च--नहीं; स ह--वह तो; तेः--उन (चार पापियों से); अपि--भी; आचरन्‌ 
-+आचरण (व्यवहार, सम्पर्क) करता हुआ (किन्तु पहले चार पाप न करता 
हुआ) ; पाप्मना--पाप-कर्म से; लिप्यते---लिप्त होता है (पाप-भागी होता है); 
शुद्धौ-शुद्ध; पूतः--पवित्र; पुण्यकोक:---पुण्यफेलमागी; भवति--होता है; था 
एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार (पंचारित-विद्या को) जानता है; यः एबम्‌ वेब--णों 
इस अकार जानता है (हिरुक्ति वऊ देने और खण्ड समाप्तिद्योत्तक है) ॥१०॥ 


छाम्दोग्य-उपनिषद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५०९ 


से यह प्रकाशभय-शरीौर प्रकाञ के मार्ग के द्वारा सूर्यड्ोक, फिर 
चन्धकछोक, फिर विद्युत-लोक और फिर ब्रह्मलोक में पहुच जाता 
है । सूर्य के दक्षिगायन होने पर सूर्य पृथ्वी के दक्षिण में चछा जाता 
हैं! ऐसी हालत में जो उपासक मरेगा वह पहले प्रकाशमय-- 
अधिमय--शरीर से यूर्यछोक की तरफ ही जायगा, क्योकि बिना 
सूर्येलोक गये ब्रह्मलोक को जा नहीं सकता। इसलिये मार्ग तो यह 
भी देवयान ही कहछायगा, परन्तु आत्मा पहले सूर्य की तरफ दक्षिण 
को गया, फिर ब्रह्मलोक की तरफ, जो पृथ्वी से सदा उत्तर को ही 
रहता है, उत्तर को गया--इससे यह मार्ग कुछ टेढा हो गया-- 
इसलिए यह तियंग्‌-देवयान कहलाता हैं । पित्ृयाण का मार्ग तियंग- 
देवयान की तरह दक्षिणायन का हो मार्ग है । इसमें भी सूर्य पृथ्वो 
के दक्षिण में ही होता हैं, परन्तु इसमे आत्मा ज्योति-त्प नहीं 
होता, अन्थकार-रूप होता है । निष्काम-कमियों का लिंग-शरीर 
प्रकाशमय होता है, अतः वह प्रकाश के सहारे चलता हैं, सकाम: 

कॉमयों का छिग-शरीर अन्यकारमय होता है, अत. वह राति- 
कृप्णपक्ष आदि के सहारे चलता हुआ पृथ्वी के उपग्रह चन्द्लोक में 
पहुचकर कर्मो का आनन्दमय फ़छ भोगता है । ये दो गतिया उपा- 
सको की है, दोनो उत्तम है । | एक देव-गति, दूमरी पि देव-गति, दूसरी वित२-गति हैं, 
तोसरी--सीधी आवायमत की--मनुष्य-गति हूं। 

अधि., अह , पक्ष, अयन, सवत्सर जादि के विपय में कई लोग, 
जैसा हमने अभी कहा, यह अर्थ करते हूँ कि आत्मा इन छोको 
में--पहले सूर्यलोक, फिर विद्युत-लोक और अन्त में ब्रह्मणोक में 
जाता है, और कई यह अर्थ करते है हि ये घब्द उसकी आध्य- 
त्मिक दशा को सूचित करते है । अधि! का अर्थ है, किरण-बी- 
सी उज्ज्यल आत्मिक-दशा, 'अह ' का अर्य हैं, दिन-कीनमी उज्ज्वल 
आत्मिक दशा । मरने के बाद जीव की आधिपी, बाह्िवी, 
पाक्षिकी, वापिकी, सौरी, चान्द्मसी, वेद्युती, ब्राह्मी--में उज्जेडे- 
कौ-सी आत्मानुभव की दक्षाएं होती हूँ ! इसी प्रवार आका्भीय, 
वायवीय, घूज्ीय, अज्जीय भी आत्मा की अनुमच की धौमो-घीमी 
अकाशमय दशाएं ही है । 


0 


५१० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


इस राजा ने अपने विचार के अनुसार यहां जीवात्मा की तीन 
गति बतछाई हँ---एक निष्काम-कर्मियों की, इसे “मोक्ष कहते हैं; 
दूसरी सकाम-करमियों की, इसे स्वर्ग! कहते हें; तीसरी मरने-जीने 
वालों की, इसे “आवागमन कहते हैं । इस तीसरी अवस्था की 
तुलना बृहदारण्यक (४-४-३) में तृणजलायुका--सुंडी--से की है, 
और कहा है कि जैसे सुंडी तिनके के अन्त पर पहुंचकर, दूसरा कोई 
सहारा पकड़कर, अपने को खींच लेती है, वैसे आत्मा इस शरीर 
के अन्त पर पहुंचकर, दूसरे मनुष्य, पश्चु, पक्षी आदि शरीर का 


सहारा केकर अपने को खींच लेता है--यही पुनर्जेन्म हैं ।) 


पंचम प्रपाठक-- (ग्यारहवां खंड) 
(अदृबपति का वेश्वानर-बह्म' क्या है, इस सम्बन्ध में उपदेश, 
११ से २४ खंड) 

उपसन्‍्यु का वंशज प्राचीनशारू, पुलुष का वंशज सत्ययज्ञ, भल्‍लव 
का वंशज इन्द्रयुम्त, शकेराक्ष का वंशज जन, अश्वतराइव का वंशज 
बुडिलू--थे पांचों बड़ी-बड़ी अट्वालिकाओं के स्वामी थे, वेदों के महान 
पंडित भी थे । एक बार ये इकट्ठ हुए और विचार करने रूगे कि 

'आत्मए क्या है, ब्रह्म क्या है ? ॥१॥॥ 
पे इस सलिदचय पर पहुँच कि अरुण का बंशज उद्दालक आजकल 


प्राचीनशाल औपमनन्‍्यवः सत्ययश्ः पीलुषिरिद्धद्ुम्तो भाल्लवेयोी 

जनः शा्कराक्ष्यो बुडिल अध्वतराश्विस्ते हैते महाशाला 

महाश्रोत्रिया: समेत्य मौमा सांचकऋः को नु आत्मा कि अ्रक्मेति ॥१॥ 

प्राचीनशारूः--प्राचीनणाल नामी; ओऔपमन्यवः--उपमन्यु का पुत्र 
सत्यपज्ञ:---सत्ययज्ञ-नामी; पौलुषिः--पुलुष का पुत्र; इद्धद्युस्तः--इन्द्रयुम्त- 
नामी; भाह्लवेय:--भल्लववंगी; जनः--जन-तामक; शार्कराक्ष्य--शर्कराक्ष 
का पुत्र; बुढडिल:--बुडिल-तामी; अहबतराशिव:---अग्वतराश्व का पुत्र; ते हू 
एसे---वे थे; महाशाक्ाः--चड़े मृहस्थ, अत्यधिक बोग्य; महाओ्रोश्रियाः--बड़े 
वेद-बकता एवं कर्मकाण्डी; समेत्य--इकद्ठे होकर, सीमांसांचकु:---विचार करने 
लगे; कः मु--कौन तो; आत्मा--आत्मा-(पद-वाच्य) ; किसु--कौन; ब्रहम-- 
ब्रह्म-(पद-वाच्य) है; इति--ऐसे ॥१॥ 

ते हू संपादयांचऋरदालकों द॑ भगवन्तोध्यमारणि: संप्रतीममात्मानं 

वेश्वानरमध्येति ते हन्तास्यायच्छामेति तो हाम्याजग्मःआरा। 


छान्‍्दोग्य-उपनिषद्‌ (पचम अपाठव ) ५११ 


'बैदबानर-अत्मां को खोज में लगा हुआ हे, चलो उसके पास चलें । 
दे उसके पास पहुचे ॥रा। 

उन्हें आया देखकर उद्दालक ने सोचा, मे महाशाल, महा-ोभिय 
मुझ से बह्म-ज्ञान-विषयक प्रश्न करेंगे, से उनकी सब्र बातों का उत्तर 
न द्द सकूगा, चलो, किसी अन्य गुरु के पास उन्हें ग्रह्म-भान के लिये 
भेंज दूं ॥३॥ 

फिर उनसे कहा, हे महानुभाव ! केकेय देश का राजा अश्बपति 
आजकल 'बैइवानर-आत्मा' को खोज में लगा हुआ है, चलो, हम संद 
मिलकर उसी के पास घले। तब थे सब उसके पास चल दिये ॥४॥ 


ते ह--और उन्हांते, सपादयाझ्चक% --निर्णय क्रिया, उद्दालका' बैं>- 
उद्दश्क ही, भगवन्त---हें माननीयों !, अपमू-न्यहू, आ्णि'>-अरुष का 
पुत्र, सम्प्रति--भव (आजकल), इमम्‌--इसम, आत्मानमु--आत्म-दद-वाच््य 
को, वैश्वानरम्‌--वैश्वानर (विश्व प्रेरक, सर्वप्राणियों म विद्यमान) , अध्येति-- 
अध्ययन (मनन) कर रहा है, तम्‌--उसको, हन्त--असभ्न होकर, अन्पागच्छाम 
---पास जायें, उपस्थित हों, इति---यह (विर्णय +२), तम्‌ हँ--श्सकों (वे), 
अभ्याजस्मु --पास गये ॥२॥॥ 
स हुं सपादपाचकार प्रदपन्ति भामिमे महाशाला महाधोत्रि- 
यास्तेम्यो ने सर्दिव प्रतिपत्स्ये हन्ताहमन्पमम्यनुशासानीति धरे॥ 
से ह--और उसने, सम्पादयाचकार--निर्णय किया, विचारा , प्रद्यन्तिन-+ 
पूछेंगे, मामू--मुझ को (से), इमसे--ये, सहाशाला महाधोत्रिया--बहे 
भारी गूृहस्य और बड़े वेदश कर्मकाडी, तेम्य “उनको, त--नही, सर्पेम 
इब--पूरी तरह, प्रतिपत्स्पे---(विषय बा) प्रतिषादन कर सबुझा, हस्त-- 
तो, अहम्‌--मैं, अन्यमू>-दूसरे को, अभि+-अनुशास्तानि--वतताऊ, नाम छू, 
इति--पह (सोचा) भारे। 
तज्होवाचाइवपति्द भगवन्तोत्य वंरेय” संम्रतोममात्मात 
देज्वानरमप्येति तो, हन्ताम्यागच्छामेति त, हास्पाजप्मु डा 
तानू है उदाच--उन (पाचा) को (उद्दालक ने) कहा, अश्वषति ++ 
अश्वपति-नामत', थैं--दी, भगवस्ता--ह मानतीयों' , अपस्‌--पह, एंबेप-- 
केपेय देश बा राजा, सम्धति--अब, आजबढ, इमम्‌ आत्मानम्‌ देश्यातरम्‌-- 
इस वैश्वाचर आत्मा गो, अध्येति--अध्ययन (सतत) बर रहा है, तम्‌ हम्त 
असम्यागघ्छाम--तो उसके पास चर, इति--ऐमे (नि“यपर), तम्‌ हू अम्या- 
झग्मु “उसके पास पहुंचे ४) 
न््ोत 
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६ 


जब वे उसके पास पहुंचे, तो राजा ने उनकी अलग-अलग सेवा 
करने की आज्ञा दी, और अगले दिन प्रातःकाल उठकर उनके पास 
पहुंचा और बोछा--मेरे जनपद में कोई चोर नहीं हे, कोई कृपण 
नहीं है, कोई मद्यय नहीं हे, कोई अनाहितार्नि नहीं है, कोई अविद्वान्‌ 
नहीं है, व्यभिचारी नहीं हे--फिर व्यभिचारिणी तो हो ही कंसे 
सकती हैं ? हे महानुभाव ! में हाल सें ही एक यज्ञ करने बाला हूं, 
जितना-जितना एक-एक ऋत्विक्‌ को धन दूंगा उतना-उतना आपको 
भी बूंगा। आप मेरे यहां ही निवास करें ॥५ु॥ 

उन्होंने कहा, मनुष्य जिस प्रयोजन से घुम रहा हो, जिस बात 
की खोज में हो, उसे वही कहना चाहिये । सुना हे, आप आजकल 


तेस्पों ह प्राप्तेम्चः पृथगर्हाणि कार्यांचकार। सह प्रातः संजिहान 

जवाच न में स्तेनो जनपदे न कदर्यों न मद्यपो भामाहिताग्निर्नाबिद्ञान्न 

स्वेरी स्व॑रिणों कुतो यक्ष्यमाणों व॑ भगवन्तोडःहमस्मि यावदेककस्मा 

ऋत्विजे धन दास्यासि तावद्भगवद्म्थों दास्यामि वसन्तु भगवन्त इति ॥५॥ 

तेम्यः ह---उन; प्राप्तेम्ध:--आये हुओं (बभ्यागतों) के छिए; पृथक्‌-- 
अचछग-अलग; अर्हणि--पूजा-सत्कार, सेवा; कारयांचकार--क्रवाई; सः हू-- 

प्रातः--प्रात:काल में; स॑ंजिहान:--शय्या छोड़कर या घर से बाहर जाता 
हुआ; उबात्र--बोछा; म--नहीं हैं; मे--मेरे; स्तेम:--त्रोर; जनपदे--देश, 
क्षेत्र में; न कदर्य:---त कायर या कंजूस; न मद्यप:--न शराबी; न--अनाहिता- 
स्तिः--न नित्य क्षर्तिहोत्र त करने वाला; ने अविह्ानुू--न अबानी (मूर्ख 
न स्वरी--न व्यभिन्रारी (त्तो); स्वैरिणी--ब्यभित्रारिणी स्त्री; कुत:--कहाँ से 
(हो सकती है) ; यक्ष्यमाणः---(निकट भविष्य में) यश्ञानुप्ठान करनेवाला; बै--- 
ही; भगवन्तः--हे पुजतीयो! ; अहम्‌--मैं; अस्मि--हैँ; याबदू--नितना; 
एककरस्मे---एक-एक (प्रत्येक); ऋत्विजें--ऋत्विक्‌ को; धनमू--वत; दास्यामि 
>ऊउँगा; तावदू---उतना ही; भगबदक्‍न्‍्य:--आप को; दास्यासि--दूंगा; वसन्‍्तु 
हें, निवास करें; भगवन्त:---आप सत ; इति--बह (वचच कहा) ॥५॥ 

ते होचुबेंन हैवायेन पुरुषड्चरेत्त, हेव बदेदात्मान- 
मेवेम॑ बैइ्वानर संग्रत्यव्येषि तमेव नो बृहीति ॥४६॥ 
ते ह--और उन्होंने; ऊचु:--कहा; येंन हु एबव--जिस ही; बर्वेब-- 

प्रयोजन से; पुरुष:--मनुप्य; चरेतू--बूमे, स्वयं आचरण करे, पास आवे 
तम्‌ ह्‌ एव---उसको ही; वदेतु---कहें, वतावे; आत्मानम्‌ एवं इसम्‌ बेइबानरसू--- 
इस बश्वानर आत्मा को ही; सं्रति--आजकछू; अध्येपि--अध्ययन (मनन) 
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रे 


ववेदवानर-आत्म का विशेष अध्ययन कर रहे हैं, आप हमें इसी का 
उपदेश दे ॥६॥ 


राजा में कहा, प्रात-काल में इस बात को उत्तर दूंगा। अगले 
दिन प्रातःकाल हाथ में समिधा लेकर वे राजा के पास पहुंचे । चेसे 


हि । पा 


मंधवानर-आत्मा की धोज में जितापु अध्दपतति करेय के पास पहुचे 


निजी जी च् ड 5:सइडं डी लेन - पक _मप पका गं अकाल?“ सु+चा 2“ रा 
बर रहे हो; तम्‌ एव--उसको हो, ना--हमें; इूहिं-“4वही, बताओ, उपरेश 
दें; इति--यह (मुनियों ने बहा) (६॥ 

तान्होदाब प्रातः प्रतिवष्वास्मीति । ते हु समित्पाणयः 

पूर्वाह्न प्रति चहमिरे॥ हार्हानुपनीयेदतदुबाच ॥॥ 
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तो, शिष्य का उपनुयन करके उसे दीक्षा दी जाती थी, परन्तु राजा 
इस महात्माओं के विवय-भाव को देखकर इतना प्रसन्न हुआ कि उनका 
बिना उपनयन किये ही उन्हें उपदेश देने लगा ॥७॥ 
पंचस प्रपाठक--(बारह॒वां खंड) 

राजा ने पहले उपमन्यु के वंशज प्राचोनशाल से पूछा, तू किसे 
आत्मा! समझकर उसकी उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, 
है राजन्‌ ! में तो थु-छोक' को--इस तारों से जगसगाते आसमान 
को--आत्मा मानकर उसको उपासना करता हूं। राजा में कहा, 
ठीक है, वेइवानर-आत्मा का यह रूप तो हूँ ही, परन्तु पृण-रूप यह्‌ 
नहीं है। उसके विशाल रूपों में जो तेजोमय-रूप है, तू उसकी उपा- 
सना करता है । तेजोमय-रूप को राजा ने सुतेजा' कहा | 'सुतेजा' . 
के आदि दो अक्षर सु त' को लेकर राजा कहता है, क्योंकि तू बेश्वा- 
नर के सुतेजा रूप की आराधना करता हूँ, इसीलिय तेरे घर में 'सुत खत > 
'प्रसुत'-आयुत' है, भर्थात्‌ तेरे घर में सोम-रस की धाराएं 'सुता, 
अर्थात्‌ बह रही हैं ॥१७ ४207 #76070%#ए ४ 


साल ह--उन (मुनियों) को; उवाच-- (राजा ने) कहा; प्रात: (कल) 
प्रातः काल; व:---सुम्हें; प्रतिवकताल्मि--प्रतिवचन (उत्तर) दूंगा, उपदेश दूंगा; 
इति--यह (कहा); ते ह--और वे (मुनि); समित्पाणयः--समिधायें हाथ में 
हिये हुए; पूर्वाह्े--प्रातःकाल के वाद; प्रति चक्रमिरे--(राजा के) पास पहुंच 
गये; तान्‌ ह--उन (मुनियों) को; अनुपनीय--विन्ा उपनयन विधि किये 
उपनयन-विधि वे करके; एब--ही; एतदू---यह;। उबाच--कहा ॥शा 

ओऔपसम्यक के त्वमतात्मानमुपास्स इति ॥ दिवमेव भगवों 

राजम्रिति होवाच । एवं वे सुतेजा आत्मा वेदवानरी य॑ 

स्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्तव सुतं प्रसुतमासुतं कुले दृब्यते ॥१७ 

ओऔपसब्यव--हे उपमन्यु के पुत्र (प्राचीनशाल); कम्‌--किस; त्वम्‌ 
+तूं। आत्मासम--आत्मा को (कौ); उपास्से--उपासना (चिन्तल-मनन) 
करता है; इति--(यह पूछा); दिवम्‌--ब्रु-छोक को; एब--ही। भगवः--- 
आदरणीय; राजनू--हे यूजन्‌; इति ह--यह ही; उबाच--(औपमन्बय से) 
कहां; एव: बे--यह तो; सुतेजाः--सुत्तेजा-(अत्यघिक अच्छे तेज बाला) 
नामक; आत्मा--आत्मा; बैश्वानर:--देशानर (है); श्म्‌--जिस; त्वसु-- 
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तभी परमेश्वर के आशोर्वाद से तुझे भरपेट खाना मिलता हैं, 
प्रिप-वस्तु दृष्टिगोचर होती है । जो इस प्रकार 'वेश्वानर-आत्मा' के 
पेैजोमय-रूप को उपासना करता हे, उसे परमेश्वर के आशोर्वाद से 


आता ७२७ 
&##७% 4 तेरहवां हु 
पंचम प्रपाठक--६[ खंड) 
फिर पुलुष के बशज सत्ययज्ञ को सम्बोधित फरफे राजा में पूछा, 
ऐ प्राचोदयोग्य | बुजु्ों में लायक, तू किसे 'लात्मा' समझफर उत्तफी 


020 किन नि दल 750 :7 जम अ 0०५४ डक कक 24 20 कर की बे 
तू, सात्मानम्‌ उपास्से---आत्मा भी उपासना बरता है, तस्मातु--उस बारण से, 
अतएूव, तब--तेरे, सुतमु-नसोम वा सबन, प्रसुतस--विशेष' सवन, आधुतम्‌ 
>-सब और सवन ही सावन, कुछे--बुछ में, दृश्यते--दिणाई देना है ॥१॥ 

अत्य्यक्ष पश्यप्ति प्रियमत््यप्न पह्यति प्रिए्र भवत्यत्य ब्रह्मवर्चत 
कुले थे एतमेयमात्मान बेशवानरमुपास्ते । भूर्षा त्वेष 
आत्मन इति होवाच। मूर्घा ते व्यपतिप्यधन्मां नागमिष्य इति धश। 
अत्ति--याता है मोगता है, अप्न_म---अप्न को, पश्यसि--देयता है, 
प्रियम्‌--प्रिय एगनेवादे (पुद् आदि) को, अतति--याता है, अप्रमु--अप्त को, 
पश्यति--देखता है, प्रिपमू--प्रिय को, भवति--होता है अस्प--इसत़े, 
ब्रह्मर्यसभु-य्रहा-तेन, कुले--तुछ मे, प--जो , एतमु--इस (धु-लाव) बो, 
एक्मू--इस प्रवार, आत्मानम्‌ यंश्वानरम्‌--वैश्वातर-आत्मा बो, उपास्तै-- 
उपासना बरता है, भूर्पधौ--मम्तव, मिर, तु--तो, एवं --यह (यु-लोड] है, 
आत्मन ->आत्मा वा इति हु--पह (वचन), उदाच-नहा, सूर्पा--मिर, 
फै--जै ये, ब्यपतिय्ए्ू--गिर जाता, नीका ही जावा, शतू--ता, सामु-शाशवा 
(मेरे पास), स--नहीं, क्रागभिष्या--जात गाशा 
कष होवाब सत्ययत पोलुधि प्राचौनयोप्य क स्वपएमानमुपास्स इति। 
ऑपफित्यमेष भंगवों राशप्रिति होदाखा। एप ये विद्वदप आरसा 
बेश्वातरों प रवमार्मानमुपास्से | तरसात्तव बहु विदवदप झुसे टृश्यते धह्त 
अप हँ--इगने' याद, उदाच--(राजा ने) बहा, सत्यपत्म्‌ पौलृषिभ्‌ 
>-सुलुप ने पुत्र सत्वपज्ञ घी, प्रायीतपोग्य--हे प्रादीवयोग्य, प्राचीन (बुजुर्गों) 
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उपासना करता है ? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ ! में तो आदित्य! 
को--इस सूर्य को--आत्मा मानकर उसकी उपासना करता हूं । 
राजा ने कहा, ठोक हे, 'वब्वानर-आत्मा' का यह रूप तो हे ही, परन्तु 
पूर्ण-रूप यह नहीं हे। उसके अनेक-रूपों में जो विशव-रूप--विद्व का 
प्रकाशक रूप हुँ--उसको तू उपासना करता है । 'बेश्वानर-आत्सा 
के विहव-रूप--विह्व के प्रकाशक रूप--की तु उपासना करता है। 
इसलिये तेरे कुछ में बिदव रूप दिखाई देते हें ॥१॥ 

परमेश्वर के आशीर्वाद से सेरे यहां रथ चलते हूँ, दासियां हैं, हार 
हैं, भरपेट भोजन हे, सुहावने दृश्य हें--पही सब तो विद्रवरूप हे । 
जो इस प्रकार 'बुइबानर-आत्मा' के विव्व-हूप की उपासना करता हूँ, 
उसे परमेश्वर के आशीर्वाद से भ्रपेट भोजन मिलता है, प्रिय वस्तुएं. 
देखने को मिलती हूँ, उसके कुल में ब्रह्म-तेज दीख पड़ता हे.। यह 
विदव-रूप-आदित्य 'विश्वानर-आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, चक्षु 
है, एक अंद है । तू अन्धा हो जाता अगर तू ब्रह्म के पुर्ण-रूप के 
जानने के लिये मेरे पास न आता ॥२॥। 


में भी योग्य; कम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--लू किस आत्मा की उपासना करता 
है; इति--यह (कहा); आदित्यम्‌ू--आदित्य (सूर्य) को; एब--ही; भगवः 
राजनू--हे आदरणीय राजनू; इति ह्‌ उबाच--नयह कहां; एब:--यह (आदित्य); 
ब---तो; विश्वरूप:----विविध रूप वाला, सब को रूप देनेवाला, सर्वप्रकाशक; 
अत्मा वेदबानर:---वैश्वानर आत्मा है; थम्‌ त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--तू जिस 
आत्मा की उपासना करता है; तस्मातु--अतएवं; तब--तेरे; बहु--वहुत से 
विदवरूपसू--अभेक रूप (विशेषताएं, विचित्रताएं); कुले---कुल में; दृश्यते--- 
दिखाई पड़ती हैं ॥१॥ हे 

प्रवृत्तोष्नवतरीरयो दासी निष्कोष्त्स्यन्न॑ पश्यसि प्रियमत्त्यन्न॑ पदयति 

प्रियं भवत्यस्थ ब्ह्मवर्चस कुले य एतमेवमात्मान वेश्वानरमुपास्ते। 

चक्षुष्द्वेतदात्मन इति होदाचान्धोइ्भविष्यो यत्म चागसिष्य इति ॥९२॥ 

प्रवृत्त:---चलने को तय्यार (कसा-कसाया, जुता हुआ) ; अव्वतरीरथ:-- 

खच्चरी-जुता रथ; दासी, निष्क/--दासियां और सुवर्ण; अत्सि अन्नमू--अन्न 
खाता है; पश्यसि प्रियम--प्रिय वस्तु देखता है; अत्ति अन्नम--अन्न खाता है; 
परश्यति प्रियम--प्रिय वस्तु देखता है; भवति अस्य बरह्मयवर्चसम्‌ कुछे--इसके 
कुछ में ब्रह्म-तेज रहता है; यः--जो; एल्म्‌ु--इस (आदित्य) को; एक्मू--इस 
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पंचम प्रषाठक--(चौदह॒वां खंड) 

फिर, भल्लव के वंशज इन्द्रयुम्न को सम्दोधित करके राजा ने 
पूछा, चैयाप्रपद्म ! तू किसे 'आत्मा' समझकर उसकी उपासना करता 
हैं ? उसने उत्तर दिया, राजन ! मे तो 'वायु' को आत्मा मानकर 
,उसकी उपासना करता हूं। राजा ने कहा, ठे पैक हैँ, वजवानर-आत्मा “बइवानर-आत्मा' 
का यह रुप तो हे हो, परन्तु पूर्ण-रूप यह नहीं है। इसके अनेक रूपों 
में जो पृथगू-वर्तमा--भिन्न-भिन्न भागों में वायु को तरह बहुने वाला 
उसका रूप हे--तू उसकी उपासना करता है । उसी के अनुग्रह से 
तेरे पास नाना भेंद भातों है, और नाना-रय-श्रेणियां तेरे पीछे चलती 


हि 3 2 00 क.. 


हैं ॥१४ 


प्रकार, आत्मानम्‌ वेश्वानरस्‌--वैश्वानर-आत्मा को (की), उपास्ते--उपासता 
करता है, चक्षः--तु+--एतद--आखज तो यह (भादित्य) है। आत्मना-- 
बैश्वानर-आत्मा का, इति ह्‌ उयाच--यह कहा; झन्‍्घः--अन्घा; अभविष्पत्‌ू-- 
हो जाता, पतू--जो, साम्‌ न॑ आगमिष्प.--मेरे पास न आता; इति--पहू 
(राजा ने सत्ययज्ञ को) बहा ॥२॥ 

अग होयाचेद्धदयुस्नं भाललवेय॑ वंपाघपच क॑ त्वमात्मानमुपास्स इति। 

यायुमेव भगवों राजप्निति होवाचेप दे पुथग्वर्त्माप््मा बेद्दानरों ये 

त्वमात्मानमुपास्से । तस्सास्वां पृथरंबलय आर्यान्त पुथप्रषषेणपीइनुपन्ति ॥१॥ 

अय ह--इसके बाद, उदाच--(राजा ने) कहा (पूछा), इच्द्रतुस्नमू-- 

इन्द्युम्व वो, भाल्ववेपसू--मल्लव-वशी, वेयांघपद्चध--हे वध्याध्रपद के पुत्र; 
कम त्वम्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--तू विस आत्मा वी उपासना करता है, इति--यह्‌ 
(पूछा), बायुमू--वायु वो, एद--ही; भगवः राजतु--हे आदरणीय राजन; 
इत्ति ह उवाच--यह बहा; एप: दे--यह तो, पृथग्वत्मा-न्यूपत्वरत्मा (मिन्न- 
भिन्न मार्ग या गति-प्रवाह-बाला) नामक, आत्मा देश्वानर--वैश्वानर आत्मा 
है; यम्‌ त्वभ्‌ आत्मानम्‌ उपास्से--जिस आत्मा पी लू उपासना बरता है; 
शस्मादू--उस (उपासना) से; र्वामू--तुझ वो; पृषकू--अलग-अछग, मिन्न- 
मिन्न प्रवार वी, भिन्न दिशाओं से; बलपः--भोग्य (अप्नन्वम्धु) आदि मेंठें; 
झ्ाप्रस्ति--आती हैं, पृषकु--अंनेव; रफप्भेणयः-रपों की पक्तियाँ, अनुषन्ति 
-+(घठते समय) अनुमगन करती हैँ ॥प॥ 
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उसी के अनुग्रह से तु अन्न को खाता है, प्रिय-जनों को देखता 
हैं। जो इस अकार विद्वावर-आत्मा' के नाना मार्गों में गये हुए रूपों 
को .उपासना करता हू, उसे प्रभु के आज्ञीर्वाद से भरपेट भोजन 
मिलता है, प्रिथ-बस्तुएं देखने को मिलती हें, उसके कुल में बह्म-तिज 
दीख पड़ता है । यह पृथक-पुथक्‌ मार्गों में बहुने वाला वायु, वेइबानर- 
आत्मा' का, जिसे तू खोज रहा है, प्राण! हूं । तेरा प्राण निकल जाता 
अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-रूप के जानते के लिये मेरे पास न आता 0शा। 


पंचस प्रषाठक-- (पन्द्रहवां खंड) 
फिर, धाकराक्ष के वंशज जन को सम्बोधित करके राजा ने पूछा, 
तू किसे आत्मा! समझकर उसको उपासना करता हें ? उसने उत्तर 
दिया, है राजन्‌ ! में तो आकाश! को आत्मा सावकर उसकी उपा- 
सना करता हूं । ,राजा ने कहा, ठीक है, 'वेदबानर-आत्मा' का यह 
रूप तो है ही, परस्तु पुर्ण-रूप यह नहीं हे । इसके अनेक रूपों में जो 


अत्त्यन्न॑ पदयसि प्रियमत्त्यन्नं पश्यति प्रियं भवत्यस्य ब्रह्मवर्चस 
कुले थे एतमेब्मात्मानं. वेदवानरमुपास्ते । भ्स्त्वेष 
आत्मन इति होवाच । प्राणल्त उदक्रमिष्यद्ास्मां नायमिष्य इतति ॥२॥ 
अत्ति अन्नमु--तू अन्न खाता है; पश्यसि प्रियम्‌--प्रिय वस्तु को देखता है; 
मलि अन्नम्‌ पद्यति प्रियमू-- (वह भी) अन्न खाता और प्रिय वस्तु के दर्शन करता 
है; भवति अस्प द्रह्मवर्चसम्‌ कुछे--इसके कुल में ब्रह्म-तेज होता है; यः--तो; 
एतम्‌ एवम्‌ आत्मानस्‌ वैश्वानरम्‌ उपास्ते--इस प्रकार (रूप) के इस वैश्वानर- 
आत्मा की उपासना करता है; प्राण:--प्राण (श्वास-प्र्वास); घु--को 
घुयः--यह (वायु); आत्मतः--आत्मा का; इति ह्‌ उदाच--यह (राजा ने) 
बताबा; प्राण:--प्राण; ते--तैरा; उदक्रमिष्यतु--निकल जाता; यतू--जो; 
साम्‌ न जागमिष्यः--मेरे पास न आता; इति--यह (भी कहा) ॥२॥ 
लय होबाच जन शार्कराक्ष्य क॑ त्वन्नात्मानमुपास्स इत्यकाशमेव 
भगवो राजप्निति होवाचप वे बहुल “ आत्मा बँंदवानरों य॑ 
त्वमात्मानसुपास्से तस्मात्वं | बहुलोईसि प्रजया अर घनेन च धशा 
अथ हू उबाच--इसके वाद-(राजा ने) कहा; जतमू--जन-वामी (मुनि) 
को; झार्कराक्ष्य--हे शकराक्ष के पुत्र ! ; कम्‌ स्वन्‌ आत्मानस्‌ उपास्से--धु किस 
आत्मा की उपासना करता है; इति---यह (पूछा); आकाशम्‌ एब--आकाश को 
ही; भगवः राजनू---हे आदरणीय राजन्‌ ! ; इति ह्‌ उदाच--यह कहा; एपः-- 
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“बहुल--बहुत, अनन्त-रूप हैं, उसको तू उपासना करता हैँ। इसो 
कारण तेरे पास बहुल प्रजा तया घन है ॥९॥ 

उसी के अनुग्रह से तू अन्न को खाता हैँ, प्रिय-जनो को देखता 
है जो इस प्रकार 'विद्वानर-आत्मा' के बहुलल-₹ुप की उपासना करता 
है, उसे प्रभु के प्रसाद से भरपेट भोजन मिलता हे, प्रिय वस्तुएं देखने 
को मिलतो हूं, उसके कुल में ब्रह्म-नेज दीख पडता हैँ । यह अनन्त 
आकाश, “वे “वेइबानर-आत्मा! का, जिसे तू खोज रहा है, मष्य-भाग है; 
घड हूं। देरा घड नष्ट हो जाता अगर तू ब्रह्म के पूर्ण-८प के जानने 
फे लिये मेरे पास न आता॥रा॥। 


पंचम प्रपाठक-- (सोलह॒वां खंड) 
फिर, अश्वतराश्व के बंधन बुडिल को सम्बोधित फरके राजा 
ने पूछा, वेयाप्नपद्य ! तू किसे आत्मा! समझकर उसकी उपासना 


यह (आकाश), ब--तो, बहुल'--विशाट, असौम, “वहु---सब को अपने अन्दर 
ल->लीने करने (समाने) वाला, आत्मा येश्वानर--वेश्वानर आत्मा है, यम 
त्वघू आत्मानम्‌ उपास्से--जिस आत्मा वी तू उपासना करता है, तस्मातु--उस 
(उपासना) से ही, त्वमू--लू भी, बहुलः--बहुतायत (अधिकता) वाला, 
अस्ति--है, प्रजया च--प्रजा (सन्तान) से, धनेन छ--और पन से ॥१॥ 

अत्स्पन्न॑ पद्यक्ति प्रियमच्््यऋ्न पति प्रिय भंवत्यस्य श्रीत्नवर्दस 

कुछे थ एसमेवमात्मान देश्वानरमुपास्ते $ सदेहस्त्वेध आत्म 

इृति होषाथ॥ स्ेहस्ते ध्यकज्ीपंधन्मों लागमिप्य इति॥रा॥ 

अत्सि अप्नम्‌ पश्यसि प्रियमू--तू अप्न खाता है, प्रिया का दर्शन बरता है, 

स्त्ति अप्तम्‌ पश्यति प्रियम्‌ भवति झतस्य श्रह्मवर्यंसम्‌ कुले--(वह भी) अन्न 
छाता, प्रिया का दर्शन करता है और उसके कुछ में ग्रह्म॒तेज बना रहता है, 
मा--जो, एतम्‌ एवम्‌ आत्मानम्‌ वेश्वानरम्‌ उपास्ते--इस इस भ्रशार के (बहुल 
रूपवाले) वैश्वानर-झात्मा मे उपानना करता है, सदेह--(शरीर-स्तम्मक) 
घद (शरीर वा मध्यमाग ) , सु--तो, एथ--पह (बैठूल आकाश), सात्मद-- 
आत्मा का, इति हु उदाद--यह बढ़ा, सदेह---धड़, तैे--तेरा, ध्यशीर्षद-- 
टूट जाता, दियर जाता, यत्‌ माम्‌ न आगधिष्प--जो ते मेरे पास ने बग्ता आरा 

अप होदाच बुशितिमाइवतरापिक दंपाधपद्ध क स्वमार्मानमुपास्स 

इत्पप एवं भगषों राशधिति होवादंप दे शपिरात्मादंश्वावरो 

में ह्वमात्मानमुपास्‍्ले. हस्मास्व, रफिसान्युष्टिमानतितवाशा 
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करता है ? उसने उत्तर दिया, है राजन्‌ ! में तो 'जल' को आत्मा 
मानकर उसकी उपासना करता हूं। राजा ने कहा, ठीक है, 'बिश्वा- 
नर-आत्मा' का यह रूप तो है ही, परच्तु पूर्ण-हूप यह नहीं है । इसके 
अनेक रूपों में जो 'रयि'--सम्पत्ति, ऐश्वगें--रूप है, उसकी तू उपा- 
सना करता हैं । इसो कारण तू रमिमान्‌ अर्थात्‌ सम्पत्तिमान्‌ तथा 
पुष्टिमान्‌ हैं ॥१॥ 
उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है । जो इस 
प्रकार बैश्वानर-आत्मा के रयि-हूप की उपासना करता है, उसे प्रभु 
के प्रसाद से अन्न मिलता हैं, वह प्रिय-दर्शन होता है, उसके कुल में 
_बरह्म-बर्चंस दौख पड़ता हूँ । यह रमि-रूप जरू, वेइबानर-आत्मा' का, 
जिसे तू खोज रहा है, वस्ति-प्रदेश--पृत्राशय--है । तेरा बस्ति-प्रदेश 
तष्ड हो जाता, अगर तू बह्म के पू्ं-हूप के जानने के लिये मेरे पास 
न आता ॥शा 
अथ हु उबाच--ओऔर (राजा ने) कहा; वुडिलम्‌ आश्वतराधिवमू--- 
अश्वतराश्व के पुत्र बुडिल को; वबंबराधपद्य !---हे व्याक्षपद के पुत्र ! कम्‌ 
त्वम्‌ आत्मासम्‌ उपास्से--तू किस आत्मा की उपासना करता है; इति-न्‍यह्‌ 
(कहा); अप--जलों को; एब--ही। भगक राजनू---आदरणीय राजन्‌ [ 
इति ह उबाच--यह कहा; एपः--यह (जल); वै-न्ती; रुणिः--घन-संपत्ति 
(दाता) ; आत्मा बेदवानरः--वैश्वानर-आत्मा है; यम्‌ त्वम्‌ अत्माचम्‌ उपास्से 
--्तू जिस आत्मा की उपासना करता है; तस्मातू--उस (उपासना) से ही; 
त्वमु--तू; रमिमान्‌--धनैश्वयें-संपन्न (और); पुष्टिमानु--अत्यधिक पुप्ठ या 
पोषक पदार्थों से संपन्न; अर्सि--हैं ॥१॥ 
अत्स्यज्ञ॑ पदयसि प्रियंसत्त्यक्न॑ पद्यति प्रिय भवत्यस्थ ब्रह्मवर्चेस 
कुले य एतमेक्मात्मानं वैश्वानरमुपास्ते । बस्तिस्त्वेष आत्म 
इति होचाच। बस्तिस्ते व्यमेत्स्यच्स्मां नागमिष्य इति ॥र॥ 
अत्सि अन्नम्‌...उपास्ते--अर्थ पूर्ववत्‌ है; बस्तिः--मून्ाशब; बु-तो; 
एयः--यहू (जलू) है; आत्मनः--आत्मा का; इति ह्‌ उबाच-न्यह कहा 
(बताया); बस्तिः--मूआशय; ते--सेरा; व्यमेत्त्यतु--फ जाता; यत्‌ साम्‌ 
त्त ज्ञागमिष्य:--जो मेरे पास व जाता ॥१॥ 


छान्दो ग्य-उपनिपद्‌ (पचम प्रपाठक) ५२१ 


पंचम प्रषाठक--(सन्नह॒वां खंड) 
फिर, अयण के वंशज उद्ालक को सम्बोधित करके राजा से 
पूछा, हे गौतम ! तू किसे आत्मा” समझकर उसको उपासना करता 
है? उसने उत्तर दिया, हे राजन्‌ [में तो 'पृथिवी/ को आत्मा मानु- 
"कर उसको उपासना करता हूं । राजा ने कहा, ढौक है, 'वेइबानर- 
आत्मा का यह र्प तो है हो। परन्तु पूर्णसय यह नहीं हैँ । इसके 
अनेक सो में जो अ्रतिष्ठा/--सबको सम्भालने वाछा--रूप हे, 
उसकी तु उपासना करता है । इसी कारण तू प्रजा और पशुओ से 
प्रतिष्ठित हो रहा है ॥१४ 
उसी के अनुग्रह से तू अन्न खाता है, प्रिय देखता है। जो इस 
प्रकार बैश्धानर-आत्मा/ के प्रतिष्ठा, अर्थात्‌ स्थिरता के रूप की उपा- 
सना फरता हैँ, उसे प्रभु-प्रसाद से अन्न मिलता हैं, थह प्रिय-दर्शन 
होता है, उसके कुल में ब्रह्म-व्चंस दोख पडता है । यह पृथियों का 
प्रतिष्ठा रुप, 'वेश्वानर-आत्मा' फे, जिसे हूं पोज रहा है, पाय है । 
मैरे एंव मृत जाते, अगर तू ब्रह्म के पर्ण-हूप के जानने फे छिपे मेरे 
पास ने आता ॥२॥ 
अप होवाचोद्ालकमार्राण गौतस के स्वमात्मानमुपास्स इति 
पूथिवोपेव भगवो राजप्रिति होवाचेष ये भ्रतिप्ठात्मा वेखानरो 
ये त्वमात्मानमुपास्से । तस्मात्य प्रतिष्ठितोइसि प्रजण थे पशुभिइच ॥१॥ 
अप है उवाघ--इसके बाद (राजा) बोला, उद्दाउक्म्‌ू आवणिम--अध्ण 
के पुत्र उद्दालक को, भौतम--है गोतम-जुछोलप्न, कम्‌ त्वम आत्मानम्‌ उपास्से-- 
तू'विस आत्मा की उपासना करता है, पृषिवोम्‌--सुस्वी को, एब--ही, भगव 
राजन्‌ ! >-है आदरणीय राजत्‌ ', एय--यह (पृणिवी), वैं--्तों, प्रतिष्ठा 
(सब दा) आपार-आशरय , आत्मा बेइवानर“--वैश्वान र-आत्मा है. तस्मातू--उस 
(उपासना) से ही, त्त्वमू--त्तू, प्रतिष्ठित >-अतिप्ठायुकत, अधि--है, प्रजया 
घ--प्रजा (यश-परम्पस) से, पशुभि' घ--और गौ-आदि पशुओं से ॥१॥ 
मत्य्यप्त पश्यसि प्रियमत्यप् पश्यति प्रिय भवायत्त्य द्रह्मद्॑स 
बुले मर एतेदलात्मान वेइदानरमुपास्ते ! पादो स्वेताबात्मन 
इति होदाज । पादौ ते व्यम्सास्थेतां यन्मों मााम्रिष्य इति॥रा 
अस्ति अप्नम.. « -उपास्ते--(अर्थ पूर्वदत्‌), पादो--पाँद, समु-न्तो, 
एदौ->ये दोनों, आत्मना--आत्मा बे, इति ह उदाच--यह बहा। घादौ--- 


५२२ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


पंचम प्रपाठक-- (अठारहवां खंड) 


इतना कह चुकने के बाद अश्वपति कैकेय ने उन सब उपासकों 
को सम्बोधित करके कहा, आप छोग “वेश्वानर-आत्मा' को भिन्न- 
भिन्न तौर से जावते रहे, उसके पृथक्‌-पृथक्‌ रूप की उपासना करते 
रहे, और अन्न खाकर जैसी तृप्ति होती है बेंसी तृप्ति का जीवन 
व्यतीत करते रहे। जो इस प्रादेश-मात्र 'बेशबानर-आत्सा' की->उस 
आत्मा की जिसकी आप लोग एक-एक 'प्रदेश' सें, एक-एक अंदा में 
उपासना करते रहे हं--यह समझकर उपासना करता है मानों वह 
एक प्रदेश में ही नहीं है, अपितु सर्वत्र विद्यमान है, वह सब छोकों 
में, सब भूतों में, सब आत्माओं में, अन्न खाकर मनुष्य को जंसी तृप्ति 
होती है बसी तृप्ति का अनुभव करता है ॥१॥ 


दोनों पांव; तै--तेरे; च्यम्लास्पेवामु--मुरझा जाते, मूख जाते; यत्‌ माम्‌ न 
जआगमिष्य:---जों मेरे पास न आता ॥२॥ 


तान्होवाच ते वे खलु यूयं पृयगिवेममात्मान॑ बेदवानरं विदा सोइश्नसत्य । 
यस्तवेतमेब॑ प्रादेशमान्रमभिविमानमात्मानं बेश्वानरमुपास्ते से [* 
सर्वे लोकेष्‌ू. सर्वेपु.. भूतेषु. सर्वेष्वात्मस्वश्नसत्ति ॥१॥ 


तानू हु--उन सब को; उवाच--(राजा ने) कहा; ते--वे। थे खलु--- 
निश्चय से; यूयमू--तुम सब; पृथक्‌ इब--अलूग-अलग रूप में; इसमू---इस; 
आत्मानम्‌ वश्वानरमू---वैश्वानर-आत्मा को; विद्वांसः--जानने वाले; अन्नमु--« 
अन्न को; अत्य--खाते हों; यः तु--जो तो; एतम--इस (आत्मा) को; 
एवम्‌ू--इस (आगे बताये) रूप में; प्रादेशमात्रमू--अत्येक देश में (सर्वत्र) 
व्यापक; झुलोक (प्रथम रूप) से पृथिवी (छठे रूप) तक के परिमाण वाले 
(चर्वेब्यापक) या अंगुप्ठमात्; अभिविमानमु--सव को ही (दुःख आदि में) 
अतीत होने वाले या सब का विशेष रूप से ज्ञान (मान) करनेवाले (सर्व) 
अस््मानमू--आत्मा को; चेदवानरमू--सव के प्रेरक, सर्वरूप, सब को सर्बदा 
आप्त (ब्रह्म की); उपास्ते--उपासता (घ्यान-मतन-चित्तत) करता है; सः--- 
वह; स्वेपु--सव; लोकेवु--लोकों में (स्थिति-अवस्थाओं) में; सर्वेदु भूतेषु-- 
सत्र चराचर जगत में; सर्वेपु---सव; बत्मसु--आत्मयुकत शरीरों में (सब 
बोनियों में); अन्नन्‌ अति--अन्न-मोक्ता होता है (उसे कभी कमी नहीं होती- 
पूर्ण-काम हो जाता है) ॥१॥ 


उत्त सर्वत्र विधान 'देश्वानर का विराद रूप देखो 

्यय, ोक उसका पूर्ण है दिश्वर' पन्‍आर्दित्य उसका ५» छः 

पुयस्वत्मादा उसका पर. है उसका घड़ है। ऐ 
.हकलल उप पे, पचियो उसके पा है यह की वेदी 

“की छाती है. पर कु सोम है गहेपत्या दिल उसका 
हृदय है अत्वाह मन के अरे उसका 
मुख है 7० पक हे 

(इस प्रकार विश्व में ज्रे--+ 7०४४० कोश: की 
कहपता करके राजा ने बैश्वानर की बर्णेन कर 

पंचम प्रपार्र्क" (उन्ने पोसवां खंड) 

(विद्वव एक वबिरादू-तर है--वेश्व नर है। उसका और ईर्स 
नर-देह की अर्थात्‌ बह्माड व और पिंड की में सम्बन्ध 
है । इसके अतिरिवत संसार हें सब जगह पर्ग हो रहा है >-बह्माड 
में भी, पिंड में भी । इवड, अर्थार्त, बन में हो यज्ञ को। ग्रह्मार्ड, 
अर्थात्‌ व्यैदवानर' के यज्ञ से जोडते हुए, अद्टवपति कहे ते लगे) 

उपासक के पारस जो भोजन पहले. थे, उत्ते पतन की अहुति 
के साल से “नल गा समान समझे। ओजन करते हुए 2 के जो पहला एस “टन पहला प्रस डाले, उसे... उसे 

हुष्प हू वी हस्यात्मनो | प्राणः 


चेदिलों बहिंह दर गाए पो 

हस्य हू ये चुतस्य- डिनर ही, __4ैएबानए्आर्ती 
न मूर्पा-सि० अस्तव, सतेशाण * है, चकु-आाव [विदृव्वपा०7 
आदित्य (गरम) है, प्राण , पु " आइ्मी ने आत्माप7 पु 
झंदेह: पर (५..आवाश है। बस्ति-- मर इविनाज कि पू्षियो 
शुंद-पिदी ही, बादौ--पौव दे! उरः--छाती वन हैं। बेडिः--म दी! 
कोमार्नि-- टी है न की, एव “देव मन ावौयन शाहकय- पादप 
अभि मी (अन्त पे); दंपजन-ओर्गि 
आत्पमृ- पे आहवतीय __आहवलीयनऑर्नि है॥रा। 


्र्ड। एकादशोपनिषदु-भाष्य 


चन्ञ में डाली हुई प्रथम महुति समझें, और बोले--प्राणाय स्वाहा'-- 
यह आहुति में नर-देह के प्राण-देवत्ा को देता हूं! ! इस प्रकार 
नर-देह का प्राण तृप्त होता हे ॥१७ 


प्राण के तृप्त होने से चक्षु तृप्त होती हें । यह नर-देह उस 
बंध्चानर के तत्त्वों से वना है, पिड ब्रह्मांड का ही अंश हैँ, अतः पिड में 
चक्षु के तुप्त होने पर ब्रह्मांड में सूर्य तृष्त होता है, सूर्य के तुप्त होने 
पर झो तृप्त होता है, दो के तृप्त होने पर सूर्य तथा दो पर जो भी 
आश्चित हैं, वे तृप्त होते हें । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को 
जब पिंड से ब्रह्मांड तक फला देता है, नर से वेशवानर तक तृप्ति- 
ही-तृप्ति का विस्तार कर देता है, तब स्वयं प्रजा, पश्चु, भोग-सामग्री 
तेज और ब्रह्मवर्चंस से तुप्त हो जाता है ४२७ 


आगच्छेतु-आप्त हो; तदू--वह (भोजन); होमीयम्‌--होम के लिये है; 
आहुति-सामग्री के तुल्य है; सः--वह। यासू--जिस; प्रयसामु--पहली; 
बाहुतिमू--आहति को (अन्न के ग्रास को); जुहुयातू--ह॒वन करे, ग्रहण करे, 
मुंह में डाले; तामू--डसको; जुहुयातू--(मंत्र वोछ कर) हवव करे; प्राणाय 
स्वाहा--प्राणाय स्वाहा' (देह के प्राण के लिए सुहुत हो); इति--इझस (मंत्र को 
बोलकर; श्राणः--आ्राण; तृप्यति--तृप्त (पुष्ट) होता है॥१॥ 


प्राणे तृप्यति चल्षुस्तृष्यति चक्षुषि तृप्यत्यादित्यस्तृप्पत्यावित्ये तृप्यति 
ऑस्तृप्पत्ति दिव्नि तृप्यन्त्यों यकिच ग्योश्चादित्यप्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्यानु तूष्ति तृप्ति प्रजया पशुभिरत्नाद्रेव तेजसा ब्रह्मवर्चसिनेति ॥२७ 


प्र तृष्पति--प्राण के तृप्त हो जाने पर; चल्लुः तृप्पति--नेत्र तृप्त हो जाता 
है; चल्षुष्ि तृप्यति--नेत्र के तृप्त हो जाने पर; आदित्य: तृष्यति--सूर्य तृप्त हो 
जाता हैं; आदित्ये तृप्पति--सूर्य के तृप्त होने पर; द्ीः तृष्यति--ब्युकोक तुप्त 
हो जाता है; दिवि तृष्यन्त्यामु--धु-छोक के तुप्त होने पर; यत्‌ किच---जो कुंछ 
भी; धीः च--बुलोंक; आदित्य: च--और सूर्य; अधितिष्दतः---अपने में रखते 
(बारण करते) हैं; ततू--त्रह सब; तृप्यति--तृप्त हो जाता है; तस्य--उसे 
सव की; अलुतृप्तिम्‌ (तृप्तिस्‌ बनु)--तृप्ति के पीछे; तृप्यति--(यह अन्न का 
होता) तृप्त होता है; प्रजया--सन्तान से; पशुभिः--पशुओं से; अल्नाग्रेल--- 
खाद्य (भोज्य) बन्न से; तेजसा--झरीर की कात्ति से; ब्रह्मर्चसेन-- 
(स्वाध्याय-्मदव झादि मत्सिक) बद्यान्तेज से; इति--बह (बताया) ॥२॥ 


५२६९ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


पंचम प्रपाठक--- (इक्कीसवां खंड ) 
भोजन के समय मुख में जो तीसरा ग्रास डाले, उसे यज्ञ में 
डाली हुई तृतीय आहृति समझे, और बोले---“अपाताय स्वाहा'-- 
यह भहुति में नर-देह के अपान-देवता को देता हूं ! इस प्रकार 


नर-देह का अपान तृप्त होता है 0१ 


अपान के तुप्त होने से वाणी तुप्त होती है । पिड में वाणी के 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड में अग्नि तृप्त होती है, अग्नि के तृप्त होने पर 
पथिव्री तृप्त होती है, पृथिवी के तृप्त होने पर जो पृथिवी और अग्नि 
पर आश्षित हूं, बे तृप्त होते हें । इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना 
को जब पिंड से ब्रह्मांड तक, नर से बेश्वानर तक फंला देता हैँ, तब 
स्वयं प्रजा, पश्षु, भोग्य-सामग्री, तेज और ब्रह्म-वर्चंस से तुप्त हो जाता 
हैँ घर 


अथ यां तृतीयां जुहुयातां जुहुधादपानाय स्वाहेत्पपानस्तृप्षति ॥१॥ 

अथ--और; याम्‌ तृतोयां जुहुयातू--जो तीसरी (अन्न-आहुति) का होम 
करे; ताम्‌ जुहुयातु--उस्तका होम करे; अपानाय स्वाहा--अपानाय स्वाहा; 
इसलि--इस मंत्र से; अपानः--अपान (वायु); तृप्यति--तृप्त हो जाता 
है ॥१॥ 


अपने तृप्यति बावतृप्यति वाचि तृप्यन्त्यामस्निस्तृप्यत्यग्नी तृप्यति पृथिवी 
तृष्यति पृथिव्यां तृप्यन्त्यां यत्किच पृथिवी चारिनिश्चाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्यानु तृप्ति तृष्यति प्रजया पशुभिरज्नाद्येन तेजसा ब्रह्मदर्यसेनेति ॥२॥॥ 


अपाने तृप्पति--अपान-वायु के तृप्त हो जाने पर; बाक्‌ तृप्यति---वाणी 
तृष्त हो जाती है; वाचि तृप्यन्त्यामु--व्राणी के तृप्त हो जाने पर; अग्निः 
तृप्पति--अग्नि तुप्त हो जाता है; अग्नी तृप्पति--अग्नि के तृप्त हो जाने पर; 
पृथिवी तृप्यति--पुथिवी तुप्त हो जाती है; पृथिव्याम्‌ तुप्यन्त्यामु--पृथ्वी के 
तृप्त हो जाने पर; यत्‌ कि च--जो कुछ भी; पुथिवी च--पृथ्ििवी; अग्नि: चय+-- 
भर अग्नि; अधितिष्ठत---अपने में धारण करते--रखते हैं; तत्‌ तृप्यति--वह 
तृप्त हो जाता है; तस्प--उस (सव) की; तृष्तिम्‌ अनु--तृप्ति के पीछे (कारण 
से); तृप्यति--(यह अन्न का होता भी) तृप्त हो जाता है; प्रजया...इति-- 
(अर्थ पूर्वेबत्‌) ॥श।॥। 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पंचम प्रपाठक ) ५२७ 


पंचम प्रपाठक--(बाईसवां खंड) 


समान के तुप्त होने पर मन तृप्त होता हे । पिड में मन के 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड में मेघ तुप्त होता है, मेघ के तृप्त होने पर विद्युत्‌ 
सृप्त होती है, विद्युत्‌ के तृप्त होने पर जो विद्युत्‌ु और भेघ पर 
आश्रित हूं, वे तुप्त होते हे। इस प्रकार उपासक तृप्ति-भावना को 
जब पिड से ब्रह्मांड तक, नर से वेइ्दानर तक फेला देता है, तब स्व 
प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज ओर ब्रह्मन्व्चंस से तृप्स हो जाता 
हैं ॥शा 
पंचम प्रषपाठक--(तेईसवां खेंड) 
भोजन के समय मुख में जो पांचवां ग्रास डाले, उसे यज्ञ में डाली 
हुई पंचम आहृति समझे ओर बोले--“उदानाम स्वाहा--“यह आइत्ति 
अप याँ चतुर्पो' जुहुपाता जुह॒पात्समानाय स्वाहेति समानस्तुप्यति ॥१॥॥ 
अप--इसके याद; याम्‌ चततुर्षोम्‌ जुहुपातू--जिस चौथी (अन्न-आहुति) 
का होम करे, त्ाम्‌ जुहुयात्‌ू--उसका होम करे, स्मानाय स्वाहा--समानाय 
स्वाहा, इति--इस (नत्न को बोलकर); समातः--समान नामी शरीर-गत 
वायु; शृष्पति--तृप्त हो जाती है॥ १॥ 
समाने तृष्पति मनस्तृप्यति सनसि सृप्यति परुस्पस्तृप्पति परुंग्पे तृप्पति 
घिद्दुत्तुप्पति विध्ुति तुप्पन्तया पत्किच विधुच्च पर्जन्यश्चाधितिष्ठ्तस्तलुप्पति 
तस्पानु घृप्ति सुप्पति प्रजपा प्रशुभिरफ्ताघ्ेन तेजला ग्रह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
समाने तृप्पति--समान के तृप्त हो जाने पर, मनः तृप्पति-मन तृप्त हौ 
जाता हैं, मनसि तृप्यति--मन के तृष्त हो जाने पर; परजन्य--मैंघ, सृष्पाति-- 
तृप्त हो जाता है; पर्जन्ये तृष्पति--मेघ के तृप्त होने पर; क्ट्रित तृष्पति--विजली 
सुप्त हो जाती है; विघुति तृप्यन्त्यामु--विजजी ने तृप्त हो जाने पर, यत्‌ दिच--- 
जो बुछ भी, विधुत्‌ च--विजली; पर्रुत्पः च--और मेष, अ्षपितिष्ता-- 
अपने अन्दर घारण ढर्ते हैं; तत्‌ तृप्पति--तह तृप्त हो जाता है; तत्व - इति 
«+[अर्ष पूददत्‌) ॥र। 
अप या पत्चमी जुहुपातां झहुपादुदानाय स्वाहेत्युदानस्तुप्पति ॥है॥ 


५२८ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


में नर-देह के उदान-देवता को देता हूं! इस प्रकार नर-देह का उदान 


तृप्त होता है ॥१॥ 
उदान के तृप्त होने पर वायु तृप्त होता है । पिड में वायु के 
तृप्त होने पर ब्रह्मांड में आकाग तृप्त होतों हूँ, आकाश के तृप्त होने 
पर जो वायु तथा आकाशञ्ञ पर आश्रित हें, वे तृप्त होते हूँ। इस प्रकार 
उपासक तृप्ति भावना को जब पिड से ब्रह्मांड तक, नर से वेश्वानर 
तक फंला देता है, तब स्वयं प्रजा, पशु, भोग्य-सामग्री, तेज ओर 

ह्व-बर्चेस से तृप्त हो जाता है ॥२॥ 

पंचम प्रपाठक-- (चौबीसवां खंड) 


जो कोई इस रहस्य को न जानता हुआ अग्निहोत्र करता 723 बह 
ऐसा हवन करता हु जेसे कोई अंगारों को हटाकर राख में हवन 
[ करे ॥१॥ 


अथ--और; यामू--जिस; पठ्चमीम्‌--पांचवीं आहुति (अन्न ग्रास) 
को; जुहुबात--होम करे (ग्रहण करे); तामू--उसको; जुहुयातू--होम करे 
(ग्रहण करे) ; उदानाय स्वाहा---उदानाय स्वाहा'; इति--यह (मंत्र बोलकर) 
उदातः--उदान नामी (शरीर-गत) वायु, तृप्यति--सृप्त हो जाती है॥१॥ 
उदाले त प्यत्ति त्वक तृप्यति त्वचि तृप्पत्त्यां बायुस्तृप्थति बायौ तृथ्यन्त्या- 
माकाशस्त॒प्यत्याकाशे तुप्यति यत्किच वायुद्चाकाहश्वाधितिष्ठतस्तत्तृप्यति 
तस्थान्‌ तप्ति तप्पति प्रजया पशुभिरन्नाय्ेन तेजसा ब्नह्मवर्चसेनेति ॥२॥ 
उदाने तृप्यति--उदान के तृप्त होने पर; त्वकु--त्वचा; तृप्यति--तृप्त 
हो जाती है; त्वचि सृप्यन्त्यामू--त्वचा के तृप्त हो जाने पर; वायुः तृप्पति--- 
वायु तृप्त हो जाती है; वायौ तृप्यति--वायु के तृप्त हो जाने पर; आकादा: 
तृप्पति--आकाश तृप्त हो जाता है; आकाग्ने तृप्यति--आकाश के तृप्त हो जाने 
पर; यत्‌ किच--जो कुछ भी; बायुः च--वायु; आकाझ्ः च--और आकाश; 
अधितिष्ठतः--अपने अन्दर धारण करते-रखते हैं; तत्‌ तृप्यति--वह सब 
तृष्त हो जाता है; तस्प अनु. . - -इति--६(अर्थ पूर्ववत्‌) ॥२॥ 
स॒ य इदसविद्वानग्निहोत्रं जुहोति ययाह्मगारा- 
नपोह्य भस्मनि जुह॒ुयात्तादृवतत्स्यात्‌ ॥ १ 
सः यः--वह जो; इदसू--इस (रहस्य) को; अविद्वानू--त जानने वाला; 
अग्निहोवम्‌ू--इस (जठराग्नि-हवन) अग्निहोत्र को; जुहोति--होमता है, 


छान्‍्दी ग्य-उपनिपद्‌ (पंचम प्रपाठक) ५२९ 


जो कोई इस रहस्य को जानकर अग्निहोन्र करता है, उसका 
सब लोकों में, सब प्राणियों में, संब आत्माओ में हबन-हो-हवन हुआ 
करता हैं ॥२॥ 

जो कोई इस रहस्य को जानता हुआ अग्निहोत्र करता हैं, उन्नके... 
सारे पाप ऐसे जल जाते है जसे सरक्षंड के ऊपर की रुई अग्नि में 
डाली हुई सर से राख हो जाती है ॥३४ के बट 

इसीलिये इस रहस्य को जानने वाल़ा,स्वयं जो, भोजन करता है, 
उसे तो यज्ञ समझता ही है, अगर चाण्डाल को भी भोजन देता हैं; 
भरते हो उच्छिप्ट भोजन दे, उसे भी वश्वानर-आत्मा' में किया गया 
होम ही समझता हू, इस पर यह इछ्ोक भी हं-नाशा | 7 


करता हैं, यग्ा--जैमे, मानो, अद्भारातू--अगारों (जलती अग्नि) भों, 
अपोह्य--अलग हटाकर, भंस्‍्मत्ि--राख में, शृंहुयात्‌--हवन करें, तादूक 
-+वसा, उसके समान हीं, ततू--वहू, स्थातू--होता है ॥१॥ 
अगर ये एतदेय॑ विद्वानग्विहोत्र जुहोति तम्य सर्वधु 
*_.हकेपु सर्वेदु भूतेषुसर्वेप्यात्मसु हुतां भवति ॥२॥ 
अय--और, य्र+-जों, एतदू--देस (रहत्य ) को, एकम--इस प्रवार, 
इस सर्प में, बिद्वानू--जानता हुआ, अग्निहोप्रम्‌ जुहोति--इस अग्निहोन्न को 
करता है, तस्म--उस (होता) वा, सर्वेद्ठ लोकेषु--सव छोको में, सर्वेदु 
भुतिषु--सेब प्राणियों मे, सर्वेषु आत्मसु--सब आत्माओ में, हतमू--हवन 
(अन्न-प्रहण), भवति-+होता है॥२॥ 
तथ्पेधीकातूलमर्नी प्रोत प्रदूधेतंव हास्प सब्वे पाप्यानः 
प्रदूषति ये एतदेय विद्वानग्निहोथ जुहोति ॥हव 
तहद-+तो, पपा-्जैंसे, ईवीवा-सूलमू--सरवड़े की रई, अग्नौं--अग्ति 
में, श्रोतमू->डाछी हुई, भ्रददत--भच्छी तरह तत्वाछ नष्ट हो जांती है, 
एयम्‌ ह--दस प्रतार ही, अस्प--ृस (होता) वे, खर्वे>>सारे, पराप्मान--- 
पाष, परापनकर्म, शरीर वी अस्वस्थता, प्रदुपन्ते--सप्ट हो जाते हैं, य--जों 
एृततू--दस, एंवमू--इस प्रवार, विद्वनु--जानता हुआ, अग्निहोत्रमू--अग्नि 
होत को, जुह्ोति--तस्ता हैं ॥2॥ 
हैवँविद्यवपि चारडालायो्छिप्ट प्रपच्छंदामति 
९... पल तडईशबानरे हुतों, स्थादिति। तदेष इ्तोश- धद्ा 
तध्माद्‌ उ ह--अतएवं, एयविदू--इस प्रकार (वैश्वानर-थज गो) जातने 
बाला, मधपि--नसगर, घाप्यसाय--चाष्डाल को, उच्छिप्टमू--रचा भोतन 


३० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


जेसे भूख से व्याकुल बालक माता के आस-पास बैठ जाते हें, 
ऐसे ही सब प्राणी अग्निहोत्र की उपासना करते हैं, अस्निहोत्र की 
उपासना करते हं--जीवन में हर जगह यज्ञ को ही देखते हैँ ॥५॥॥ 

(मनुष्य अपने जीवन को एक यज्ञ समझे । यज्ञ में जैसे आहु- 
तियां दी जाती हूँ, वैसे मुख में डाछे एक-एक ग्रास को आहुति 
. समझकर डाले। आहुति यज्ञ-कुंड में पड़ी नहीं रहती, वह अग्नि 
द्वारा सुक्ष्म होकर सृष्टि में फैल जाती है । हम मूख में पहला 
ग्रास डालते हुए कहें--'प्राणाय स्वाहा--यह ग्रास एक आहुति है, 
जो हम प्राण की अग्नि में डालते हैं । प्राण इस आहुति से 'नर-देह' 
की आंख की ज्योति उत्पन्न करे, परन्तु वहीं तक रुक न जाय । यह 
ग्रास हमारे “नर-देह” की 'आंख' से लेकर विश्व के 'विराट्‌-देह--- 
वैश्वानर-आत्मा--के 'आदित्य/” तक सबके कल्याण के लिए अपने 
को फैला दे। जैसे भोजन करने से, अन्न खाने से हमें बैयवितिक- 
तृष्ति होती है, वैसे मुख में डाली हुई पहली आहुति का यह फल 
हो कि आदित्य तक सब जड़-चेतन-रूप समष्टि-जगत्‌ की अखंड 
तृप्ति के हम कारण बनें । 'नर' (फरताशंतण्शा 9भण8) का आत्मा 
ही तृप्त न हो, 'वैश्वानर' (5०णंध 0थगाढ्ठ) का आत्मा भी तृप्त 
हो । इसी प्रकार दूसरे ग्रास को भी एक आहुति समझकर मुंह में 


या जूठा भोजन; प्रयच्छेतृ--दे देवे; आत्मनि--अपने, आत्मा में; ह एब-- 
ही; तदू--वह (उच्छिष्ट भोजन); बैदबानरे--वैश्वातर आत्मा (अग्नि) में; 
हुतमु--हवन किया, दिया हुआ; स्थात्‌--होता हैं; इति--ऐसे; ठदू एपः इलोकः 
-तो (इसकी पुष्टि में) यह श्लोक भी है ॥४॥ कं 
ययेह्‌ क्षुधिता बाला मातरं पर्युपासते। एवं, सर्वाणि ७ हा 
भूतास्यस्निहोनश्नमुपासत इत्यग्निहोत्रमुपासत इति भषा 
यथा--जैसे; इह--यहां, इस संसार में; क्षुघरिता:--भूखे; बाल--- 
बालक; मातरम--मात्ता को (के); परि-उपासते--चारों ओर (घेर कर) 
बेठ जाते हैं; एवम्‌--इस ही प्रकार; सर्वाणि--सारें; भूतानि--प्राणी; अग्वि- 
होजम्‌--इस (वैश्वानर-जाठराग्नि रूप) अग्निहोत्र (अ्न-ग्रहण) को; उपासत्ते-- 
-सैवन करते हैं; इलि--यह (श्लोक है); अग्निहोत्रस्‌ उपासते---अग्निहोत्र « 
करते हैं; इति--ऐसे (द्विबक्ति आदरार्थ व प्रपाठक-समाप्ति की योतक है)॥५॥ 
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डाले और कहे---व्यानाय स्वाहा--यह भ्रास दूसरी आहत्ति हूँ, 
जो हम व्यान की अग्नि में डालते हू । व्यान इस आहुत्ति से 'नर- 
देह! में श्नोत्र-शवित उत्पन्न करे, और वही न रककर विश्व के 
'विराट्-देह में चन्द्र तक सवका कल्याण करे, और सब प्राषियों 
में वैसी अस्ड-तृप्ति दिखाई दे जैसी मनुष्य को भोजन करने के 
बाद प्राप्त होती हैं | तीसरा ग्रास तीसरी आहुति है । इसे मुख 
में डालता हुआ--'अपानाय स्वाहा' कहे । इस आहुति से 'नर-देह' 
में वाणी तथा 'विराद-देह में अग्नि तक सब जगह तृप्ति-ही-तृप्ति 
वा राज्य हो--व्यप्टि' तथा 'समप्टि' में कहो अतृप्ति ने रहे । 
'समानाय स्वाहा' कहकर चौथा ग्रास साये, जो चोथी आहति हे । 
यह ग्रास शरीर में मन को और विश्व में मेघ तक तृप्ति फेछा 
दे । पाचवा भ्राण उदान है, अत पाचवा ग्रास खाता हुआ बहे-- 
'उदानाय स्वाहा । उदान-रूपी-अग्नि में पडी हुई पाचवी आहुति 
शरीर के वायु तथा विश्व वे 'विराट्-देह' के आवाश्न में तृप्ति का 
खोल वहा दे। इस प्रकार “वेश्वानर-आत्मा' की साधना वा 
अभिष्राय यह हूँ वि मनुष्य अपनी सृप्ति से ही मन्तुप्ट न हो, विश्व 
की तृष्ति यो अपना ध्येय बनाये, ओर एक-एवं ग्रास इसी उद्देश्य 
से मुह में डाले । परन्तु प्रश्न होता हैं कि अगर 'नर-देह (पिंड) 
वी तरह 'विराद-देह” (ब्रह्माड) वी तृप्ति आवश्यक है, तो जैसे 
'नर-देह' वा 'आत्मा' है, वैसे 'विराट्-देह' वा कौन-सा आत्मा हैं ? 
इसी “विराद-देह' के आत्मा को उपनिषद्‌ मे वश्वानर-भात्मा 
बहा हूँ । इस 'बैंश्वानर-आत्मा' वी खोज में प्राचीनश्ाठ, सत्य- 
यज्ञ, इन्रदुम्न, जन, बुडिल तथा उद्दालक निवले थे और अश्वपतति 
के पास गये थे। इन छोगो में से वाई दय को, कोई आदित्य को, 
काई वायु यो, बोई आयाश को, कोई जल वो, और कोई पुषिवी 
को सब-्चुछ मानयर उसयी उपासना में लीन था। हम भी तो 
आजवल पांच भूतों शो ही सय-दुछ माने बंढे है | उपनिपक्कार 
पिन पक नाक घन हैं कि ये भूत 'वैध्वानर-आत्मा ये देह हैं, और देह के भी 
ज्रत्न- भिन्न अंग हैं। जे मनुप्य को आस, नाक, कान जादि अलग 


अछग मनुप्य वा शरीर नहीं हैँ, वैसे दु-आदित्प-वायु-पूथ्चिवी- 


परे एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


आकाझ-जल आदि “विरादट्-पुरुष' के मूर्धा, चक्षु, प्राण, पांव, धड़ 
तथा बस्ति-प्रदेश हैं, उसके भिन्न-भिन्न अंग हैं। इस अंगों से मिल- 
कर ही 'बैदबानर' का देह बनता है, और उस 'बेइबानर' का 
आधार-भूत तत्त्व ही बैश्वानर-आत्मा' है । द्यु-लोक को वेश्वानर 
मत समझो यह तो उसका तेजोमय एक रूप है, मूर्धा है; आदित्य 
को ही वैश्वानर मत समझो, यह तो उसका विश्व-रूप हैं, चक्षु है ; 
वायु उसका पृथर्वर्त्मा-रूप हैँ, प्राण है; आकाश उसका बहुछू- 
रूप है, धड़ है; जल उसका रयि-रूप है, बस्ति-प्रदेश है; पृथिवी 
९ उसका प्रतिष्ठा-रूप हे, पांव हैं। इस प्रकार उसके एक-देश--- 
>आदेश---की उपासना मत करो/ उसके पुर्ण-रूप की उपासना करो.) 
और उसी की उपासना वुश्वाभ्र-आत्मा की उपासना है॥ एक- 


एक नर को नहीं, 'वैश्वानर-आत्मा' को इन ऋषियों की तरह खोजो, 


घष्ठ प्रपाठक--(पहला खंड ) 
(इवेतकेतु को उसके पिता का स्देवेदमग्र आसीत्‌” का 
उपदेश, १ से ७ खंड) 
प्राचीन-काल में अरुण का वंशज इवेतकेतु था। उसे उसके पिता 
ने कहा, हे ्वेतफेतु ! जाओ, किसी आश्रम सें बरह्मचर्य धारण करके 
रहो । है सोम्य ! हमारे कुल सें ऐसा कोई नहीं हुआ जो बेदों का 
अध्ययन किये बिना ब्रह्म-बन्धु' होकर ही रह गया हो, अर्थात्‌ उसको 
$+ इबेतकेलुहा४६रणेय आस । त' हू पितोबाच ब्वेतकेतो बस व्रह्मचयंत्‌ 
ह वे सोम्यास्मत्कुलोनोउननूच्य ब्रह्मवन्धुरिव भवतीति॥१॥ 
ओम्‌--ओम-बाच्य प्रभु (आदिगुरु) का स्मरण कर; इबेलकेतुः--श्वेत- 
केतु; ह--पहले कभी; आरुणेयः--अरुण का पौत्र; आस--था; तस्‌ ह--उस 
(श्वेतकेतु) को; पित्ता--उसके पिता (आरुणि) ने; उबाच--कहा (कि); : 
इवेतकेतो---हे श्वेतकेतु; बस--वास कर, घारण कर; ब्रह्मचर्यम--ब्रह्मचर्य- 
ब्रत को; (चस ब्रह्मचयेम्‌--ब्रह्मचर्ये--वेद-विद्या-आत्मविद्या की प्राप्ति के छिए 
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पोग्यता केवल इतनी हो कि ब्राह्मण उसके बन्धु हे, सम्बन्धी हे, स्वयं 
वह कुछ नहीं जानता ॥ शा 

बह १२ वर्ष की आयु में आचार्य के पास गया और २४ वर्ष को 
आयु में सब देदों को पढकर, वडा मनस्वो, अपने को वेदज्ञ मानने 
बाला और गये से फूला हुआ लॉटकर आया १ 


उसे पिता से कहा, बेटा ब्वेतकेतु ! तू जो अपने को बडा भनस्वी, 
देदों का ज्ञाता मावकर लोटा हे और बडो अकड़ में फिरता हे, यह 


झांचार्ष बुल में निवास कर), न बै--नहीं तो, नहीं ही, सोम्प--है सुशील, 
अस्मत्कुलीत'--हमारे बुर में उत्पत, अननूच्य--न अध्ययन (स्वाध्याय) 
करके, अशिक्षित , भ्रह्मयन्धु --ब्राह्मपण जिसके वन्धु हैं, स्वय ब्राह्मण अर्थात्‌ वेदश 
या शिक्षित नही (ऐसे), इब--के समान, भवति--होता है, इंति--यह्‌ 
(बहा) ॥१॥ 


स हू द्वादशदर्ष उपेत्प घतुरविशतिवर्ष सर्वान्वेदानधीत्य महामना 

अनूचानसानी स्तब्ध एपाप । तो, हू पितोवाच इ्वेतकेतों यश 

सोम्पेद महामना अनूचानमानी स्तब्घोष्स्युत तमादेशमप्राधय ॥२॥ 

स हं--वहू, द्वादशवर्ष --बारह वर्ष की आयु का, उपेत्य--(आचार्य- 
बुछ में) पहुंच कर, चतुविधति-वर्ष --चोवीस वप व। (तक) , सर्वानु--भारे, 
बेदानु--वेदा को, अधीत्य--पढ़ कर, महामता --अत्यधिव मनस्वी, अपने 
को बडा (विद्वान) समचन वाला, अनूचानमानी--शिक्षित होने के अभिमान 
बाला, स्तब्पघ ---अवडवाला, उदहष्ड, अविनीत, एपाप--(घर वापिस) 
जाया, तम्‌ ह्‌ पिता उवाच--[घर आये) उसको पिता न कहा, श्वेतेतो-- 
अरे श्वेतवेतु , यत्‌ नु--जो तू, सोम्य--सुशील पुत्र *, इंदम--ऐसे, भहा- 
झना --बडा मनसस्‍्वी (विचारक), अनूचानभानी--पडिताभिमाती, स्तब्घ-- 
अभिमान में पूछा, अस्चि--हो रहा है, उत--या, तमू--उस, आदेशम्‌-- 
गुरु बे रहस्य निर्देश को, अप्राध्य--तुने पूछा था (जाना था) हरा 


पेनाथुत, शत भवत्यमत सतमविज्ञात विभातमिति॥ 
दुय नु भपद्॒ स॒ आदेशों भवतीति॥आशा 
प्रेन--जिस रहस्य निर्देश से, मणुतम--( शास्त्र द्वारा) न सुना (जाना) 
हुआ (भी), ध्ुतसु--सुना (जाना) हुआ, भवति--हो जाता है, अपतम्‌--त 
(स्वथ) सनत किया हुआ, सतमु--मनन दिया हुआ, अविज्ञातंमू--अट्सई से 


घ्द्४ एकादशोपनिपद्-भाष्य 


तो बतला कि तुने अपने गुरु से कभी वहु आदेश' भी पूछा जिससे , 
अश्रुतत श्रुव हो जाता है, अमत मत हो जाता है, अविज्ञात विज्ञात हो . 
जाता है ॥२-१॥ * 
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इवेतकेसु फो उसके पिता सं्देवेदमग्र आसीत्‌' तया 'तत्त्वम्नति' का उपदेश दे रहे हैं 


०-०. 


न जाना (अनिदिध्यासित); बिज्ञातमु--गहराई से जाना हुआ (होता है); 
इति--शरह (कहा); कंथम्‌ नु--कंसा, किस प्रकार का; भगव:ः--हे जादरणीय 
पिता !; सः आदेश:--वह्‌ रहस्व-निर्देश। भवति--होता है; इति--(यह्‌ 
इवेसकेतु ने पूछा) ॥३॥॥ 
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इवेतकेतु ने पिता से पूछा, हे भगवन्‌ ! वह आदेश! किस प्रकार 
का है ? पिता ने उत्तर दिया, हे सोम्य ! जिस प्रकार मिट्टी के एक 
ढेले के जानने से संस्तार के सभी मिट्टी से बने पदार्थों का ज्ञान हो 
जाता हूँ, वे सब पदार्थ मिट्टी के विकार हैँ, वाणी से कहने मात्र 
को वस्तु हे, नाम उनका अलूग हैं, वाघ्त्तव में मिट्टी हो सत्प-बस्तु 
है ॥४॥ 

है सोम्य ! जेसे लोहमणि, अर्थात्‌ लोह-चुम्बक के जानने से 
संसार के सभी लोहे से बने पदार्थों का ज्ञान हो जाता हैं, वे सब 
पदार्थ लोहे फे विकार हैँ, बाणी से कहने मात्र की वस्तु हे, ताम 
उनका अलग है, वास्तव में लोहा ही सत्यन्वस्तु हैँ ॥५॥॥ 

हे सोम्य ! जैसे एक नुहरने के जानने से संसार फे सब सोसे 
से बने पदार्यों का ज्ञान हो जाता हैँ, वे सब पदार्य सोसे के विकार 


सा सोम्येवेन सृत्पिष्डेल सो सृन्मपं विज्ञात, 
स्पाद्धाचारस्म्य विकारों नामधेयं मृत्तिषेत्येद सत्पम्‌ ॥था 
पणा--जैसे, सौम्य !--हे सुशील ! , एकेन--एवं हो, सूत्‌-पिण्डेल-- 
मट्ठी के उसे से, सर्पनु--सारा हो, मुस्मप्‌ू--मिट्टी से बता, बिज्ञातमु--जाना 
हुआ, स्थातू--हो जाता है, यावारम्मशस्‌--वाणी वा प्रसार यथा आलम्बन 
[वाणी का विपय, वाग्विक्तास) , पिकार:-- (मूल वस्तुसे अन्य रूप से) परिवत्तित 
पस्तु, न्ामपेपम्‌--बहलाने वाठा है (वास्तव में उसवी अ्षर्ग सत्ता नहीं, वह 
मूल उपादान से भिप्न वस्तु नटी); सृत्तिका--मट्टी, इति एंब--पह ही, सरपण 
““सत्तावाली (वस्तु) है ॥र॥ 
पपा सोम्येक्ेत छोश्मणिना सर्द लोहमयं विज्ञात, 
स्पाद्रायारम्मर्ण विश्यरों नामधेय सोहमित्येष सत्यम्‌ ॥५॥ 
पधा--जैसे , सोम्य--हे सुशीछ बुमार; एफेन---एक ही , छोहमणिनस-- 
सोह-घुम्बव' से, सर्दमू-राच; लछोहरपम्‌--होह से बता पदापें; पिज्ञातम्‌ 
स्पात--शात हो जाता है; दाचारम्मणम्‌ विशारः मासघेपमु--थोहें वा विशार 
(घबरदरातीकील) आदि कहलाने वाला तो वाणी बा विलास मात्र ही है; 
छोहमू--दोहा; इति एव--पह ही , सत्यम्‌--सत्ता वाला है ॥४॥ 
घथा सोम्पेकेन मलनिहम्तनेन सर्ये शपप्दापस दिशात_ स्पाठ्राघारम्मपं 
विशारों नामपेय कृष्णायससियेष सायमेव सोम्प स आदेशों मदतीतिवछा। 
घपा--जँसे; सोम्घ--हे सुशील ! एशेन--एक, सतश-निहस्तविन-- 
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हैं, वाणी से कहने मात्र की वस्तु हे, ताम उनका अलग है, वास्तव 
में सीसा ही सत्य-बस्तु हैँ । हे सोम्य ! इस प्रकार का वह आदेश 
है ॥क्षा 

ब्वेतकेतु ने उत्तर दिया, मेरे गुरु इस आदेश को नहों जानते 
होंगे, क्योंकि अगर जानते होते, तो मुझे क्यों न बतलाते ? तो पिताजी, 
भाप हो मुझे बतायें ! पिता ने कहा, तवास्तु श७छ। 


घष्ठ प्रयाठक--( दूसरा खंड) 
हे सोम्प ! सृष्टि के प्रारम्भ में सत्‌' ही था--एक, अद्वितीय । 
कई आचार्यों का यह कहना हे कि सृष्टि के प्रारम्भ में 'असत' ही 
था--एक, अद्वितीय । अगर यह बात मान हें कि सुष्ठि के प्रारम्भ 
में 'असत्‌' था, तो यह मानना पड़ता हें कि उस 'असत्‌' से 'सत्‌ 
हुआ ७१७ 


नख द्वारा कुरेदने से; सर्वम--सव; काएणायसमु--कृष्णायस (सीसा) से 
घना पदार्थ; विज्ञातम्‌ स्थात्‌ू--ज्ञात हो जाता है; वाचारम्भणम्‌ विकारः नाम« 
घेयम्‌--सीसे का विकार (बने पदार्थ ) तो वाणी का विलासमात्र ही है; क्ृषष्णाय- 
सम्‌--सीसा; इति एक--यह (मूल तत्त्व) ही; सत्यमू--सत्ता वाला है; 
एवम्‌ू--इस ही प्रकार का; सोम्य--हे सुशीक; सः--बह; आदेशः-- (गुरु का) 
रहस्य-निर्देश; भवति--होता है; इति--यह (पिता ने उत्तर दिया) ॥६॥ 
न वे नून भगवन्तस्त एतदवेदिवुर्यद्धंत्तवेदिष्यन्‌ कथय से नावक्ष्यश्षिति । 
भगवां स्वेव में तद्‌ ब्रवीत्विति। तथा सोम्पेति होवाच ॥छा 
न बे-नहीं ही; नूनमू--निश्चय से; भगवन्तः--आदरणीय; ते--वें 
(मेरे गुंर-आचार्य ); एतत्‌ू--इसको; जअवेदिषु:--जानते थे; बदू--जभो; हिं-- 
क्योंकि; एततू--इसको; अवेदिष्यनू--जानते होते; कयम्‌--कयों; में---मुझे; 
च--नहीं; अवक्ष्यन्‌ू--कहते, उपदेश देते, चताते; इति--यह (सत्य है); भगवान्‌ 
“आदरणीय आप; छु--तो; एक--ही; से--मुझें; तदू---उसको; ब्रवीतु-- 
चतावें; इति--यह (श्वेतकेतु ने निवेदन किया); तथा--वैसे, बहुत 
अच्छा; इति ह्‌ उदाच--बह (पिता ने) कहा ॥9॥ 
सदेव सोम्येदमप्र आसीदेकमेवाहितीयम्‌ | तद्ेक आहु- 
रसदेवेदमप्र आसीदेकमेवाद्धितीयं तस्मादसतः सज्जायत ॥श। 
सदु--अत्तावाछा; एव--ही; सोम्य--है सुशील पुत्र; इृदमु--यहं; 
अग्रे (जगदू-रचना से) पहले; आसोत्‌ू--(सत्ता वाछा) था; एकम्‌---इकलछा 
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न्‍् परन्तु हे सोम्प ! यह कंसे हो सकता है ? 'असत्‌' से 'सत! 
फंसे हो सकता है ? इसलिये यही मानना ढोक है कि प्रारम्भ में 'सत' 
 िप। अद्वितोपष शा मम 
एक अद्वितोय---इसका अर्थ अद्धती तो यह करते है कि वह 
एक हैं, अद्वितीय है, परल्तु दैती यह अर्थ करते हैँ कि वह एक, 
अद्वितीय है---अर्थात्‌ उसके समान दूसरा कोई नही । असल में देखा 
जाय दो इस प्रकरण का प्रारम्भ वरते हुए कहा गया हूँ कि सृप्ि 
के प्रारम्भ में 'सत्‌' था, 'असत्‌' नहीं था। एक, अद्वितीय का यह 
अर्थ ज्यादा सगत प्रतीत होता है कि वह एक था, अर्थात्‌ 'सत्‌' 
था--इससे अधिक दंत-अद्देत के झगडे में पड़ते का आचार्य का 
अभिप्राय नही मालूम पता) 7777 
उस साल ल वेतनगित नें इच्ना किम 'सत्‌'-रूप चेतन-शवित ने इंच्छा को कि में बहुत हो जाऊं, 
पेदा हो जाऊ उसने तेज! को रचा । तेज ने इच्छा को शि में बहुत 
ही, अप्वितोषभ्‌--जिसके समान दूसरा न हो, अनुपम, तत्‌ू--तो, हू--मिपथय 
से, एक्षे--बई (विचारक), आहु--वहते हैं, झसद्‌ एवं इरम्‌ अप्रे आापौतु-- 
असत्‌ (अभाव) ही यह (जगद्‌ रचना से) पहिले या, एकम्‌ एव अद्वितीयम्‌-- 
इकठा ही अनुपम, तत्मातू--उस (पूर्व वियमान), असता--अभाद मे ही, 
सदू--पह सन्‌ (दुश्यमान जगत), जापत (अजायन)--उत्पन्न हुआ ॥१॥ 
कुतस्तु एलू सोम्पेद, स्पादिति होवाज॥ कपमसत 
सज्जावेतेति ! सत्देव सोम्पेदभग्र आसोदेकर्मेबाद्रितीय ॥१॥ 
झुत--कही से, बसे, छु--तो, सलु--निश्चय ही, सोम्प--हे सुशील 
पुत्र, एवम---दस प्रवार, स्पातु--हो सबता है, इति हू उदाच--यह (पिता ने) 
फहा, कंपसु-नतैसे, ऋसत--अभाव से, सतू--भावमय वस्तु, जापेत-- 
पैदा हो सकती है, इति--पह, सत्‌ तु एब--सत्‌ (भाव) ही तो, सोस्य इदम्‌ 
झप्रे आसीत्‌ एकूम्‌ एद अद्वितोवम--ह सुशील पुत्र जगद-रचना से पहने एव और 
असदुश (अनुपम) सत्‌ (सत्तावाहा) ही पावर 
तददेश्नत बहू स्पा प्रजायेपेति॥ तत्तेनोप्मुजत+ तत्तैंश ऐंक्रद 
भ्रह स्पा प्रजायेपेति । तदपोश्तुशत ३ तत्माथत्र कय ले 
झोषति स्वेदते था पुष्पस्तेशल एवं हदप्यापो जायन्ते॥इता 
तबू--उस (सत्‌) ने , ऐक्षत--इच्छा री, देखा, बहु-चहुत, एवं में 
अनेक, ध्यापु--हों जाऊ, प्रभायेश--प्रजा वाला बनू, अपना वश चटाऊ, इर्ति 
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हो जाऊं, पेदा हो जाऊं। उसने 'जल' को रचा। इसीलिये गर्म होने . 
पर पसीता आ जाता है, ये जल तेज से ही पेदा हो जाते हैं ॥३॥ 
जलों ने इच्छा की कि हुम बहुत हो जाएं, उन्होंने 'अ्चा को 
रचा, इसीलिये जहां कहीं बरसता हे, वहीं प्रभूत अन्न होता हुं--जरूू 
_से ही अन्न उत्पन्न होता है ॥४॥ 
षष्ठ प्रपाठक्त--( तीसरा खंड) < 


अपने भाव को और अधिक विशद करते हुए पिता ने कहा, तेज- 
जल-अन्न--इन तीन भूतों से तीच ही बीज बनते हु--अण्डज, जीव, 


उद्भिज्ज | अण्डज', अंडे से होने वाले; 'जीवज', जरायु से होने 
बाले; 'उद्‌भिज्ज', पथ्वो भेवकर होने चाले ॥१॥ 
“यह; ततू--उसने; तेज:--तेज को; असृजत--बनावा, उत्पन्न किया; 
तत्‌ तेजः ऐक्षत--उस तेज ने देखा (इच्छा की); बहु स्पास्‌ प्रजायेय--एक से 
अनैक हो जाऊं और वंश चलाऊं; इति--यह; तब---उसने; अपः--जछों को; 
असूजत--उत्पन्न किया; तस्सादू--उस कारण से; यत्र कब चर--जहां कहीं; 
शोचति-- (शरीर) गर्म होता है; स्वेदते बा--तो पसीना आ जाता है; पुरुष: 
पुरुष (प्राणी-मनृष्य); तेजसः--तेज से; एंच--ही; तदू--वह (उस रूप में) ; 
आपः--जरू; अधिजायन्ते--उत्पन्न होते हैं ॥!३॥ 

ता आप ऐक्षन्त बह्नूचः स्पाम प्रजायेमहीति । ता अश्नमसृजन्त । तस्मादत्र 

क्‍्य चर वर्षति तदेव भूषिष्ठमन्नं भवत्यदुम्य एवं तदध्यक्नादं जायते॥४॥ 

त:;--उन; आपः---जलों ने; ऐक्षन्त--देखा, चाहा, विचारा; बह्चचः-- 
एक से अनेक; स्थाम--हो जायें; श्र जायेसहि--प्रजावाले हों; इंति--यह; 
ता+--उन्होंने; अन्नमु--अज्न को (पृथिवी को); असूजन्त--पैदा किया; 
तस्मातू--उस कारण से; यज्न कब च--जहां कहीं सी; वर्षति--बर्षा होती है; 
भूषिष्ठमू--अत्यधिक; अन्नमू--अन्न; भवति--होता है; अदृभ्यः--जलछों से; 
एक--ही; ततू--नह; अन्ना,्मू--खाद्य अन्न, अनाज; अपिजायबते--उत्पन्न 
होता है ॥४॥ 
तेषां खल्वे्षा भूतानां त्रीण्ये बीजानि भवस्त्यण्डजं जोवजमुद्निज्जमिति॥९॥ 

तेषामु--उन; खलु--अवश्य; एणामू--इन; भूतानाम्‌--प्राणियों के; 

शओीणि--सीन; एब--हो; बोजासि---बीज; भवन्ति--होते हैं; अप्यजम्‌-- 
अग्डज, अण्डा; जीवज़मू---जरायुज; उद्भिज्जमू---जमीन फोड़ कर उत्पन्न होने 
बाला [(वृक्ष-जादि); इति--ये (तीन) ॥१॥ 
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फिर, उस 'सत्‌-झुपष चेतन-शवित ने सोचा, 'तेज'-जल-'अन्नौ-- 
इम तीन देवताओं से बने “अण्डज'-जीवज-उद्‌ भिज्ञा--इन तोन 
बीजो में जोवात्मा के साथ प्रवेश करके ससार में नाम और रुप! 
का विस्तार कर दू ॥र।। 

ससार के पदार्थों को तोन सब्या से आवृत्त कर दू, तोन सरया 
से आवृत कर दू । चस, उस 'सत्‌'रूप चेतन-शवित्त ने तेज-जल- 
अन--इन तीन देवताओ से बने अण्डज-जोीवज-उद्‌ भिज्ज--इम तोनो 
बीजों में जोवात्मा के साथ प्रवेश करके नाम और रूप वाले जगत्‌ 
फा विस्तार कर दिया ॥३॥ 

इस ससार के विस्तार में उसने पदारयों को तोन बार अभावत-- 
तीन बार आवृत कर दिया । हे सोम्य | अध्तिजल-भन्न तथा अन्य 


सेव देवतक्षत हन्ताहमिमास्तिल्नों देवता अनेन 
जोवेनात्मनानुप्रविष्य भाभरूपे व्याकरवाणोति ॥र॥ 
सा--वह, उस, इफ्मू--इस, देवता--सदु-रूप चेतन शवित (निर्मित 
बारण) ने, ऐक्षत--सोचा, हस्त--तो, अहमु--मैं, इमभा--इन, तिस्ल -- 
तीन (तेज, अप, अन्न--पृथिवी ), देवता -“दिव्य पदार्थों को, अनेन--हेस, 
जीवेन अआत्मना--जीवात्मा के द्वारा, अनुप्रविष्य--(आत्मा मे विद्यमान होने 
से) अनु (साथ-साथ) प्रवेश बरे, भाभरुपे--सशा और सन्नी, बाध्य और 
वाच्क रुप में (दृश्य-जगत ) मो, व्याकरवाणि--रुपप्ट कर दू, विस्तार कर दू, 
इति--पह ॥श॥ 
तासा त्रियुत परिदुतमेरुकों करवाणोंति। सेय देवतेमास्तिस्तो 
दैदता अनेनेव जीदेनात्मनानुप्रदि्य नामरुपे स्थाकरोत्‌ ॥३॥ 
सासाम--उन देवताओं बे, पघिदुतमु+-तीन सख्या से युगत, तिकेडी वो, 
जिपतम--तिकडी यो, एक--एकामू--एक-एव. (तोता वी एब-एक 
पदाप में स्पित्ति), करवाणि--वर दू, सा इयम्‌ देवता--वह यह संदु- 
देवता, इसा तिन्न देवता--इन तीनो (तेज-जल-अभ्न) देवताओं मो (में), 
अनेन एव जौवेन आत्मता अनु प्रविष्य--इस ही जीवात्मा रे द्वारा (अन्तर्पामी 
होते से) साथ-साथ प्रवेश बरपे, माम-श्पे--नाम (सज्ञा) और रूप (आकृति) 
यो (इनसे युक्त दृश्य-जगतू बा), स्याकरोतु--विस्तुत बर दिया, स्पष्ट बर 
दिया ॥हा 
शाती विदत विवतमेककासकरोंद्रपा मु छतु शोप्येमा- 
स्तिसो देवताध्विवृत्त्रिददेश्का भदति समे विज्ञानोहोति।॥शा 


घ्‌४० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


पदार्थों को इन तोनों देवताओं से तौन बार आवृत्त केसे किया यह 
मुझसे समझ ॥४॥॥ 
बष्ठ प्रपाठक--(चौथा खंड) 

इस सामने जलती हुई अग्नि का जो रक्त-वर्ण हे वह तिजा का 
रूप है, जो शुबल-बर्ण है वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण है वह 
'अज्न' का रूप है। अग्नि के इन तीनों आवरणों को अलग-अलग कर 
दिया जाय, तो अग्नि कहां रहती है ? अग्नि तो केवल वाणी का 
व्यवहार करने के लिये तेज-जल-अन्न के विकार का नाम हे । सत्य 
तो थे तीोच रूप ही हैं ॥१॥ 

इस सूर्य को देखो । इसका जो रकत-वर्ण हें वह तिजा का रूप 
है, जो शुक्ल-चर्ण हे वह 'जल' का रूप है, जो कृष्ण-वर्ण हे वह अन्ना 


तासामू--उन देवताओं के; जिवृतम्‌ त्रिवृतम--तीन संख्या में अछग-अछूग 
बिद्यमानों को; एककाम्‌ू--एक-एक में ही स्थिति (विद्यमानता); अकरोत्‌-- 
कर दी; यथा नु खछू--और जैसे; इम्राः तिस्रः देवताः---ये तीनों देवता; त्रिबृत्‌ 
निवृत्‌--तीन की संख्या में अलग-अलग विद्यमान; एकंफा--अत्येक पदार्थ में 
रहकर एक स्थान में विद्यमान; भवति--होती है; ततु--वह बात; मे--सुझ 
से; विजानीहि---जान; इति---यह (पिता ने कहा) ॥४॥ 
यदरने रोहित, रूप तेजसस्तद्रूपं यच्छुक्ल तदपां यत्कृष्णं तदब्लस्थ। अपा- 
शादसनेरस्नित्वं घाचारम्भ्णं विकारों नामधेयं त्रीणि रूपएणीत्येव सत्यम्‌ ॥१॥ 

यदू--जो; अम्तेः--अग्ति का; रोहितसू---छाल; रूपमू--रूप-रंग हैं; 

तेजसः--तेज (देवता) का; ततू--वह; रूपसू--रूप है; यत्‌--जो; शुक्लसू-- 
इवेत (रूप है) ; तदू--वहू; अपाम--जलों का (रूप है); यत्‌--जो; क्ृष्णमु-- 
काला (रूप है); तदु--वह। अन्नस्थ--अज्न (पुथिवी)का (रूप है); अपागात्‌ू-- 
दूर हो जाय, हट जाय; अग्तेः--अग्नि से; अस्तित्वमु---अग्निपना; बाचारम्भणम्‌ 
विकारः नामघेयम्‌--(अग्ति में अग्नित्वहूप) विकार तो वाग्विलासमान्न ही है 
(नाम को ही है); ज्ञीणि रूपाणि---(अग्नित्व को बनाने वाले) ये तीनों रूप; 
कक रूप में ही; सत्यम--वास्तविक सत्ता वाले हैं (अम्नित्व) 
नहीं ॥१॥ 

बदादित्यस्यथ रोहित रूप तेजसस्तद्॒प यच्छुक्ल॑ तदपां 

यत्कृष्णं तदन्नस्थ ॥ अपागादादित्यादादित्यत्वं वाचारम्भर्ण 

विकारो नामधेयं त्रीणि रूपाणीत्येव सत्यम्‌ ॥श॥ा 


छान्‍्दी ग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ अ्रपठक ) प्थ१्‌ 


का रूप हें । सूर्य के इन तोनो आवरणों को अलग-अलग कर दिया 
जाय, तो सूर्य कहां रहता है ? सूर्य तो केवल वाणी का व्यवहार 
फरने के लिये तेल-जल-अज्न के विकार का नाम हैं। सत्य तो वे तीत 
रूप ही हूँ ॥२॥ 

चस्द्मा क्या है ? चत्ध का रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण जल 
का; और क्रृष्ण-वर्ण अन्ना का रूप है। इन तोनों आवरणों को अलग- 
अलग कर दिया जाय, तो चर्द्रमा कहां रहता हे? चन्द्रमा तो फेवल 
चाणी का व्यवहार करने के लिये तेज-जरू-अश्न के विकार का नाम 
हूँ। सत्य तो थे तीन रूप ही है ॥३॥ 

विद्युत्‌ का भो रक्त-वर्ण 'तेज' का, शुक्ल-वर्ण “जल! का, कृष्ण- 
वर्ण 'अन्न' का रूप है | इन तोनों आावरणों के बिना विद्युत्‌ बया हूँ ? 


यद्‌ आादित्यस्य--जो आदित्य (सूर्य) का, रोहितम्‌ दप्मु--छाल रूप-रग 
है, सैजसः तदू रूपमू---वहू तेज का रूप है; यत्‌ शुक्तम्‌ ददू अपामू--जों श्वेत 
(रूप है) वह जलो का (रूप है), यत्‌ कृष्णम्‌ तद्‌ अप्नत्य--जों काला (रुप) 
है चह अन्न (पृष्वी) का (रुप है), अपागातु--द्वर हो गया, आदित्यातु-० 
सूर्य से; आादित्यावमू---सूर्यत्व; वाचारम्भणम्‌ विकारः नामपेपशू-- (अगदित्य में 
आदित्य-रूप) विकार तो वाणी का विस्तारमात्र है (नाम वो ही है), त्रीणि* 
रूपाणि इत्येव सत्यमू--ये तीन रूप ही वास्तव में सत्य (मत्तावान्‌) हैं ॥२॥ 
पच्चद्धमसों रोहितों, रुप तेजसस्तदूप यक्छुदल तदपों 
यत्कृष्ण॑ तदन्नस्प॥ अपागान्वद्धाब्यदत्य॑ याचारम्भर्ण 
विकारों नामप्रेंयं श्रोणि रूपाणोत्येव सत्यम्‌ ॥३॥ 
पतू घख्रमस.--जों चन्द्रमा का, रोहितम्‌ रुपमु--छाल रूप-रग है, 
तिजसः तदूं रुपम--तेज (तत्त्व) वा वह रूप है, यत्‌ शवत्म सद्‌ अपामू-- 
जो शुबल्ध रुप हैं वह जलो का रूप हैं, पत्‌ हृप्णम्‌--जो वाला रूप है, तदृ 
अप्तरय--चह रूप अन्त (पृथ्वी) मा है; सपायात्‌--#ूर हो जाता है, चं्रातु-+ 
चद्धणा से, घस््दमू--चस्द रूप (पना), वाचारस्म् फापम्‌--अर्य 
पूर्ववत्‌ ॥ ३॥ 
पद्चितुतों रोहितों, रुप तेजसस्तदूर्प यच्छुशल तदपां 
यत्हृष्णं सरप्रस्ष १ अपागादियुतों पिधुत्त्य वाचारस्मर्ण 
विकारों मामघेयं धोणि खपाणोत्येद सत्यम्‌॥ड़॥। 
यद्‌ विद्धुतः रोहितम्‌ रप्मू--जों बिजली बाय छाल रूप है; तेशसः तद 
झऋूपम्‌--पह तैज वा रूप-रग है; यत्‌ शुक्फम्‌ छंद अप्ामु--जो श्वेत रूप है वह सूप 


५७४२ एकादशो पनिषदु-भाष्य 


यह तो वाणी के व्यवहार का एक नाम-मात्र है, सत्य तो वे तीन रूप 
ही हैं शडत 
इस रहस्य को जानते हुए ही 'प्राचीच-काल के महाशाल, सहा- 
श्रोत्रिय कहा करते थे, आज से कोई सत कहना कि हमारे लिये 
संसार में कुछ भी अश्रुत या अविज्ञात हे । संसार के सभी पदार्थ इन” 
तीन के घ्िलने ही से तो बने हैँ, इन तीच को जान लिया, तो सब 
जान लिया ॥५॥ 
* जो रक्त-बर्ण-सा दिखाई दिया, यह समझ लिया कि वह तिजा 
का रुप हैं; जो शुक्ल-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'ज्ू का रूप 
है; जो कृष्ण-सा दीखा, समझ लिया कि वह 'अन्न' का रूप है ॥६॥७ 


जलों का है; यत्‌ कृष्णमु--जो काछा रूप है; तद्‌ अन्वस्य--वह रूप अन्न 
का है; अ्पायातू--दृर हो जाता है; विद्युत:--विजली से; बिद्युतू-त्वसू--- 
बिजकी (पता); चा्धारम्भणम. - . .सत्यमु--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
एतद्ध सम वे तद्रिद्या,स आहुः पूर्व महाश्ञाला महाश्ोत्रिया न नोध्य 
कदचनाक्षुतसमतमविज्ञातमुदाहरिष्पतीति । होम्यो विर्दाचिकऋु धपा। 
एतद्‌ ह बे तदू--इस उस (विज्ञान) को; बिद्वांस:---जानने वाले; आाहुः 

स्म--कहते थ; पूर्बे--पहले, प्राचीन; महाह्मलाः--बड़े गृहस्थ; मसहाश्रोत्रियाः 
““प्रकाण्ड बेदज्ञ एवं कर्मकाण्डी; न--तहीं; नः--छुमारे लिए, हममें से; 
अध्य--आज; फंद्चन--कोई सी व्यक्ति; क्षश्रुतमु--शास्त्र से स जाना हुआ; 
अमसम्‌ु--मनन-चिन्तन न किया हुआ; अक्क्षातनू--भली प्रकार न जाना हुआ 
(तत्त्व है, ऐसे); उदाहर्टिप्यति--कहेगा, उदाहरण के तौर पर कहेगा; हि--- 
क्योंकि; एस्प/--इन (रूपों से); विदांचऋु--(उन्होंते) जान लिया था ॥शा 

बदु सेहितमिवाभूदिति तेजसस्तद्रृषभिति तद्ियां- 

चक्रुदु शुब्लूमिवाभूदित्यपा, रूपमसिति तहिदां- 

चकयंदु कृष्णमिवाभूदित्यक्लस्थ रूपमिति तहिदाचिक: ॥६॥ 

बत्‌ उ--जी भी; रोहितस्‌ इब---लाल-सा; अभूतू--हुआ; इंति--ऐसे, 

तो; तेजस: तद्‌ रूपमु--तेज का वह रूप है; इत्ि--ऐसे; तद--उसको; चिदां- 
चऋ:--जाव लिया, समझ लिया; यद्‌ उ शुब्लूम्‌ इब अभूतू--जों तो सफ़ेदन्सा 
हुआ; इति--ऐसे; कपास रूपम्‌ इति तद्‌ बिदांचक्रः--यह जछों का रूप है 
उसको जान लिया; यद्‌ उ--जों तो; कृष्णम्‌ इत अभूतू--कालान्सा हुआ; 
इंति--ऐसे को; अन्नस्य रूपस्‌ इति तदू विदांचकु--अन्न (पृथ्वी) का सुख 
ऐसे उसको जात छिया ॥द्या 


छान्‍्दो ग्य-उपनिषद्‌ (पष्ठ प्रपाठक ) प्ड३्‌ 


जो अविज्ञात-सा प्रतीत हुआ बहू इन तीन दे बताओं का ही समासत 
होगा--यह उन्होंने जान लिया। हे ब्वेतकेतु, जेसे मेने ठुझे श्ह्मांड 
में बताया, ऐसे अब से तुझे यह बताऊंगा कि पुरुष के शरीर, अर्थात 
पड! में आकर किस प्रकार प्रत्येक पदार्थ तीन आबरणों, अर्थात्‌ 
अन्न-जल-विज' के मेल से बना हू एूछ 7-7 'जल॑-तिज' के मऊ से बना हू [छ "३7 


पष्ठ प्रपाठक--(पाँचवां खंड) 


पहले “अन्न! को लो । खाने के बाद अन्न तीन भागों में बंद जाता 
हैं। उसका स्थुल-तत्य विष्ठा बन जाता हैँ, मध्यम-सत्त्व मांस, ओर 
सक्ष्म-तत्त्व मन बन जाता हू ॥१४ 
मन ननसमननन मनन नरम 


यदविज्ञातमिवाभूदित्येतासामेव. देवताना,_ समास 
इति तद्िदांचक्रुपेया नु जलु सोम्येमास्तिस्रो देवताः पुएपं 
प्राप्प त्रियुत्त्रिवुदेकका भवति तनन्‍्मे विज्ञानीहीति॥७॥ 


यद्‌ उ---और जो, अविज्ञातम्‌ इज--अज्ञातनसा, अस्पप्ड-सा, अभूत्‌ 
+>हुभा। इति--ऐसे (तो), एतासामू--इन; देवतानाम्‌--देवताओ का, 
एवं--ही, समास;---समिश्रण, समिछित (रूप है), इति--ऐसे, तदू--उसको, 
विदांचक्र---जान लेते थे; पथा नु खलु--जैसे तो, सोम्य--हे प्रियदर्शन पुत्र, 
इमा:--ये, तिल्तः--त्ीनों (तेज, अपू, अक्ष--पृथिवी) , देवता.--(व्रह्माड में) 
देवताएं, प्रुपप्रमु-पुरुष शरीर को, प्राप्य--पाकर, पहुंच वर, (पुरुषम्‌ 
पराप्य--पुरुष-शरीर में), भ्िवृत्‌-प्रिवतू--तीन-त्तीन रूप धारण वरने वाली, 
एकका--एन-एपं, भवति--हों जातो है, ततू--वहू, से--मेस (मूल से), 
लविजानीहि--जान ले; इति--ऐसे (पिता ने कहा) ॥जा। 


अप्तमशित श्रेपा विपीपते तस्प याः स्थविष्ठो धातु- 
स्तत्पुरीप भदति यो भध्यमस्तन्मा स॑ पोश्णिष्ठस्तन्मनः ॥शा 


अप्मु--अन्न, अशितम्‌ू--छाया हुआ, प्रेघा--तीस प्रकार वा तीन 
रूप में, विधोषति--किया जाता है (हो जाता है), तस्प--उसवा, यों, 
इ्पविष्दा--अधिव स्यूल, घातु--भाग, अज्न है, ततू--वहूं, प्रुरोपषमू--मछ, 
सया--जो, सध्यमः--वीच वा (न स्थूल न गूधम) , ततू--वहू, मंसम्‌--मांस 
(बनता है); घा--जों, अधिष्ठ--अत्यधित सूधम होता है, ततू--वह्‌, झनः 
+-मन (वन जाता है) ॥१॥ 


_-> ४४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 
"् 
“जल' भी पीने पर तीन भागों में बंद जाते हें। उनका स्थूल- 
तत्त्व सूत्र बन जाता है, मध्यम-तत्व रुघिर, और सूक्ष्म-तत्व_ प्राण' 
नन जाता है ॥२॥ 
7 तंजसपदार्थ घी-मक्लन आदि खाने पर तीम भागों में बंट जाते 
हूँ । उनका स्थुल-तत्व अस्थि बन जाता हे, मध्यम-तत्त्व मज्जा और. 
सूक्ष्म-तत्त्व वाणी” बन जाती ह॑ं । हैं ॥३॥ 
इंसीलिय हे सोम्य ! 'सन' अन्न से बनता है, 'प्राण जल से, 
और “बाणी' तेज से बनती हे । इवेतकेतु ने कहा, पिताजी, जरा इस 
बात को फिर से समझाइये । पिता ने कहा, बहुत अच्छा ॥४॥ 


आए्पः पीतास्त्रेधा विधीयन्ते तासां यः स्थविष्ठो धातुस्तन्मूत्रं 
भवति यो मध्यमस्तल्लोहितं योडइणिष्ठ: स॒ प्राण: ॥२॥ 
आपः---जरू; प्रीता:--पान किये हुए; जेधा विधीयन्ते--तीन रूप में 
हो जाते हैं; त्तासामू--उन (जलों) का; यः स्थविष्ठः धातुः--जो अति स्थूल 
भाग है; तत्‌ू--बह; सून्नमू--पेशाब; भवति--होता है; यः भध्यम/--जों 
बीच का मध्यम (भाग है); ततू--वह; छोहितसमू--रुधिर (बन जाता ) है; 
य-+जो; अणिष्ठ:--अति सूक्ष्म है। सः प्राण:--वह श्वास-प्रश्वास है ॥२॥ 
त्तेजोइशित' ,त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठों धातुस्तदस्थि 
भवति यो सध्यमः से मज्जा योडणिष्ठः सा वाक्‌ ध३॥ 
तैजः--तेज; अशितमु--खाया हुआ; ज्रेघा विधोयते--त्तीन रूप में किया 
जाता (हो जाता) है; तस्य यः स्थविष्ठः धातुः---उसका जो अति स्थूल धातु 
(अंग-भाग) है। तद--वह; अस्थि--हड्डी; भवति--होता (बनता) है; यः 
सध्यमः--जी बीच का (मध्यम) भाग है; सः--वह; मज्जा--मज्जा (बनता) 
है यः अणिष्ठः--जो अति सुक्ष्म है; सा--बह; घाकु--वाणी (बन जाती 
॥शा। 
अश्लमथ_ हि सोम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमणी वागिति 
भूष एवं मा भगवान्विज्ञापयत्तिति तथा सोम्येति होवाच ॥४॥ 
अससयम्‌--अच्च से वना; अन्न पर आश्वित; हिं--ही। सोस्थ--हे 
प्रिय ! ; सनः--मस है; आपोसयः--जल-निर्मित, जल पर आश्रित; प्राण+-- 
इवास-श्रश्वास (जीवन) है; तेजोमयो--तेज-निर्मित, तेज पर आशधित; बागू--- 
बाणी है; इति--यह (बताया); भूयः एंव--फिर और अधिक; सा--मुझ को; 
भगवानु-आप; विज्ञापयतु--समझावें; इति--यह (श्वेतकेतु ने कहा); 


तथा--वैसे, अच्छा ! ; सोस्य--ग्रिय सुशीर; इति ह्‌ उचाच--ऐसे (पिता ने) 
कहा ॥ए४॥। 


छान्‍्दोग्य-ठपनिपद्‌ (फप्ठ प्रपाठक ) पड 


धष्ठ प्रयाठक---(छठा खंड ) 
है सोम्य जब दही मया जाता हु, तब उसका जो सूक्ष्म अंश 


ऊपर उठ आता हूँ, चह मबदन बतता हूं ॥१॥ 
ठीक इसी तरह, है सोम्प जब अय साया जाता हुँ, तब उसका 
जो सृब्म अंश ऊपर फो उठ आता हैँ, बह 'मन' बनता है ॥र) 
और, ठीक इत्ती तरह, है सोभ्य ! जब जल पीया जांता है, तद 
उसका जो सूक्ष्म अश ऊपर को उठ आतः हूं, बह प्राण बनता 
हैं "शा 
और, दीक इसौ तरह, है सोम्प ! जब तेजोमय पदार्य घी-मक्शन 
आदि खाये जाते है, सब उनका जो सूक्ष्म अंश ऊपर को उठ आता 
-न्‍+-+०+3+......०००००-.००२+००++-..0.... 
हैं बह वाणी” घन जातो हैं 0४॥ 


हि 0: 2220-32: सकट3:50>:-2इंव आती आज की कनक बललिशी अजीत जप जी विश मी 
दर्न' सोम्य मथ्यमानस्य योएणिमा रा ऊष्व॑ समुदोधति तत्सविर्भवति ॥१॥ 
वष्न “दही की, सोम्प--हे प्रिय, मस्यसानस्थ--विदोयी जसती हुई 
की, य--जो, अणिमा--समृध्मता (मृध्म अश) है, स--बहू, ऊंप्द --ऊचा, 
उपर, समुदीपति---उठ जाता है ऊपर पहुंच जाता है, ततु-नवह सर्वि-- 
घी, भवति--होता है ॥१॥ 
एक्मेव खत सोस्यरप्रस्पाश्यमानत््प मौभणिमा 
क् अप्य समुदीपषति तनन्‍मनो भवति३२॥ 
एवम एवं फलु--इस प्रकार ही, सोम्प--हे सुपुत्र श्वेतवेनु, अध्स्पे--- 
अन्न कौ, अश्यमातस्य--पाये जाते हुए, मुक्त, थे अणिमा--मो सुदमता 
(म्रूंकष्म भाग) है, सा ऊर्प्द समुदीपति--चेंह ऊपर उठ जाता है, ततू--वहू, 
सना+--मतर, भर्वात--ही जाता है ।शा 
अप सोम्य पीयमानानी मोडगिमा स ऊष्व॑ सम्‌दीपति से प्राणों भवति ॥७३॥ 
ऊपाण--जऊ का, सोध्य- शुपिल | , पएण्णलएपल(--पिें हुए, 
ये अधिषा--जो सूक्ष्म भाग है, सा ऊरप्ये समुदीपति--वहू क्‍पर उठ जाता 
है, स प्राण मबति--दह प्राण होता है॥आझा 
हेशसः शोम्पाइयमानत्य योटगमा से ऊप्द समुदोषति सा वास्भवतिकरशश 
चेजला--तैज वा, सोम्घ“-हें खुगील पुर्ठ, अश्पमावत्य--यायें हुए, 
या अधिमा--जो सुध्म तत्व है, सा ऊष्द समुदीषति--शरह ह्ञुपर उठ अण्ता 
है, का बागू भवति--बह वाधी होती है ॥40 


५४६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


इसीलिये हे सोम्य ! मन अन्नमय! हु, प्राण 'आपोमय' हैँ, और 
_बाक्‌ तिजोमयी' है । श्वेतकेतु ने कहा, पिताजी, अभी इसे और 
अधिक स्पष्ट करके समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥५॥॥ 


घष्ठ प्रपाठक-- (सातवां खंड) 


है सोम्य है 2002: अप यह पुरुष सोलह कलाओं वाला हूँ। अगर तुम पन्रह 
दिन तक खाना न खाओ, किन्तु भरपेट जल पोते रहो, रहो, तो जल पीते 


हज 


रहने के कारण प्राण नहीं टूटेगा--श्राण जलमय जो है ॥१७ 


इवेतकेतु ने पत्तरह दित तक खाना नहीं खाया । फिर पिता के 
पास आकर बोला, पिताजी, कहिये, अब क्या करू ? पिता ने कहा, 


अलन्नमयो, हि. सॉम्य मन आपोमयः प्राणस्तेजोमयी वागिति ।- 
भूय एवं मा भगवास्विज्ञापयत्विति तथा सोस्येति होवाच ॥५॥ 
अज्लमयम्‌--अन्न से बना/अज्न पर आकश्षित; हिं--ही; सोस्य--हे सोम्य; 
झनः--मन (होता है); आपोमय:--जल से बना, जल पर आश्वित; प्राण/--- 
प्राण (होता है); तेजोमबयी--तेज से बनी, तेज पर आश्रित; बागू--वाणी 
(होती है); इलि--यह (पिता ने बताया); भूयः एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयलु--« 
फिर और इससे भी अधिक आप मुझको समझ्ावें; इति--यह्‌ (पुत्र ने कहा); 
तथा--घहुत अच्छा; 'सोम्य---हे पुत्र; इति ह्‌ उबाच--ऐसे (आगे का) उपदेश 
दिया ॥५॥ 
घोडशकलः सोम्य पुरुष: पठचदशाहाति साउशीः काम- 
भपः पिवापोस्यः प्राणो ने पिबतो विच्छेत्स्यत इति ॥१७ 
घोडशकलरू:--(प्राण आदि) सोलह कछाओं (अंगों, अंशों) वाला; सोस्य 
>है सोम्य !; पुरुष:--शरीरी जीवात्मा (होता है); पझचदश--पद्रह; 
अहानि--दिन तक; सा--मत; अशीः--भोजव कर; कामम्‌ू---यथेच्छ; अपः-- 
जल; पिब--पी; आपोसयः--जरू-निर्मित; प्राणः--पभाण; पिश्यत:---(पानी ) 
पीने वाले का; न विच्छेत्स्यते--महीं वियुक्त होगा (शरीर छोड़ेगा); इति-- 
यह, ऐसे ॥१॥ 
स्‌ ह पतम्चदशाहानि ना&शाय हैनमुपससाद । कि अवीसि भो इत्यूचः 
सोम्य यजू थि सामातीति स होवाच। न थे मा प्रतिभांति भो इति॥शा 
सः ह--उस (श्वेतकेतु) ने; पण्चदश अहानि--पर्द्रह दिन तक; 
न--तहीं; आश--भोजन किया; अथ ह--और इसके बाद; एनम्‌ू--इस 
(अपने पिता) के; उपससाद--पास आकर बैठ गया, पास आया; किम 


छान्दोग्य-ठपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक ) पड 


खऋक-यजु-साप के सन्त मुझे सुनाओ । इवेतकेतु ने कहा, पिताजी, ये 
तो भुझे सूझते ही नहीं, स्मरण हो नहीं आा रहे ॥२॥ 

दिता ने कहा, हे सोम्य ! जंसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्नि करा 
जुगनू---जित॒ना एक अंगारा बच रहे, एुक अंगारा बच रहे, तो वह अपने से अधिक को, एक 
-उ₹ को, नहीं जला सकता, इसी तरह हे सोम्य ' लैरी सोलह कलाओं 
में से केवल एक कला बच रही है, इसलिय तू वेदों का स्मरण नहीं 
कर सक रहा | अच्छा, अब खाकर आओ ॥३॥ 

जन जो तुझे उपदेश दिया उसे तु अब समझेगा । इ्वेतकेतु ने 
भोजन किया | पिता के पास आया । अब पिता नें जो-कुछ पूछा 
उस सबका उसने उत्तर दिया । तब विता ने कह 


क्या, दृबोधि--वोलू , भो--हे (पिता), इति--ऐसे (कहा), ऋच--- 
ऋचाओआ को, सोम्प--हे सोस्फ, यजू पि--यजुर्वेद के मच्ता को, स्ामावि-्भाम- 
सभा वो, इलि--ऐसे, स हुउबाच---उसने वहा, न ब--नही तो, मा--सुसको, 
भ्रतिभाति--पूझते हूँ, प्रतीत होते है, भो---हे पिता, इति--ऐसे (कहा) ॥शा 

तो होबाच यथा सोम्प भहतोध्म्याहितस्पेकोष्धगार' लथोतपात्र 

परिशिष्ट स्थात्तेन ततो£पि न यह बहेंदेव सोम्य ते पोड्शाना 

कलानामेका कृत्ताईतिशिप्टा स्पात्तम्तोह ब्रेदाप्नानुभवस्यशान ॥३॥ 

तम्‌ ह्‌ उदाच--उस (पुत्र) को (पिता ने) कहा, यथा--जैसे, सोम्प--- 
है सोम्य, भहृत---बढी, अभ्याहितस्प--प्रज्बल्ति (अग्नि) का, एक-- 
एक, अद्भार--अगारा, खद्योतपात्र---जुगुतू के (प्रकाश बे) बराबर, 
परिक्षिप्ट-न्वचा हुआ स्पातू--हो, तेन--उस (अंगारे) मे, तत'+-उससे, 
अपि--भी (ततिक बढ़े), बऋहु--बहुत को, बड़े वो, न--नहीं, दहेतु--जरा 
सकता, एवम्‌--इस ही प्रकार, सोम्य--है सोम्य, तै--तेरी, घोडशानामू-- 
(प्राण आदि) सोलहों, कछानामु--कराओ (अशो) में, एकाक्‍्ला--एक 
अश, अतिशिप्टा--वबाकी दची, स्थातू--होवे, तथा--उसस, एुतहि--इस 
समय, वेदानू--वेदा वो, न--नहीं, अनुभवर्ति--अनुभव वर रहा है, जान 
सक रहा है, क्षणात--तू भोजन कर ॥३॥ 
ह्य में दिज्ञास्यसीलि स हाधग्ए हैनमुपंससाद + 
त हु पत्किद चष्रच्छ सर्वे हू प्रतियेदे (४0 
अप--और अब, से->मेरे (वचन बा), विज्ञास्यस्ति--जान जावया, 

इति--पह (कहा), सा ह-और उसने, आाश--भोजन छिप्रा, कषग-+ 
तत्पश्चात्‌, हृ एनम्‌ उपप्ृत्ताद--इस (अपने पिता) के पास भा बैठा, तम्‌ ह-- 
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हे सोम्य ! जसे बहुत बड़ी प्रज्वलित अग्ति का जुगुन-जितना 
एक अंगारा बच रहे, और उसे तिनकों से फिर से प्रज्वलित कर 
दिया जाय, तो वह अपने से अधिक को, एक भारी ढेर को भी जला 
देता है ॥५॥ 

इसी प्रकार, हे सोम्य ! तेरी सोलह कलाओं में से एक कछा 
बच रहो थी । वह अन्न से खुलगाई गई, और फिर चमक उठी, और 
उससे अब फिर तुम्हे बेद स्मरण हो आये। इसलिये, है सोम्य ! 
हमने अन्नसय' हैं; प्राण 'जलूमय' हे, और ्यणी 'तिजोमयी/ हे। 


इबेतकेतु यह सुनकर पिता की बात को समझ गया, ससझ गया ॥ ६)॥ 


उस (श्वेतकेतु) से; यत्‌ क्िच--जो कुछ भी; पप्रच्छ--पुछा; सर्वम्‌ ह-- 
(उस) सारे को; प्रततिपेंदे--अ्रतिपादन किया, उत्तर दिया ॥४॥ 

ते, होवाच यथा सोम्प महतोडम्याहितस्पेकमंगारं खद्योतमात्र 

परिश्विष्दं त॑ तृणेरपसमाधाय प्राज्वल्येसेन ततोषपि बहु बहेत ॥५॥ 

तमन्‌ है उधाच--उस (पुत्र) को (पिता ने) कहा; यथा--जैसे; सोस्य-- 

हे प्रियवत्स | ; महतः--बड़े; अम्याहितस्थ--अ्रज्वलित (अग्नि) का; एकमु-- 
एक; अज्भारमू-अंगारा; खद्योतमात्रमू--जुगुनू के वरावर; परिश्षिष्टमू-- 
वचे हुए; तमू--उसको; तूणः--तिनकों हारा; उपसमाधाय--सुरुगा कर; 
प्राज्वल्येतु--प्रज्वलित करे; तेन--उससे; ततः--उस ढेर से; अषि--भी; 
बहु--अधिक को; वहेतु--जलछा देने ॥५॥ 

एवं, सोम्य ते पोडशानां कलानामेका कलातिशिष्टाभूत्साउश्नेनोप- 

समाहिता प्राज्वालीतयेताह वेदानन्‌भवस्यन्नमर्यी, हि सोम्य सन 

आपोगय: प्राणस्तेजोसयी वागिति तद्घास्य विजज्ञाविति विजज्ञाविति ॥६॥ 

एवम्‌--इस प्रकार; सोस्य--है सोम्य !; ते योडशनाम्‌ कलानाम्‌ 

एका करू अतिक्षिष्टा अभूत्‌ू--तेरी सोलह कलाओं (अंशों) में से एक अंश बच 
रहा था; सा--वह (कला); अश्लेन--अन्न से; उपसमाहिता--सुरूगाई हुई, 
प्रदीप्त; प्राण्वालेतु--प्रदीप्त हो गई; तया--उस (कला) से; एसहि-- 
इस समय; देंदान्‌ अनुभवति--वेदों को जान सक रहा है; अन्नमयम्‌ हि सोस्य 
मनः--हें सोम्य मत अन्नमय है; आपोमयः प्राणः--प्राण जलमय हैं; तेजोमयी 
बागू--बाणी तेजोसबी है; इति--ऐसे; तदू ह--उस (कथन या उपदेश ) को; 
अस्थ--हस (पिता) के; विजज्ञौ--(श्वेतकेलु से) जान लिया, समझ गया; 
इति--यहू; विजज्ी इति--इसको समझ गया, (हिरुक्ति आदरार्य, और खण्ड- 
समाप्ति सूचक है) ॥६॥ हैं 


छान्दोग्य-ठपनिपद्‌ (परष्ठ प्रपाठक) प्ड९्‌ 


धष्ठ प्रपाठक--(आठवां खंड) 
(इ्वेतकेतु को उसके पिता का “ठत्त्वमसि' उपदेश, 
८ से १६ खंड) 
उद्दालक आरुणि ने सदेवेदमग्र आसोत्‌' का उपदेश देने के बाद 
अपने पुत्र इवेतकेतु को फिर कहा, हे सोम्य ! मुझ्न से स्वप्न के 


उन्त, अर्थात्‌ सुपप्ति को भी समझ ले | जब हम पुरुष के विषय मं 
'स्वविति'--गाढ़ निद्रा में सोता हुँ--यह कहते हे, तव वह 'सूत्‌ 


अत बहा के साव मल गया होता हैं, 'स्व द्र साथ मिल गया पस्वा को--भअपने वास्तविक 


स्व -छप को--पहुंचा होता हे । 'स्वपिति' इसोलिये कहते हे, क्योकि 


उच्त समय वह स्व! में, अर्थात्‌ अपनेपत में गया होता हे ॥१॥ 


जैसे डोर में बंधो हुई चिड़िया दिश्या-दिज्ञा में उड़-उड़कर जातो 
है, कहीं ठिकाना त पाकर जहां बंधी होती हे वहीँ आकर भाश्रय 
पाती हूँ, हें सोम्य ! इसी प्रकार मन दिशा-दिशा में उड़कर जाता 


उद्दालको हा5्णिः श्वेतकेतुं पुत्रमुवाच स्वप्मान्त मे सोम्य विजानी+ 
हीति। यश्रतत्पुरुषः रवर्षिति माम सता सोम्य तदा संपक्तों भवति 
स्वम्पीतों भवतति तस्मादेन_ स्थपितोत्यातक्षते स्थो हापीतो भवति ॥१॥ 
उद्दालकः हु आहणि'--अछ्ण के पुत्र उद्यालव ते, इवेतकेतुम्‌ पृश्रम्‌ उवाच-+ 
(अपने) पुत्र श्वेतकेतु को कहा, स्वप्तास्तमु--स्वप्न के अन्त (परिणाम) 
सुपुष्ति अवस्था को, सै--मुस से, सोम्प्--हैं विनीत पुत्र, विजानौहि---जान 
से, समझ ले, इति-न्यह (कहा), यत्र--जहा, जिस अवस्था मे एसह-- 
पुदषः--यह सथरीर-आत्या, स्वंपिति माम--सोता है, सता--सद (ब्रह्म) से, 
सोम्य--हे धिय, तदा--तव, संपश्न--युवद (मग्न-छीन) , भवति--होना है, 
स्वमू--(बहा से मुक्त) अपने (स्वस्प) में, अप्रीतः (क्रपि+-इ१:)--लछीव, 
प्राप्त, भवति--होता है, तत्मातु--उस कारण से, एनम्‌ू--इरा जीवात्मा 
को, स्वपिति--स्वपिति', इति--ऐसे, आचक्षते--वहने हैं, स्वभु हि-- 
क्योकि अपने (स्वरूप) को, अषपि--इत्त:--प्राप्त, छीन, भवति--होता है ॥५॥ 
स यया शहुनिः सुर्पेण प्रबडों दिशव दिशे पतित्वान्यत्रायतरमस्ण्प्या 
घब्पनभेदोपध्दपत एदमेव खलु सोम्द तम्मनो दिद्ं दिदां पतित्दान्यत्रान 
यतनमलब्प्ा प्राणमेदोपश्षपते प्राशवन्धन] हि सोप्प मत इति धरा 
स.-वहे, ग्रया-जैसे, शकुनि+--क्षी, सून्तेश--मृत से, डोर से; 
प्रबद्ध/--वेधा हुआ; दिशम्‌ दिशम्‌--प्रत्येश दिशा से, एतित्दा--उड़ बर, 
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है, कुहों ठिकाना न पाकर सुषुप्तावस्था में प्राण का ही आकर 
अहारा छेता हे--क्षथोंकि प्राण हो मन को बांधने बाला खूंदा है $यह्‌ 
आण ही उसका सत्‌-रूप या स्व“रूप हूँ | हूं जिसमें जीव सुषप्तावस्था 


के समय पहुंच जाता हैं ॥२॥ 

फिर पिता ने कहा, हे सोम्य ! भूख-प्यास का तत्त्व सुझ से समझ 
ले । भूख-प्यास में से पहले 'भूख' पर ऋषि कहते हें--हे सोस्य ! 
जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हें कि वह भूखा है, तब उसका' 
यही अभिप्राय होता हैँ कि उसके खाये हुए अन्न को जल ले जा रहे 
हैं । खाया हुआ पदार्थ द्रव-रूप में, अर्थात्‌ जल-रूप में होकर ही शरीर 
में पहुंचता है । क्योंकि अन्न को शरीर में सब स्थानों में पहुंचाने का 
_काम जल का है, इसलिये जल को 'अशनाय' कहते हैं। अंश को 
अर्थ हैं भोजन, नाय' का अथ हे, ले जाने बाढा । ठीक इसी तरह 
जसे ग्वाले को गो-ताथ', साईस को 'अद्व-ताय', सेन|पति को 'पुरुष- 
नाय' कहते हूँ । जब जल, अन्न को शरीर में सब जगह पहुंचा देता 


अस्यक्ष--दूसरी जगह; आयतनम्‌--आश्रय, आधार को; अल्ब्ध्वा--त पाकर; 
शम्धनम्‌--वांधने के स्थान खूंठे का; उपश्रयते--आश्रय लेता है (उस पर बैठ 
जाता है); एवम्‌ एव खलु--इस ही प्रकार; सोम्य---हे विनीत पुत्र! ; तत्‌ 
सत/--वह मन; दिद्वम्‌ दिशस्‌--प्रत्येक दिशा में; पतित्वा--उड़कर; अन्यत्र 
आपतनम्‌ अलूब्ध्या--अन्यत्र सहारा न पाकर; प्राणम्‌ एब--म्राण (आत्मा) 
का ही; उपश्रयते--सहारा लेता है (यह ही उसका शयन-स्वप्त है); प्राण- 
बच्धनसू--प्राण (आत्मा) रूपी वन्धत बाला; हि--ही; स्रोम्य--हे प्रिय पुत्र; 
मन:--मन है; इति--यह (विज्ञान दिया) ॥२॥ 
अश्नापिपासे मे सोम्य विजानीहीति । यन्नेत्तत्पुरुषोशिशिषति नामाप एवं 
तदशित्त नयन्ते । तद्यया मोनायोह्इबनाय: पुरुषनाय इत्येव॑ तदप अआतवक्षते्श- 
चा्मेति । तन्नेतच्छुड्भमुत्पतित_ सोस्य विजानोहि नेदममूछ भविष्यतोति ॥३॥ 
अशना-पिपासे--अशना (भूख) और पिपासा (प्यास) इन दोनों को; 
मै--मुझ से; सोम्य--हें सोम्य; विजानीहि--जान ले; इति--यह्‌ (भी कहा); 
यत्र--जहां, जिस अवस्था में; एतत्‌--पुरुषः--यह पुरुष (सशरीर आत्मा); 
जशिशिषति नाम--छाना चाहता है, भूखा होता हैं; आपः--जल; एव--ही; 
तद--उस; अशितम्‌--खाये अन्न को; नयन्ते--(अन्न के रस रूप होने पर 
शरीर में) ले जाते हैं; तद्‌ बबा--तो जैसे; गो-तायः--गाय को ले जाने वाला 


छाम्दोग्य-उपनिषद्‌ (पष्ठ ग्रषाठक ) धर 


हु, तब उसी अन्न से शरीर-रूपी अंकुर उत्पन्न होता हैं; है सोम्य, 
अब सोचने की बात यह है कि क्या अन्न से उत्पन्न होने चाला यह 
_अयेर-रुपी अंकुर बिना मूल के, बिना जड के हूं है ? ४३४ 

तो, द्ारीर का मूल अश्न के बिना कहां हो सकता है ? जैसे शरीर 
को अंकुर माना जाय, तो उसका मूल अन्न है, दंसे अन्न को अंकुर 
माना जाय, त्तो उसका मूल कया हे ? अन्न का सूल जल हू ! जैसे अन्न 
का मूल जल है, वैसे जल को अंकुर माना जाप, तो उसका मूल कया 
है ? जल का मूछ तेज है । (तभी तो जल के प्रपात में से बिजली 
निकल पड़ती हूं) । जेसे जल का मूल्त त्तेज है, चसे तेज फो अंकुर 
माना जाय, तो उसका मूल क्या हे ? तेज का मूल, हे सोम्य ! 'सत्‌' 


है है सोम्य, (इस सम्पूर्ण प्राणि-जगत्‌ का मूल 'सत्‌' है, इसका 
,.आयतन 'सत्‌' है, इसकी प्रतिष्ठा 'सत' है ॥४॥ 


स्वाछा। आभ्य-नाप+--धोडे को ले जाने वाला, सारथि, प्रुशंषनापा--पुरुष को 
ले जानेवाला, सेना-नायक, इति--इतल (शब्दों का प्रयोग होता है), एक्मू-- 
इस ही प्रकार, तदू-+अप--उन जलछो को, आचक्षते--वहते हैं, अशर्न- 
साम[--अश (भोजन) को नाया (ले जाने वाली “आप ”) , इति--ऐसे (इस नाम 
से), तत्र--उ् स्थिति में, एुततू--इस (शरीर रूपी), शुद्धमू--अकुए 
को, उत्पतितम्‌ु--ऊपर उठे हुए, प्रयट हुए, सोम्प--हे सोम्य, विल्‍्धानीहिं-- 
जावे, समझ कि, न--तहीं, इंब_--यहें (शरीर रूपी) अकुर, अमूछम्‌--चितां 
जड़ का, निराधार, भविध्यति--होगा, इति--यहूं (समझ ले) ॥३॥ 


तस्य पद मूल स्पादम्पत्राप्नादेवमिव खलू सोभ्याध्ेत शुद्धेनापो मूलभन्दि- 
उ्छाद्भि सोम्प शुद्धेत देजों मूलमन्विच्छत तेजसा सोम्प शुद्धेत सन्‍्मूल- 
सम्दिच्छ । सस्मूला' सोम्येशा सर्वा' प्रजा सदायतना' संतप्रतिष्ठा" परत 


तस्प--उस (शर्रोरअल्पों अबुर) का, बद--कहा, मूलमु--जड, आधार 
(उत्पत्ति-स्वान), स्थानु->>हो सकता हैं, अन्यत्--दूसरी जगह, अतिरिक्त, 
अन्नात्‌ू--अन्न से, (अप्ादू सन्पत्र>-अन्न के अनिरिकत), एवम्‌ एवं सलु+- 
इस ही प्रकार, सोम्श--हे सोम्प, अप्नेन शुद्धेन--अप्ररूपी अकुर से, आप'+- 
जल को, मूलम--(अभ्न वे) आधार, अन्दिस्छ--अन्वेदथ कर, बूढ़, अदृभि 


>>जलरूपी, सोम्य--हे सोम्य, शुद्धेन--अकुर से, तेज--तेज को, मूलम्‌ 


है जा 


(जल का) अपख्य, अग्विच्छ--दूढ़, समझ, तेजत्ता--तेज रूपी, स॑ -ए-नहे 


५५२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


भूख से 'सत्‌” तक पहुंचकर अब प्यास! पर ऋषि कहते हें-- 
है सोस्‍्य ! जब हम किसी पुरुष के विषय में कहते हैँ कि वह प्यासा 
हैं, दब उसका यही अभिप्राय होता हैँ कि उसके पीये हुए जल को 
तेज ले जा रहा है, अग्नि सुखा रही हे क्योंकि जल को सुखाने का 
काम तेज का हैँ, इसलिये तेज को 'उदन्या' कहते हें, 'उदत्या' का अर्थ 
हैं प्यास'--उदन्‌! (उदक) का अथ हूँ, जल, नय' का अथ हुं, ले जाने 
बालो । ठीक इसी तरह जसे राले को गो-ताया, साईस को 'अइ्ब- 
ताय', सेनापति को 'पुरुष-ताय' कहते हें, वेसे 'उदन्या', अर्थात्‌ 'डदन्‌- 
त्ता्या प्यास को कहते हूँ । जब तेज जल को शरीर में से सोख लेता 
है, तब फिर जल को आवद्यकता होती है, उसी जल से शरीर-हपी 
अंकुर उत्पन्न होता हे । हे सोम्य, भव सोचने की बात यह है कि क्या 
जल से उत्पन्न होने वाला यह शरोर-छपी अंकुर बिना मूल के, बिना 
जड़ के हैं ? ॥५॥ 
सोम्य; शुज्धेन--अंकुर से; सत्‌--संदु (ब्रह्म-शवित को जिससे यह जगत्‌ उत्पन्न 
हुआ है) को; मूलमू--(तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान); मम्विच्छ--समझ, 
जान ले; सब्मूछा:--सत्‌' से ही उत्पन्न; इमाः--ये; सर्वा;--सारी; प्रजा:-- 
उत्पन्न वस्तुएं हैं; सद्‌->आयतमाः---सत्‌' ही इनका आयतन (आश्रय-स्थान) 
है; सत्त्‌ +-प्रतिष्ठा:--सत्त्‌' में ही ये प्रतिप्ठित हैं ॥४॥ 

अथ यत्रतत्पुरुष: पिपासति नाम तेज़ एवं तत्पीतं नयते। तथाया 

गोनायोहबनाथः पुरुषताय इत्पेव॑ ठत्तेल आचष्ट उदन्येति। 

तत्रतदेव शुद्धमुत्पतित, सोम्थ विजसनीहि नेदसमूर्ू भविष्यतीति ॥५॥ 

अय--और ; यत्न--जिस (अवस्था) में; एतत्‌--पुरुष:--यह (सशरीर) 
बात्मा; पिपासति नाम--पिपासा (प्यास) अनुभव करता है; तेजः एब--तेज 
ही; ततू---उस; पीत्तम--पिये जल को; चयते--ले जाता है (सुखा देता है); 
तच्या गोनायः अशवनायः पुरषनायः इति---तो जैसे गो-नाय, जश्व-नाय, और पुरुप- 
नाय ये (विशेषण होते हैं); एबम्‌--इस ही प्रकार; ततु--उस (ले जाने वाले, 
सुखाने वाले ) ; तेज:--तैज को; आचष्टें---कहता है; पुकारता है; उदन्या---उदन्या 
(जऊ को ले जाते वाला); इति--इस (नाम से); तत्र--वहां; छतदू एब-- 
यह (तेज) ही; शुद्धमू--अंकुर (जिज्ञासा का वियय) को; उत्पतितम्‌ू--उत्पन्न 
हुए, उमर आये; सोस्य--हो सोम्य; विजानीहि--जान (कि) ; ब--नहीं; 
इंदमु--यह (तेज); अमूलम्‌ू--विना जड़ (उत्पत्ति स्थाव) का; भविष्यति-- 
होगा; इति--यह (जान, समझ) धश्या 


छान्दोग्य-ठपनियद्‌ (पष्ठ प्रपाठक) प्ण्३ 


तो, शरीर कर मूल जल के दिना कहां हो सकता हैँ ? जैसे 
शरीर को अंकुर माना जाथ, तो उसका मूल जल हैं, चेसे जल को 
अंकुर माना जाय, तो उसका मूल क्या हे ? जल का मूल तेज हैं । 
जेंसे जल का मूल तेज हुँ, वेसे तेज को अंकुर माना जाय, तो उसका 
मूछ क्या हूँ ? 'तेज' का मूल, है सोम्य ! 'सत्‌' हैँ। हें सोम्य, इस 
सम्पूर्ण प्राणि-जगत्‌ का मूल 'सत्‌' हे, इसका आयतन 'सत्‌' हे, इसकी - 
प्रतिष्ठा सत्‌' हूं। इस प्रकार भूख तथा प्यास! इन दोनों डोरों 
को पकड़कर हम 'सत्‌' के पास ही पहुंचते हे । है सोम्य ! जैसा पहले 
कहा जा चुका हूं, 'सत्‌' से प्रारम्भ होकर अन्न-जल-तेज--यथें तोन 
देवता ही विकसित होकर पुरुष की रचना करते हे; मरते सम॒य क्रम 
उल्द जाता हु--बाणी सन में छोन हो जासो हूँ (दह्‌ बोलता बन्द 
कर देता है), मन प्राण में (वह कुछ समझ नहीं सकता), प्राण 
तेज में (बह ठंडा होने लगता हे), और तेज उस परम देवता 'सर्त' 
में लीन हो जाता है ॥द्धा 


तस्य बव सूल' स्थादन्यत्ादम्योप्दभिः सोम्प शुद्धेन तेजोमलसन्विच्छ । 
सेजसा सोम्य शुद्धेन सस्मूछमन्विच्छ ॥ सम्मूलाः सोस्‍्फेंसाः सर्वाः प्रजाः 
सदापतनाः सत्मतिष्ठाः। यया मु खलु सोम्येमास्तिश्तो देवताः पुरुष प्राप्य 
अिवृस्प्रिव॒देकेका! भवति सदुक्‍्त पुरस्तादेव भवत्यस्थ सोम्म पुरुषस्थ प्रयतो 
दाहममनसि संप्यते सन. प्राणे प्राणस्तेजस्ति क्तेजः पर्याँ देवतायाम्‌ जद्दा 
तस्प बव' सूलस्‌ स्थातु--उसका कहां मूल (उत्पत्ति-स्थान) हो सकता है; 
अन्यत्र अद्भ्यः--जछो के मंतिरिकत, अदुनिः सोभ्य शुद्धेन तेज' सूलम्‌ अग्विच्छ 
है सोम्य | जलूरूपी अकुर (सहारे) से तेज को (जलो का) मूल (उत्पत्ति 
स्थान) जान, तेजसा सोम्य शुड्भेन सत्‌ मूलम्‌ अन्विच्छ--हे सोम्य ! तेजरूपी 
अहुर (सहारे) से, सत्‌ (ब्रह्म-शक्ति) को (तेज का) मूल (उत्पत्ति-स्थान) 
जान, सम्मूला' . सत्‌-्रतिष्ठा"--अर्थ पूर्वदत्‌, यथा नु खलु--जैंसे तो 
इमसा---ये; तिल्न --(अन्न-जल-सैज) तीनो, देवता.--देवता; पुरुषम्‌ू-- 
सशरीर आत्मा को, प्राप्य--पाकर (पिण्ड शरीर में आकर) , श्रिवृत्‌-त्रियुतु-- 
तीन-म्या वाली अलग-अलग विद्यमन, शकका>“-प्रत्येक पदार्थ में एक-एक; 
भवरति--हो जाती है, तदू---बह, उक्तम्‌--कह दिया, बता दिया है, पुरत्तादु-- 
पहचे, एक--ही, भवति--हो जाता है, अस्प--इस, सोम्प--हे सोम्य ! ; 
पुरुषत्य--(सशरीर) आत्मा का, भ्रघत---मरते हुए कौ; वायू--बाणी; 


ण्प्ड एकादशोपनिपदु-भाष्य 


बहू परम-देवता 'सत्‌' क्या हें ? चहू स्थल नहों, 'अणिमा नहीं, 'अणिमा 
हे--सृक्ष्म-तम हे; यह सब स्थूल-शरीर उसी सूक्ष्म का शरीर है; 
यह स्पुल-दरीर सत्य नहीं, वहीं सत्य है; बहु आत्मा है; है इवेत- बहु आत्मा हैं; है इबेत- 
केतु, तत््वमसि--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व' हे, अर्थात्‌ सत्‌' 
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है, तेरा शरीर 'तत्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत्त्वमसि'-- तु वह है 
+--तु भी उसकी तरह सतत! हे, 'असत्‌' नहीं हे । इवेतकेतु ने कहा, 
भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, 
तथास्तु ॥७॥ 

(ऋषि का कहता है कि भूख-प्यास तो ऐसी चीज़ें हे जो हर- 
एक को छगती हैं | इन पर ही विचार किया जाय तव भी इनकी 
ड्रोर पकड़ कर मनुष्य इसी परिणाम पर पहुंचता हैँ कि इनका 
कारण भी वह 'सत्‌' ही है । भूख-प्यास 'सत्‌” नहीं, इनके पीछे 
जो है, जो इनका कारण हैँ, वही 'सत्‌/ है ।) 


भसनसि--सन में; संपद्यते--युक्‍्त (लीन) हो जाती है। मनः--मन; प्राणे-- 
प्राण में (लीन हो जाता है); प्राण:--प्राण; तेजसि--तेज में (लीन हो जाता 
है); तेज:--तेज; परस्यामू--परम; देवतायामू--(सत्‌-रूप) देवता में 
(लीन हो जूतता है) ॥६॥ 


स य एपोरणिमेतदात्म्यसिद _ सर्व तत्सत्य_ स आत्मा तत््वमसि इचेतकेतो 
इृति । भूय एव सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति) तथा सोम्येति होवाच ॥७॥ 
सः यः--बह जो; एवचः--यह, अणिमा--अगु, सूद्मातिसूक्ष्म हैं; ऐसदा- 
स्म्यमू---इस आत्मावाला; इृदम्‌--नयह दृश्यमान जड़ जगतू; सर्वमू---सारा ही; 
(ऐतदात्स्थस्‌ इदम्‌ सर्वमु---इस दृश्यमाल जड़ जगत्‌ में यह अणिमा-सूक्ष्मातिसूक्ष् 
परम-मत्मा व्यापक है); ततू--वह (अणिमा) ही; सत्यम्‌--सत्‌ है; सः--वह 
(अणिमा व सत्‌ ही); आत्मा--परम-आत्मा है; तत--वह (ऐतदात्म्य-इस 
आत्मा बाढू); त्वमू--तू (आत्मा) भी; असि--है; (तत्‌ त्वम्‌ू असि--वह 
परमात्मा ब्रह्म तेरे अन्दर भी व्यापक है या तत्त्वम्‌ असि--तत्त्व स्वरूप तू है 
या तू मी सत्‌ है); इवेतकेतो--हे श्वेतकेतु; इति--यह (पिता मे) बताया; 
भूयः, - - होबाच--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥७॥ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (वृष्ठ प्रपाठक) प्ष्ष्‌ 


षष्ठ प्रपाठक--(सोवां खंड) 
हे सोम्य ! जेसे मधु-मव्ल्िियां मधु को बनाती है, माना-प्रकार 
के फलो के वृक्षों के रसों को लेकर अमृक रसो का एक रस बना 
देती हैं ॥१॥ 
, दे रस शहद के छत्ते में पहुंचकर यह विवेक नहीं कर सकते कि 
में इस बुक्ष का रस हूं या उस वृक्ष का रस हूं, इसी प्रकार, हे 
सोम्य, ये सब प्राणी सतत! में पहुंच कर नहीं जानते कि हम “सतत 
में आ पहुंचे है ॥२॥ 
दे यहाँ व्याध, सिह, भेड़िया, भालू, कीट, पतंग, दंश, मशक, 
जो होते हैं वही रहते हे--जसे भिन्न-भिन्न वृक्षों का रस दाहद में 
घया सोभ्य सघु मधुकृतो निस्तिष्ठन्ति, नानात्यपाना 
दुक्षाणों, रसान्समवहारमेकता, रस गमयन्ति ४१४ 
सभा--जैसे, सोम्य--हे प्रिय पुत्र, मपु--शहद को, भघुकृत -- 
मधु-मविखया, निस्तिष्ठन्ति--लत्परता से सचित करती हैं, सानात््यपानामू-- 
अनेक अत्यय (दूरी या दिशा) वाले (भिन्न-भिन्न प्रकार के), यृक्षाणामु--वृक्षो 
के, रसानु--रसो को, समवहारम्‌--सचय करके, लाक्र, एक्तामू--एक-हप, 
समान रूपवाले; रसमृ--रस्त को, गसयन्ति--आप्त कराती है (बना देती 
हैं) ॥१म 
५४ ते यया तत्न न विवेक॑ लमस्तेषमुष्याहं यृक्षस्प रसोधस्म्यमुष्याहं 
बुक्षस्प रसोप्मोत्येवरेव खलु सोम्येमाः सर्वा: मजाः 
सति संपंध न बिदुः सति संपधामह इतिधशा 
ते--वे (रस); यथा--जैसे; तश्न>-उस (सचम) में, न>-नहीं, 
दिवेकम्‌ू--शान, भेद, लमन्ते--आप्त करते हैं, (विवेकम्‌ न लमस्ते--मेंद नही 
करते); अमुष्प--अमुक; अहसू--ैं, युक्षस्प--वृक्ष का, रसः---रस, अस्मि 
--है; अमुष्य अहम्‌ यूक्षस्य रसः अस्मि---अमुक वृक्ष का मैं रस हूं, इंति->ऐसे; 
एवम्‌ एक--इस प्रकार ही, खलु--तो, सोम्प--है प्रिय वत्स, इसाः सर्वोः 
अजाः--मे सारी अजाए (जीव-आणी); सतति--सत्‌ (जगदादिकारण सत्स्यख्य 
ब्रह्म) भे, संपर्--प्राप्त होकर, न विदु---नहीं जाती हैं (वि), सति-- 
सत्‌ मे; संपद्यामरे --हम सब प्राप्त हैं, उसमे छोन हैं, इति--ऐसे ४२३ 
त इह व्पाणो था सिहो वा बुको वा यराहीो वा कीटों था 
पतऊी वा दोझो वा मशकों था यथद्भवम्ति सदा भवन्ति॥शश 
है--वे, जीव-प्राणी; इह--यहा, इस छोक मे; ब्याधः वा--चपेला, 
सह: दा--या शेर; युक: बा--या भेडिया; वराहुः वा--या सूजर, कौटः बा--- 


५५६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


अपने रूप को खो देता है, बसे थे जीव सत्‌ में पहुंच कर अपने रूप 
को नहीं खो देते--और फिर भिन्न-भिन्न रूपों में पदा होते हैं। क्या 
ही अच्छा हो कि शहद में रस को तरह वे जीव 'सत्‌' में अपने को 
खो दें, अपने भिन्न-भिन्न रूपों को अपना समझने के स्थान में अपने 
सत्‌'रूप को अपना समझें ॥३॥ 

वह जो भुणिमा है, सक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थूल-जगत्‌ उसी 
का शरीर हूँ; यह क्षरोर सत्य नहीं, वही सत्य है। वह 'सत्‌' ही 
आत्मा है; हे इवेतकेतु, 'तत्त्वमसि --तुः अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'तर्व अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्व 
है, भर्थात्‌ 'सत्‌' है, तेरा शरीर 'तस्व-वस्तु' नहीं। अथवा, तर्त्व- 
मसि--तु्‌ बह है--तू भी उसकी तरह. सत्‌' है, 'असत्‌' नहीं है । 
इवेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। 
पिता ने कहा, तथास्तु ॥४॥ 

घष्ठ प्रपाठक--(दसवां खंड) 

है सोम्य ! जसे पूर्व की नदियां पूर्व को बहती हें, पश्चिम की 
पश्चिम को--परन्तु तत्त्वतः समुद्र से वाष्प द्वारा जो पानी उठा, 
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या कीड़ा-मकौड़ा; पतज़्ः बा--या पतंगा अथवा पक्षी; दंशः वा--या डांस 
मक्‍्खी; सशकः बा--या मच्छर; यदु-यदू--जो-जो (जिस-जिस योनि के); 
भवत्ति--होते हैं; तद--वह ही; आमवन्ति--जन्म लेते हैं (पुनः जन्म-मरण 
चक्र में सदू-ब्रह्म को न जानने के कारण पड़ते हैं) ॥३॥ 

से य एपोशणिमेतदात्म्यसिद_ सब तत्सत्यों, स आत्मा तत्त्वमसि ब्वेतकेतो 

इति। भूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच कड़ी॥ 

सः यः एपः अणिमा--वह जो यह सूक्ष्मातिसूक्ष्म (सतू-जगदादिकारण 

बह है) ; ऐंतदात्म्यस्‌ इदस्‌ सर्बभू--इस सब (दृश्य-जगत्‌ ) का यह ही सूक्ष्म आत्मा 
(ब्रह्म) उससें व्यापक है; ततू--वह (सद्‌ ब्रह्म); सत्यमू--त्रिकाछाबाधित 
है। सः आत्मा--वह (अणिमा) ही परम-आत्मा है; ततू--वह (एतदात्मता-- 
परम-आत्मावाला ); त्वमु--तू (आत्मा) है (तेरे आत्मा में भी वह परमात्मा 
व्यापक है) : ब्वेलकेतो--हे श्वेतकेतु |; इति--ऐसे; भूयः एव. . . उवाच-- 
अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 

इमाः सोम्य नद्यः पुरस्तात्माच्यः स्थच्दन्ते पद्चात्प्रतोच्यस्ता: 

समुद्रात्समुद्रभेवापियन्ति, समुद्र एवं भवन्ति, ता 

यथा त्ज ने विदृसियसहमसत्मीयमहमस्मीति ॥५॥ 


छान्दोग्य-उपनियद्‌ (पष्ड प्रपाठक ] पुपुछ 


वही ससुद्र में जा पहुचा, समुद्द धन गया, और यहा पहुच कर उसे 
यह ज्ञान नहों रहता कि में अनुक हू, में अमुक हु ॥१॥ 

हे सोम्प ! इसो भ्रकार ससार के भ्राणि-मात्र 'सत्‌' से आते है, 
परन्तु यह नहीं जानते कि वे 'सत्‌' से आये है । वे यह व्याध, सिह, 
भेडिया, भालू, कोट, पतग, दश, भशक जो-कुछ होते है, वही रहते 
हे--जेसे भिन्न-भिन्न नदिया समुद्र में अपने रूप को सो देती हे, देसे 
में जोद सत्‌ में पहुचकर अपने रूप को नहीं सो देते, और फिर सिश्न- 
भिन्न रूपो में चेंदा होते है। क्या हो अच्छा हो कि समुद्र में नदो को 
तरह ये जोव 'सत्‌' में अपने को खो दे ॥श॥ 

वह जो 'अणिमा' हूँ, सुक्म-तत्व है, यह सब स्थृल-जयत्‌ उसी 
का दारीर हे, वही सत्य है, यह 'सत्‌' हो आत्मा है, है इवेसकेसु, 
'तत्वमसि'--तु, अर्थात्‌ तेरा आत्मा 'तरव' हू, अर्थात्‌ 'सत्‌' है, तेरा 
शरीर 'तत्त्व-वस्तु' नहीं । क्यवा, 'तत्वमसि--तु वह ह--तु भी 


हमा--ये सोस्य--हे सुशील, सद्य दिया, युरस्तातु--यूव दिशा 
से, प्राध्य --पूर्वे दिशा की ओर, , स्पन्दन्ते--बहती हैं, पश्चात--पश्चिम से, 
प्रतोच्य --पश्चिम बी और, ता/-वे, समुद्रात--समुद्र (पहिले समुद्र से उत्पन्न 
माप से निमिते बादल से) से, समृहम--(मूल कारण) समुद्र में अपियन्ति--+ 
लीन ही जाती हैं, समुद्र'-समुद्र, एव--हीं, भवत्ति--हो जाता है, ता--ै 
(सदिया), यमा--जैसे, न विदु--नहीं जातती है, इमम्‌ महस्‌ अस्मि--- 
(इस भमुद्र म) यह मैं हू, इति--दस प्रकार, इपस्‌ अहम्‌ अस्मि इंति--यह मैं 
हुं इस प्रकारा।बूुत 
एकमेद खलु सोम्येमा' सर्वा प्रजा सतत आपम्ध न विदु सत आगच्छान 
मह इति। त इृह स्याघी या प्िंहो या दुक्लो दा दराही वा बोटो 
था पतड़ो था दशो वा मदको वा यद्दृभवन्ति तदा भवन्तिवशा 
एयर एंव--इस प्रकार ही, जहू--तो, सोम्प--हे सुशील पुत्र, इमा' 
सर्वा प्रजा --ये सारी प्रजाए (जीव प्राणी), सत--संत (ब्रह्म) से, आगर्प 
“आकर, ने दिदु --नहीं जानती हैं, सत--सत्‌ (ब्रह्म से), आगष्छामहे 
«+आप हैं, इति--ऐसे, ते इह व्याघा.. सदा भदम्ति---अर्थ पूबंवत्‌ ॥शा। 
स पथ एफोर्णणमेतदात्म्यमिद_ सर्व तत्सत्य, स आत्मा तत्त्वमसि इदेतकेतो 
इति $ भूष एवं सा मंगवान्‌ विशापयत्दिति ॥ सथा सोम्पेति होवाच ॥३0४ 
स- था एवं... हु उवाच---अर्थ पुर्देदत्‌ ॥शा 


प्ण्८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


उसकी तरह 'सत्‌' है, असत्‌' नहीं हैँ । इवेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! 
इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥ 


घषष्ठ प्रपाठक-- (ग्यारह॒वां खंड) 


हे सोस्य | अगर किसी महान्‌ वृक्ष के मूल में प्रहार करें, तो 
रस बह पड़ता है, परन्तु वृक्ष जीबित रहता है; मध्य में प्रहार करें 
तब भी रस बह निकलता हूं, परन्तु वृक्ष जीवित रहता है; चोटी पर 
प्रहार करें तब भी रस बहता रहता है, परन्तु वृक्ष जीवित रहता 
है--वृक्ष में जीवन प्रभूत-मात्रा में है इसलिये चह पृथिवी से रस-पान 
करता हुआ हरा-भरा खड़ा रहता है ॥१॥ 

जीव जब इस वृक्ष की एक श्ञाख्रा को छोड़ देता है तो वह सूख 
जाती हूँ, दूसरी को छोड़ देता हूं तो वह्‌ सूख जाती हे, तीसरी को 


अस्य सोम्य महतो वृक्षस्य यो मूले5म्याहन्याज्जोवन्‌ स्रवेयों 

मध्ये5म्याहनयाज्जीवस्लवेो:प्रे5स्थाहन्याज्जोवन्स्रवेत्स एव 

जीवेनात्मनानुप्रभूतः पेषीयसानो.. सोदमानस्तिष्ठति ॥ १॥ 

अस्प--इस; सोम्य--हे सुशील; महत्त:--बड़े; वृक्षर्य--वृक्ष के; य।--- 
जो; मूले--जड़ में; अभि--आ-+-हन्यात्‌ु--चोट करे (काटे); जीवनू-- 
जीता हुआ; खवेत्‌--(उससे) पानी निकलता है; ब:--जों कोई; भध्ये--- 
बीच में; अम्याहन्यात्‌ू--चोट सारे, काटे (तो); जीवन ख्वेत्‌--जीते हुए ही 
पाती चूता है; यबः--जो कोई; अग्रे--आगे, ऊपर के भाग सें; अम्याहन्यातू-- 
चोद करे, कादे (तो); जीवनू--जीता हुआ ही; खवेतू--पानी छोड़ता है 
(स्वयं नहीं मरता); सः एपः--बह यह (वृक्ष); जीवेन आत्मता--जीव- 
आत्मा से; अनु प्रभूत:--अनु (उस आत्मा की शक्ति से) प्रभूत (जीवन-शवित- 
सम्पन्न); पेपीयम्तान--(पृथ्वी से रसों को) खूब पीता हुआ; सोदसानः---हर्प- 
सम्पन्न; तिष्ठति--ठहरता है-- खड़ा रहता है ॥।१॥ 

अस्य यदेका, द्ाखां जीवो जहात्यव सा शुध्यति, द्वितीयां 

जहात्यय सा शुष्यति, तृत्ती्या जहात्यय सा शुष्पति, सर्व जहाति 

सर्व: शुध्यत्येवम्रेव खलू सोम्य विद्वोति होबाच ॥रात) 

बअस्य--इस (वृक्ष) की; यत्‌--जो (यदि); एकामू--एक; शाखासू--- 

शाखा (हनी) को; जीव:--जीव; जहाति--छोड़ देता हैं; बब--तो 
सा--वह; शुब्यति--सूख जाती है; ट्वितीयामु--दूसरी को; जहाति--छोड़ता 
है। अब--तो; सा शुष्यति--वह सूख जाती है; तृतीयाम--तीसरी (शाखा) 


छान्दोस्प-उपनियद्‌ (यष्ठ प्रधाठुक) ष्ष्९ 


छोड देता हैँ तो वहु सूस जाती हूँ, सारे को छोड देता हैं तो सम्पूर्ण 
बुज्ष सूख जाता हूँ। हे सोभ्य ! ऐसे ही मनुष्य-शरोर की भी समझ छो । 
(इससे प्रतीत होता हैँ कि ऋषि वृक्ष में जीव मानते हे ।) ॥२॥ 

जब जोव शरोर से अलग हो जाता हैँ तब दरीर हो मरता जीव शरोर से अलग हो जाता है तब शरीर हो मरता हे, 
जीव नहीं मरतर। वह जो 'अधिमा' हे, मुक्ष्म तरव हूं, यह सब स्थुल- 
जगत उसी फा वारोर हैं, वही सत्य हैं, वह चत्‌' ही जात्मा है है, 
हे ब्वेतकेतु, 'तत्वमसि'--तु, अर्यातु तेरा मात्मा तत्व हु, अर्थात्‌ 
सन्‌! हैँ, तेरा शरीर तत्त्व-चस्तु' नहीं । अयबा, “तत्त्वमसि---त्तु 
वह है--तू भी उसकी तरह 'सत्‌” हे, 'असत्‌' नहीं हूँ । इवेतकेतु ने 
कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य फो मुझे फिर समझाइये । पिता से कहा, 
तथास्तु ॥३॥ 

पष्ठ प्रधाठक--(बारह॒वा खड) 

पिता ने कहा, बट-चृक्ष का फल लाओ । इच्तकैेतु ने कहा, पिता नी, 

हे आया । तोडो इसे । तोड दिया। इसमें क्या देखते हो ? भगवन्‌ 


को, जहाति--छोडता है, अय सा शुप्यति---तो बह सूख जाती है, कर्वेष-- 
सारे (वृक्ष) को, जहाति--छोड देता है (त्तो), सर्व शुष्पति---सास (वृक्ष) 
सूख जाता है, एचम्‌ एव--इस प्रकार ही, खलु--तिश्वमपूवक, सोम्प--ह 
सुशील पुत्र, विद्धि---(जीवतन मरण के रहस्य को) जावे, इति ह उबाच--पह 
(पिता ने) कहा ॥२॥ 
जौदापेत बाव किलेंद घिप्ते न जोपो घियपत इति॥ स ये एपो 
उण्मितदात्म्यमिद, सर्व तत्सत्प_ सत आत्मा ततत्वमसि प्वेतफेतो इति। 
भूष एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति)। तथा सोम्येति होवाल ॥३॥) 
जीव --अपेतम्‌ू--जीव से छोडा हुआ, जीव शूय, था व किल--निश्चय 
ही इदसू--पह (शरीर), चियते--मर जाता है, म--नहीं, जोव"--जोव 
(आत्मा), श्िपति--मसता है, इसि--यह (पिता ने बताया) , सन या एप-- 
इति हु उदाच--अर्थ पूरवत ॥१॥ 
म्यप्रोषफतमत शआहरेतीद भगव दति। भिषीति। भिश्न भगव इति) 
किमत्र पश्यप्तीत्यप्थ्य इबेमा धावा भगव इत्पासामडूका सिधीति। 
मिन्ना भव इति। किमत्र पश्यतोति। न किचत भगव इत्ति ता 
न्यप्रोषन्फलम्‌ू--वड का फल, अत--यहा (वाटिका) से, झ्ाहर-- 
ला, इति-यह (आना दी), इदम-न्यह (फ्छ) है, भगव--हे मगवन्‌, 


५६० एकादशो पनियद्-भाष्य 


इसमें बहुत से छोटे-छोटे दाने हें ! प्यारे, इन दालों में से एक को 
तोड़ो । पिताजी, तोड़ दिया। इसमें क्या देखते हो ? विताजी, इसमें 
तो कुछ भी नहीं दीखता ॥१॥ 
पिता ने कहा, हे सोम्य ! जिसे तू 'कुछ नहीं! कह रहा है, 
जिस अगु-हूप को तू नहीं देख पा रहा, है सोम्य ! इस अणु-हूप में 
से ही यह महान्‌ बट-वृक्ष खड़ा हो जाता हैं । इस बात पर श्रद्धा 
कर ॥२॥ 
वह जो 'अणिमा' हैँ, सक्ष्म-तत्त्व है, यह सब स्थल-जगतु-- ' 
उसी का दारीर हैँ; वही सत्य हूँ; वह सत्‌' ही आत्मा हैं; है र्वेत- 
इंति--यह (श्वेतकेतु ने कहा); भिन्थि--(इसे) तोड़; इति--ऐसे (आज्ञा 
)। भिन्नमू-- (इसे) तोड़ दिया; भगवः--हे भगवन्‌ / ; इति--यह (कहा) 
किमू--वया; अन्र--यहां, इसमें; पश्यसि--देखता है; इति--यह (पिता ने 
पूछा); अष्ण्यः इब--बहुत छोटे-छोटे से; इस्राः--ये; घाना:--धान के-से बीज, ' 
दाने; भगवन्‌--हे भगवन्‌ ! ; इति--ऐसे (कहा); आसाम्‌--इतमें के; अद्भू-- 
प्रिय ! ; एकामू--एक (दाने) को; भिन्धि--तोड़; इति--यह (पिता ने 
आज्ञा दी); भिन्ना--तौड़ दी; भगवः--हे भगवन्‌; इति--यह (कहा); 
फिस्‌ क्षत्र पदयसि--इसमें क्या देख रहा -है; इति--यह (पूछा); से किचन 
भेगव:---है भगवन्‌ कुछ भी तो नहीं (देख रहा हैं); इति--यह (श्वेतकेतु ने 
उत्तर दिया) ॥१॥ 
तो, होबाच य॑ दे सोम्येतसणिमानं न निभाउयस एतस्थ मे 
सोम्पैषो४णिम्न एवं महान्‌ न्यप्रोधस्तिष्ठति। श्रद्धत्त्व सोम्येत्ति ॥२॥ 
तम्‌ हु उच--उस (श्वेतकेतु) को (पिता ते) कहा; यम्‌ बे--जिस ही; 
सोम्य--हे प्रिय; एतमु--इस; अणिमानम्‌--सूक्ष्मता को, सूक्ष्म वस्तु को; न-- 
नहीं; निभालयसे---देख पा रहा है, ढूंढ पा रहा है; एत्तस्थ बे---इस ही; सोम्प-- 
है सोम्य |; एबचश--यह; अणिम्तः--शूक्ष्म वस्तु का (से); एव्सू--इस प्रकार 
का; महानू--बड़ा; न्यग्रोधः--बड़ का वृक्ष; तिष्ठति--(तैरे सामने) खढ़ा 
है (ऐसे ही अणिमा (सद्‌) से यह विशाकू-जगत्‌ बन कर दिखाई दे रहा है); 
श्रद्धत्त्व--विश्वास कर, श्रद्धा रब, सच मान; सोस्य--प्रिय पुत्र; इति--यह 
(कहा ) ॥र॥ 
से य एवोएईणिमंतदात्म्थमिव_ सर्व तत्सत्यो स जात्मा तत्वमसि ब्वेतकेतों 
इति । भूय एवं मा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होवाच॥३॥ 
सः यः एवः . . , ह उबाच---अंर्थ पूर्वबत्‌ ॥३॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (धष्ठ प्रपाठुक ) प्दर१्‌ 


कैसु ! 'तस्वमसि'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्व! है, अर्थात्‌ 'संत्त्‌ 
हूं, तेरा शरीर “तत्त्व-वस्तु' नहों । अथवा, 'तत्वमसि'---त्‌ बहु है 
“तु भी उसक्ती तरह 'सत्‌' है, 'असत्‌' नहीं। इ्वेतकेतु ने कहा, 
भगवन्‌ | इस रहेसथ को सुझ्े फिर समझाइये | दिता ने कहा, 
त्तमास्तु 0३७ 
पष्ठ प्रपाठक--(सेरहवां खंड) 

पिता ने कहा, पह रूवण पानी में डाल कर प्रात-काल मेरे पास 
आता । ब्वेतकेतु ने वसा ही किया । पिता ने अगले दिन कहा, 
ध्यारे ! रात्रि को जो लवण पानी में रखा था, उसे के आ। इवेत- 
क्रेघु पानी में रखे लवण को खोजने लगा, पर वह कहीं न मिला ॥१७ 

पिता ने कहा, प्यारे ! लूवण पानी में लोन हो गया है। इसे 
ऊपर से आचमत कर, कसा हैं ? लवण हें) मध्य से आचमन कर, 
कंसा है ? छवण हैँ । नोचे से आचमन कर, कंसा है ? लवण हूँ। 


लूवणमभेतदुदकेड्बघायाय भा प्रातहपसीदया इति। स हू त्यो चकार। तो. 
होवाच पदोषा लवबमुदकेध्वापर अद्भ सदाहरेति । तद्घभायमूइ्थ भ चिवेद' ॥ ११ 
लवणम्‌ु--नमक को, एतद--इस, उदके--पानी में, अवधाय-- 
डाज़कर, अथे--और, भा--पुझ्े (मेरे पास), प्रात--प्रात काछ में, 
इयसीदया'---उपस्यित हो, इति--यह (कहा), सःह--और उसने, तपा--- 
बसे ही, घकार--किया, तम्‌ ह्‌ उबाच--उसको (पिता ने) कहा, यद--जिस, 
दोषा--टात्रि में, लबण्मू---नमक को, उदके--जछहू भें, अब--आधाः-- 
डालो था, अज्भु--है प्रिय, तद--उसको, आहर--वे आ, तदू->उस (जेल 
को) , हु--ही, अवमृश्य---भरी प्रकार देख-भाल कर भी, न--तहीं, विवेद 
“-[ममक वो) जाना, पया ॥९॥॥ 
यथा विल्ीनमेबाड्भास्पान्तादाचामेति । कथम्रिति ॥ लदृशमिति ३ 
झष्शाहासामेति। कयमिति)। रूवणसित्यन्तादाचामेति | कथमिति। 
छूवणमित्पभिप्राइ्पेनदय सोपसोदया इति + तद्ध तवा चकार।॥ तच्छरवत्स- 
चतंते । तो होयाचसत्र वाद किल तत्सोम्य न तिभालयसेडमंय किलेति ॥२७ 
म्या--जँसे, दिलीतमु--घुल गया है, एक--ही, अज्भ--हे प्रिय, 
क्षस्प--इम (नमक-घुले पनी) के, अन्ताद--अच्त (निचले भाग) से, आचासम 
इसि->आचमन कर, कयम्‌ इति-- (सह) कसा है, लवणम्‌ इति--नमक वाला 
है, भध्यातू-(पाती के) छीच से, आचाम इत्ति--आजचमन बर (पी) 


पर एकादशोपनिषद्-भाष्य 


फिर पिता ने कहा, इसे चखकर मेरे पास आ। इवेतकेतु ने चेसा 
ही किया और पिता से आकर कहा, लवण तो बेसे-का-वंसा ही है, 
नष्ट नहीं हुआ । पिता ने कहा, हे सोम्य ! वह 'सत्‌' जिससे सूष्ठि 
बनी हे, वह भी यहीं हैँ, वह दीख नहीं रहा, परन्तु निएचय से वह 
है यहीं ॥॥२॥॥ 

वह जो 'अणिमा' है, सुक्ष्म-तत्त्त हैं, यह सब स्थूल-जगत्‌-- 
उसी का दारीर हैं; वही सत्य है; वह 'सत्‌! ही आत्मा है; है इवेत- 
केतु, 'वत्त्व्मसि'--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व है, 'सत्‌' है, तेरा 
शरीर तत्त्व-वस्तु' नहीं । अथवा, 'तत््वमसि--तू वह हे--तू भी 
उसकी तरह 'सत्‌' है, 'असत्‌' नहीं है । श्वेतकेतु ने कहा, भगवन्‌ ! , 
इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये । पिता ने कहा, तथास्तु ॥३॥। 

घष्ठ प्रपाठक--(चौदह॒वां खंड) 

हे सोम्य ! जेसे कोई गंधार देश के किसी व्यक्ति को आँखें 

बांध कर निर्जन स्थान में छाकर छोड़ दे, वह जसे सब दिल्लाओं को 


कथम्‌ इति-- (यह) कैसा है ?; रूवणम्‌ इंति--नतमक-मिला है; अन्तातू-- 
(उपरले) अन्त (भाग) से; आचास इति--पी; कथयम्‌ इति--यह कैसा है; 
छवणम्‌ इति--(यह भी) नमक वाला है; अभिप्राश्य---सव और से खाकर- 
चेखकर; (पाठान्तर--अभिप्नास्प--छोड़ कर, वहां ही रख कर); एनदू--इस 
(पानी) को; अथ मा उपसीदयाः इति--वाद में मेरे पास उपस्थित हो; तदू 
ह--उस (कार्य) को; तथा--चैसे; चकार--किया (छोड़ कर या खाकर 
पास आ गया); तद--वह (छवण); शश्वतू--नित्य, ऊूगातार। संवर्तते-- 
(जल में) विद्यमान है; तम्‌ ह उवाच--उसको कहा; अन्न वा व किल--देस 
(दृश्य जड़-जगत्‌) में निश्चय ही; सदू--(सूक्ष्म-अणु ) सदु-ब्रह्म को; सोम्य--हे 
सुशीक ! ; न निभालयसे--तू नहीं देख पा रहा है; अभत्र एव किल इति--यहां 
(इस जगत्‌ में) ही निश्चय से (वह सूक्ष्म अणू सद-ब्रह्म ) है ॥२॥॥ 
स य एषोएणिमंतदात्म्यसिद_ सर्व तत्सत्य_ स अस्त्मा तत््वमसि धवेतकेतो 
इंति। भूय एवं सा भगवान्‌ विज्ञापयत्विति। तथा सोम्येति होबाच ॥३॥ 
सः यः एव: . . . हू उबाच--अर्थ पूर्ववत्त्‌ ॥३॥ 
यया सोम्य पुरुष गन्धारेम्योधइमिनद्वाक्षमानीय त॑ं ततोडतिजने 
जिसूजेत्त यथा तत्र प्राइवोदडहवाउधराह्षवा प्रत्यक्वा 
प्रध्यायीतामिनद्वाक्ष आानोतो$भिनद्वाक्षो.. विसृष्दः॥१0 


छाल्दोग्य-उपनिपद्‌ (पष्ठ प्रपाठक ) ५६३ 


शोर भचा कर गुज़ा देता हूँ, और चिल्लाता है कि आखें बांध कर 
मुझे पकड़ लाये, आंखें बाधे हो छोड दिया ॥9॥ 

जेसे कोई उसके बन्धन को खोल कर उसे कहे, अमुक विश में 
गंधार देश हे, उधर चला जा, वह बुद्धिमान्‌ गांव-गांव पुछता हुआ 
गंधार देश को पहुच जाता है, ठीक इसी तरह, आदचाय को, गुरु को 
साकर यह भटकता हुआ पुरुष अपने 'सत्‌ रूप को पाने के लिये चल 


सं कप दी कम से ( इस संसार मे बर्ध ग़ी ग्री ही है जितनो 


जे कक न पान गज माय आर दी ढ़ कस तक कोई रास्ते पर डालने वाला गुर आखों पर बंधी पदढ्ी जोल 
नहीं देता । उसके बाद तो 'सत्‌” की प्राप्ति हो ही जाती हूं ॥२॥७ 
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यथा--जैसे, सोम्प--हे पुत्र | , परुरुषम्‌--(किसी) पुरुष को, गन्धा- 
रैम्प “-॥नन्‍्धार देश से, अभिनद्ध--अक्षम--(कपडे से) बधी आँख वाले 
जआतीय--लाकर, त्तमु--उसको, तत'---तदतन्तर, अतिजने--निर्जेन स्थान 
मे, विसुजतु--छोड दिया जाग, स'--वह, यघा--जैसे, तत्रं--वहां, उस 
(बन) में, प्राष्ट वा--या तो पूव वी ओर, उदड बा--या उत्तर की ओर, 
अधराडट बा--या दक्षिण वी ओर, प्रत्यडशः वा--या पश्चिम की ओर (चलता 
है, मार्ग न पाने से ) , प्रष्मायीत--जार-जोर से चिल्लावे, रोवे, अभिनद्धाक्ष -- 
बधी आख वाढा, आनीत --छाया गया था, अभिनद्धाक्ष --बधी आख वाला, 
विस्ुष्ट --- (वन में) छोड दिया गया ॥१॥ 


सत्य परयाभितहन प्रमुच्य प्रबूधादेता दिश गन्धारा एता दिश ब्रजति। 

स प्रामाद्‌ प्राम पृष्छन्‌ पण्डितो सेघाबी गन्धारानेबोपसप्चेतेवमेबेहाचार्यवान्‌ 
पुरुषों बेद | तस्य तावदेव चिर गावन्न विमोक्ष्येश्म सपत्स्य इति॥र॥ 
तस्प--उसके, यथा--जैसे, ज्या ही, अभिनहतभू--(आज के) वन्धन 
(पट्टी) को, प्रस॒ुच्य--छोड कर, अछूुग कर, भबूधातु--कहा जाय, एताम्‌ 
दिशम्‌--इस दिशा वो ओर, ग्न्धारा --गन्धार देश है, एत्ताम्‌ दिशम्‌--इसे 
ओर, क्षज--चछा जा, इत्ति--ऐसे (कहें), स--वह, प्रामातू--(एक) गाव 
से, प्राममु-- (दूसरे) गाव को, पृच्छतू--पूछता हुआ, पण्डित---सुशिक्षित, 
सेघावौ--व॒द्धिमानू, गन्धारानू--गनन्‍्धार देश, एव--हीं, उपसपद्ेत--पहुच 
जाय, एवम्‌ एंवं--इंस प्रकार ही, इह--इस विषय मे सद्‌ के रहस्य को, 
आधचार्यवानू--श्रेप्ठ आचार्य का शिष्य, पुदंष--4ुएप (आत्मा), बेद--जान 
लेता है, तस्प--उप्त (ब्रह्मत्न) का, तावत्‌ एक-- तब तक ही, चिरमू-- 
(मोक्ष में) देर है, वाबतू--जवतक, न-+नहीं, विमोदये--(अज्ञान को) 


पद एकादशोपनिपद्‌-भाष्य 


चह सत्‌' ही अणिमए हे, सुक्ष्म-तत्त्व है; यह सब स्थूल-जगतु 
उसी का दरीर हें; वही सत्य हैं; वह सत्‌' ही आत्मा हे; हे श्वेत- 
केतु, तत्वमसि--तू, अर्थात्‌ तेरा आत्मा तत्त्व हे, सत्‌' हैं, 
भर्थात्‌ तेरा शरीर 'तत्त्व-चस्तु' नहीं । अथवा, तत्त्वमसि'-- तू वह 
है--तू भी उसकी तरह 'सत्‌” है, 'असत्‌' नहीं हैं । ब्वेतकेतु ने 
कहा, भगवत्‌ ! इस रहस्य को मुझे फिर समझाइये। पिता ने कहा, 
तथास्तु ॥३॥ 

घष्ठ प्रपाठक--(पन्द्रहवां खंड) 


है सोम्य ! रोगी पुरुष को चारों तरफ़ से उसके बन्धु-बान्धव 
घेर लेते हूँ और पूछते हूँ, मुझे पहचानते हो, मुझे पहचानते हो ? 
जब तक उसकी बाणी सन में, सन प्राण में, प्राण लेज में, और तेज 
परम-देवता में लीन नहीं हो जाता तब तक वह पहचानता जाता 


हैं ३१॥ 


छोड़ेगा या (शरीर को) छोड़ेगा; अथ--इसके वाद; संपत्स्े---(उस सदू-बह्ा 
को) छील हो जायगा, पा लेगा (मुक्त हो जायगा) ॥र॥ 


स य एपोएिमेतदात्म्यमिद' सर्व सत्सत्य, स आत्मा तत्त्वमसि उवेतकेतो 
इति। भूण एवं मा भगवान्विज्ञापयत्विति । तथा सोम्येति होवाच ॥३॥ 


सः या एपः. . . हूं उदाच--अर्थ यूवंकत्‌ ॥३॥ 


पुरुष, सोस्योपतापिन ज्ञातथः पर्युपासते जानासि सां 
जानासि भमामिति । तस्य यावन्न वाह सनसि संपचते 
मनः भाणे प्राणस्तेजसि तेज: परस्यां देवतायां तावम्जानाति ॥१0 
पुरुषमु--मनुप्य को; सोम्य--हें प्रिय पुत्र !; उपतापिनम्‌--रोग-अस्त 
(ज्वर-प्रस्त) को; ज्ञातयः--सम्वन्धी (कुटुम्वी) जन; पर्युपासते--चारों और 
घेर कर बैठते हैं (और पूछते हैं); जानासि--(क्या तू) जानता है, पहचावता 
है; सामू--मुझको; जानासि सामू--मुझको पहचानता है; इति--ऐसे; तस्प 
“उस (रोगी) की; यावत्‌--जवतक; ल--नहीं; बाकू--वाणी; सनसि-- 
मन में; संपद्यते--लीन होती है; मचः--मन; श्रा्े--आप में; प्राण:--प्राण; 
त्ेजसि--तेज में; तेज:--तेज; परस्याम्‌ देवतायाम्‌ू--परम-देवता (सद-ब्रह्म) 
में; तावतू---तवंतक; जानाति--(सव को)' जानता-पहचानता है ॥4॥ 


छान्दोग्य-्ठपनिषद्‌ (प५5 प्रपाठक) ५६५ 


जब उसको चाणी मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज 
उस परम-देवता में लीन हो जाता हैं, तब वह किसी को यहाँ 
पहचानता ॥शा। 

आह परम:देवता जिसमें बह लीन हो जाता हैं--यहाँ 'अपिमा जिसमें बह लीन हो जाता ह--यहाँ 'अगिमा' 

_है, 'सृक्ष्म-तत््व” है; यह सब स्थूल-जगत उसी का द्रोर है। बही 

_सत्य हैं; वह सत्‌' ही आत्मा ही आत्मा है। है इवेतकेतु, तत्वमसि' । इवेत- 

हेतु मे कहा, भगवन्‌ ! इस रहस्य को भुझे फिर समझाडये । पिता 
ने कहा--तथास्तु ॥३१ 

पण्ठ प्रपाठक--(सोलह॒वां खंड) 

हे सोम्य ! किसी पुरुथ को पकड़ कर लाया गया ओर उस पर 

यह बोषे रूगा कर कि इसने चोरी की है, उसके लिये परशु गरम 

किया गया । अगर उसने वास्तव में चोरी की है, तो तपे हुए परशु 

की बात घुनकर ही उसका चेहरा झूठ प्रकट कर देता है। झूठ पे 


१ अब थदात्य वाष्ट सनत्ति संप्॑धते मन. पाणें 
है 00000 तेजा' परस्पां देवतायामय ने जानाति।।२॥ 
अथ--और, यदा--जब, अस्य-->इम रोगी की, बाग मतस्ति सपदचति-- 
वाणी भन में लीन हो जाती है, मन, प्राे--मन प्राण मे, प्राण' तेनसि--प्राण 
तैज में, तेज, परस्याम्‌ देवतायाम्‌--तैज परम-देवता (सदू-बहा) में, क्प--- 
हो, म॑ जानाति--नहीं जातता-पहचानता ॥२॥) 
स॒ य एपोएणिमंतदान्म्पसिद, सर्च तत्सत्ये, स आत्मा तत्वमसि श्वेतफेतो 
इति। भूष एवं भा भगवान्‌ विज्ञापपत्विति। तथा सोम्येति होवाच ॥$॥ा 
सः य. एुप.. » » है उबाच---अर्थ पूर्वव्तु ॥३॥ 
पुरुष, सोम्योत हस्तगृहीतमानपन्त्यपाहार्पीत्स्तेयमकार्पोत्प रशुमरस त्प- 
पैति। स॒यदि तस्य कर्ता भवति तत एयानृतमात्मात छुदते। सौहजृता- 
भिसन्पोषनृतैनात्मानसन्तधयि परशु तप्त प्रतिगृह्ञाति स दहाते४व हन्यते ॥३॥ 
पुरंधमू--(किसी) मतृप्य को, सोम्य--हे प्रिय, उत्त--और, या, 
हस्तपृहौतमु--हाथ से पकड़े हुए को, आतपन्ति--_न्वाय के लिए) छातै हैं, 
अपाहार्पति-- (इसने) अपहरण (ब्रिता पूछे चीज उठाना) किया है, स्तेयमू-- 
चोरी, अकार्पत्--ही है, परशुमु---करसा (सै), अस्में--दसकें लिये (को), 
तपत---दाग दो, इति--यहू (दिवेदन क्या), स-वह ( अपराधी ), यदि--- 
अगर; तरथ--उस (चोरी) का, कर्त्ता-यारनेवाता, भवति--हीता है; 


६६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


अपने को ढककर, झूठ का सहारा लेकर, वह तपे हुए परशु को पकड़ 
लेता हैं, और जर जाता हे, मारा जाता है ॥१॥ 

अगर उसने चोरो नहीं की होती, तो उसके चेहरे से ही सत्य 
टपक पड़ता हैं। सत्य से अपने को ढक कर, सत्य का सहारा लेकर, 
बह तपे हुए परशु को पकड़ लेता है, वह जरूता नहीं, छूट जाता 
हैं ७९७ 

जैसे स॒त्य का सहारा लेने वाला जलता नहीं, बेसे _उस “सतत 
का करत गह होता नह न बी का भासवुप है हमे बाछा, 'सतः से अपने को ढक लेने वाला संसार के 
ताप से परितप्त । यह संसार उसी का आत्म-रूप है; 
चह॒ सत्य हूं; वह 'सत्‌' ही आत्मा है; हे ब्वेतकेतु, 'तत्त्वमसि । 


ततः--उससे, तब से; एव--ही; अवृततम--झ्रूठ को; आात्मानमु--अपत्ता, 
आवरण; कुंण्ते--करता है; आत्मानम्‌ कुस्ते--अपना लेता है, (झूठ को) 
आवरण (सहारा) वना लेता है; सः--वह। अनृत्ताभिसन्‍्धः--असंत्य का सहारा 
लेने वाला; अनुतेन--झूठ से; आत्मातमू--अपने आप को; अल्तर्धाय--छिपा 
कर, ढक कर; परशुम्‌--फरसे को; तप्तमू--तपे हुए, लाछ हुए; प्रति- 
गृह्लाति--पकड़ लेता है; सः--वहं; दछ्मते--जछू जाता है। अब--और; 
हस्यते---मारा जाता है ॥१॥। 

अथ यदि तस्याकर्ता भवति तत एवं सत्यमात्मान कुरुते। स सत्याभिसन्वः 

सत्येनात्मानसन्तर्घाय पर तप्तं प्रतियृह्लाति स न वह्मतेष्य मुच्यते ॥ शा 

अथ यंदि--और अगर; तस्य अकर्ता--उस (चोरी) का न करनैवाला; 

भधरत्ति--होता है; ततः एब--उस (कारण) से ही, तव से ही; संत्यमु--सत्य 
को (सद-ब्रह्म को); आत्मानम्‌ कुरुते--अपना लेता है; सः--वह; सत्यालि* 
सन्घः--सत्याश्रयी; सत्येन--सत्य से; आत्मानमृ---अपने आप को; अन्तर्थाव 
“छिपा कर, ढक कर; परशुम्‌ तप्तमु--तपे (छाल) परशु को; प्रतियृह्ञाति 
“पकड़ लेता है; स+ न बह्मते--त्रह नहीं जलता; अब--और; मुच्यते---छुट- 
कारा पा लेता है ॥२॥ 

स्‌ यया तनत्र सादाह््रतवात्यमिद सर्वे तत्सत्यो, से अत्त्मा 

तत्त्वमसि इ्वेत्केतो इति। तद्धास्य विजज्ञाविति विजनज्नाविति ॥३॥ 

सा--वहू, उसको; यया--जैसे; तत्र--बहां (न्यायारूय में परशु से) ; न-- 

नहीं; भदाहि--जछाया; ऐतदात्यस्‌ इदम्‌ सर्वेम--वह अणिमा (सद्‌ ब्रह्म )ही इस 
सव का आत्मा (सव में व्यापक) है;-तत्‌ सत्यमु--वह सूक्ष्म (सद-त्रह्म) ही सत्य 
है। स+--वह ही; आत्मा--परम-अत्तमा है; ततू--बह (ऐतरदात्म्य-इस आत्मा 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (पप्ठ श्रपाठक ) ५६७ 


यहू सुच कर इवेतकेतु अपने पिता के उपदेश को समझ गया, संमझ 
गया तहत 

(तत्वम्ति! वाक्य पर हैँ त-अद्वेत-सम्वन्धी चहुत्त विवाद रहता 
है । 'तत्वमप्ि' का एक जर्य तो 'तत्‌'-त्वम्‌-असि'--तू वह है'-- 
बहू, अर्थात्ति 'ब्रह्म->मह किया जाता हैँ, इसका दूसरा अर्थ 
'तत्त्वम्‌'-असि--ततू तत्त्व हे '“-तत्त्व', भर्थात्‌ 'सत्‌' हे--सार है' 
यह भी होता है । इस उपनियद्‌ में यह दर्शाया जा रहा है कि जेसे 
नमक के पानी में घुक जाने पर भी नमक सप्ठ नहीं होता, 'सत्त्‌' 
रहता हैं, जसे वट-वृक्ष के बीज में पेड के न दीखने पर भी उसी 
में वृक्ष 'सत्‌'-रूप में मौजूद है, इसी पकार है रवेतकेतु | ससार में 
परमात्मा के और झरीर में जीवात्मा के न दीखने पर भी ब्रह्माड 
में वह 'सत्‌' है, और उस 'सत्‌' की तरह, विड में तु--अर्था[व 
आत्मा--स॒त्‌' है । पिड तथा ब्रह्माड का तत्व मह पिंड तथा 
ब्रह्माड नही, परन्तु इनमें वर्तमान 'सत्‌” है, जिससे ये अनुप्राणित 
हो रहे हे । उपनिपदों का प्रतिपाद्य विषय द्वेत-अदह्दत के झमेले में 
पडना नही, उप्रनिषदों का उद्देश्य शरीर में से खीच कर मनूष् में से सखी. (22 ॥ 
को आत्मा की तरफ से जाना, और प्रकृति में से खीच कर ब्रह्म 
को तरफ ले जाता हैं। उनका कथन है कि हम शरीर में रमे 
रहते हू--यह ठोक नही हे, हम प्रकृति में रमे रहते हे--यह 
भी ठोक नही है । पिड में यथार्थ-सत्ता झरीर की नहीं, आत्मा 
की हूँ, ब्रह्माड में यवार्थ-सत्ता प्रकृति की नहीं, “तर 


रे म 


बनाओ--वास्तविक “वत्त्व' यही है, वास्तविक 'सत' यही है । 


कद व में यह भी कि मृत्यु के समय वाणी 
मन में, मन प्राण में, प्राण तेज में और तेज उस परम देवता मे 


से मृवत ) ही, त्वम्‌ अतसि--तू (जौवात्मा) है, श्वेत्केतो--हे श्वेतवेतु, इति--- 

ऐसे (उपदेश दिया), तदू--उस (आदेश-रहस्य) को, ह--निश्चयपरर्वक, 

अच्य--इस (पिता) के, विजज्ञौ--[अ्वेतकेतु) ने जान लिया, इति--ऐसे 

झा इति--ऐसे जान लिया (दिरंतित आदरार्थ, और अध्याय-समाप्ति सूचक 
॥द्े 


(&/ एकादशो पत्तिषद्‌-भाष्य ४ 


लीन हो जाता है । इसका क्‍या अर्थ है ? जब तक मनुष्य जीवित 
रहता है तब तक उसकी वाणी काम करती रहती है । मृत्यु के 
समय पहले वाणी बन्द हो जाती है, परन्तु मत में वह विचार 
करता रहता है, मन भी जब काम करना बन्द कर देता हूँ तब 
भी प्राण चलता रहता है, जब प्राण भी चछता प्रतीत नहीं होता 
और शरीर में गर्मी रहती हैं तब तक उसे हम मरा नहीं समझते । 
जब तेज--गर्मी--भी चली जाती है तब हम कहते हूँ कि यह 
परम धाम में--मृत्यु में--चला गया। इसी प्रक्रिया का वर्णन 
करने के लिये वाणी, मन, प्राण, तेज, परम-घाम का क्रम दिया है ।) 


सप्तम प्रषाठक--(पहला खंड) 
(तारद और सनत्कुमार, १ से २६ खंड) 


(षष्ठ प्रपाठक में 'सत््‌' को अन्तिम सत्ता कहा गया है । इस 
प्रषाठक में उसी 'सत्‌” को 'भूमा' कहा गया है, परस्तु उस तक 
पहुंचने के लिये सब अवान्तर सीढ़ियों का इसमें उल्लेख है ।) 

कहते हें कि एक बार सनत्कुमार, अर्थात्‌ सुदा कुमार-रूप रहने 
वाले ऋषि के पास सारद भुनि पहुँचे और उत्तते कहा, भगवन्‌ ! - 
सुझे ज्ञान दीजिये। ऋषि ने कहा, जो-कुछ ठुम पहले जानते हो वह 
बतलाओ, तब सें उससे आगे तुम्हें शिक्षा दूंगा ॥१॥ 

_ 


३» अधीहि भगव इति होपससाद सनत्कुमारं नारदस्त_ 
होबाच यद्देत्थ तेंन सोपलोद ततस्त ऊरध्व॑ वक्ष्यामीति स होचाच ॥१॥ 
ओसू--सर्वरक्षक आदि गुरु भगवान्‌ का स्मरण कर; अधीहि--शिक्षा 

दीजिये; स्गवः--हे भगवन्‌; इति ह--मह (कह कर); उपससाद--पास आया, 
उपस्थित हुआ; समत्कुमारम्‌--सनत्कुमार (देवापि) को; नारदः--नारद मुनि; 
तम्‌ ह उत्ाच--उसको (श्रतत्कुमार ने) कहा; यदू--जो (कुछ); वेत्थ--जान 
छिया (चुका) है; तेन--उससे; भा--मुझ को; उपसीद--पास आ; (लेन सा 
उपसीद---वह पहिले मुझे बता); ततः--उससे, उसके बाद; ते--तुझे। अर्ध्वम्‌ 
“ऊपर, जागे; वक्ष्याम्ि--उपदेश करूंगा; इति--यह (कहा) ॥१॥ 


छानन्‍्दोग्य-उप्रनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक ) ५६९ 


ही तारद ने कहा, भगवन्‌ ! सेने ऋग्वेद पढा है, और यजुवेंद, 
मवेद, चौथा आथवंण, पाचवा इतिहास-पुराण, वेदों के बेद 
(भर्थातू, जिससे बेद स्पष्ट हो जाते है), पिन्य (शुक्षदा-विज्ञान), 
राशि (गणित), दंब-विद्या (उत्पात-विज्ञाव), विधि-शात्त (अ्थ- 
शास्त)। वाकोवाक्य (तकेन्श्ास्त्र या कानून), एकायन (मीति- 
शास्त्र, अर्थ-शास्त्र), देव-विद्या (निरुक्‍्त), ब्रह्म-विद्या (अ्रह्म का 
ज्ञान), भूत-विद्या (भौतिकी, रसायन तया प्राणि-श्ास्त्र), क्षत्र-विद्या 
(पनुविद्या), नक्षतर-विद्या (ज्मौतिष), तर्प-बिद्या (विप"ज्ञान), देव- 
जन-विद्या (ललित-कला)--इनको भी पढा हैँ ॥२॥ 

भगवन्‌ ! यह सब-कुछ पढकर से 'मन्त्रवित्‌' हुआ हू, 'आत्म- 


_वितत' नहीं हुआ-नसुझे शब्दजान तो हो गया है, झात्म-तान नहीं। नहीं हुआ---मुझ्ते शब्द-जान तो हो गया हैं। शात्म-सान नहीं 


अछवेद भगयोष्प्येमि ,यजुर्देद, सामवेदमायदंण चतुर्य- 
मितिहासपुराण पव्चम बेदाना वेद पिश्यें, राशि देव 
लिंधि घाकोवाक्पमेकाथन देवविद्या ब्रह्मदिद्या भूतविधा 
क्षत्रविद्या नक्षेत्रविद्या_ सर्पदेवजनविद्यामेतद्भगवोः5ध्येमि ॥२॥॥ 
स्‌ हू उबाच->उस (नारद) मे कहा ऋ/वेदमू--ऋ/बेदे को भगव-- 
है भगवत्‌, अध्येमि--पढ़ता हू, पढें चुका हू, पवजु्वेदरू-“यणुर्ेद का, 
सामवेदस--सामवेद को, आवर्बेणम्‌--अथर्ववेद को चतुर्यमु--चोयें इतिहास*- 
प्रराणम्‌--दर्तिहास-पुसण को, पझ्चसम्‌ू--याचर्दे देदानासू--वेद/ के वेदस्‌ 
->बैद (ज्ञान कराने वाले, श्ञापक) को (वेदानासू वेदग्‌--बेदा के शञाव-साधन 
न्याकरण आदि वेदागा को), पिश्यमू--पितृ-कर्म (प्रितृ शभूषा शास्त्र या गृह- 
विज्ञान) की, राशिमू--गणित शास्त्र को, दंवम्‌ू--(दविक) उत्पात विज्ञान कौ, 
विधिम्‌ू--अर्थशास्त्र वो, वाकोवादयम्‌--तकंशास्त्र या विधान-(कातूत) विज्ञान 
को, एकायतमू--रीति शास्त्र (मरमे-शास्त्र) को, देव-विद्यामं--निरुक्त शास्त्र 
को, बह्म-विद्याम---इह्य विद्या (वत्सम्वस्वी शास्त्रीय चर्चो ) व, भू विधक्ू-- 
प्रपणि-शास्त्र, या मौतिकी शास्त्र को, क्षत-विद्याम:--धहुदेद (सेनिर-प्रशिक्षणट) 
को, नक्षत्-विद्यामू--ज्योतिश्थास्त्र को, सर्प देवजन विधामू---सर्प विद्या (सपे- 
बिक्त्सि) और देवजन विद्या (ल्लिव-वला) को एतदू--इस (सब) की, 
भगव --हे भगवन्‌, अध्येभि--शिक्षा पा रहा है (पा चुका हू) हरध 
सोडहहँ भगवों सस्यविदेवास्सि नात्मविच्छ तो, होव मे भगवदृदरोम्य- 
स्तरति लोकमात्मविदिति २ सोप्ह भगव शोचामित मा भगवाम्छोकल्य 
पार तारयत्विति ३ तो, होवाच यद्े किचेतदष्यमीप्ठा नाप्नेबेतत्‌ ॥३॥ 


प्‌७० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


हुआ । है भगवन्‌ ! सेने आप-सरीखे महात्माओं से सुना है--वरति) 
(ज्ोकम्‌ आत्मवित्‌ , जे शोफम्‌ आत्मवित्‌, जो आत्मा को जात जाता हैं वह दुःख-सागर को हैं वह दुःख-सागर को 
तर जाता हुं। भगवन्‌ ! में झोक-सागर में डूबा जा रहा हूं,] आप 
मुझे इससे पार उत्तारिय । यह सुतकर सनत्कुमार ने नारद से कहा, 

तूने अब तक जो सीखा है, वह नास-सात्र है ॥३॥ 

थे ऋग्वेद, यजुवंद, सामवेद, आर्थवण आदि जो-कुछ तुपतने पढ़ा 

है, ये “नाम“ज्ञान हू है ।, । आत्मवित बनते के लिये नाम-ज्ञान तो सीढ़ी 
का पहला पाया हें पहुला पाया हैं । तू नाम की उपासना कर--ताम से, अर्थात्‌ 

शब्द-ज्ञान से शुरू कर, परन्तु यहीं तक रक मत जा ॥डा 


सः अहमू--वह मैं; भगवः---हें भगवनू; सस्न्विदू---(मूछ पाठमात्र) 

मन्‍्तमों का जाता; एव--ही; अस्ति: भ--नहीं; आत्मविद--जीवात्मा 
(अपने स्वरूप) और परमात्मा (ब्रह्म) का साक्षात्कर्ता; श्ुतमू--सुना है (जाना 
है); हिं--ही, क्योंकि; एव--ही; मे--मेरा (मैंने); भगवदृदूदेम्यः--आप 
जैसे माननीयों से; तरति--पार कर जाता है; शोकम्‌--दुःख-सागर को; 
आत्मविदू--आत्मज्ञानी, ब्रह्मज्ञानी; इति--यह (सुना है); सः अहमू--वह मैं; 
भगवषः--हे भयवन्‌; शोचासि--शोक-मग्त हूं; तसू--उस; सा--सुझकी; 
भगवानू--माननतीय आप; शोकस्य--दुःखे-सायर के; पारमू--पार; तारयतु--- 
तार दो; (पारम्‌ तारयतु--सार कर दो); इलि--यह (प्रार्थना की); तम्‌ हू 
उवाच--उस (नारद) को (देवापि मे) कहा; यद्‌ वे किच एतदु--जो भी कुछ 
यह; अध्यगीष्ठा:--तूने अध्ययत किया है; नास--शब्द-अर्थ का ज्ञानमात्र; 
एुक--ही; एतत्‌ु--यह है॥शे॥। 

नाम वा ऋण वेदों यजुर्वेदः सामवेद आयर्वणइचतुर्थ इतिहास- 

पुराण: पलञ्चमो वेदानां वेदः पिव्यो राशिदेवों निधिवाको- 

बाबंधसेकायन॑ देवविद्या बरह्मविद्या भूतविद्या क्षत्रविद्या 

सक्षत्रविद्या. सर्पदेवजनविद्या. नामंबेतन्नामोपास्स्वेति ॥४॥ 

नाम घें---शब्द-ज्ञान सात्र ही है; ऋणगूवेद. . . देवजन विद्या--अर्थ पूर्ष- 

बतू; चासर्नएक्+-एतत्‌ू--यह शब्द-मात्र का ही ज्ञान है; माम--(इस) 
शब्दार्थ सम्बन्ध की; उपास्ल्व--उपासना कर, ज्ञान प्राप्त कर (यह ही आत्म- 
ज्ञान का आधार है); इति--यह (कहा) ॥४ा॥ 


छास्दोस्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रयाठक ) ५७१ 


जो नाम को अह्य जानकर उसको उपासना करता है, चह जहां 
तक नाम की गति हैँ, वहीं तक निर्बाण गति परप्त रुख है! बारद 
ने वृछा, तो क्या भगवन्‌ ! नाम से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि में 


70 + शशि 
 । 
४ 


७०) है 
५००१. ३ 


भारद ने सनत्कुमार को कहा--में मन्त्रवित्‌ हूं, आत्मवित्‌ नहीं हूं! 
से यो नाप अहोत्युपास्ते पावप्ताम्नी गत तत्रात्य ययाक्ाम- 
है घारो भवते यो नाम ब्रहात्युपरस्तेशश्त भगदों नास्तो भूष 
पति नास्तो बाद भूमोइस्तोति तस्में भगवान्त्रवोत्विति॥५॥ 
सः ये --बह जो; माम--शब्दार्य शान को; ब्रह्म--बढा, थरफ् है, इति-- 
यह (समसे कर); उपास्ते--उपासना करता है, यावतू--जितती, जहातक; 


पछ२्‌ एकादशोपनियदु-भाष्य 


उत्तर दिया, हां, है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ ! आप सुझे उसका 
उपदेश दीजिये ए५ए 


सप्तम प्रपाठक--(दूसरा खंड) 


ऋषि ने कहा, वाणी नाम से बड़ी हैं, है। ऋग्वेद, यजुर्चेद, साम- 
चेद, आथवंण आदि सभी विद्याओं को, जिन्हें तुमने पढ़ा है, वाणों 
जतलाती है, परन्तु इससे अधिक बातों को भी वाणी ही जतलूाती 
है। उदाहरणार्थ, दू, पृथिवी, वायु, आकाश, जल, तेज, मनुष्य, पशु, 
पक्षी, तृण, वत्तस्पति, हिल्-जस्तु, कीट, पतंग, चींटी--इन सबका 
ज्ञान भी वाणी ह्वारा ही होता हे । इनके अतिरिक्त, धम्म-अधर्स, सत्य- 
अनुत्त, साधु-असाधु, सहदय-असहृदय--इल सबका ज्ञत भी वाणी 
हो देती है। यदि बाणी न होती, तो न धर्म-अधर्म का लोन होता, न 


नाम्तः--शब्दार्थ ज्ञान की; गतमू--गति (पहुंच) है। तब--वहां, उसमें; 
ग्रयाकामघार:--सथ्थेष्ट विचरण करनेवाछा, निविष्त प्रवेश वाछा। भवति-- 
हो जाता है; यः नाम ब्रह्म इति उपास्ते--जो नाम को ब्रह्म (श्रेष्ठ) जावकर 
उपासना (शञान-सम्पादन) करता है; अस्ति--(क्या) है। भगवः--हे 
भगवन्‌;। सास्त/--तास से; भूयः--अधिक, वढ़कर; इति--यह (सारद से 
पूछा); साम्तः वा ब-त-ताम से भी; भूय:--वढ़कर; अस्ति--है;। इति-न्यह्‌ 
(देवषि ने कहा); तत्‌र-उसको; से--मुझे; भगवानू---आप; ब्रवीतु--कहें, 
बतावें; इति--यह (नाएड ने प्रार्थना की) ॥५॥ 
बाग्वाप नाम्नों भूयतों बाग्वा ऋग्वेद विज्ञापयति यजुर्वेद', सास- 
घेदसाथर्व्ण चतुर्थमितिहासपुराणं॑ पञचम वेदानां बेदं पिन््यों, 
राशि देव निधि वाकोवाक्यमेकायन देवविद्यां ब्रह्मविद्यों भूतवियां 
क्षत्रवियां नक्षत्रविद्या_ सर्पदेवजनविद्यां दिवं च्॒ पृथिवीं च॑ बापूं 
चाकाईं चापदरच तेजदच देवा इच सतुष्पा इंच पश्चाउंच वयासि च 
तृणवनस्पतीड्छूवापदान्याकोटपतज्भपिपीलूक॑ धर्म चाघन जल सत्यं 
चानृत॑ च साधु चासाधु च हृदयज्ञं चाहदयज च । यहे वाहला- 
भविष्यज्ञ धर्मों नाधर्मो व्यक्ञापयिष्यन्न सत्यं नानृततं ले साधु नासाघु 
से हुदयज्ञों साहुदयज्ञों वा्गेदेतत्स्व विज्ञाप्यति घाचमुपास्स्केति ॥१॥७ 
बागू--वाणी; था व--तो, ही; नास्न+--ताम से; भूयसी--बड़ी, 
बढ़ कर है; वर बे--वाणी ही; ऋग्वेदमु--ऋग्वेद को; विज्ञापपति--अगठ 
करती है। ज्ञान कराती है; यजुबेदम्‌. . सर्देवजनविद्याम--अआर्थ पु्वेबत्‌; 


छान्दो ग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५७३ 


सत्य-असत्य का ज्ञान होता, न अच्छे-बुरे का ज्ञान होता, न हृदया- 
मुकूल-प्रतिकूछ का ज्ञान होता । वाणी ही इन सबका ज्ञान करक्ती 
हैं। नाम! से दढकर वाणी हूँ, नाम का ज्ञान अपने तक रहता है, 


बह जहूं तक बाणी की गति है, वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त करता 


है। नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ वाणी से बढ़कर भी कुछ है ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हे ! नारद ने कहा, तो भगवन ! आप मुझे 
उसका उपदेश वीज़िय. ३) _ ४3७ 
दिवम्‌ च--और चुलोक फो, पुथ्रिवीम्‌ च--और पृथिवी को, वायुम्‌ च--भौर 
वायु को, आकाशम्‌ च--और जाकाश को, आप' च--और जछो को, तेज* 
च--और तेज (अगिनि) को, देवान्‌ च--और देवों को, मनुष्यान्‌ च--और 
मनुष्यों को, पशून्‌ च--और पशुओं को, वयात्रि च--ओर पक्षियों को, 
तृण-वनस्पतीनु--घास और घुक्षो को, जडी बूटियों को, श्वापदानि--हिंसक 
जीवो को, आश्कीट-पतड्भ-पिपोककमु--कीडे, पतज़े (भुतगे) और चीटियो तक 
को, घमंस्‌ च---और घर्मं को, अधर्मम्‌ चू--और अषर्म को, सत्यम्‌ च--सत्य 
को, अनुतम्‌ च--झूझ, असत्य को, साधु च असाघु च--अच्छे (उम्रित) और 
बुरे (जनूचित) वो, हृदयज्ञम्‌ च--हृदय (दिल की बात) को जानने वाले को 
(शतज्ञ को), अद्ृदम्भम्‌ च--और छुदय को न जानने वासे (अकृत्तज़ ) को, यद्‌ 
बे--जो, बागू--वाणी, न अभविष्पतू--न होती, न--न तो, घर्मेम--धर्म, न 
अपमे:--न ही अधर्म , व्यज्ञापपिष्यतू--विदित कराया (बताया) जा सकता, 
न सत्यम्‌, . , अह॑दपत्त---अर्थ प्रुब॑वत्‌ू, बाग एब--बाणी ही, एदत्‌ सर्वम-इस 
सव वो (का), विज्ञापयति--ज्ञान कराती है, (अत ) दाचम्‌ उपास्सव-- 
दाणी की हो उपासना कर (सदुपयोग कर) , इति--यह (देवपि ने कहा) ॥१॥ 
स॑ यो बाज ग्ेत्यूपास्ते घावदावो गत तत्रास्य ययाकामचारों 
भवति यो वार्य ग्रह्मेत्युपास्तेशम्ति भगदों बाचों भूय 
इति चावों वाव भूयोग्स्तीति तन्मे भगदान्श्ववीत्वितिएशा 
सः य--वह जो, चाचम्‌ ग्रह्म इति उपास्ते--वाणी को ब्रह्म (बडा) 
जानकर उपासना करता है, यावदू बाचः गतमु--जहा तक वाथी की पहुच 
(विस्तार) है; तंत्र अस्य--उस (क्षेत्र) मे इसका, ययाफामचार/-- अमीष्ट 
विचरण, अवाध गति; भवति--होती है, यः बाचम्‌ ब्रह्म इति उपास्ते--जों 


ण्छ्ड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


सप्तम प्रषपाठक--(तीसरा खंड) 

(के ऋषि से कहा, मत! (70७78) वाणी से बड़ा हैं । जेसे दो 
आंवले, दो बेर, या दो बहेड़े बन्द मुट्ठी में अनुभव किये जा सकते 
हैं, ऐसे ही 'नाम' तथा वाणी” ये दोनों ही मन में अनुभव किये 
जाते हैं । यह मनुष्य पहले मन में ही सोचता हैँ कि 'भन्त्र' पढ़ें, था 
'कर्म' करू--जवब मन में सोचता है, तब मल्त्र पढ़ने लगता है! कर्म 

करने लगता हैँ । 'पुत्र-पश्च की मन में इच्छा करता है, तो इन्हें 
पा लेता है, 'इस-लोक' तथा 'उस-छोक' की इच्छा करता हे, 
उन्हें पा लेता है । इसलिये मत ही सानो आत्मा है, सन ही मानो 
लोक हे, मन ही मानो ब्रह्म है। 'मुत' की प्रेरणा से ही वाणी सास 
का--शब्द का--उच्चारण करती हैं, अतः “सन है नारद ! नाम 
तथा वाणी--इच दोनों से बड़ा हे। तू 'मुन! की उपासना कर ॥१॥ 


वाणी को ब्रह्म (अधिक श्रेष्ठ) जान कर उसका सदुपयोग करता है; अस्ति 
भगवः वाचः भूयः--भंगवन्‌ क्‍या वाणी से भी वढ़ कर (कुछ) है। इति--यह 
(नारद ने पूछा); वाचः--वाणी से; वा च--भी; भूयः अस्ति--बढ़ कर 
(श्रेष्ठ) है; इति--बह (देवषि ने कहा); तत्‌ मे भगवान्‌ ब्रवोतु--उसको मुझे 
आप बतावें; इति--यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥२॥ 

सनो वाव बाचो भूयों यथा वे हे वामलके हें वा कोले हो वाछक्षो 

मृष्टिरनुभवत्पेबं चाच॑ व चाम च सनोइनुभवति । स यदा सनसा 

मनस्यति मन्त्रानधोयीयेत्यवाधीते कर्माणि कु्य्रित्यम कुरुते पुत्रा, 

इच पशु इवेच्छेपेत्यथेच्छत इस व लोकममुं चेच्छेयेत्यथेच्छते 

सनो ह्यात्मा सनो हिं छोको मतो हि ब्रह्म मन उपास्स्वेति ॥१॥ 

भनः वा व--सन तो; बाचः भूयः--वाणी से बढ़ कर है; यथा बै--जैसे; 

द्वे--दो; बा--या; आमलके--आंवछों का; हे वा--था दो; कोले--वेरों का) 
ही बा--या दो; अक्षौ--तरहेड़ीं का; सुष्टिः--मुट्ठी; अनुभवति--अनुभव 
करती है; एवम्‌---इस ही प्रकार; बाचम्‌ च ताम च--वाणी को और ताम 
को; सनः--मन; अनुभवति--जानता है; सः--वह (मनुष्य); बदा--जब; 
सनसा--मन से; सनस्यति--मतन (विचार) करता है; मत्तानु--मन्‍्त्रों को; 
अधीयबोय--पढ़ूं; इत्ति--ऐसे; अथ--तो; अधीते--पढ़ता है; कर्माणि---कर्मो 
को; कुर्बीय--करूं; इति--ऐंसे (सोचता) है; अभथ--तो; कुछते--कर्म करता 
है; पुत्ञान्‌ च---और पुत्रों को; पक्कून च--और पशुओं को; इच्छेष---चाहूँ; 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक ) प्ज्५्‌ 


-. परन्तु जो “समन को ब्रह्म जानकर उसकी उपासना करता हैं, 
वह जहाँ तक मन की गति है, वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त-करता 


है ( नारद ने पूछा, तो वया भगवन्‌ ! मन से बढ़कर भी कुछ है ?. 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हैँ ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ ! आप मुझे 
उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 
सप्तम प्रपाठक--( चौथा खंड) 
(9 ऋषि ने कहा, “संकल्प (५७७॥श४)) मन से बड़ा हे । मनुष्य 
चु प्‌ गला इालानकान दि 

जब संकल्प करता हें, बिचार का बोज मन में डालता हैँ, तब मन 
उस संकल्प का बार-बार मनन करता है, मनन के बाद वह वाणी 
“दम करत है? कप तन मनन का इक पका का प्ररणा देता है, वाणो प्ररणा पाकर नाम, अर्थात्‌ शब्द का उच्चा- 
रण करतो है ! नाम सम्पुर्ण कम-कॉंड की इकाई हैं, क्योकि नाम 
में मन्त्र समा जाते हे, शब्दों के समूह को ही तो मन्त्र कहते हे, और 
सन्त्र सें कर्म-कांड समा जाता है ॥१॥ 


इति--ऐसे (सोचता है), अथ--तत्पश्चात्‌, इच्छते---(उनकी) चाहना करता 
है, इसम्‌ च--और इस (पृथिवी), छोकम्‌--लछोक को, अमुम्‌ च---और उस 
(चुलोक) को; इच्छेच--घाहू, पहुचू , अथ इच्छते--तो ही चाहता है, पहुच जाता 
है, भनः हि--भन ही; आत्मा--सतत गत्ति (ज्ञान) करनेवाला है, मनः हिं-- 
मन ही; छोकः--लोक (आधार, प्रतिप्ठा) है, मम' हि--मन ही, प्रह्य-- 
ब्रह्म (बडा, श्रेष्ठ) है, मनः उपास्स्व--मत की उपासना कर (शुभ मनन- 
चिन्तन कर); इति--यहं (बताया) ॥१॥ 

स यो मनो ब्रह्मेत्युपास्ते पावम्मगसों गतं॑ तबास्थ पथा- 

कामचारो भवति यो सनो ब्रह्मेत्युपास्तेडस्त भगवों मनसो 

भूष इति सनसो वाद भूयोध्स्तोति तन्‍्मे भगवान्ग्रवीत्विति ॥२॥ 

स यः - उपास्ते---अर्थे पूर्ववत्‌, अस्ति भगदः मनसः भूयः---हे भगवन्‌ | 
मनसे भी बडा कुछ है; इति--यह (पूछा), मनसः वा व मूषः अध्ति--मन से 
भी बडा (बढ कर) है, इति--यह (देवपि ने कहा), तत्‌ मे भगवान्‌ ज्रवीतु 
इति--उसे मुझे आप बताइये यह्‌ (नारद ने प्रार्थना की) ॥२॥ 

संकल्पो याव सनसो भूयान्पदा वे संकल्पपतेड्य मनस्पत्यथ वाचमीर- 
यति। ताम तास्नोरपति । नाम्नि सस्ता एक भव्वस्ति सन्त्रेषु कर्माणि ॥१॥ 
संकल्पः--विचार, कठेंव्याकर्तव्य का विवेचन, वा द--ही; मनतः 
भूपानू--मन से वढ कर है, सदा बे--जब, संकल्पपतै--विगेचत, विज्ञार 


५७६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


अत से लेकर नाम तक सबका एकमात्र आधार संकल्प हूँ, संकल्प से लेकर मास तक सबका एकमात्र आधार संकुल्प' है, संकल्प 


ही इनका आत्मा है, संकल्प मं हो ये निवास करते हं। ब्रह्मांड तथा 
"पिड में संकल्प-ही-संकल्य दिखाई देता हैँ, यू तथा पृथियी में एक हो 
संकल्प दिखाई दे रहा हे, देखो ये दोनों कंसे एक-दूसरे पर आश्रित 
हैं, आकाश तथा वायु में एक ही संकल्प काम्त कर रहा हैं, पानी 
और तेज में भी मानो संकल्प चल रहा है, उस संकल्प से मातो वर्षा 
होती है, वर्षा में जो संकल्प काम कर रहा हैं; उससे सानो अन्न 
होता है, अन्न में जो संकल्प चल रहा हे उससे मानो प्राण होता है, 
प्राण के संकल्प से सन्त, सन्त्र के संकल्प से कम, कर्म के संकल्प से 
लोक, लोक के संकल्प से सब-कुछ चल रहा है। हे तारद ! विश्व 
में सत्र जगह संकल्प-ही-संकल्प हूँ, इसलिये तू 'संकल्प' की उपासना 
कर ॥२॥ 
करता है; अथ--तत्पश्चातू; सतस्यति--मतन करता है; अथ--तब ही; 
बाचसू--वाणी को; ईरथति-- (बोलने के लिए) प्रेरित करता है; तामू उ-- 
उस (वाणी) को ही; नाम्नि--नाम (शब्द-संज्ञा) में; ईरयति--प्रेरित करता है; 
नाम्नि---नाम में; मन्‍्त्राः--(कर्म-निर्देशक) वेद-सन्‍्त्र; एकस्‌ भवन्ति--एक हो 
दि है, समा जाते हैं; सन्‍्त्रेषु--वेद-मन्त्रों में; कर्माणि--कर्म (समा जाते 
) ॥१॥ 
तानि हु था एताबि संकल्पेकायनानि संकल्पात्मकानि संकल्पे 
प्रतिष्ठितानि समवलृपतां चावापृर्थिवी समकल्पेतां बायुब्चाकाशं 
च समकल्पन्‍्तापकश्च तेजश्च । तेपषा, संबलृप्त्य॑ वर्ष, संकल्पते 
वर्षस्प संवलृप्त्या अन्नो, संकल्पतेड्लस्थ संकलृप्त्ये प्राणाः संक- 
ल्फ्ते प्राणानां, संबलृप्त्ये भन्‍्त्राः संकल्पत्ते भन्‍्त्राणो संक्‍लृप्त्य 
कर्माणि संकल्पल्ते कर्मणा संक्‍लृप्त्ये छोकः संकल्पते लोकस्य 
संक्लृप्त्ये सर्व| संकल्पते । स एथ संकल्पः संकल्पमुपास्स्वेति ॥२॥ 
तामि--वे (नाम से लेकर मन तक) ; ह ब--निश्चय ही; एतामि--ये; 
संकल्प +- एकायनानि--संकल्प के एकमात्र आधार वाले हैं (एकमान्न संकल्प ही 
इनका आधार या तिवास-स्थान है); संकल्पात्मकानि--वस्तुतः संकल्परूप ही 
हैं; ' संकल्पे--संकल्प में ही; प्रतिष्ठितामि--प्रतिप्ठा (स्थिति) वाले, स्थिर हैं; 
सम्नक्लूपतामू---संकल्प (सा) किया हुआ है (संकरप पर आश्रित); झ्ावा- 
पृथिवी--चुलोक ओर पृथिवी छोक; समकल्पेताम्‌ू---संकल्प वाले (संकल्पा- 
श्वित्त) हैं; चायु:ः च आकाझम्‌ च--वायु और आकाश; ससमकल्पत--संकल्पमय 


छान्दी ग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) पड 


जो सकलप को ब्रह्म भान कर उसको उपासना करता हूँ, वहु 
श्रुव, प्रतिष्ठित तथा सताप-रहित होकर, सकलप के झुव, भतिष्ठित 
तथा सताप-रहित लोक को मानो सिद्धि प्राप्त कर लेता है, परन्तु 
सकलप की जहा तक गति हे, वहीं तक वह निर्बाघ गति प्राप्त करता 
हैँ । नारद ने पूछा, तो कया भगवन्‌ ! सकल्प से बढ कर भी कुछ 
हैँ ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा हैँ ” नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥३॥ 


(सकल्पाश्नित) ही हैं, आप च तेज च--जलू और तेज (अग्नि), तेषामू-- 
उन (सब चुलोक आदि) की, सवलप्त्य--सकल्प (प्रतिप्ठा स्थिति) के आश्रय 
(निरम्मित्त) से, वर्षमू--वर्पा, सकद्पते--समथ (सम्पन्न) होती है, वर्षस्थ-- 
वर्षो की, सबल॒प््थे--समथता पर, अन्नम्‌ सकल्पते--अन सम्पत (समर्थ) 
होता है, अन्नस्य सवलुप्त्ध--अन के सम्पन्न हान पर, प्राणा सकल्पन्ते--प्राण 
सम्पन्न (शक्तिशाछी) होते हैं, प्राघाताम्‌ू--प्राणा की, सब्दृष्त्ये--सशक्त होने 
पर, भन्त्रा “मन्त्र, वेदाध्ययत, सकत्पन्ते--संपन्न हो सकता है, सन्त्राणामु-- 
वेदाध्यमन की, सकक्‍लृप्तये--सामर्थ्य होने पर, कर्माणि---कतव्य कर्म, सकल्पन्‍्ते 
--सशकक्‍त होते हैं. फर्मणाम--कर्मों. वी, सवलृप्त्ये--सम्पनता होने पर, 
लोक --लीक, जनता, सकल्पते--सकल्पमय होती है, लोकस्थ--लोक (जनता) 
के, सबलूएये---सकल्प (सामर्थ्य सम्पतता) के आधार पर, स्वमू--सव कुछ, 
सारा विश्व, सकल्पते--सम्पन हो रहा है चछ रहा हैं, स एप --वह ही यह, 
सकह्प --वित्वार, विवेचन, सामर्थ्य (का रूप) है. सकल्पम्‌ उपास्स्थ---(हे 
नारद) तू सकल्प (विचार) की उपासना (सम्यक प्रयोग) कर, इत्ति--यह 
(कहा) ॥शा 


से य॑ संकल्प ब्रह्मेत्युपास्ते बलृप्तान्वे स छोकानु घूचात्‌ धुव प्रति- 
थ्ठतान्‌ प्रतिष्ठितोड्व्ययमानानव्यवमानोश्मिसिध्यति ग्रावत्सकल्पस्प 
गत तत्नास्थ ययाकामचारों भव॑ति य* सकत्प ग्रह्मेत्युपास्तेईस्ति भगव 
सकत्पादूभूय इति सकस्पाद्गाव भूयोध्स्तीति तन्में भगवान्द्रवीत्विति ॥३॥ 
स ये सकत्पम बहा इति उपास्ते--वह जो सकल्‍प (विचार विवेचन ) 
को ब्रह्म (सवश्नेष्ठ) जानकर उपासना (उपयोग) करता है, वलृप्तानू--- (अपने 
कर्मों के कारण पूव) निर्धारित या रचित, बे--ही, स--वह (उपासक, सवल्प- 
कर्ता), लोकानू--छोकंग (योनिया स्थितिया) को, घवानू--सुनिश्चित, 
घाथ--स्वय स्थिर वित्त,  प्रतिष्ठितानू--अरतिष्ठा प्राप्त (छोका को), 
पतिध्दित--स्वय भी स्थिर, अव्यपमातानू--व्यथा (पींडा) से रहित या 


५७८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


सप्तम प्रषाठक--(पांचवां खंड) 

ऋषि ने कहा, चित्त! (#००॥78) संकल्प से बड़ा हैं । जब 
किसी विषय की चितना' होती है, अनुभूति होती है, तभी संकल्प 
जठता है । संकल्प के बाद “सर्ना-वाणी'-नाम-मन्‍्त्र-कर्म' का 
चवकर चल पड़ता है ॥१७ 

संकल्प-सव-वाणी आदि सब का एकमात्र आधार चित्त हे, 
अनुभूति है, चित्त ही इनका मानो आत्मा है, चित्त सें हो इनका 
निवास हे, इसीलिये भले ही कोई व्यक्ति 'बहुविद्‌' हो, पंडित हो, 
अगर बह चित्त-रहित हो गया है, तो उसे ऐसे ही मानते हैं जंसे 
वह हो ही नहीं ! यदि वह कुछ जानता था, या जानता हूँ, तो कया 
इस प्रकार अचित्त होता ? चह व्यक्ति जो कुछ नहीं जानता, न 


पीड़ा न देलेवाले; अव्ययमानः--स्वयं भी पीड़ा से रहित (स्वस्थ); अभि- 
सिद्धयति--सिद्ध कर लेता है, प्राप्त कर लेता है; यावत्‌ संकल्पस्थ--जहांतक, 
जितना संकल्प का; तत्रास्थ . . . ब्रवोतु इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
चित्त चाब संकल्पादूभूयों यदा वे चेतयतेथ संकल्पयत्तेषय सनस्यत्यथ बाच- 
मीरयति तामु नाम्तीरयति नास्नि मन्‍्त्रा एक भवन्ति सस्त्रेषु कर्माणि ॥१॥ 
चित्तम---चेतना (समझदारी); वा ब--तो; संकल्पादू--स्ंकल्प से; 
भूय/--बढ़कर है; बदा वं--जव ही; चेतयते--चेतता है, होशियार होता है; 
अथ--तत्पश्चातू; संकल्पयते--संकल्प (दुढ़ निश्चय) करता है। अथ मन- 
स्पति---तव मनन करता है; जय--त्तव; वाचम्‌ ईरयति--वाणी की प्रेरित करता 
हैं; ताम, उ--उस (वाणी) को भी; नाम्नि ईरयति--नाम (शब्द) में प्रेरित 
करता है; नाम्नि मन्‍्त्रा: एकम्‌ भवन्ति--नाम में मन्त्र एक हो जाते (समा जाते) 
हैं; मन्‍्तरेषु कर्माणि---और मल्त्रों में कर्म (समा जाते हैं) ॥१॥ 
तानि हूं वा एतानि चित्तेकायनानि चित्तात्मानि चित्ते 
प्रतिष्ठितानि तस्माग्द्यपि बहुविदचित्तो भवति नायमस्ती- 
त्येवेनमाहुबंद्य॑ वेद यहा जय चि6ह्यान्नेत्यमचित्तः स्थादित्यय 
यदाल्पविच्चित्तवान्भवति तस्मा एवोत शुश्रूषन्ते । चित्तो्‌ 
होवेबामेकायर्त चित्तमात्मा चित्त प्रतिष्ठा चित्तमुपास्स्वेति॥श॥ 
तानि ह वे--निश्चय ही वे (संकल्प से नाम तक) सव; चि्संकायनानि-- 
चित्त पर आधार (आश्रय) वाले; चित्तत्मानि--चिंत्त रूप (चेतना-स्वरूप) ; 
चिसे प्रतिष्ठितानि--चित्त में प्रतिष्ठित (स्थिति पानेवाले); तस्मादु--उस 


प्‌८० एकादशो पनिषदु-भाष्य 


सप्तम प्रपाठकर--(छठा खंड) 

ऋषि ने कहा ध्यान! ((००७४४४०४) चित्त से, अनुभूति 
से बड़ा है । अनुभृतियां अनेक होती हूँ, ध्यान एक होता हँ--एक 
अनुभूति का होना ध्यान है । यह पुथिवी सानो ध्यान में लीच ] 
अन्तरिक्ष--जल-पर्वेत-देव-सनुष्य--सभी मानो ध्यान-पग्त हैं ! 
संसार के नर-मारियों में जो महत्ता को प्राप्त करते हैं, वे ध्यान के 
थोड़े-बहुत अंश से ही महत्त्व प्राप्त करते हैं। जो छोग अल्प हें, 
तुच्छ हैं, वे भी ध्यान के सहारे ही कलह करते हें, चुगली करते हैं, 
एक-दूसरे की निन्‍दा करते हैं; जो लोग प्रभु' हैं, महान्‌ हें, वे भी 
ध्यान के थोड़े-बहुत अंश से ही प्रभुता प्राप्त करते हैं ! है नारद ! 
- ध्यान' की उपासना कर ७१७ 


ध्यान बाघ चित्तादूभूयों ध्यायतीव पृथिवी ध्यावतीबात्तरिक्षं 
ध्यायतीब दौर्ध्यायल्तीवापो ध्यायन्तीदव पर्वता ध्यायस्तीव देव- 
मनुध्यास्तस्माद्य इह मनुष्याणं महत्ता प्राप्ुवन्ति ध्यानापादांदा 
इवव ते भवन्त्यथ य्रेहह्पा: कलहिनः पिशुना उपवादिनस्तेष्य 
ये प्रभवो ध्यानापादोझ्ा इवेव ते भवन्ति ष्यानमुपास्स्वेति॥१॥ 
ध्यानमू---चित्त की एकाग्रता; वा ब--ही; चिंत्ताद्‌ भूष:--चित्त से 
बढ़कर है; ध्यायति इब--मानों ध्यान कर रही है; पृथिवी--पूथिवी; ध्यायति 
इस---भानो ध्यान-मग्त है; अन्तरिक्षम--अन्तरिक्ष; ध्यायति इव झोः---मानों 
झूलोक ध्यान कर रहा है; ध्यायन्ति इव आप:--सानो जल भी ध्यानमम्त हैं; 
ध्यायन्ति इच पर्वता:--मानो पर्वेत भी ध्यान-सम्त हैं; ध्यायन्ति इव देव-मनुष्या:--- 
देव और मनुप्य या देवों के समान (विद्वात्‌) मनुष्य मारतों ध्यानमग्न हैं (क्योंकि 
पूथिवी आदि सव एक-रस हैं, इनमें विक्षिप्तता नहीं है); तस्मातु--अतएव; 
ये--जों; इह--यहां, इस संसार में; मनुष्याणाम्‌--मनुष्यों में से (कोई); 
भहत्तामू--वड़प्पन को, प्रतिष्ठा को; प्राप्नुवन्ति--आप्त करते हैं; ध्यान-- 
आपाद --अंशा:--ध्यान-संपत्ति के कुछ अंशवाले, कुछ-न-कुछ ध्यान (एका- 
प्रता) वाले; इब--के समान; एब--ही; ते--वे (महान्‌ मनुष्य); भव॑न्ति--- 
होते हैं; लय--और; य्े--जो (त्तो); अल्पा:--तुच्छ, छोटे (होते हैं); 
कलहितः--अगड़ालू; पिशुता:--परोक्ष में निन्‍दा करनेवाले; उपवादिन:--- 
समीप में (मुंह पर, भत्यक्ष) निन्‍्दा करनेवाले; ते--वे (होते हैं); अथ ये-- 
और जो; प्रभव:--समर्थ, शासक हैं; ध्यानापादांशा इब--ध्यान (एकाग्रता) 


छान्दीग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रषाठक) प८१ 


जो ध्यान को ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता है वह जहा 
तक ध्यान की गति हूं वहीं तक निर्वाध गति प्राप्त करता हैं। नारद 
नें पूछा, तो बया भगवन्‌ ! ध्यात से बढकर भो कुछ है ? ऋषि ने 
उत्तर दिया, हा है! नारद ने कहा, तो भगवन्‌ !' आप मुझे उसका 
उपदेश दौजिये ॥२॥ हु 

सप्तम प्रपाठक--( सातवां खंड) 

ऋषि ने कहा, विज्ञान' ध्यान से बड़ा है । अनेकों में एक 
अनुभूति को ध्यान कहते हे, परन्तु वह अनुभूति अच्छी या बुरी दोनों 
प्रकार को हो सकती है । तभो पष्ठ खड सं कहा कि घ्यात से हम 
“अल्प, अर्थात्‌ छोटे और प्रभु", जर्थात्‌ बडे दोनों हो सकते हूँ। 
विज्ञान को सहायता से, अल्प (छोटा) होने के स्थान में प्रभु (बडा) 


के कुछ-न-युछ अश वाला के समान, एव--ही, त्ते+-वे (प्रभु), भवस्ति-- 
होते है, ध्यानम्‌ उपास्स्व--(हे भारद) तू ध्यान की उपासना कर (चित्त- 
चृत्तियों को एकाग्न कर) , इंति--यह (देवधि ने उपदेश दिया) ॥का। 

स॒ यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्ते पावदध्यानस्य गत तन्रास्प पघाकाम- 

चारो भवति यो ध्यान ब्रह्मेत्युपास्तेईस्त भगवों ध्यानादुभूष 

इति घ्यानादाव भूषोधश्स्तोति तन्‍्मे. भगवान्पवीत्विति ॥२॥। 

स' या--वह जो, ध्यग्नम--चित्त की एकाग्रता को, पग्रह्म--श्रह्म (बडा, 
श्रेष्ठ) , इति--ऐसा जात कर, उपास्ते--उपास्तता करता है, यावद्‌ प्यानत्म 
भ्रदोतु इति--अप॑ पूववत्‌ ॥२॥ 

विज्ञान याब ध्यातादुभूषो विज्ञानेत वा ऋग्वेद बिजानाति पजु्वेद' 
सामबेदसाथ्दंण. चतुर्यभितिहासपुराण._ पथ्चम थेदाना बेद 
पित्य, राशि देव निधि बाकोबाक्ममेझापत देवविद्या ब्रह्मविद्या 
भूतविद्या क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या सर्पदेवजनविद्यां दिव च॒ पृथ्थियीं 
च चायु चाकाश चापश्च तेजश्च देवा इच मनुप्याइच पशूइच 
बया,सि च तृणदवनत्पतीझछवापदान्याकोटपतद्धूपिपोलक घर्मं चाप 
च सत्य चानृत च्ु साधु चासाथु च हृदपत चाहदपत्ञ चाप्त च 
रप्त चेम च छोकममु घ॒ विज्ञानेनेव दिजानाति विज्ञानमुपास्थेति ॥१॥ 
दिल्लावमू--विज्ञान (दिशिप्ट-गहराई म ज्ञान), वा ब--तो, ध्याताद्‌ 
आप --ध्यान से वढकर है, विज्ञानेन--विज्ञान से, एब--ही, श्हग्वेदम्‌ दिजा- 
नाति--ऋण्वेद के मर्म को जान लेता है, मजुर्वेदश_ अहृदपतम्‌ च---अर्थ 
पूदवतू, अक्षमू च--और अन्न को, रसम्‌ च---रस (स्वाद, आनत्द) को, इसम्‌ 


प्टर्‌ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


होने के ध्यान को मनुष्य अपना लेता हैँ । विज्ञानहारा ही ऋग्वेद- 
यजुर्वेद-सामबेद-आायर्वण आदि, चु-पृथिवी-वायु-आकाश आदि, घ्॒मे- 
अधमं-सत्य-अनृत आदि का ज्ञान होता है, इसलिये हे नारद ! तू 
“विज्ञान! की उपासना कर ४१॥ 

जो विज्ञान को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह 
विज्ञान तथा ज्ञान दोनों लोकों की मानो सिद्धि प्राप्त कर छेता है, 
परन्तु विज्ञान की जहां तक गत्ति हे वहीं तक वह निर्वाघ गति प्राप्त 
करता हूं । नारद ने पुछा, तो क्या भगवन्‌ ! विज्ञान से बढ़कर भी 
कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन, 
आप मुझे उसका उपदेज्ञ दीजिये ॥२॥ 


सप्तस प्रषाठक--(जाठवां खंड) 
ऋषि ने कहा, (बल! विज्ञान से बड़ा हे । विज्ञान तो मानसिक 
है, बल शारीरिक-मानसिक-आत्मिक सभी प्रकार का हैं | एक बल- 
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लोकम्‌--इस पृथिवी छोक को या इस जन्म को; अमुम्‌ चइ--और उस बझुलोक 
को या उस पर-जन्म को; विज्ञानेन एबं विजानाति--विज्ञान से ही जानता है; 
विज्ञानम्‌ उपास्स्थ--तू विज्ञान की उपासना कर (विज्ञानी बन); इति-नयह्‌ 
(देवषि ने उपदेश दिया) ॥१॥ 

से थो विज्ञान अद्यत्युपास्ते विज्ञानवतो व॑स लोकाउन्नानवतो- 

#भिसिध्यति यावद्धिशानस्थ गत॑ तत्रास्थ ययाकामचारों भवति 

यो विज्ञान बहोत्युपास्तेशस्ति भगवो. विज्ञानादृभूथ इति 

विज्ञानादइाव भूवोष़्स्तीति. तन्‍मे. भगवान्शवीत्विति ॥२७ 

सः यः विज्ञानम्‌ ब्रह्म इति उपास्ते--वह जो विज्ञान को ब्रह्म (बढ़ा, 

श्रेष्ठ) जानकर उपासना (संपादन) करता है; बिशानवतः--विज्ञान से युक्त, 
वैज्ञानिक; बे--ही; सः--वह (विज्ञानी)) छोकानू--छोकों को या विद्वानू- 
जनों को; शामवत्ः--(और) ज्ञानी (जनों) को; अभिसिष्यति--सिद्ध कर 
लेता है, वश में कर लेता है, प्रभावित करता है; यावद्‌ विज्ञानस्य, , . ब्रवोतु इति 
““अ्ये पूर्ववत्‌ ॥२॥ 

बल बाव विज्ञानादूभूयोईपि हू शर्त विज्ञानवतामेको बलवानाकम्पयते 

स्‌ यदा बली भवत्यथोत्याता  भवत्युत्तिष्वन्वरिचरिता . भवति 

परिचरश्ुपतत्ता भवत्युपसोदन्द्रष्य भवति श्रोता भवति भन्‍्ता 

भवत्ति बोढ़ा भवति कर्ता भवति विज्ञाता भवति हशा 


छात्दोस्म-उपतिषद्‌ (संप्तम प्रपाठक) ५८३ 


बान्‌ हि विज्ञानवानों को कंपा देता हूँ । विज्ञानवान्‌ जब बलवान 
होता है, तब कुछ करने को उठ खड़ा होता है, जब उठ खड़ा होता 
हैं, तब किसी गुर की सेवा में पहुंचता है, गुरुसेवा से वह गृर के 
निकट पहुंच जाता है, उच्तका प्रिय हो जाता है, किर उसे गुरप्रसाद 
मिलता है जिससे वह तस्व-प्ञान का द्रष्टा, शोता', 'मन्ता', 'बोद्धा', 
ककर्त्ता', और 'बिज्ञातां हो जाता है ॥१)॥ 

बल से ही पृथिवी हरी हुई हैँ, बल से आकाश, बल से दु- 
छोफ, बल से पर्वत, बल से देव ओर मनुष्य, बल से पशु-पक्षी-तृण- 
बनस्पति-इद्रापद-कीट-पर्ंग-पिपीलिका ठहरे हुए हैं। सिगवान के 


<तिषम-हपी चल से सब लोक अपनी मर्यादा में स्थित है ु लोक अपनी मर्यादा में स्थित है। है नारद ! 


तू बल की उपासना कर ॥२॥ 


बरलमू--बठ (शारीरिक -्मानसिक-आत्मिक), शवित, था बनती, 
दिशानातू--विशिष्ट (गहरे) शान से, भूष:--वढठकर है, अपि ह--विश्वय 
से, शतसु--सौ, विश्ानवताम्‌-“विश्ञानियों के, (शतभ्‌ विस्ाववताम्‌--सैकढों 
विकानियों को), ए%:--इक्छो, बलघानू--ताकतवर, आरेम्पयते--कंपा 
देता है; सः-वह (मनुष्य), यवा--दंव, बलो--बठवानू, भवति--होता 
है। मव--तो, उत्यात्ता---उठनेवाला; उम्रत हरमेशाला, प्रगति करेग्रमा, 
भवति->होता है, उत्तिप्डन्‌--उठा (उप्नत) हुमा, परिचरिता--परिचर्यो 
(गुर की सेवा) करतेवाला, भेवति--होता है, परिधरनू--(गुरु की) सेवा 
कश्मेवाडा, उपसता--(रिक्षा के छिए गुरु के) पास बैडनेवाल्ा, उपनीत, विद्या- 
घिवारी, गुरु का स्तनेहन्पात्र, भवति--हो जाता है, उपत्तीदगू--पास बैठा हुआ, 
स्नेह-पात्र बना, वष्दा--भाता, भवति--हो जाता है, ओोता--गरूउपदेश 
यो शास्त्र का सुनवेवाल, भवति--होता है, भन्ता भवति--मतन करनेवाला, 
विच्ारक हीता है, घोड़ा भवति--जानी हो जाता है, कर्ता भवति->शाव 
पूर्वक) कर्म ऋरतेवाला हो जाता है, विज्ञाता भवति--(अन्त में) विनानी हो 
जाता है ॥१॥ 
बेन दे पृथिवी तिष्ठति बलेनान्तरिर्ण बलेन श्रो॑िन पर्देता 
अलेल देवसतृष्या अलेन पशयदव धर्या सि उ॑ तृणवनत्पतयः 
दरवापदाम्माकीटपतजुपिपीतक बलेम सोकस्तिष्ठति बलमुपासवेति॥र/ 
बेन मे--बल से ही; पू्िवी तिप्ठति--पृम्वी स्थित है; बेन मा" 
रिकमू--वल से अन्तरित; बलेन द्यौ--ब् से चुठोर, बतेत पर्वताए--वल 


पट एकादशोपनिषंद्-भाष्य 


जो बल को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हे, वह बल 
की जहां तक गति हे वहीं तक निर्वाध गति प्राप्त करता है । नारद 
ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ ! बल से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने 
उत्तर दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप सुझे उसका 
उपदेश्ष दीजिये ॥३॥ | 

सप्तस प्रपाठक--(नौवां खंड) 

ऋषि से कहा, अन्न! व॒लू से बड़ा हैं । इसीलिए अगर कोई दस 
रात्त तक कुछ न खाये, उसके बाद अगर जीता रहे, तो वह 'अद्गष्टा- 
अश्रोता'-'अमस्ता'-अबोद्धा/-अकर्ता-'अविज्ञाता' हो जाता है-उसका 
मत कास करना छोड़ देता है, पर जब उसे अश्न प्राप्त हो जाता है, 
तब वह फिर से देखने, सुनने, मासने, जानने, काम करने और 
ससकझने वाला बन जाता हुँ। हे नारद ! तू अन्न! की उपासना 
कर ॥१७ 
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से पर्वत; बलेन देव-मनुष्याः--वल से देवता और मनुप्य; बलेन--बरू से; 
पदव: से. . .उपास्स्य इति--अथ्थ पूर्ववत्त्‌ ॥२॥ 

स्‌ यो बह ब्रह्मेत्युपास्ते थावद्‌वलस्थ गत॑ तत्रास्थ ययाकाम- 
चारी भवति यो बल ब्रह्मेत्युपास्तेडस्ति भगवो बलादुभूय 
इति बलाह्वाव भूयोप्स्तीति. तन्‍्से भगवान्त्रवीत्विति ॥३॥ 
सः यः बलम्‌. . . म्रवीतु इति---अर्थ पूर्ववत्त ॥३॥ 


अन्न वाब बलाद्‌ भूयस्तस्माद्द्वपि ददाराजोनदिनीयाद्यदु ह जोवेदथवार्नष्ट(- 

इश्ोताउमन्ताष्योद्धा5कर्ता/विज्ञाता भवत्यथान्नस्था$्ये द्रष्टा भवति श्ोतता 

भवति सन्‍्ता भंवति बोद्धा भव॑ति कर्ता भवति विज्ञाता भवत्यश्नमुपास्स्वेति ३१७ 

अपश्नम--अन्न; वा ब--तो ही; बलाद भूयः--वरल से बढ़कर है; तस्माद 
“अतएव; यद्यपि--अगर; दद्वरात्री:--दस रात (दिन) तक; न--नहीं; 
अगनोयातू--भोजन करे; यदि उ ह--तव भी अगर; जीवेत्‌--जीता रहे; 
जयवा--तो, या; अद्गबष्ठा--त देख सकनेवाला; अभ्रोत्ता--त सुननेवाकूा; 
अमन्ता--मनन करने में असमर्थ; अवोद्ध:--व जाव सकनेवारू; अकर्ता--- 
कर्म करने में अशक्‍त; अविज्ञाता--अविज्ञानी; भवति--हो जाता है (अन्न 
के अभाव में सव इन्द्रियां क्षीण-दुर्वल हो जाती हैं); अय---इसके वाद; अन्वस्प--- 
अन्न के; आये--आप्त होने पर (भोजन कर लेने पर); द्रष्ठा भवति. . ,उपास्स्य 
इति--अर्थ पूबबत्‌ ॥१॥ 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक) प्‌८५ 


जे अन्न को ब्रह्म सानकर उसकी उपासता करता है, वह अन्न 
और पान के लोको को सानो सिद्धि श्राप्त कर छेता है, परन्तु अन्न 
की जहां तक गति हैँ वही तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है। 
सारद ने पूछा, तो वया भगवन्‌ अन्न से बढकर भो कुछ है ? ऋषि 
ने उत्तर दिया, हा है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे उसका 
उपदेश दीजिये ॥२॥ हु 
सप्तम प्रपाठक--[दसवां खंड) 


ऋषि ने कहा, “जल अन्न से बड़े हें। तभी जब बृष्दि अच्छी 
नहीं होतो, तो प्राण यह सोचकर दु खो होते है कि इस वार अन्न 
थोड़ा होगा; और जब अच्छो वृष्टि होती है, तो प्राण यह्‌ सोचकर 
आनन्द भनाते हे कि इस वार अन्न बहुत होगा । जल ही भानो मुत्ते- 


स योवन्न ब्रह्मेत्युपास्तेपश्षवती थे स लोकान्पाववतोषमिसिध्यति 
यावदन्नस्प गत तत्रास्थ ययोकामचारों भवति योज्त अद्मेत्युपास्तेईस्ति 
भगवीश्णादभूष इत्यन्नाइव भूयोष्स्तीति तन्‍्मे भगवान्द्रवीत्विति ॥२॥ 
सं. य अन्नम्‌ बह इति उपास्ते--वह जो अन को ब्रह्म (बडा) जानकर 
उपासना (अन्न-भोग) करता है, अन्नवत*--अनवाते अन्न से भरे-पुरे, ब--ही, 
स--बहू (उपासक), लोकाजु--छोका को, देश को, जन्म को, पानवत'-- 
(पीने के) पानीवाले, जछ की प्रशुर्ता वाले (लोका को), अभिसिध्यति-- 
सिद्ध कर लेता है, प्राप्त होता है, याबद्‌ अन्रस्थ ब्रवोतु इति--अर्य 
पूबंवत्‌ 0२ 
आपो वावात्नादूभूयस्पस्तस्माद्यदा सुवृष्टिन भवति व्याधीयन्ते प्राणा अन्न 
फनीयो भविष्यतीत्यय यदा सुदृष्टिर्भवत्यानन्दिन प्राणा भवन्तयस्र 
छहु भविष्पतीत्पाप एडेस मूर्ता येष पुषिदी यदन्तरिक्ष पद 
चौप॑त्पर्यता यहेवमनुष्पा यत्पशवश्च वयासि च॑ तुणववस्पतया 
चबापदान्याफीटपतद्भू पिपोलकमाप एवेसा मूर्ता अप उपास्स्वेति ॥१आ॥ 
आप “जल, था च--तो, ही, बज्षाद्‌ भूपस्प---अत्न से बब्कर है, 
तस्मातृ--अतएवं, यदा--जब, सुबृष्टि--अच्छी (प्रचुर) वर्षा, न भवति-- 
नही होती (तो); ध्याधीपन्ते--5 खन्प्स्‍स्त हो जाते हैं, चिन्तित होते है, 
प्राणा'--श्वास-प्पवास, इन्दिया, जीवन शक्ति , अश्नसू--अन्न, रूतीय--भोडा, 
भविष्यति--होगा, इति--पह (सोच+र), अप--और, यदा सुवृष्टिः भवति 
+-जब अच्छी वर्षा हो जाती है, आनन्दिन--आनन्द से युक्त, प्रसन्न, ग्राणाः 


५८६ एकादल्योपनिपद्-भाष्य 


रूप धारण करके हमारे सामने खड़े हें--्रे पृथिवी, आकाश, थौ, ये 
प्व॑त, ये देव और मनुष्य, ये पशु-पक्षो-तुण-वनस्पति-इवापद-कीट- 
पतंग-पिपीलिका--पें सब मुत्ते-रूप धारण किये सानो जल ही हैं। हे 
नारद ! तु 'जरू को उपासना कर हर १॥ 

जो जल को ब्रह्म मावकर उसकी उपासना करता है, वह सब_ 


तक गति है वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है । नारद ने 
पूछा, तो दया भगवन्‌ ! जल से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर 
दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे उसका उपदेश 
दीजिये ॥२९॥ 


सप्तम प्रपाठक--(ग्यारह॒वां खंड) 
ऋषि ने कहा, तेज” जल से बड़ा है। यह तेज ही जब वायु को 
साथ लेकर आकाश को तपाता हू तब सब कह उठते हैं, सुला पड़ 


भवन्ति--आण हो जाते हैं; अन्नम्‌ बहु भविष्यति---अन्न बहुत होगा; इति--यह्‌ 
(सोचकर); आपः एव--जल ही; इमाः--ये; मूर्ताः--मूर्तिधारी, प्रत्यक्ष, 
साक्षातू; या--जो; इयम्‌--यह; पृथिवी--पृथिवी; यद्‌ अन्तरिक्षम्‌. . . अपः 
उपास्स्व इति---अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१॥ ग 
स॒योभध्पो ब्रह्मेत्युपास्त आप्नोति सर्वान्कामा' स्तृप्तिमान्भवति 
याबदवां गत॑ तत्नास्थ ययाकामचारों भवति योष्पो अह्मेत्युपास्तेइस्ति 
भअगवोइदस्थो भूय इत्यद्म्यो बाव भूयोधस्तीति तन्‍्से भगवान्थवीत्विति ॥२॥ 
सः यः--वह जो; अपः--जछों को; ब्रह्म इति उपास्ते--त्रह्म (बड़ा, 
श्रेष्ठ) जानकर उपासना करता है (वह); आप्नोति--प्राप्त कर लेता हैं; 
सर्वानू--सारे; कामान्‌--कामनाओं को, भोगों को; तृप्तिमानू--सदा तृप्त; 
भवति--होता है, रहता है; यावदू--जहांतक; अपामू--जलों की; गतस्‌ 
तन्न. . . बवीतु इति--अर्थ पुर्वबत्‌ ॥र॥। 
तेजो वावादुम्यो भूयस्तद्ा. एतद्वायुमागृह्याकाइमशितपति 
तदाहुनिशोचत्ति नितपति वर्षिष्यति था इति तेज एबं तत्पूवे 
वईपित्वाध्यापः सुजते तदेतदृर्ध्वाभिक्च तिरइचीभिद्चविद्युदुसिरा- 
हादइचरन्ति । तस्मादाहुविद्योतते स्तनयति वर्षिष्पति वा इति। 
चेज एवं तत्यूब॑ दर्शयित्वाध्याप: सृजते तेज उपास्स्वेति ॥१॥ 
तेज:--तैज (अग्वि); वा ब--तो ही; बअवृश्यः----जर्छों से; भूष+-- 
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रहा है, तपिश बढ रही हूँ, अबदय बरसेया । तेज पहुले अपने करसब 
दिखलाकर जल को सुध्टि करता हैँ। तेज ही ऊपर तिरछी बिजलियों 
के साथ गर्जनाएं करता हुआ चलता हे । यह देखकर लोग कह उठते 
है, चमक रहा हैँ, गरज रहा हैं, अब बरसेगा--पह तेज ही अपना 
रूप प्रकट कर फिर जल को सुध्दि करता हे । हे नारद ? तू 'हिजा 
को उपासना कर ॥९॥। 

जो तेज को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता है, वह स्वय 
तेजस्वी हो जाता है, तेजदान्‌-प्रकाशवान्‌-अन्धकाररहित लोकों की 
मानो वह सिद्धि प्राप्त कर लेता हूँ, परन्तु लेज की जहा तक गति हूं 
वहीं तक वह निर्बाध गति प्राप्त करता है ॥ नारद ने पूछा, तो क्या 


बढकर है, तद्‌ दे एतदू--वह (त्तेज-अग्नि) ही, बायुमु--वायु को, आपृद्य-+ 
रोक कर, पकड़कर, आकणामू--आकाश को, अभितपति--तपाता है, तदू-- 
तो, तब, आहु'---(छोग) कहते हैं, निशोचति--गरमा रहा है, नितपति--खूब 
हप रहा है, वर्दिष्यति--वर्षा होगी, व--निश्चय से, इति--ऐसा (कहते हैं) , 
हेज' एकब--तेज ही, तत्‌--उसको, पूर्वमु--पहले, दर्शपित्वा--दिखला कर, 
प्रगट कर, अप--वाद में, अप---जलो को, सृजते--उत्पन्न करता है, तद्‌ 
एतदू--वह ही यह (तेज), अंर््धाभि--ऊपर होनेवाली, ऋ--और, तिर« 
इचीभि च--और तिरछी (अगल-वग॒ल में होनेवाली), विध्ुदृधि --विंजलियो 
से, आह्लादा--विजली की कड़क, चरन्ति--चल्ते हैं, उतप्न होते हैं, 
तस्मातू--उस कारण से (उसे देखकर) , आाहु --(छोग) कहते हैं, विद्योतति-- 
बिजली चमक रही है, स्तनपति--वादल गरज रहा है, व्धिष्यत्ि--वर्षा होगी, 
बे--निश्चय से, इति--ऐसे (कहते हैं), तेज एक--तैज ही, ततू--उस 
(वर्षा स्थिति) को, दर्शयित्वा--दिखला कर, प्रगट कर, अथ अप सुजते-- 
आाद भ जज़ो को उत्पत करता है, तेज--तेज को (की), उपास्स्य--(हे 
नारद) लू उपासना (उचित-उपयोग) कर, इति--यह (उपदेश देवषि सत« 
र्कुमांर ने दिया) ध१ा 

स यस्‍्तेजो बहेत्युपास्ते तेजस्वी थे स तेजस्वतों लोकान्मास्वतो४ 

पहततमस्कादभिसिद्धणति यावतेशसों गत. तव्रात्य 

पयाकामचारों भवत्ति यस्तेजों अहमेत्युपास्तेईस्ति भगवस्तेजल्ो 

भूण इति तेजसो घाव भूयोपस्तीति तन्‍्म भगवाख्वोत्विति ॥र॥। 

स॑ य--वह जो, तेज ब्रह्म इति उपास्ते--तेज को ब्रह्म (बडा) जानकर 

उपासता करता है, तेजस्वी--तेज समक्त्न, ले“-्रतेश्वय से, सा--वह (हो 
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भगवन्‌ | तेज से बढ़कर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हां है ! 
मारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 
सप्तम प्रपाठक--(बारहवां खंड) 

ऋषि ने कहा, “आकाश तेज से बड़ा हे । आकाझ तेज का आश्रय 
स्थान जो 5हरा। आकाश में ही सूर्य और चर्ध ये दोनों हें, आकाद 
में ही विद्युत, नक्षत्र और अग्नि हैं ।_आकाश से पुकारा जाता है; 
का ने सर लि से सुना जाता है, आकाश से उत्तर दिया जाता हे, आकाश 
>में रमण होता है या नहीं होता, आकाश में पंद्ा होते हूँ, अंकुर 
आकाश की तरफ़ फूदते हैं। है नारद ! तू आकाझ' की उप्ासता 
कर ॥१॥ 


जाता है); तेजस्वतः--तेज से संपतन्त (तेज:प्रधान); कोकानू--छोकों को; 
भास्वतः--दीप्ति (प्रकाश) से युक्त; अपहृततमस्कामू--अन्धकार से रहित 
(छोकों को); अभिसिद्धब॒ति--सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है; पावत्‌ तेजसः 
(तेज का). . . अवीठु इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥२॥। 

आकाश वाब तेजसो भूयानाकाशे बे सूर्याचद्यमसावुभी विद्यक्नक्षमाण्य- 

रिनराकाशेनाह्वत्याकाशेव श्ुणोत्याकादोत अतिश्वणोत्याकाश रमत 

आकाओे न रमत आकाशें जायत आकदामभिजायत आकादमुपास्स्वेति ॥१॥ 

आकाइ:--आकाश; वा व--ही तो; त्ेजसः--तेज से; भूयानू--लढ़ 
कर है; आकाझे बै--आकाश में ही; सुर्याचखमसौ--सूर्य और चल; उ्ी 
“-हीवों; विद्युत--विजली; नक्षत्राणि--तक्षत्र; अग्विः--अग्ति (तेज) हैं; 
आाकाशेन--आकाश (के माध्यम) से; आह्यत्ति--बुझाता हैं; आकाशेन-- 
आकाश (के माध्यम) से; श्यणोति--सुनता है; आकाशेन--आकाश (के 
माध्यम) से; प्रतिश्शणोति--अत्युत्तर सुनता है; आकाशिं--आकाश में; रमते 
--रमण (त्रीड़ा-खेलकूद) करता है; या आकादे रमते--आकाश में जी लगता 
है; आकाशें--(उत्पात से युक्त) आकाश में; व--नहीं; रमते--(मन) लगता 
है; आकाशे--आकाश (सावकाश-स्थान) में; जायते--(प्राणी) उतन्न होता 
है। आकादाम्‌ अभि--आकाश की ओर; जायते--(अंकुर) उत्पन्न होता है; 
आकाशम्‌--आकाश को (की); उपास्स्व--(हे नारद) तू उपासता कर; 
इति--यह (सनत्कुमार ने बताया) ॥१॥ 
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जो आकाइ को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना >ते आकाश को ब्रह्य मानकर उसको उपासना करता हैं, वह 
प्रकाद वाले ओर आकाश वाले, खडे, बाया-रहित, विशाल लोकों 
सी आप कर येता है, परन्‍्च भाकाण की जहाँ तक 
गति हूं वहीं तक बह लिर्बाध गति प्राप्त करता हूँ । नारद ने पूछा, 
तो क्या भगवन्‌ ! आकाझ से बढ़कर भी छुछ है? ऋषि से उत्तर 
दिया, हां है ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप सुझे उसका उपदेश 
दीजिये ॥२७ 


सप्तम प्रपाठक--(त्तेरहदां खंड) 


ऋषि ने कहा, स्मृति! आकाश से बड़ी हैँ। आकाश में तो शब्द 


जाता है और चला जाता हुं, स्मृति में तो बाब्द स्थिर होकर बेठ में तो शब्द स्थिर होकर बेठ 
जाता हैं) अगर कित्तो स्थान पर अनेक व्यक्षित आकर बंठ जाय, 


[स्मरण-शक्त किसी में न हो, तो पास-पास देंठे हुए भी वे एक-दूसरे स्मरण-शक्ति किसी में न हो, तो पास-पास बंठ हुए भी दे एक- 


स ये आकार्श अत्यत्यूपास्त आकाशवतों व॑ स॑ लोकान्मकाद- 
वतोपसंबाधानुरुगायवतो$भिसिदंधति 4 यावदाकाहात्थ गत 
तत्रास्प यथाक्षामचारों भवति य आकाओ ं ग्रह्मेत्यूपास्तेशस्ति भगव 
जाकाशादूभूय इत्पाफाशादाब भूमोष्त्तोति तत्मे भंगवाम्द्रवीत्विति ॥२॥ 
सा य+--बह जो, झ्राकाशमु--आकाश को, बद्हां इति--बह्ा (बडा, श्रेष्ठ) 
जानकर, उपास्ते--उपासना करता है, आकाशवत>--ओकाश (अवकाश) 
चाले, च--निश्चय से, स.-वहूं (उपासक), लोकानू--लोकों को, प्रकाश- 
बतः--प्रकाश [से युक्त) वाले, असंबाधानू--रकावट (बाघा) से रहित, 
उद्मायवतः--बहुत विस्तारवाले, बहुत अश्नन्समूह वाले (छोकों को), अभिर 
सिद्धपरति--सिद्ध (प्राप्त) कर लेता है, यावद्‌ आकाशस्प ब्रबीतु इति-- 
अर्थ पूर्वदत्‌ ॥२॥ 
स्मरो बादाकाशादूभूयस्तस्माध्यपि बहुव आतसौरप्षस्मरन्‍्तो नव ते कचने 
शखूशुयुनं मन्वीरप्त विजानीरन । यदा दाव ते स्म्रेयुरव स्टणुयुरण मन्वोरप्नथ 
विजावीरन्‌ स्मरेण ये प्रुमाखिजावोति स्मरेण पशूत्‌ स्मस्मुपास्स्वेति ॥शा 
स्मर:--स्पृति (याददाश्त), वा ब-ही तो, आकाशाद भूप-- 
आकाश से भी बढ़ेकर हैं, यद्यपि--चाहे, बहवः--बहुत से मनृष्य, आातौरत्‌ 
--चैठ हो, अस्मरन्‍्तः--त स्मरण करते हुए, बाद न आने पर, मे णुब--नहीं 
हो; ते--वे (मनुष्य); कंचन--किसी (की बात) को; श्णुपु:--सुत सर्केगे; 
ने सस्वीरत्‌ू--नत मनन करेंगे, ने विजानीरनु-- न जान पार्यग, यदा दा द--जब 
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की बात न सुन सकेंगे, न जान सकेंगे, व समझ सकेंगे। हां, अगर उनकी 
स्मरण-दक्ति लौट आये, तो वे एक-दूसरे की बात सुन सकेंगे, जात 
सकेंगे, समझ सकेंगे। प्राणी स्मृति-शक्ति द्वारा ही पुत्रों को, पशुओं को 
पहचानता हूँ । हे नारद [ तू स्मृति' की उपासना कर ॥१॥ 

जो स्मृति! को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हैँ, बह 
स्मृति की जहां तक गति हूं वहीं तक निर्बाध गति प्राप्त करता हे । 
नारद ने पूछा, तो क्या भगवन्‌ ! स्मृति से बढ़कर भी कुछ हु ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, हां हे ! नारद ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे 
उसका उपदेश दीजिये ॥२॥ 


सप्तस प्रपाठक--(चौदहवां खंड) 
कम हा शनि ने कहा, आज्ञा स्मृति से बड़ी हैं। स्मृति का "भूत से 
सम्बन्ध हैं, आशा स्मृति को साथ लेकर भविष्यत्‌' से सम्बन्ध जोड़ती हैं, आशा स्मृति को साथ लेकर भविष्यत' से सम्बन्ध जोड़ती जोड़ती 
हैं । आश्ञा से प्रदीप्त होकर ही स्मृति मन्त्रों का स्मरण करतीं हैं, 
आशा से ही मनुष्य कर्म करता हैँ, आशा से ही पृत्र-पक्षु, इस लोक 


ही तो; ते--दे; स्मरेयु:--याद करेंगे; अथ--तो; श्वृणुयुः--(एक-दूसरे की 
बात को) सुनेंगे; अय मन्‍्वीरनू--और मनन (विचार) करेंगे; अब विंजानीरन्‌ 
-““और जानेंगे; स्मरेण ब--स्मृति से ही; पृत्रानू--पुत्रों को; विजानाति-- 
जानता-पहचानता है; स्मरेण--स्मृति से; पशूनू--पशुओं को (जानता है); 
स्मरम--स्मृति-शक्ति को (की); उपास्स्व--तू उपासना कर; इति-न्यह्‌ 
(बताया) ॥१॥ 

स्‌ यः स्मरं ब्रह्मेत्युपास्ते यावत्स्मरस्प गत॑ तत्रास्य ययाकामचारों 

भवति यः स्परं ब्रह्मेत्युपास्तेशस्ति. भगवः. स्मरादुभूय 

इति स्मराह्मव. भूयोष्स्तीति तन्‍मे. भगवान्त्रवीत्विति ॥२॥ 

सः यः--वह जो; स्मरम्‌--स्मरण-शक्ति को; ब्रह्म इति--अ्रह्म (बढ़ा, 

श्रेष्ठ) जानकर; उपास्ते--उपासना करता है (उसे क्षीण नहीं होने देता); 
यावत्‌ स्मरस्प (स्मृति का). - - -अवीतु इति---अर्थ पूर्ववत््‌ ॥२॥ 

कषाज्ञा बाव स्मराद्भूयस्पाशेद्धों व॑ स्मरो सन्त्रानधोीते कर्माणि कुरुते 

पुत्ना इच पशू इचेच्छत इसं त्ञ लोकमम्‌ चेच्छत आश्ञामुपास्स्वेति ॥१७ 

“ आइए--अप्राप्त वस्तु की भविष्य में प्राप्ति की चाहना (उस्मेद); 
था व--तो; स्मरादु--स्मृति से भी; भूयसी--बढ़ कर, वड़ी है; आश्ा-दशः-- 
आशा से प्रदीप्त; बें--निश्चय से; स्मरः--स्मृति; मन्तरानू--वेद-मंत्रों को 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (सप्तम प्रपाठक ) ५९१ 


उस लोक को इच्छा करता है । हे नारद ! तू 'आशा' को उपासना 
कर ॥१॥ 


। सपताए मजा मे भर पा हज पक कप आशा की ब्रह्म मानकर उसको उपासना करता है, उसको 
सब कामनाए आशा से भी बढकर धृर्ण होती हूं, उसके सब आशोबोद 
अमोष होते हुं, फलते हूँ, परम्तु जहा तक आश्या की गठि है वहीं हक 
वह निर्दाध गति प्राप्स करता हुं। मारद ने पूछा, तो या भगवन्‌ ! 
आशा से बढकर भी कुछ है ? ऋषि ने उत्तर दिया, हा है ! नारद 


ने कहा, तो भगवन्‌, आप मुझे उसफा उपदेश दोजिये 0२७ 
सप्तम प्रषाउक--(पन्द्रहणा खंड) 


कप जज बम ऋषि ने फहा, प्राण आशगः से बडा है। माशा भी तो प्राण के 
>“जीवेत के लिय--हो होती है। जिस प्रकार अरे चक्र को 


(का), अधोते--अध्यमन करता है, फर्माणि कुस्ते--कर्म करता है, पृत्रान्‌ 
घ--और पुत्रो की, पशून्‌ च--और पशुआ को, इच्छते--आशा करता है, 
चाहना करता,है, इमम्‌ घ लोकम्‌--इस (पृथिवी) छोक को, इस जम को, 
अमृम्‌ च--ओर उस (दुलोक) को, पर-जन्म वो, इच्छते--चाहता है (आशा 
करता है), आशामू---आशा को, उपास्स्थ--तू उपासना कर (उसकी पूर्ति 
के लिए प्रयतल्त कर), इति--पह बताया ॥१७ 

स॒य आशों ब्रह्मेत्युपास्त आशपाधस्प सर्वे क्वामा' समुद्घन्त्यमोघा 

हाप्पाशिषो भवदान्ति ॥ पावदाशाया गत तत्रास्थ मयाकामन 

चारो भवति ये आशां ब्रह्मेत्मुपास्तेषस्ति भगव आशापा भूष 

इत्पाशाप! दाम भूयोप्स्तीति तन्मे. भगपेजडवीस्विति 0श॥ 

स* य---वहू जो, आशाम्‌ू---आशा को, ग्रहां इति--यहा (बडा) जाने 
कर, उपास्ते--उपासना करता है, आशया--(इसी) आशा से, अस्य--इरक्ष 
(उपासक) के, सर्दे कामा'->-भारीं कामनाए (अभिलापाए), समृद्घन्ति>- 
समृद्ध (पूर्ण) होती हैं, अमोघा--सफलै-ह--अवश्य, अस्म--इसके, आाशिप” 
आशीर्वाद, भवसन्ति--होते हैं, मावद्‌ आशाया (आशा झा). ब्दीतु 
इति--अर्थ पुर्ववतू ॥श॥ 

प्राणों था आद्येमा भूँपोस्यया था अरा भाभों समदिता एव- 

भस्मित्‌ प्राण स्व" सम्षित प्राण प्राणेन याति प्राण प्राण 

बदाति प्राणाय ददाति प्राणों हू पिता प्राणों भ्राता ऋत्णो 

जाता प्राण सदसा प्राण आचार्य प्राणो आह्ण श१७ 


प्रुर्‌ एकादझोपनिषद्-भाष्य 


ह नाभि में अपित होते हैं, इसी प्रकार नाम से लेकर आशा' तक सब् में अपित होते हैं, इसी प्रकार नाम से लेकर आज्ा' तक सब 
अरे प्राण-रूपी चक्र मं समपित हैं | सब-कुछ प्राण के सहारे चल रही 
है, भ्राण को लक्ष्य मं रखकर चल रहा है, प्राण के लिये चल रहा 
है | भाण ही पिता हु, प्राण माता जआण माता हूं, जण श्राता हैं, साण भगिनी_ 
« है; प्राण आचार्य हु, प्राण ब्राह्मण हैं ॥१ गा 

अगर कोई जीवित पिता को, साता को, भाई को, बहिन को, 
आचार्य को, ब्राह्मण को--कुछ अनुचित-सा भी कह दे तो लोग कहते 
हैं, धिक्‍कार हे तुझे ! तु 'पितृहा' है, 'मावृहा', भ्रातृह्म', 'स्वसृहा', 
“आचार्यहा, 'ब्राह्मणहा' है ॥२॥॥ 


प्राण:--प्राण, जीवन, स्वयं जीवात्मा; बे--निश्चय ही; आशायाः-- 
आशा से; भूयानू--बढ़कर है; यथा बै--जैसे; अराः--अरे; नाभौ-- (पहिये' 
की) नाभि में; समपिताः--संलरूग्न, पिरोये हुए होते हैं; एयम्‌--इस प्रकार; 
अस्मितु--इस; प्राणे--प्राण में; सर्वभू--सब (नाम से आशा तक); सम- 
पितमू--सम्बद्ध है; प्राणः--श्वास-अ्रश्वास; प्राणेन--प्राण (जीवात्मा) से; 
याति--गति करता है; प्राण:--आत्मा; प्राणमू--श्वास-प्रश्वास को; ददाति 
देता है; प्राणाय--प्राण (स्वयं आत्मा) के छिए; ददाति--देता है; प्राण:-- 
प्राण; ह---निश्चय से; पिता--पिता है; प्राणः मात्ता--प्राण (के होने पर) 
ही माता; प्राणः घराता--प्राण ही भाई; प्राणः स्वसा--प॥्राण ही बहन; प्राणः 
आचार्य:--प्राण ही आचार्य; प्राणः ब्राह्मणः--प्राण (होने पर) ही ब्राह्मण होता 
है ॥१॥ 

स॒ यदि पितरं वा मातरं वा भातरं वा स्वसारं बाचार्य वा ब्राह्मण 

था किचिदृभृशमिव भत्याह धिवरुत्वाउस्त्वित्येबनसाहः पितृहा जे 

त्वमसि सातृहा वे त्वमसि शातृहा थे त्वमसि स्वसूहा 

ये त्वमस्थाचार्यहा वे. त्वमसि ब्राह्मगहः वे स्वमसीति ॥२॥ 

सः--वह; यदि--अगर, पितरमस्‌ वा--(अपने) पिता को; मात्तरम्‌ 

चा--यथा भाता को; झ्ात्तरम्‌ बए--था भाई को; स्वसारस्‌ वा---या बहिन को; 
आचार्यम्‌ वा--या (अपने) आचार्य को; ब्राह्मणम्‌ वा--या (किसी) ब्राह्मण 
को; किचिदू--कुछ; भुशम्‌ इव--अधिक अनुचित; प्रत्याह (धृष्डता से) 
जवाब देता है (तो); घिकू--धिक्कार; त्वा--वुझ को; जस्तु-+-इति-+-एवं +- 
एनम्‌--हो, इस प्रकार ही इस (प्रतिकूछ-भाषी ) की; जआहुः--(छोग) कहते हैं 
पितहा--पितृ-धाती; बै--निश्चयपूर्वक; त्वम्‌ असि--तू है; मातृहा वी त्वम्‌ 
असि--तू माता का हत्यारा है; ज्रातृह् वे त्वम्‌ असि--निश्चय ही भाई 


(६५) 
छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (सप्तम प्रपाठक) ५९३ 


_. परल्तु अगर प्राण निकलने के बाद इन्हें दरीर-सहित कोई अग्नि 
में भस्म कर दे, और शूल से उलट-पलूट करे, तो कोई नही कहता 
कवि त्तू “पितृहा-'मावृहा'-'भ्ावृहा'-स्वसृहा'-'आचार्पहा'- ब्राह्मणहा' 
हैं 0३ 

" प्राण हो तो यह सब-कुछ हे । जो इस प्रकार देखता है, इस 


प्रकार मानता हे, इस प्रकार जानता है “प्ताम से प्रारम्भ कर 'प्राण से प्रारम्भ कर प्राण 
'्क पहुँच जाता हूं, पहुंच जाता है, उसे अतिवादी कहते है; बह आगे ही-आगे बढ (अतिवादी' है, बह आग-ही-ओगे बढ 
“जाता है। कप उस अदिय क आई कहे कह तो जतवारो। हूं, कही अटकता नहीं, चता है उससे आग की बात करने 
>ता हूं । अगर एसे व्यक्ति फों कोई कहे कि तू तो आतिवादों हूं, एसे व्यक्ति को कोई कहे कि तू तो 'आंतबादों हूं। 
का घातव तू है, स्वसुहा दे त्वम्‌ असि---तू भगिनी घातक है, क्राचार्यहा चे 
त्वमू असि--तू निश्चय से (अपने) आचार्य का हत्यारा है, ब्राह्मणहा वे त्वम्‌ 
असि--तू ब्राह्मणघाती है, इति--इस प्रकार (कहते है) ॥२॥ 
अथ यदाप्येनानुत्कान्तप्राणान्‌ शूललेत समास व्यतिष दहेश्नेबैन 
ब्रूपु पितृहाध्सोति न मातृहाप्तलीति न भातृहाष्सीति न 
स्वसृहाध्सीति नाचार्यहाश्सोति न ब्राह्मगहाब्सीति॥३॥ 
अथ--ओऔर, यवि--अगर, अपि--भी, एनानू--इन (पिता आदि) 
को, उत्कान्त-प्राणानू--जिनके प्राण निकल गय है प्राण शून्य, मृत, शूलेन-- 
(गर्म) शूरछ (सूली, काण्टा) से, सपासम्‌--इकरठा ही व्यतिपमु--उलठ- 
पुलट कर, थोडा-धोडा, दहेतु--जला देव, न एवं एनम--नहीं ही इसको, 
बूघु --कहगे, पितृहा असि इति--तू पितृ घाती है भ॑ मातृहा असि इति-- 
नहीतू माता का ह॒त्यारा है न भ्रातृह्य असि इति---न ही तू भ्रावृ घाती है, न 
स्वसृहा असि इति--न ही तू भगितीधातक है न आचार्यहः असि इति--न 
ही तू आचार्य का ह॒त्यारा है, न ब्राह्मपहा असि--त ही दू ब्राह्मण का हत्यारा 
है, इति--ऐसे (कहेंगे) ॥३॥ 
आरषों ह्ोवैतानि सर्वाणि भवति । स़॒ वा एप एव पश्यक्षेव मस्वाव एवं विजा- 
सश्नतिवादी भरव॑ति त चेदबूपुररतिवाद्यसोत्यतिवायस्मीति बरूयानापक्ले.बीत हशा 
प्राण --प्राण (के होने पर), हिं--ज््याकि, एव--ही, एतानि--ये, 
सर्वाणि---सब (पिता आदि रूप) , भवतति--होता है (प्राण के चलने था जीवात्मा 
के होने पर दी ये सब सम्बन्ध सभव होते ह), स वे एप--वह यह, एयम्‌ 
पदपनू---इस प्रकार देखता हुआ, एवम्‌ मस्वात --इस प्रकार मनन चिस्तन करता 
हुआ, एवम्‌ विजाननु--इस प्रकार बिज्ञाता, अतिवादौ--पहुच से परे या आये 
की वात क्रतेबाछा, भवत्ति--हो जाता है, तमू--उस (अतिवादी) को, 


५९४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


बहुत बातें करता है, बकवादी हे, तो उसे यही उत्तर दे कि सें आगे- 

_ ही-आगे बढ़ना चाहता हूं--इस दृष्टि से 'अतिवादी' हूं, इस बात 
को छिपाता नहीं हूं, हां, बकवादी होने के कारण अतिवादी' नहीं 
हूं ॥४॥ 


बजा 


सप्तम भ्रवाठक--(सोलह॒वां खंड) 
ऋषि से कहा, यथार्थ में अतिवादी' तो वह है जो आगे-ही-भागे 
बढ़ते हुए 'सत्य'ं का 'अतिवादी बन जाय। नारद ने कहा, तो 


भगवन्‌ ! (मुझ सत्य से अतिवादी' बचा दीजिये । ऋषि ने कहा, 
तुझे सत्य के ही जानने की इच्छा करनी चाहिये । नारद ने कहा, तो 
._भगवन्‌ ! मुझे सत्य! का उपदेश दीजिये ॥१॥ 


सप्तम प्रपाठक--(सत्रहवां, खंड) 


तन ये तय बह बल तल कक ने कहा, सत्य' वही बोलता है जिसे 'ज्ञान' होता है, जिसे 
ज्ञात नहीं होता चह 'सत्य' नहीं बोलता, इसलिये तुझे सत्य' के 
ैनिनीक_तनीत तनमन नननिनानीननननभनन-+ पल रतननननननननननननम-ं-ं-ं-----मम-मम+न मनन िओयओाझह! 
चेदू--अगर; ब्रूगु:--कहे (कि); अतिवादी-+इनसे आगे की बात कहनेवाला; 
असि--है; इति--ऐसे (तो); अतिवादी अस्मि--मैं अतिवादी (इनसे आगे ' 
की बात कहनेवाला) हूं; इति--पह; बूबातू--कहे,-स्वीकार कर ले; न+- 
नहीं; भपक्ें.वीत--छिपावे,“इनकार करे ॥४॥ 
एव तुचा अ्षतिवदति यः सत्येनातिवदति ॥ सोऋं भगवः सत्येनातिवदा- 
नीति। सत्य॑ त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति । सत्मं भगवो विजिज्ञास इति ॥४१॥ 
एवः तु--यह तो; ब--निश्चित ही; अतिवदति--परे की बात बताता 
है; ब+--जो; सत्येन--सत्य (यथार्थ वात) हारा; अतिवदति---वढ़ कर वात 
कहता है; सः अहम्‌--वह मैं; भगवः---हें भगवन्‌ ! ; सत्येत--सत्य के कारण; 
अतिवदालनि--इससे आगे की वात कहनेवालछा होऊं; इति--यह (कहा); सत्यम्‌ 
घु एब--सत्य को ही तो; विजिज्ञासितव्यमू--जानने की इच्छा करनी चाहिये; 
इति--ऐसे; सत्यमु--स्तत्य को; भगवः--हे भगवन्‌; विजिज्ञासे--मैं जानना 
चाहता हूं; इति--यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥ 
यदा ये विजातात्यथ सत्यं चदति | नाविजानन्‌ सर्त्यं 
बदति। विजालपब्लेव सत्यं चदति। विज्ञा् त्वेव 
विजिज्ञासितव्यमिति। विज्ञान भयवों विजित्तास इति॥१॥ 
यदा चे---जब ही; विजानाति--सम्यक्तया जान लेता है; अब--तो, 
तब; सत्यमृ--सत्य (यथार्थ) वात; वदति--बोलछता है। ब--नहीं; अवि- 
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लिये 'जान' को, अर्थात्‌ 'विजञान' के जानते को इच्छा करनी चाहिये। ज्ञान की, अर्थात्‌ विज्ञान! के जानने को इच्छा करमी चाहिये। 


नारद से कहा, तो भयवन, मुझे 'वित्ञान! का उपदेश बोजिय ॥ ६॥ 


है ९ $ «  »- डक "बिन, + 
र कै 
हे न 2, न्ड ॥ *'. .,  *8४,. 


रा न 


सप्तस प्रपाठक---[उन्नीसवां खंड) 

- है नाथ मे नल ता शत जल गए ने कहा, मर्ति' उसी को भ्राप्त होती है जो 'अद्धा' करता 

है, बिना 'भद्धा के ' अदा वाला हो मनन करता 

हैः तुझ् 'भद्धा' के जानते को इच्छा करनी चाहिये । तारद 
ने कहा, तो भगवत्‌, मुस्ते 'अद्धा' का उपदेश दीजिये ॥१॥॥ 


जाननू--न जाननेवाला, बिता जाने, सत्यम्‌ बदति--सत्य कह सकता है, 
विजाननू एवं सत्यम्‌ बदति--जशाता ही सत्य बोलता है, डिक्ञानमू--विशिष्ट 
(गरभीर) जान, ठु एब--ही ठो, विशिन्नासितब्यमू--जानना चाहिये, इति-- 
ऐसे, विल्लानम--विशिप्ट (सम्यगु) ज्ञान को, सगव. विजिम्ासे--हे भगवन्‌ ! 
मैं जानना चाहता हू, इति--यह (नारद ते कहा) ॥॥॥ 

यश वे मनुतेष्य विमानाति ॥ मामत्वा विजानाति। मत्येव घिजानाति । 

मतिस्त्वेव विजिशासितस्येति | मति भगवों विभिज्ञात इति करश 

सवा प--जब ही, मनुते--मनन बरता है, अथ--नतब ही, विशाताति--- 
सम्यकतया जानता है, न--तहीं, अमत्वा>-मतत ने करके, बिना मतन चिन्तन 
किये, विजानाति--जान सरता है, मत्या एवड--मनन करके ही, विजानाति-- 
जान पाता है, मति --मनन शवित, तक शवित्र, सु एब--ही ठो, विजशिज्ञाप्ति+ 
तब्या--जानती चामिय, इति>>यह (देवपि ने कहा), सतिमू--मति (मनन) 
वो, भगव पिशिज्ञासे--टे भगवन्‌ ! मैं जानता चाहता हू, इति+यह (नारद 
ने बहा) ॥का 

यदा ये धहधायय सबुते। नाषदधत्मतृते । श्रद्दधदेव भनुते। 

अ्रद्धा त्वेव पिजिजाप्ति्येति । भद्धा भगवों ग्रिजिज्ञास हतिआह॥ 

गंदा चै>-वब ही, सदपाति--थरया (कत्तेव्य-्कर्स या शेय विषय में आदर- 

भाव, सत्य पर विश्वास) बरता है, अप--तव, सनुते--भनव करता है, 
ऊदहापोह (चिन्तन) बरता है, म--वहीं, अभ्रद्भवू--विना श्रदा रखता हुआ, 
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सप्तम प्रपाठक-- (बीसवां खंड) 
होता है, बिना “निष्ठा के श्रद्धा नहीं होती, “निष्ठा से ही श्रद्धा 
उत्पन्न होतीं है, इसलिये तुझ “निष्ठा के जानने की इच्छा करनी 
चाहिये ।, नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मुझे “निष्ठा” का उपदेश 
बीजिये ॥१॥ 

सप्तम प्रप्ठक-- (इक्कीसवां खंड) 

ऋषि ने कहा, (निष्ठा उसो को प्राप्त होती, है जो 'कर्मण्प 

होता है, बिना 'कमंण्यता' के निष्ठा' नहों होती, 'कृति-भाव' से ही 
“निषंठा” प्राप्त होती हे, इसलिये तुझे कृति” के जानने की इच्छा 
करती चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्‌, मुझे कृति! का उपदेश 
दीजिये ॥१॥ 


मनुते--मनन करता है; श्रद्दधतू--श्रद्धा करता हुआ; एव--ही; मनुते-- 
मनन करता है; श्रद्धा तु एब--श्रद्धा ही तो; विजिज्ञासितव्या--जाननी चाहिये; 
इति--यह (कहा); श्रद्धाम्‌ भगवः विजिज्ञासे--श्रद्धा को हे भगवन्‌ : मैं 
जानना चाहता हूं; इति--यह (नारद ने कहा) ॥१॥ 
यदा बे निस्तिष्ठत्यय श्रदधाति | नानिस्तिष्ठड्श्रदृधाति। निस्तिष्ठक्ेव स 
श्रद्रधात्ति । निष्ठा त्वेव विजिज्ञासितव्येति । निष्ठां भगवों विजिज्ञास इति ॥१॥ 
यदा ब--जब ही; निस्तिष्ठति--निष्ठां (तत्परता, तन्मयत्ता, लगाव) 
करता है; अध--तव; श्रद्धधाति--श्रद्धा करता है; न--नहीं; अनिस्तिष्ठनू--- 
निष्ठा न रखनेवार्ा; अ्रद्धधाति--श्रद्धा करता है; निस्तिष्ठन्‌ एव--निप्छा 
रखता हुआ ही; श्रद्ृधाति--श्रद्धा करता है; निष्ठा--निष्ठा; तु एंब--ही 
तो; बिजिन्नासितव्या--जाननी चाहिये; इति--यह (सनत्कुमार में कहा); 
निष्ठाम्‌ भगवः बिजिज्ञाते--निप्ठा को हे भगवन्‌ ! मैं जानना चाहता हैं; इंति-- 
यह (नारद ने प्रार्थना की) ॥१॥ 
यदा व करोत्यय निस्तिष्ठति। नाक्ृत्वा निस्तिष्ठति। कृत्वेव निस्तिष्ठति। 
कृतिस्त्वेद विजिन्नासितव्येति । कृति भगवों विजिज्ञास इति ॥१॥ 
यदा ब--जव; करौति--5र्म करता है; अथ--तव; निस्तिष्ठत्ति-- 
निष्ठा से युक्त होता है; न--लहीं; बकृत्वा--न करके, बिना कर्म किये; 
निस्तिष्ठति--निष्ठा करता है; कत्वा एवं निस्तिष्ठति--कर्म करके ही निप्ठा 
करता है; कृतिः--कर्म, क्रिया; तु एव--ही तो; विजिज्ञासितव्या--जाननी 
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सप्तम प्रपाठक--( बाईसवां खंड) 


ऋषि ने कहा, | कृति' अर्थात्‌ 'कर्मण्यत्ता! में भी तभी.प्रेरणा_ 
मिलती हैँ जब 'सुल' प्राप्त होता है, _बिना 'सुल! के कोई कुछ नहीं 
करता, सुख मिलने से ही मनुष्य कर्म में प्रवत्त होता है, इसलिये तुझे 
सुख के जानने की इच्छा करनी चाहिये। नारद ने कहा, तो भगवन्‌, 
मुझे 'सुख' का उपदेश दोजिये ॥9॥। 

सप्तम प्रषाठक--( लेईसवां खंड) 

ऋषि ने कहा, यो वे भूमा तत्सुलम्‌'>-जो 'भूमा' है, असीम है, 
निरतिशथ हैं, महान्‌ हैं। बही सुख है।, मे अल्पे सुख़मस्ति--जी 'अह्प' 
हैं, ससोम हैं, परित्तित, है, झुद्र हे, उसमें धुल नहीं हैं। 'भूमा ही 

__सुख है, इसलिये 'भुमा' को जानने फी इच्छा करनी चाहिपे। तारद 

ने कहा, तो भगवन्‌, मुझे 'भूमा' का उपदेश दीजिये ॥१श 


चाहिये, इति--पह (कहा), कृतिम्‌ भगवः घिजिशसे--कर्म (क्रिया) को 
है भगवन्‌ ! मैं जातना चाहता हू, इति--गह [प्रार्थना नारद ने की) ॥१॥ 
यदा ये सुर्ख छमतेः्य करोति। मासुर्ख सलब्ध्धा करोति! सुखमेव सब्ध्वा 
करोति। शुर्ख त्वेव विजिज्ञासितव्यमिति॥ सुर्ख भगवों विजिनासइति धरधा 

मद बे--जब ही, सुखम्‌--मुख को, सूमते--पाता है, अथ--तब हीं, 
करोति--कर्म करता है, न->नहीं, असुखमू--हुं ख को, रूब्ध्धा--पाकर 
(बिना सुख पाये), फरोति--कर्म करता है, सुखम्‌ एवं रब्ध्या करें.ति-- 
सुख को ही पाकर (मनुष्य) कर्म करता है, सुखम्‌ ठु एवं विजिज्नाप्तितब्यमू-- 
सुख को ही तो जानना चाहिये, इति--यह (बताया), सुम भगवः विजिक्ञस्ते 
--सुख को है भगवन्‌ | मैं जानना चाहता है, इति--यह (तारद ने मिवेदन 
किया) ॥१॥ 

यो में भूमा तत्सुज मात्पे सुखमस्ति। भूमव सुर्ख भूमा स्वेव 

विजिज्ञाप्तितष्य इति। भूमान॑ भगवों विजिज्ञाप्त इति॥शा 

ये दँ--जो ही, भूमा--बडा, महानू, असीम, बहुत, ततू--वह ही, 
सुखमू--सुष, सुखप्रद है, न-नहीं, अत्पे--छोटे (थोडे) में, खुपम्‌ सत्ति-- 
सुर है, भूमा--असीम, महान्‌, निरतिशय, एव--हो, सुदम्‌--सुख है, 
भूमा--असीम, महान्‌ू (को), तु एक--तो ही; विजिन्नासितब्य---जानना 
चाहिये, इति--यह (कहा), भूमानम्‌ भगवः विजिज्ञासे--भूमा को है मगवत्‌ ! 
मैं जानना चाहता हू, इति--यह (नारद ने कहा) ॥१॥ 
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सप्तम प्रवाठक--(चौबीसवां खंड ) 
ऋषि ने कहा, जिस परम-शुद्ध अवस्था में आत्मा अन्य वस्तु 
को न देखता है, न सुनता है, न जानता हैं; वही 'भूमा' है। जहां 
आत्मा अन्य बस्तु को देखता हूं, सुनता है, जानता हूँ, वही अल्प 
है। जो; 'भूमा' हें वह 'भमृत' हैं; जो “अल्प' हे वह सत्य! हे---मरण- 
धर्मा हैं। नारंद ने पूछा, भगवन्‌ ! यह 'भूमा किसमें प्रतिष्ठित है ? 
ऋषि ने उत्तर दिया, ( भूमा अपनी ही महिमा में प्रतिष्ठित हैं । | 
यह कहें कि वह सहिमों में भी प्रतिष्ठित नहीं है ? ॥१॥ 
इस लोक में गाय, घोड़े, हाथी, सोना, दास, पत्नो, भूमि और 
घर--इनको 'महिमए कहा जाता हैं, परन्तु में इन्हें 'महिमा' नहीं 
कहता । ऋषि ते कहा, में तो कहता हूं, ये एक-दूसरे में प्रतिष्ठित 
यत्र नान्यत्पदयति नान्यच्छुणोति नान्‍्यद्विजानाति स भूमाप्य यत्रान्यत्पइ्यत्य- 
स्यच्छुणोत्यस्यद्िजानाति तदल्पम्‌ १ यो वे भूमा तदमृतमथ यदल्पं तन्सत्थे 
स भगवः कंस्सिन्म्रतिष्ठित इति स्व महिस्नि यदि वा न भहिस्नीति ॥१॥ 
यत्र--जहां, जिस अवस्था में; न--नहीं; अन्यतू--दूसरे को; श्यूणोति 
“--सुनता है; न अन्यद्‌ बिजानाति--नहीं अन्य को जानता है; सः भूमा-- 
बह दी (स्थिति) भूमा (निरतिशय, असीम) है; अब--और; यत्र--जहां; 
अन्यत्‌ शुणोति---दूसरे को सुनता है; अन्यद्‌ विजानाति--दूसरे को जानता है; 
तइ--बहू। अल्पम्‌--छोटा, थोड़ा, तुच्छ है; थः बे--जो ही; भूमा--निरति- 
शय, बड़ा, महान्‌ है; तदू--वह; अमृतमू--अमर (अविनाशी) है। यद्‌ 
अल्पमु--जो अल्प (तुच्छ) है; तत्‌--वह; सत्यंम--मरणशील, विनाशी है; 
सः--वह (भूमा); भगवः--हे भगवन्‌; कस्मिनू--किसमें, किस आधार पर; 
प्रतिष्ठितः--स्थित है; इति--यह (पूछा); स्वे--अपनी; सहिस्नि--महिमा 
(के आधार) पर; यदि वा--अथवा, वस्तुतः; न--नतहीं; भहिम्ति--अपने 
माहात्म में भी (क्योंकि उस भूमा को आधार या भाश्नय की आवश्यकता ही 
नहीं); इति--यह (देवधि ने बताया) ॥१॥ 
मोमइ्यमिह महिमेत्याचक्षते हस्तिहिरण्यं दासभायष॑ क्षेत्राष्यायतनानीति।., 
साहमसेय॑ ज्रेवोमि । अवीमीति होवाचास्यो छान्पस्मिन्यतिष्ठित इति ७२७ 
गोन+-अश्वम्‌--गाय-घोड़े, इह--इस (जगत्‌) में; महिमा--बड़प्पन; इति 
“ऐसे; आचक्षते--कहते हैँ; हस्ति-हिरण्यमू---हाथी और सोना; दासभाय॑म्‌--- 
क्रौकर-चाकर और पतली; क्षेत्राणि--कृषि के क्षेत्र; आयतनानि--घर; इति--- 
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हें--वहु कया महिमा पी किसी दुसरे में अतिष्ठित हो, किसी दूसरे दूसरे में प्रतिष्ठित हो, किसी इसरे 


के सहारे खड़ी हो ॥१॥ 
'हिनमम जम पननननप-क३ >> नमन नम पच्चौसवां का 
सप्तम अपा|त्क-- पक खंड) 
'भूमा| छिसो में प्रतिष्ठित नहीं, वही नीचे है, वही ऊपर हैं, 
दी तक न 
वह पीछे है, सामने हू, दाए हूं, बाएं हं--स एवे्द सर्वन!---वही पह 
सब्र कुछ है। भगवातृ्‌ के इस समा रूप के दशन करने के बाद 


“भक्त अपने को भूमा-हप भे ही देखने लगता हैं--यही 'अहुंकारादेश अपने को भमा-हप से हो देखने लगता ककारादेश' 
हैं। जुसे 'भूमा' को भवत सब जगह देखने लगता हैं, बेसे अहँ को-« 


“बज है व आगरा है मकर जार कक थी को--भो तीचे, ऊपर, पीछे, सामने, दाएं, बाएं---सब जगह 
देखने उगता हैँ, वह अनुभव करता हें, 'अह॒मेबेद सर्वम--म ही “मे ही यह 
सब कुछ हूं, में स्वल्प नहीं हूं, महान्‌ हूं ॥१॥ 
ऐसे (कहे जाते हैं), न भहम्‌ एक्स ब्रवीमि--नही मैं इस प्रकार (इस सूप में 
आधारा5 धेप भाव) कहता हू (क्योकि जिसे आधार की अपेक्षा ही वह आधार 
से बढ़कर 'भूमा' नही हो सकता, में तो), रबीसि---वहता हू, इति हु उवा 
+-ऐसा वह कर (सनत्कुमार ने) कहा, अत्म'--एक, हिं--ही, अन्‍्यस्मिनू-- 
दूसरे मे, (अन्य अभ्यस्मिनु--परस्पर, आपसे में), अ्रतिष्कित--स्थितिवाला 
है (भूमा स्व महिमा मे, स्व-महिमा भूमा में स्थित है, भूमा और महिमा एक ही 
बात है, शब्द-भेद है, अेन्भेद नहीं, अत उनमें आधारा5पैय भाव नही), 
इति--यह (बताया) ॥श॥ 

स॒ एवापस्तात्स उपरिस्टात्स पद्चात्स पुरत्तात्स दक्षियत' से उत्तरत' 

स॑ एवेद, सवंमित्यपातोशडकारादेश एवरहमेवापत्तादहुसुपरिष्टादहू 

पश्चादह पुरस्ताहह दक्षिणतोशहमुत्तरतोहहमेवेद,.. चर्वभिति ॥१॥ 

सह (भूमा), एव--ही, अधत्तातू-नीचे है, स--वह, 
इपरिष्टात्‌--ऊपर है, स॑ पर्चातू--वहूं पश्चिम की और, ह पुरस्तातू-- 
चहँ ही सामते (आगे) पूर्व की ओर, सा दक्षिणत---वह दाहिनी ओर, स॑ 
उत्तरत --वह उत्तर की और, स' एव--वह ही, इदम्‌ सर्वमू--हस सब में है, 
ये सब उस भूमा वे ही रूप हैं, यह सबचुछ है, अपथ--अब, अत'“«देसके 
आगे, अहह्नकार--अदिश -स “वह के स्पान में अहम्‌+मैं के रूप में आदेश 
(वर्षन-सपप्टीकरण) है, महम्‌ एवं अधत््तातू--मैं ही नीचे हू, अहम उप- 
रिप्दातू--मैं ही उपर हू, अहम पश्चातू--में पश्चिम (पीछे) की ओर, अहम 
पुरत्तात--मैं पूरे (आगे) की ओर, अहम्‌ दक्षिणत---मैं दक्षिण की ओर, 
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इसके बाद आत्मा' में सर और 'अहे का--बहां और में 
का, उसका और 'मेरा--यह सब भेद सिट जाता हे, यही आत्मा- 
देश' है । भक्त अनुभव करता है कि आत्मा ही नीचे हैँ, आत्मा ही 
ऊपर हे, पीछे आत्मा है, आगे आत्मा हे, दाएं आत्मा है, बाएं आत्मा 
है, 'आत्मंवेदं सर्वेम!--आत्मा ही यह सब-कुछ हे । हमारी दृष्टि 
' शरीर पर पड़ती हैँ, हम शरीर को सब-फुछ समझते हैं, उसकी दृष्टि 
आत्मा पर पड़ती है, वह आत्मा को सब-कुछ समझने लगता हैँ । वह 
ऐसा देखकर, ऐसा मानकर, ऐसा जानकर आत्मा में रत हो जाता 
है, आत्मा में खेलने लगता है, आत्मा के साथ जुड़ जाता है, आत्मानन्द 
हो | जाता है, वह स्व॒राद” हो जाता हँ--अपने भातर के प्रकाश से है, वह “स्व॒राद' हो जाता हँ--अपने भीतर के प्रकाश से 


अहम्‌ उत्तरतः--में उत्तर की ओर हूं; अहम एव--मैं ही; इृदम्‌ सर्वेम--इस 
सब में हूं; इति--यह (अहझकार-आदेश है) ॥१॥ 
अथात आत्मादेश एवत्संवाधस्तादात्मोपरिष्टादात्सा पदचादात्मा पुरस्ता- 
दात्मा दक्षिणत आत्मोत्तरत आत्मेवेद सर्विति । स वा एप एवं पद्यक्षेव॑ 
भन्वान एवं तिजानज्नात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममियुन आत्मानन्दः स स्वराड्‌ 
भवति तस्य सर्वेषु छोकेषु कामचारों भवति । अथ येध्न्यथाप्तो विदुरन्य- 
राजानस्ते क्षग्यलोका भवन्ति तेषा_ सर्वेषु लोकेप्वकामचारों भवति॥२॥ 
अथ---अब; अतः--इसके आगे; आत्म-+आदेशः--आत्मा' शब्द 
से आदेश (वर्णन-स्पष्टीकरण); एब--ही है; आत्मा एवं अधस्तात्‌ू--आत्मा 
(ब्रह्म प्रकृति-पुरी में और जीवात्मा शरीर-पुरी में) ही तीचे की ओर; आत्मा-- 
उपरिष्टातू--आत्मा ऊपर की ओर; आत्मा पदचातू--आत्मा पश्चिम (पीछे) 
की ओर; आत्मा पुरस्तातू--आत्मा पूर्व (आगे) की ओर; आत्मा दक्षिणतः-- 
आत्मा दक्षिण की ओर; आत्मा उत्तरत:--आत्मा उत्तर की ओर; आत्मा एव-- 
आत्मा (जीवात्मा एवं परमात्मा) ही; इदस्‌ सर्बंसू--(क्रमशः) इस (शरीर एवं 
प्रकृति) सब में है; सः वे एघः--वह ही यह (उपासक) ; एबमस्‌ पदयनू--इस 
प्रकार इंखता हुआ; एवम्‌ मन्चानः--इस अकार मनन-चिन्तन करनेवाला; 
एवम्‌ विजञाननू---इस प्रकार सम्यक्तया ज्ञाता; आत्मरतिः:--अपने (स्वरूप) में 
रति (अवस्थिति) बाह्य; आत्म-क्रीड:--अपने (स्वरूप) में क्रीडा करनेवाला; 
आत्ममिथुन:---अपने स्वरूप में (आत्मा में विद्यमान ब्रह्म] के कारण) जोड़े- 
वाला; कआत्मानन्द:--आत्मा में (ब्रह्म के) आनन्द-रस का भोक्‍ता; सः--वह 
(उपासक); स्व-राइ--अपने शासन वाला (प्रकृति के शासन से मुक्त) 
या स्वयं-ज्योति; भवति--हो जाता है; तस्य--उसका; सर्वेषु लोकेषु--सब 
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चमक उठता है उसकी सब लोकों में निर्ाय गति हो जातो हु में निर्दाध गति हो जाती हैं; 
'पसतु जो इससे इससे भिन्न माग का अवलम्बन करते है, भगवान के 'भमा- 
रूप के साथ 'अहं-रुप का 'अत्म-स्प' में समन्वय महीं करते, दें महों करते, 
>पिनाश-शील लोको को जाते हैं, उनकी सब लोकों में निर्शध मति » उनकी सब छोकी में निर्वाध गति 
_नहीं होती ४२ व कआ 
सप्तम प्रपाठक--[छब्बीसवां खेड) 
प्र | व्यक्षित 'भूमा-रूप को अपने आत्मा में देख लेता हैँ, मान लेता 
है, जान छेता है, उत्ते इस बात का प्रत्यक्ष हो जाता हैँ कि आत्मा 


से ही प्राण का विकास है, आत्मा से ही आशा” का जन्म हूं, भात्मा 
से ही स्मृति! का प्रकाश हैं, आत्मा से हो राह, आत्मा से ही 
जा, भात्मा से ही जल, आत्मा से हो 'जन्म और मृत्य', आत्मा 
से ही 'अन्न', आत्मा से ही 'बल', आत्मा से ही संकल्प) आत्मा से 
छोको मे, कामचार/--सरयेच्छ गमन, निर्वाध पहुच, भवति--ही जाती है, 
अग--और, गे--तो, अन्यया--अत्य अकार से, अत--इतले, (अतः अन्यवा 
“इस निर्दिष्ट रूप से भिन्न रूप में), बिवुः--जानते हैं (मिथ्यानाती होते हैं); 
मन्य-राजानः--औरो (प्रकृति आदि) के राज्य वाले (पराधीन, बद्ध), तै--वे, 
क्षम्य-लोका---क्षीण होनेवाले छोको के निवासी, सवन्ति--हीते हैं, तेपामू- 
उनका, सर्वेध्‌ लोकेपू---सब छोकों में, अकामचारं:--कुंठित गति, भवतिं-- 
होती है (वे सब लोऊी मे स्वेच्छा से नही जा सकते ) ॥४२॥ 
तत्य हू या एतत्येद पदयत एव मन्वानस्येव विजानत आत्मतः: प्राथ 
आत्मत आदाष्पत्मत: समर आत्मत आकाश आत्मतस्तेज आत्मत आप 
आत्मत आविर्भावतिरोभावावात्मतोषन्नमात्मतों बलमात्मतों विशानमात्मतों 
ध्यानमात्मतरिचत्तमात्मता सकत्प आत्मतो सन आत्मतों वागात्मतों 
नाम्राऊत्ततो भस्त्रा. आत्मतः  कर्माष्यात्तत एवेदो,.. सर्विति ॥१॥ 
तत्प हू वे एतस्प--विश्चय ही उस इस, एवम्‌ पंइयत--इस प्रकार (बाहा 
आंख से| देदविलजायनेवाल , 'दुवभू भग्दयवत्य--२४6 प्वए६ एव से ५ भराय- 
बिन्तन करनेवाले, एवम्‌ विजानत:--इस प्रकार (बुद्धि से) विनातन्वोथ करने- 
बाले के, आत्नत--आत्मा से (के होमे पर), प्राण “-अ्राण (जीवक, श्वात- 
अश्वास) होता है, आत्मतः आद्या--आत्मा पे आपायें (सविष्य में अग्राप्त की 
प्राप्ति की चाहता), आत्मत+--आत्मा से, स्मए--स्मृति, आत्मतः आराशः 
--मात्मा से आकाश (अवराध), मात्मतः तेज--आत्मा से तेज, आत्मतः 
आतपः--आला से जल, मात्मतः--आत्मा के होने पर ही, आदिमवि-तिरोमादी 
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ही 'मन' और आत्मा से ही 'कर्म' का उदय हे--आत्मा से ही सब 
कुछ उत्पन्न हुआ हैँ ॥१७ । 
“7 किसी ने कहा है--जो आत्मा के 'भूमा-रूप को देख लेता हे, 
_ बहू मृत्यु को नहीं देखता, रोग को नहीं देखता, ढुःख को नहीं देखता। 
'भूमा' का साक्षात्‌ करन वाला सब-कुछ देख लेता हैं, सब तरह से 
सब-कुछ पा लेता है, उसके लिये कुछ बच नहीं रहता । [वह पहुले_ 
[ एक रूप में होता है; फिर तीन रूपों में आ जाता है, फिर पांच, सात, 
+नो और ग्यारह रूपों में विकास के मार्ग पर चल पड़ता हू । बढ़ता: ओर रूपों मं विकास के मार्ग पर चल पड़ता हूं। बढ़ता- 
कलह सर लक नाल का नल एक-सो दस, बीस हजार एक, ओर फिर अनन्त भदों वाला 
हो जाता हैं। इस भद-मार्ग मं से निकलकर आत्म-रूप से आने के 
लिये पहले 'आहार-शुरद्धि आवश्यक हे। इन्द्रियों के विषय ही आहार 
॥ हें आहार-शुद्धि होने पर सत्त्व-शुद्धि' हो जाती है होने पर 'सत्त्व-शुद्धि! हो जाती है, अन्तःकरण की 


सलिनता दूर हो जाती हू र हो जाती हूं, अन्तःकरण फोी शुद्धि से, भुव-स्मृति' होती है, “भ्रुब-स्मृति' होती है, 
_अपने धुब-- भूमा --रूप का स्मरण हो आता हूं, अपने भुव-रूप का प्रुअ-- भूमा --रूप का स्मरण हो आता हें, अपन प्रुव-रूप का 


-+उत्तत्ति-प्रछबय या जन्म-मरण; आत्मतः अन्नमू--आत्मा से अन्न; आत्मतः 
बलम्‌--आत्मा से वछ (शक्ति) ; आत्मतः व्ज्तानम्‌ू--आत्मा से विशिष्ट-ज्ञान; 
आतत्मतः ध्यानम्‌--आत्मा से एकाग्रता; आत्मतः चित्तम--आत्मा से ही चेतना; 
आत्मतः संकल्प:--आत्मा से संकल्प; आत्मतः सनः---आत्मा से मनन-शक्तित; 
आत्मतः बागू--आत्मा से वाणी; आत्मतः भन्‍त्रा:---आत्मा से वेद-पाठ; आत्मतः 
कर्माणि--आत्मा से कर्म; आत्मतः--आत्मा (की सत्ता) से; एव--ही; 
इदस्‌ सर्वेमू--यह सव (आत्मा से सम्बन्ध रखनेवाल्म जड़-वेतन जगत्‌) होता है, 
विकास पाता है; इति--यह (देवधि सनत्कुमार ने उपदेश दिया) ॥१॥ 
तदेष इलोको न पश्यो मृत्युं पदयति न रोगं नोत दुःखता' सर्व हू पदयः 
पद्यति सर्वमाप्नोति सर्वश इति स एकघा भव॑ति श्रिधा भवति पञ्चघा 
सप्तथा नवधथा चेव पुमदर्चेकादशः स्मृतः शर्त लू ददा चेकदच 
सहल्नाणि च विद्ञतिराहररशुद्धों सत्त्वशुद्धिः सत्त्वशुद्वों घावा स्मृतिः 
स्मृतिलमसे सर्व ग्रत्यीनां विश्रमोक्षस्तस्म मृदितकषायाय तससस्पार॑ दर्दायति 
भगवान्‌ सनत्कुमारस्त' स्कन्द इत्याचक्षत्रे ते स्‍्कन्‍द इत्याचक्षते ॥२0 
तद्‌ एव: इलोकः--तो (इसके समन में) यह प्राचीन श्लोक (सूक्ति) 
है। न--नहीं; पद्यः--द्रष्टा, तत्त्वज्ञानी; मृत्युतु--मरण क्रो; पश्यति-- 
देखता-अनुभव करता है (जन्म-मरण-चक्र से मुक्त हो जाता है); न रोगमू-- 
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स्मरण ही भाने पर सब गांठ खुल जातो हैँ। इस प्रकार भगवान्‌ 
समत्कुमार ने नारद मुनि के मानसिक ई मर का सर्दत करके, अच्चेकार- 
रूपी नदी के पार ले जाकर, उतते आत्मा के भूमा-रूप का दशने 
 क्वरा दिया, इसलिये समत्कुमार ऋषि को 'स्कम्द' भो कहते हें; 'हकेस्द सनत्कुमार ऋषि को 'स्कम्द' भो कहते हूं, 
_भी कहते हैँ ॥३॥ 
(वर्तमान-मतोवैज्ञानिक सन्‌ कै तीन विभाग करते है, 'ज्ञान'5) 
(€)इचछा', इृति(#जिन्‍्हें अग्रेजी में 70फ%8, #्वथाए४, ७08 
कहते है । ऋषि ने इस उपास्यान में 'मन-सकत्प- चित्त” शब्द 
का इन्ही तीनीं के लिये प्रयोग किया है । इस उपदेश में ऋषि एक 
शृंखला से चलते हुए पहले नारद को उच्चतम 'मानसिक'-स्तर! 
पर ले गये है, फिर वहां से 'भौतिक-स्तर' पर ले आये हूँ, क्योंकि 


न (शारीरिक) व्याधि को, मं उत--न ही, डुःखताम्‌---(मानसिक) ब्लेश को; 
सर्वेभू--सच कुछ (शैय) को, ह--अवश्य, पदयः परश्यति--तत्त्व-ज्ञानी जाने 
लेत है, सर्वभु--सव कुछ, आप्योति--प्रप्त कर लेता है, स्बंदः---सब प्रकार 
से, सब ओर से, इति--यह (श्लोक है), सः--बह (द्रप्टा या आत्मा); एकघा 
>>एक रूप; भवति---होता है, त्रिघा भवति---तीन रुप में होता है, पश्चधा-- 
पांच प्रकार (रूप) का, सप्तथा--सात रूप का, मवधा-+नौ रूप का, श्र एवं 
>-और ; पुनः च---और फिर, एकादश:---यारह रूप वाला, स्मृत---कहा गया 
है; शतम्‌ थ दश ध--एक सो दस (रूप वाला), एकः च सहु्नाणि व विशति:-- 
बीस हजार एक (रूपवाला सृष्टिकाल मे हो जाता है), भग्हार-शुद्वोी--भीजन की 
पवित्रता होने पर, संत्व-शुद्धि--अन्तकरण में निर्मता (आती है), सत्य 
शुद्रौ--अन्त करण के निर्मल होने पर, धरबा--स्थिर, विश्चछ, स्मृत्तिः--(मूमा 
झूप का) स्मरण (होता है), स्मृति-लम्भे---( मूमा रूप के) स्थिर स्मरण श्राप्त 
होने पर, सर्व-प्नन्यीवामु--सब गाठो (बन्धनो) का, विद्रमोक्षः--खुल जाना, 
नष्ट होना (समव हो जाता है), तत्मे--उत्त (नारद) को, मृदितरषामाय 
“>कंपाय (मातलिक सेल) से शुन्य, तमसः--अन्धकार से, पारमू--पारः 
(तमत्तः पारमू--अन्वकार से रहित, स्वय-ज्योति आत्मा का रूप), दर्शवत्ति-- 
दिखलाता है, ज्ञान करा दिया, भगवानू--आादरणीय; प्नत्कुमारः---सनत्कुमार 
ने; तघू--उस (देवपि सतत्कुमार) को; स्कब्दा--स्वन्द (अज्ञात का शोप॑ग- 
विनाश करनेवाल्मा), इति--इश्न (नाम से); आचक्षते--कहते हैं; तम्‌ स्कम्वः 
इति कषाचक्षते---उसको स्कन्‍्द नाम से भी कहते हैं (द्विश्क्ति अध्याय समाप्ति- 
चोतनाथ है) (रत 
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मानसिक का आधार भौतिक ही तो है । फिर भौतिक से उठाकर 
वे मारद को आत्मिक-स्तर' पर छे गये हैं, जिसमें 'सत्य'-विज्ञान- 
'मति'-'श्रद्धा “निष्ठा -कृति-सुख -भूमा'-'अहंका रादेश -'आत्मा- 
देश' का वर्णन है, और इस आत्मिक-स्तर' से फिर उसे “मौतिक- 
_स्तर' पर ले आये हैं, क्योंकि सत्त्व-शुद्धि आहार-शुद्धि के बिना 
नहीं होती । जो छोग भौतिक को मानसिक तथा आत्मिक से पृथक्‌ ' 
करते हैं, उनके लिये ऋषि समत्कुमार के उपाख्यान में विशेष 
शिक्षा भरी हुई है ।) 
अष्टम प्रपाठक-- (पहला खंड) 
(हृदयाकाश' में ब्रह्म को ढूंढो, १ से ६ खंड) 
ब्रह्म भूमा'रूप है, यह पहले कहा । परन्तु उसे कहां ढूंढें-- 
इस प्रश्न का उत्तर देते हुए ऋषि कहते हैं :-- 
यह शरीर ब्रह्म की नगरी ह---्रह्म-पुर' हे; इसमें एक 'दहर', 
अर्थात्‌ छोटा-सा कम्तल के सदृश हृदय-रूपी मन्दिर हे; इस छोटे-से 
हृंदय-मन्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश है; उस आकाश के भीतर जो 
छिपा है, उसे खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥१७ 
अगर कोई कहे कि इस छोटी-सी ब्रह्म-पुरी में कहां तो छोटा-सा 
कसल के सदुश हृदय-हूपी सन्दिर, कहां उस छोटे-से हृदय-रूपी- 
३# अथ यदिदमस्मिन्त्रह्मवुरे दहर॑ पुण्डरीक वेइम वहरोअ४स्मिश्नन्तराकाश- 
स्तस्मिन्यदन्तस्तदन्वेष्टव्य॑.. तहाच विजिज्ञासितब्यमिति ॥१॥ 
ओम्‌--आदि गुरु ओम्पद-वाच्य ईश्वर का स्मरण केर; अथ--तो; 
यदू--जो; इंदसू--यह; अस्मिनू--इस; ब्रह्मपुरे--अ्रह्मननगरी (शरीर) में; 
बहरमू--छोटा, अणु-सा; पुण्डरीकम--कमरू-जैसा; बेइस--धर-सा (हुदय) 
है; बहर:--छोटा-सा; अस्मित्‌--इस (हृदय रूप घर) में; अन्तः--अन्दर; 
आकादः--आकाश (अवकाश) है; तस्मितू--उस (हृदयाकाश) में; यदू-- 
जी; अच्तः--(उसके) अन्दर है; तदू---उसको (की); झल्वेष्टव्यमू---ढूंढना, 
खोजना चाहिये; तद्‌ वा व--उसकी ही; खिजिज्ञासितव्यम्‌---जानने की इच्छा 
करती चाहिये; इति--यह्‌ (जिज्ञासा है) ॥१॥ 
त॑ चेद्वूयुयेदिदसस्मिस्वह्मपुरे दहरं परण्डरोक वेदम दहरोउस्मिन्नन्तराकाशः 
कि तदन विद्यते यबन्वेष्लव्यं यद्धाव विजिज्ञासितव्यमिति स बूयात्‌ श१0 
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सम्दिर में छोटा-सा हृदयाकाश ! उस आकाश में क्या पड़ा है जिसे 
छुम कहते हो, उस्ते खोजना चाहिये, उसे जानना चाहिये ॥२॥ 

ती, ऐसी शंका करने चाले को उपास्तक उत्तर दै--भरे, लितना 
बड़ा मह आकाश तुम्हें दीख रहा है उतना बड़ा यह हृदय-सन्दिर के 
भोत्तर का आकादा हू; जसे ये शु और पृथिवी आकाश के भीतर मानों 
किसी ने ठीक स्थान पर रख-से दिये है, बसे हो ये हृदयाकाश में भी 
समाहित है । अग्नि और वायु, सूर्य ओर चर, विद्युत्‌ और नक्षत्र, 
चर्तमान और भूत-संविष्यत्‌--ये सब जैसे ब्रह्मांड में दिल्लाई दे रहा 


है वैसे ही पड के हुदयाकाश में भी बतमाव हैं कश। वैसे ही पिड के श में भी वर्तमान हैं ॥३॥ 

तमू--उसत (जिज्ञासु) को, चेदू--अगर, दूयु --वहें, प्रद्‌ इदम--जो 
भहू, अस्मिन्‌ ब्रह्मपुरे--इस ब्रह्म-मगरी (शरीर) मे, इहरम्‌ पृष्डरोकूम्‌ वेइस-- 
छोटा कमल-जैता धर-जैसा है, (और) दहुरः जत्तिन्‌ अन्तः आकाश:-सूस्म 
इस (घर) के अन्दर आकाश है (तो), किम्‌--वया, कीत-सा, तदू--वह (गेस 
पदार्थ), अभ्र--दस (आक्यश) मे, विद्यते--विद्यमान है, यद अन्वेष्दत्मगू-- 
जिसको दूढना चाहिमे, यदू था ब--(और) जिसकी ही, विजिनासितब्यमे-- 
जानना चाहिये, इति--यह (कहें तो), स--वह (जिन्नासु), दुपातू--कहे 
(उत्तर दे) ॥२॥ 

मावारवा अयमाकाशस्तावानेपोप्त्तह दय आकाश उसे अस्मिन्‌ दावा" 

पुथ्चिवीं अन्तरेव समाहिते उभाव्निश्व बायुइच सूर्पाचन्धमप्तावुभौ 

विद्युक्तक्षत्ाणि यव्चास्पेह्वास्ति यब्च मास्ति सर्वे तदस्मिन्समाहितमिति ॥३॥ 

यावानू--जितता या जैसा, दे--तो, अपसमू--यह (बाह्य), आकाश 
आकाश है, तावानु--उतना, चेसा, एऐुफ--यह, अस्त हृदये---हृंदय के 
अन्दर, आवाशा--आवाश है, उमें--दोनो, अस्मिवृ--इस (ह॒ृदयाकाश) 
मैं, चावापुचिवी--धु-लोव और पृथिवी-लोक, अन्तः एव-अन्दर ही, समाहितें 
“-मल्ी प्रकार रखें हुए (विद्यमान) हैं, उभौ--दोगी, अग्नि व बायु चे-- 
मग्नि और वायु, स्षु्याचद्धमसौ--सूर्य और चद्रमा, उभी--दोनो, विद्युतू-- 
विजली, नक्षतरणि--नक्षत्र (तारे), बतू--जों, च-और, भअध्य-“इस 
(जीवात्मा) का, इह--इस लोक में, अस्ति--है। मंत्‌ च--और जो, मे-- 
नहीं, अस्ति (विद्यमान) है, (ब--अस्ति--नतष्ठ हो चुका ओर अविष्यत्‌ में 
होगा), सेम्‌ तदू--वह सब कुछ, अस्मिनु--इस (हृदमावाश) में, समाहित 
>-[आधशय-बासता रूप में) भी प्रकार सुरक्षित रणा है, इति--यह (उत्तर 
दे) ॥ शा 
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इस पर अगर कोई कह उठे कि यदि शरीर-रूपी इस ब्रह्म-पुरी 
में सब-कुछ समाया हुआ है, सब 'भूत', सब 'कामनाएं', तो जब 
यह शरीर-रूपी ब्रह्म-पुरी जरा-जी्ण हो जाती हे, या जब इसका 
ध्वंस हो जाता हे, तब इन भूतों', इन 'कामनाओं' का क्‍या बच 
रहता है ? ॥४॥ 
ऐसी शंका करने वाले को उपासक उत्तर दे--अरे, इस शरीर 
के जरा-जीण होने पर वह हृदयाकाश में रहने वाला जीर्ण नहीं 
होता, न शरीर के नाद् से उसका नाद्ा होता हैं। यह हृदयाकाश 
झूठा नहीं, सच्चा ब्ह्म-पुर है। इसमें पहुंचकर सब कामनांएं पूर्ण हो 
जाती हैं। इस हृदयाकाश में निवास करने वाला आत्मा पापों से 
अछग है, जरा और मृत्यु से छूटा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, 
सत्य-काम--घ्म, अथ, काम, सोक्ष--इन सत्य कामनाओं वाला और 
सत्य-संकल्प है। जेसे प्रजाएं राजा के शासन के अनुसार जब अपने- 
-अपने कास में जुट जाती हें, तब जिस-जिस प्रदेश, जनपद या क्षेत्र 
त॑ चेद्ब्पुरस्मि इचेदिदं ब्रह्मपुरे सब” समाहित सर्वाणि च भूतानि 
सर्वे च काम यदेनज्जरा वाप्नोति प्रध्व सतते वा कि ततो४तिशिष्यत इति ॥४॥ 
तम्‌ चेद्‌ जूयु:--अगर उस (जिज्ञासु) को कहें; अस्मितु--इस; चेंदु-- 
अगर; इमू--यह; बअ्ह्मपुरे--बह्म-नगरी (शरीर) में; सर्वमु--सब कुछ; 
सप्ाहितस्‌--सुरक्षित रखा है; सर्वाणि चइ--और सारे; भूतानि--भूत; से 
क्ष कामाः--और सारे काम्य-मोग; यवद--जब; एनत्‌ू--इस (ब्रह्मतगरी 
शरीर) को; जरा वा--या तो बुढापा; अआसप्नोति--आ पहुंचता है; प्रध्बंसते 
“बा--या (यह) नष्ट हो जाता है, दूट-ग्रिर जाता है; किमु---क्या, कुछ; ततः-- 
उसके बाद; अतिशिष्यते---रह जाता है; इति--यह (कहें) ॥४॥ 
से ब्रयाप्नास्य जरयंतज्जीयंति न वधेनास्थ हन्यत एतत्सत्यं 
शह्मपुरमस्मिन्कासाः समाहिता एप आत्माष्पहतपाप्मा बिंजरो 
विमृत्युविशोको.. विजिघत्सोधपिपासः. सत्यकासः सत्यसंकल्पो 
यथा छोवेह प्रजा अन्वाविशन्ति ययानुशासने ये यसन्‍्त- 
सभिकासा भवन्ति यं जनपद य॑ क्षेत्रभाग त॑ तमेवोपजोवन्ति ॥५७ 
सः--वह (जिज्ञासु); बरूयातू--(उत्तर में) कहे; न--नहीं; अस्य-- 
इस (शरीर) के; जरथा--बुढ़ापे से; एततु--यह (हृदयाकाश में विद्यमान 
आत्मा); जोयंति--वूढा होता है, शिथिल होता है; न--नहीं; वधेत--वध- 
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को कामना करती हें, वह-वह उन्हें राजा के अनुप्रह से प्राप्त हो जाता 
रे अत व जोक के करन चर है बस हे बन अपने में जुद जाता है, तब आत्मा के अनुग्रह से 
उसकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हे शा 
और, जेसे इस लोक में अपने कर्म से, अपनी भुजाओं से उपा- 
जित सम्पत्ति, भोग छेने के बाद क्षोण हो जाती है, अर्थात्‌ कर्मों से 
जोता हुआ 'कर्मशित्‌ू-लोक' समाप्त हो जाता हैँ, वेसे ही उस कोक 
में दानादि पृष्य-कर्मों से उपाजित--'परष्पणित-छोक' भी, भोग छेने _ 


(साश) से, अस्य--इस (शरीर) के, हम्पते--(यह आत्मा) मसता है, 
एततु--यह (मात्मा) तो, सत्यमू--सदा सत्तावाला, वास्तविक, अ्रह्मपुर्मू-- 
्रह्म की नगरी है (ब्रह्म इसमे निवास करता है), अध्मित--इस ब्रह्मपुर (आत्मा) 
में, कामा->कामनाएं, समाहिता--सुरक्षित रखी हैं, एप---सह, स्रत्मा 
“आत्मा; अपहत्तपाष्मा--साप-कर्मों से बुर, विशए--बुढ़ापे से रहित, अजर, 
पिमुत्यु --पृत्यु से रहित (अमर), विशोक:--मानसिर क्लेशी से मुक्त, 
वि-जिधत्स --भूख के हु ख (अशनायो) से बरी, अपिपास --पिपाा से शूल्य, 
सातपफास --सच्ची क्ामनाओ वाला, धर्म-अर्थ-काम-्मोक्त--ये बामनाएं हैं, 
सत्य-सकल्प --सच्चे (सफल) सकल्प (विचार) करनेवाला है, यया हिं एव-- 
“जैसे; इहू--इस छोक में, अजा--प्रजाएं, अनु न-आविशन्ति--अनुवर्तत 
(पालन, चेष्टा) करतो हैं, पषा4-अनुज्ञाहनपू--राजाज्ा के अगुकूठल, यम 
यमू--जिस-जिस, सन्तमू--उदेश्प वा सीमान्त को, क्षमिकामा--हमना 
वाली, भवन्ति--होती हैं, यम जतपदमू--जिस जतपद (देश-भाग) को, 
यम्‌ क्षेत्रआायमू--जिस क्षेत्र के विभाग को, तम्‌ तम्‌ एक--उसन्‍्ठस ही को, 
इपजीवन्ति--(पाव र) भोग करती हैं ॥५॥ 

तप्यपेह कर्मेजितों छीकः क्लोपत एक्मेवासुम परष्पजितों लोक क्षोपते 

तथ इहात्मानमतनुदिध दमन्तयेतादच सत्यात्‌ कामा, स्तेपां, सर्वे 

लोकेष्यकामचारों भवत्यय ये इहात्मानसनृविध  ब्रजन्तपेता 

क्य सापानू. कामा सतेषा, सर्वेद््‌ छोरेंच कामचारों भर्वाति॥६॥ 

हू मधा---वो जैंसे, इह--इस जगत्‌ में, कर्मजित--कर्म से जीता 

(अजित), छोकः--स्पिति, अवस्था, क्ौपते--रकि भोगने के बाद) क्षीण 
हो डाती है, पास नहीं रहती, एघम्‌ एच--इस प्रकार ही, अमुत्न--उसे छोक 
(जन्म) में, पृष्यणित/--पुष्योपाजित; छोक'--छोक, स्थिति, क्षीमते--(पृष्प 
समाप्त होने पर) नष्ट हो जासी है, तद्‌ ये--तो जो, इह---इस सत्तार (जन्म) 5225 


्क 
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के बाद समाप्त हो जाता है । जो इस जन्म में 'अत्मए को। ओर 
आत्मा को सच्ची कामनाओं को हंढे बिना परलोक को चल देते हैं; 
उनकी सब लोकों में मिर्बाध गति नहीं होती; जो इस जन्म + में निर्बाध गति नहीं होती; जो इंस जन्म में 
आत्मा को, और आत्मा को सच्ची कामनाओं को पाकर इस लोक 
से कूच करते हूँ, उनकी सब छोकों में निर्वाध गति होती है शीती है ॥६॥॥ 


अष्ठम प्रपाठक--(दूसरा खंड) 


५ आत्मा को पा छेने वाले के लिये कहीं बाहर भटकने को आव- 
इयकता नहीं होती, वह सब कामनाओं को आत्मा में पा लेता है । 
अगर उसे 'पितृ-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्प-सात्र 
से उसे चारों तरफ़ पितृ-रूप के दर्शन होने लूगते हें, और बहू 
'पितृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता 


हैं ४१४ 


में; आत्मानम्‌--आत्मा को, ब्रह्म को; अननुविद्य--त जान कर, न पाकर; 
ग्रज॑स्ति---चले जते हैं, मर जाते हैं; एतान्‌ च---और इन; सत्यानू--सत्य, 
वास्तविक, कामरानू--(धर्मं-अर्श-काम-मोक्षरूप) कासनाओं को; तेषासू-- 
उनका; सर्वेषु लोकेषु--सव छोकों में; अकामचारः--प्रतिहत (क्रृण्छित) 
गति; भवति--होती है (निर्वाध गति नहीं होती); अथ--और; बे--जी; 
आअत्मानस--आत्मा-परसात्मा को; अनुधिद्य--जान कर, प्राप्त कर, खोज कर; 
ब्रजल्ति---चले जाते हैं, मर जाते हैं; एतान्‌ च सत्यान्‌ कामानू---और इन वास्त- 
बिक कामनाओं को; तेषघाम--उत्तका; सर्वेषु लोकेषु--सव लोकों में; कामचारः 
यथेच्छ गमन, निर्बाध गति; भवति--होती है ॥॥६।॥। 


स॒ यदि पितुकोककामो भवत्ति संकल्परदेवास्थ पितरः 
समुत्तिब्दस्ति. तेत पितृलोकेत.. संपन्नी.. महीयते ॥१७ 
सः--वह; यदि--अगर; पितुछोक-कामः--पिता (पूर्व पुरुषों) के छोक 

(सुख-साधथन) की कामनावाला; भवति--होता है (तो); संकल्पाद्‌ एक--- 
इच्छासात्र से ही; अस्य--इस (आत्म-ज्ञानी) के; पितरः--पितता (पूर्व-पुरुष) ; 
समुत्तिष्लन्ति--उठ खड़े होते हैं, दीख पड़ते हैं; तेम--उस; पितृ-छोकेन--- 
पितृ-लोक (सुख-साधन) से; सम्पन्न--य्रुकत्, समृद्ध; सहीयते--(स्वयम्‌ को) 
महिमाशाली समझता है।॥१ा 
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यदि उसे 'मातृ-लोक' कौ कामना होती है, तो उसके सकल्पमात्र 
से उसे चारो तरफ माताए-ही-माताए दीख पडती हे, और बह 
'ातृ-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता 
हैं ॥२॥ 

यदि उसे आत्-लोक! की कामना होतो हैं, तो उसके सकल्प- 
मात्र से उसे चारो तरफ भाई-हो-भाई नज्ञर आने रूगते हे, और 
बह ्ातु-लोका से सम्पन्न होकर अपने को सहिमाशालो अनुभव 
करता हूँ ॥३॥ 

यदि उसे 'स्वसु-छोक' की कामना होती हे, तो उतप्तके सफल्प- 
भात्र से उसे चारो तरफ वहिन-हो-बहिन दिखाई देतो हे, और वह 
सस्‍्वसू-लोक' से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता 
हैं ॥४॥ 

यदि उसे 'सखि-लोक' की काम्ता होतो है, तो उसके सकलप- 
मात्र से उसे सर्वत्र सखा-हो-सखा दिखाई देते हे, और वह 'सखि- 
लोक से सम्पन्न होकर अपने को महिमाशाली अनुभव करता है ॥णा। 


अथ थदि मातृलोककामो भवत्ि स्कल्पादेवास्प मातरः 

समुत्तिष्ठन्ति. तेन.. मातृलोकेन सपन्नो.. महोयते ॥रा। 

अथ यदि--और अगर, सातृलोककाम --भातृ-छाक (सुख-साधन) की 
इच्छा वाढ़ा, भवति--होता है, सकल्पाद्‌_ महीयते--अर्थ पूवंवत्‌ ॥२॥ 

अय यदि भातृलछोककामों भवति सवल्पादेवास्प मातर 

समृत्तिष्डन्ति. तेन.. खातुलोकेन सपन्नो मभहीयते ॥३॥ 

अथ पदि--ओऔर अगर, गातू-छोककाम--भाइया के स्थिति की 
बामतावाला, भयति. महोपते--अथ पूर्ववत ॥हे॥ 

अब यदि स्खसुलोकक्मामों भवति सदत्पादेवास्थ स्वसार 

समुत्तिष्ठन्त तेंन _ स्वसुलोकेन.. सपन्नो.. भहीपते धदा 

अथ यदि---और अगर, स्वप्तु-छोककास --वहिना के लोक (सुख-साधन) 
की वामनावाला, भवति. स्वसार (बहनें) महीयते--अर्य पूर्ववत्‌ ॥४॥। 

क्षय यदि सखिसलोककामों भवत्ति सकत्पादेवात्य सतायः 

समुसिष्ठन्ति तेन. सलिलोकेन सपनो महोपते धपा 

अथ पद्दि--भऔर अगर, सलिछोकराम --मित्रा के लोक (सुज-साथन) 
की कामना घाछा, भवति सझाय' (मित्र) महीयते--अर्य पूर्ववत्‌ ५॥ 
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यदि उसे गन्ध-प्राल्य-छोक' की कामना होती है, तो उसके 
संकल्प-मात्र से उसे सब जगह गन्ध और साला का ही अनुभव होता 
है, ओर वह 'गन्ध-साल्य-लोक' से सम्पन्न होकर महिमाशाली हो 
जाता है ॥६॥ 

यदि उसे 'अन्न-पान-लोक' की कामना होती है, खाने-पीने में 
ही मज़ा लेना चाहता हे, तो उसके संकल्प-मात्र से खान-पान की 
वस्तुएं एकत्रित हो जाती हैं, और वह “भज्न-पाव-लोक' से सम्पन्न 
होकर गौरव अनुभव करता हैँ ॥७॥ 

यदि उसे 'गीत-बादित्र-लोक' की कामना होती हे, तो उसके 
संकल्प-मात्र से गाना-बजाना उठ पड़ता है, और वह 'गीत-बादिल्न- 
छोक' से सम्पन्न होकर महिमा पा लेता हैँ ॥८॥॥ 

यदि उसे 'सत्री-लोक' की कामना होती है, तो उसके संकल्प- 
मात्र से स्त्रियां-ही-स्त्रियां प्रकट हो जाती हैँ, और वह 'स्त्री-लोका 
से सम्पन्न होकर अपने को गौरवदाली अनुभव करता है ॥९७ 


अथ यदि भन्‍्वमाल्यलोककामो भवति संकल्पादेवास्थ गन्ध- 
सातमे समृत्तिष्ठतस्तेन गन्धसाल्यलछोकेन संयज्नो महीयते ॥६॥ 
अथ यदि--और अगर; ग्न्ध-माल्यलोक-कामः--नान्‍्ध-माल्य (सुगन्ध और 
माला) के लोक (सुख-सावन) की कामना वाला; भवति. . . .महीयतते--अर्थ 
पूर्ववत्‌ ॥६॥ 
अथ यद्यशक्नपानलोककामो भवति संकत्पादेवास्पाश्नपाने 
समुत्तिष्ठतस्तेनाश्नपानलोकेन संपन्नो महीयते ॥छ॥। 
कथ यदि--और अगर; अन्नन्यान-छोककामः--अन्न-पान (खाद्य और 
पैय) के लोक (सुख-साथव) की कामना बारा; भवत्ति. . . महीयते--अर्थ 
यूव॑चत्‌ ॥७॥ ) 
अथ यदि गीतवादिन्नलोककामो भवत्ति संकल्पादेवास्थ 
गीतबादित्रे समुत्तिष्ठतस्तेन गीतवादिन्नलोकेन संपन्नो महोयते ॥८॥ 
अय यदि---और अगर; गीतन्वादित्र-छोककास:--गीत-वादिन्न (गाना- 
बजाना) के छोक (सुख-सावन) की कामनावाल्य; भवति. - . . महीयते--अर्थ 
पूर्वबत्‌ ॥5॥॥ 
अब यदि स्त्रीछोककामो भव॑ति संकल्पादेवास्थ स्त्रियः 
समूत्तिप्ठन्त. तेन.. स्त्रीडोकेच,.. संपन्नो.. भहीयते ॥९॥ 
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अनाज हैं, वह जे कसा हे अत ता में, जिस-जिस विधयय फो हैँ, जिस-जिस विधय 
...को कामना करता हैं, वह उसके संकल्प-मात्र से उठ खड़ा होता हैं, 
ओर वह उससे सम्पन्न होकर महिमा अनुभव करता है ॥१०॥ 
&--++ 7 जब्म प्रयाव्स--होसरा बा 

तो यह क्‍या हैँ ? यह सनी की कामना, गन्ध-माल्य और गीत- 
वादिन्न को कामना का उल्लेख वयो किया ? मनुष्य की जो सत्य- 
कामनाएं, ऊंची कामनाएं हैँ, वे अनृत से, नीची कामनाओं से ढको 
रहतो हे--सत्याः कामाः अनृतापिधाना (“हिरण्मयेन पातजेण 
सत्यस्यापिहितं मुखम्‌--ईशोपनिपद्‌, १५) । सो थे स्त्रोनान्‍्ध- 
माल्यादि की अनृत-फामनाएं ब्रह्म-श्ञान की सत्य-कामनाओं को ढके 
रहती हूँ । जो यहां से भर कर चला यया उसे कोई फिर यहां फंसे 
देख सकता है ? उन्हें यहां देखने को इच्छा एक अनृत इच्छा है-- 
[_अनुष्य की इस इच्छा में 'सत्य/ को 'जनत” ने ढका हुआ हूं ॥१॥ _ की इस इच्छा में सत्य! फो 'अनुत” ने ढका हुआ है ॥१॥) 


अय यदि--और जगर, स्त्रो-लोककाम --स्त्री (पत्नी) के छोक (सुख- 
साधन) की कामना वाला, भयति - भहीयते--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥९॥ 
ये यमन्तमभिकामो भवतति स॑ काम कामयते सोध्स्य 
संकल्पादेव समुत्तिष्ठति तेन  संपन्नों महोपते ॥१०॥ 
यस्‌ यम--जिस-जिस, अन्तम्‌--उद्देश्य को, प्रदेश को, अभिकाम-- 
चाहनेवाला, भवति--होंता है, पमू--जिस, का्मम--भोग को, कामयते--- 
चाहता है, स'---बह (भोग), अस्य--इसके, संकल्पाद्‌ एएइ--सकत्प से ही, 
समुत्तिष्ठति---उठ खडा होता है, दीख पड़ता है, तेने सम्पन्नः महीयते--उससे 
युकक्‍ते (समृद्ध) हुआ (स्वयं को) महिमाशाली समझता है ॥१०॥ 
ते इमे सत्याः कामा अनृतापिधानास्तेषा, सत्याना, सता+ 
मनृदभपिधात यो थो ह्ास्येतः प्रति न तमिह दर्शनाय छमते ॥१॥ 
ते--वे, इमे--ये, सत्याः--सच्चे, वास्तविक, कामा.--मोग, बामनोए, 
अनृत |-अपिधाना---अनृत (असत्य) से आवृत (ढकी हुई) हैं, तेपामू--उन 
(कामनाओं ) का, सहयानामु--सच्चे, वास्तविक, सतामू--सत्तावाते, अनृतम्‌ 
+अआूठ, अपिपानमू-आवरण, ढववन है, थः य*--जो-जों, हिं--ही, अस्प-- 
इस (मनुष्य) का, इत.--यहा से (इस लोक से) , प्रति--भरकर चला जाता 
है, म--मही, तमु--उसको, इह--इस जगत्‌ में, दर्शताय--देखते के लिए, 
झमते--प्राप्त करता है, (दर्शनाथ रूमते--देख पाना है) ॥१४ 


॥॒ १२ एकादशोपनिषद्-भाष्य॑ 


सा यहां इसके जीवित हैं, या जो मर चुके हें, और जो-कुछ 
धह चाहता है परन्तु पा नहीं सकता--उस सबको हृदव-मन्दिर में 
वतंमान ब्रह्म के पास पहुंचकर यह पा लेता हे । हृदव-मन्दिर' में 
सत्य-कामनाएं सौजूद रहती हें, परस्तु विषयों के प्रति तृष्णा का उन 
पर आवरण चढ़ा रहता है---सत्याः कामाः अनुतापिधाना: । 
तृष्णाओं के इस अनृत-आवरण के कारण ही वह अपने सत्य-स्वरूप 
को नहीं पहचान पाता । जैसे पृथिवी में दबी हुई सुवर्ण की निधि 
को, उसके ऊपर चलते-फिरते भी नहीं जान पाते, ठीक ऐसे सब 
जीव-जन्तु सुषुप्ति-अवस्था में ब्रह्म-लोक में दिन-प्रतिदिन पहुंचते हुए 
भी आत्मा की निधि को नहीं पा सकते क्योंकि तृष्णा-हूपी अनृत के 
आवरण से उनकी चेतता ढकी रहती हूँ । आत्मा के यथार्थ-रूप को 
जो जान जाता हे, चह अनृत-कामनाओं के आवरण को हटाकर सत्य- 
कामनाओं को अपनाता है ॥२॥ 


अथ ये चास्पेह जीवा ये च प्रेता यच्चान्यदिच्छन्न लभते सर्व॑ तदन्न गत्वा 
विम्वतेध््न ह्यस्थेते सत्या: कामा अनृतापिघानास्तद्ययापि हिरिण्यनिधि 
निहितमक्षेत्रज्ञा उपर्युपरि संचरन्तों न विन्देयरेवमेवेमाः सर्वाः प्रजा 
अहरहरगंच्छन्तय एवं ब्रह्मलोक॑ न विस्दन्तयवृत्तेन हि. प्रत्यूढाः ७२॥ 
अथ--और; ये च--और जो; अस्य--इस (मनुप्य) के; इह---इस छोक 
में; जीवाः--जीवित; ये च---और जो; प्रेताः---मृत; यत्‌ च--और जिस; 
अन्यदू--अन्य को, दूसरे को; इच्छत्‌ू--चाहता हुआ; न लभते--नहीं पाता हैं; 
सर्व तद---वह सब कुछ; अत्र--यहां, इस (ब्रह्मलोक) में; गत्वा--जाकर, 
पहुंच कर; विन्दते--पा लेता है; अत्र हिं--यहां (इस छोक--इस जन्म में) 
ही; अस्प---इसके; एे सत्याः कामाः--ग्रे सच्चे वास्तविक भोग (कामनाएं ); 
अनृतापिधाना:--अरात्य से आखवृत हैं; तद्‌ यथा अपि---तो जैसे भी; हिरण्य- 
निधित्‌--पुवर्ण-क्षोष को; निहितम्‌--(पृथिवी में) रखे (गाड़े) हुए; अक्षेत्रज्ञा:--- 
क्षेत्र (पृथिवी--खेत) को न जानने वाले; उपरि-उपरि--(खेत के ) अपर-ऊपर; 
संचरस्तः--चलते-फिरते; च---नहीं; विन्देयु:--प्राप्त कर पाते हैं; एवम्‌ एव--- 
इस प्रकार ही; इमाः--ये; सर्वाः प्रजाः--सारी प्रजाएं; अहः अहः---प्रतिदिन; 
गच्छात्यः--- (सुपुप्ति-अवस्था में) जाती हुई; एसम्‌ू---इस; ब्रह्मतोकम्‌--ब्रह्म के 
* मिवाद स्थान हृदयाकाश को; न--नहीं; विन्दन्ति--प्राप्त करती हैं; अनृतेन--- 


डे 
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बह आत्मा हृदय में हूं। 'हृदयां को 'हृदय' कहते भी इसोलिये 
हैं वयोकति 'हुदि--अयम्‌---'वह हृदय में हे” ” जो इस रहस्य को 
दिन-प्रतिदिन जावता हैं बह, उसे बाहर दूढ़न के स्थान से हृदय के_ 


_भीतर दूढ़ता हे, और वहीं मानो स्व को पा जाता है दूढ़ता हे, और वहाँ मादो स्वर्ग को पा जाता है ॥हा 


5 “जब यह जीव निमल होकर, इस शरीर से उठकर, अर्यात्‌ इस 
शरीर में आत्म-भावना को त्यागकर, उस परम-ज्योति को प्राप्स 
होकर अपने शुद्ध-हप में प्रकट होता हे, तब उसी को 'आत्म/ कहा 
जाता हं---धही अमृत! हे है, “अभय! हैँ, यही 'भह्म' हुं--इसो बह्य का 
_नतग्म सत्म हू सत्य हृ ।0.4॥ | 


स वा एव आत्मा हृदि तस्वेतदेव मिरुकता हथय- 
सिति त़स्माद्ुदयमहरहर्या एंववित्स्वर्ग छोकमेति॥३॥ 

स* वे एप--वह यह, आात्मा--जीवात्मा, हृदि--हृदय में (विद्यमान 
है) » पैसए--+उस (हृदय) का, एतद्‌ एब--म्रह ही, निरबतम--निर्दंचने है, 
हृदि|-अपम्‌--हृदय में यह है, इति--यह (निर्देचन है), तस्मादु--उस कारण 
से, हृदपम्‌--हृदम (हृदय का नाम) है, अह' अह--अ्रतिदिन, बे--ही, 
एवंवित्‌ू--इस प्रकार जाननेवाला, स्वाम्‌ छोकसू--स्वर्ग (सुख प्रधान) छोक 
(अवस्था) को, एति--जाता है प्राप्त करता है ॥३॥ 


अय ये एप समप्रसादोष्माच्छरोत्समुत्याय पर ज्योति- 
शपसपथ स्वेन रूपेणोभिनिष्प्यत एव आत्मेति होवाचतद- 
मृतसभपमेतद्बह्मोति तस्थ हू या एतस्प ब्रह्मणों माम सत्यमिति ॥४॥ 


अयथ--और, ये एप--जो यह, सप्रसाद--निर्मेल, पाप से रहित 
(जीवात्मा), अस्मातू--इस, शरीरातू--शरीर (कौ आसक्तित) से समृत्याप 
“-ऊपर उठकर, शरीर छोड कर, परम्‌ ज्योति---परम प्रकाशमय (उत्तम 
ज्योति) ब्रह्म] को, उपस्पद्य--प्राप्त वर, स्वेन--अपने, रूपेण--( शुद्ध निर्मेल ) 
रूप से, अभिनिष्पद्चते--युक्‍त हो जाता है (अपने वास्तविकस बरूप की पहिचान 
सेता है--भागा-मोह से छूट जाता है), एप आत्मा--पह (स्वरूप वो प्राप्त) 
ही जात्मा है, इति ह उदाच--पहू भी कहां (कि), एतद्‌ अमृतम्‌ू--यह 
अमर है, अभयम्‌--निर्भय है, एतदु--यह, ग्रह--अरह्य (बडा) है, इति--यह 
(कहा), तस्य--उस, हू बे--निश्चय से, एतस्थ--इस, अहायण'--प्रह्म का, 
भसाम--सज्ञा, नाम, सत्यमु इति-- सत्य! यह है।शा 


ह्‌श्ड एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


सत्य में 'स--ति+य--यें तीन अक्षर हे (बृहंदा० ५, ५, १) । 
यह जो 'सत्‌' है, यह 'अमृत', अर्थात्‌ ब्रह्म का चोतक है; यह जो 
'ति' है, यह 'मर्त्य', अर्थात्‌ 'जगत्‌' का द्योतक हैं; जो “बम्‌' है, यह 
दोनों को मिलाने का सूचक हे है---क्यों कि इससे 'अमृत' तथा सत्य 
दोनों की प्राप्ति होती हैं, इसलिये यम! दोनों का बन्धक है ५ जो । 
-्यक्ति दिव-प्रतिदिन सत्य के इस रहस्य को जानता हे, जानता है, अमृत और 
_सत्ये का, ब्रह्म और जगत का समन्वय करता रहता है, जयत्‌ से ब्रह्म 
और ब्रह्म से जगत के दशन करता रहता हैँ, बह मानों स्वयं-लोक 


को पा जाता हैं का 


अष्टप्त प्रपाठक--(चौथा खंड) 
अमुत्त! और 'मत्य-लोक (5छञाप॑'ाक शव १४३४/०सश एए०7१5) 
आपस में एक-दूसरे से दूट न जायं, इस हेतु यह “आत्मा' एक पुल 


के समान है, यह आत्मा इन दोलों लोकों की विधृति हे, दोनों को _ हैं, दोनों को 


तानि हू वा एतानि तण्पक्षराणि सत्तियमिति तदथत्सत्त- 
दमृतमथ यत्ति तन्मर्त्यमथ यथ्यं तेनोभे यच्छति बबने- 
नोभे यच्छति तस्माय्महरहर्वा एबंवित्स्वं लोकमेति ॥५॥ . 
लानि--वे; हू बे--निश्चय से; एतानि--ये; न्नीणि---तीन; अक्षराणि 
-+अक्षर (सत्य! पद में) हैं; सत्‌ू--ति+यम्‌ इति--स्त्‌', 'ति'; यम्‌' इस 
रूप में; लद यद्‌ 'सत---तो जो सत्‌” (अक्षर) है; तद्‌ अमृतम--वह (उसका 
बर्थ) अमर है; अब यत्‌ू--और जो; ति--ति' अक्षर है; तत्‌ सर्येमु--वह्‌ 
(उसका भाव) मरणशील है; अथ यतू--और जो; बस्‌ू--यम्‌” अक्षर है; 
तेंब--उससे; उभे--दोनों (अमृत व मरत्ये, सत्त्‌ और ति) को; यच्छति--- 
नियमन करता है; बदू--जों; अनेन--इससे; उर्भे--दोनों को; यच्छति-- 
नियम में रखता है। तस्माद--अतएव; यमू--यह्‌ यम्‌” (कहलाता है); भहः 
अहः--प्रतिदिन; बे---ही; एवंव्तू--इस प्रकार (रूप में) जानने वाला; स्वर्गंस्‌ 
लोकम्‌ एति--ल्वर्गलोक (सुख-स्थिति) को प्राप्त होता है ॥५॥ 
अब य आत्मा स॑ सेतुविधृतिरेषां लोकावामसंभेंदाय। संत, 
सेतुमहोरात्रे तरतो न जरा न मुत्युर्दें शोकी न सुकृतं न दृष्कृत' 
सर्वे पाप्मानोज्तो निवतस्तेडपहतपाप्मा छोबष. बह्यलोकः ॥ शा 
अय--और; यः आात्मा--जो आत्मा है। सः--वह; सेतु:--शुरू, 
दो छोरों को मिलानेवाला;- विधृतिः--धारण करनेवाला; एबाम्‌--इन; 
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धारण करने वाल्य हैं। दिन-रात, जरा-मत्य-झोक, सुकृत-दुष्कृत--- 
इस पुल के इधर-इघर इस मत्य-लोक मे हो रह जाते हे, उस पार 
*अमृत-लोक, अर्थात्‌ ब्रह्म-ोक में नही जा सकते ॥१॥॥ 

(इस स्थर पर उवनिपत्कार ने भौतिक तथा आध्यात्मिक--- 
इन दोनो मे जो खाई और परस्पर-विरोध दिखाई देता है उसे 
पाटने का प्रयत्न किया है । उसका कहना है कि इन दोमो को अछग- 
अला समझना गलती है, दोनो मे अपना विकास करना ही वास्त- 
-विक विकास है । इन दोनो को मिलाने वाल्य आत्मा हैं )) 

इस पुल के इस पार से ही सब पाप लौट आते हे--जब तक 
'जीव' अपने शुद्ध 'आत्म।' के रूप में आकर ब्रह्म-छोक के साथ ऐसे 
नहीं जुड़ जाता जैसे पुल नदी के दो पादो को मिला देता है, तभी 
तक उसके साथ पाप का सम्पर्क हे, उसके बाद, उस पार का लोक 
पाष से पृथक्‌ है, वह बअह्य-लोक हे । इसलिये इस पुल को पार करके 
लछोकानामू--छोको के, असंभेदाय--नप्ट-भ्रप्ट, तहस-नहस ने होने देने के लिए, 
न॑ एतम्‌--नहीं इस, सेतुम्‌--सेतु-हप (आत्मा) को, अहोरातजे--दिन-रात 
(काल), तरतः--पार करते है, रौदते-नप्ट करते है (वाल की पहुच से वाहर- 
त्रिकालातीत है), न जरा--न बुढापा (अजर है), न मृत्यु --न मृत्यु (अमर 
है)। ने झोक.---न शोक (आनन्दस्वरूप है), न सुकृतम्‌ मे दुष्कृतम्‌ू---न पृष्य- 
कर्म और ने पाप-कम (कर्मवन्धन से रहित है), सर्वे--सारे, पाप्माम --पाप, 
अतः--इस (आत्मा) से, निवर्तन्ते--(पास जाकर) लौट जाते हैं (अपापविद्ध- 
निष्पाप-निष्कलक है), अपहतपाप्मा--पराप से मुक्त, हिं--ही, एप-पह, 
भ्रद्मलोक:--म्रह्म का निवास-स्थान (आत्मा) है (जिसमे रहते ब्रह्म का ज्ञान 
होता है) ॥१॥ 

तस्माद्ा एता सेतूं तो्बॉह्घः सप्तनन्धो भवति विढ' सप्नविद्वो 
भवत्युपतापी सप्नदुपतापी भवति तस्माद्वा एत, सेतुं तीर्त्वापि 
नबतमहरेवाभिनिष्पधते. सकृद्विभातो ह्योबंष. ब्रह्मलोकः ॥र॥। 
तस्माद वँ--उस कारण से ही, एतम्‌--इम, सेतुम्‌्--सेतु (आत्मा) को, 
तीर्त्व--पार कर, प्राप्त कर (जानकर), अन्घः सतू--अन्धा (श्ान-शून्य) 
होता हुआ, अनन्घः--समाया, आखोवाला (ज्ञानी), भ्रदति--टो जाता है, 
विद्धः सन्‌ू--(पाप से) बिधा हुआ, अविद्ध+--त बिंघा हुआ (अपापविद्ध), 
भवदति--हो जाता है. उपतापी--ज्वर-प्रस्त (मानसिक सतापवालय); सत्‌-- 


६१६ एकादक्योपनिपंद्-भाप्य 


अन्धा सुजाखा हो जाता है, विद्ध अविद्ध हो जाता है, रोगी नीरोग 
हो जाता है, इसीलिये इस पुल को पार करने पर रात भी दिन के ” 
समान हो जाती है, सब अस्थक्तार दूर हो जाता है, (इस ब्रह्म-लोक , 
* में सदा प्रकादा-ही-अकाश रहता है ॥र॥। ह 
जो इस ब्रह्म-लोक को बहाचय' से ढूंढते हें, उन्हीं को बहम- 
लोक प्राप्त होता है, उनकी-सबव छोको सम -- *. _ ह॥३॥ 


अष्टस प्रषाठक-- (पांचवां खंड) 
जिसे कर्म-कांडी छोग “यज्ञ' कहते हैं, यह बह्मचर्य' ही हे । पक्ष 
शब्द यत्‌र--ज्ञ! से बना है, इसका अर्थ है, जिससे ब्रह्म जाना जाय। 
बह्ाचर्य' से ही उस 'ज्ञाता--ब्रह्म--को जाना जाता है । जिसे 
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होता हुआ; अनुपतापी--ज्वर-मुक्त, स्वस्थ (पश्चात्ताप से मुक्त-स्व-स्थ); 
तस्माद्‌ घै---उस कारण से ही; एतमू--इस; सेतुम्‌--सेतु-रूप (आत्मा को); 
तीर्वा--तर कर, पार कर (जानकर); अपि--भी; नकतम्‌ू--अन्घकारमगी 
रात्रि; (नक्‍तम्‌ अपि--रात्रि भी); अहंः एव--(प्रकाशमान) दिन ही; 
अभिनिष्पद्चते--सम्पूर्णतया निप्पन्न हो जाता है (अविद्यान्धकार नप्ठ हो कर 
विद्या-्सयूयं उदित हो जाता है); सकृदू--निरन्तर; विभातः--प्रकाशमय, 
ज्योतिमंय/ हि एवच--ही; ए--यह (आत्मा): ब्रह्मन्छोक:--अ्रह्म का 
निवास-स्थान है॥शा। ह 
तथ एवँतं ब्रह्मलोक॑ ब्रह्मचर्येणानुविन्दन्ति. तेषामेबे 
ब्रह्मलोकस्तेषा,.. सर्वेब्‌.._ लोकेपु. कामचारोी. भवति॥३े॥ 
तद्‌--तो; ये--जौ (मुमुक्षु); एच--ही; एतम्‌ ब्रह्मलोकमू--इस ब्रह्म 
के अधिष्ठान (आत्मा) को; ब्रह्मचेंण--वेदानुशीलत, अखण्ड इन्द्रिय-निम्नह 
(ब्रह्मचर्य ), श्रह्म-जिज्ञासा से; अनुविन्दन्ति---खोजते, प्राप्त करते, साक्षात्‌ करतें 
हैं; तेषाम्‌ एब--उनका ही (उनको ही प्राप्त): एयः ब्रह्मछोक:--यह ब्रह्म- 
लोक (स्वरूप में अवस्थान) है; तेषामू--उत्त (आत्म-बह्मज्ञानियों) का; सर्वेदु 
छोकेयू कामचारः भवति--सब लोकों में अवाब गति (पहुंच) होती है (वे सब 
को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करते हैं) ॥३॥ 
अब यदन्ञ इत्याचकते ब्रह्मचर्य मेव तद्‌ ब्रह्मचर्येण झोव यो ज्ञाता त॑ घिन्दतेष्य 
यदिष्टमित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तद्‌ श्रह्मचयेंण छोवेष्ट्वात्मानमनुबिन्दते ॥१॥ 
अंथ यदू---और जो कोई (त्रह्मज्ञान का साधन); यज्ञ:--यज्ञ है; 
इति--ऐसे; आचक्षते--कहते हैं; (वास्तव में) ब्रह्मचर्यम एब---अह्मचर्य 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६१७ 


कर्म-काडी लोग “इष्ट' कहते हं, यह भी नब्रह्मचय हो है, 'ब्रह्मचयें 
फे हारा ही उपासक उसको तोब इच्छा सन में 3 उसको तोब इच्छा सन में जगाकर 'आत्मा' को 'आत्मा' को 
आप्त करता है ॥१॥ 

जिसे कर्म-कांडो लोग 'सन्नायण-पत्ञ' कहते है, यह भी ब्रह्मचय 
हो है, क्योकि 'ब्रह्मचर्य/ से हो 'सत्‌'-रूप 'आत्मए का च्राण होता है; 
जिसे कर्म-कांडी 'मौन' कहते हू कर्म-कांडी 'सौन' कहते है, यह भी “बह्मचय' हो है, वयोकि 
मौन सन से बना है, * मन से बना है, और ब्रह्मचय” से हो 'आत्मा! प्राप्त होता 
तथा उसका 'मनन होता है ॥२शे 


(का रूप) ही है, तद--वह (यज्ञ), ब्रह्मचयेंण हिं एब--क्योकि ब्रह्मचयं से 
ही, घ--जो, शाता--(अएमा) ज्ञानी है, समू--उस (यज्-यजनीय) को, 
विगंदति--पा जाता है, अथ यदू--और जो कोई (त्रह्म-ज्ञान का साथन), 
इप्टमू--इप्ट (इंप्टि-कर्म) है, इति--ऐमे, आचक्षते--कहते हैं, (वस्तुत ) 
अह्यचर्यम्‌ एवं तदू--वह (इप्टि भी) ब्रह्मचरय (का रूप) ही है, अरह्मचेंग हि 
एच--अयोकि ब्रह्मचये से ही, इध्दबा--देव-यूजा, सगति (मेल) कर, आह्मानम्‌ 
“शात्मा (स्व स्वत्प) को, अनुदिन्दते-दूढ़ लेता है, प्राप्त कर लेता 
है ॥१॥ 

अब यत्सत्भापणसित्पाबक्षते ब्रह्मचपंमेव तद्‌ ब्रह्मचयेंण 

होव सत आत्पनस्त्राण विश्दतेष्य गन्मौनमित्याचक्षते 

अरह्चर्यमेव तद्‌ ब्रह्मच्पेंग झोब्रात्माममनुविद्य भनुते धशा 

अथ यतू--और जो (आत्म ज्ञान का साधन), सर्त्रायभम--सन्रायण 

(नामक) यांग-विशेष है, इति आलक्षते--ऐसे कहते हैं, धह्मचर्यम्‌ एव ततु-- 
ब्रह्मचये (का नाम) ही वह (सत्रायण) है, ब्रह्मदर्येण हि एक--व्योक़ि प्रह्मचय 
से ही, सत--(मदा) सत्तावाने (अविनाशी), आत्मन'--आत्मा की, स्वयं 
की, भाणमू--रक्षा, दिन्दते--प्राप्त करता है, अथ यतू--औ जौ, मॉतम्‌ 
--मुनि-्भाव (मैनन-शीलता) को (ब्रह्म-ज्ञान का साधन है), इति--इंस 
प्रकार, आदक्षते--कहते है, ग्रह्मचपंम्‌ एव तदू--(वस्तुत') ब्रह्मचर्य (का रूप) 
-ही बह (मौन) है. बह (मौन) है, बह्यचपेंण” हि. एव--क्योकि ब्रह्मच्य से हो, आत्मानमु-- 
आत्म-स्वत्प को, अनुविद्य--छोजबर, धाप्त कर, जावकर, भजुते--मतन 


बीए पद पैन 
“था है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥२ है (वास्तविक मनन तब ही होता है) ॥श॥ 
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जिसे कर्म-कांडी अनाशकायन-यज्ञ' कहते हें, यह भी “ब्रह्मचर्य'_ 
है? अनाश का अप है जो नम नह का मा. , अनाज्ञ का अथ्थ हैँ, जो नष्ट नहीं होता, बह्यचय से जिस 
आत्म-रूप को उपासक प्राप्त करता हे, वह आत्सा' नष्ट नहीं होता। 
जिसे कर्म-कांडी अरण्यायन', अर्थात्‌ ब्रह्म को ढूंढने के लिये जंगल में 
चले जाना कहते हैं, यह भी बरह्माचय' हे । 'अरण्यायन' में दो शब्द 
हैं, 'अर' और 'प्य'। यहां से तीसरा जो चु-लोक है, वहां अर! और 
धरया नामक दो समुद्र हें और 'ऐरंसदीय-नामक एक सरोवर है । 
वहाँ एक नल न न अ “नामक वक्ष है,, जिसमें से सोम-रस सदा टपका 
_करता हैं| [ है। दो के वह पर पल बहा. को बनाई हुई सोने की वहां एक अपराजिता ब्रह्म- 
पुरी है (ब्रह्म को जिसने पा लिया, वह मानों ब्रह्म-पुरी में रहने 
रछूगा । उसका भोजन सोम-रस है, जो अश्वत्य नामक बृक्ष से 


टपकता है । अइ्व॒त्थ का अर्थ हैं अ।श्व--स्थ--अथात जो आज 
_है, कल नहीं रहेगा। ब्रह्म का ज्ञान इसी से तो होता है, यह जाचने 
- से कि संसार आज है, कल नहीं है, क्षण-भंगुर है! कर्म-कांडी 


_जिसे अरण्यायन कहते हैं, उसे उपनिषत्कार ने यहां ज्ञान-पक्ष मे उपनिषत्कार ने यहां ज्ञान-पक्ष में 
घटाने का प्रयत्न किया है। अरण्यायन का अर्थ बतलाते हुए 


उपनिषत्कार ने कहा है कि यह शब्द अर तथा प्य से वना हूँ, अर 
तथा ण्य--ये दो समुद्र हैं । उपनिषद्‌ का आध्यात्मिक अर्थ करने 


_वालों का कहना हैँ किजह्म-रंध्र में सहलार-कमल है जिसमें दो, का कहना हूँ कि. बह्म-रंध्र में सहस्तार-कमल है जिसमें दो ॥«' 
अथ यदनाशकायनमित्याचक्षतरे ब्रह्मचर्यम्ेद तदेष ह्यात्मा न नव्यति 
य॑ ब्रह्मचर्पेणानुविन्दतेषप यदरण्यायनमसित्याचक्षते ब्रह्मचर्यमेव तत्‌। 
अरबच ह वे प्यव्चार्णवी ब्रह्मलोके । तृतीयस्पामितो दिबि तदेरंमदीय, 
सरस्तददव॒त्थः सोमसवनस्तदपराजिता पूर्नह्मणः प्रभुविमित हिरण्मयम्‌ ॥३॥ 
अथ यत्‌ू--और जो; अनाशकायनम्‌--अनाशकायन (अनश्वरता) यज्ञ- 
विधि (त्रह्मजज्ञान का साधन है); इति आचक्षते--ऐसे कहते हैं; ब्रह्मचर्यम्‌ एव 
तदू--ब्रह्मचर्य ही वह (अनाशकायन) है; एपः हि--क्योंकि यह; आत्मा-- 
आत्मा; न--नहीं; सश्यति--नष्ठ होता है (अविनाशी-अक्षर है); यम्‌--जिस 
(आत्मा) को; ब्रह्मचर्येश अनुविन्दते--ब्रह्मचय से प्राप्त (ज्ञान) करता है; 
अथब यत्‌ू--और जो; अरण्यायनम्‌--अरण्यायन (आत्म-ज्ञान का साधन है); 
इति आचक्षत्रे--इस प्रकार कहते हैं; (वस्तुतः) ब्रह्मचर्यम्‌ एवं तदू--अह्यचर्य: 
(का रूप) ही वह (अरण्यायन-अरण्य में निवास-वानप्रस्थाश्रम) है; तद-- 


छान्दो ग्य-ठपनिषद्‌ (अष्टम प्रप्रठक) च्श्रु 


फैन है जो शक्ति के भंडार है। इन्ही दो कैच्रों को अर तथा प्य कहा दो केन्द्रो को अर तथा प्य कहा 
जया है। अरण्य उपबसन्ति' (मूक, १-२-११) का अर्थ जंगल 
सें जा बसना नही, अपितु मस्तिष्क के सहस्तनार-चक्र के दो शक्ति 


"४७आ छाए आर 22८२ पा 
न हि * कब] 
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बडे डे भा ५ 


अश्बत्म-इक्ष (क्षण-भंगरता) में से सदा सोम-रस (ज्ञान) टपरुता है 


नि दपपपय 020. 
तो, उसये; अए च--अर (नामक), सान, है बै--निश्चम से, ष्यः च-+ 
और 'प्य-वामक, कर्म, अर्णवो--दो समुद्र-[सम्रान सरोवर), ग्रह्मलोके-- 
ब्रह्म-लोक में हैं, तुतीपस्पामू--तीसरे, इतः--इस (पृथिवी-लोक) से, दिदि-- 
सु-छोक मे; घट--वहा, उसमे, ऐरस्मदीयल-(इरा--“अन्त, जल, प्रकृति) 
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जो 'ब्रह्ाचय' से ब्रह्मणलोक' में अर! और 'ण्य'ं इन दो समुद्रों 
को पा जाते हें, उन्हीं का “ब्रह्म-लोक' हो जाता है, उनको सब छोकों 
_में निर्बाघ गति हो जाती हे ॥४॥ 

(उपनिषदों के रहस्य को समझने के लिये यह समझना आब- 
अयक है कि ऋषि लोग सदा 'पिड' तथा “ब्रह्मांड! की एकता का 
अतिपादन किया करते थे । जो 'ब्रह्मांड' में है, वह पिंड' में है; 
जो 'पिड' में है, वह “ब्रह्मांड” में है । किसी वस्तु को वाहर भी 
देख सकते हें, भीतर भी; वाहर स्थूछ-जगत्‌ हूँ, भीतर संकल्पमय 

, सुध्म-जगत्‌ है। तभी इस अ्रपाठक के द्वितीय खंड में कहा है कि 
_हृदयाकाश में आत्मा के दर्शन करने वाले के संकल्प से ही सब- 
कुछ उठ खड़ा होता हैं । इसी विचार-क्रम को पंचम खंड में दर्शाया 
है । ब्रह्मांड में दो समद्र हं--आसमान का, तथा पृथिवी का। 
>पिड में भी अर ओर “प्य---कुर्म/ तथा ज्ञान--ये दो समुद्र हें । 
3 पीला ओर हे लय जम शीश जप रस में पृथिव्री-अन्तरिक्ष-च्ु--ये तीन लोक हें, पिड में शरीर 
() पथिवी-लोक हैं, मन अन्तरिक्ष-लछोक हैं। आत्मा द्यु-छोक है ॥ कई 
छोग शरीर मे ही विचरण करते हैँ, कई “'मन' के छोक में, कई 
आत्मा' के लोक में । आत्मिक-लोक तीसरा लोक है, यह पिंड का 
चु-लोक हैं। ब्रह्मांड में निर्मेल निलर होते हैं [पिंड के दु-लोक में. के च्यु-लोक में 
मेघज्योति से युक्त, अन्न आदि से आनन्द देनेवाल्ा; सर:--सरोवर है; तदू-- 
उसमें; अद्वत्यः--(कलछ न रहनेवाला) पीपल का वृक्ष है (जो); सोम-सवनः 
-+अमृत को चुआनेवाक (जिससे अमृत झरता रहता है); तदु--उसमें; 
अपराजिता--अपराजिता (जिसे अब्रह्मचारी एवं साधनविहीन, नहीं पा सके) 
-वामक; पू:--नगरी है; ब्रह्मणः-न्रह्म की; (और) प्रभुविसितम्‌--प्रभु 
(भगवान्‌ से) नापा हुआ (जिसके परिमाण को प्रभु ही जानता है); हिरण्मयम्‌ 
--श्रुवर्ण-कोष है ॥३॥ 
तद्य एवंतावरं श्र प्य॑ं चार्णबी ब्रह्मलोके ब्रह्मचर्येगानुविन्दन्ति 
तेवामेबंध ब्रह्मलोकस्तेषा, सर्वेबु लोकेषु कामचारो भवतिभडा 
तदू--तो; बे--जो (मुमुक्षु-उपासक); एतौ--इन दोनों; अरम्‌ ऋ 
क्यस्‌ च--अर“-नामक ज्ञान और प्य-तामक कम; अर्णवौ--समुद्रों को; ब्रह्म- 
लोके--्ह्म-मुरी में; ग्रह्मचयेंण अनुविन्दन्ति--ब्रह्मचयं से प्राप्त (ज्ञात) करते 
हैं; तेषात्‌ एव. . . भवति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 


छान्दोग्य-उपनिपद्‌ (अप्टम प्रपाठक) इ्र१्‌ 


<ऐर्मदीय' सरीवर है---आनन्द का सोता हूँ। ब्रह्माड मे सोमनरस 
है, पिड में 'अद्व॒त्य” से अमृत का झरना वहा करता है। 'अ- शव +- 
स्था ” का अर्थ है, जो कल नहीं रहेगा । पिड के ब्रह। अथे है, जो कुछ नही रहेगा। पिड के ब्रह्मा-लोक में प्रवेश 
करके ही तो यह ज्ञान होता है कि यह सव-कुछ क्षणिक है, यह 
कल नही रहेगा। ससार की क्षण-भगुरता की भावना ही अश्वत्व- 


-फत्माह वह को बल मिल ायग 7 बह तुझे अन्दर मिल जायगा ।) 

“एए-ए अच्छछ प्रषाठक--( छठा खंड) 

अहाय-लोक' को 'ब्रह्मचर्ष' से प्राप्त किया जाता हूँ, परन्तु जो 
-प्टीक को जाता हे, उमा “लोक' को जाता है, उसके प्राण आख-कान आदि इस्धियों वे ने... 
७-मिकलिकर बहार से निकलते है | आल के विपयों में जोवन-भर 

लीन रहने वाले के प्राण आखों ते, श्रोत्र के विषयो में छीन रहने 

चाहे के प्राण श्रोत्रों से, और दह्म में लोन रहने वाले के प्राण मूर्घा मूर्घा 
_ में जो नाड़ी जाती है। उससे निकलते है, बह चहा से अहान्जोक को 

पहुंचता हैं। इस विचार को विशद करते हुए ऋषि कहते हं-- 

__पिड़ में हृदय सानो सूर्य है | उससे पिंगल। शुक्ल, नील, पीत, 
लोहित वर्ण को नार्डिया सूक्ष्म रस से भरो हुई किरणो की तरह 


अप या एता हृदयत्य माडयस्ता पिड्जूलत्पालिन्लस्तिप्डन्त 

शुक्तस्थ नोतत्य पीतत्पथ छोहितस्पेत्पली वा आदित्प' 

पिछूल एप शुइल एएइ नोल एव पोत एप लोहिता आह 

झप--और, या: एवा>-जों गे, हृदपत्प--हृदय की, नाइप-- 
गाड़ियां, ता--वै, «प्शिरूस्य--पिंगर (तनिक पीले) वर्ण को, अधिम्न-- 
सूबमातिसूदर्म , ,विष्डन्ति--विद्येमान्‌ हैं, झुश्सस्थ--मफेद, तोलस्य--सीले, 
पीतल्प--पीते, लोहिलस्प--हाछ, इंति--ऐसे, अधो दे. आदित्या--यह 
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चारों तरफ़ फैल रही हें । ब्रह्मांड में सूप मानो जगत्‌ का हृदय हे । 
उससे पिगरू, शुवल्ल, नील, पीत, लछोहित वर्ण की किरणें रस से भरी 
हुई नाड़ियों की तरह चारों तरफ़ फल रही हैं ॥१॥ 

जेसे एक 'भहापर्था--लम्बा-चौड़ा रास्ता--निकट के तथा दूर 
के दोनों प्रामों को पहुंच जाता है, इसी प्रकार आदित्य की किरणें 
पिड तथा ब्रह्मांड दोनों लोकों को पहुंचती हूँ । वे आदित्य से चछकर 
इन्त नाड़ियों में चली आतो हें, और इन नाड़ियों से चलकर आदित्य 
में पहुंच जाती हूं । _पिंड तथा ब्रह्मांड का यह आदान-प्रदान होता तथा ब्रह्मांड का. यह आदान-प्रदान होता 

रहता हूँ ॥२॥ 

जब यह सोता है, स्वप्न भी नहीं ले रहा होता, उस समय 

'सुषृष्ति-स्थान' में यह्‌ बिखरा नहीं रहता, 'समस्त' हो जाता हूं, प्रसन्न 


सूर्य ही; पिगलः--तनिक-सा पीला है; एपः शुक्लः--यह ही सफ़ेद है; एप: 
भीरूर---धह ही नीछा है; एप: पीतः--नयह्‌ ही पीछा है; एव: छोहित:--यह 
(सूर्य ही) छाल है ॥१॥ 

तथथा महापथ आत़त उभी ग्रामी गच्छतीमं चामुं चंवमेबेला आदित्यस्य 

रब्मय उसी लछोकी गच्छन्तीम चामुं चामुष्मादादित्यात्मतायन्ते। ता भासु 

नाडीषु सुप्ता आज्यो नाडीम्यः प्रतायन्ते। तेः्सुष्मिन्नादित्ये सृप्ताः ४श॥। 

तद्‌ यया--तो जैसे; सहापथः--बढ़ा (चौड़ा) मार्ग; आततः--विस्तृतत 

(फंछा हुआ); उभी प्रामी--दोनों ग्रामों को; गच्छति---जाता, पहुंचता है; 
इसम्‌ च--इस (ग्राम) को; अमुम्‌ च--उस (दूसरे) ग्राम को; एवम्‌ एंव--- 
इस ही प्रकार; एताः--बे; आदित्यस्थ--सूर्य की; रदमयः--किरणें; उम्तो 
लोको--दोनों छोकों को; भ्च्छन्ति--जाती हैं; इसम्‌ च--इस (पृथ्वी) 
छोक को (मनुप्य-देह को); अमुम्‌ च--उस (अन्तरिक्ष) छोक को; अमुष्माद 
“इस; आदित्यात्‌ू-आदित्य (सूर्य) से; प्रतायन्ते--फैलती हैं; ताः-+-वे 
(रक्मियां); आसु--इंन; नश्डीपु--नाड़ियों में; सृप्ताः--पहुंची हुई, सरकती 
हुई हैं; आस्य:--इन; माडीम्य:--ताड़ियों से; प्रतायन्ते--फैलती हैं; ते--वे; 
अमुष्मिनु--इत्त; आदित्यें--सूर्य में; सुप्ता:--पहुंची हैं ॥२॥ 

तद्त्नेतत्सुप्तः समस्त: संप्रसन्नः स्वप्न न विजानात्यासु तदा नाडीयु सुप्तो 

भवषति। त॑ न कक्चन पाप्मा स्पुश्धति तेजसा हि तदा संपन्नो भवति धरा 

तदू---तो; बत्र--जहां (जिस अवस्था में); एतत्‌-सुप्त:---बह सोया हुआ 

(मनृप्य); समस्तः--समाहित, सद्ध विषयों से उपरत (शून्य); संग्रसन्तः 
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हो जाता हैं । उत्त समय हृदय की इन्हों चाडियो में पहुंचा होता 
हैं, उस समय उसे कोई पाप छू तक नहीं जाता, उप्त समय सूर्य को 
रहिमियो से नाड्ियो में आये तैज के साथ इसका सम्पर्क हो रहा होता 
है ॥३॥ 

जब यहू निर्बछ हो जाता है, तब इसके चारो तरफ बेठे बरधु- 
बान्धव पुछते हे, क्या मुझे पहचानते हो, क्या मुझे पहचानते हो, और 
जब तक यह शरीर से निकल नहीं जाता तब तक पहचानता है फटा! 

परम्तु जब शरीर से निकलता हैं, तब साधारण पुरुष का आत्मा 
तो इन्हों हृदय को रह्िमि-रूप साड़ियों से किसी एक में से निकल जाता 
है। मे नाहियां आंख, काम, नाक आदि सभी इखियों को गई हे । 
जिस विषय में जोवन-भर रमा रहा होता है, उसी विषय को भाड़ी 


अत्यधिक प्रसप्त, मले से रहित, स्वप्ममू--समप्त को, न विजानाति--नही 
जानता हैं, नहीं अवृभव करता है, आयु--इन, तदा--तय, सादोपु--ताडियों 
में, सुपा--महुचा हुआ, भवति--होता है (छीन होता है), तपू--उस आत्मा 
को (ठस समय), न--तहों, कइुचने--तोई भी, पराप्मा--पाष, बुराई, 
सपृश्ति--छूता है; तेजला--तेज से, हिं--ही, तदा--तत, स्पन्‍न'--पुक्त, 
भवति--होता है ॥३॥ 
अय यत्रेतदबलिसान वीतो मवति तममित आसौचा आहुर्नातासि मां 
जातासि सामिति । स यावदस्माच्छरीरादवृत्कान्तो भवति तावन्जानाति पड॥ 
अव--और, यत्र--जहां, एूततदू--यह, अबलिमानसू--निर्वेशता को, 
भीत --आप्त , भवति--होता है (जय यह निर्वल ही जाता है), तम्‌-न्उत्त 
(मनुष्य) को, भ्मित.--चारों ओर, आसीता--बठे हुए, भाहु--कहते हैं, 
जानासि--(क्या) तू जानता है; मामू--मुझको, जावासि मामू-लगा मुझको 
जानता-पटचानता है, इति--ऐसे (कहते हैं), स'--वह (आत्मा), यावदू-- 
जबतव', अस्मातू--इस, शरीरातू--शरीर |मै, अनुल्याग्तः भवति--नदी 
* निकरता (इस शरीर को नेही छोड़ता) है, तावतू--तबतक, जानाति-- 
जानता-पहचानता है ४/ 
अय यत्रतदत्माच्छरीराड्त्कामत्परपतेरेव.. रहिमिभिषष्यंमापभते । 
स्‌ ओमिति वा होदा सीयते । से याबत्लिष्येन्मनल्तावशदित्य॑ 
एच्छत्येतद्र छल, सोकद्धार विद्वुयां अपद्न निरोधोडविदुपाम्‌ ॥५॥ 
अप--और, यशह्व--ज्स समय में, एतदु-न्यह (आत्मा), मत्मातृ 
इरीरातू--दस शरीर से, उत्कामति--निकल्ता है, अय--तो, छत; एव--इन 
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से, उसी इद्रिय-द्वार से निकल जाता हे । ब्रह्म का उपासक 'ओ३म' 
_ का उच्चारण करता हुआ ऊपर को प्रयाण करता हु । इधर इसका 
मनस्तत्व (50०४४ 5009) क्षोण होता हैं, और वह आदित्य-लोः गत हैं, और वह आदित्य-लोक 
नाक कप माल ही ना पहुंच जाता है, सोरी-दा को प्राप्त हो जाता हूं। यह सो री-दक्षा 
बह्य-लोक' का द्वार ह--बहा-ज्ञानी इस द्वार सं से निकलकर 'ब्रह्म- 

| जोक में पहुंच जाते हैं, दूसरे यहां रुक जाते हें (छा० ४-१५, ५-१०; 


इस पर किसी की उकिति (कठ ६-१६; प्रश्न ३-६,७; बृहदा० 
४-२-३ ) है--हुब्य की एक-सो-एक नाड़ियां हें, की एक-सौ-एक नाड़ियां हूँ, उनमें से एक 
(९४०७१ #/थ), मुर्धा की ओर निकलती 33५0 के वकरन उस नाड़ी से ऊपर 
-की ओर चढता हुआ बह्मविद अमृतत्व को प्राप्त करता है, हसर 
नाड़ियों से निकलने में भिन्न-भिन्न गति होती गाड़ियों से निकले में भित्र-भिन्न गति होती हैं, हों, निकलने में निकलने में 
सिल्ल-भिन्न गति होती हैं ॥६॥ 


ही; रह्िसभिः--किरणों से (के द्वारा), नाड़ियों से; ऊध्वंभू--ऊपर की ओर; 
ककरमते--चढ़ता है (निकलता है); सः--वह (ज्ञानी); ओम्‌ इति--कम्‌ 


“कण गज हज कह लक मर कर (ध्यान करता हुआ); वा ह--निश्चय के; उद वा--ऊपर को आारे ऊद बा---ऊपर की भे 
“पर पता किरण जा हे सीयते---प्राण-त्याग करता है; स/--वह (श्ञावी) 


क्षिम्पेतु---चलता हैं; मनः--मन; (यावद्‌ क्षिप्पेत्‌ मन:-- 


धावत-- 
जितनी देर में मन जाता है भर्थात्‌ एकदम या ज्यों ही मन--अन्तःकरण--क्षीण 
._ होता है); तावत--तयों ही। उत्त समय में; आदित्यम--आदित्य छोक को, है।; ताबत्‌--त्यों ही, समय में; आदित्यम--आदित्य छोक को, 
“आदल अर जहा हे अप जान न आर का (सूर्य सम्बन्धी) दशा को; गच्छति--पहुंच जाता है; एतद थे खल--यहू 
नि कर मय 0 जम लोक (सौरी-दशा) ही; छोकद्वारमु--बह्मछोक का द्वार है (जा); 
विदुवामू--: : कक बर प सा फज है। अविद्याक अर जो को (तो); प्रषदनम्‌--अन्दर प्रवेश का साधन (पहुंचाने 


««तीला) है; न्रोधः--(यह द्वार) रोकने वाला है; अविदुवाम--अज्ञानियों को 

(अज्ञानी ब्रह्मछोक को प्राप्त नहीं हो सकते) ॥ शा 
तदेष इलोकः ६ शर्त चेका च हृदयस्य नाड्चत्तासर मूर्धानसभि निःसृर्तका । 

तयोध्वेमायन्नमृतत्वनेति विष्वझडन्या उत्कमणे भवन्त्युस्क्मणे भवन्ति ॥द्ा 

तद्‌ एच: इलोकः---तो इसकी पुष्टि में यह श्लोक (कथन) भी है; झतम्‌ त्त 

एकां च--एक सौ एक; हृदयस्थ--हृदय की; नाड्बः--लाड़ियां हैं; तासाम 

“उनमें की; भूर्धानमू--मस्तक़ को (की); अभि--औओर; निःसता-- 

निकलौ-जाती है; एका--एक; त्या--उस (नाड़ी) से; ऊष्बंसू--ऊपर की 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अप्टम प्रषाठक) ध्र५ 


अध्दम प्रपाठक--(सातवां खंड) > 
(प्रजापति, इन्द्र तथा विरोचन की कथा, ७छ से १४ खड) 
(इस प्रकरण को समझने के लिये माण्ड्क्योपनियद्‌ की जब्त, 
स्वप्न, सुपुष्ति अवस्थाओं को समझना चाहिये ।) * 
प्रजापति! ने घोषणा को कि हृदयाकाश में जिस आत्मा का 
निवास हैँ वह पापों से अछप है, जरा बोर मृत्यु से छूठा हुमा है। 


भूख ओर प्यास से परे हूँ, तत्य-काम भर सत्य-संकत्प है--उत्ता को 
खोज करनी चाहिये, उप्ती को जानना चाहिये। चाहिये। जो उस आत्मा' को 


दूंढकर जान लेता हूँ, वहु सब छोकों को ओर सब कामनाओं को 
पा छेता हैं ॥१॥ 


मोर, मआपनू--[मरते समय) आता हुआ, अमृतत्वम्‌ एति---अमर हो गाता 
है, विष्य्--वियरी हुई, भिन्न-मित्न गति देनेवाली, अन्या'--अन्य (दुसटी 
नाडिया), उत्कमघे--प्राण निकलने पर, शरीर छोडने पर, भवन्ति--होती हैं, 
उत्फमणे भवस्ति--शरीर छोडने पर (अत्य ताड़ियो मे तिकलनेवारा आत्मा सिश्च- 
भिन्न योनियों को प्राप्त होता है) !88॥ 


ये आत्माउपहतपाप्मा विजरों विमृत्युविज्ञोकों विजिधत्सोडपिपास संत्यकामा 
सत्य्कल्प" सोझलष्टव्यः से विजिशासितव्यः॥ स स्वाद लोकानाप्नीति (0०५ 
सर्वा'इच॑कामान्यस्तमात्मानमतुविद्य विजामातीति हैं प्रजापतिध्याच ॥ 

मा झात्मा-जों आत्मा, अपहपाष्या--निष्पाप, मिप्कलुप, विजर:-+ 
अंजर, विभृत्यु--अमर, विशोक'--धोकरहित, विजिधत्स---भूण के कप्ठ से 
मुक्त, अधिपास'--जलन्पात की इच्छा से मुक्त, सत्यक्षाम-सच्ची (सफल) 
कामनावाला, पूर्णकाम, सत्यपंकत्प--सच्चे (उचित) संवत्पवाला (हैं), 
स| अव्वेध्टब्य--उसका मचेषथ (खोज, शान) करना चाहिये, से विजिज्ञोति- 
तब्य+-उत्ती जानना चाहिये, स्ा--वह (ज्ञानी), संब्नि घोकान आप्नोति 
सब छोकों को प्राप्त करता है, सर्वानु च कामानू--और सव फामताओ 
की, प--जों, तमूं आऑत्मतम--उस आत्मा को, अनुविद्य --खोज कर, 
घिजानातवि--जान सेवा है, इति--यह (वचन), ह--धुराकाठ में, प्रापतिः 
“प्रजापति ने, उवाच-++कहा या हप्रां 


६२६ एकादशी पनियदु-भाष्य 


_अजापति की यह घोषणा देव तथा अयुर दोनों के कानों मे जा घोषणा देव तथा अयुर दोनों के कानों में जा 
पड़ी । उन्होंने मन-ही-मत कहा, चछो, उस आत्मा का पता चछावा। 


जिसे पा जाने से सब लोकों और सब कामनाओं को प्राप्ति हो जांतो 
है देवों में से 'इन्दर और अस॒रों में से “विरोचन, इसी गवेषणा रे 
मिकल पड़े। थे दोनों हाथ में समिधा लेकर, एक-दूसरे के बिना 
जानें, प्रजापति के पास आ पहुंचे ॥२॥ 

उन्होंने प्रजापति के आश्रम में आकर ३२ वर्ष तक ब्रह्मचये- ब्रह्म चर्ये- 
पूर्वक निवास किया । आत्मा! का ताममात्र सुनकर तो चले' नहीं 
जाता था, डुसका साक्षात्कार करता था। साक्षात्कार के लिये, अर्थात्‌ 
जीवन में आत्म-तत्व को ढाल लेने के लिये ३२ साल का समय कोई 


तद्घोभपे देवासुरा अनुबुबुधिरे । ते होचुहन्त तमात्मानसन्वि- 

उ्छामो. यमात्मानसन्विष्य सर्वाइच लोकानाप्नोति सर्वाइच 

कामानिति । इन्द्रो हैव देंवानामभिप्रवत्राज विरोचनोध्सुराणामू। - 

ती ह्संविदानवेव समित्पाणी प्रजापतिसकाशमाजग्मतु:ः ॥२॥ 

तद्‌ ह--उस (कथन) को; उभये--दोनों; देव --असुराः--वेवता 
मभौर असुरों ने; अनु--कर्ण-परम्परा से या वाद में; बुबुधिरे--जाना; ते ह-- 
और उन्होंने; ऊचुः--कहा; हन्त--अरे; तम्‌ आत्मानम्‌--उस आत्मा को; 
अनु-)-इच्छामः---अन्वेषण करें; <चम्‌ आत्मानेमू:्यरजस आत्मा को; अन्विष्य 
--खोज करके, ढूंढ कर; सर्वान्‌ च छोकान्‌ आप्नोति सर्वानू च कासानू-- 
सब छोकों और सब कामनाजओं को ,(ज्ञानी) प्राप्त कर लेता है; इति--यह 
(कहा-मंत्रणा की); इन्द्रः--इन्द्र; ह्‌ एव--ही; देवानामू--देवताओं में से; 
अभिम्नवत्नाज-- (प्रजापति को) ओर चल पढ़ा; विरोचनः--विरोचन; 
असुराणामू--असुरों में से; तो ह--और वे दोनों; असंबिदानौ--एक-दूसरे 
को न जानवै-पहिचानते हुए; एंब--ही; समित्पाणी--समिधाएं हाथ में लेकर; 
प्रजापति-सकाझमू्‌--प्रजापति के पास; आजस्मतुः--आये ॥२॥ 
तो हू द्ात्रिज्ञत्त वर्षाणि अह्मचर्यमूषतुस्ती ह प्रभापतिस्वाच किमिच्छ- 
न्ताववास्तमिति ती होचतुर्थ आत्माउपहतपाप्मा विजरों विमृत्युविद्ञोको 
विजिघत्सोषपिपासः सत्यकामः सत्यसंकल्प: सोप्वेप्टव्यः सविजिन्ञा- 
सित॒व्यः स॒ सर्वादच लोकानाप्नोति सर्वा'इच कामान्‌ यस्तमात्मान- 
सनुविथ विश्ञानातीति भगवतो वचो वेदयन्ते तमिच्छन्ताववास्तमिति ॥३॥। 
ती ह--ओऔर उन दोनों ने; द्वान्रिशतम्‌--वत्तीस; वर्षाणि--वर्ष तक; 

अह्मचर्यस--बह्मचये-त्रत (पूर्वक); ऊपलुः---तिवास किया; तो ह--उन दोनों 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रषाठक) द््र्छ 


बहुत भी नहीं था। इसके अनन्तर प्रजापति ने उनसे पुछा, किस 
इच्छा से तुम आश्रम्त में आसन जमाये हो ? उन्होंने कहा, भगवत्‌ । 
आपकी घोषणा चारों तरफ गज्ञ रहो भरी कि आत्मा” पापो से जलूग 
है, जरा और मृत्यु से छूठा हुआ है, भूख और प्यास से परे है, सत्य- 
काम ओर सत्य-सकल्प हँ--उसी को खोजना चाहिये, उसो को जानना 
चाहिये, जो उप्त आत्मा' को देढकर जान लेता है वह सब लछोको को 
ओर सब कामनाओ को पा लेता हु--बस, हम उसी “ात्मा' की 
खोज में आपके आश्रम में आकर आसन जमाये बठ हूं ७३0 
प्रजापति ने उन दोनो से कहा, यह जो आख में पुरुष दीखता 
है, यह 'आत्मा' हे, फिर कहा, यही “अमृत! हैं, अभय हैं, यही 
ब्रह्म हूँ । उन दोनो नें पूछा, भगवन्‌ ' यह जो जल में दीखता हूं, 
जो दर्पण में दीखता हैं--यह कोन-सा आत्मा कोन-सा आत्मा हे ? प्रजापति ने उत्तर 
दिया, इनमें भी वही आत्मा दीख पडता हूँ, जो भाख में दिखाई 
देता हैं ॥४॥ 
को, प्रजापति" उदाच--अ्रजापति ने कहां, किमू--वया, इच्छन्तौ---चाहते 
हुए, किस कामना से, अवास्त॒मू--रह रहे हो, इति--यह (पूछा), तौ ह-- 
उन दोना ने, ऊचतु--कहा, य आत्मा बिजानाति--अर्थ पूर्ववत्‌, 
इति--इस, भगवत ->आपने, बच--क्थन को, ब्रेदयस्ते--(हमे अन्य) 
बताते हैं, तम्‌ इच्छन्तौ--उस (आत्मा) के (ज्ञान की) इच्छा से, अवास्तम्‌ 
“रह रहे हैं, इति--यह (उत्तर दिया) ॥शा। 
तो ह प्रजापतिष्याच प एंपोषईक्षिणि पुरुषों दृश्यत एप आत्मेति होवाचे» 
तदमृतम्रभपमेतर्‌ब्रह्मरेषण योपध्य भ्रगवो5प्सु. परिस्यायते. पशचाप- 
भाददों कतम एवं दत्पेष उ एवंधु सर्वेव्देतिषु परिख्यादत इति होवाच ॥ड। 
तो ह--उन दोनो को, प्रजापति' उवाच--प्रजापति ने कहां, थे एच 
++जो गह, दाश्िजि--आखे म , पुस्थ--ुछ् (्वत प्रतिविम्ध), , दृझते-- 
दिखलाई पडता है, एव आत्मा-यह ही जारत्मा है, इति हू उदाच--और 
यह भी कहा, एतदू--यह, अमृत अभयसु--अमर और मय रहित है, एतद्‌ 
अहा--यह ही ब्रह्म है, इति--यह (बताया), अथ--इसके बाद (दोना ने 
पूछा), ये अपमु--जो यह, भगव ---हे भगवन्‌ , अप्सु--जल मे, परिख्यायते 
--मभली प्रकार जाना जाता--दीवता है, या व अपमू---और जो यह, आदशें 
+-दर्पण म, फतम'--कीनन्सा, एब--यह (आत्मा) है, इति--यह (पूछा), 


द२८ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


अष्टस प्रपाठक--(आठवां खंड) 
फिर प्रजापति ने उन दोनों से कहा, यानी के बर्तन में तुम दोतों 
अपने को देखो, और फिर आत्मा के विषय में जो-कुछ समझ न 
पड़े, चह मुझ से पूछो । उन्होंने पानी के बर्तन में देखा। प्रजापति ने 
पूछा, क्‍या दीखता है ? उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! हमें अपना पूर्ण रूप 
दीख रहा है, छोम से चख तक, अपना प्रतिरूप, अपनी छाया ॥१॥ 
प्रजापति ने उन दोनों से फिर कहा, सुन्दर अलंकार ओर वस्त्र 
घारण करके, साफ़-सुथरे होकर, पानी के बर्तन में देखो । उन दोनों 
ने सुन्दर अलंकार ओर सुन्दर वस्त्र घारण किये, अपने को साफ़- 


एव उ एक--यह (आत्मा) ही; एवु--डन में; सर्वेधु एतेषु--इन सब में; 
परिस्यायते---दीख (जान) पड़ता है; इति ह--यह; उवाच--(प्रजायति ने) 
कहा | ५ 
उदशराब आत्मानसवेदय यदात्मनो न विजानोयस्तस्में प्रब्रृतमिति तो 
होददारावेध्वेक्षांचक्राते तो हू प्रजापतिब्वाच कि पदयय इत्ति तो होचतुः 
सर्यमेचेदमावां भगव आत्मानं पश्याव भा छोसन्‍्य जा न्ेस्पः भ्रतिस्यमितितशा 
उद-शराबे--पानी के बतंन में; आत्मानमू--अपने आप को; अवेदय--- 

भली प्रकार देखकर; यदू--जो; आत्मन:---आत्मा के (विपय में); न--नहीं; 
विजानीय:--शान सको; ततू--वह; मे--मुझे; प्रददूतमू---कहों, वत्ताओी; 
इति--यह (आज्ञा दी); त्तौ ह--उन दीनों ने; उद-द्वारावे--अल्म्यात्र में; 
अवेक्षंचऋति---( अपने को) देखा; तो ह--उत दोनों को; प्रच्ापति: उाच-- 
प्रजापति ने कहा; किस्‌ पश्यव:--क्या-कुछ देखते ही; इति--यह (पूछा); 
तो ह कचतुः---उन दौनों ने कहा; सर्वेमु एवं इदम्‌---सव ही यह (पूर्णतया); 
लावामू--हम दोनों; भगवः-- है मगवन्‌ ! ; आत्मानमु--अपने बाप (स्वरूप) 
को; पदरदयाव:--देखते हैं; था छोमस्य+--रोएं-रोएं तक; आ नरेस्य:---तख 
तक; श्रतिसुपम्‌ू--हृत्रहू अपना प्रतिविम्ब; इति--यह (कहा) ॥4॥ 

तो हु प्रजापतिददाच साब्वलंकृतों सुदसनी परिष्कृतो भूत्वो- 

ददाराविश्वेक्षेयामिति तो ह साव्वलंकृती सुदसनी परिप्क्ृती भूत्वो- 

दवारावेज्वेदांचक्तात तो हु भ्जपतिस्वाच कि पर्यव इतितासा 

तो हू प्रजापति: उदाच---उत दीनों को प्रजापति ने कह; साबु--बलकृतो 

-+भछी प्रकार आमूषित; सुदसनौ--सुन्दर वस्त्र वाले; परिष्कृतौ--साफ़- 
सुबरे; भूत्वा--होकर; उदशरावे--जरूनपात्र में; अवेक्षेयामू---(अपने आपको) 
देखों; इति---बह (आजा दी); तो हू. - - इति--अ्थे यूर्बबत्‌ ॥श॥। 


उान्दोग्य-उपनियद्‌ (अब्दम प्रपाठक) श्र९ 


सुयरा किया, और पानी के बर्तन में देखने लगे । प्रजापति नें उनसे 
पूछा, व्या दीखता हैं ? तशा 

उन्होंने कहा, भगवन्‌ ! जंसे हम सुन्दर अलंकार, सुग्दर वस्त्र 
घारण किये हुए है, साफ-सुथरे है, इसो प्रकार हम दोनों के प्रति- 
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प्रजापति इख्ध हवा विरोधचन को आत्मा का उपदेश दे रहे हूं 

तो होचदुर्पवेदमाया भगवः साध्यतंकृतों सुदसनों परिष्कृतो 
स्व एक्मेदेयो भगवः साध्यलंहती सुपतनों परिष्कृतावित्मेष आत्मेति 
होवाचंतदमतममयद्ेतदबहति तो हूं द्ासतहुरपी प्रवा्रजतुः ॥३॥ 
सो हू ऋघतुः उन दोतों ने बहा; यंघा एव--जैंसे ही, इवमु--यह, 


६३० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


विम्ब भी सुन्दर अलंकार बाले, सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए और 
साफ़-सुथरे हैं ।  साक़नसुथरे है। प्रजावति ने कहा, 'जागृतावस्था' में जिसे तुम देखते 
हो, यह 'अत्माएं हूं, हर हक पल कवि श बे 
दोनों यह सुनकर श्ास्त-हृदय होकर चल दिये (३0 
उन्हें इस प्रकार जाते देखकर प्रजापति नें अपने हृदय में कहा, 
ये दोनों आत्मा' को बिना उपरूब्ध किये, बिना जाने जा रहे हैं । 
इन दोनों में से जो कोई 'देह ही आत्मा है--इस उपनिषद के 
अनुयायी बनेंगे, बे पराजित हो जायेंगे । विरोचन तो झान्त-हृदय हो 
गया, और असघुरों के पास पहुंचा । वहु तो 'विरोचन' था, शरीर 
को रोचमान रखने में, सजानें-वजाने में ही उसका चित्त था। उसने 
बसुरों को 'देहू हो भात्मा ह'--इस उपनिषद्‌ का उपदेश दिया। 
उसने कहा, देह ही आत्मा है, इसी देह-हूप आत्मा की पूजा करनी 
चाहिये, सेवा करनी चाहिये--इसी की पूजा से, इसी की सेवा से 
मनुष्य दोनों छोकों को प्राप्त कर लेता हे, इस छोक को, और उत्त 
लोक को ॥४॥ 


अधवामू---हम दोनों; भगव:--है भगवन्‌; साध--अलंकृत्ौ--अच्छे माभूषण 
वाले; सुवसनौ---सुन्दर वस्त्र वाले; परिष्कृतों च--और साफ़नसुथरे हैं; एवम्‌ 
एब---इस ही प्रकार; [इमौ--ये दोनों (प्रतिविस्व); भगवः. - अहम इति--- 
अर्थ पूर्ववत्‌; तो ह---और वे दोनों; द्ान्त-हृदपौ--शान्त (शंका-शून्य) हृदय 
(अन्त:करण) वाले; प्रवक्षर्जतुः---चल दिये ॥३॥ 

तो हान्वीक्षय प्रजश्पतिरुद्ाचानुपलम्यात्मानमननुविद्य.. ब्रजतो 

यबतर एंतदुपनिषदों भविष्यन्ति देवा बाप्सुरा वा ते पराभ- 

विष्पन्तीति स हू शान्तहृदय एवं विरोचनोप्सुराज्जगाम तेम्यो 

हैतामुपनिषद॑ प्रोवाचत्संबेह सहव्य आत्मा परिचर्य आएमा- 

नमेबेह भहयन्नात्मानं परिचरत्रुभी छोकाववाप्तोतोम॑ चामू चेद्रि ॥४॥ 

तो ह--उन दोनों को; अनु--ईक्य--वाद में देखकर (सोचकर) 

प्रजापति: उदाद--प्रजापति ने (मन में) कहा; अनुपलूम्य--नत प्राप्त कर; 
आत्मानमू--आत्मा को; अननुविद्य--न जान (खोज) कर; बश्रजतः--जाते 
हैँ; बतरे---(देव-असुरों में) से जौन-से; एतद्‌-|-उपनिषदः--इस उपनिषद 
(आत्म-ज्ञान) वाले; भविष्यन्ति--होंगे; (आत्मा के इस देह-हप को आत्मा 
करके जानेंगे); देवा: बा--चाहे देव; असुराः वा--या असर; ते--वे; परा- 


छावदोस़-उपनियद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६३१ 


इसलिये आज दिन तक जो 'दान' नहीं देता, किसी कस्तु में 

“भद्धा' नहीं रखता, 'यत्त' नहों करता, उसे कहते हँं--यह 'असुरः 
हूँ । पा वादा आशुरीवनिपद' हू को आत्मा 'आसुरोपनिपद्‌' हूँ । अतुर लोग शरीर को 
गन्धमाला से सजाते है, और समझते हूँ कि दस लोक को जीत लिया, 
और मरने पर शरोर का वस्म-अलंकार आदि से संस्कार करते है, 
समझते है कि इस प्रकार उस छोक को जोत लिया हप्‌ा 
िनीननीननन्‍ननगनननननन न ननन+न्‍++०+०-----०००-००--०-.....०.०ल्‍6क्‍0क्‍ुु2ुल्‍ु2इलुुु३02३2२३२[३२३२३2ल.तस 
भविष्यन्ति--पराभूत होगे, पीछे रह जायेंगे, हारेंगे, इति--यह (सोदा) , 
से ह--वह, शास्त हृदय --शान्त हृदय चाछा , एच--ही, विरोचन >-विरोचन 
(विविध भोगो भें रुचिवाला), असलुरातृ--असुरो के पास, जगाम--गया, 
पहुचा, तैम्यः ह--और उनको, एतामू--इस, उपनिषदम---आत्म-ज्ञान को, 
प्रोधाच--कहा, बताया, अए्मा--देह, शरीर, एव--ही, इह--इस जगत्‌ से, 
मंहेम्प'--पुजनीय है, महृत्त्व देना चाहिये, आत््मा--शरौर (की), परिचर्य --- 
सेवा करनी चाहिये, देख-भाल रफनी चाहिये, अप्मतम्‌ एच--शरीर को हैं।, 
इह--इसे जत्म में, इस जगतू में, भहयन्‌--महस्व देता हुआ, अप्ममम्‌ 
परिचरनू---आत्मा की देख-माल (सेवा) करता हुआ, उभौ लोक्षो--दोवा टोका 
को, अवाष्नोति--आप्त वर लेता है, इममु च--दम छोक को, अमुम्‌ च--उस 
(परडोक) की, इति--यह (असुरो को बताया) ॥४ए 


तस्मादष्पद्येह्मददानमभ्रद्धानमए्जमनानभाहुरासुरो.. बतेत्य- 

सुराणा, होपोषनिषत्रेततप शरीर भिक्षया बसनेना- 

घकररेषेति से स्हुर्वनत्पेतित ह्वापु छोक जेप्यन्तो सन्यन्ते ॥५॥ 

वत्माद--उस कारण से, अपि--भी, अश्चू--जाज, इह--पहां, भद- 
दानपु--दाने ने बरतिवाले, अधदधानभू--श्दद्धा ने रपनेवाले, सपजमातम्‌-« 
यज्ञ न करने वाले (मनुष्य) को, आहु-- (लोग) कहने हैं (कि), आसुर-- 
अगुरो की प्रकृति (स्वभाव-वर्ताद) वाक्त, बत--निश्चय से (यह है), इति-« 
गह (बहने हैं), असुराणाम्‌--[स्वार्थपरायण) असुरा का, हिं--ही, एप-- 
महू, उपनिषद्‌--विधार-णैली, देहात्म-बाद है, प्रेहह्य--मृत (व्यक्ति) के, 
दारीरमू-भरीर को, स्षिक्षया--अन्‍्त (साद्य-वस्तु) से, बसनेल--वस्त्र से, 
अलेकारेण---आमूषण से, इति--इन वस्तुआ से, सस्कुर्दन्ति--सस्वार करते 
[सजाते) हैं, एतेन हि--इस (सस्वार) से ही, अमुम्‌ छोकमू--उस वर-टोज़ 
को, जेध्यल्त--जीतनेवाले, शाप्त करनेवात्रे, झन्पन्ते---(अपने आप भी) 
समझते हैं ॥४४ 
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अण्ठप्त प्रपाठधक--(नौवां खंड) 


इन्द्र देवों के पास नहीं पहुंचा । उसे यह भय उत्पन्न हो गया कि 
अजापति के उपदेदश से वह आत्मा के वास्तविक स्वरूप को नहीं 
समझा । बह सोचने छगा, जेसे जल में दोखने, वाली छाया शरीर 
के अलंक्ृत होने पर अलंकृत हो जाती है, सुबस्त् से सुबस्त्र हो जाती 
हैं, परिष्कृत होने पर परिष्कृत हो जातो है, इसी प्रकार शरीर के 
अन्धे होने पर, कार्णे होने पर, लूले-लंगड़े होने पर यह छाया भी तो 
अन्धी, काणी और लूलो-लंगड़ी दीखने लगती हूँ, शरीर का नाश 
हो जाय, तो यह भी नष्ट हो जाती हे। सो यह जल में छाया के रूप 
में दीखने बाला प्रतिविम्ब आत्मा, कैसे हो सकता है ? मुझे इस 
सिद्धान्त में कोई भलाई नहीं दीख पड़ती ॥१७ ' 


अय हेम्द्रोध्प्राप्येय देवानेतद्भयं ददर्श यर्थव खल्वथमस्मिझ्छरीरे . 

साध्वलंकृते साध्यलुकुतो भवति सुबसने सुबसनः परिष्कृते परिष्कृत 

एवसेवायमस्मिन्नस्घेड्घो भवति ख्लामे ख्रामः परिवृकणे परिय- 

क्योपस्पेव दारीरस्थ नादामन्वेष नश्यति नाहमन्न भोग्यं पद्यामीति ॥१॥ 

अय ह--और; 8 बेर (पूर्णकाम, सर्वश्वर्य सम्पन्न) ने तो; 
अप्राप्य--त पहुंच कर; एच--ही; कर शा ॥ सा 2 54 को (के पास); एतद्‌-- 
इस; भयम्‌--भय को; दर्दर्दा--देखा। विचारा; यया--एव--जैसे ही; खलु 
“तो; अयम्‌--यह (देह-रूप आत्मा); अस्मिन्‌ शरीरे--इस शरीर में (के); 
साधु -|-जलंकृत्ते--भली प्रकार सजाने पर; साध्वलंकृत:---सजावट वाला; 
भवत्ि--होता है; खुबसमे---अच्छे कपड़े पहिनने पर; सुवसनः---सुन्दर वस्त्र 
बाला; परिष्कृते--साफ-सुफरा होने पर; परिष्कृतः--साफ-सुथरा (होता है); 
एचम्‌ू--इस प्रकार; एच--ही; अयम्‌ू--यह (देहाभिमानी आत्मा) ; अस्मितू-- 
इस (शरीर के); कअम्घे--अन्चा होने पर; अन्घः--अन्चा; भवति--होता 
है; जामे--काणा होने पर; ल्ञामः--काणा; परिवृवणें--कटा-फटा (लूला- 
लंगड़ा) होने पर; परिवृक्‍्णः--छूछा-लंगड़ा (हो जाता है); ( भर) अस्य एव- 
शरौरस्‍्य--इस ही शरीर के; श्ाशम्‌ अनु--ताश के पीछे; एपः--थह (प्रति- 
विम्ब रूप आत्मा); नश्यति--नप्ट हो जाता है; नर-अहम्‌ू--नहीं मैं; अत 
आाइस (विचार) में; भोग्यम---ओऔचित्य, मलाई, फछ; पह्यामि--देखता- 
समझता हूं; इति--यह (विचार किया) ॥१॥ 


छान्दोस्य-उपनियद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६३३ 


वह हाथ में सप्रिधा लेकर फिर छोट आया । उसे प्रजापति ने 
कहा; है इन्द्र ! तुम तो विरोचन के साथ श्ान्त-हृदय होकर चले 
गये थे, अब फिर किस चाहना से बापस कौट आये हो ? उससे कहा, 
भगवन्‌ ! जल सें दोखने वालो यह छाया जैसे शरीर के अलंकृत 
होने धर अलंकृत, सुचस्त्र होने पर सुबस्त्रित ओर परिध्कृत होने पर 
परिग्कृत हो जाती हूं, बसे शरीर के अन्धे होने पर अन्यो, काणे होने 
पर काणी, सूले-लंगड़े होने पर लुछी-लंगड़ी और शरीर के नाश होने 
पर नव्ठ भी तो हो जाती हैं / मुझे शरोर को हो आत्मा मानने का 
भह सिद्धान्त कुछ ठोक नहों जंचा ७२॥ 

अजापति ने उत्तर दिया, हे इख्ध ! तूने डीक समझा; में तुझे 
आस्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा । तुम ३२ वर्ष 
और मेरे वास ब्रह्मचर्य-पु्वंक बास करो । उससे भ्रजापति के निकट 
और ३२ वर्ष बास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ॥३४ 


स्‌ समित्पाणिः पुनरेशाप तह भ्रजापतिरुवाच सघवन्यब्छान्त- 
हृदय: प्राक्नाजीः साथ बिरोचनेन क्िमिच्छत्‌ पुनरागभ इति 
स्‌ होवाच यर्यव खल्दयं भगवो$स्मिष्छरोरे साध्दलकृृते साध्व- 
हंड्तोीं भवति सुबसने सुदसभः परिष्कृते परिष्कृत एवमेवाय- 
भस्मिनत्येम्थी भवति स्ामें ख्ामः परिवृषणे परिवृश्णोजस्येक 
शरीरस्थ नादामन्वेष नश्यति नाहुमन्न भोग्य पश्यामीति ॥२॥ 
सः--वह इस; समित्याणिः--स्मिघा हाथ में लेकर घुनाः-+फिर, 
एमाय---( प्रजापति के पास) जाया, तम्‌ हू अजापतिः उवाच--उसको प्रजापति 
ने कहा (पूछा) , सघवनू--है इस ' ; पतू--जो, शल्त-हुदघ६--शाम्त (शंका- 
शून्य) द्वृदयवाछा, प्राद्माजी:--चला गमा था, सा्धेपु--साथ, विरोचनेन-- 
विरोचन के, शिम्‌ु इच्छनु--वंया चाहता हुआ, पुमः--फिर; आगमः--सू 
आया है, इति--यह (पूछा), सः हू--उसम (छन्द्र ने; उवाच--कहा (उत्तर 
दिया), यथा एव... पश्याम्ति इति--भर्थ पवेवतु ॥र॥ा 
एवमेद्व मधदस्निति होवाचंत त्वेव ते सूयोपलुव्वाल्यात्यालि वापराशि 
दान जात वर्षाणोति स॒ हापराणि दात्रि शर्त वर्षाष्युवास तस्मे होवाच ॥३।र 
एवम्‌ एव--इस प्रकार का ही, एप--यह (छात्रा-हप आत्मा) हैः 
अधवन्‌--है इन्द्र ! ; इति ह उवाघ--और यह कहां; एतम्‌--ईकझ (आत्मा) 
को; तु->तो; एब--ही, ते--तैरे प्रति, तुझे; भूम--फिर, और अधिक; 


६३४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


अष्टस प्रपाठक--(दसवां खंड) 

जो यह “स्वप्नावस्था' में महिसाशाली होकर विचरता है, यही 
आत्मए हे, यह 'अमृत' हे, अभय! हे, यही ब्रह्म! हे। यह सुनकर 
इन्द्र श्ञान्त-हुृदय होकर चल दिया, परन्तु देवों के पास पहुंचने से 
पहले ही उसे यह भय दीखने लूगा कि यद्यपि यह ठीक है कि शरीर 
अन्धा हो जाय, तो स्वप्नावस्था में विचरते वाला अन्धा नहीं होता, 
शरीर काणा हो जाय, तो वह काणा नहों होता, शरीर के दोष से 
बह दृषित नहीं होता ॥१॥॥ 

न शरीर के चध से वह मरता है, न इसके काणा होने से बह 


अनुव्पास्यास्थासि--व्याख्या (स्पष्ट) करूंगा; बस--रह; अपराणि--हूँसरे; 
द्ात्रिशयतमु--बत्तीस; वर्षाणि--वर्ष तक; इति--यह (कहा); सः ह--वह 
इन्द्र; अपराणि द्वात्रिशतम्‌ वर्षाणि---दूसरे (दोबारा) बत्तीस वर्ष तक; उबास 
निबास किया, वहां रहा; तस्मे हु उदाच--उस (इन्द्र) को (प्रजापति ने) कही 
(उपदेश दिया ) ॥३॥ 

य एब स्वप्ने महीयमानश्चरत्येष आत्मेति होवाचेतदमृतमभयसेतद्‌ ब्रह्मेति स 

हू शान्तहृदयः प्रवन्नाज स हाप्राप्येव देवानेतद्भय द्द्श तद्द्मपीद शरीर- 

भनन्‍्ध भवत्यनन्धः स भवत्ति यदि ख्रामसस्नामों नैबंबोडस्थ दोषेण दुष्पति १0 

य। एघ:--जो यह; स्वप्ने--स्वप्त में (स्वप्नमय निद्रा में); सहोयसानः 
-+भहिमा अनुभव करनेवाला; चरति--विचरता है (इधर-उधर भटकता है); 
एप:--यह (स्वप्नचारी) ही; आत्मा--आत्मा है; इति ह्‌ उदाच- यह कहा; 
एतद्‌ अमृतम्‌ अभपम--यह अमर और अभय है; एतद्‌ ब्रह्म--यह ही ब्रह्म है; 
इति--यह (कहा); सः ह--वह (इन्द्र); शान्त-हृदय:--शान्त (शंकाशून्य ) 
हृदयवाला; भ्रवव्राज---चल पड़ा; सः ह---उसने; अप्राप्य एवं देवानू--देवताओं 
के पास न पहुँच कर ही; एतद्‌ भयम्‌ ददश--यह भय देखा (विचारा); 
तद्‌ू---ती, बहू; यद्यपि---यद्यपि; इदम्‌ शरीरस---यह शरीर; अन्धसू--अन्धा; 
भवत्ति--होता है; (परन्तु) अनन्धः--त अन्धा (समाखा); सः--वह (स्वप्न- 
चारी आत्मा); भवति--होता है; यदि---अगर; स्लाममू--(शरीर) काणा; 
अज्ञाम:--( यह आत्मा) न काणा; न एव--नहीं ही; एबः---यह (स्वप्नदर्शी 
आत्मा); अस्थ--इस (शरीर) के; दोषेण--दोष (कमी) से; दुष्पति---कमी 
वाला होता है ॥१॥ 

न वधेनास्य हन्यते नास्य रूग्म्येण स्रामो ध्मन्ति त्वेब्न विच्छा- 

दयन्तीवाप्रियवेत्तेद भव्त्यपि रोदितोव नाहमन्न भोग्यं पश्यामोति ४२४8 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अष्टम प्रपाठक) ६३५ 


काणा होता है, परन्तु स्वप्न में ऐसा तो प्रतीत होता है कि कोई इसे 
मार रहा हूं, इसका पीछा कर रहा हू, स्वप्त में इसे अप्रिय अनुभव 
होते है, कभी-कभी रोने भो लगता हे । मुझे स्वप्म के द्रष्शा को 
आत्मा मानने के सिद्धान्त में भो कोई भलाई नहीं दीखती ॥१॥॥ 
बह हाथ में समिधा लेकर फिर लौट आया | उसे प्रजापति ने 
कहा, हे इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, अब फिर किस 
चाहना से वापस लौढ आगे हो ? उसने कहा, भगवन्‌ ! यद्यपि 
यहु दीक है कि झारीर भंस्था हो जाय तो वह अन्धा नहों होता, काणा 
हो जाय तो बह काणा नहों होता, शरीर के दोष से वह दूषित नहीं 
होता ॥३॥ 
.. न शरीर के वध से बह मरता है, न काणा होने से काणा होता 
है, परन्तु फिर भी ऐसा तो अनुभव होता है जेसे कोई इसे मार रहा 
है, इसका पीछा कर रहा है, स्वप्न में इसे अप्रिय अनुभव होता हें, 
कभी-कभी यह रोने भी लगता है । मुझे यह सिद्धान्त कुछ ठोक नहीं 
जंचा । प्रजापति ने उत्तर दिया, है इस्द्र ! तूने ठीक समझा, से तुझे 
नहीं, वधेत--घात से, अस्य--इस (शरीर) के, हंन्यते-- 
मरता है, म अस्य--न इसके, स्राम्येण--का्णेपन से, ल्लाम:--काणा, 
ध्वन्ति--मारसे है, तु--तो, एब--(ही) मातो, एनमु--इस (स्वप्नात्मा) 
को, बविच्छादयन्ति इंब--भानों इसका पीछा कर भगा रहे हैं, अप्रिपवेत्ता-- 
अप्रिय (अनिष्ट) का जानने-समझनेवाला, इव--के समान, भवति--होता 
है; अपि रोदिति इव--कभी-केभी तो रोता हैं, न अहम्‌ अत्र ओग्पस्‌ पश्यासि-- 
मैं इसमे कोई भलाई (फल) नहीं समझ पा रहा हू, इति--यहें (सोचा) ॥२॥ 
स्‌ समित्वाणिः पुनरेयाय तह प्रजापतित्वाच संघवेन्यच्छान्तहूदपः 
प्राध्ाजी किमिच्छन्‌ पुवराणम इति स होवाच तदद्पीद भगव शारीर- 
मन्ध भव॑त्मतन्ध, स भवति यदि स्तामस्रामों नेवेयोधस्प दोषेण दुष्यति ॥वे। 
सः समित्पाणिः -. दुष्पति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 
न बयेनास्‍्म हस्पते सास्य लाम्येण ख्ामो ध्मन्ति त्वेदेंन विज्छादयन्तीया- 
उ्रिमवेत्तेव भवत्यवि रोदितोव नाहमन्न भोग्य॑ पश्यामीत्पेवमियेष मघव- 
प्विति होवाचंत त्वेब ते भूपोष्ुव्यास्थास्थामि बसापराणि द्वाजि 
शत॑ वर्षाणीति स हाप्पराणि द्ात्रि्ात्त वर्बाष्युवास तल्मे होवाच श४ड। 
न वर्धेन . . है उदाच--अर्थ पूर्ववत्‌ तड॥ 


इ३६ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


आत्मा का स्वरूप समझाने के लिये और उपदेश दूंगा। तुम ३२ वर्ष 
ओर मरे पास ब्रह्मचयं-पुवंक वास करो | उसने प्रजापति के मिकट 
और ३२ वर्ष दास किया, तब प्रजापति ने उसे कहा ४४७ 
अष्दम प्रपाठक--(ग्यारहवां खंड) 
सोने के वाद जहां पहुंच कर यह 'समस्त' हो जाता है, बिखरा 
न रहकर सिमिठ-सा जाता हे, प्रसन्न! हो जाता हँ--स्वप्त को भी 
नहीं जानता--ऐसी “सुय॒ष्तावस्था' में जिसके स्वरूप की कूछ-यु में जिसके स्वरूप की कुछ-कुछ 
“ता हैक कर इस पा कल तब लक पट दोखती हैं, वही आत्मा' हुं, वह 'अमृत' हे, अभय है, वही 
“ब्रह्म है । यह सुनकर इन्द्र शान्त-हृदय होकर चल दिया, परन्तु देवों 
के पास पहुंचने से पहले ही उसे यह भय दौखने लगा कि! सुषुप्ता-_ सुषुप्ता- 
, “न जे नह केस पर कर बन हक में तो यह अपने को भी नहीं जानता। 'में यह हो--एसा 
अनुभव उसे नहीं होता, और न ही इन भूतों के विषय में उसे कुछ 
भी ज्ञान रहता है, मानो उस अवस्था में वह नाश में ही लीन हो ' 
जाता है । सुधुप्तावस्था में पहुंच जाने वाली सत्ता को आत्मा मानने 


तथन्रेतत्‌ सुप्तः समस्त: संग्रकत्नः स्वप्न न बिजानात्येष आत्मेति होवाचे- 
तदमृततमभयमेतद्श्रह्मेति स हू श्ञान्तहृदयः प्रवक्षान स हाप्राष्येब देवानेसद्‌ 
भय॑ दद्ख नाह खल्वयमेव_ संग्रत्यात्मावं जानात्यपमहमस्मीति नो 
एपेसानि भूतानि घिवाशमेबापीतों भवति साहुमत्र भोग्य पदयामीति ॥१॥ 
त्दु--तो; यत्र--जिस (अवस्था) में; एतलु-)-सुप्तः--यह सोया हुआ 
(निद्रामग्त); समस्त+--समाहित, अन्तःकरण की वृत्तियों में अल्प्त; संप्रसलनः 
“निर्मल (राग-द्रेष आदि मछों से मुक्त), खूब खुश; स्वप्तभू--किसी भी स्वप्न 
को; न विजानाति--नहीं जानता (अनुभव करता) है; एष:--यह ही; आत्मा 
“आत्मा है; इति ह उवाच---और यह भी (प्रजापति ने) बताया; एतद्‌ अमृतम्‌ 
- * * 'भेयम्‌ ददश--अर्थ पूर्ववतू; न+बह--त ही तो; खलु--निश्चय से; 
अयमु--यह (गहरी निद्रा में सोया हुमा, सुषुप्त आत्मा); एबम--इस प्रकार, 
इस रूप में; संप्रति--अब, अच्छी तरह से (सम्यग); आत्मानम्‌--अपने 
आपको; जानाति--जानता है; अपम्‌ू--यह; अहम्‌--मैं (स्वयं भी); अस्मि 
“हैं सत्तावान्‌ हूं; इति--ऐसे; नो--नहीं; एब--ही; इसानि भूतानि--- 
इन भूतों (जड़-चेतन) को; विनाशम्‌ एव--नाश को ही; अपि-]-इतः--प्राप्त 
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वह हाथ में समिया लेकर फिर लोद भाया। उसे प्रज्ञापत्ति ते 
कहा; है इन्द्र ! तुम तो शान्त-हृदय होकर चले गये थे, भव फिर 
क़्सि चाहना से वापस लौट आये हो ?उसने कहा, भगवन्‌ | सुपुणा- 
चस्या में पहुच कर इसे यह भी तो ज्ञान नहीं रहता कि में यह हूं, 
भे उस सम्रय यह इन भूत्तों को हो जान पाता है, मानो नष्ट हुआ- 
सा होता है । मुस्ते यह सिद्धान्त कुछ ठोक नहीं जचा ॥शा 

प्रजापति में उत्तर दिया, है इन्द्र ! तूने ठोक समझा, मे तुझे 
आत्मा का स्वकष समझाने के छिये और उपदेश दूगा । सुपुप्तावस्था 
में आत्मा को जो झलक दोख पडतो है, वही सात्मा है, उससे अति- 
रिक्त बह और छुछ नहीं है। तुम और ५ दर्ष आश्रम में वास करो। 
उसमे प्रजापति के निकट और ५ वर्ष वास क्षिया। इस प्रकार इस 
ने प्रजापति के निकट १०१ वर्ष तक तपस्या को । इसोलिये यह 
कथानक प्रसिद्ध है कि इन्द्र ने १०१ वर्ष तक प्रजापति के निकट भ्रह्म- 
चर्य-बास किया था। प/च बद बोत जाने पर प्रजापति ने इन्द्र को 
समझाना शुरू किया--।शा 
(नप्ठप्राय), भवति--हो जाता है, न अहमू अब भोग्यम्‌ पश्यामि--नही में 
इसमे कुछ सार्थकता (यथार्थदा) समझ पाता हू, इति--यह (भत्र दघा) ॥१॥ 

से समित्पाणि पुसरेयाय तो, हूं प्ंजापतिदवाच मधवन्यच्छान्त- 

हृदय प्रात्राजी किमिच्छश्युतराणमम इंति से होदाव नाह खल्वय 

भगव एवं. सम्रत्यात्मन जानात्ययमहमस्मोति मो. एऐवेमानि 

भूतानि विनाइमेदापीती भवत्ति नोहमत्र भोग्य पश्यामीतिणशा 

स* समित्याणि. पश्यामि इति--अर्थ पृववत ॥१॥ 

एक्मेदेंध. मधवल्निति होवाचत ट्वेव ते भूयोधुव्यास्यात्यानि 

नी एवाय्यब्रैतस्माइसापराणि पझच वर्षाणीति स हापरामि 

पश्च वर्षाष्युवास ताम्येकश्त सपेदुरेतत्तदाहुरेकशर्त , हूं 

थ॑ वर्षाणि मघवाराजापतो बह्मचर्यमुवास तत्मे होवाचारे॥ 

एवम एव--इस प्रकार ही, एप--यह (सुपुष्ति-गत आत्मा) है, मधदन्‌ 

हे इन्द्र, इति हु उदाच--यह कहा, एतम्‌--इस (जिन्ञास्य आत्मा) का, तु 
एव--सो हो, ते--तुझे, भूव--फ्रि, और अधिक, अनुध्यास्यास्यामि-- 
उपदेश करूगा, नो--नही, एव--ही, अस्पेत्र--भिक्त, अतिखित, एकस्मादु-- 
इस (यरुपुप्त)आत्मा से, बप्त--रह, निवास केर, मपराणि--और , पल्द--पाच, 


६३८ एकादशोपनिषद्‌-माष्य 


अष्टस प्रषाठक--(बारहयां खंड ) 

हे इन्द्र ! यह शरीर तो मरण-धर्मा है, मृत्यु से ग्रसा हुआ है। 
यह सरण-धर्मा शरीर उस असृत-रूप अशरीर आत्मा का अुधिष्ठान 
है, उसके रहने का स्थान है । आत्मा स्वभाव से अश्वरीर है, परन्तु 
जब तक इस दरीर के साथ अपने को एक समझ कर रहता अपने को एक समझ कर रहता है, तब 
तक उसे भी सुख-दुःख लगा ही रहता हे क्योंकि सुख-द:ख तो शरीर 
का धर्म ही हे । जब तक शरीर के साथ यह अपनी एकता बचाये 
रकखेगा सुख-दुःख से नहीं छूट सकेगा, अपने अशरोर-रूप में आने 
पर इसे सुख-दुःख छू नहीं सकेंगे ॥१॥॥ 


वर्षाणि--वर्षो तक; इति--यह्‌ (कहा) ; सः ह--बह (इन्द्र); अपराणि--दूस रे, 
और; पछ्च वर्षाण उवास--पांच वर्षों तक वहां रहा; तानि--बे (वर्ष); 
एकशतम्‌--एक-सौ-एक; संपेदुः--(मिलू कर) हो गये; एतद्‌ तदू--यह ही 
* बह (उक्ति) है; यद्‌ आाहुः--जो कहते हैं (कि); एकद्रातम्‌ हू थे बर्षाणि-- 
एक-सौ-एक वर्षों तक; सघवानु--इन्द्र; प्रजापतौ--प्रजापति के पास में; 
अक्मचर्यम्‌ उदास--न्रद्माचर्येपूर्वक रहा था; तस्मे---उस (इन्द्र) को; हू उवाच-- 
(प्रजापति ने) उपदेश दिया ॥३॥ 
भघजन्मत्य था इद बारीरमात्तं मृत्युना तदस्पामृतस्याशरीरस्यात्मनों- 
६धिष्ठानमात्तो व॑ सशरीरः प्रियात्रियाम्यां न वे सवारीरस्य सतः 
प्रियाप्रिययोरपह॒तिरस्त्यथझरीरं॑ घाव सन्त न॒प्रियाप्रिये स्पृशतः॥१॥ 
सघवनू--हे इन्द्र !; मरत्येम्‌ू--मरण-वर्मा; बे--ही; इदम्‌ू--यह; 
शरीरसू--शरीर है; आततम्‌-पृद्दीत, ग्रस्त; मृत्युना--मृत्यु से; तदु--वह 
(शरीर); अस्थ--इस; अमृतस्थ--अमर; अद्यारीरस्थ--शरीर से रहित 
(भिन्न); अत्मनः--आत्मा का; अधिष्ठानसू--रहने का स्थान ( है) ; आत्त:-- 
गृहीत, ग्रस्त; बै--ही; सशरीरः--(अपने अश्विप्ठान) शरीर के साथ (यह 
आत्मा भी); प्रिय-|-अप्रियास्थास्‌--प्रिय (सुख) और अप्रिय (दुःख) से; न 
वै--नहीं तो; सवारीरस्थ--शरीर से युक्त (शरीर के रहते); सतः--विद्य- 
मान, होते हुए; प्रिय--अभिययोः--प्रिय (सुख) और (अप्रिय) दुःख की; 
अपहति:--निवृत्ति, चाश; अस्ति--संभव है; अदरीरमू--शरीर (के वन्धन) 
से मुक्त; बा व--तो; सन्तम्‌--हाँते हुए (होने पर) आत्मा को; न--नहीं, 
प्रिय-अप्रिये--सुख-दुःख; स्पृशतः--छूते हैं (व्यापते हैं) ॥१॥ 
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| 


औवायु, अश्न, विद्युत, गजना--पें भी तो अशरीर ही हे, कहां हें 
इनका शरीर ? जिस प्रकार ये “आकाश में रहते है, पर शरीर न 


होने के कारण दीखते नहो, हां, अपने दृश्य-रूप में तब प्रकट होते हे 
.जब परम-ज्योति “सु्य' से इनका सम्पर्क होता है, सूये की गर्मा पाकर परम-ज्योति सुये' से इनका सम्पक होता है, सयये की गर्मा पाकर 


जाय अपने असली रूप को धारण कर बहने लगता हूं अपने अधलो रूप को धारण कर बहने लगता हुं, सूय को गर्मी से ही 
तय जि नमक अबयमरजथत 
_अश्व प्रकट होते हु, विद्यत्‌ चमकतो हैं, गजना प्रकट होती हुं ॥२॥। 


आशा मे रहता हुआ मय में रहता हुआ भी दोखता नहीं था, परन्तु सूर्य के सम्पर्क से 
जब वायु बहन लगता हूँ तब मानो दौखने रूगता है, ऐसे ही शरोर 
में रहता हुआ भी आत्मा दोखता नहीं परन्तु जब परम-ज्योति बहा 


का सम्पर्क हो करन नमक ह कण एक मकान गेद ग जाता हूँ, तब वह भी मानो दोखन लगता हूं, वह झरने 
शुद्धःहप में प्रकट हो जाता है । [इस अवस्था में जो पहुंच जाता हूँ, | 


अशरीरो वायुरमरा विद्युत्तनपितनुरशरोराष्येतानि तद्ययतान्यमुष्मा- 
दाकाशात्समुत्याय पर॑ ज्योतिर्पसंपद स्वेन रुपेणामि निष्पचन्ते ॥२॥ 
अशरीरः--शरीर से मुक्त (विना शरीर का), बामु--वायु है, अश्नस्‌ 
--बादऊ, विंद्यु--बिजली, स्तनपित्नु---वादल की गरज, अशरीराणि-- 
बिना शरीर के, एतानि--ये (वायू आदि) हैं, तद्‌ यया--तो जँसे, एतानि-- 
ये सव, अमुष्मातू--इस, आकाज्ञात्‌-आकाश से, समृत्याप--उठकर, 
घरम्‌ ज्योतिः--श्रेष्ठ ज्योति (सूर्य) को, उपसपद्य--पात जाकर, सम्पर्क में 
आकर, स्वेन रूवेण--अपने रूप (सत्ता) से, अभिनिष्पश्नन्ति--सम्पन्न (प्रगट) 
होते हैं ॥२।। 
एवमेवेय संप्रसादोः्माच्छरोरात्समुस्याथ पर ज्योतिष्पसंपद्य स्वेन 
रूपेणाभिनिष्पथ्ते स उत्तमपुदंद स तन पर्मेति जक्षत्कोडन्‌ रसमाणः 
स्त्रीभिर्या यावैवाँ ज्ञातिभिवाँ मोपजनों, स्मरक्षिद, शरीर, स यया 
प्रयोग्प आचरणे युक्त एवमेवायमस्मिज्छरोरे प्राणी युवत'॥३॥ 
एवस्‌ एव--इस प्रकार ही , एचः--यहं (जात्मा ) , सप्रसादः--निर्मेल (सुख- 
डु ख, राग-द्वेप से मुक्त), अति प्रसन, अस्मातू--इस, शरोरातु-शरीर से, 
समृत्याय--उठकर (इसे छोड कर) , परम्‌ ज्योति--ज्योति स्वरुप (द्रह्म) वो, 
उपसंपद्य--प्राप्त कर, पास पहुच कर, जान कर, स्वेन रुपेंश--अपमे (असली) 


५७ ४ 


६४० एकादश्ोपनिषदु-भाष्य 


_.इसी को “उत्तम-पुरुष' कहते हें । जब सनुष्य इस अवस्था में पहुंच 


जाता हे--शरीर में रहता हुआ भी अपने को अश्रीरी अनुभव करने 
रूगता हे--तब वह खाता हुआ, खेलता हुआ, स्त्रियों के साथ आतत्द 
सनाता हुआ, सेर करता हुआ, इस प्रकार बिचरता हे जेसे यह 
शरीर, ये बन्धु-बान्धव, ये आस-पास के छोग उसे कुछ याद ही नहीं। 
बह संसार के जो काम करता है, ऐसे करता हैँ जंसे शरोर के साथ 
उसका कोई सम्बन्ध नहों, परम-ज्योति के सम्पर्क में आने के कारण 
बह अपने को शरीर से अलग देख लेता हैँ । वह ऐसा स्पष्ठ देख लेता 
है कि ज॑से रथ के साथ घोड़ा जुता होता है वैसे ही उसका प्राण, 
उसका आत्सा इस शरीर-रूपी रथ के साथ जुता हुआ है, वह स्वयं 
_दरोर नहीं हैं, न शरीर तथा आत्मा का कोई मूल-गत सम्बन्ध 
हैंड ण यु ऋण 5 था 
- आकाश में जहां भी आंख जड़ी-हुई हे, वहीं 'चाक्षुष-पुरुष', वह _ 
आत्मा बेठा है, और इस विज्ञाल जगत्‌ को मानो झरोखों में बेठा 


रूप से; अभिनिष्पद्यत्े--युक्‍्त हो जाता है (अपने को पहचान लेता है); 
सः--वहू (आत्मज्ञ); उत्तमपुुषः--उत्क्ृष्ट (प्रकृति एवं अविद्या से ऊपर उठा) 
पुरुष (आत्मा) है; सः--वह। तत्र--वहां (उस अवस्था में); पर्येति--पहुंच 
जाता है; जक्षतू--खाता हुआ; क्रीडनू---क्रीड़ा करता हुआ; रसमाणः---आनन्द 
लेता हुआ (रतति में लीन हुआ); स्त्रीभिः वा--या तो स्त्रियों के साथ; बानेः 
बा-नया सवारियों द्वारा; ज्ञातिभिः घा--या बन्यु-वान्धवों से; ब--नहीं; 
डपजनम्‌--समीपवर्ती वस्तु या उपकरण; स्सरनू--याद करता हुआ; इदसू-- 
इस; दारीरम्‌--शरीर को; सः--वह; यया--जैसे; प्रयोग्यः--जोड़ने योग्य, 
प्रयोग करने कायक (घोड़ा आदि) साधन; आधचरणें--सवारी (रथ आदि) 
में; युक्‍त:--जुड़ा हुआ; एवम्‌ एव--इस ही प्रकार; अस्मिनु शरीरे--इस 
शरीर में; प्राण:--श्वास-प्रश्वास, इच्द्रियां या स्वयं आत्मा; युक्ष:-- ( इस 
शरीर साधनै से) युक्त है (स्वयं शरीर नहीं, अपितु उससे भिन्न है) ॥३॥ 
अय यत्रेतदाकाइमनुविषण्ण चक्षुःस चाक्षुवः पुरुषों दर्शनाय चक्षुरध यो चेदेदं 
जिधघ्याणीति स आत्मा गन्धाय घ्याणमय यो वेदेदमलिव्याहराणोति सर आत्मा- 
$भिव्याहाराय बागव यो वेदेद.” श्यूणवानीति स सात्मा श्रवणाय ओजम्‌ ॥४॥ 
अथ--और; यत्र--जहां; आाकाशम्‌--आकाश में; अनुलिबष्णमु--अनु- 
पक्‍त, संलूस्द, संबद्ध; कु:--आंख; सः--वह; चाक्षुः--आंख से सम्बद्ध, 


छान्दोग्य-उपनिषद्‌ (अप्टम प्रपाठक) ६४१ 


झाँक रहा हैं । आंख क्या हूँ ?यह कोई स्वतस्न-वरतु नहीं है, उसी के 
देखने का साधन हे--जो देख रहा है, वही “जत्मा' हें । नातिका 
गन्ध ग्रहण करने के लिये है, यह साधन हे, जो गन्ध ग्रहण करता 
है, वही 'आत्मा' हैँ। वाणों व्यवहार करने के लिये हे, यह साधन 
हैं, जो व्यवहार करता हूँ, वही आत्मा है। श्रोत्र सुनने के लिये है, 
यह साधन है, जो सुनता है, वही 'आत्मए हैं ॥४॥ 

मन आत्मा का दंव-चलु है, दिव्य-नेत्र हे, इससे यह आगे-पीछे, 
भूत-भविष्यत्‌ सब देखता हैं, इसो सब देखता है, इसो दिव्य-चक्षु द्वारा मन में हो, कल्पना 
में हो मनुष्प रमण करता हैं, परम्धु यह भी आत्मा का साधन हैँ, जो 


कर सर सता बा हे सर के द्वारा मनन करता है, वही 'आत्मा' हैं ॥५॥ पर 
(ऋ्द्व न जो यह समझा था कि सुपृष्त होने पर आत्मा जेंड 
अवस्था में चला जाता है, उसका समाधान दे दिया। थुधुप्त होने 
आस (साधन) से उपयोग लेतेवाल्ा, पुदधः--पुष्प (जीवात्मा) है, दर्शनाय 
>देफने के लिये, चक्षु--आख (उसका साधन) है, अब य--और जो 
(भात्मा), वेद--जानता (विचारता) है, इंदमु--ईस (अमुक वस्तु) को, 
जिघाणि--न्सूघू, इति--ऐसे, स* आत्मा--वह (सोचने बारटा) ही जात्मा है, 
शरधाय--गन्ध ज्ञान वे छिए, घाणमू--घाण इन्द्रिय हैं, अब य बेद इदमु- 
और जो जानता (सोचता) है कि इसको, अभिव्याहंरॉणि--वाणी द्वारा कह 
(प्रकट करू) , इति--ऐसे (सोचने वाढा ही), सः आत्मा--वर्द आत्मा है, 
अभिव्याहराय--कहने (बोलने) के लिए, बागू>-वाणी (साधन) है, अय 
ये बेद--और जो यह जानता-सोचता है (कि), इवम्‌--इसवो, खूणवानि 
“>सुतू, इति--ऐसे, स्ता--वह (श्ोता ही), आत्मा-आत्मा है, भ्रवणाप-- 
सूतने के लिए, श्रोत्रम-कान (साथन) है ॥४॥॥ 
अय यो चेदेद भसनन्‍्वानीति स आत्मा भनोष्स्य देव चक्षु स वा 
एप एतेन देचेन चक्षुपा मनसेतात कामानृ पश्यन्‌ रमते ॥५ा। 
अय य* बेद--और जो यह जानता (सोचता) है (कि), इंदसु--ईस 
पर, सस्वानि--मनन-विन्तन कह, इति--ऐसे (जातनेवाल), स“--वहे ही, 
कत्मा-आत्मा है, सना--मन तो, अस्प-“इस (जीवात्मा) वी, देवमे-० 
दिव्य (अन्तकरण) , चक्ष“आख (मानन्‍माधन) है, सः ये एप--वह ही 
(मन्ता) यह (आत्मा), एतेन देवेन चक्ुपा--ईस दिव्य नेत्र, मनसा--सत से, 
एतानू--इल, कामातू--वाम्य (भोगो) को, पश्यतु--देखता (मंतत बरता) 
हुआ, रमते--जावर्द भोगता (अनुभव करवा) है /शा 


६४२ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


पर शरीर की सुषुप्ति-अवस्था होती है, और आत्मा का सुपुप्त- 
स्थान होता है'। जिसकी सुषुष्ति-अवस्था होती है, वह शरीर तो 
> जड़ समान हो जाता हैं, परस्तु जिसका सुपुप्त-स्थान होता है, बह 
-अीक्मा तो अपने स्वरूप में पहुंच जाता हैं । उसका अपना स्वरूप तो अपने स्वरूप में पहुंच जाता है । उसका अयना स्वरूप 
चैतन्य है, आनन्द ह--इसीलिय तो सुषुप्त होकर उठने पर उस 
अवस्था को स्मरण करके कहता हैँ कि बड़ा आनन्द पाया। आत्मा 


व तक शरीर से रला-मिला रहता है, तव तक अपने शुद्ध रूप “ जब तक शरीर से सला:मिला रहता है, तब तक अपने ६ रहता है, तव तक अपने शद्ध रूप 
-में तो आता ही नहीं, सुषुप्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर तो आता ही नहीं, सुषुप्त होकर ही इसका शरीर से थोड़ी देर 


-* लिये सम्बन्ध छूटता हैं| यह तभी छूटता हैं जब आत्मा जाम्त्‌ लिये सम्बन्ध छूटता हैं। यह तभी छटता है जब आत्मा जाग्रत्‌ 
तथा स्वप्न-स्थानों को छोड़कर जा मे चला जाता हैं । 
जुसे मरने पर आत्मा शरीर को छोड़ देता है, शरीर से अलूग हो 
जाता है, वैसे सुपुप्त-स्थान में, जाकर भी आत्मा कुछ देर के लिये 
शरीर से अलग-सा हो जाता है) मरकर तो कोई उसी शरीर में 
छोटकर आता नहीं, अत: वह नहीं जान सकता कि शरीर से अलग 
होकर वह किस अवस्था में पहुंच गया था, परन्तु सुपुप्त होकर हर-एक 
-. व्यक्ति जाग उठता है--तव जो सुषुप्त-समय के आनन्द को स्मरण 
करता हूँ, वह आनन्द अपने शुद्ध-स्वरूप में जाने पर जो उसे हुआ 
था, उसी को स्मरण करता हैं । हे इन्द्र ! ,सुषुप्त-समय में आत्मा 
कि  ्र म सोता, 'आरीर सोता है ॥ सोता है ;१७आत्मा ड्ात्या चढ़वत यह होता,अरर» नहीं होता,,दा रीर. 
जड़वत्‌ होता हूँ ॥ उस समय की अवस्था को जानकर ही तो तू 
आत्मा के स्वरूप को जान सकता हैँ । यही विचार माण्ड्क्यों- 
परिषद्‌ तथा बुहुंदा ० में क्रशः २-१ तथा ४-२,३ में कहे गये हैं। ) 
जो देव-गण इस संसार के साथ अधिक सम्पर्क न रखकर बहा- 
लोक में विचरण करते हैं, ब्रह्म-ध्यान में लीन रहते हें, वे इसी 
आत्मा की उपासना किया करते हैं, इसीलिये सव लोक और सब 
थे एते ब्रह्मलोके त॑ वा एवं देवा आत्मानमुपासते तस्मात्तेबा सर्वे च 
लोका कआत्त८ सर्वे च कामाः स सर्वा इच लोकनाप्नोति सर्चा इच कामा- 
स्यस्तमात्मानमनुविद्य विजानातीति ह प्रजापतिस्वाच प्रजापतिस्वाच ॥ ६४७ 
पै--जो; एते--ये; अह्मलोके---म्रह्म के छोक (निवास-स्थान आत्मा) में 
(छीन हैं) ; तम्‌ बे---उस; एतसू--इस; देवाः--ज्ञानी (आत्म-लीन ) ; आत्मानम्‌ 
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कासनाएं उनके वश में रहती हे । जो उस आत्मा को दूंढकर जात 
लेता हैं वह सब लोकों और सब कामनाओं को प्राप्त कर लेता है-- 
एंसा प्रजापति ने इन्द्र से कहा, प्रजापति ने कहा ॥६॥॥ 


अष्ठन् प्रपाठक--[त्तेरहवां खंड) 

से आत्मा के इ्याम-रूप से, उस रूप से जो इयाममथ अर्थाते 
अन्धकारमय है, जिसे मे कुछ नहों जानता, उसके 'शबल'-रूप को, 
चिलकवरे रूप को, उस रूप को जिसमें कुछ-कुछ स्पष्टवा का आभास 
होता हूँ, प्राप्त करूं; 'शबल'-रूप को देखकर यह समझ जाऊं कि यह 
वही “याम-रूप हें, जो कुछ दीख नहीं पड़ता या । जैसे घोड़ा बालों 
को झाड़ कर गदन झाड़ देता हें, जेसे चन्द्र राहु के प्रास से छूट जाता 
हूँ, इसी प्रकार आत्मा के यथार्थ रूप को जानकर में पापों को झाड 


अहालोक मजा पहुंच, जा पहुचू .[॥ 


“आत्मा को, उपासते--उपासना करते हैं(मग्न रहते हैं); तस्मांतु--उस कारण 
से, तेषाम--उन देवो (आत्मज्ञों) को, सर्वे च छोका---सारे छोक, आत्ता-- 
प्राप्त होते हैं, सर्दे ख कामाः--सारी भोग्य कामनाएं, स'--वह, सर्वानू च॑ 
लोकान्‌ आप्नोति--भव छोको को प्राप्त होता है, सर्पानू व फामानु--सब काम- 
नाभों को, यघर--जो, तम्‌ ब्ात्मानमू---उस आत्मा (जीवात्मा भौर परमात्मा) 
को, अनुविद्य--खोज कर, विज्ञानाति--जान सेता है, इति ह--यह (वचन), 
पअजापत्तिः उदाच--प्रजापति ने कहा, प्रजापति: उवाच--प्रजापति ने (इन्द्र को) 
कहा ॥६॥ 

इपामाच्छदल प्रपथे शबलाचछपघामं प्रष्येषश्व इध रोमाणि 

विधूय पाप चर इब राषह्रोेमुंबाठमुच्य घूत्वा शरीरभछतें 

कृतात्मा ब्रह्मतोफमभिसमवामीत्यभिसंभवामोति ॥१॥ 

इंपासातू--काले रग से, तमोगुण की भ्रधानता से, भोग-पोनि से, 
अाबलमू--बहुरगी, चितक्थरा, रजोगृण वी अधघानता को, कर्मन्योनि को; 
प्रषधे--भआराष्त होऊ, पहुचू , शबलात्‌ दपाम प्रपचे--इस रजोगुण वो प्रधानता से 
अपमे काले (तम प्रधानता) को पहचानू , अइव इक--घोडे वी तरह, रोसानि 
+“>बालों को, विधुय--क्लाडकर, दूर कर, परापमु--पाप को, ऊब्झः इृ-- 
अन्द्रमा वी तरह, राहोः--राहु के, पृथ्वी की छाया के, सुखात्‌ृ--मुख से, 
सध्य से; भरमुक्य--यूठ कर, धृत्वा--छोड़क्र, अलग कर; शरीरम्‌--शरोर 


द्द४ड एकादशोपनिपद-्राष्य 


(आत्मा के 'इयाम से 'शबरछ रूप को ही जान सकते हैं, 
बिल्कुल 'स्पप्ट', प्रत्यक्ष रूप को नहीं, क्योंकि वह इन्द्रियों का 
विषय नहीं ।) 

अष्टम प्रपाठक--(चोदह॒वां खंड) 

संसार 'नाम' (एथ४०) तथा 'रूप' (0) का ही समुदाय हे । 
ये भाम-झप आकाश समें--जो खाली स्थान दीख रहा हे--उसमें हूँ । 
-अंसार क्या है ? “नाम, रूप और आकाझ' ! इन तीनों के बीच हैं ? 'नाम', रूप! और “आकादा' ! इन तोनों के बीच 


>_में जो है, बह तरह्म हैं, वह अमृत' हे; वहू आत्मा' हू । प्रजापति 
नें आत्मा के सम्बन्ध में उपदेश दिया है इसलिये में प्रजापति की 
सभा में रहूं, उसके घर पर रहूं; ब्राह्मणों में, क्षत्रियों में और बेदयों 
में यश्ञ प्राप्त करूं; मेंने यश को पा लिया, यशज्ञों-के-यश को पा लिया--- 


को; अकृतम्‌ू--न किये हुए, कर्म-वन्चन से रहित; कृत्तात्मा--सफल-काम, 
आत्मा (स्वयं को) को जाननेव्रा्ा; ब्रह्मलोकम्‌--न्रह्मनपद (मोक्ष) को; 
अभिलंभवासि---आप्त करूं; इति--यह (ही प्रार्थना है); अभिसंभवामि इति-- 
अवश्य प्राप्त होऊं ॥१॥ 
आकाझो य॑ नामे नामरूपयोनिवंहिता ते यदन्तरा तद्‌ ब्रह्म तदमृतों, स 
आत्मा प्रजापते:” सभां चेहम प्रपदे यशो5हूं भवामि ब्राह्मणानां 
यश्षी राज्षां ग्रश्ञा विशाीं यशोष्हमनुप्रापत्सि स हाह यशसां यवाः 
इ्येतमतत्कर्मद्त्को, इ्येत॑ लिस्दु साउसिगाँ लिन्दु साउसियाम्‌ ॥१॥ 
आकुशः बे--आकाश्म (आत्मा) ही; नासरूपयोः--माम (संज्ता), रूप 
(संज्ञी-वस्तु) का; लिर्वेहिता--निर्वाह्‌ (स्पप्टीकरण) करनेबाछा (जाता) है; 
ते--वें दोनों (नाम और रूप); यद्‌--अन्तरा--जिसके मध्य में (विद्यमान) हैं; 
अथवा (ते यद्‌ू+-अन्तरा--उनके भी अन्दर जो अन्तर्यामी विद्यमान है); तद 
ब्ह्म--वह ही ब्रह्म है; तद्‌ अमृतमू--वह ही अमर है; सः आत्मा--वह ही सब में 
प्राप्त (व्याप्त) है; (मैं उपासक-जिज्ञासु) प्रजापतेः--प्रजापति (गुर) की; 
सभाम्‌ू--सभा, मण्डली को; बेशइम--धर को (गुह-कुल) को; प्रपद्चे--प्राप्त 
होऊं (अधिकारी वनूं); यश्ञः--बजस्वी; अहम्‌ भवासि---मैं होऊं; ब्राह्मणातास्‌ 
“जाहाणों (जातियों) के; यश्ञः--यश्य को; राज्ञामू---राजाओं (नियन्ताओं) 
के; बश/--यज्र को; विज्ञामु--वैश्यों (सामान्य-जनता) के; यदहाः--यश् को; 
अहमू--मैं; अनुप्रापत्सि--प्राप्त कहूँ; सः हू अहमू--वह मैं (जीवात्मा); 
यहासास्‌ यद्षः--यशस्वियों में भी यशस्वी; इयेतमू--पीले-सा, सफ़ेद; अदत्कमु 
(जर--दत्कम्‌) स्व दांतों (मोय-साथनों) से शून्य (होकर भी); अदत्कम्‌ 


छान्दोग्य-उपनिषद (अधष्ठम प्रपाठक) दडप्‌ 


शरीर से पृथक्‌ जात्मा का दर्शन कर लिया । से अब योनि में शयन 
न करू, जन्म-मरण के बबन से छूट जाकर क्योकि यह योनि दातो 
बाली तो नहीं हे---/अ-दत्क' है---परन्तु फिर भो बिना दातों के ही 
खा जाती ह--अदत्‌-क! हुँ ॥१॥ 

अप्टम प्रपाठक--(पन्द्रहवा खड) 


पद भामकाम बहा मे लजापसि के चुनाया, 'आत्म-ज्ञान' बह्मा ने प्रजापति को सुनाया, प्रजापति ने मनु 
को, मनु न कर सब प्रजाओ को उपदेश दिया। उपासक को चाहिये 


कि आचार्य-कुल में जाकर गुरु को » उसके बाद जो समय 
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बचे उसमे पंयाधिधि बेदी का अध्ययन करें उसमे ययाबिधि बेदो का अध्ययन । सदनन्तर समादेतेन 


संस्कार होने पर शद्ध प्रदेश में कुटुम्ब के साथ स्वाप्याय फरता हुआ, 


- भामिक कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रियो का भात्मा में निग्रह करता कार्यों को करता हुआ, सब इन्द्रियो का भात्मा में निप्रह करता 


हुआ, तीय-स्थानों मं ही नहीं उनके अतिरिक्त भी सर्वेत्र सब भूतो 


(अदत्‌-कर्म्‌) खा जानेवाली (जन्मन्मरण के चक्र म॒ फ्सानेवाली), स्पेतम्‌ 
न+थीताम, लिरु--स्त्रीग्योति को (पुत जन्म) का, मा--मंत, नहीं, अभि 
गामू--प्राप्त होऊ, सिन्दु मा अभिगाम्‌--यानि को प्राप्त होऊ ॥१॥ 
सद्धंतद्‌ ब्रह्मा प्रशापदप उवबाच प्रजापति्मनवे मनु प्रजाम्प आदार्यकुलाइद- 
भधीत्य ययाविधान शुरो कर्मातिशेषेधाभित्मादृत्ण  कुटुम्ने शुत्रो 
हैशें.. स्वाप्यायमधीयामो. धामिरान्विदघदात्मनि. सर्वेध्ियाति 
सद्रतिष्ठाप्याहिं सत्तर्दमूतान्यम्पत्र तोर्येम्य से खल्देव यर्तेयन्पादरापुष 
अह्यलोकृममिसप्यते न च॒ पुनरादतते न च पुनरावतेंते॥१॥ 
तद्‌ हु एतदू--उम (पुर्व-ब्याख्यात) इस (ज्ञान) को, इह्मा--आऋह्या ने, 
प्रजापतवे--प्रजापति को , उवाच--उपदेश दिया या, प्रजापति --प्रजापति ने, 
सनपे--मनु (राजपि) वा, सनु--मन्‌ ने, प्रजाम्य --प्रजाजा को, आच्चार्म 
छुस्तातृ--आचायजुठ (गुरकुल) से, वेदमू--वेंदा को, अपीत्य--अध्ययन 
(अर्म सहित ज्ञान) कर, मपादिधानमु--विधि (नियम) पूवव, ग्रो--गुर 
के, कर्म-नवार्य (गुरूदक्षिणा या सेवा शुत्रृषा आदि), अतिशेषेश--पूर्णता 
से (समाप्त कर), अभिसमादत्य--छौट कर (समावर्तन विधि करा कर पुन 
आकर), इुद्स्वें--डुटुम्ब (पितृ-गृह) मे, शुधो--एवित्र, निर्मेल, देशे-- 
स्थान में, स्वाध्यापम्‌--वेद के मनन चिन्तन को, अधोषान'----अध्ययन करता 
हुमा, (स्वाध्यापम मधोयान*--प्रणव तथा गायत्री का जप करता हुआ, 
बेदाध्ययन करता हुआ), धॉमिशानू--(अन्यो को) घामिक (पर्म-सलर), 


६४६ एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


के प्रति अहिसा मम 2 5: व्यवहार करता हुआ विचरे। जो इस प्रकार 
विचरता हूं, वह इस जन्म में हीं आयु-पयन्त बरह्म-लोक' में ही विच- 
> रण करता है, और झरीर त्यागने पर फिर छौटकर नहीं आता, फिर 
छौटकर नहों आता ॥१॥ 


विदधतू--करता हुआ, बनाता हुआ; आत्मनि--आत्मा में; सर्वेच्रियाणि-- 
सब इन्द्रियों को; संप्रतिष्ठाप्य--स्थापित कर (निग्रह कर); अहिसनू--व 
हिंसा करता हुआ; सर्वभूतानि--सब प्राणियों को; अन्यत्र--भिन्न, सिवाय; 
तीर्येश्यः--ततीर्थों (वेदाज्ञा) से (वेद-विहित दस्यु-हनन आदि के अतिरिक्त अहिंसा- 
श्रत का पालन करता हुआ); सः+ खलु---वह (यथाविधि स्नातक-णिन्ञासु) ; 
एकस्‌ बर्तेयनू--इस प्रकार बर्ताव (व्यवहार) करता हुआ; यावद्‌--आयुषस्‌ 
--जीवन पर्यन्त; ब्रह्मलोकम्‌ अभिसंपद्मत्े--बरह्म-छोक (ब्रह्म-ज्ञान एवं आत्म- 
ज्ञान) को प्राप्त कर लेता है; न च--और नहीं; पुन/ः--फिर; आवर्तते--अरहा- 
छोक से लौटता है (च्युत होता है); न च पुनः आवत्तंते---फिर दोवारा जन्म-मरणश 
के चक्र में नहीं पड़ता है ॥१॥॥ 


घारावाही हिन्दी में 
संचित्र 
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[प्रूल तथा झब्दार्थ एवं व्याख्या सहित] 


द्वितीय भाग 


[बृहदारण्पक, श्वेताइवतर ] 


विषय-सूची 


विषय 
१०. बृह॒दारण्यक 
(पृ० ६५१-१७६ 
(१) प्रथम अध्याय 
सृष्टि का हये, वाजी, अर्वा तया 
, व रूप, ६५१-६५४ 
पूर्वे समुद्र ओर उपनिषद्‌ का काल, ६४२३ 
मृत्यु तथा सृक्षि, ६५४-६६४ 
प्राण के सबध में देवासुर 
कया, 
सुप्दि-रचना, 
आदम-अदम-अहम्‌, 
सृष्टि-रचना तथा बायवल, 
अति-सृष्टि का अर्षे, ६५९ 
'भह ब्रह्मास्मि' का अर्थ, ६९४ 
ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ६९१-६९९, 
धर्म की उत्पत्ति-महत्ता, ६९८ 
प्राण की सर्वोत्ृप्टता, ७९४-७२५ 
प्राण-इन्द्रिय विवाद, ४८०, ७२२०-२४ 
साम-हूप की भिद्नता में आत्मा वा 
प्राण ही सत्‌ है, ७२६-७२९ 
(२) द्वितोव अप्याव 
दृप्तन्वाछाकि का अजातशत्रु की 
ब्रह्मोपदेश, ७२९-७ ३७ 
मजातशत्रु का दृष्त-बालाकि 
को ब्रह्मोपदेश, ७३५-७५० 
सुषुष्तावस्था का वर्णन, ज्ड्प्‌ 
माज्नवल्वय-मैत्रेयी-सवाद, ७५१-७७४ 
मपु-विद्या (अह्य-विद्या) ७६२-७७४ 
उपनिषद्‌ की गुरु-शिष्य- 
परम्पस, ७8७४-७७७ 
(३) दृतोय अध्याय 
याजशवल्लय जनक की सभा मे, 
७७७-परें८प 
जनक के पुरोहित अश्दल के 
8 प्रश्न, ७४०-७५८८ 


पृष्ठ 


) 


६६१-६८२ 
६ृद्धरे०७०४ 
इ्परे 
६८६ 


विषय पृष्ठ 
जरत्काए-योत्री आतंभाग के 

2 प्रश्त, ७८९-७९१४ 
लह्यवशोतत्न भुज्यु के 

प्रश्न, ७९४-७९एय 
उपस्त चाकायण के प्रश्न, ७९९-८०१ 
कुशीतक के पुत्र कहोल के 

प्रश्न, छ० (१-८० है 
तीन एंपणाएँ, ६०२ 


वाचक्तवी गार्गी के प्रश्व, ८०३-८०६ 
आएि उद्दालक के प्रश्न, ८०६-५१७ 
गार्गी का दोबारा प्रश्न, ५१४-०२५ 
विदग्घ शाकल्य के प्रश्नो की 
झंदी, ८२५-प४४ 
विदग्य से याजवल्क्य का अश्त, पडेई 
विदेग्ध का छण्जावश प्राणात, ८४५ 
याज्ववल्क्य का आत्म-विषयक 
प्रवचन, दड६-पडद 
(४) चतुर्प अध्याय 
जनक को याशवल्वय का विश्व के 
आधारभूत तत्त्वो का उपदेश, 
ध४ंघचपघ६२ 
याज्ञवल्क्य द्वारा जाप्रतू-स्वप्त- 
सुधुष्ति का वर्णन, ९३८६५ 
जनक को याजवल्क्य का आत्मा 
का उपदेश, पि८-५९३ 
पुनजेन्म का वर्णन, ८९३-९१० 
तृणजलायुका (सुन्डी) का दृष्टात, ५९५ 
विद्या-अविया, ९०१ 
अयमस्मि, ९०२ 
उसे यहा जान लिया तो ठीक, 
नहीं तो गाश है, 
नेह नानास्ति किज्चन, 
वादों विग्लापन हि तत्‌, 
एपणाएँ, 
सन्तान-निरोध, , 
याशवलय-मैत्रेयी संवाद, 


९०३ 
शक 
हि 
९०७ 
९०९ 
5१० 


(७० ) 


विवय पृष्ठ 
उपनिवद्‌-ज्ञान-परम्परा, २११ 
(५) पंचम अध्याय है 
बे का अर्थ, ९१२ 
द' का अर्थ (दाम्यत-दत्त- 
दयध्वम्‌ ), ९१३ 
हुदया का अर्थ, ९१५ 
सत्य-मह्म, ९१७ 
सत्य का अर्थ, ९१७ 
मू: भुवः स्व: का अर्थ, ९१७ 
विराट्‌-पुरुष का निवास-स्थान 
हृदय, ९२१ 
“विद्युतू-त्रह्म' का अर्थ, ९२२ 
वबाग-ब्रह्म का अर्थ, सर 
वैश्वानर' का भर्थ, ९२३ 
मरणानन्तर अध्वेगमन, एर्४ड 
तप! का अर्थ (स्वरूप), ९२५ 
'अन्नहा-प्राण-अहा', २२६ 
उक्थ', यजु, साम, क्षेत्र! का 
आर्थ, ९र८ 
गायत्री की व्याख्या ९३० 
आए के मंत्रों का उद्धरण, ९४१ 
६) प्ष्ठ अध्याय 


प्राण तथा इ| यों का विवाद, ९४२ 
श्वेतकेतु तथो राजा जैवलि 


प्रवाहण के पांच प्रश्न, 334 
मत्य-रहस्य, ९४६-९५४ 
गर्भाषान, ९५४-९७४ 
मांसौदण, ९६६ 
वेदो$सि, ९२ 
वीर परुथ ही, ९७३ 
पुत्र अतिपिता, अतिपितामह हो, ९७३ 
११. ब्वेताइवतर 

पृ ९७७-१०३६) 
१) प्रथम अध्याय 


ब्रह्मांड का कारण क्या है ? ९७७-९७९ 
ब्रह्म-चक्र का वर्णन, ९७९-९ ८३३ 
जीवन एक नदी का प्रवाह है, ९८५३-८५ 
धृथग आत्मान॑ प्रेरितारं च मत्वा, ९८५ 


विषय पृष्ठ 
त्रित्व का विचार, ९८६-९९०,१०१० 


क्षर-अक्षर, द८६ 
ज्ञ-अन्न, एु्छ 
दो अज, हु ९:८७ 
प्रधान (प्रकृति) क्षर है, श्प७ 
(२) द्वितीय अध्याय 
भवत की प्रार्थना, ९९३ 
प्राणायाम, २९४-९९६ 
भिन्न-भिन्न ज्योतियों के दर्शन, ९९६ 
योग का वर्णन, ९९६ 
एक-अनेक, ९९७ 
भगवान्‌ के दर्शन, ९९८ 
(३) तृतीय अध्याय 
ईश्वर का वर्णन, ९९९-१००७ 


बह हृदय की गुफ़ा में है, १००३-१००६ 


वह अंगुष्ठमात्र है, १००४ 
अत्यतिष्ठद्वशांगुलम्‌, १००४ 
अणु से अणु, महान्‌ से महानू, १००६ 
(४) चत्तुर्भ अध्याय 
तू ही सब-क्ुछ है, १००७ 
अजा तथा अज, १९०९ 
दो पक्षी हैं, एक भोक्ता, दूसरा 
द्र्ष्टा, १०१०-११ 
देव का वर्णन, १०१३-१७ 
(५) पंचम अध्याय 
विद्या-अविदया, अमृत-क्षर,. १०१८ 
ब्रह्म का वर्णन, १०१९-२६ 
जीव का वर्णन, १०१२-२४ 
अंगृष्ठमात्र, १०२२ 
आरागम्रमात्र, १०२३ 
(६) षष्ठ अध्याय 
सृष्टि का कारण क्या है, इस 
प्रश्त का उपसंहार, १०१६-३६ 


निष्कास-कर्म का सिद्धांत, १०२८-२९ 


स्वाभाविकी ज्ञान-बलू-क्रिया, १०३१ 
मकड़ी का दृष्टांत, १०३ 
प्रधान (अरक्ृति), १०३१ 
ब्रह्म का वर्णन, १०३२-३८ 


4 देहदारण्यकउपनिषद 
प्रथम अध्याय--( पहला ब्राह्मण ) 
(सृष्टि का हम, वाजी, अर्वा तथा अद्व-रूप में एवं बहा का 
मृत्यु रूप में वर्णन) 

उपनिषदो के ऋषि “ज्ञात” से अज्ञात” का वर्णन करते हुए 'पिड' 
से 'ब्रह्मांड' का वर्णन किया करते थे--उनकी वर्णन-शेली का यह 
मूलमन्त्र था । उपनिपत्काल में जो यज्ञ होते थे, उन्हें भी वे पर- 
मार्थ में ही घटाने का थत्न करते थे। इन्ही यज्ञों में 'अश्वमेध- 
यज्ञ था। जिस प्रकार यज्ञ-मण्डप में अश्वमेष'-यज्ञ हो रहा है, 
इसी प्रकार मानो इस विद्याल ब्रह्मांड में भी 'अश्वमेध-यत ही 
रची जा रहा है,[सह सृप्टि-हप-यज्ञ एक 'विरादू-अदवमेध-पञ्ञ 
है । कंसे ? ऋषि कहते हे :-- 

सृष्टि ही मानो मेध्य-अब्ब हैं, विरादू अदब हैं। इस “विराद- 
अइब' का सिर उषा हैँ, इसकी आंख 'सूर्श! हे, इसका प्राण वायु 
है, इसका खुला हुआ मुंह वेश्वानर-अग्नि' है, इस मेघ्य-अश्व का 
आत्मा 'संबत्सर' हे--'समय हैँ । इसको पोठ 'धु-लोक' है, इसका 
डदर अस्तरिक्ष-सोक' है, इसके खुर 'पृधिदो-छोक' है, पासे “दिदाएं! 
है, पसलिया अवान्तर-दिश्याएं' हे, अंग ऋतुएं' हें, जोड़ 'भास और 

क* उपा या लव्यस्प मेष्यस्य शिरः सूर्यइचक्षुर्गातः प्राणों व्यात्तमस्निदेशवान ___ 

नरः संबत्सर झत्माशवस्प मेध्यस्थ | थौः पृष्ठमन्तरिक्षमुदर पुथिवों ३०५ 

पाजस्प दिशः पाइदे अवान्तरदिद्ा: पशंव ऋतवो४धगानि मासाइ्चार्ष- 

भासाइच पर्वाष्यहोरात्राणि प्रत्िष्ठा नक्षत्राष्पस्थीनि नमो भा सानि। 

अदध्यो, सिकता' सिन्‍्धदों गुदा यकच्च बच्तोमानप्च पर्वता ओषधयण्च 

चनस्पतयद्च स्लोमान्युथ्न्‌ धृर्वा्ो. निम्लोचझजघनार्षों यद्विजृम्मते 

तद्द्योतति यद्विपुनुते तत्स्तमदति यन्मेहति तदंति वागेवात्य बाक शत 

ओम्‌--सर्वेकक्षक आदि गुद ईश्वर का नाम स्मरण कर; उपाः थे-- 
पा (प्रातः सूर्योदय से पूर्व की आामा) ही; अध्वस्प--भोग्य, गतिमय, व्यापक 


द५र एकादशो पनिषद्-भाष्य 


अरधमास' हैं, स्थिति-स्थान 'अहोरात्र' हें, अस्थियां नक्षत्र" हैं, मांस 
बादल' हैं, पेट में पड़ा आधा-पचा भोजन सिकता--रित--हें, 
अंतड़ियां 'नदियाँ' हैं, जिगर-फफड़े- पहाड़ हैं, लोग ओषधि तथा ंतड़ियां 'नदियां' हैं, जिगर-फेफड़े पहाड़ हैं। -्सहाड- हैं, लोम “ओषधि तथा 
बनस्पतियां' है, पूर्वाध 'उदीयमान-सूर्य' हूं, उत्तराधे अस्त होता हुआ 
सूथ' है । अब्व जसे जंभाई लेता है, सृष्टि में वह चसकना' हे, 
अबवब जैसे शरीर को शरीर को झाइता है, सृष्टि में वह कड़कना' है, अवब जसे 
सृत्रोत्सग करता है, सृष्टि में वह बरसना' है, अब्व जेसे हिनहिताता 
है, सृष्टि में चह गरजना' हे ॥१७ 


(सूष्टि का); मेध्यस्य--जानने योग्य, संस्क्रत करने योग्य; (अद्वस्थ मेध्यस्य--- 
इस जानने योग्य, पान योग्य, उपयोगी अश्व--विराद जगतु--सृप्टि का); 
दिर:--सिर (स्थानीय) है; सूर्य:--सूर्य; चल्ुः--नेत्र समान; बात+--वायु; 
प्राण:--प्राण (श्वास-प्रश्वास); व्यात्तमू--(खुला) मुख; अस्निः--अग्नि; 
वेदवानर:--वैश्वानर (संज्ञक अग्नि); संवेत्सर:--पूर्ण वर्ष (कार); आत्मा 
--शरीर (घड़) है; भश्वस्य मेप्यस्य--इस शेय, अश्वरूप विराड्-जगत्‌ का; 
झो/--धु-छोक; पृष्ठमू--पी5। अन्तरिक्षमु--अन्तरिक्ष (आकाश); उददरमस्‌ 
मै के समान; पृथिचो--पृथ्वी; पाज़स्यमू--पाद-तल (तलवा); दिशः-- 
दिशाएं; पाइवें--(दक्षिण-वाम) पासे; अवास्तरदिज्:--(मध्यवर्ती) उप-« 
दिशाएं; पर्शब:--पस्‍सलियां; ऋतव:--छ: ऋतु; अंगानि---अंग हैं; भासाः थे 
मर्धमासा: च--पूर्णमास और पक्ष (कृष्ण-शुव्ूू) ; पर्वाणि--पिर्व (पोरे, जोड़) ; 
अहोराजाणि--दित-रात; प्रतिष्ठा--स्थिति-स्थान (आधार); नक्षत्नाणि-- 
नक्षत्र; अस्थोनि--हड्डियां हैं; नभः--वादरू; मांसनि--मांस; ऊवध्यमू-- 
उदर-स्थित मोजव; सिकताः--रेत (वालू); सिन्धवः---नदियां; गुदाः--पेट की 
अन्तड़ियां (नाड़ियां); यकृत्‌ च--जिगर; क्लोसमानः च--ओर पिपासा-स्थान 
(जिगर के पास का अँग्) ; पर्वता:--पहाड़; ओोषधयः च वनस्पतयः च---ओऔपधियां 
सौर वनस्पतियां; छोमानि--रोएं, वाल हैं; उद्यनु--उगता हुआ सूर्य; पूर्वार्द्ध:-- 
नाभि से ऊपर (अग्रला) भाग; निम्लोचनू--छिपता हुआ सूर्य; उत्तराधे:--नामि 
से निचछा (पिछला) भाग; थद्‌ विजुम्भते--जो जम्हाई लेता है (जम्हाई); 
तद्‌ विद्योतति---वह विजली चमकती है (विजली की चमक); थद्‌ विधूनुते--जो 
. शरीर को कंपाता (फुरफूटी लेता) है (अंग्-्चालन); तत्‌ स्तनयति--वह 
(मानों) बादछ की गरज है; यत्‌ सेहति---जो मूत्र करता है; तदू वर्षति--वह 
पानी का बरसना है; बाग एव--जगत्‌ की बाणी (शब्द); अस्य--इस (मेघ्य- 
अश्व-विराड-जगतू ) की; बायू--वाणी (हिनहिनाता) है ॥फा 


बृह॒दारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) द्ष्रे 


अद्ब के आग्रे-पीछे जंसे उसको महिमा को गाने वाले धुंघक 
लगाये जाते हे, सुष्दि में 'दिन'-रूपी घुंघरू उसकी अगली और 'राति- 
रूपी घुंघर उसकी पिछली महिमा का बखान्‌ कर रहे हु। दिन का 
उदय 'पृरव-समुद्र! से होता हु, रात्रि का प्रारंभ 'अपर-समुद्र' से होता 
है । (कोई समय था जब कि भारत के पूर्व-भाग में भी समुद्र था, 
यह भूगर्भ-वेत्ताओं ने पता लगाया है। उसी काछ में ये उपनिपद्‌ 
लिखी गई होंगी ।) ये दोनों--दिन ओर रात--सृप्टि-हूपो अदब 
को आगे ओर पीछे दोनों तरफ़ से महिमा बनकर घेरे हुए है । अदव _ 
के चार नाम हे--/हय-बाजो'-अर्वा-अदप । सह सृष्टि 'हय' है, 
। भ्र्यात्‌ 'हेय है, त्याज्य' हे | हूं, त्याज्य' हुं | दिव-नण' इस सृष्टि-हूपी घोड़े पर इसे 
हर समझ कर बंठते हैं, इसे त्यागना है यह समझ कर, इसका भोग _ 
करते हे । यह सृष्टि 'बाजी' हैँ, अर्थात्‌ वाज-बाली, अन्नवालो हे, 
भोग्य' है ७गन्धवंगण'; अर्थात्‌ विछासी छोग इस सृष्टि रूपी घोड़े, 
पर इसे वाजी' समझ फर बेठते हैं सा सो ही खिय ह! भोग के ही लिये है, यह 


समझ कर इसका मन से हो कम चलका ह यह सुष्टि 'अर्बा' हैं, अरब, भर्थात्‌ 
«वर्ष! का स्थान हैं, हिंसा से है यहाँ काम चलता है। 'असुरूणण 
इस सृष्टि-रुपी घोड़ें पर इसे “अर्था' समझ कर बंठते है, संधार में 
संहार द्वारा ही अपनी जीवन-पात्रा करते हे ।पह सृष्टि 'अश्य' हे, 
'अश', आर्यात्‌ 'मोजन! मिरू जाने क। स्थान है (समनुष्य-गण', 
साधारण-लोग इस सुष्दि-रूपी घोड़ें पर इसे अश्व' समझ कर बंढते 
है, पेट भर जाय, जीदन-पात्रा फा निर्वाह हो जाप, इतने मात्र से 
_सन्तुष्ट रहते हूं। इंस प्रकार देव, [गिन्धर्व, असुर तथा मनुष्य इंस 
सुष्दि-हुपों विरादू अश्व को हय, बाजी, अर्वा, अश्द रूप में सवारो 


आहर्या अब पुरस्तान्मदमाध्थजाथत तस्य पूर्व समूद्रे योनो 
सत्रिरेन परश्चान्महिमाध्यजायत तस्पापरे समुदें पोनिरेतों था 
अइय महिमानावर्भितः संघ्रभूवतुः॥ हयो भूत्वा देवानवहुद़्ाजो 
शन्यर्षनिर्वाश्युरानशयों सनुष्पान्‌ समुद्र एवास्थ बन्युः समुद्रों योनि: ॥२॥ 
अहः घें--दिन (सृप्टि-रचना) ही; अइवम्‌--(विराइ-जगत्‌ रूप) अश्व 
के, पुरस्तातु-पहले, आगे; महिमा--बडप्पन, महत्त्व; अनु--अजायत-- 
उत्पप्न हुआ; तत्य---उस (दिन) वा, पूवें--पूर्वे दिशा के, पूर्ण, समुद्रे-समुद्र 


ह्प्द एकादझोपनिपद्-भाष्य 


कर रहे हैं। इन सब का बन्धु, इत सब का कारण समुद्र! है-- 
'समुद्र' भर्यात्‌ जिस में सब दौड़ते हुए जाकर मानो जैसे वन्धु में छीन 
हो जाते हों वैसे उसमें लीन हो जाते हेँ। वही कारण-रूप प्रकृति 
अथवा पर-प्रह्म! ही सानो समुद्र हे जिसमें सब ऐसे छीन हो जाते हें 
जैसे बन्धु में सब प्रेम से समा जाते हैं ॥२॥॥ 


प्रथम अध्याय--(दूसरा ब्राह्मण) 
(मृत्यु तथा सृष्टि) 
इस प्रकरण में ऋषि ने ब्रह्म की कल्पना 'मृत्यु” के रूप में की 
है । ब्रह्म को मृत्यु-हूप मानकर कैसे पहले जड़-जगत्‌ उत्पन्न हुआ, 
जड़ के उत्पन्न होने के बाद कंसे चेतन-जगत्‌ उत्पन्न हुआ--इस 
सब आध्यात्मिक प्रक्रिया का साहित्यिक वर्णन करते हुए ऋषि 
कहते हैं :--- 


में, ब्रह्म में; योनि:--उत्तत्ति-स्थान, आधार है; राज्िः--रात, प्रकय; एंनमू-- 
इस (उत्पन्न विराडू-जगत्‌-रूप) अश्व की; पदचातू--पिछली, पीछे; महिमा--- 
महत्त्व; अनु--अजाग्रत--हुई; तत्य--उस्त (रात्रि रूप महिमा) का; 
अपरे--डूस्तरे, पश्चिम दिशा में (के); ससमुद्रे--समुद्र में; योनिः--उत्पत्ति- 
स्थान हैं; एतौ--पे दोनों (दिन और रात वा सृप्टि-रचना और प्रछूय) ; बै--- 
ही; अदवम्‌ अभित:--(विराड्-जगदु-रूप) अश्व के चारों ओर; महिमानी-- 
भहिमाएं; संवभूवतु:--सम्भव हुईं; (यह विराइ-जगत्‌-रूप अश्व) हय/-- 
हैय-त्याज्य (रुप से ); भूत्वा--होकर; देवानू--देवों (इच्चिय-जयी विद्वानों) को; 
अवहत्‌ू---बहन करता (सवारी देवा) है, आगें-आगे ले जाता है; बाजी--नीर्य- 
पराक्रम-भोग्य सामग्री से युक्त (रूप में होकर); गन्धर्वान--आमोद-प्मोद में 
लीन संसारी मनृष्यों को; अर्वा--हिंत्र (रूप होकर--हत्या-बात के सावन) 
होकर; अछुदरानू--अपने स्वार्थ में छीन असुरों (दगप्ट-स्वभाव मनुप्यों) को; 
जअदबः--भोग-सामग्री वाढा, भोग्य होकर; सनुप्यानू--मनुप्यों को (आगरे-आगे 
ले जाता है); समुद्र;--समुद्र, परमात्मा; एब--ही; अस्य--इस अश्व (विराड- 
जगत) का; बच्बुः---वच्यन स्थान, नियन्ता है; समुद्रः--परमात्मा ही; योनिः 
“इसका उतत्ति-ल्थाव (विमित्त कारण) है॥शाा। 


चृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) द््ष५ु 


सृष्टि के प्रारंस में यहा, यह जो-छुछ दीद रहा है, कुछ नहीं या। 
भूखी मृत्यु से यहू सब ढक चुका था। सृत्यु का बया काम हूँ ? यह खा 
जाती हैं ! भू हो तो खाता है। ओर जो इस विशाल को खा जायें, 
कितनी उसकी भुख होगी! परलस्तु मृत्यु खाती भी क्‍या है, पट में हो 
तो रख लेती हुं) खाने वाला वस्तु को पेट ही में तो रख लेता 
है। भृत्यु ने भो पहु सब जगत्‌ पेट में ढाए रखए था (मृत्यु का रुप ही 
अगनाया' है, 'भूण' हैं। इस प्रकरण में भत्य ब्रह्म के उस रूप का 
जाम है! मिसने सतार को भोजन बनाकर अपने में ढाप रखा है भोजन बनाकर अपने मे ढाप रखा है।। 
मृत्यु-हप-ब्रह्म का प्रकृति ही तो शरोर था| प्रलयावस्या मे जब 


अक्ति-हदी इस छरोर को यह छा गया, तो उसका अयना शरोर भी इस शरोर को बह खा गया, तो उसका अपना शरीर भी 


ने रह, जाय किस से, और खाये बण ? सृष्ति की अवस्था में अपने 
“जसेर से है तो यह जदने शरीर को जा रहा था- से हो तो वह भपन शरीर को खा रहा भा--यही दो मत्त्य- 
प्राय है! बड़ी मछलो छोदो मछली को निगल रही हूँ, कोई भोकता 
हैं, कोई भोग्य है सह के मुत्य-हूप शरीर में हो तो यह च्दंण 
चल रहा हैं) जब इस-चबण के होते-होते चर्बण को ही कुछ न रहा, 
प्रल्थ हो गई, तब मृत्यु रह गई, ओर उसकी भूछ रह गई, बाको 
कुछ न्‌ रहा। भूब मृत्यु अपनी क्षुघा-पूर्ति का बयां उपाय करे मत्य अपनी क्षपा-पूत्ति का देय उपाय करे ? ऐसी 
अा मेँ दस मा कप पट में उसका सन किया कि फिर% आत्म॒त्वी! हो जाऊ, फिर 
शरोर धारण करू, अब फिर सृष्टि की रचना कछ, ताकि कर सा- 
खाफर अपनी भूल मिदाऊ भाई इसे गरद सास मे बय छाला 
सुशामद शुरू फी कि भाजो भाई, करो मदद, सुष्टि फो बना डाहे | 
इस प्रकार अच्ना करते हुए उसने प्रमाणुओ में गति दी। मृत्यु-हप- 


नबेह किचनाप अआसोन्ट॒त्पुनेदेदमादुतभासोत्‌ १ अशनायगाइ्- 

नापा हि सुत्युत्तन्मनोशुश्ताशत्मन्दी स्थामित्ि ६ सोष्चप्नचर- 

ततस्पांत आपोष्जापन्ताउते ये में बमभूदिति तदेवा्स्या- 

मंत्य को, हू या असम भवति ये एक्मेलदर्कस्पारुत्थ देद ध१8 

मे एव--नही ही, इंह--पहा, किचन--मुछ भी, अप्रे---(जगदुत्पत्ति 
से) पहिले, आगे, भ्राप्तीतु-था, भुत्युदा-मृत्यु (अथवा जगत्‌ के सहर्सा 
प्रभु) से, एक--ही, इदसू--यह (अवकाशनस्थान), आदृत्मू--पिर हुआा, 
ब्याप्त, आशोतु---भा, अज्नराययघा--अथनापा (भूज, कर्म-फलभोग की इच्सा) 


द५द - एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


ब्रह्म की इस अर्चना से आप उत्पन्न हुए, अर्थात्‌ द्रवावस्था में प्रकृति 
प्रकद हुई । आप! का अर्थ यहां जल नहीं, अपितु द्रवावल्था के रूप 
में प्रकृति है। यह देखकर कि अब उसका शरीर बनने लगा उसे 'कम्‌' 
हुआ, कम! अर्थात्‌ सुख हुआ । अर्ची का अर! और 'कम्‌' का का 
मिलकर अर +-क +-अक बनता हँ--क्योंकि “अर्चना' करते हुए 
उसे “कम्‌ अर्थात्‌ सुख हुआ था इसीलिये द्रवावस्था-रूप प्रकृति को 
'अक्क! कहते हूँ, यही 'अर्क' का 'अकंत्व! है । जो इस प्रकार अर्क के 
जर्कत्व को जानता है उसे सुख प्राप्त होता है ॥४१॥ 

बहु आप! और “अर्कों एक ही बात हे--प्रकृति की द्रवावस्था 
का नास आप है, और इसो का नास “अक' हैं। आप”, आर्थात्‌ 
ब्रवावस्था प्रकृति का जो धर था, अर्थात्‌ ऊपर-ऊपर का हिस्सा था, 
बह महान्‌ हो गया, कड़ा हो गया । आधे बिलोये दही में ऊअपर-ऊपर 
जो झाग आ जाती है उसे शर! कहते हैं, वह मक्खन बनकर कड़ी 
से (आवृत था); अशनाया--भूख, भोग की कामना; हिं--वास्तव में; मृत्यु: 
+पृत्यु (का कारण) है; ततू--उस मृत्यु ने; मनः--चिन्तन, संकल्प; 
अकुस्त---किया; (ध्रतः अकुरुत--चित्तन-ईक्षण-संकल्प किया); आत्मस्थी-- 
आत्मा वार (देह-मूर्ति, प्रगठ); स्थास--होऊं (अपने को व्यक्त करूं); इति 
“यह (मनन किया); सः--वह (मृत्यु--संहर्ता); अर्चचू--प्रुजा (संकल्प- 
मनन) करता हुआ; मचरत्‌--फिरने लगा, गतिमय हुआ; तस्थ--उसका; 
सर्चेतः--अर्चता (पूजा) करते हुए; आपः--जल (तन्मात्राएं); अजायन्त 
-“-उत्तन्न हुईं; अ्चते वे मे---अर्चना करने वॉले मेरे छिए; कम्‌--जल, सुख; 
अभूदू---उत्तन्न हुआ; इति--यह; तद एच--वह (अर्चना करते हुए क-जलू 
का होना) ही; अकंस्य---अर्क' शब्द की; अकंत्वमू--अकंता (अर्चे--क' रूप में 
निरक्ति-ध्युत्पत्ति) है; फम---जर व सुख; ह बै--ही, भी; अस्मे--इसके 
छिए; भवति--होता है; बः--जो; एवम--इस प्रकार; एतत्‌--यह, इस; 
अकंस्य--अर्क' शब्द की; अर्फल्वस--अकंता (रूप, व्युत्पत्ति) कोद वेद--जान्न 
लेता है ।१॥ 

बापो वा अर्कस्तद्दर्पा, शर आसीत्तत्समहन्यत्त। सा पृथिच्य- 

अवत्तस्यासश्षाम्यत्तस्य श्रान्तस्थ तप्तस्य तेजो रसो निरवर्तताग्निः ॥२॥ 

आपः-जछू; बे--ही; अके:--अ्क! (शब्द का वाच्य) है; तदु यदू-- 

तो जो; अपामु--जलों का; त्रः--कठोर भाग, ऊपर तैरता भाग; आसोत्‌ू-- 
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हो जाती हैँ, ऐसे ही 'भआप्‌” का ऊपर का हिस्सा जमकर फड़ा पड़ 
गया, वही “पुृथिवी' बन गया, नौचे का हिस्सा तरल होकर जला 
घन गया। उसमें फिर मुत्यु-उप-ब्रह्म ने क्रम किया। उसके श्रस 
करने पर, और तप उठने पर, उसके तेज का रस मिल पड़ा, जिसे 
आग्नि' कहा जाता है। इस भ्रकार आप, जर्यात्‌ द्रबावस्या प्रकृति 
_से जल, पूथिदी और असि--यें तीन पदार्य उत्पन्न हो गये धर॥ 
अब मुत्यु-रूप-ब्ह्म ने अपने तेजोमय-रूप शरीर को तीन स्थानों 
में बांद लिया । उसका “अर्निरूप पृथिवी पर रहा, “भदित्य-हप 
थू में और वायु-रूप अन्तरिक्ष में चला गया. में चला गया। इस प्रकार तेजोमय 
ब्रह्म का प्राण तीन स्थानों में बंद गया, और चु-लोक से लेकर पुथिय तीन स्थानों में बट गया, और चु-लोक से लेकर पृभिवी 
तक विश्वाल शरीर को घारण कर तेजोमय-छूप बह ब्रह्म जड़-जगत 


“ के रूप में शरीर-घारो हो गया। उसके विज्ञाल जड़-जगत-रूपो शरीर 


"का बन कौन करें /पूव-दिशा उसका सिर हें, भर देखो बह ओो पर सन व यह 5 और देखो “वह ओर 
जे कर है। पर बच की जरन लक बना किए ओर दक्षिण-पूव त्तक जा रही ये दिशाएं 
उसकी दोनों भुजाए है । पहले स्‌र्ष्टि को अदव मानकर वर्णन किया 
गया हूँ, इसलिये इस सृष्टि-हपी-अश्य फो फोई पूंछ भी तो चाहिये ! 
वह देखो, पश्चिम-दिश्ञा उसकी पूंछ हे, और देखो “वह और 'वहुँ-- 


था, तत्‌ू--वह, समहन्यत--इंकट्ठा हुआ, कठोर (दृढ़) हुआ, सः--वह्‌ (जल 
वा सहत शर); पूषिदी--पृथिवी (रूप), अभमवत--हो गया, द्रस्यामु--उस 
(पुथिवो) मे, अभाम्पतू--(सहर्ता मृत्यु-रुप ब्रह्म ने) श्रम किया, तस्व--उस; 
आान्तस्थ-- (पहले) श्रम किये हुए; तप्तस्प--(अतएव) तेपे हुए का, तेज:--+ 
मेज; रसः--सार; निरवर्तत--निकला, प्रगट हुआ; अग्तिः-- उत्तदा ही नाम ) 
अग्नि है॥रा। 
से भ्रधात्मान व्यकुश्तादित्प तृतीय दापुं तृतीय स्‌ एवं प्राणस्त्रेषा बिहित.) 
सस्प प्राची विविशरोध्तो चासो चेमों । अयात्य प्रतीचो दिवपुच्छमसी 
चासी घ सवस्पौ दक्षिणा चोदोचौ च पाश्यें थोः पृष्ठमन्तरिक्षमुदरसियमुरः 
स एपोष्प्सु प्रतिष्ठितों पत्र वव चेति तदेव प्रतितिष्ठत्येवं विद्वान ॥३॥ 
सः---उस (अग्नि) ने; प्रेघा--तीन रूप में; आत्मानम्‌ू--अपने (स्वरूप ) 
को; ध्यकुदत--विदृत किया, परिवतित किया; आादित्यमु-न्यूयें; तृतीपभ्‌-- 
तीसरा (तीनो में से एक); वायु तृतोषभू--तीनो मे से एक [तीमरे) बायु 
गो, (तीसरा स्वयं अग्निख्प); से एप--दह यह; प्राण/--य्राण; ब्ेषा-- 


ध्प्ट एकादशोपनिपदु-भाष्य 


उत्तर-पक्चिम और दक्षिण-पश्चिम--दहूर तक जा रही ये दिल्लाएँ 
उसकी दोनों राचें हें ॥ दक्षिण और उत्तर दिशा उसके दोनों पासे 
हैं, दो: पीठ है, अन्तरिक्ष उदर है, पुथिवी छाती है, और यह विशधाल- 
काय सृष्टि-रूपी-अदव जो मृत्यु-रुप-ब्रह्म का ही क्षरीर है, आप! में 
से, द्रवावस्था-रूप प्रकृति में से उठकर खड़ा हुआ हैं, इसलियें उसी 
में प्रतिष्ठित हैं । जो इस रहस्य को जानता हैँ बह जहां-कहीं जाता 
हैं बहीं प्रतिष्ठा पाता हैँ ॥३॥ 

(उपनिपदों तथा गीता में इस विज्ञाल विश्व को ही ब्रह्म का 
प्रत्यक्ष-शरीर कहा है। जैसे आत्मा का झरीर यह पिंड प्रत्यक्ष 
दीखता है वैसे ब्रह्म का शरीर यह ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दीख रह है वैसे ब्रह्म का शरीर यह ब्रह्मांड प्रत्यक्ष दीख रहा है । 
ब्रह्म को देखने कहीं दर जाना नहीं पड़ता, यह विद्यवाल पृश्चिवी, 
यह असीम आकाश, यह अथाह समूद्र, सूर्य, चद्र, नक्षत्र, तारे-- 
_ यही प्रत्यक्ष ब्रह्म है, यही ब्रह्म का शरीर हैं ।) ध् 

जड़-जयत्‌ उत्पन्न होने के बाद उसका एक द्वारीर पूरा हो गया, 
अब उसके अन्दर अपने दूसरे दरीर को, चेतन-जगत्‌ को, जिस जगत्‌ 


तीन रूप में; बिहितः--किया गया; तस्य---उत्त (जड़-जगत्‌) का; प्राची दिफ्‌ 
““यूर्व दिशा; शिर;--सिर (स्थानीय) है; बसी च असो च--अ्रह और यह 
(पूर्व दिशा से दक्षिण और उत्तर के भाग या कोण) ; ईमॉ---बाहु हैं; अ्य--- 
ओर; अल्य--इस (जड़-जगत्‌) की; प्रतोची दिकू--पश्चिम दिशा; प्रुच्छमू-- 
पूंछ (पिछला या निचला भाग) है; असो च जसो च--नयह और यह (पश्चिम 
दिशा से उत्तर-दक्षिण के भाय या कोण ) ; सकव्यो---रान, जांघ हैं; दक्षिणा चर--- 
दक्षिण दिशा; उदीची च--और उत्तर दिल्ला; पाइबें--पासे हैँ; द्यौ:--छु-लोंक; 
युप्ठसु---पीठ हैं; क्षन्तरिक्षमु--तन्तरिक्ष (अवकाश); उदरम्‌ू--पेंठ है; इपम्‌ 
“यह (पृथिवी); उरः---छाती है; सः एचः--बह यह (त्रि-हूप तेज) ; अप्छु-- 
जलों में; प्रतिष्ठित:---स्थिति (आवार) वाह है; सत्र कक च--जहां कहीं भी; 
एति--बाता-जाता है; तद्‌ एक्‍--बरहाँ ही; प्रतितिपष्ठति--अतिप्ठा (स्थान- 
बादर) पाता है; एक्मू---इस प्रकार; विह्यनू--जानने वाछा (नानी) ॥झा। 
सोघ्कामयत द्वितीयी मं आत्मा जायेतेति स मनसा वाच सियुन्त, समभव- 
ददानाया मृत्युस्तद्द्रेत आसोत्स संबत्सरोश्मवत्‌ । न ह पुरा तत्तः 
संवत्तर मास तमेतावर्न्त कालमविभः । यावस्संवत्सरस्तमेतावतः 
कालस्य परस्तादतृजत त॑ जातमभिव्याददात्स भाणकरोत्तेव कायभवत्‌ ॥४॥ 
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में 'भवा तथा वाणी का व्यवहार होता है--उसे उत्पन्न करने की 
कामना जठी । उसने चाहा मेरा दूसरा झरोर भी हो जाय ।+ पहले 
पृत्यु-हप-ब्रह्म को संतार को खा जाने की भूख लगी थी, तो उसने 
प्रछम पर जाकर दम लिया था, जहां कुछ न रहा था; अब उसे सृध्टि 
उत्पन्न करने को भूख रूमी है, अब वह प्रत्येक वस्तु को उत्पन्न करने 
की अपनी भूख को मिटाकर ही दम लेगा, भूख से मर जो रहा है, 
ब्रह्म ठहरा तो बया ! अपने इस दूसरे शरीर, अर्थात्‌ खेतन-जगत 


एसी सृष्टि होने लगी जो मना तया वाणी से काम लेने लगी। 
ब्रह्म फो प्रथम-शरोर की रचना के लिये जो भावना थी, उसने 'आप 
का रूप धारण किया था जिससे जड़-जगत्‌ को सृष्टि हुई, अर्थात्‌ 
आप से जल, पुथिवी और अग्नि पेदा हुए, अब इस द्वितीय-शरीर, 
अर्थात्‌ चेतनू-जगत्‌ की रचना के लिये ब्रह्म की जो भावना हुईं उसने 
'संबत्स्‌र का, काल का समय का रूप धारण किया। चेतन-अगत्‌ 
की उत्पत्ति से पहले सबत्सर का, समय का ज्ञान नहीं था ६ अग्नि- 
आदित्य-वापु, अर्थात्‌ जड-जगत्‌ के लिये दिन-रात की मर्यादा क्या 
अर्थ रखती है, जीव-धारी के लिये ही समय का ज्ञान कुछ अर्थ रखता 
था, अतः चेतन-जगत्‌ की उत्पत्ति के अनन्तर समय का विभाग काम 
में आने लगा । ती, अब तक वया सदत्सर, अर्थात्‌ समय यथा हो नहीं ? 
था, परुतु छिपा हुआ था, और इतनी देर तक छिपा रहा जितनों 
देर से अब यह प्रकट हो रहा है ॥ महान का तक जड-जगत्‌ ही 
रहा, इतनी देर तक संदत्सर का नामोनिज्ञान द था, इसके अतन्तर 
जब चेतन-जगत्‌ हुआ तब संबत्सर की, काल की रचना की गई। 
'अ, शल्पादण परणप, शुबह, को, फुरयुजुए-कोफ नें, रण, शाए, उशपाप 
स--उस [(सहर्ता 'पृत्युनामी बहा) ने, अक्ामपत--कामना की, चाहा, 
द्वितोप'--दूघण (पिण्ड रूप), से--मेरा, लीत्मा--शरीर (व्यवद् रूप), 
जापेते--ही जाये, इति--पह (कामना की), स“--नवह, उसने, सनसा--मन 
के साथ, चाउमू--वाणी को , मियुंनस--(इन देरेतो का) जोड़ा, समसदत्‌्-- 
हो गया, उत्पन्त किया, अशताया--(कामना रूप) भूख, मृत्यु --मृत्यु है, तद 
सी, यदू--जो, रेत --नजऊ, वीर्य, आसीतू--या, सा--वहू, स्वत्तर-- 
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भूखा मुंह खोला, सोचा अब सुंष्टि उत्पन्न हो गई, फिर खाना शुरू 
करूं ! इतने में संवत्सर चिल्ला पड़ा, भाणू-भाण करने लगा, बस तभी 
से 'बाणी' की उत्पत्ति हो गई, 'भाण' झत्द बाणी से जो मिलता 
है । सृष्टि के इस द्वितीय-ऋम के, अर्थात्‌ जड़-जगत्‌ से चेतन-जगत्‌ 
के आते में जव॒कि 'वाणी' का व्यवहार प्रारम्भ हुआ, बहुत भारी समय 
लूगा, इतना समय क्षि मृत्यु-रूप-ब्रह्म भूख से व्याकुल होकर समय की 
प्रतीक्षा न कर सका, समय को ही खाने को दौड़ पड़ा । तब जाकर 
“बाक्‌-शक्षित' का जन्म हुआ, उस झक्ति का जो जड़ तथा चेतन 
का भेद करती है, जो अदृश्य-झप में 'मन' तथा दृश्य-हूप में 'वाणी' 
“कहलाती है ॥४॥ 
अब उस मृत्यु-रूप-ब्रह्म ने सोचा, में तो अपनी भूख मिटाने के लिये 
एक विज्याल शरीर की रचना कर फिर उसे खाने में लग जाना चाहता 
था, यह क्‍या, यह तो नदी सी अच्ती- वात >> उटाच- हो भा गईं, 
इसे खा जाऊंगा, तो क्या अन्न बनेगा ! ऐसा सोचकर उसने इस छोटी- 
सी वाणी से ही यह सब रच डाला, ऋचाएं, यजु, साम, छन्द, यज्ञ, 
बर्ष (काल); अभवत्‌--हो गया; न ह--नहीं तो; पुरा--पहले; ततः--उससे; 
संवत्सरः--वर्ष (काल का ज्ञान); आस--था; तसू--उसको; एतावन्तसू--« 
इतने; कालमू--समय तक; अविभः--धारण (पालन-पोपण) किया; थाबानू 
-+जितना; संबत्सरः--वर्ष (होता है); तम्‌ू--उसको; एतावतः--इतने; 
कालस्य--समय के; परस्तातू---वाद में; असृज़त--अबनाया, उत्पन्न किया; तम्‌ 
जातम्‌--उत्पन्न हुए उसको (के); अभि--ओर; व्याददातू-- (मुख) खोला; 
सः---उसने (डर कर); भाणू--भाण्‌' शब्द (भण--अव्यक्ते शब्दे) ; अकरोत्‌ 
"+किया; अथवा (भाण्‌ अकरोत्‌--कुछ कहा); सा एव--वह ही; वाग्‌ 
अभवत्‌--वाणी हुई (तव से वाणी का प्रसार हुआ) ॥४॥ 
स॒ ऐक्षत यदि वा इममभि्मस्ये कनीयोड्न करिप्य इति सतया 
वाचा तेनात्मनेद सर्वमसृजत यदिद किचर्चो यजू,णि सामानि 
च्छन्दासि यज्ञान्मजाः पशूनमू। स यद्देवासुजत तत्तदत्तुमथ्चियत 
सर्व॑ वा अत्तीति तददितेरदितित्व सर्बस्येतस्थाता भवति 
सर्वेमस्यान्नं भवति ये एक्सेतददितेरदितित्व॑ वेद 0५ 


सः ऐक्षत--उस (मृत्यु--संहर्ता ब्रह्म) ने सोचा:; यदि चैं--अगर (मैं); 
इसम्‌--इस (वाणी रूप कुमार) को; अभिमंत्ये--मारूंगा या इसका ही क्षसिमान 
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तनुष्य और पशु और पशु । इस प्रकार उसका चेतन-जगत्‌ के रुप में दूसरा 
शरीर भी तस्योर हो गया। अब जो-जो कुछ उसने रचा था, उसे फिर 
खाने लगा । वह सब खा जाता हें, सभी सृत्यु को “अदिति कहते हैं, मृत्यु को 'अदिति' कहते हैं, 
अदिति का अदितिपन हो यही हैँ कि वह सद 'अदू-भक्षण' के अनुसार 
भरक्षण कर जाता है, सफा-चद्ठ कर जाता है। जो इस प्रकार अदिति 
के अदिति-झूप को जानता हैँ, वह सबका 'अत्ता' हो जाता हैँ, संसार 
का सब-कुछ उसके सामने 'अन्न' की तरह ढेर हो जाता है ॥५॥ 
_अब तक सूप्टि-हप दो यज्ञ हुए--जड़-जगत, और "चेतन" 
_जगत । उस मृत्यु-हफ-करह्म ने फिर कामना को, एक भारी यज्ञ से 
फिर यज्ञ करू । इस उहेश्य से उसने भ्रम किया । उसके भ्रम तथा 
तप कर चुकने पर उसके उशोदीर्म! का उदय हुआ ॥ प्राण ही 
श्ं़ल्‍्च््च्िित 


करूणा तो, कनीय:--छीटो, अत्यत्प, अप्लमू--भोग्य पदार्थ, करिप्ये-- 
रचूगा (जो पर्याप्त नही होगा); इति--ऐसे (विचार कर), स.--उसने, तया 
बाचा--उस वाणी के द्वारा, लेन आत्मता--उस आत्मा (शरीर) से, इदम्‌ 
सर्वभू--इस सब को , यद्‌ इदसू किच--जो यह दुछ (दिखाई देता) है, ऋचः 
ऋ वेद को, यजू वि--यजुवेद को, सामानि--सामवेद को, धन्दासि--अर्थर्व- 
बेद को, मश्ान--भज्ञों (सत्कर्मो) को, प्रआा:--अजाओं को, पशुनु--पशुओं 
को; सः--उस (मृत्यु) ने, पदूं मद एवं असुजत--जो-जो ही रचा (बनाया), 
ततू तदू--उस-उस को हो, अचुमु--खाने के लिए, अधिमरत--रपा (सब ही 
अन्त में विनाश होनेवाला ही था) , सर्वम्‌ ब--सव को हो, अतति--खा नेता है, 
इति--अत , तदू--वह (खाना-प्ल्य करता), अदिते---अदिति (मृत्यु-अह्म) 
वी, अदितित्वइु--अदिति-स्वख्य या गब्दार्थ है, सर्वत्य एंतस्प--इस (उत्पन्न) 
सारे (पदार्थों) का, अत्ता--भोकता; भवति--हीता है, सर्वेमु--सव कुछ ही, 
अस्प--दसका , अश्वमू--भोग्य (वस्तु) , भवति--होता है, गः--जो, एकशू-- 
इस प्रथार, पुतदु--इस, अदितेः--अदिति (मृत्यु) की, अदितित्वमु--सर्व- 
भोग्यत्व (सब का सहत्ती--प्रछय्कर्ता रुप) को, बेद--जानता है शा 
सो5कामपत भूयत्ता यज्ञेन मूयो यजेयेति ! सोश्थाग्पत्स तपोश्तप्यत तप 
चान्तत््य तप्तत्य यश्योवोर्वेमुदक्ामत्‌ 4 माणा ये यशोवीय तताणे- 
दूदहान्तेषु शरोर, इबपितुप्रघियत तस्प शरोर एव मत आसीतु ध६॥ 
सः--उस (स्थयिता) ने, अकामपत--कामना की, भूषता--(इन दो 
यज्ञों से) अधिव बड़े, ग्रशेन--यज्ञ (रचना) से; परमेघ--सजन कहूँ (और 
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यश्ोवोर्य' हैं । 'यशोवीय का उदय हुआ'--का अभिप्राय है, पशस्वी 
और वीयंबान्‌ प्राणों का सब जगह संचार हुआ यद्यपि सृष्टि उत्पन्न 
हो जाने पर उसने उसका भक्षण प्रारम्भ कर दिया था, तथापि इस 
भक्षण के साथ-साथ सृष्टि में प्राण-शक्ति का विस्तार बढ़ता गया, 
बढ़ती होती ही चली गई, और बढ़ती होती ही जा रही है । भक्षण 
होते हुए भी बढ़ती होते जाना मृत्यु-रूप-ब्रह्म] का भारी तीसरा यज्ञ 
है । प्राणों के सब जगह फंल जाने पर ब्रह्म का शरीर--जड़-चेतव--- 
बढ़ने लगा । जैसे कृषक का मन खेत में लगा रहता हैं, बसे मृत्यु- 
बह्य का मन अपने शरीर की वृद्धि में लगा रहा ॥६॥। 2 
त्यू-त्रह्म नें कामना की कि मेरे दरीर की वृद्धि! तो होती जा 
रही है, यह शरीर यों ही न फूलता जाय, इसमें पवित्रता! अवश्य 
हो । उसने यह चाहा कि में आत्मन्वी---आत्मा, अर्थात्‌ शरीर 
उत्कृष्ट रचना करूँ); इति--यह (कामना की); सः अश्नाम्यतु--उसने श्रम 
किया; सः त़पः अतप्यत--उसने तप भी किया; तस्य श्रान्तस्य तप्तस्थ--भ्म 
और तप किये हुए उसका; यज्ञाःवीर्यमू--यशोवल; उदक्रामतू--ऊपर उठा, 
निकला, उत्पन्न हुला; प्राणाः--आण (श्वास-प्रश्वास, इच्द्रियां); वै--ही; 
बक्षोवोर्यमू--यशोवीर्य (शब्द के वाच्य) हैं; ततू--तो; प्राणेपु उत्करान्तेपु-- 
प्राणों के उत्पन्न हो जाने पर; शरीरम्‌ू--- (उनका अधिप्ठान) शरीर; इचमितुस 
“गति करने और वृद्धि के छिये; मध्ियत--धारण किया; (इवयितुम्‌ मधि- 
यत--भ्रति करने और निरन्तर बढ़ने छमा); तस्य--उसका; शरीरे एव-- 
शरीर में ही; मतः आसीतू---मन था (शरीर का ही मनन करता था) ॥६॥ 
सो5कासयत समेध्यं म॑ इंद स्थादात्मच्च्यनेन स्थासिति। ततोऋबः 
समभवद्यदबवत्तस्मेष्यमभूदिति तदेवाइ्वमेधस्थाइवमेधत्वम्‌ ! एव हू वा 
अश्वमेधं चेद य एनमेवं वेद । तमनवरुध्यंबासन्यत् । तो संचत्सरस्य 
परस्तादात्मम आलभत। पशून्देवताम्यः प्रत्योहत्‌ । तस्मात्सबंदेवत्यं 
प्रोक्षितं प्राजापत्यमालभन्‍्ते । एप ह वा अबचभेघों थ एप तपति तस्य 
संबत्सर बात्माध्यमग्निर्कस्तस्येमे छोका आत्मानस्तावेवावकर्श्विमेषों 
सो पुनरेकेव देवता भवति सृत्युरेवाप पुनमृत्युं जयति सेन 
मृत्युराप्वोति मृत्युरस्पात्मा भवत्येतासां देवतानामेंकी भवत्ति ॥७॥ 
सः अकामयत---फिर उसने चाहा; मेध्यमू--प्रवित्र, में--मेरा; इदम्‌ 
यह शरीर था यश्योवीर्य (प्राण); स्थातू--होवे; आत्मन्वी---उत्कृप्ट आत्मा 
(शरीर) वाछा; अमेन---इस (पवित्र हुए शरीर) से; स्यामू--मैं होऊं; इति 


इ्द्ड - एकादशोपनिषदु-भाष्य 


(उपनिपदों में याज्िक-क्रियाओं को हेय माना हैं । जहां-तहां 
उनका कर्मकांड-परक अर्थ न करके ज्ञानकाड-परक अर्थ किया हैं । 
इस स्थल में भी अधश्वमेध-यज्ञ का कर्मकांड-परक अर्थ न करके 
ज्ञानकांड-परक अर्थ किया गया है ।) 


अथवा, यह जो 'सूर्य' त्तय रहा हे, यह भी 'अश्वमेध-यज्ञ हो 
रहा हैँ । संवत्सर' इसका शरीर हु ! 'संवत्सर' के अन्दर-ही-अच्दर 
यह अपना यज्ञ पूरा कर लेता हे । तपता ही इसका यज्ञ है । अथवा 
यह अग्नि, जिसे अर्को भो कह सकते हैं, अश्वमेथ' ही कर रही 
हैं। 'छोक' इसके द्रीर हें, सब छोकों में यह व्याप्त हे । 'अह॒ब' बढ़ने 
का नाम है, सब छोकों में निहित अग्नि सभी को बढ़ा रही है, यह 
अश्वसेध' ही हे ! इस प्रकार ये दोनों 'अक्---सूर्य तथा अग्ति-- 
अश्वमेध' ही हें। अन्त में जाकर सूर्य, अग्नि आदि सब देवता सृत्यु- 
पक पक ही हो नाते हे में एक ही हो जाते हें--वही इन सब पर छा रहा हैँ । बह 
मृत्यु को जीत लेता हूं, उसे मृत्यु प्राप्त नहीं होती, मृत्यु उसका 
आत्मा हो जाता हैँ, वह इन देवताओं में एक हो जाता है, जो इस 
रहस्य को जान लेता हे ॥७॥ 


अर अमल जी कलीस अल लटक । कलम 


दर रे 
अद्वधेघ:--अश्वमेध (पद-वाच्य) है; यः एयशः--जी यह; सपति---तप रहा है, 

/ तप करता है; तस्य---उस (आदित्य) का; संवत्सर:--बवर्ष; आत्मा--शरीर 
(घड़) है; अयम्‌--पह; अग्विः---अग्नि; अक्षे:--अर्क (पद-वाच्य) है; तस्य--- 
उसके; इमे--य्रे; छोका:---छोक-लोकान्तर; आात्मान:--शरीर हैं; तो एतौ--- 
वे ये दोनों (अग्नि और सूर्य); अर्क--अश्वतेघी--अर्क और अश्वमेध (पदों 
से अभिम्नेत) हैं; सा+-|उ--बह तो; पुनः--फिर; एका--एब--एक ही; 
देवता--दैवता; भवति--होता है (रह जाता है); मृत्यु: एब---(जिसका 
नाम) मृत्यु (संहर्ता ब्रह्म) ही है; जप पुनः मृत्युम्‌ जपति (पुनः मृत्युम्‌ 
अपजयति)--फिर मृत्यू (मरण) को जीत लेता (अपने से दुर कर देता) है; 
न+ एलम्‌--नहीं इसको; मृत्युः--मौत (विनाश); क्षाप्नोति-हप्राप्त होती 
हैं; सृत्य;-मृत्यु (संहाारक ब्रह्म); अस्य--इस (ज्ञानी) का; बात्मा-- 
शरीर (धर्ता, पोषक); भवति--हो जावा है; एतासाम्‌-- इन; देवतानामू--- 
देवताओं का [में); एकः--एक; भवति--हों जाता है (देव-रूप हो जाता 
है) ॥एछा। 


वृहंदारपण्पक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) (६ हष्‌ 


प्रथम्त अध्याय--(होसरा ब्राह्मण) की त 
५. पिण के सम्बन्ध में देवासुर-कंथा) 
५ मगापति की हो प्रकार की स्तानें यीं, देव और अधुर। देव 
"झट और अचुर बढ़े थे। थे बरहमं में, अर्थात्‌ यृविष्यादि लोकों में, 
और पिंड में, अर्योत्‌ इस्रियादि छोलों में अपना आदिपत् पाने के 
-छिये एक-दूसरे से स्पर्धा करने कम । देवी ने सोचा, मे ब्रह्मांड तथा 
पिड़ तो यह है, फिर वर्ो ने धदगीय द्वारा हम अमुरों से आगे बढ 
जाय ॥१॥ 
उन्होंने 'दाणी' को कहा, तू हमारा उद्पाता बन । वाणी ने 
कहा, अच्छा । चह दह्मांड में तथा पिड में उद्गाता बन देवी के छिये 
गाने लगी) उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देव, 
अर्थात्‌ सब इद्वियां भोगें, परन्तु साथ यह भी चाहने लगो कि जो 
अच्छा-अच्छा फल हो, बहू में अपने लिये रख लूं। उसको इस स्वार्थ- 
भावना फो अमुरों में जात लिया,। थे कहने बना जो अपुरं में जान हिया।। थे कहने लग, इस उद्गाता हार. इस उद्गाता हारा 


दया हैं श्ाजापत्पा देवाश्चामुएश्च 4 ततः कानीपस! एव देवा उयापत्ता असु« 
राष्त एपु लोकेप्वस्पपंस ते हूं देवा ऊ्ुहुस्ताघु रब्यत़ उद्गीयेदास्ययापेति ॥१॥ 
देयाः--डो (प्रकार के), ह--ही, प्राजापत्या/--पजापति के (पुर), 
देवा: च--(एक तो) देव (शुम्त मकत्प-कर्म-वाणी वाले), अधुराः च--(और 
दूसरे) असुर (अशुभ यकत्प-कर्म-वाणी वाले), अत/--अतएद, क्रानीयसा-- 
छोड़े, गिनती में कम, ए4---हौ, देव:--देव , ज्मायह्ा:--वडे, अधिरसत्यक, 
असतुराः--असुर, है--वे (देव-असुर), एपु छोकेदु--इन लोकों में, अस्पर्षस्ठ 
“+स्पर्षा (डाइकर्ह) करने छंगे, ते हू देवा:--उन देवों ते, ऊचु-- (आपस 
में) कहा, ह्त--अरे, तो; मसुरात--अछुरो को, यश्ञे--यह (शुभ कर्प) में, 
परदृगीमेम--उद्गीप (प्रणव-जप, इशिर स्तुतिगान) मे, अत्यपाभ--अति- 
प्रषण कर जाए, पीछे छोड़े दें, आगे वढ़ जाए, इति--यह (बहा) ॥९॥ 
ते ह दायबूचुरुय मे उद्गावेति तर्ेति तेस्थों बाएुशगायत्‌। 
यो वाधि भोगस्त देवेम्य आगायद्रत्‌ शत्या्ण बदति तदात्मने॥ 
है विदुस्तेत य॑ न उद्गाबाध्पेप्यनतीति सममिदृत्य पराष्मता- 
इविध्यम्स ये: से पाप्मा यदेवेदमप्रशिहए'ं दर्द से एवं ह पाणा हरा 
ते हु--उन देवों ने, दायमूं--वाणी वो; ऊदु-वहा, लप--हु। 
० >णोे लिए। उद्याय--याठ कर, इति--यह (कहा), हपाकेइति-- 


६६६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


देव छोग हमसे आगे तिकलना चाहते हैं ? उन्होंने जाकर बाणी को 
साप से बींघ दिया, चही जो पाप कहलाता हैँ, उससे । अब वाणी 
'अप्रतिछप' अर्थात्‌ झूठ भी बोलने लगी, यह झूठ--अर्थात्‌ पाप । 
इससे देव सफल न हुए ॥२॥ 

तब देवों ने 'त्लाण' को कहा, तू उद्‌गाता बन | ल्लाण ने कहा, 
अच्छा। वह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद्‌्गाता बन देवों के लिये गाने 
लूगा । उसने यह तो कह दिया: कि मेरे कर्म का फल सब देब, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियां भोग, परन्तु साथ ही यह भी चाहने छुगा कि जो अच्छा- 
अच्छा फल हो, वह में अपने लिये रख लूं। उसकी इस स्वार्थ-भावना 
को असुरों ने जान लिया । वे कहने लगे, इस उद्गाता द्वारा देव 
लोग हमसे आगे तिकलना चाहते हें ? उन्होंने जाकर प्राण को पाप 
से बींध दिया, वही जो पाप कहलाता हूँ, उससे । अब श्राण 'अप्रति* 
रूप, अर्थात्‌ बुरा भी सूंघने लगा, यह दुर्गन्‍्ध--अर्थात्‌ पाप १ इससे 
देच सफल न हुए ॥३॥ 


वैसे ही हो, बहुत अच्छा; तेम्यः--उन (देवों) के लिए; बागू--वाणी ने 
उदगायत्‌---गान किया; यः--जो; वाचि--वाणी में; भोगः--भोग (फछ) है; 
सम--उस (भोग) को; देवेम्य/--देवों के लिए; आमगायत्‌--गान (प्रार्थना) 
की; यत्‌ू--जो; कफल्याणमूं--शुभ; बदति--ब्ोल्ती है; तदू--उसको; 
आत्मनें---अपने लिए (गान किया); त्े--उन (असुरों) ने; बविदुए--जान 
लिया; अनेन बे---इस (वाणी) रूप ही; नः--हम से; उद्मात्रा---उद्गाठा 
द्वारा; अत्येष्यन्ति--आगे बढ़ेंगें; इति--यह (जान लिया); तम्‌--उसको; 
अभिदुत्थ--ओर दौड़ कर, हमरा कर; पाप्मना--पाप से; अविध्यनू-- 
बींघ दिया, युक्त कर दिया; सः यः--वह जो; सः पाप्मा--वह पाप है; 
यदू्‌ एवं इदम--जों ही यह, जिस ही इस; अग्रतिरूपमू--उलटा, प्रतिकूल, 
अनुचित, असत्य; चदति--त्रोलती है; सः एव सः पाप्मा--वह ही वह पाप है ॥२॥ 
अय हू प्राणमृचुस्त्व॑ न उद्गायेति तथेति तेम्यः प्राण उदयायद्यः 
प्राणें भोगस्त दवेवेम्थ आगायद्यत्‌ कल्याणं जिध्यति तदात्सने। 
ते विदुरनेन थे न उद्गात्राश्त्येष्यन्तीति तसभिद्रत्य पाप्मना- 
अविध्यन्स यः स पाप्मा यदेवेदमग्रतिरूपं जिघति स एबं स पाप्सा ॥३॥ 
अय ह--इसके बाद; आणम्‌--आ्राण, ध्वाण (नासिका) को; ऊचु:-- 
बोले; त्वमू नः घद्याय इति--छे हमारे लिए उद्गान कर; तथा इति--बैसे ही 


बृहृदारण्यक-उपनियद्‌ (प्रथम अध्याय) दर्द 


तब देवों ने 'चक्ष' को कहा, तू उद्थाता बन । चक्षु ने कहा, 
अच्छा । वह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद्गाता बन देवों के लिये गाते 
लछगा। उसने यह तो कह दिया कि मेरे कम का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सब इन्द्रियां भोग, परन्तु साथ ही मह भो चाहने कृपा कि जो-जो 
जच्छा फल हो, चहु मे अपने (लिप रख लूं । उसको इस स्वार्य-सावनर 
को असुरों ने जान सिया। थे कहने लगे, इस उदगाता द्वारा देव लोग 
हम से आगे निकलता चाहते हे ? उन्होंने चक्षु को पाप से बोंज 
दिया, बही जो पाप कहलाता हैँ, उससे | अब चक्षु 'अप्रतिरूष', अर्थात्‌ 
बुरा भी देखने छगा । इससे देव सफल न हुए ॥४॥ 

तब देवों ने 'श्रोत्र' को कहा, तू उद्गाता बन । भोन्र ने कहा, 
अच्छा । यह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद्गाता बन देवो के लिये गाने 


हो, तैम्प --उत (देवों के छिए), प्राण-“्राण (नाप्लिका) ने, उदगरायतु-« 
उद्यान किया, य+->जों, भाणें--नासिवा में, भोग:--धाण-शक्ति (भोग) 
है, तम्‌ देवेम्प आगायत्‌--उसका देवों बे लिए गान किया, ग्रतु-जोड़ 
रल्याणम--अच्छा (शुभ) , जिद्यत्रि--सूधती है, तद आत्मने--वह अपने लिए; 
ते बिंदुः से; पाप्मा--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 

अब हु चक्षुरुचुस्त्;॑ न उद्गायेति त्येति तेम्यश्वशुददगापत्‌। 

परदचक्षूषि भोगर्त देवेम्य आगायधत्कल्पाण पश्यति तदात्मने) 

ते विदुस्नेन वे ने उद्याव्राष्पेष्यन्तीति तमभिदृुत्य पाष्मना- 

इरध्िध्यन्स यः से पाप्मा यदेवेदभप्रतिरुष पश्यति से एवं से पाष्या शशा 

अय ह--इसके बाद, उक्षु >>नेत्र को, ऊबु--कहा, त्वम्‌ ना यद्गाय 

इति--मू हमारे लिए उद्यान (स्वुलि) कर, तथेत्रि--बहुत अच्छा (कहकर) , 
चरक्ष' उदगापतू--नेत्र ने उद्ग्ान (स्तुति) की, थ. चलुवि भोग--जो नत्र में 
भोग (दर्शन-शक्ति) है, तम्‌ देवेम्यः आगायतु--उसका देवों के लिए गान 
बिया, यत्‌ कल्याणमू-न्‍जी शुभ, पश्यति--देखता है, तदू आत्मने---वह अपने 
(अपनी प्रीति के) लिए, ते विद. सः वाष्पा--अर्थ पुवेबत्‌ ॥४॥ 

अथ हू शोन्रमूदुछुूव॑ न उद्यायेति तयेति तेभ्यः श्रोजमुदगापद्य 

श्रोत्रें भोगल्त देवेस्य आगायद्रत्कल्याणों, आणोति तदात्मने। 

ते दिदुरनेन दे न उद्गणाप््येष्यन्तोति तमभिदुत्त फ्रष्मना- 

अविध्यन्स यः से पाप्मा यदेवेदसप्रति्एं' खणोति स एंव स पाप्मा पफष्मा 

अप ह---इसके वाद, शोप्रमू--कान को, अदु--बोले, त्वम्‌ नः उद्पाप 

इति--सूं हमारे लिए उद॒गान (स्तुति) कर, तथा इंति--तमास्तु; तेम्यः 


६८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


लगा । उसने यह तो कह दिया कि मेरे कर्स का फल सब देव, अर्थात्‌ 
सब इच्द्रियां भोगें, परन्तु साथ ही यह भी चाहने लगा कि जो-जो 
अच्छा फल हो, वह में अपने लिये रख लूं। उसको इस स्वार्थ-भावना 
को असुरों ने जान लिया । वे कहने रूगे, इस उद्गाता द्वारा देव 
रोग हम से आगे निकल जाना चाहते हें ? उन्होंने श्रोत्र को पाप 
से बींघ दिया । अब श्रोत्र अप्रतिरूप', अर्थात्‌ बुरा भी सुनने लगा। 
इससे देव सफल न हुए ॥५॥ 

तब देवों ने 'म॒न' को कहा, तु उद्‌गाता बन। उसने कहा, अच्छा । 
बह ब्रह्मांड में तथा पिड में उद्भाता बन देवों के लिये गाने लगा । 
उसने यह तो-कह दिया कि मेरे कर्म का फल सब देत, अर्थात्‌ सब 
इन्द्रियां भोगें, परन्तु साथ ही यह भी चाहने रूगा कि जो-जो अच्छा 
फल हो, वह में अपने लिये रख लूं। उसकी इस स्वार्थ-भावना को 
असुरों ने जान लिया। वे कहने लगे, इस उद्भाता से देव छोग हम से 
आगे निकलना चाहते हें ? उन्होंने मत को पाप से बींध दिया । अब 
सन अगप्रतिरूप', अर्थात्‌ बुरा संकल्प भी करने लगा। इससे देव सफल 
न हुए॥६॥ 


श्रोन्नम्‌ू उदगायतू--उत्तके छिए कान ने गान (स्तुति) किया; थः श्रोत्रे भोग:-- 
जो कान में भोग (कर्म-फल या श्रवण-शक्ति) है; तम्‌ देवेभ्यः आगायत्‌ू--उसको 
देवों के लिए गान किया; यत्‌ कल्याणम्‌ शुणोति तद्‌ आत्मने--जो अच्छा-अच्छा' 
सुनता है व अपने छिए (रख लिया); ते विदुः. . -सः पाप्मा--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥५॥ 
अथ हू सत्र ऊचुस्त्व॑ न उद्गायेति तथेति तेस्यो मन उदगायद्यो 
मनसि भोगस्तं देवेभ्य आगायद्यत्‌ कल्याण संकल्पयति तदात्सने । 
ते विदुरनेन वे से उद्गात्राध्त्येष्यन्तीति तमभिदृत्य पाप्मना- 
विध्यन्स यः स पाप्सा यदेवेदमग्रतिरूप संकल्पयति स एबं स 
पाप्मेवम खल्वेता देवता: पाप्मभिसुपासुजन्नेबमेनाः पाप्मनाउविध्यन्‌ ॥६॥ 
अथ ह--इसके बाद; सतः--मन (अन्त:करण) को; ऊचुः--बोले; 
त्वम्‌ नः उदगाय इति--तू हमारे लिये उद्गीथ का गान कर; तथा इति-- 
तथास्तु (कहकर); तेम्यः सनः उदगायत्‌--उत्तके छिए मन ने उद्गान किया; 
यः--जो; सनसि--मत में; भोग:--भोग (मननशकित या कर्मफल) है; तस्‌ 
देवेम्यः आगायत्‌ू--उसको देवों के लिये गान (श्रार्थना) किया; यत्‌ कल्याणम्‌-- 
जो अच्छा (शुभ); संकल्पयति--सोचबविचार (मनन) करता है; तदू आत्मने--- 


६७० एकादशापनिषदु-भाष्य 


देव अपनी विजय देखकर बोले, कहां है वह जिसने हमारा इस * 
प्रकार साथ दिया ? उन्हें मालूम हुआ, अरे यह--जयम--तो मुख 
“है आप कक ता कह हू भीतर--आस्पे--बेठा हुआ हे। इसीलिय प्राण को 'अयास्य' कहते 

हैं, और ऑगिरिस' भी कहते हूँ | भयम्‌' का अर्या, और आऑस्यें 
का आस्था सिलकर अयार्स्था बना, और क्योंकि वह अंगों का रस 
है, अतः उसे आंगिरस' कहा गया ॥८॥ 


इस प्राण-देवता को दूर” भी कहते हैं, छुपा हद नारे णु से दूर भागती 
है । जो इस रहस्वय को समझता हैँ उससे मृत्यु दर रहती हैँ ।६॥ 
तब; देवाः--देव; अभवन्‌--सत्ता-सम्पन्न हो गये (जीत गये); परा (अमबन्‌) 
पराभूत हो गये, हार गये; असुराः--असुर (दुष्प्रवृत्तियाँ, पापात्मा, दुराचारी); 
भंवति--(युवत) होता है; आत्मदचा--आत्मा से (अपने स्वरूप से); अस्प--- 


इसका; द्विषनु--देप करता हुआ; झातृब्य:--शत्रु; परा भवति--पराजित होता 
है; थः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार जानता है ॥७॥ 


ते होचुः कव न सोध्भूद्यो न इत्यमसक्तेत्ययमास्थेडन्तरिति 
सोध्यास्प आंगिरसोष्झगाना हि रसः ॥८॥ 
ते हू ऊचु:--उन देवों ने (आपस में) कहा (पूछा, जानना चाहा) ; क्य॑ 

नु--कहाँ तो; सः---बह; अभूतू--था, रहता है; यः--जों; नः--हमकों; 
इत्यमू---इस प्रकार; असक्‍त--आसकत हुआ, हमारा साथ दिया; इति--यह 
(पूछा); अयमू--यह (हमारा साथी) ; आस्पे--मुख में (के); अच्तः--अन्दर 
(रहता है); इप्ति--यह्‌ (उत्तर मिला); सः--वह; अथास्थः--(मुख-निवास्ती 
होने के कारण) अयास्य (कहलाता) है; (और) आमगिरसः--( उसका) आंगि- 
रस (नाम भी) है; बद्धानामू--अंगों का; हि--वर्योंकि, रसः--सारभून था 
आनन्दित (प्रफुल्छित) करनेवाला है ॥५॥॥ 


सा वा एपा देखता दुर्नास दूर छास्या सुत्युदूर_ 

हूं वा अस्मान्मृत्युभवति य एवं वेद ॥९॥ 

सा थे एपा--वह ही यह (प्रागनामी); देवता--देवता (इन्द्रिय-राज); 
हुः+ दूँ; भाम--नामवाली है; हिं--क्योंकि; दुरस्‌ु--हूर, परे-परे; अस्प्राः--- 
इस देवता (प्राण) से; मृत्युः--मौत (रहती है); द्वरम--दृर; हु चे--निश्चय 
ही; अस्मातू--इस (ज्ञानी) से; मृत्युः--मौत; भवति--रहती है; यः एवम्‌ 
बेद--जो इस प्रकार जानता है ॥९॥ 
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बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) इ७१ 


_भाण-देवता ने इन्द्रियो के पापों को, जो कि उनको मानो मृत्यु , ने इन्द्रियों के पापों को, जो कि उनको मानों मृत्यु 


पक जब पल उनमे से हुटाकर जहा इन विज्ञाओ का अन्त है वहा पहुचा दिया, 
वहाँ इनके पापो को ले जाकर रख दिया भ्पापी लोग लके-छिपे ही , 
ये रहते हें, भानो दिशाओं के अन्त में रहते हो ।,ऐसे जनो का सस्ग,/४६ 
€७)) न्‌ करे, ने हो ऐसी जगह जाय, कहीं ऐसा न हो कि पाप का, जो 
मृत्यु-रूप हैं, उसका ससग हो जाय ॥१ ० पक 
प्राष-देवता इस्द्रियों के पाप-रूप-मृत्यु को दूर हटाकर इन्हें मृत्यु 
_कैपारलंघालेगपा00७॥ 777 
(१) उसने पहले-पहुल वाणो' को मृत्यु के पार छघाया। वाणी जब मृत्यु के पार लधाया | वाणी जब 


सा दा एपा देवतंतासां देवताना पाष्मान सृत्युभपहरत्य घत्रासा 

दिज्ञामन्तस्तद्यम्पांचकार तदाता प्राप्नो. विन्यदधा- 

त्तस्मात जनमियाप्नाम्तमिपाप्रेत्पाप्मान मृत्युमन्ववायानीति ॥१०॥ 

सा दे एधा--वह ही यह (प्राण सज्ञक), देवता-देवता, एताप्तामु-- 
इन, देवतानोमू--(वाणी आदि) इच्द्रिया के, पाष्मानभू--पराप को, सृत्युमु-- 
विनाशक (मृत्युरुप), अपहत्य--नप्ट कर, दूर भगा कर, यत्र--जहाँ, आताम्‌ 
--इन, दिज्ञामु--दिशाओ का, अन्त --अन्त है, तद--वेहाँ, गरमयाचकार-- 
चलता कर दिया, बहुत दूर पहुचा दिया, तद--वहाँ, आतामु--इन (इखिय- 
नामी देवा) के, प्राप्म --प्रापा को, विन्यदधातू-“रख (गाइड) विया, 
तत्मातू--उस कारण से, न-नहीं, जतस्‌ू-मनुप्य (समुदाय) में, इपातू-- 
जाबे, न--नहीं, अस्तमू--(दिशाओं के) अन्त को (निर्जन स्थान की), इथात्‌ 
जावे, (न जन्तम्‌ इमातू--किसी कार्य मे अन्त (अति) ने करे), में इतू-- 
ने कही, प्राप्यक्म्‌ मृत्युम--वाफ-तुप मृत्यु (नाश) को, अनु +-अब--आयपानि 
+-बुन (उस्नसे) ससकत, अनुगत होऊ (पाप फिर से न चिपंट जाय), इति--यह 
(ध्यान रकखे) ॥१०ा 
सा वा एपा देवतेतासता देवताना पाप्मान 
मृत्युभपहस्याथेना पृत्पुमत्यवहत्‌ धर शा 
सा वे एपा--उस ही इस (प्राण), देवता--देवता ने, एतासामु--इन 

(इन्द्रिय), देवतानाम्‌--देवो के, पाप्मानम्‌ मृत्युमु--विनाशकः पाप (स्वार्थ) 
को, अपहत्य--दूर हटा वर, जब--वाद मं, एता--श (देवता इर्द्रिया 
को, मृत्युमू--मृत्यु को (से), अत्यवहतू--भर कर दिया, दाप से मुदतत कर 
दिया ॥१९प 


स य॑ बाचमेद प्रथमामत्यवहत्सा यदा मुत्युमत्यमुच्चत 
सोफनिरभवत्सोध्यमस्नि' परेण मृत्युमतिदान्तों दौष्यते ॥१२॥ 


एकादशो पतिषदु-भाष्य 


' सुत्यु के बच्चन से छूट गई, चह “अग्नि! हो गई । ब्रह्मांड की अग्नि 
ही तो पिड में कंद होकर चाणो' हो गई थी । यह वाणी ही मृत्यु 
के पार पहुंची हुई अग्नि-रूप में देदीप्पमान हो रही हे ॥१२७ 

फिर प्राण को पार लंघाया। प्रार्ण जब मृत्यु के बन्धन से छूट 
गया, बह 'वायु' होगया । ब्रह्मांड को 'वायु' ही तो पिड में कंद होकर 
'ब्राण' हो गई थी । यह त्राण ही मृत्यु के पार पहुंच कर बायु होकर 
बह रहा है ॥शशा 

फिर “चक्षु' को पार रूंघाया। 'चक्षु' जब मृत्यु के बन्धन से छूट 
गया, वह आदित्य! हो गया । ब्रह्मांड का आदित्य' ही तो पिड में 
कद होकर “चक्षु' होगया था । यह चल्लु ही मृत्यु के पार पहुंच कर 
आदित्य होकर तप रहा हैँ ॥१४॥ 


सा वे--वह (प्राण-देवता ) ही; वाचमू एब--वाणी को ही; प्रथमामू-- 
प्रथम, पहिले; अत्यवहत्‌ू--पार ले गया; सा--वह (वाणी); यदा--जब; 
मृत्युभु--मृत्यु (पाप) को (से); अत्यमुच्यत--सर्वथा छूट गई; सः--वहं; 
अग्तिः--अग्ति; अभवत्‌--हो गई; सः अयम्‌ अग्निः-वह यह अग्ति; परेण--- 
परे, दूर; सृत्युमु-मृत्यु को; अतिकऋ्रान्तः--छांथी हुई, पार कर गई; दौष्यते 
““जअदीप्त हो रही है, चमक रही है ॥१२॥ 
अथ प्राणमत्यव्हत्स यदा मृत्युमत्यमुच्यत स 
बायुरभवत्सो5्य वायुः परेण मृत्युमतिकान्तः पवते ॥१३॥ 
अथ--तत्पश्चात्‌; प्राणमू--क्षाण (नासिका) को; अत्यवहतू--पार 
कराया; सः यदा मृत्युम्‌ अत्यसुच्यत--वह (प्राण, क्लाण) जब मृत्यु से सर्वथा 
मुक्त हो गया; सः वायु: अभचत्‌--वह वायु हो गया; सः अयम्‌ वायु:--वह 
भह वायु; परेण--दूर; सृत्युम्‌ अतिकानत--मृत्यु से मुक्त; पथले--वह रहा 
है ॥१३॥ 
अथ चक्षुरत्यवहत्तद्यदा मृत्युमत्यमुच्यत स आदित्योहभ- 
वत्सोइसावादित्यः. परेण . सृत्युमत्तिकान्तस्तपति ॥१४॥ 
अथ--(नासिका के) पश्चात्‌; चक्षुः--नेत्र को; अति--अवहत्‌ू--पार 
ले गया; तदू--वह (नेन्न); यदा--जव; मृत्युम॒ अत्यमुच्यत--मृत्यु की छोड़ 
ग़या; सः आदित्यः अभवत्‌--वह जआादित्य (सूर्य) हो गया; सः असो आदित्य: 
वह यह आदित्य (सूर्य); परेण--परे, दूर; सुत्युम्‌ अतिक्रान्तः--मुत्यु से 
उन्मृवत हुआ; तपति--तप रहा है, गर्मी दे रहा है ॥१४॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय ) ६७३ 


फिर 'ओज' को पार लंघाया। 'श्रोत्र' जब मृत्यु के बन्धचन से छूट 
गया, बहु 'दिज्ञाएं हो गया । ब्रह्मांड की दिज्वाएँ ही तो पिड में कद 
होकर भोज! हो गई थीं। ये भ्रोन्र ही मृत्यु के पार पहुंच कर दिशाएं 
बनी हुई है ॥४१५॥ 

फिर 'सन को पार लंघाया । 'मर्त जब मृत्यु फे बन्धन से छूट 
गया, वह 'चस्द्रमा' हो गया। अह्मांड का 'चन्द्र' हो तो पिड में छेद 
होकर 'मन! हो गया था। यह मन ही मृत्यु के पार पहुंचकर चन्द्र 
बनकर अपनी आमा दिखा रहा हूँ । जो इस रहत्व को जान लेता है 
उसे प्राण-देवता मृत्यु से पार तरा ले जाता हैँ ॥१६॥ 

(यहां तक प्राण के द्वारा, विराद-रुप इस बह्याड तथा क्षुद्र- 
रूप इस विंड में एकात्मता दर्शाई गई हैं) इन्द्रिय तथा प्राण के 
सम्बन्ध में ऐसा ही वर्णन केन 3, प्रशम २-३; वृहदा० ३-१ में भी 
पाया जाता है ।) 

इस प्रकार सब इन्द्रियों को मृत्यु के पार लंघा चुफने के बाद 


अथ _ श्रोषभत्यपहत्तददा मृत्त्युमत्यपुच्षत ता दिशो- - 
इसबॉइता इसा दिशः परेण मुत्युमतिकान्ताः 0१५॥ 
अब--[नेश्र के) वाद, क्षोत्रमु--कान को, अत्यवहतृ--मुब्त (पार) 
किया, ततु-न्यह (कान), यदा->भब, सुत्युम अत्यमुच्यत--मृत्मु को 
पीछे छोड़ गया, त8--वे, दिशः--दिशाएं (अवकाश), अभेवन--हों गईं; 
सह इसाः दिवाः--वे ये दिशाए, परेण--दूर, मृत्युम--मृत्यु को, अतिक्रास्ता>- 
पार कर चुवी हैं, मृत्यु से मुक्त हैँ ।१५॥ 
अथ भनोफ्यवहत्ततदा मृत्युप्त्यमुच्यता श चन्द्रमा 
अभवत्सोस्सी घद्ः परेण मुत्पुमतिकान्तों भात्पेय, 
हूं वा एनम्रेषा देवता मृत्युमतिवह॒ति य एवं बेद ॥१६॥ 
अप--[इसे सर के) बाद, सत.--्मव वो, अत्यवहत्‌--मुत्यु से) 
वार ते गया, सदू-वह (मन), यदा--जब, सृत्युम्‌ अत्यमुच्यत--मृलु से छूट 
गया, सा--यह, शद्धमाः--चद्टमा; मभवतू--हो गया, सः जसी चद:--वह्‌ 
यहू चद्धमा, परेण--दूर; मृत्युम्‌ अतिफास्त'--मुत्यु से मुवन, भाति--बमक 
रहा है; एवम्‌ हू बै--हुस प्रदार हो, एनमु--धम (जाता) को; एपा-यह 
[धराण); देवता--देवता, मृत्युप्‌ अतिवहृति--मृत्यु से पार कर देता है; ये 
शंबम्‌ बेर--जों इस प्रवार जातता है ।१६॥ 
अधान्मतेड्ाधभागायणदिि किचाश्ममधतेपनेनद तदयत इह प्रतितिध्दति ॥१७ा 


६७४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


ब्राण' ने अपने लिये खाना गाया। (खाना गाया! का क्या अर्थ 
है ? गाने में गाने वाला जो गाता है, वह दूसरों को मिलता हैं, 
उसका मातो प्रवाह बहने छगता है, और दूसरे लोग उस प्रवाह | 
का पान करने लगते हैँ । चक्षु आदि अन्य इन्द्रियां तो अपने लिये 
सोचने लगी थीं, प्राण ने अपने छिये नहीं दूसरों के लिये सोचा, 
अपना बल दूसरों को दिया, ठीक ऐसे, जैसे गाते हुए गाने वाला 
अपना संगीत दूसरों के हृदयों तक में बेठा देता है । 'खाना गाया' 
का अर्थ है, प्राण का जो-कुछ खाना था, भोजन था, और इस 
भोजन से उसे जो वल मिला था, उसे संगीत की तरह सिफ़े अपना 
ही बलू न रखकर दूसरों का बल बना दिया, _सब इन्द्रियों में अपने 


,वल को बांद दिया । श्राण ने पहले अपना बलछ “वाणी को दिया, 


बह अग्नि-सदृश हो गई, फिर वह बल “प्राण' को दिया, वह वायु: 


सदृश हो गया, फिर वृह वर “चक्ष को डिया, वह आदित्य-सदृश 


हो गया, “श्रोत्र' को दिया, वह दिशाओं-सदुश हो गया, 'मन' को 


मी 2 


दिया, बह चन्द्र-सदृश हो गया टी गया । इस प्रकार अपना बल दूसरों को 
देना ही प्राण का गाना है, इस गाने-छूपी खाते से प्राण बलशाली 


हो गया। | जो-कुछ अन्न खाया जाता है, प्राण हो तो खाता हैं, प्राण , कुछ अन्न खाया जाता हैं, प्राण ही तो खाता हूँ, प्राण 


ही में तो जक्र बह ठहरत्ा हूँ ११७७४ 

इन्द्रियां बोलों, अन्न ही तो दुनिया में सब-कुछ है, बह तूने अपने 

अथ--इसके वाद; आत्मने--अपने लिए; अन्नाथम्‌ू--भोज्य अन्न को; 
आगायत्‌--गान किया (प्रार्थना की); यद्‌ यद्‌ हि--जो-जो (जो कुछ) ही; 
अप्लमू--अन्न; अद्यते--खाया जाता है; अनेन--अन (प्राण) से, इससे, 
इस (प्राण) के द्वारा; एब--ही; तदु--औ-वह (अन्न); अश्यत्ते--खाया जाता 
है; इह--इस (प्राण) में; प्रतितिष्ठति--प्रतिप्ठा (आधार) पाता है, स्थिर 
होता है १७॥ 

ते देवा अन्नुवन्नेतावद्ा हर्दं_ सर्ज यदन्न॑ तदात्मन आगासीरनु नोउस्मिन्नन्न 

आशभजस्वेति ते द॑ माइ्भिसं विशतेति तथेत्ति तो, समन्तं परिण्यविश्वन्त 

तस्मायवमेनान्नमत्ति तेन॑तास्तृप्यन्त्येव_ हू वा एन. सवा अभिसंविज्वन्ति 

भर्ता स्वाना श्रेष्ठः पुर एता भवत्यज्नादोष्घियतिय एवं वेद य उ 

हैवंबिद' स्वेषु प्रतिपतिर्बुभूषति न हैवालं भायेम्यों भवत्यण य एवेत- 

सनुभवति यो बेतमनु भार्यान्‌ बुभूष॑ति स*हैवालं भार्येम्यो सवति ॥१८॥॥ 


बुहदारण्यक-उपनिवद्‌ (प्रथम अध्याय ) द्छप्‌ 


लिये गा लिया । हमें भो इस अन्न में हिस्सा दो । प्राण ने कहा, , 
हिस्‍सा चाहती हो, तो मुझ्त में अच्छो तरह से प्रविष्ट हो जाओ । 
इन्द्रियों नें कहा, अच्छा, और यह कहकर प्राण में चारो ओर से प्रवेश 


कर गई ३ इसो से प्राण जो खाता हैँ उससे इच्द्रियां तृप्त हो जाती है से प्राण जो खाता हैँ उससे इच्द्रियां तृप्त हो जाती है । 


जो इस रहस्य को जानता हे, प्राण का अनुसरण करता हूं, स्वयं 
न गा ही तृप्त नहीं हो जाता, इख्दियां जैसे प्राण में बसे उसके अपन में बसे उसके अपने 
_मनो उसो में प्रवेश कर जाते हू, अपनों का बह भर्ता हो जाता हूं, का बह भर्ता हो जाता हूं, 
_अंष्ठ कहलाता है। अग्र-गामी, अन्नाद और अधिषति हो जाता हूँ । 


_ अपनो में ही अगर कोई प्राण-सरीख स्वार्थहीन व्यक्तियों का में ही अगर कोई भ्राण-सरीख स्वा्थहीन व्यक्तियों का शा्रु 


उठ खड़ा होता हैं वो वह, जमे असुर समर्थ नहीं हो सके, देसे 
समर्थ नही हो सकता, किसी का भरता लहो बन सकता । जो प्राण 
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से--बे, देवाः--देव (इन्द्रिया), अबुवन्‌--बोली, एतावदू बै--इतना 
हो, इदमू--यह, स्र्रम--सारा; यंद अंश्षमु--जो अन्न है; तद---उस (अन्न) 
को, आत्मने--अपने छिए, आगासीः--गायन किया, प्राप्त किया, माग लिया, 
मा।--हमको, अस्मिनु--इस, अप्ले--अज्न मे, अनु आभजस्व--भाग दे, बाद 
कर दे, इति--यह (बहा), ते बैं--वे सब (इन्द्रिय-देवता), मा--मुझ को 
(मे), अभिसदिशत--सब ओर से प्रवेश करो (मेरे मे छीन हो जञाभो, मेरा ही 
अयगव हो जाओ) , इति--यह (प्राण-देवता का वचन सुनकर ), त्तवा--इति 
“से ही (करते हैं), तमु--उसको (में), समन्तम्‌--पूर्णया, सब और, 
परि-+-निन॑मविद्वन्त--प्रविष्ट हो गये, ठीन हो गये, तस्मातू--उस कारण से , 
यदू--जो, अनेन--इस (प्राण) के द्वार, अप्नमू--अन्न को, अति--खाता 
है, तेन--उस (भुक्त अन्न) से, एता+--ये (इच्दरिय-देवता), तृप्पन्ति--नमृप्त 
(ठब ) हो जाने हैं, एवम्‌ हु च--इस प्रवार हो, एनम--इस (ज्ञाता) को, 
रवा--अपने बन्घु-बान्धव, अभिसंविशन्ति--(उसके पास) एकत्र हो जाते हैं, 
भर्ता--भरणनपोषण करनेवाला, स्वानाम्‌--वन्धुआन्यवों का, श्रेप्/--- 
खेप्ठ (माननीय), पुर--आभागें, एंता--चलने वाला, (पुर एता--अग्रणी, 
नेता), भवति--होता है, अन्नाद*--(स्वय भी) अन्न वा भोक्‍ना, अधिपति'-- 
शासक, पालक, यः एयम्‌ देद--जो इस प्रकार (भाण के रहस्य को) जानता है, 
या उ ह---जो तो , एवंविदमु--ऐसे प्राण को जाननेवासे की प्रति, स्वेषु--अपने 
बत्पु-वान्धवों मे; प्रति पतिः--अतिवूछ, प्रतिस्पर्धी (प्राणक्ा ज्ञान न होते हुए 
भी) पति-रक्षक, मुभूषति--होना चाहता है (वह), मे हू एब--नहीं ही; 
अलमु--(पालन करने में) समर्प; भारषेस्म:--भरण करने योग्य (आश्रित) जनो 


द्७६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


नी स्वार्थ-हीनता को अनुभव करता है, स्वार्थ-हीनता को अनुभव करता हुँ, जो भरण-पोग्य व्यक्तियों 
का पालन करना चाहता हैं, बहू प्राण की तरह 'भर्ता' बनकर इन्द्रियों 
को भार्या--पोष्य--बनाने में समर्थ हो जाता है, ठीक ऐसे जसे 
_आपरूपी 'भर्त्ता' की इन्द्रियां मानो भार्या' हें इन्द्रियां मानो भार्या' है ॥१८॥ 

यह “अयास्या--प्राण--आंगिरस' हैँ, क्योंकि यह अंगों का 
रस हैँ । प्राण अंगों का रस है, और क्योंकि प्राण अंगों का रस है 
इसलिये जिस-किसी अंग्र से प्राण निकछ जाता है, वही सूख जाता 
है, अंगों का रस जो ठहरा ॥१९।॥। 

[यह 'बृहस्पति' भी कहलाता है (वाणी बृहती है, महान्‌ है, और : 


के लिये; भवति--होता है; (य उ ह एबंविदं प्रति स्वेषु पतिः बुभूषति, भारयेम्यः 
मअलम्‌ न ह एवं भवति--जो प्राण-रहस्य-जाता के अपने ही वन्चुओं में बिना 
भरणप-पोषण किये ही प्रतिस्पर्धी होना चाहता है, वह आश्रितों के भरण-पोषण में 
समर्थ नहीं होता)। अब--और; यः एव--जो ही; एतम्‌--इस (प्राण की 
स्वार्यहीनता और पर-पोपकता) को; अनुभवत्ति--अनुमव करता है, समझता 
है; यः बे--जों ही; एतमू--इंस (प्राण) के; अनु--अनुसार; भार्यानू--भरण 
योग्य (आश्रितों) को; चुभूष॑ति--भरण, (पालन-पोपण) करना चाहता है; 
सः है एच--वह ही; अलम्‌--(भरण करने में) समर्थ; भारयेम्प:--भाश्रित- 
जनों के लिए; भवति--होता है १८॥ 
सोष्पास्थ आज्िरसो$ड्ाना' हि रसः प्राणों वा अड्भानां, 
रुसः प्राणो हिं वा अडद्भाना रसस्तस्माद्स्मात्कस्मान्चा- 
ज्भात्माण उत्कामति तदेव तच्छष्यत्येय हि वा अद्भाना रसः॥१९॥ 
सः--वह; अयास्य:--मुख में रहने वाला (अयास्यः--विना परिश्रम के 
इन्द्रिय-जेता);। आडिरसः--आड़्िरस (कहलाता है); अद्भानामु हिं-- 
क्योंकि (वह प्राण) अंगों का; रसः--रस (सार, जीवनप्रद, आनन्दयिता) है; 
प्राण:--प्राण; चैं--ही; अद्धानाम्‌ रसः--अंगोों का रस है; प्राणः हि--क्योंकि 
प्राण; ब--ही; अद्भानाम्‌ रसः--अंगों का रस है; तस्मातू--अतएव; यस्मात्‌ 
कस्मात्‌ च---जिस किसी; अद्भवत्‌ू--अंगर से; प्राण:--पआरण; उत्कामति--मिकल 
जाता है; तद्‌ एक--वह ही; शुष्यति--सूख जाता हैं, नीरस हो जाता है; 
एव: हि बे--व्योंकि यह (प्राण) ही; अद्भानाम्‌ रसः---अंगों का रस (जीवन) 
है ॥१९॥ 
एवं उ एव बृहत्पतिवाग वे बृहती तस्था एवं पतिस्तस्मादु बृहस्पतिः शरणा 
एवः उ एव--यह (प्राण) ही तो; बृहस्पतिः--बृहस्पति (-संज्ञक) है; 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) च्र्ड्छ 


यह बाणो का भो पति हूं क्योंकि वाणो को इसो ने तो मृत्यु के पार 
लंघाया था, इसलिये यह बृहस्पति हे ॥२०॥ 
यह 'बरह्मणत्पति' भी कहलाता है । (वाणी ब्रह्म है, उसका यह । 


0 के तप महा हैँ, इसलिये ब्रह्मगस्पति है ॥२ १॥ 

ब्राण ही साम हू । बाणी' सा हे, 'प्राण! 'अम' है, 'सा' और 
अम्मा मिलकर ही साम का सामपत बनता हे। अथवा प्राण को सास 
इसलिये कहते हें वषोकि यह धुण के समान है, भच्छर के समान है, 
_हाथी के समान हैं, तीनो छोकों के समान है, इस सम्पू्ण-बिह्व के 
समान हूँ, प्राण ही तो सब में समाया हुआ हैं, सब के समान हूँ, 
इसलिये प्राण ही साम हें । समानता और साम मिलते-जुलते-से शब्द 
जो ठहरे । जो प्राण के इंस साम-रूप को जानता है बह साम-रूप 
की 'प्तायुज्यता' और 'सलोकता' को प्राप्त होता है । 'सायुज्यता, 
अर्थात्‌ समानता, 'सलोकता', अर्थात्‌ एक ही जगह रहना। ऐसा 
व्यक्ति प्राण के समान स्वार्य-हीन हो जाता हे, उसके साथ एक हो 
जाता है, उसो के लोक में वास करता है ॥२१॥ 
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डापू ब--वाणों (का नाम), बृहतो-वहती (है), तस्या'--उस बृहती 
(वाणी) का, एप-यह (प्राण), पति'--स्वामी, रक्षक है, तत्माद्‌ उ-- 
इस कारण से, वहस्पति'--(यह प्राण) बृहस्पति (नामवाला) है ॥३णा 
एव उ एव ब्रह्मणस्पतिर्वाण्‌ वे बह तस्पा एप पतिस्तस्माडु अरह्मणस्पति' ॥२१॥ 
एप' उ एवं--यह (प्राण) ही तो, ब्रह्मणस्पति'--अह्मणस्पति (नाम 
वाला) है, बाग वे--वाभी (का नाम) ही, ब्रह्म--ब्रह्मन्‌' है, तस्या--उस 
(ब्रह्म-सज्ञक चाणी) का, एव परतति'--यह रक्षक (स्वामी) है, तस्माद्‌ उ-- 
अतएव, ब्रह्मणत््पति--(यहू प्राण) ब्रह्मणस्पति (नामवाला) है ॥२१॥ 
एवं उ एवं साम दाग ये सामंद सा घामश्वेति तत्साम्न' 


े 


सामत्वस्‌ ( यहेद समा प्टुदिणा सभो मशफेन ससोे सप्पेल 
सम एमिस्थ्रिमिलॉकि' समोप्नेन सर्वेण तस्मादेव सामा- 
इनुते साम्ना सापुंज्यं, सलोकता य एकमेतत्साम बेद ॥रशा 
एवं उ एव--यह (प्राण) ही तो, सताम--स्ताम (सज्ञक) है, बाएं वें 
सा--वाणी (का वाचक) सा है, अम एव--यह (प्राण) अम! (साथ रहने- 
बाला, अतिवाय), सा चर अम' छ इति--(साम में दो पद हैं) सा और बर्म' 
ये [दोनो मिलकर साम हुआ), ततू--वहं, झ्ाम्त-स्ताम बी, सामत्दमू-- 
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<श्राण ही उद्पीय है | वाणो' गोथा है, प्राण 'उत्त' हें । प्राण 
उत्‌' इसलिय है क्योंकि भ्राण से ही तो सब उठ खड़ा हुआ हूँ. तो सब उठ खड़ा हुआ हैँ, ओर 
यमन 5 कक 20 75 खड़ होकर सब प्रभु का गुण-गान कर रहे हैं । यह खड़े-खड़े जो 
_सब जगह प्राण द्वारा प्रभु का गान हो रहा हूं, यही उद्मोथ हैं ही रहा हैं, यही उदगीथ है ॥२श। 
आप ही वाणी द्वारा प्रभु का गुण-गान करता हूं, इस विषय २ विषय में 
एक आख्यायिका हूं । किसी समय ब्रह्मदत्त चकितानेय सोभ-पात्त कर 
रहे थे। वे बोले, अयास्य-आंगिरस प्राण अगर वाणो के बिना उद्‌- 
गीथ का गान करे, तो सोम राजा उसका सिर फोड़ दे । अर्थात्‌, 
प्राण इकला उद्गोथ-गाव नहीं कर सकता, वाणी तथा प्राण के मेल 

_ से ही उद्गीथ-गान हो सकता हु ७२४७ 


साम-रूप (वाणी और प्राण का योग) है; यदू--उ3+ एब-- (अथवा ) जो तो; 
समभः--समान; प्लुषिणा--घुण या दीमक (चींटी) के; समः---समान; सशकेन 
--मच्छर के; समः---समान; सागेन--हाथी के; समः--समान; एसिः त्रिनिः 
छोकः--इन तीन छोकों के; समः--समान; अनेन सर्बेग---इस सब (दृश्यमान 
खर-अचर जगत्‌) के; तस्माद्‌ उ एव--उस कारण से ही; साम--साम' 
(कहलाता) है; अश्नुते--श्राप्त होता है, भोग करता है; साम्तः साम की; 
सामुज्यम---समान योग, समानरूपता को; सलोकताम--सह-निवास को; थ£ः 
एबम्‌--जों इस प्रकार; एतत्‌ साम---इस साम को; बेद--जानता है ॥२२॥ 
एव उ वा उद्गीथः प्राणो वा उत्प्राणेंन हीदे, सर्वभु« 
त्त्धं॑ वागेव गीयोच्च गोया चेति स उद्गीयः ॥२३॥ 
एवः उ बे--यह साम ही तो; उद्गीथ:--उद्गीथ (प्रणव-गान, स्तुति-गान ) 
है; प्राण: बे--भ्राण ही; उद--उत्‌ (शब्द से वाच्य) है; प्राणेन हि--कयोंकि 
प्राण से ही; इदस्‌ सर्वम--यह सब कुछ; उत्तब्घमू--- (अपने) ऊपर थामा हुआ 
है; बागू एब--वाणी (का नाम) ही; गीया--गीथा (गायक) है; उत्‌ च-- 
(ऊपर उठानेवाला प्राण) उत्‌; गीथा च--और (गायक वाणी) गीथा; इति--- 
ये (मिलकर); सः उद्गीथ--वह (रूप) उदगीथ है ॥२३॥। 
तद्धपपि अ्रह्मदत्तदकितानेयों राजानं भक्षयघुदाचायं त्यस्प 
राजा मूर्धानं विपातयताद्यदितोध्यास्थ आज्िरसोष्च्ये- 
नोदगायदिति बाचा चर ह्येव स प्रा्णेन चोदगायदिति ॥२४॥ 
तदू-तो; ह--करमी यहले; अपि--भी; अल्वदत्तः--अह्दत्त (नामी) 
ने; चैंकितानेय:--चिकितान के पौत्र ; राजानमू---(औषघ-राज) सोम को 
अध्षायन-- (यज्ञ में) खाते हुए; उबाच--कहा था; अयम्‌ राजा--यह राजा 
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साम का 'धर्ता स्वर है, साम का सुवर्ण' अर्थात्‌ 'सोना' क्‍या 
है ? जो साम के सोने को जानता है, उसके पास सोना-ही-सोना हो 
जाता है । स्वर' ही साम्‌ का सुबर्ण' हें। सु-बण---वण अर्थात्‌ 


अक्षरों का शुद-शुद्ध ही नस जायपा 5 उसे डी साम का सुवर्ण' अर्थात्‌ सोना है । जो 
साम के 'सुवर्ण' को, अर्थात्‌ शुद्धोच्चारण को जानता हूं उसके पास 
4; रा 'ण-गास-' 
सुवर्ण' अर्थात्‌, सोना हो जाता हें, प्रभु का गुण-गान-रूपी सोना उसे 
प्राप्त होता हैं ॥२६॥ 

साम की जो 'प्रतिष्ठा” को जानता है, 'आधार' को जानता हे, 
बह प्रतिष्ठित होता है। वाणी' ही साम को प्रतिष्ठा हे, यह 'प्राण 
-बाणी' में प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता हैं. ” में प्रतिष्ठित होकर प्रभु का गुण-गान करता हे। प्राण वाणी 
में आकर स्व॒र-गान करता है, यह एक मत हूं । इसरा सत यह है 
कि प्राण अन्न के सेवन से स्व॒र-गान म॑ उच्चता तथा सधुरता देता 
है ॥२७॥ 

तस्य हैतस्थ साम्नो यः सुवर्ण वेद भवति हास्य सुवर्ण तस्य मे 

स्वर एव सुबर्ण भवति हास्य सुवर्ण य एयमेतत्साम्नः सुबर्ण वेद ॥२६॥ 

तस्य हू एतस्थ सास्‍्तः---उस इस साम' के; यः--जो; सुवर्णम्‌--धुन्दर 
(ललित) वर्ण (अक्षर) को, सोने को; बेद--जान लेता है; भवति हू अस्प--इस 
(ज्ञाता) को प्राप्त होता है; सुबर्णम--सोना; तस्प बे---उस (साम) का; स्वरः 
एब---स्वर ही; सुवर्णमू--सोना; भवति हू अस्य सुवर्णमू--इस (ज्ञाता) को 
सुवर्ण (सोना) श्राप्त होता है; यः एवम्‌ एतत्‌--जो इस प्रकार इस; साम्नः-- 
नह «के; सुवर्णम--(स्वर-रूप) सुवर्ण (सोना-धन) को; बेंद--जान लेता 

॥२६॥ 


तस्य हैतस्थ साम्नो यः प्रत्तिष्ठां वेद प्रति हू 
तिष्ठति तस्य वे बागेव प्रतिष्ठा वाचि हि खल्वेष 
एतत्म्राणः प्रतिष्ठितो गीयतेडन्न इत्यू हैक आहः॥२७ा। 
तस्थ हू एतस्थ साम्न---उस इस 'साम! की; यः--जों; प्रतिष्ठामू-- 
बाश्रय, आघार को; वेद--जानता है; ह्‌ प्रतितिष्ठति---निश्चय ही आश्रय 
(आधारवाला) होता है, प्रतिष्ठित (समादृत) होता है; तस्य बै---उस (साम) 
कौ; बाग एब--वाणी ही; प्रतिष्ठा--आधार है; बाचि--वाणी में; हि--- 
क्योंकि; खलु--मिश्चय रूप से; एबः--यह; एततु-आणः--यह प्राण; 
प्रतिष्ठितः--प्रतिष्ठित (आश्चित, आघारवाला); मौयते--गाया जाता है;, 
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प्राण को इस आख्याथिका से यहु बतलाकर कि उद्गाता फो 
प्राण-सदुद्य होना चाहिये ऋषि ने उद्गोय, साम-गान और वाणो के 
महत्त्व को समझाया | अब इस उपदेश के अन्त में कहते है :--- 
ऊपर जो बातें कहो हू, उन्हें समझकर पदमान-मन्त्रो का अम्या- 
रोह करे, उनका प्रवाह बहा दे ६ प्रस्तोता जद साम-गान प्रारम्भ 
फरे तो इन मन्‍्त्रों को पहुले जपे;-अभसतो मा सद्‌ गम्य, समसो मा 
ज्योतिगंभय, अुत्योर्माइ्नुत गभय' ॥ “असतो मरा सुद्‌ गसय' जब वह 
फहता हैं, तव बह असल में 'मुत्योष्मामृत गमय' हो फहुता है, पयोकि 
असत्‌ मृत्यु हें, धत्‌' अमृत है, उसके कहने का अभिप्राय यही होता 
हूँ कि हम अमृत प्रदान करो, 'तमसो मा ज्योतिर्गंमय' जब बहू 
छहुता हैँ, तब भो बह असल में 'मृत्योर्मामृत गया ही कहता हूँ, 
पयोकि “सम मुत्यु हैं,, हैं,, ज्योति! अमृत हे, उसके कहने का अभिप्राय 
घही होता हू कि मुझे जमत्त भ्रदात्त करो । 'मत्पोर्मापतुत्त गण का 
_मर्य तो स्पष्ट हो हेश मुझे मृत्यु से अमृत की तरफ ले चलो॥ उष्त तो स्पष्ट हो हे,मुझ्ठ मृत्यु से बमृत कौ तरफ ले चलो॥ उक्त 
अप्े--अन्न में (साम या प्राण प्रतिष्ठित है), इति उ ह--ऐसे मी, एके--कई 
(विचारक, दाशंनिक) , जाहु --कहते हैं ॥२७॥ 
अयात' पवरानानामेवाम्पारोहं'4 स॒ वे खल्ु प्रस्तोता साम प्रस्तौति 
स॒॒पत्र प्रस्तुपात्तदेतानिं जपेंत्‌॥ असतो मां सद्‌ गभप, तमसो भा 
ज्योतिर्णमय, सुत्योर्माप्मृत गधपेति ।॥स यदाहासतो सा सद्यमयेति 
भुत्पुर्वा असत्सदमृत भुत्योमज्युत गमयामृत भा कुवित्यवेतदाहु 
तमतो भा ज्योतिर्ममपेति मृत्यु्द तमो ज््योतिरमत धृत्योर्मापमृत 
गरपामृत भा कुवित्येदेतदाह भृत्योर्माज्मुत गमपेति भात्र तिरे- 
हिंतमिवास्ति ॥ अथ पानीतराणि स्वोत्राणि तेध्यात्मनेः्ञायमागा- 
प्रेत्तस्मादु छेपु वर दुणोत य काम कामयेत ते स एवं एबविडुरगा- 
साहमने वा यजमानाप था यथ काम कामयते तमागायोत तद्त- 
ह्लोकजिदेव न हेदालोवयताया आशाईस्त ये एक्मेतत्साम देद ॥२८॥ 
अय अत'--अब इसके पश्चात्‌, एदमानानामू--पवमान-सूवत या मत्रो का , 
एब--दी, अम्पारोह---जपकर्म विधि है, चढाव, विस्तार, प्रवाह है, स'ः दे 
खलु---वह तो, प्रस्तोता--अ्रस्तोदठा (ऋत्विकू), साम--सामन्यान, प्रस्तोति 
--भरस्म करता है, स---बह, गत्र--जहाँ, जिसमें (जब) , प्रस्तुपातु---(साम 
गान] प्रारम्म करे, तद--तो, वहा, एतानि--इन तौन (दावयो-मत्रो) का, 
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तीन पवमान-स्तोच्रों से आध्यात्मिक-प्रसाद, अर्थात्‌ अमृत' मांगने के 
_बाद उद्गाता अच्य स्तोत्रों से अपने लिय जो भोतिक-पदाय चाहे 
मांगे । यही तरीका ठोक-ढीक वर मांगने का, और जिस-जिस वस्तु 
__ की कामना हो उसे पाने का है) जो उद्‌गाता इस रहस्प को जानता 
है, बह अपने लिये अथवा यजमान के लिये जो कामता चाहता है उसे 
गा छेता हैँ, और वह लोकजित्‌ हो जाता है । जो इस प्रकार साम 
को जानता हैं और छौकिक-पदार्थ मांगता है चह्‌ 'लोकजित्‌' तो हो 
जाता हूँ, परन्तु उससे 'अलोक्यता' की आश्चा नहीं की जा सकती, 
यह आज्ञा नहीं की जा सकती कि वह इस लोक को पार करके 'पर- 
लोकजित्‌! भी हो जायगा ॥२८॥। * 


जपेत्‌ू--जप करे; (१) असतः मा सद्‌ भय; (२) तमसो मा ज्योतिः गसय३ 
(३) मृत्योः मा अमृतम्‌ गसय; हति--इन (तीन मंत्रों का जप करे); सः--वह 
(अस्तोत्ता); यदू--जो, जब; आह---वाहता है; असतः--असत्‌” से; मा--मुझ 
को; सत्‌ू--सत्‌” को; गमय--प्राप्त करा; इति--यह (जपता है); भृत्युः 
बै--मृत्यु ही; असदु--सत्ताशून्य, अनित्व है; अथवा (मृत्यु: व॑ असतु--मृत्यु 
का पर्याय ही असत्‌-पद है); सदू--सदा सत्तावानू, अविनाशी; अमृतमू-- 
अमर [त्रह्म) है; (इसका अर्थ यह हुआ कि) सृत्योः मा अमृतम्‌ गसय--मृत्यु 
से (मरणशीलता) से मुझको अमर बना दो; अर्थात्‌ अमृतमू--अमर; भा-- 
मुझको; कुद---कर दो; इति एव--यह ही; एतदू--यहू (वाक्य); आह-- 
कहता (प्रकट करता) है; तमसः--अन्धकार से, अज्ञान से, तमोगुण से; मा--- 
मुझ को; ज्योति:--प्रकाश को, ज्ञान को, सत्त्वगुण को; गमय--प्राप्त करा; 

इंति--यह (जब जप करता है तो भी) मृत्यु: ब--मृत्यु ही; तमः--तमस- 
पद से अभिम्नेत है; ज्योतिः--ज्योति (पद का पर्याय); अमृतसू--अमर-पद 
है; (इस दूसरे वाक्य का भी अर्थ हुआ कि) मुत्योः सा अमृतम्‌ गमय--मृत्यु से 
(छुड़ा कर) मुझको अमर कर दो; अमृतम्‌ सा कुर--मुझ को अमर कर दो; 

इति एक--पह ही; एलदू--यह दूसरा मंत्र; आह---कहता, प्रयट करता है अथवा 
एतदू आह--यह भाव ही, प्रार्थयिता इस वाक्य से भी प्रगट करता है; मृत्योः 
मा अमृतम्‌ गसथ--मृत्यु से छुड़ाकर मुझको अमर कर दो; इति--इस (तीसरे 
वाक्य में) ४ ने अत--नहीं इस (वाक्य में); तिरोहितम्‌ इब--छूपा हुआ-सा, 
अस्पप्ट-जैसा; अस्ति--है; अथ---और; यरानि--जीन से; इत्तराणि--दूसरे; 

स्तोत्नाणि--स्तोत्र (स्तुतिपरक मंत्र) हैं; तैषु--उन मंत्रों में (के द्वारा); 

आत्मने--अपने लिए; अ्नाद्यमू--भोजन और भोजन-शवित; आपगायेत्‌-- 


ते 
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प्रथम अध्याय--(चौया ब्राह्मण) 
(सृष्टि-रचना) 

ब्रह्मांड को रचता से पूर्व जेसे पहले 'पुरुष' था, अर्थात्‌ ब्रह्म था, 
बसे पिड की रचना से पूर्द पहुले 'आत्मा' था, अर्थात्‌ जोघ था। 'पुरुष! 
नें अपने चारों तरफ देखा, तो अपने अतिरिफ्त कुछ न पाया-- 
पुृथिदी, सूर्य आदि देवताओं फी सृष्टि तब तक नहीं हुई थो, “आत्मा 
ने भी अपने चारों तरफ देखा तो अपने अतिरिक्त कुछ न पाया-- 
मनुष्य, पशु, पक्षी आदि की सुष्टि तव तक नहों हुई थी । उसने 
चारों तरफ देखकर कहा, अहम्‌ अस्मि'--मे हुं---इसछिये उसका नाम 
'अहम्‌' हो ग्रया। (वायबल में उसका नाम आदम, अर्थात्‌ 'अदस- 
“अहम्‌' कहा है) । इसीलिये जब किसी को पुकारते हे, तो पहले 


गाव (द्वारा प्रार्थडा) करे, हस्माद्‌ उ---उस कारण से, तेषु--उन मत्रो में, 
वरम्‌ू--दरणीय (काम्य) वस्तु को; दृणीत--बरण करे, मागना चाहें, 
(अर्थात्‌) यमू--जिस; कामम्‌--कामना, भोग को, कामग्रेद--चाहे, इच्छा 
करे। तम--उस (कामना) को (वरण करे), सम एप:--वह यहूं, एवविद्‌ 
उद्गाता--इस प्रकार जाननेवाला उद्याता, आत्मने वा--या तो अपने लिए, 
मजमानाय बा--या (अपने) यजमान के लिए, घम्‌ कामम्‌ कामयते--जिस कामना 
(भोग) को चाहता है, तमु--उसको (का ही), आगायति--गान (प्रार्थना) 
करता है; तद्‌ हु--वह; एतदू--यह (साम या जप-कर्म ), लोक-जिदु->लोक- 
प्राप्ति का साधक, एंबं--ही (निश्चय से है); न ह्‌ एब--मही ही, क्षतोषपतायाः 
+-(उस उद्गाता के लिए) छोक-प्राप्ति के अभाव बी, इस छोक को पार करके 
परलोक-जित्‌ होने वी; आशा--प्रार्थना (कल्पना); अस्ति--है (की जा सकती 
है, अर्थात्‌ छोकणित्‌ एवं सझोकतावान्‌ अवश्य होता है), यः एवम्‌ एतदु 
सास बेद--जो इस प्रवार इस साम-गान को जानता है ॥२८॥ 

आत्मेवेदमप्र आसीत्‌ प्रुदपविषः सोश्नुवोक्ष्म नान्यदात्मनो$ 

पद्यत्‌ सतोहभत्मोत्यप्रे व्याहरत्ततोईंनामाउभवत्तस्मादष्पेतहए- 

सन्म्रितोहहमपमित्पेवाग्र उतत्वाध्यान्यक्षाम प्रदूते यदस्प भवति 

स पत्पू्वोष्स्मात्सदस्मात्सवॉन्पाप्णन औषत्तस्मात्युदुध ओपति 

हू थे स्॒त॑ योप्मात्यूवोँ ब॒ुमूवति मे एवं वेद॥रा 

आएसा--आत्मा (पिष्ड में जीवात्मा, गह्माण्ड में परमात्मा); एक--ही; 

इृदभू--पहू, अप्रे--(सृप्टि-रदना से) पहले; आस्तीत्‌--था; प्रुदपविषः-- 
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भी पुरुष कहते हैँ। 'पुरुष' का अथ हूं, पुर--पहले, उ्ष---जलाना, 
सृष्टि से पहले ही जिसने पापों को जला रखा हे, वह पुरुष हे । वेसे 


तो मनुष्य पाप करता हूँ, परन्तु इसका स्वाभाविक-रूप यही हे जिसमें 


_यह पाप को पहले ही, अर्थात्‌ संकल्प में आने से पहले ही भस्म कर 


दे । जो इस रहस्य को जानता है चह, अगर पाप उससे आगे निकलना 
चाहता है, तो उसे भस्म कर डालता हैं ॥१॥ 

8 2 मल 36 मल के प्रारम्भ में वह इकला था इसलिए डरा, इसलिये इकला 
डरा करता है । फिर उसने सोचा, जब मेरे सिवाय दूसरा कोई हूँ 


पुरुष (पुरी में शबन करनेवाक्ला था पहिले ही दग्घध-पाप) के स्वरूप वाला; 
सः--उस (आत्मा) ने; अनुवीक्षय--धूरी तरह देख कर; न--नहीं; अन्यदू-- 
दूसरा, भिन्न; आत्मत:--अपने से; अपश्यतू--देखा; सः--उसने; अहम्‌ अस्मि 
--मैं (ही) हूं; इंति--ऐसे; अग्रे--सबसे पहिले; ध्याहरतू--बोछा, उच्चारण 
किया; तत/---उससे; अहमु-नामा--अहम्‌-(मैं) नामवाला; अभवत्‌--हुआ; 
तस्मात--उस कारण से; अपि--भी; एतहि--अव; (अपि एतहि---अब 
आजकल) भी; आमस्त्रित:--पुकारा हुआ, बुराया हुआ (पूछते पर); अहम्‌ 
अयमू---मैं यह्‌ (अमुकनामा); इति एव--ऐसे ही; अग्रे---आगे, पहिले; उक्त्वा 
+-कह कर; अय--तत्पश्चात्‌; अच्यतु--टुसरा; नाम--(अपना वर्तमान) 
नाम; प्रबूति--बोलता है; यदु---जो (नाम); अस्य--इस (मनुष्य) का; 
भवति--होता है; सः--उस (आत्मा) ने; यदु--जो; पुर्व:--पहिले; अस्मात्‌ 
--इईस; सर्वस्मात्‌--सबसे; सवर्नि--सारे; पाप्मन:--पापों को; औषत्‌-- 
जला दिया, भस्म (नष्ट) कर दिया; तस्मातू--उस कारण से; प्ुरुषः--- 
(यह) पुरुष (कहलाता) है। भोषति---जला देता है; हू बैं--निश्चय ही; 
सः--वहू; तम्‌--उसको; यः--जो (पाप); अस्मातू--इससे; पूर्व:--पहले 
बुभूषति---होना चाहता है; यः--जों; एवम्‌--इसप्रकार (पुरुष के अर्थ को) 
बद--जानता है ॥१॥ 
सोघविभेत्तस्मादेकाकी विभेति स हायमौक्षांचक्रे यन्‍्म- 
वन्यप्लास्ति कस्सान्नु विभेभीति त्त एवास्य भर्य॑ 
बीयाय कस्माठ्चभेष्यद्‌ हितीयाई भयं॑ भवति आरा 
सः--वह; अबिभेत्‌ू--डरा; तस्मादु--अतएव; एकाकी--इकछा 
आदमी; विभेति--डरता है; सः हू अयम्‌---उस इस (आत्मा) ने; ईक्कॉचके-- 
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ही नहीं, तो मे क्यो भग्रभीत होता हूं ? यह सोचते ही उसका भग 
जाता रहा १ बात भो ठोक है । यह किससे डरता ? दूसरे से ही 
तो डर होता हैं ॥३॥ 

चहू इकला था, इसलिये उसका जी नहों रूपा | इसोलियें एकाको 
पुरुष का जो नहीं लगता । उसने दूसरे फी इच्छा को । वह इतना 
था, जितने स्त्री-पुरुष मिले हुए हों । उसने अपने इस हो दरोर को 
दो टुकड़ों में 'अपाततयंत्‌'--पटक दिया। पढकने के लिये 'वत्‌' शब्द 
का प्रयोग किया गया हूँ, उसी से 'पत्ि' और पत्नो' बने, थे दो टुकड़े 
पति-पत्नी हो गये । इसी को देखकर याज्ञवल्कष्य ऋषि का कयन था 
कि हमारा वारोर अध-बगल--आधे दछ--जैसे चने के था सीप 
के दो आधे-आघे दल होते हे, उत्तफे समान है । इसीलिये जैसे चने 
फा आधा दल दुसरे दल से मिलकर पुरा बनता हैं, देसे ही पुरुष के 
सामने का खाल़ी आकाश स्त्री के साथ मिलने से ही पूरा जाता हैं 
_पुद्ष-तर्ब तथा स्त्री-तत््व का मेल हुआ, और उससे सनुष्य-जाति 
का विर्माण हुआ ३४ 
देखा, 'मदु--कि, ऋदु--मुन्त से, अन्यदू--भिन्तन, दूसरा, व--द्रस्ति--नही 
है, फस्मात्‌--किससे, नु--तो, दिभेम्ि--डरता हु, इति--ऐसे (सोचकर), 
तत"एब---उसके बाद ही, अध्य--इस (जात्मा) का, भपम--मय, बौपाय--+ 
दूर हो गया, कस्मादू--किससे, हि---ही, अभेव्यत्‌--डरता, द्वितीपाद्‌ चै-- 
दूसरे से ही, भयम्‌--डर, भवति--होता है॥र॥। 

सर्व मेव रेमे तस्मादेशाकी न रसते स डितोयमंच्छत्‌ । थ हैतादानास यथा 

स्त्रोपुधा सी सपरिष्वक्तो स इसमेबह्मान देघाएपातयत्तद' पतिइच पत्नी 

सामवर्ता तस्मादिदमघंबगललिद स्व इति हू स्माह पाजवल्कयस्तस्मा- 

दयमाकाश' स्त्रिया पूर्पत एवं जा, समभदत्ततों सतुष्या स्रजापन्‍्त॥३॥ 

से बं--और वह, न--मही, रेसे--आनन्दित हुआ, कीड़ा कर सका, 

तस्मादु---अतएब, एकाकौ--दकलछा आदमी, न रमते--नहीं प्रसन्न रहता है, 
जी नही ऊपता, स--उसने, द्वितोषमु--दूसरे (साथी) को, ऐच्छत्‌--चाहा, 
इच्छा की, स- ह--वह (प्रुर्पविध आत्मा), एतावानु--इतना, ऐसा, झआस-- 
था, यपा-जैते, स्प्री-युमराप्ती--स्त्री और पुरुष, सपरिष्वक्ती--खूब चिपटे 
हुए, एक-हूप हुए हों, स---उसते, इसस्‌ एव--इस (समिश्न, संश्लिष्ट) ही, 
खाप्मानमू--(मपने) घरीर कौ, ड्लेघा--दो प्रकार से, दो खण्ड मे, अपातयत्‌ 


इ८६ एकादशोपनियदु-भाष्य 


(बायबल में भी सृष्टि-रचना के प्रकरण में, कहा गया है-- 
पा कार ग्रग88९ ए॑ 004 अध्य्या26 पढ ग्रांप; शिद्यॉं8 6 शिशबवा० 
अब्छ०0 पर धथा--जेंनसिस १.२७ । इसके आगे श्य अध्याय 
की २एवीं आयत्त में लिखा है--0॥6 06 गं०, एगंणा 6 7.ण6 
00०4 40 दशा पिजा। रक्षा, ग्रावत० प्रू७ ० एणाक्षा, पुरुष की 
पसलछी निकालकर उसे स्त्री बना दिया । इसका भी यही अभिप्राय 
है कि सूष्टि-रचना से पूर्व पुरुष इतना था जितने स्त्री-पुरुष मिले 
हुए । इस विचार के संसार में सर्वत्र फंछने का एक ही स्रोत है ।) 
(१४ स्त्री-तत्त्व ने सोचा, सुझे अपने द्वरीर में से ही उत्पन्न करके यह. 
फंसे मेरे साथ ही संयोग करता है, हाय, में छिप जाऊं ! वह्‌ छिपकर 
गौ हो गई, पुरुष-तत््व बेल बन गया, और उन दोनों से गो-जाति 
का निर्माण हुआ। फिर स्त्री-तत्त्व ने घोड़ी का रूप घारण कियां, 
पुरुष-तत्त्व ने घोड़े का; फिर गधी-नाधे का--इससे एक खुरवाले पशु 
-+गिराया, किया; ततः--तब से; पतिः च--पति; पत्नी च---और पत्नी 
अभवतास--हो गये; तस्मादू---अतएवं; इधसू--यह (नर-देह एवं तारी-देह) 
जधं-घुंगलम्‌ इब--(अन्न के) आधे दाने के समान है। स्थः:--अपना-अपना 
(शरीर); इति--ऐसे; ह--कभी पहिले; सम आह (आह स्म)--कहा था; 
याज्ञयल्वथः---याज्ञवल्क्य ने; तस्माद्‌ अयम्‌--अतः एवं यह; आकाश:---अवकाश 
(दूसरा आधा भाग); स्त्रिया--स्त्री (पत्नी) द्वारा (गृहाश्रम में); पूर्यते-- 
(दोनों के मिलने पर) पूर्ण होता है; तामू--उस (स्त्री-पल्ली) को (से) 
सम्‌->अभवत्‌--संगत, संग्िलष्ट हुआ; ततः--उस (संभूति--रति) से; 
सनुष्याः--मनुष्य; अजायन्त--उत्पन्न हुए ॥३॥ 
सा हेयमीक्षांचक्रे कर्ष नु सा$धत्मन एवं जनयित्वा संभवति हन्त तिरोप्सा- 
नीति सा गौरभवद्‌ ऋषभ इतरस्ता_ समेवाभवत्ततो गाबोड्जायन्त वडवेतरा- 
अ्भवदश्वदृष इतरो गर्दभीतरा गर्दभ इतरस्ताोँ, समेवाभवलत एकदफम- 
जायताइ्जेतराध्भवद्‌ बत्त इतरोइ्विरितरा मेष इतरस्ता समेवाभवत्ततो- 
अजावबो5जायन्तेवम्ेव यदिद किच मिथुनमा पिपीलिकास्यस्तत्सवंमसूजत ॥४॥ 
सा ह--उस (स्त्री) ने; ईक्षांचक्रे--देखा, विचारा; कथम्‌ नु--कैसे, 
क्योंकर; मा--मुझको; असत्मन:--अपने (शरीर) से; एक--ही; जनमित्वा 
“जत्पन्न कर; संभवति--(पुत्री-रूूप मुझ से) संयुक्त होता, रति-कर्म करता 
है; हन्त--अरे, वो; तिरः असानि--छिप जाऊें, तिरोभाव कर छू; इति--ऐसा 
(सोचकर) ; सा---वह नारी; गौ:--भाय; अभवत्‌--हो गई; ऋषभः--बैल 


इ्८ट८ट एकादशोपनिषदु-भाष्य 


_ संसार में सब प्राणियों के जोड़े तो उत्पन्न हो गये जोड़े तो उत्पन्न हो गये, परन्तु अभो 
उसके आये बढ़ने का कोई साधन नहीं हुआ १ “आत्म-तत्त्व' ने अब 
_मस्यन शुरू किया । सुख का सन्‍्यन किया, हाथों का सन्‍्यन किया। 
सुख और हाथों के सन्‍्यन से “अग्नि! उत्पन्न हुई। मुख से अग्नि 
उत्पन्न हुई! का अभिप्राय हैँ, 'चाणी' के रूप में ज्ञान उत्पन्न हुआ; 
हाथों से अग्नि उत्पन्न हुई! का अभिप्नाय है; रगड़ने से “आग पंदा 'अभिम्राय है, रगड़ने से आगे पंदा »_ रगड़ने से “आगे पेदा 
हुईं। आध्यात्मिक तथा मानसिक उच्नति के लिये वाणी के रूप में 
ज्ञान-भग्नि और भोतिक उन्नति के लिये भोतिक-अग्ति को लेकर मानव- 
समाज अग्रगामी हुआ | यह आग रगड़ने से निकली, इसीलिये तो हाथ 
और मुख में छोम नहीं होते ! यह जो लोग फहते हूं, इस देवता की 
स्तुति करो, उस देवता की स्तुति करो, एक-एक देवता का नाम लेकर 
कहते हू, इनको स्तुति करो, हू सब बेकार है, यह सृष्टि तो सिर्फ़ 
एक आत्म-तत्त्व-रूप देवता की हूं, हें, बही सब-देव हें है। सृष्टि में जो-छुछ । सृष्टि में जो-कुछ 
आई हैं, जो-कुछ लहलहा रहा हैं, वह उसी आत्म-तत्त्व' के बीज से 
उत्पन्न हुआ है । है । आत्म-तत्त्व' के बीज का नाम ही सोम हूं। सूष्दि 
में जी-कुछ है, या तो वह अन्न है, या “अन्नाद' है, अर्थात्‌ या तो 
भीग्य हैं, या भोक्‍ता हू । 'सोस' अन्न है, भोग्य हैँ। आात्म-तत्व ने यहूं 


--हुई है; सुब्दयाम्‌्--सृष्टि (रचना) में; 'हं--ही; “ अस्प--इस (आत्मा) 
की; एतस्यामू--इस; भवति--(स्वयं. भी स्रष्टा) होता है। मा एक्म्‌ बेद-- 
जो इस प्रकार (सृष्टि-रचना को) जानता है ॥५॥ 
अयेत्यम्यमन्यत्त सुलाच्य योगेहंस्ताम्यां. चाग्सिमसृजत तस्मा- 
देतबुभयमलीमकमन्तरतोएछोमका हि. योनिरन्तरतः ।. तदझदिव- 
साहुरमूं यजामूं यजेत्येकेक देवमेतस्थेब श्ता विसृष्टरिष उ 
होष सर्वे देवाः। जय यत्किचेवसाई तड्ेतसोज्सुअत तडु सोम 
एताबद्ा इंदे, सर्वसन्न॑ चेवान्नाददव सोस एवान्रमम्निरश्नादः 
सेषा ब्रह्मगोःतिसृष्टियच्छेयसो देवानसृजताय थस्मत्य: सप्तमृतान- 
सूजत तस्मादतिसृष्टिरतिसृष्ट्या, हास्येतस्थां भवति य एवं वेद॥दा , 
अब इति---तो ऐसे; अभ्यमन्वतू--मंथन किया, रगढ़ा (मन में विचार 
“किया); सः--उस (स्रब्टा) ने; सुलरतु च--मुख (रूप योनि-उत्पत्ति स्थान) 
से; योगेः--उत्तत्ति-स्थान, उत्पत्ति-कारण; हस्ताम्यामु च--और हायों 
से (मथकर) ; अग्निमु---अग्नि को (ब्रह्माण्ड में, वाणी को पिण्ड में); असृूजत 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६८९ 


सोमात्मक, अन्नसय, भोग्य-पदार्थों से भरी हुईं सृष्टि ग्राणिमात्र के 
उपभोग के लिए बनाई हे, अग्नि! अज्ञाद है; भोदता है (आत्म-तरव 

>नें मनुष्य को अग्निमय रचा हूं, में मनुष्य को अग्निमय रचा हें, बहु संखाए की स्तन शोक सेन संसार को अग्नि-रूप होकर भोग 
डाले, उसे भस्म कर दे, स्वयं भस्म न हो जाय । भह्म की यह भेति- 
,सूर्खिद हैं, ऊंची सृष्टि है, जिसमे अप्ठ-लोग देब् हैं, ऊंची सृष्दि है, निसमे अंप्ठ-लोग देव बन जाते है, और 
सर्त्य-लोग अमृत बन जाते है; तभी तो यह 'अति-सृष्टि' कहुलातो हे । 
जो इस रहस्य को जानता हैं, वह ब्रह्म की इंस मितिन्युष्टि में जा 
पहुंचता हैं ॥६॥ 


“उत्पन्न किया, तस्मात्‌ू--उस (अभिमन्यत के कारण) से, एततु--ये 
(योनि रूप), उभपम्‌--दोनो (मुख और हाथ), अलोमकम्‌--बे-रोए के हैं, 
अन्तरत'---अन्दर से, अखोमका--बे-रोए को, हिं--कयोकि, सोनि--स्त्री- 
योनि, अन्तरत,---अन्दर की ओर, तदु--तो, यदु--जो, इदमू--पह, अछु" 
+-[कर्मकाण्डी) कहते हैं, अभुम्‌--अमुक (देवता) को (का), शेज--यजव 
(स्तुति-आदि) करो, अमुम्‌ एश--अमुक का यजन करो, इति-«इस प्रकार, 
एक |-एकमु---(अलग-अऊूण) एक-एक, देवल--देवता बऐे, एसस्प--ऋुस 
(आत्मा-अजापति) की, एब--ही, सा--वह (देव-रूप), विसृष्टि --विविध 
रचना है, एव" 3 हि एव--यह ही वो, सर्वे--सारे, धेया'--देवदाओं (का 
आदिवारण व आदि रूप है), अय--और, यत्‌ किच--जो-जो कुछ, इदसू-- 
यह, आदेम्‌--गीला, हरा-भरा, जलमय है, तदू--उस्तको, रेतस“--बीज से, 
चीर्य से (जछ से), असृजदू--रुचा, बनाया, तद्‌ उ--वह आर (लहलहातां, 
हरा-्मरा), सीम--सोम (नामन्वाला) है, एतावदू बें--इतने परिमाण 
वाला ही, इदम्‌ सर्दमू--यह सब, अप्षम्‌ घ--या तो अभ है, अन्लादा च-नया 
अभ्ष-भीतता है, सोम'---सोम-सशक आदे (हरा-मरा, वनस्पति आदि), एंव-- 
ही, अपभ्नम-अन्न है, अग्नि->--अग्नि (जठ्यग्निया ज्ञानी आत्मा), अन्नाद' 
“-अन्न का भोकता है, सा+-एपा--वह यह, दह्मण --जगत्वष्टा प्रजापति 
ब्रह्म की, अति-पृष्टि--सामान्य-स्वना से बढकर, ऊ्ची रचना है, पत्‌---जों, 
कि, श्रैयस--्रेयोभागो, श्रेष्ठ, देवानु--देवो को, अमृजत--बेवाया, यतू-- 
जो, सत्ये. सतृ--मरण घर्मा होते हुए भी मनुष्यों को, अमृतानु--अभरूतर क्र 
आप्त, असृजत--रचा, तस्माइ---अतएव, अति-सुष्टि ---(गह) ऊची रचना 
है, अतिपुप्दुपाभु--ऊर्ती ख्वना से, हि--ही, अस्य--इस इह्म की, एतस्पाम्‌ 
इस, भश्वि---होता है (देव मोर अमृत वन जाता हैं), था एक्मू--नो इस 
अचार (सुष्टि और अति-सृष्दि को), देद--जानता है ॥क्षा 


/अव्याकृर्त;:थी;: शस्फुटथी 


५5 थे 


तब. चल्लु& जब|सुनन लगता है।तब 
तब-मन' ;कह देतें: हूं, थे-सब देसी 


+ै तद्वेद ' तहाव्याकृतमासीत्तन्नामरूंपोस्थामेंव व्योकियतासीनामायिमिद दया 
रूप इति 'तदिदेभप्येतहि लामरूपोम्यासेंद व्याक्रियतेड्स|निमायसिद 


(रचना) को; . नाम-रूपीम्याम-नाम (सेंजा) ओौर/रूप आकति 
ही; व्याक्रियत--स्पप्ठ (सुबोध] कर दिया; असी्तामो': 
यह नाम है); अयम्‌--यह (पदार्थ); इद-रूप:--इस रूप (आकृति) वाला है; 


वृहदारप्यक-उपनिषद्‌ (पब्म अध्याय) ६९१ 


करनी चाहिये, कलम है सकल पट बह 
सबका अहंकार मिट जाता है, उसके बाहर तो सब अपरा-अपता सिर 
उठाने छात्ते हैं । इसलिये इसी को झोन दिकाउता चाहिये, यह को 
_सबका भात्मा हैं, क्योकि इसके जानने से सद जाना काता है। 
जैसे खोप पशु को उसके पर-बि्ू से पा लेते है, ऐसे ही इस छोपे 
आत्मा को इसके पद-चिह्ो से जो पा लेता है; वह शीत और स्तुति 
को पा लेता है ॥७॥ 


इंदि--ऐसे (प्रकट किया), तद--तो, इदभू अपि--यह मो, एहहि--अइ-« 
डप्त ममय भी, नामरपाम्याम-साप ओर झूप से, एक--ही, व्याध्िदते-- 
[सष्टता के लिए) वर्शेन किया जाता है (कि), अह्तौन्दामा अपमू-छूस गाम- 
चाहा यह है, इश्मु-एप --(मौर) इस श्पवात्प है, इसि->ऐसे, €* एप-« 
बह यह (आत्मा), इ_--यहाँ, इस (शरीर मे, प्रदि “-युरा टरुमा, व्यापक है, 
आनशाप्रेम्य-(पिर से लेकर) दपो की तोद तफ, मधा--हंसे, शुरु--धुरा, 
उस्तरा, शुरधाने--नाई की पेटी (किस्वत्र) मे था मिपान मे, स्वहित--रघा 
हुआ, स्थाह--होंदे, विशवमए बा>-या आग, दिव्रमएुलापे-आग वे 
घोंतले में या अगीटो मे, हएु--उस (गृई-आत्म) के, घ-नहीं, एप्यन्ति-- 
(उत्तके पु रूप मे) देख पाते हैं. (जिसे आस्मा समझते हैं दह) अहष्त'-- 
अ्र्ण, अधूस, हि स--वह है, प्राणबु--रवात प्रश्यास लेता हुआ एव-- 
ही, प्राण: नाम भवति--(एधसा) शण नाम होता है, बरू-जोस्प्रो 
हुआ, घाएं--याणो (वश्ता), एश्यनु--देखवा हुआ चक्ु“ब्ु (इष्ट), 
खुष्यनु--सुत्रता हुआं, धोमम-औोब (औोता), सल्दाव'--मंनन बिस्तव, 
संकत्प विकल॑॑ काता हुआ, सन'>-मत (मन्ता), तानि>-वे अध्य+छ्य 
(आत्मा) के, एतामि--ये (आप आदि), कर्मवामानि-- किया (प्रापनअव्ण 
आदि वर्म पर आखिन)-ताम, एवं--ही हैं, स य>-वह जो, बत+-« 
इनमे से, एक-एकमु--एर-एप की (अलग-अठग), उपस्ते--उपासना करता 
(किसी एक झप में समचता) है. ने ह' सेद--वह (उपासक) उप्को रही जाम 
पा रहा है, अहत्त्व--अपूर्भ (अपूरा), टि-नायोकि, एव--यह (एय-एक 
किया में ज्ञात) आत्मा है, अता--हम (उपसना से), एडुकेन--एकशक 
ही [कर्म ते), भवति--(युक्‍्त गा शाठ) होठ है, आत्मा इति--[उत्मो] 

बआत्या (शरीर ये प्रविष्टन्‍्यापक) इस झुप मे, एव--दी, उपाप्तीत--उपाठना 
फरे, जानेन्यम्े, दव्--इस [नाम एप) में, हिं--क्योकि, एते सबे---ऐे सारे 
[कर्ष-नाथ), पृद भवस्ति--एकस्प (प्रस्मिश्ति] हो जाते हैं, हद एंकर 


हा 
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-एह आत्म-तत्तव' पुत्र से अधिक प्यारा हे, वित्त से अधिक 
प्यारा हैं। यह जो अन्दर से भी अन्दर बंठा हुआ बात्म-तर्त्वा हूं, 
यह्‌ अन्य सब वस्तुओं से अधिक प्रिय हैँ। अगर आत्म-तत्त्व' से अति- 
रिक्त किसी वस्तु को कोई प्रिय समझता हैं, तो उसे कह दे, सूर्ख ! 
तुझे अपने प्रिय आत्म-तत्त्व के निकट जाने में यह विचार तुझे रोकेगा, 
चाहे तू ऐडवर्यश्ाली भी क्यों न हो, आत्मा के अतिरिक्त किसी वस्तु को 
यवि तू प्रिय समझे बेठा है, तो वह वस्तु तुझे आत्म-तत्त्व की प्राप्ति 
न होने देगी । आत्म-तत्त्व' को ही प्रिय समझो, उसी की उपासना 
करो । जो लात्म-तत्त्व' को प्रिय समझकर उसको उपासना करता 

: हैं, उसका प्रिय कभी नष्ट नहीं होता ॥॥८॥ 


बह यह (आत्मा); परदनीयम्‌--प्राप्त करने योग्य, ज्ञेय है; अस्य सर्वस्म-- 
इस सव (प्राण आदि) का; यद्‌ बयम्‌ू--जो यह; आत्मा--(सब में प्रविष्ट- 
व्याप्त) आत्मा है; अनेन हि---क्योंकि इस (आत्मा) के द्वारा; एतत्‌ सर्वेमू--- 
थे सब (चक्षु आदि); बेद--ज्ञान कर पाते हैं (अथवा) एतत्‌ सर्वम्‌ वेद-- 
इस सकल (जगत्‌) को जान सकते हैं; यया हू वँ--जैसे; पदेन--पद-चिह्न 
से; अनुविन्देतू--(खोये पशु आदि को) खोज लेते हैं; एक्म--इस प्रकार 
(पदनीय-ज्ञेय आत्मा को खोज कर जानना चाहिये); कीत्तिमु--यश को; 
इलोफम्‌--अग्मंसा को; विन्दते--पाता है; यः--जो (जिज्ञासु); एवम्‌ बेद-- 
इस प्रकार (आत्म-स्वरूप को) जान जाता है॥७।॥। 

तदेत्ततप्रेयः. पुत्नात्प्रेणो. वित्तात्मेयोष्न्यस्मात्सवंस्मादन्तरतरं 

यवयमात्मा । स योध्न्यमात्मनः प्रिय ब्रुवाएं व्रयात्‌ प्रिय॑ 

रोत्स्मतीतीदवरों ह्‌ तथ्थन् स्थादात्मनमेव प्रियसुपासीत स य॑ 

आत्मानसेव प्रियमुपास्ते न, हास्य प्रिय प्रसायुक॑|भवति ॥८॥ 

तद्‌ एततु--वह यह (आत्मा) [ प्रेयः--अधिक प्रिय; पुत्नातु--पुत्र से; 

प्रेयः--अधिक प्रिय; वित्तात्‌ू--धन से, कर्म करने के साधन (सामग्नी) से; 
प्रेयः--अधिक प्रिय; अन्यस्मात्‌ू--अन्य (भर भी); सर्वस्मातू--संब कुछ 
(प्रिय वस्तुओं से); अन्तरतरम्‌--अधिक समीपवर्ती, अन्दरूनी है; यद्‌ अयम्‌ 
आत्मा--जो यह आत्मा है; सः यः--वह जो; अन्यम्‌ू--भिन्न; आत्सतः--- 
आत्मा से; (आत्मतः अन्यम्‌ू--आत्मा से भिन्न दूसरे पदार्थ को); प्रियसू-- 
प्रिय; ब्रुवाणमु--कहनेवाले को; बबातू--कहे; प्रियन्‌-- (तेरे) प्रिय को 
रोत्स्पति-- (पास आने--प्राप्त होने से) रोक देगा; इति--ऐसे; ईइबरः--समर्थ, 
प्रभु; ह--निश्चय से; तथा एवं स्थातू--वैसा ही हो जायगा; आत्मानस्‌ एक-- 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ६९३ 


श्र 


कई जिज्ञासु शंका करते हूँ, और पूछते है--जो मनुष्य समझते 
हैं हम 'बरह्म-विद्या' से सब-कुछ वन जायेंगे, उनका बया अभिप्राय 
होता है ? श्रद्ष -विद्या' दास बहा को किस बात का ज्ञान हुआ कि 
बहु सब-कुछ हो गया ? ॥९ 

इस प्रश्न का ऋषि उत्तर देते हँ--सूप्टि के प्रारम्भ में 'बहां 
था। उसने अपने को ही जाना--'में ब्रह्म हुं, यहू जानकर दहु सब- 
कुछ हो गया । देवों में, ऋषियों में, मनुष्यों में जो-जो यहु जानता 
गया; चहु-वह श्रह्म' होता गया । (उपनिषदों में ब्रह्म का अर्थ हूँ, 


(अपने) आत्मा को ही, प्रि्म--सद मे प्रिय, उपाक्तीत--डाने, मम्मे, उपासना 
करे, सः प्--वह जो, आत्मानम एवं प्रिप्म उपास्ते--आत्म वो ही एकमात्र 
प्रिय समझता है, न ह--नही तो, ऋत्य--इस (उपासक) वा, व्िएमू--गरेम- 
प्रात, प्रमापुकुम॑--मुत्यु को प्राप्त, नष्ट, भवति--होता है ॥४॥ 


तद्ाहुर्॑दृष्नह्वादिद्यरा. सर्व॑ भविष्यतों मनुष्या 
मब्यत्ते किम तदबहााश्वेदरस्मासत्सर्वममवदिति ॥९४ 
तद--तो, आहः--कई कहते (पूछने) हैं कि, पदु--जो, ब्रह्मविद्यय्रा 

यहा [परमेपवर) के जान से, सर्वेमु--सव कुछ, भ्रविष्यन्त --हो जायेंगे, 
ऋण्त कर लेंगे (ऐसा), मनुष्याः-म्ृप्य, भ्पत्ते--भातते हैं, किमू उ>« 
बया वे कसा, तद्‌ बरहम--वह बह्म है, अपेत--वदा उसे जान लिया है, अपवा 
(किम्‌ उ तद्‌ ब्राष्म अवेत--वया उन्हेंति उस ब्रह्म को जान लिया), पश्णातु-» 
जिम (बहा) से, तत्‌ स्वंभू-न्यह सत्र कुछ, अभपत्‌--हुआ, भरप्ठ हुआ, 
इंति--ऐसे (पूछने हैं) ॥९॥ 

जहा वा इदमप्र आसीत्तदात्मानमेषाबेदह ब्रष्मस्थीति / तत्ला* 

त्त्तईप्रभवत्‌ तपो यो देषावा प्रत्यदृष्यतः स एप तदभव- 

त्तपरपोमों दबा भनुष्पाणां तद्तलस्यप्ृुषियासदेवः: अतिपेदेफ॥ 

भमृरतव सूर्यश्लेति । तदिदमध्येर्ताह ये एप बेदाए दह्याध्योति 

स इदो, सं भवति तत्व हु न देवाश्वनाश्मूत्या ईशते ! आत्मा हीपा « 

स भवत्यव पोज्यां देवतामुपास्तेध्योप्शावन्यो।ह्मस्‍्मोति ने से बेद 

गयी पशुरेषा, से देवानाम्‌। यया हु थे बहुदः पडयों मदुस्यं भृक्ययु- 

रेवमेकेकः पुशदी देवाद भुगवत्येकस्सिशरेव पशावादीयमानिधप्रियं 

भवति किम बहुएु तस्मादेषां तप्न प्रिय बवेतन्मनुष्पा विधः (०० 

बह्य बे>-यह्ां परमात्मा), हृदपु-यह, अप्रे--[मृष्टि-एयदा से) 

पहले मा प्रास्म्म में; आमौतु--सततावाा पा, हदु-सो, उसते; आत्मालम 
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'महान । 'मैं बहा हूँ->-यह जानकर 'बहा' होता गया, अर्थात्‌ “मै 
महान्‌ हँ--यह जानकर “महान” होता गया |) इसी तत्त्व का 
्प््च्््च्स्न्ल्क्च्च्न- 3. ऐप व पा ५ 
साक्षात्कार कर ऋषि वामदेव ने कहा था, में ही मनु था, में ही सूर्य 
था ! आज-दिन भी जो यह जान जाता है कि में ब्रह्म हे--छोद्र 
नहीं, महान्‌ हूं--वह सब-प 24040 हो जाता हैँ, देवता भी उसके ऐश्वर्य 


को नहीं रोक पाते, बह हो गाते बह देवताओं का भी शा गन के नाते वह देवताओं का भी आत्मा 


यू है; में अन्य हैं. इस शुहमाव को सम देखा है. अन्य है, में 'अन्य' हुं--इस क्षुद्र-भाव को जन्म देता है, बह 
- नासमश्न है,, वह मानों सामने पश्ु-सदृश हैं । जसे बहुत-से 
पशु मिलकर एक-एक मनुष्य का पालन करते हैं। ऐसे ही 'अन्य' की 
उपासना फरने बारे, अपने को क्षुद्र समझने वाले अनेक पुरुष मिल- 
कर देवों के मानो पशु बनकर उनको पालछता में लगे रहते हैं। एक 
पशु हाथ से निकल जाय तभी बुरा रूपता हे, ये मनुष्य-रूप पशु 
देवताओं के हाथ से निकछ जांय, यह देवताओं को कंसे रुच सकता 
हैं ? इसलिये देव छोग नहीं चाहते कि मनुष्य छोग “हूं ब्रह्मास्मि' 
में छुद्र नहीं, ब्रह्म हूं, महान्‌ हूं --के रहस्य को समझें, वे यही चाहते 
हैं कि मनुष्य, पशु अर्थात्‌ क्षुद्र बने रहें, और उत्तकी सेवा करते 
रहें ॥१०॥ (यह ऋषि ने उपहास में कहा है ।) 

“-अपने को, अपने स्वरूप को; अवेतू--जाना; अहस्‌ ब्रह्म अस्सि---मैं ब्रह्म 
(बड़ा, महान्‌) हूं; तस्मातू--उससे; तत्‌ सर्वभु--वह सव; अभ्रवत्‌--उत्पन्न 
हुआ; तदू--तो; यः यः---जो-जो (जो कोई भी); देवानामू--देवताओं में से; 
प्रत्यवृष्यत---ज्ञानी हुआ, समझ पाया; सः एबः--वह ही यह (देव); तदु-- 
वह (ब्रह्म-महान्‌); अभवत्‌--हो गया; तथा--बैसे; ऋषीणामू--ऋषियों 
में से; तथा--वैसे; भनुष्याणामू--मनुष्यों में से; तद्‌ ह--तों कभी पहले; 
एतदू--इसको; परयनू--देखतेन्‍्जानते हुए; वामदेवः--न्वामदेव ऋषि ने; 
प्रतिपेदे--अतिपादत किया, स्वीकार किया, वताया; अहम--मैं। सनुः--भनु 
(मननशील) ; अभवस्‌--हुआ था; सूर्य: च---और सूर्य (सर्वे-प्रेरक); इति--- 
ऐसे; तद्‌ इबम्‌ अपि एतहि--तो, आाजकछ भी, अब भी; यः एवम्‌ बेद-- 
जो इस प्रकार जानता है; महम्‌ु--मैं; क्ह्म--वड़ा, महान; अस्मि-हूँ; 
सः--वहू; इदम्‌ सर्वम्‌ भवति--यह सब कुछ हो जाता है (जो चाहता है वह 
ही जाता है); तस्थ--उस (तब्रह्म-ज्ञाता) के; ह--निश्चय से; न--नहहीं; 
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ईशान क्षात्र-धर्म से बढ़ कर कुछ नहीं, इसोलियें राजसूय-यज्ञ में 
ब्राह्मण क्षत्रिय से नीचे बैठता हे, अपने यज्ञ को क्षात्र-धर्म के सुपु्द 
कर देता है। परन्तु क्षात्र-धमे का आधार, उसका कारण हे तो ब्रह्म 
ही, ब्रह्म अर्थात्‌ वह सत्ता जो सृष्टि के प्रारम्भ में थी, इसलिये 
झपि राजसय-यज्ञ में राजा अर्थात्‌ क्षत्रिय ब्राह्मण से ऊपर बठता 
है, तथापि यज्ञ के अन्त में वह ब्राह्मण से नीचे ही आ बेठता हें, 
क्योंकि ब्रह्म ही तो क्षत्र का कारण है । जो ब्रह्म की, अर्थात्‌ उस 
सत्ता की जो सृष्टि के प्रारम्भ में थी, जिस में बढ़ने का बीज था, 
जिसके बढ़ने से सब-कुछ बना, हिसा करता हें, उसका अनादर करता 
है, बह अपने ही कारण की हिंसा, अनादर करता है; जेसे मानो 
कोई श्रेष्ठ की हिंसा करके पाप का भागी बनें, बसे ही ब्राह्म-घर्म का 
अनादर करने वाला क्षात्र-धर्म पाप का भागी होता हैँ ॥११॥ 


बकेला होने के कारण; च--तहीं; व्यभवत्‌--विभ हुआ, समर्थ हुआ; ततू--तो, 
उस (ब्रह्म) नें; श्रेय: रूपमू--कल्याणकारी (श्रेप्ठ) रूप को; अत्यसूजत-- 
रचा; क्षत्रमू--नक्षात्र-धर्म को, क्षत्रिय (रूप में); यानि--एतानि--जों ये; 
देवत्ना--देवों में, देव-रक्षक; क्षत्राणि--्षात्र-धर्म वाले; इन्द्र;--इनद:; वरुण:--- 
वरुण; सोमः---सोम; रुप्र:--रुद्र; पजेन्य:--पर्जन्य (मेध); ईशानः---इशान 
(शंकर) देवता; इति--ये (जिनके नाम हैं उन्हें रचा); तस्मात्‌ू--उसे (श्रेयो- 
रूप होने) के कारण; क्षत्रात्‌--क्षत्रिय से; परम्‌ू--श्रेप्ठ, बढ़कर; न-+-भस्ति-- 
(कोई भी) नहीं है; तस्मादू---अतएव; ब्लाह्मण:--(वर्णो में सर्वोच्च) ब्राह्मण; 
क्षत्रियमू--क्षत्रिय (राजा) के; अघस्तातु--नीचे (आसन पर); उपास्ते-- 
पास में बैठता है; राजसुये--राजसूब-यज्ञ में; क्षत्रे--क्षात्र-धर्म या क्षत्रिय में; 
एव--ही; तदू-यशः--उस (श्रेयोरूप) यश को; दघाति--स्थापित करता है; 
सान-एवा--वह यह; क्षत्रस्थ--दश्षात्र-चर्म का; योनि:--मूल कारण हैं; यदू-- 
जो; ब्रह्म--त्राह्मण है; तस्मादू--अतएवं; यद्यपि--यद्यपि; राजा--६क्षेत्रिय) 
राजा; परमताम्‌--श्रेप्ठता को, (उस समय) उच्च आसन को; ग्रच्छति--आप्त 
करता है; ब्रह्म एब--न्राह्मण को ही; अन्ततः--अन्त को, वाद में; उपनिश्रयति 
"मास में नीचे ही वंठता है; स्वामू--अपने; योनिमू--मूछ कारण (निर्माता, 
ब्राह्मण) की; यः उ--जो ही (क्षत्रिय); एनमू--इस (ब्राह्मण) को; हिनस्ति 
-मारता, चष्ट करना चाहता है, तिरस्कृत करता है; स्वामू--अपनी;। स-- 
वह (हिसक राजा) ; योनिसू--जड़ (मूठ कारण) को; ऋच्छति--तप्ट करता- 
काठता है; सः--अह; प्रापीयानू--घोर पापी; भवति--होता है। यबा-- 


बृंहुदारण्यक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) द आर 


ब्रह्म ने क्षात-धर्म' को तो रचा, परस्तु फिर भी काम न चुढा। 
उसने फिर डिश -- बय-घर्म को रचा। देवों मे बेघर के प्रति- 
निधि है, वरु, रद, आदित्य, विद्वेदेव और सदत्‌। वसु आदि इन 
देयों के अपने-अपने गण है, सभुदाय है, शेणियां है। वु ८ है, ख 
११ है, भविष्य १२ है, विश्वेदेव १३ है, मस्त ४९ हुं ॥१२॥ 
पर भी काम ने चला, तो पूधत' अर्थात्‌ पाठन-पोषण करने 
बाले 'शोद्-धर्म' को रचा। कह संसार में यह 
जो-कुछ है, उसका यहो पालन जाना 
अहयड में बह्म तथा पिड में ब्राह्मण-शमितत, बरक्वांड में इज, सोम, 
रद, पेय, यम, मृत्यु, ईशान तथा पिड में झत्रिय-गतित, मह्मांड में 
बसु, रुदे, आदित्य, विश्वेदेव, मद्त्‌ तया पिड़ में बेइय-शवित, ब्रह्मांड 
में पृषिवी तया पिड में शुद्र-शक्ति एक-दूसरे के अतिनिधि हु के प्रतिनिधि है, एक हो 
ब्रह्म-्तत्व से बढ़तेनबढ़ते यह विकास हो गया, यह पहने के बाद 
ऋषि कहते है :-- 
जैसे; श्ेशंसमू--(अपने से) श्रेष्ठ (कत्यापकारी) को, हिसित्वा--मारकर, 
विरह्कृत कर ॥११४॥ 
स्॒ भव ध्यमदत्‌ स विशमसुमत याग्येतानि देदजातानि गणश 
आहयापस्ते बतवों रद आदित्या विश्देदेदा मदन इति॥हर॥ 
क-वह (हा); न एव--नहीं ही, व्यमवतू--विमु (संतुष्ट) हुआ; 
सः--उसने; विशम्‌--वेस्य को; असुनत--रुवा, यानि एतानि-न्जों ये; 
देवजातानि--देवता; गणशःश--समूह रूप में (बहु स्या में), आास्यापम्ते-- 
कहे (वर्णद किये) जाते हैं। बतबः--(आठों) बसु; शडा/-- (ग्यारह) रद; 
मादित्याः--(वारह) भर; विश्वेदेवाः--- (तरह) विश्वेदेव; मद्त--(उनचास) 
महदगण; इंति--ऐसे ॥१श॥ 
स सेद ब्यमदत्‌ सर भौई वर्षमसूजत पृषणमियं 
दे पूवेय होर, सर्द॑पुष्यति यदि किचतरा 
छः ने एंड व्यमबत्‌--वह (फिर भी) नहीं वि (स्युष्ट-समपं दुआ 
सः--उप (बह) ते, शोगमू--शुद्ननामक; दर्शम--दर्ण (जाति) गो 
अधुजत--रवा, प्रूषणमू-खब वा पोषण (भारण) करनेवाले दृषा' देव को; 
इयमू--यह (पूषिदी); एं-7ही, घूषा--यूषा (पद से अमति्रत) है; इपम्‌ हि 
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काम फिर भी न चला । तब उसने श्रेयोरूप धर्म को रचा। 
.परे कुछ नहीं हे । धर्म से ही निर्बेछ बलवान्‌ पर ऐसे झासत करता 
हैं, जेसे राजा की सहायता से शासन कर रहा हो । 'धर्म' क्या हैँ ? 
«-रत्यि ही बम हे, ही धर्म हे, त॒भी 'सत्य' बोलने वाले के लिये कहा जाता है कि 
यह धम कहता है, और धर्म” बोलने वाले के लिये कहा जाता हें 
कि यह सत्य कहता हँ--सत्य'ः और 'धर्म' ये दोनों एक ही वस्तु हैं 
(अर्थात्‌ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्य, शूद्र से समाज का तभी काम चलता 
हैँ, जव वे अपने-अपने धर्म का पालन करें, केवल इन नामों से 
समाज की गाड़ी नहीं चल सकती ) ॥१४॥ 


क्योंकि यह (पृथिवी) ही; इदम्‌ सर्वम--इस सव (कुछ) को; पुष्पति--पुप्ट 
करती (पालती) है; यद्‌ इदम्‌ किच--जो भी यह कुछ है ॥॥१३॥ 
स्‌ नेब व्यभवत्तच्छूयोरूपमत्यसृजत धर्म तदेतत्‌ क्षत्रस्य क्षत्र यद्धर्म- 
स्तस्माद्धर्मात्परं नास्त्ययों अबलोयान्‌ बलीया समाश सते घर्मेण 
यथा राज्ैवं यो व॑ स धर्म: सत्यं व॑ तत्तस्मात्‌ सत्यं बदन्‍्तमाहुर्धम 
बदतीति धर्म वा बदन्त सत्य वदतीत्येतद्धथेबेतदुभयं भवति ॥१४॥ 
सः न एवं व्यभवत्‌ू--वह (त्रह्म) फिर भी नहीं सन्तुष्ट हुआ; तदू-- 
तो, उसने; श्रेयः रूपमु--कल्याण-कर रूप को; अत्यसृुजत--सव से बढ़ कर 
बनाया; धर्मेमु--(चारों वर्णों के घारयिता) धर्म को; तद्‌ एत्तद--बह यह; 
क्षत्रस्य--क्षत्रिय का; क्षत्रमू--क्षत्रियता, क्षात्र-कर्म है; यदु घर्म:--जो धर्म 
(समाज का धारण) है; तस्मात्‌ू--अतएव; धर्मात्‌--धर्म से; परम्‌--श्रेष्ठ, 
बढ़कर; स-+अस्ति--(कुछ भी) नहीं है; अथ उ--तथाच (इस धमे-सत्ता 
के कारण) ; अवलोयानू--हुर्वलतम, दीनातिदीन भी; बलीयांसम्‌--(अपने से) 
अत्यधिक बलशाली को; आशंसते--छलकारता है, जीतना चाहता है; धर्मेण 
--धमं के द्वारा; यथा--जैसे; राज्ञा--राजा के द्वारा (वश में किया जाता है) ; 
एवस्‌--ऐसे ही; यः दे सः धर्म:--वह जो धर्म है; सत्यमू--सत्य (त्रिकाल में 
सत्तावाला, सब का अस्तित्व रखनेवाद्धा); ब--हीं; त्दू-वह (धर्म) है; 
तस्मादू--अतएव; सत्यम्‌ू---स्त्य; वदन्तम--वक्‍ता को; आहुः--कहते हैं; 
धर्मेम वदति-- (यह) धर्म (की बात) कह रहा है; इति--ऐसे; धर्मम चा--या 
धर्म को (के); वदन्‍्तमू--वक्‍ता को; सत्यम्‌ वदति--सच (ठीक) कह रहा है 
इति--ऐसे; एतदू---यह (कहते हैं); हि एवच--क्योंकि; एतदु--इस (रूप में) 
उभ्यम्‌--दोनों (सत्य और घर्म ); मवति---(धर्म रूप) हो जाते हैं ॥१४॥ 


बृहदारण्यक-उपनियद्‌ (प्रथम अध्याय)... ६९९ 


इस प्रकार समान में ब्रह्म-क्षत्र-विद्‌-शूद्र/--ये चार 
प्रकियाएं अपने-अपने धर्म को लेकर चल पू, तब जाकर काम चला। 
'बहा, नें देवों मं अस्त का तथा मनुष्यों में 'द्वाह्मण का हप घारण 
किया-अयात्‌ बहार का विकात जजात में मौलिकअकाश 
अति ज्ञान देने बाले ब्राह्मण के रुप में हुआ। फिर वहीं ब्राह्म-शव्ति 
विकप्तित होती हुई अपने क्षत्रिय-धर्म के कारण क्षत्रिय, वैश्य-यर्म के 
कारण बेशय ओर शूह-धर्म के कारण शूद कहलाई । व्राह्मन्शक्षित से 
ही तो सब धर्मों का विकास हुआ है न ! इसोलिये देव लोक में 
'अग्नि' ओर मनृध्य-छोक में द्राह्मण--इन दो को इच्छा को जाती 
है, वयोकि इन दो रूपों से ही तो श्रह्म' ने 'अन्लि' अर्थात्‌ जड-जगत्‌ 
तया 'ब्राह्मण' अर्थात्‌ चेतन-जगत्‌ में अपना विस्तार किया इन छोकों 
में रहता हुआ जो 'स्वलोक' की अपने ययायं-हुप को बिना देखे, 
बिना जाने दस संसार से उस बसता है, उसका ब्रह्म ते परिचय नहों 
हो पाता, वह अपना विकास नहीं कर पाता, भर वह ब्रह्म का रसा- 
स्वाद नहीं ले सकता, ठीक ऐसे जेसे बिना पढ़ा वेद या बिना क्किपा 
हदेतद्‌ ब्रह्म क्षत्र विद शूहर्तदम्निनेंद देवेए बरह्माभवद्‌ ब्राह्मणों 
मलृष्येएु क्षत्रियेण क्षत्रियों वेइ्येन बेहय शूददेण गूहस्तस्‍्मादनादेद 
देवेधु छोडमिच्छन्ते ह्राह्मर्ण प्रवृष्पेलेताम्पा, हि. इषाम्या 
दह्याभदत्‌/ अब यो हू वा अध्माल्ठोकालव लोइपरदृथ्टूवा 
प्रति सर एनमविदितों में भुगवित यथा बेदो बा्ततूइोध्यद्ा 
कर्मठ्ुत यदि वा अप्यवेषपिस्महल्युष्प कर्म करोति तदास्यान्तता 
क्षीय्त एवात्मानमेंद लोश्मुपात्तीत स॑ ये आत्मानमेष लोश्मुपस्ते 
मे हास्य कर्म क्षोयते। अस्माद्पेदालनों पद्मतकामण्ते तततत्तुजते ॥१६७ 
तद्‌ एतइ--तो यह (वह की रब), इरह्व-शदश, पझप्मू-- 
पझज्िय, विद (विश), शूद्र--शूद (इल बार रूप में हुई), तई--तीं, 
अखिना--अम्ति (रूप) से, वेदेपु--(दल्माण्ड के) देदा में, बच्चा (जद 
रपयिता) बरद्य, अमबहु-हुआ, (वह ही बहा) शहण -वाह्य, मदद 
--मनुष्पा में, क्षप्रयेण--क्षत्िय (इन आदि) में, झेत्रियः--(मरुध्या से) 
प्रिय, बैश्येन--वैश्य (वु आदि) से, दें इय--(मतुष्या में) वैश्य , शूरेगन- 
मूद (पृणा-पूष्ियी) से, शूह --(मितुष्यो मे) मूद (वर्ष हुआ), हश्मार--अठ 
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कर्म कोई फल नहीं देता । जो स्व-रूप को नहीं जान पाता, अगर 
वह कोई बड़ा काम भी करे, तो वह कर्म भो अन्त में क्षीण हो हो 
जाता है, इसलिये 'आत्म-लोक' की ही उपासना करे--में क्‍या हूं, 
स्वत्प नहीं हूं, महान्‌ हें, अहम हं--यह अनुभव करे। जो आत्म- 
_छोक' को उपासना करता हे, अपने “ब्रह्म , अर्थात्‌ महान्‌ रूप को 


समझ लेता हैं, उसका कम क्षोण नहीं होता, क्योंकि वह इस “आत्मा' 
से ही महान्‌ होने की भावना द्वारा, जो-जो चाहता है, उसे रच लेता 
हैं ॥१०॥॥ 


एच; अग्तो एव--अग्नि में ही; देवेषु छोकमू--देवताओं में स्थिति (बास) को; 
इच्छम्ते---चाहते हैं; ब्राह्मणे--त्राह्मण के आधार से; भनुष्येव--मनुष्यों में 
(लोक चाहते हैं); एत्ाम्याम--इन दोनों (अग्नि और ब्राह्मण); हिं--ही 

रूपाम्थामू-रपों से; ग्रह्म--न्रह्म (बड़ा, महान); अभवत्‌--(व्यक्त) 
हुआ; अथ--और; यः ह बे--जो ही; अस्मात्‌ छोकातू--इस छोक से; स्वम््‌ 
लोकम्‌ू--अपने लोक (स्थिति-रूप) को; अदृष्ट्वा--न देखकर (जानकर); 
प्रति--चला जाता, मर जाता है; सः--वह; एनमु--इस (प्राप्त छोक) को; 

अविवितः--न जाननेवाला; न--नहीं; भुनक्ति---भोग सकता है; यक्ना--जैसे 
(उदाहरणार्थ ); जेदः वा--वेद (शास्त्र); अननूकत:--न पढ़ा हुआ (फल-अ्रद 
नहीं होता) ; अन्यद्‌ वा--या दूसरा कोई; कर्म---(क्पि-आदि) कर्म; अकृतसू-- 
न किया हुला; बद--जो; इह--इस छोक में; बै--ही है (चह फल-अद नहीं 
होता); अपि--भोर भी; अनेवंबिदू--इस अपने रूप (छोक) को न जानमे- 
वाला; महत्‌ युण्यम्‌ कर्म करोति--बड़ा पुण्य (शुभ) कर्म करता है; तद्‌ ह-- 
वह भी; अस्य--इस (अज्ञ-मूर्ख) का; अन्ततः--परिणाम में; क्षीयले--एव--- 
क्षीण ही हो जाता (भोग-फल समाप्त होने पर फल देना बन्द कर देता ) है; (अतः) 
आत्मानम्‌ एवं छोकम्‌--आत्म-छोक (आत्म-रूप) की ही; उपासीत--उपासना 
(जानने का प्रयत्त) करें; सः यः--वह जो; आत्मासम्‌ एवं छोकम्‌--आत्म- 
लोक (आत्म-रूप) को; उपास्ते--(प्रयत्त कर) जान लेता है; न ह--नहीं तो; 

अस्य---इस (आत्म-ज्ञानी) का; कर्मे--कर्म; क्षीयते--क्षीण होता है (अनवरत 
फल-अ्द होता है); अस्माद्‌ हि एव--इस ही; अतत्मनः--आत्मा से, आत्मज्ञान 

से; यद-यदू--जो-जो; कामयते--कामना करता-चाहता है; तद-सदू--उस- 

उस (कामना) को; सुजते---रुच लेता है ॥१५॥ 
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स्व “लोक, जिसे आत्म'-लोक भी कहा, उसमें स्वर्पता को कैसे 
छोड़े, महावता को कसे छाये ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते 
हु--पह आत्मा ही सब भूतो का छोक हैँ, निवास-स्थान निवास-स्थान है। होम 
करना, यज्ञ करना, आत्मा का देच-लोक' हैँ, पृठन-पाठन इसको 
ऋषि-लोक है, माता-पिता की सेवा करना, सन्तान चाहना इसका 
वितु-लोक बपितृ-लोक हूं, कक बाज का नव य इप ला के निदास का, भोजन का प्रबन्ध करना 


अल मनु या लाक 
घर में चौपाये, वक्ष, विषीलिकादि को भोजन देना आत्मा को बहु- 
वहू लोक हूँ | यें सब लोक आत्मा के अपने लोक हूँ, इन लोकों के 


साथ अपनो एकात्मता स्थापित करे। जेसे आत्मा इनको--देव, 


अयो अर्पे था आत्मा सर्वेदा भूतानों लोक: स यज्जुहोति यद्य- 

जते तेन देवानां छोकोष्य यदनुब्ृते तेन ऋषोीणामय यत्पितृम्यो 

जिपु्णाति यत्रजामिच्छते तेन पिठृणामय यब्मनुष्यान्वासपत्ते 

यदेम्पोष्तान वददाति तेन मनुष्याणामय यंत्पशुम्पस्तुणोदर्क विन्दति 

तेव पशूनां सदस्य गृहेषु इवापदा बयां रुपापिपीलिफाम्प उप- 

जीवन्ति तेम तेषां लोको यया हू वे स्वाय लछोकापारिष्टिमिच्छेदेव 

हैव॑बिदे सर्वाणि भूतान्परिष्टिमिच्छन्ति तढा एलद्विदितं सीमा सितम्‌ ॥१६॥ 

अप उ--और, अयम्‌ दे आत्मा--यह ही आत्मा (जीवात्मा), सर्वेवास्‌ 
सब, भूताबामू--प्राणियों का, छोक/>-निवाम-स्थान (आधार) है, 
साः--वहू, यतु--जो, जुह्ेति--हवन (न्याय, दान) करता है, यदू--जों 
परमवे--मज्ञ (परार्थ-कार्य ) करता है, तेन--उससे, देवानामु--देवो (विद्वानों) 
का, सखोक:--आश्रय-स्थान है, अक--और, पदू--जो, अनुधूते--अनुवचन 
(पठन-पाठन) करता है, पैन--उससे, ऋषीणामु--ऋषियो का, अप---और, 
मत्‌ू--जो, पिठृम्य --पितरों (माता-पिता आादि बढ़ें-बूढी) का, लिपृणाति-- 
तर्पण (अष्ति--अध्न-पान देना), करता है, (और) पद--जो, प्रजाम---सन्तति 
(पुत्र-पौत्र) को, इच्छते--चाहता है, लेम--उससे, पितृणाम्‌---पितरो का, 
अप---और; प्रत--जो, सतृप्पानू--मनुप्यों (अतिथि, पड़ौसी, सन्त आदि) 
को, वाहयतै--मिवास देता है, यद---(और) जो, एम्प:--इनफो, अशनम्‌ 
+-मोजन; ददति--देता है, तेव--उसमे, मभनुष्याणामू--मंनुप्यो का, 
अप ग्रतू--और जो; पशुम्प--परशुओं को, तु्ोदक्म्‌ (तृथ--उदकम्‌)--- 
बारायानी, दिग्दति--प्राप्ठ कराता (देता) है, तेंन--उससे, पशूनाम्‌ू-« 
पशुओं का, परदु-जी; अस्य--इस (जीवात्मा) के; गूहेपु--धरों में, 
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ऋषि, पितर, मनुष्य, पद्षु की शुभ-कामना करेगा, बसे सब प्राणी 


ऐसे व्यक्ति को शुभ-कामना करेंगे, इस प्रकार यह ब्रह्म अर्थात्‌ 
न कला मे गोनें के मार्ग पर चल पड़गा, इस बात को खूब जान लिया 
-या हैं, इस पर खूब सौर्मासा हो चुकी है ॥१६॥ 
ऊपर जो-कुछ कहा उसका उपसंहार करते हुए ऋषि कहते हें 
कि जसे शुरू में ब्रह्म इकला था, बेसे शुरू सें आत्मा भी इकला ही 
था। उसने चाहा, मुझे 'जाया' त्राप्त हो ताकि में प्रजोत्पत्ति कर्रु; 
साथ हो यह भी चाहा कि मुझे 'वित्त' प्राप्त हो ताकि में कर्म करूं। 
संसार में ये दो ही तो कासनाएं' ह--फोई चाहे, न चाहे, इन दो, 
पुत्नेषणा तथा वित्तेषणा से ज्यादा कोई कुछ नहीं चाहता । इसलिये 
आज तक इकला व्यदित यही चाहता है, मुझे “जाया प्राप्त हो ताकि 


इबापदा;---कुत्ते आदि जीव; वर्यांसि--कौए आदि पक्षी; आपिपीलिकाम्यः+- 
चींटी तक; उपजीवन्ति--इसके सहारे पर जीते हैं; लेच--उससे; तेबासु-- 
उच (सब) का; छोक:---निवास---आश्रय का स्थान है; यथा ह ब--जैसे ही 
स्वाय--अपने; लोकाय--आधार (आश्रय) के लिये (या ऊपर कहे देवलोक 
से पिपीकिका के छोक तक के लिए); अरिष्टिमू--अहिंसा, कल्याण; इच्छेतू--- 
चाहें; एवम्‌ ह--ऐसे ही; एवंबिदे--इस प्रकार इस ज्ञानी के लिए; सर्वाणि 
भूतानि---सारे प्राणी; अरिष्टिस--कल्याण को, भराई को; इच्छन्ति--चाहते 
हैं; तब्‌ द॑ एतद्‌---वह यह (वर्णब); विदितम्‌--ज्ञात ही है; मीमांसितमू--- 
(पहले) पूर्ण विचार किया जा चुका है॥॥१६॥ 

अल्तवेदसप्र असोदेक एवं सोड्कामयत जाया में स्पादय 'प्रजायेयाय 

वित्त में स्थादस फर्म कुर्व॑श्रेत्येतावान्‌ व॑ कामों नेच्छेंड्चनातो भूयों 

जिन्‍्देत्तस्मावप्येतह्ञोंकाफी कामयते जाया से स्पादय प्रजायेयाय वित्त 

मे स्थादथ कर्म कुर्वंषिति स यावदप्येतेबामेकर्क न प्राप्नोत्यकृत्तस एवं 

तावन्मस्यते तस्पो छृत्स्वता मन एवास्पाइण्त्मा बाग्जाया प्राणः प्रजा चक्षु- 

मानुय॑ चित्त चक्षुवा हि तद्दिन्दते ओर देवों, ओोत्रेण हि तच्छुणोत्यात्मेबास्थ 

कर्मात्मना हिं कर्म करोति स एव पाडकतो यज्ञः पाडक्तः पशुः पाहकत: 

पुरुष: पाहक्तमिद_ सर्व यदिदं किच तविद सर्वमाप्नोत्ति य एवं चेद ॥१७॥ 

आत्मा एब---जीवात्मा ही; इदम्‌ अग्रे---इस सुष्टि-रचना के प्रारम्भ में 
आसीतू---था; एकः एब--इकलछा ही; सः अकामयत--उससने कामना की 
ज्ाया--पत्नी; मे--मेरी; स्थात्‌--होवे; अथ--और, तब; प्रजायेब--प्रणा 
(सन्‍्तान) वाला बनूं; अब--और; वित्तनू--धन (कर्म-साधन) ; मे--मुझे; 
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मे प्रशोत्पतति फू, मुझे “वित्त भाप्त हो ताकि मे फर्म करू। जब तक 


मनुष्य इनमें से एक-एक को नहीं पा छेता, तब तक अपने को अपूर्ण 
ही समझता हूँ, वास्तव में जाया! तथा 'वित्त' से पूर्णता नहीं प्राप्त 


होती, पूर्णृता तब प्राप्त होती है, जब मन! को आत्मा समझे) वाणी 


को जाया समझ, 'प्राण' को प्रजा समझे चल को मानुप-वित्ता 


समझे प्योकि आंखों से देख-देखकर ही तो छोभ में फंसकर बह घन 
_बटोरने में लग जाता है, श्रीत्र' को ववे-वित्त- समझे क्योकि सुन- 
सुनकर ही देव-माव प्राप्त होता है; जौर 'कृष! को शरोर समझे 
बयोकि शरोर से“हो कर्म किया जाता हैं। इस प्रकार पृर्णता जाया पणता जाया! 
और “वित्त' से नहीं, यज्ञ से हैँ मन प्राणचक्ष-क्ोत्र'“कम --* 
स्पातू-- (प्राप्त) हो, अप--ठव, कर्म--कर्म, कुर्वोप--कर, इति-“ऐसे, 
एंसावानू--इतना ही, काम--चाहता है, म--महीं, इच्छत्‌ च--और ” 
चाहता हुआ; न--नहीं, अथवा (सै इच्छेश्वन--नहों चाहता हुआ भी), 
अतः--इन (दो जाया और धन--पुश्नैपणा और वित्तेषणा) से, भूप:-० 
और अधिक, पिन्देत--पा सकता है, तस्माद--अतएवं, अपि एवहि-- 
अब भी, इस काऊ मे भी, एकाकौ--इकला (मनृप्य), काहयते--चाहता 
हैं! (कि); जाया में स्थाद्‌ अप प्रजायेय--मुझ्ी पत्नी मिले और पुतश्रवान्‌ 
होऊ, अथ--और, वित्तम्‌ में स्थादू->मेरे पास धन हों, अब कम 
बुरवोप--और कमें बरू, इति--ऐसे (ही चाहता है), स्त-“तहे (देही 
आत्मा); मावद्‌ अपि--जवत्क भी, एतेपामू--इतमें से, एशंकस--एक-एक 
को, प्ररपेंक को, मे प्राप्योत्ति->नही पाता है, अकृत्ता--मंपरर्णी अश्य, एके 
हीं!' ता्ृ---तवतक , भन्पते-> (अपने-आपनी) मानता-समझता है, तस्य 
उ--हिंम (आत्मा) की तो, इत्स्नता-- (बम्तुत ) पूर्णता (तो यह है), मनः-- 
मत [चिन्तेत वरना), एक--टी, अस्य--इसरी, आत्मा--आत्मा है, बागू-- 
वाणी, जाया“ज्यत्नी है; प्राण--शाण (श्वास-प्रश्वास या घाण), प्रजा-£ 
सन्‍ताे है, चशु -जाख, मानुपतू--भानवीम, वित्तमु--धन (कर्मे-साधन) 
है; (बियोकि) चल्चपा/--नैत्र से, हिं-+वयोकिं, तदू-उस (घन) की, विन्दते 
>-आंप्ते नरता है, श्रोत्ममू--काम, देवमू--देव (विद्वान) का विद्या-्यन 
है। ओतेग--वान से, हि--अयोकि, संद--उस (दैव-विद्या-धत) फो, 
शू्ोति--युनता (सुनकर जानता) हैं, आत्मा--शरीर (देह); एव--ही, 
अध्य--दस (देही) बा, कमें--व्रिया-्साधन है; आत्मना हिं--तगोरि' शरीर 
० 
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ये पांचों हें--पश्चु तथा पुरुष सानो यज्ञ-रूप हें, यह सब संसार भी 
पांच का--पांच तत्त्तों का--सिलकर बना है, यह भी एक यज्ञ हे । 
._ जो इस रहस्य को जानता है वह सब पा लेता हैं ॥१५ लेता है ॥१७॥ 
ह प्रथम अध्याय--( पांचवां ब्राह्मण ) 
(सात अन्‍्तों में प्राण की सर्वोत्कृष्टता) 

सृष्टि के पिता ने 'मेधा” से और 'तप' से सात अन्न उत्पन्न किये । 
इनमें से एक साधारण अन्न है, दो अन्न देवों को बांट दिये गये ।* 
तीन अन्न अपने लिये रचे, एक पशुओं को दे दिया गया । पश्मुओं को 
दिये गये अन्न में उस सारे जगत्‌ की स्थिति हैँ, जो सांस लेता है, 


और जो सांस नहीं लेता । इन अन्नों को हर समय खाया जा रहा 
हैँ तब भी समाप्त नहीं होते, इसका क्या कारण हूं ? जगत्पिता के 


से ही; कर्म--चेष्टा-प्रयत्त; करोति---करता है; सः एब:--वह यह (पिण्डगत--- 
देही आत्मा); पाइक्तः--पांच से निर्मित; यज्ञः--यज् (समान) है; पाइक्तः-- 
पांच से निर्मित; पशुः--प्शु है; पाइक्तः--संच-निर्भित; पुरुष:--देही आत्मा 
है; पाहक्तम्‌ू--पंच (भूत) निमित; इदम्‌ सर्वमू--यह सब कुछ है; थद्‌ इदम्‌ 
फिच--जी यह कुछ (दृश्यमान) है; इदम्‌ सर्वेस्‌--इस सब को; आप्नोति--प्राप्त 
कर लेता है; यः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार (इस रहस्य को) जानता है ॥१७॥ 
यत्सप्तान्नानि मेघया तपसा$जनयत्पिता। एकमस्य साधारणं द्वे देवानभा- 
जयत्‌ | त्रीण्पात्मनेडकुरुत पशुम्प एक॑ प्रायच्छत्तस्मिन्सवें प्रतिष्ठित यच्च 
प्राणिति यक्च न। कस्मात्तानि न क्षीयन्तेड्यसानानि स्वेदा। यो वेतासक्षिति 
बेद सोड््र्त्ति प्रतीकेन | स देवानविगच्छति स ऊर्जमुपजीबतीति इलोकाः ॥१॥ 
बत्‌ू--जो; सप्त--सात (प्रकार के); अज्लानि--अन्नों को; मेधवा--- 
धारणावती वृद्धि से; सपला---तप (श्रम, ईक्षण ) से; अजनयत्‌--पैदा किया; पिता 
(प्रजापति ) पिता ने; एकम्‌--(इन सात में से) एक; अस्य---इस (अन्न) का; 
साधारणम्‌--साधारण (सर्व-सुलभ ) अन्न है; दवे--दो (प्रकार के); देवानू-- 
देवों को; अभाजयत्‌ू--वांट दिया, दे दिया; त्रीणि--तीन (अन्नों) को; आत्मने 
“अपने लिये; अकुदत--किया (रखा); पश्ुम्य:--पश्ुओं के छिएं; एकमु-- 
एक; प्रायच्छतू--दिया; तस्मिनू--उस (अन्न) में; सर्वम--सव; प्रतिष्ठितस्‌ 
-प्ृतिष्ठा (आघार) वाला है; यत्‌ च--जो; प्राणिति--सांस लेता है, जीवित 
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भी खा याता हूँ नाम-मात्र होता ह खा पाता हूँ नाम-मात्र होता हें, अन्त अन्न समाप्स कंसे हो जाय कंसे हो जाथ ? 


वह देवों को प्राप्त होता है, वह ऊज्‌ को, बल को प्राल्त होता है । 
प्रवोन-काल से चली आ रहो ये इलोक-बद्ध कुछ पहेलिया है । इन 
सक्षिप्त वाकयों को ऋषि आगे खोलते हे--॥१॥ 

जो यह कहा कि सृष्टि के पिता ने 'भेधा' और “तप! से ध्चात 
अन्न उत्पन्न किये, वह ठोक ही कहा हूँ कि सब अन्नो को जगत्पिता_ 


है, पत्‌ च---और जो, न--नही (श्वास लेता है), कस्मरतू--क्स कारण 
से, कगोकर, तानि--वे (सातो अन्न), न--नहीं, क्षोपन्ते--कम हाते (पड़त) 
है, अद्यमानाति---खाये जाते (भोगे जाते) हुए. सर्वेद--सब काल म॑ मद 
था खा--जो तो, एतामू--इसम, (य' व तामू--जो ही उस), अक्षितिमू--न 
कम होने का, अनश्वरता को बेद-जानता है, स-वह अन्नगू->अप्न 
(भोग्य) को, अत्ति--खाता है, प्रतीकेन--प्रतोक मात्र, मुख से, स-+बह 
(अधित्ति का ज्ञाता), देवानू--देवा को, अपि--भी, गचछति--प्राप्त करता 
है, स--बह, अर्जेमु--(अन जन्य)-वलछ को, उपजीवति--भोगता है पाता 
है, इति--मे , इलोका'--प्राचीन श्लोक (सुमापित) है।!१॥ 


यत्सप्तान्नानि सेघया त्पसापजनपरिपतेति मेधया हि सपसाष्णनयत्‌ 
पितेकमस्य स्मधारणमितीदभेवास्य तत्साधारणमन्न पदिदमचते ) 
स॒यथ एतदुपस्ते न स पाप्सनो व्यावर्तते मिश्र, छोंतत्‌। 
है. देवानभाजयदिति हुत च भप्रहृत च तस््माहरबेम्यो. जुद्देति 
थ्॒प्र्चजुदृत्ययो आहुर्दर्शपूर्णासाविति ॥ तस्माप्नेप्टिपाजुक 
स्पात्‌ । पशुस्प एक प्रापच्छदिति तत्वप"। षयों छोवापरे सन 
व्याइधव पशवशचोपजीवन्ति. तस्सात्‌ दुमार जात घृत वेबाप्रे 
प्रत्तिलिहदन्ति रतन वहनुधाए्यन्पयथ यत्स  जातमाहु रतृणाद 
इति। तह्मिनु सर्व प्रतिष्ठित यच्च प्राणिति यच्च नेति पयर्सि 
होव, सर्व प्रतिष्ठित पच्च प्राणिति बच्च से ॥ तथदिदपाहु 
सवाप्सर पय्सा जुद्भदप पुनरमुत्यु जपतीति न तथा विद्योचदहरेष 
जुहोति तदह' पुनभृत्युभपमपत्पेष विद्वए्सव" हि. देवेस्योस्लाथ 
प्रपच्छति । कस्मातानि न क्षोपम्तेश्यमानाति सर्ददेति शुदुषों वर 
अक्षिति' स होदसक्त पुन पुतर्जतपते ॥। यो पेतामक्षित्रि वेदेति 
पुए्यों या अक्षिति' से हीवमप्म थिया पिया जनयते। 

कर्मभियद्धतन्त शुर्यातक्षीपेत है सोम््ममत्ति प्रवोश्नेति गुद् प्रवोर 
मुरखेनेत्पेतल्स देवानपिशच्छति स अर्जेमुपजीबसोति प्रशंसा खर॥/ 
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ने मिधा' और 'तप' से ही उत्पन्न किया है। (मेघा का अर्थ है-- 
५ बुद्धि तथा तप का आर्थ है--परिश्रम। ६ वुद्धिपुर्वक परिश्रम, परिश्रम 
करने से ही अन्न पंदा होता है )) यह जो कहा कि इनमें से एक 
साधारण अन्न हैं, उसका अभिष्राय यह है कि जिस अन्न को हम सब 
खाते हे बह 'साधारण अन्न है, यह अन्न सब का सांझा है, उसे जो 
अपने ही लिये रख लेता हैँ वह पाप से नहीं छूटता, उसे तो सब के 

“साथ बांडकर खाना ही टीक हे । 
यह जो कहा कि दो अन्न देवों को बांद दिये, उसका अभिप्राय 


यह है कि ये दो अन्न, हुत' और प्रहुत' हैं । शुभ-कर्म करते हुए स्वयं 
कुछ न खाकर, अग्निहोत्र करके, अग्नि मं आहति दी जाती है, यही_ 
हुत' है, दान दिया जाता हुं, यही अहुत हें ही 'प्रहुत' हू । आाहुति को अग्नि खा 
जाती है, दान को ब्राह्मण खा जाता हं--इसलिय य देवों के दो अन्न 


हैं। कई लोगों का कहना हूँ कि “ वा के सो बज है न बरो अमावास्या और (पूर्ण- 
मास' कर्थात्‌ पुणिमा--ये दी यज्ञ देवों के दो अन्न हुं।(इन यज्ञों 
दर अमाबास्था और पूर्णमासी में करे, और पूर्णमासी में करे, इष्टि-याजुक' न हो, अर्थात्‌ 
थत्‌ सप्त अन्नानि मेधया तपसा अजनयत्‌ पिता--मेघा और तप (श्रम) से 
पिता ने जो सात अन्नों को उत्पन्न किया; इति--यह्‌ (इलोक के खण्ड का अर्थ 
यह) है; मेघया हि तपसा--मेघा और तप से ही; अजनयत्‌--उत्पन्न किया; 
पिता--पिता (प्रजापति) ने; एकम्‌ अस्य साधारणस्‌--एक इसका साधारण 
(सर्व-सुलभ) है; इति--यह; इदम्‌ एंव--यह ही; अस्य--इस (सप्तविध अन्न) 
का; ततू--वह; साधारणम्‌--सर्व-सुलभ; अन्नम--अन्न है; यदू--जो; इदसू--- 
यह; भद्यते---(साधारणतया ) खाया जाता है (जिसे सब खाते हैं); स्ः यः-- 
बह जो; एतदू--इस (अन्न को); उपास्ते--(इकला ही) भोगता है या अन्न- 
भोग में ही रम जाता है; न स+--नहीं वह (केवलादी); पाप्मन:--पराप से; 
व्यावर्तते--छौट सकता है, बच पाता है; मिश्रम्‌ हि एतत्‌-- क्योंकि यह (अन्न) 
मिश्र (सर्वसाधारण का, साझे का है, एक का नहीं ) है; हे--दी (अन्न); 
देवानू अभाजयत्‌--देवों को दिये; इति--(इसका तात्पर्य) यह है; हुतम्‌ 
च--दैनिक हवन करना; प्रहुतम्‌ च--विशिष्ट हवन करना (ये वे दो अन्न हैं); 
तस्मात्‌ू--अतएव; देवेम्यः--देवों के लिये; जुछ्नति---हवन (देव-बन) करते 
हैं; प्र च जुद्धति--विशेष यज्ञ करते हैं; अथ उ आहुः---और (कई) कहते हैँ 
कि (दो अन्न); दर्पर्णणासी--दर्श (अमावास्या के दिन यज्ञ) और पूर्णमास 
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मतलब से, स्वार्य-साधना से ही यज्ञ न करता रहे, अर्थात्‌ अपने. 
हे अन्दर देव-भाव लाकर हुत-प्रहुत' अयबा 'दश/-पूर्णणात' को 
हो निसध्वार्य-भावना जाग्रत्‌ करे । 


जो यह कहा कि एक अन्न पशुओं को दे दिया गया, इसका अभि 
प्राय 'पर्या से, जल तथा दूध से हे। मनुष्य तथा पशु प्रारंभ में दूध 
और पानी पर हो जीते है । मनुष्य के बालक को पेंदा होने पर घृत्त 
चटाते हैं, स्तन से ट्रूध पिलाते हैं; पशुओं की सम्तान को भी शुरू में. 
अतृणाद! अर्थात्‌ तिनका न खाने वाला कहते हें । यह जो कहा कि 
पशु के अन्न पर ही सब की स्थिति है, जो सांस लेता है, और जो नहीं 
लेता, इसका अभिप्राय यही हे क्वि पर्या अर्थात्‌ दूध तथा जल पर 
ही सांस लेने या न लेने वाले सभो की स्थिति हूं । कई लोग कहते 
हैं कि एक बर्ष तक 'पयोगज्ञ' करने वाला, डुग्धाहार-रूपी यज्ञ करने 
बाला, मृत्यु को जीत लेता हैं---पह ठोक नहीं हे। अस्ल में तो जिस- 


जिस दिन भी पयोयत करता हूं, स्वयं दूध पीता भोर इसरो को दूः पीता ओर दूसरों को दूध 
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(पूणिमा के दिन यज्ञ) है, इति--ऐसे (कहते हैं), तस्मातृ--उस कारण 
से, म--नहीं, इष्टिन्याजुक---६प्टि (सकाम यज्ञ) का करमेवाला, स्थात्‌ 
--हो (सज-भाग देवो का है अतः उनके निमित्त से ही करे उसमें अपना स्वार्य न 
रखे), पशुस्य. एकम्‌ प्रायच्छतू--सशुओ को एक दिया, इति--इसका ताले 
यह है कि, ततू-नवह (पशुअन्न), पय/-दूघ है, पयः हिं एवच--अयोकि 
दूध ही, अपे--(जीवन में सबसे) पहले, मनुष्याः च--मतुप्य, पदव: च-+- 
--और पशु, उपजोवस्ति--जीवन के लिए ग्रहय करते है, (दूध वर) ही जीते है, 
सस्मात--अतएव, कुमारम--वच्चे को, जातम्‌ू-सैदा हुए (पैंदा होते ही), 
चुतम्‌ घा--या तो घी, एव--ही, अग्रे--सर्व-प्रषम, प्रतिलेहपन्ति--चटाते हैं, 
स्तवप्‌ चा--या (माता का) स्तन, अनुषापपन्ति--प्रीछे पिलाते हैं, अप-- 
और, वत्सदु--बछड़े को, जातम--उत्प्न हुए, आहु-अहते हैं, अतृभाद'-- 
(यह) तिनका नहीं खाता है, इति--ऐसे, तस्मिन्‌ सर्वम्‌ प्रतिष्ठितम्‌ भत्‌ उ॑ 
प्राणिति यत्‌ थे न--उस (दूघ) पर सब आश्रित हैं जो सास लेता है, या नही लेता, 
इति--यह (जो श्लोक का भाग है, उसका त़ात्पयें यह है कि), पयसि--डूप 
पर, हिं--ही; इंदम्‌ सर्व प्रतिष्डितम---यह सब आश्रित है, ग्रत्‌ च प्राणिति 
यतू थे भ--जों सास लेता या नहीं हैता है, तद्‌ यद इश्म्‌ आहुः--तों जो यह 
कहते हैं, सवत्सरम्‌-४क वर्ष मर, पयला--दूपषे से, जुद्धतुू--हवन कर्ता 
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दही आदि के दरिया बहा देता हे । 

यह जो कहा कि इन अन्नों को हर समय खाया जा रहा है, 
परन्तु ये समाप्त नहीं होते, इसका रहस्य यह है कि पुरुष ही तो इस 
अक्षिति' का, अक्षीणता का कारण हूं, वह्‌ पुनः-पुनः इस अन्न को 
अपनी “धी' से तथा क्रम से उत्पन्न करता रहता हू, भोक्‍ता भोग्य 
को जनता रहता है, एसा न करे तो अन्न क्षीण न हो जाय ! यह 
जो कहा कि वह 'प्रतीक' से अन्न खाता हे, यहां प्रतीक का अथ हे 
मुख,। इतने विशाल अञ्न के भंडार को सामने देखकर मुख जसे 
छोट-से छिद्र से जो अन्न खायगा वह प्रतीक-सात्र अर्थात्‌ नाम-सात्र 
ही तो होगा | इस स्थल में जिन भावनाओं का उल्लेख हे, उन्हें 
हृदय में धारण कर जो खाता-पीता, बिचरता हूं, वह देवों में जा 
मिलता है, वह ऊज्‌ प्राप्त करता हं--ये प्रशंसात्मक वाक्य हेँ। यहां 


छा तप पिन चार का वन देकर अन्न, हुत, प्रहत, पय--इन चार का वणन हुआ, 42 २१। 


हुआ, दान करता हुआ; प्ुनः--फिर, बाद में; मृत्युम्‌ू--मौत को; अपजयति--- 
दूर भगा देता है, हरा देता है; इति--ऐसे (कहते हैं); न--नहीं; तथा--बैसे 
(ठीक) ; विद्यात्‌--जाने; यद्‌ अहः एच--जिस दिन ही; जुहोति--हवन करता 
है; तद्‌ अहः--उस ही दिन; पुनः--फिर; मृत्युमु--मौत को; अपजयति--जीत 
लेता (दूर हटा देता) है; एक्म्‌ू--ऐसे; बिद्ान्‌ू--जानता हुआ; सर्वस्‌ हि-- 
सारा ही; वेवेम्यः--देवों के लिये; अन्नाद्यम्‌ू--खाद्यान्न; प्रचच्छति--देता है; 
कस्मसात्‌ तानि न क्षीयन्ते अद्यमानानि सवंदा--कक्‍्यों वे नहीं कम पड़ते हैं सर्वदा खाये 
जाते हुए (भी); इंति--यह (वाक्य जो कहा उसका तात्पय है कि); पुरुष:-- 
जगदु-रचयिता प्रभु ब्रह्म; बे--ही; अक्षितिः--न क्षीण होने वाला है (प्रभु का 
नाम “अक्षिति' है); सः हि--वह ही; इदस्‌ अश्नस--इस अन्न को; पुनः पुलः 
जजवारन्वार; जनयते--पैदा करता रहता है; यः वा--जो तो; एतामू--इस; 
अक्षितिम्‌--न क्षय होनेवाले, अक्षर, अविनाशी को; 'बेद--जानता है; इति-- 
इस रूप में कि; पुरुष; दे अक्षितिः--कि पुरुष (ब्रह्म की नाम) हो मक्षिति' 
(अविनाकी ) है; सः हि--वह ही; इदस्‌ अन्लमू--इस अन्न को; धिया धिया-- 
बुद्धि और कर्म (पुरुषार्थ) से; जनवते--उत्पन्न करता है; कर्ममिः--कर्मो 
(अयत्नों) द्वारा; यद्‌ ह--यदि; एतत्‌ू--यह (काम); .न कुर्यात्‌--न करे 


हा 
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पता देती है । कितना अन्न, अर्थात्‌ भोजन दे रही है वाणी ! अब 
रहा प्राण । प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान--ये-सब प्राण ही के 
रूंप हे । ये सब भोजन प्राण से मिल रहा है ॥ इसलिये यह शरीर 
एतन्मय हु--वाहइमय, सनोभ्य और प्राणमय ॥३॥ 

वाकू, मन, प्राण की महिमा महान्‌ हु । पिड के ये तीनों त्रिछोकी 
में विराजमान हें । यह पृथिवी-लोक वाणी का लोक है, अन्तरिक्ष- 
लोक मन का लोक है, द्यु-लोक प्राण का लोक हैँ ! जैसे वाणी सब 
अर्थो को प्रकट करती है, वेसे पृथिवी सब पदार्थों को पंदा कर देती 
हैँ, जसे सन वाणी को थामे हुए हे, बसे अन्तरिक्ष पृथिवी को थामे 


(अतः); ने अक्लौषमु--तहीं सुन पाया; इति--ऐसे; सनसा हि--क्योंकि 
मन से; एव---ही; परश्यति--देखता है; मनला--मन से; शणोति--सुनता 
है; कामः---इच्छा, रति-कर्म; संकल्पः--संकल्प; विचिकित्सा--संशय होना; 
श्रद्धा--श्रद्धा; अभ्रद्धा-श्रद्धा का अभाव; घृति:--वैर्य; अधूृतिः--घैर्म न 
होना, अस्थिरता; छीः---छज्जा; धीः--बुद्धि, ज्ञान; भीः--भय; इति 
एतत्‌ सर्वमू--ये सब ही; सनः--मन (के गुण-रूप); एब--ही हैं; तस्मादू-- 
अतएव; अ्षपि--भी, चाहे; पृष्ठतः--पीछे से, पीठ पर; उपस्पृष्ट:--छुआ हुआ 
(छूने पर); सनसा--मन से; विजानाति--जान लेता है; यः--जो; कः च-- 
कोई भी (किसी प्रकार का---व्यक्त या अव्यक्त) ; शब्दः--शब्द है; वागू एब-- 
वाणी (का रूप); सा--वह है; एबा हिं--यह (वाणी) ही; अन्तमू--अन्त 
(अभिधेय-प्रकाशन) को; आयत्ता--अनुगत (तत्पर) है; (अन्त आपत्ता-- 
सब वाच्य की प्रकाशिका-बोतिका है); एा हि न--यह नहीं (किसी द्वारा 
प्रकट होने वाली नहीं, यह्‌ किसी से आयत्त-अनुगत नहीं); प्राण: अपानः व्यानः 
उदानः समान+--प्राण के ये पांचों भेद; अनः--जीवन-प्रद हैं; इति एलत्‌ 
सर्वम--यह सब ही (पंचविध प्राण); प्राणम एव--आ्रण (-सज्ञषक) ही है; 
छुतस्सयः---इन (तीनों-मत-वाणी-प्राण) से निर्मित; बै---ही; अयम्‌ आत्मा--यह 
आत्मा (शरीर) है; वाहत्मयः--वाहझुमय; सन्ोभय:--मनोमय; प्राणमय:ः-- 
प्राणमय (है) ॥३॥ 

ब्लयो छोका एत एव वागेयायं छोफो मनो5न्तरिक्षकोकः प्राणोड्सो छोकः ॥४॥ 

श्रय:--सीन; छोका:--लोक; एते--ये (मल, वाक्‌, प्राण); एव--ही 

हैं; चाह एद--वाणी ही; अयस्‌ लोक:---यह (पृथिदी) छोक है; सनः अन्तरिक्ष- 
लोकः--मन अन्‍्तरिक्ष-लोक है; प्राण:--आ्रण; अत्तौ--वह (द्यु); कोक:--- 
लोक है ॥४|। 
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हुए है, जूसे प्राण मन-वाणी को जीवित रखता हे, वसे थ् अन्सरिक्ष 
तथा पृथिवी को प्रकाशित कर रहा हैँ ॥ड॥ 

तीनो वेद भी मानो वाक्‌, सन, प्राण ही है । ऋग्वेद मानों वाक्‌ 
हैं, पजुबंद सन हुं, सामवेद प्राण हे। ऋग्वेद ज्ञान-काड़ का प्रति- 
निधि हें, वाणो ज्ञान फा ही रूप हें, यजुर्वेद कम-काड का प्रतिनिधि 
हैं, मत हारा हो कर्म चल रहा हूं, सामबेद स्तुति-काड का प्रतिनिधि 
है, प्राण द्वारा ही साम-भान होता हे ॥५॥ 

-बाकू, मन, प्राण ही मानो देव। पितर, सनुष्य--थे तोनो हे, 
वाणी ही देव है, मन ही पितर हे, भाण हो मनुष्य है। 'वाणी' शरीर 
का सानो प्रकाजञ है, 'देव-गण भो मनष्य-समाज में बिना बोले भो 
नमन गुणों से मानो बोल उठते हूं, गुणों का प्रकाश फंला देते है, 
मन' में शरीर की सब इन्द्रिया रक्षा पाती हे, मन ठीक रहे तो शरीर 
की सब इन्द्रिया ठीक, मुन_बिग्रड़ा तो सब धिगड़ जाती हूं, 'पित्तर' 
भी मनुष्य-्समाज के मन की तरह रक्षक हू, (प्राण! दारीर का सब 
काम चलाता हैं, मनुष्य' अर्थात्‌ साधारण छोग भी मानव-समाज का 
सब काम-क्वाज शरोर में प्राण को तरह चलाते ह ॥६॥ 

ये मानों पिता, माता तथा प्रजा है। मन ही पित।, 'वाणों 
माता तथा 'प्रार्ण प्रजा हे, सन्‍्तान के समान है ॥७॥ 


अ्र॒यो बेदा एंत एवं दामेवग्वेंदों सनो यजुर्वेदः प्राण सामवेद ॥५॥ 
न्रय घेदा एते एब--तींनो वेद भी ये (वाक आदि) ही है, बाग एवं 
आऋग्वेद'--बाणी ही ऋग्वेद है, मन यजुर्देद --मन यजुर्वेद है, प्राण सामदेद -+- 
प्राण सामवेद है॥५॥ 
देवा पितरों मनुष्या" एत एद वागेद देवा सन्ः पित्तरः प्राणों भनुष्या ॥द्ला 
बेकल--त्शाय, देत्लगण , फ्फितरए--गिल्पा, एगिल्पातीएा शारि: सुद्ध/ग 
भनुध्या --अन्य मनुष्य, एते एद--ये ही हैँ, वागू एवं देवा'--वाणी ही देव-गण 
हैं, सद' पितर“--मन पितु-गण हैं, प्राण मनुष्या--प्राण मनुष्य-मात्र हैं ॥ ६॥। 
पिता माता प्रदेत एवं मन एद पिता वाहमाता प्राण प्रजा ५ छा 
पिता भाता प्रजा--पिता माता और सन्तति (पुत्र) भी, एसे एक-- 
मे ही हैं, सन एवं पिता--मत ही पिता है, चाह्म माता--वाणी माता है, प्राण 
प्रज्ञा--प्राण सन्‍्तान हैं।आा 
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ये ही 'बिज्ञात' (709७7), 'विजिज्ञास्प' ((00ण७०७5०) तथा 
अविज्ञात! (एफताएज्ग) हैं । दी विजन हैं. लाना मा “विज्ञात' है, जाना जा चुका हूं, 
बह “वाणी का हो रूप है, वाणी में आ चुका है, विज्ञात-पदा्थ वाणी- 
रूप हैँ । ज्ञान जब तक वाणी मे नहीं आता तब तक अस्पष्ड रहता 
है, जब बहु बाणी-रूप हो जाता है, जब हम ज्ञान को वाणी में प्रक बाणी-रूप हो जाता हैं, जब हम ज्ञान को वाणी में प्रकट 
कर देते हें, तब उसको सुरक्षा हो जाती है, अतः बाणी ज्ञान-रूप 

होकर मनुष्य की रक्षा करती है ॥८॥॥ 

जो विजिज्ञास्य' है, अभो जाना नहीं गया परन्तु जाना जा 

सकता हे, वह “मन का ही रूप हैं, मन ही तो विज्ञेय पदार्थों से भरा 


पड़ा हे, मत जिस पदार्थ पर अपने को अटका लेता हैं, वह ज्ञेय-कोडि 
में आ जाता है, अतः सन संसार को ज्ञेय-कोटि में लाकर मनुष्य को 


रक्षा करता है. ॥९॥ 
जो 'अविज्नात' हे, जाना नहीं गया, बह मराण का ही उप है प्राण” का ही रूप हें । 
प्राण अविज्ञात हैं, जाना नहीं जाता कि यह क्‍या हैं, कहाँ हू ! आण 
-मनुध्य की बिना जानें, अविज्ञात-भाव से रक्षा करता हैं ॥१०॥ 


विज्ञातं विजिज्ञास्यमविज्ञातमेत एवं थत्किज्च विज्ञातं 
वाचस्तदूप॑ वाग्घि विज्ञाता वागेन तद्भूत्वाप्वति ॥८॥ 
विज्ञातम--जानी हुई; विज्िज्ञास्यमु--जानने योग्य; अविशातम्‌-- 
न जानी हुई (वस्तु); एते एब--ये ही हैं; घत्‌ किझुच--जो कुछ भी; विज्ञातम्‌ 
--ज्ञाव है; वाचः--वाणी का; तद्‌ रूपमू--वह (विज्ञात) रूप है; चागू हिं-- 
क्योंकि याणी ही; बिज्ञाता--ज्ञात (स्पष्ट) है; बागू--वाणी; एनमु--इस 
(विज्ञात) को; तद्‌ भूत्वा--वह (विज्नात रूप) होकर; अवलि---सुरक्षित 
रखती है ॥८॥। 
यत्किच विजिज्ञास्यं मनसस्सट्रूयं सनो हि विजिज्ञास्यं सन एन तद्भूत्वाउ्वति ॥९॥॥ 
धत्‌ फिच--और जो-कुछ; विजिज्ञास्थम्‌--जातने योग्य है; मतसेः--मन 
का; संदू--वह (विजिज्ञास्य); रुपसु--छूप है; भनः हिं--क्योंकि मन; 
विजिज्ञास्थमू---जानने योग्य है; खनः---मन; एनम्‌ू--इस (विजिज्नास्य) को; 
तद्‌ू--वह (विजिजास्थ); भूत्वा--होकर; अवति--रक्षा करता है (ज्ञान- 
कोटि में छाता है) ॥९॥ 
यत्किचाविज्ञातं प्राणस्य तदूप प्राणों ह्विज्ञातः प्राण एन तदुभूत्वाघवति ॥१०॥ 
यत्‌ किच--और जो-कुछ; अविज्ञातम--अज्ञात है; प्राणस्थ--प्राण का; 
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पिड-शरौर में जसे बाणी' हें, वहां बह्मांड-डारोर में देसे पुचियों हूं। 
पिड-शरोर में जंसे जीवन की उष्णता हूँ, ब्रह्मंड-धरोर में घसे 
ज्योति-रूप अग्नि हैं । पड में वाणी का दिस्तार ब्रह्मांड के पूथिवी 
के दिल्तार के सदृश है : वाणों विड को कहानी बोलती विड॒ की कहानी बोलतो है, पृथिदी 


कान बोली है, ड़ को कहानों बोलतो है । जितनी विज्ञाल चाणो' हैं, उतनो हो 
विशाल पृथिवी मे रहने बालो अग्नि हैं धशशा 
विड-शरोर में जुसे “मन हें, बरह्ाड-दरोर में बसे थोः हे । पिड- 


शरीर में जेसे ज़ीदन की उष्णता हूं, वह्मांड-शरीर में वसे ज्योति 
रूप आदित्य हैं । पिड में मत्र का विस्तार ब्रह्मांड फे धु-लोक के 
दिस्तार के सदृश हैं) मत पिड की कहानी बोलता हूँ, धु-लोक प्रह्मांड 
को कहानो बोलता है । जितना विश्ञाल् 'मन! हे, उतना ही विशाल 
यु है, उतना हो विशाल दुन्‍लोक में रहने वाला आदित्य हैँ। 


'व्राणी' ओर 'मन' के मेल से 'प्राण' प्रकट हुआ, ठीक-ऐसे जंसे 
पथिदी फी अग्नि और चु-लोक के सूर्य के मेल से, एन की गर्मोा से 


बाय प्रकट होता हैँ । (विड के आण को बह्मांड में इख कहते है, वायु प्रकट होता हुँ। ।.पिड॒ के प्राण को ब्रह्मांड में इच्ध कहते हे, के प्राण को ब्रह्मांड में इन्द्र कहते हूं हैं; बाय 


तदू---वह, रूपम---हूप है, प्राण. हि--ईयोकि प्राण ही, अविज्ञातः--अज्ञात है, 
प्राण/--प्राण; एनप्ू--इसको , हद भूत्या--बह (अविज्ञात) होकर, म॑ति-- 
रक्षा करता है ॥१०॥ 
तस्पेव बाचः पृषियी दारीरं ज्योतोरंपपपमग्दिस्तथा- 
वत्येंद दाकतावती पुषियों ताबानपण्तिः ११॥ 
तस्प-+- एव (तस्पाः एब)]--उस ही, बाच-नवाणी का, पृथिदी-- 
पृथिवी, शरीरम--शटौर है, ज्योति: रुपनु--योति (प्रकाशक) रूप, अयमु 
यह, बरनिः--अग्नि है, तदू--वो, यावतो--जितनी, एव--ही, वारू 
+-बाणी है, ताबती--उत्तनी ही, पुथिवी--पूथिवी है, तादान्‌ू--उत्ना, एवं 
“ही, अपम्‌ अस्विः---पह अग्नि है ॥११॥ 
अयवतत्य मनसो धोः शरीर ज्योतीषपमसावादित्यस्तथावदैव भवस्सावती 
झौस्तावानसावादित्यस्ती मिषु्न, समता ततः प्राणोग्जाएत स्‌ इंद्धः से 
एपोशसपत्लों द्वितोयों थ॑ सपत्नो नास्प सपत्नो भवति य एवं वेद ॥१२॥ 
अंप--और, एदस्प--इस, भतस:--म्र वा, छो--द्यु-छोक; 
शरोरम--शरीर है, उपोतिः कुपमू--अकाशक रूप; अध्तो आदिए्प---यह 
आदित्य (यू) है; तद--तौ, बादद एक--जितता ही; मन---भन है; तांदती 
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कहते हें । यह असपत्त' है, झत्रु-रहित हे । जो कोई दूसरा मुका- 
बिले का हो, उसे 'सपत्न' कहते हें । जो इस रहस्थ को जानता है 
उसका कोई 'सपत्न! नहीं होता, मुकाबिले का नहीं होता ॥१३॥ 
पिड-शरीर मे जंसे 'प्राण' है, ब्रह्मांड-शरीर में बेसे जल हे । 
पिड-श्रीर में जैसे जीवन की उष्णता है, ब्रह्मांड-शरीर में बसे 
ज्योति-हप चन्द्र हैँं। पिड में प्राण का विस्तार ब्रह्मांड के जल के 
बिस्तार के सदृश है । प्राण पिड की कहानी बोलता है, जल ब्रह्मांड 
की कहानी बोलता है । जहां जल है वहीं जोवन हैं । जितना विज्ञाल 
प्राण' है, उतना ही विज्ञाक 'जल! हुँ, उतवा ही विशाल चन्द्र है । 
इस प्रकार हमने देखा कि पिड के वाणी, मन, प्राण,--ये तीनों 
ब्रह्मांड के पृथिवो, हु, जल तथा अग्नि, आदित्य, चख--इन सबके 
समान हैं ये सभो अनन्त हैं, महान्‌ हैं) न्‌ है. इत सबको जो अन्तवान्‌' 
समझ कर इनकी उपासना करता हूँ वह अन्तवान्‌ लोकों पर विजय 
पाता है, जो इन्हें 'अनन्तवान्‌' समझकर इनकी उपासना करता हू 
_उह अनन्तवान्‌ लोकों पर विजय पाता हू । वाणी, मना प्राणन्न्य लोकों पर विजय पाता हैं। वाणी, मन, प्राण--ये 
कितने छोटे हैं, कितने अन्तवान्‌ हैं। परन्तु ये पिड सें ही तो छोटे, 
_अन्तवान्‌ दिखाई देते हैं ! ये ही ब्रह्मांड में अनन्त दिखाई देने रूगते 


उतना; चौ:/--थु-छोक है; ताबान्‌ असो आवित्यः--उतना ही यह सूर्य है; 
तौ--वें दोनों; सिथुनमू--जोड़े रूप में, आपस में; सममताम्‌--संगत हुए 
(मिले); ततः--उस (मेल) से; प्राणः--प्राण; अजायत--उत्न्न हुआ; 
सा--वह (प्राण); इछ--इन्द्र (कहलाता है); सः एप/--वह यह (प्राण- 
इन्द्र); असपत्व:--अद्वितीय (एक) है; द्वितीयः---दूसरा; बे--ही; सपत्न/--- 
सपत्न (कहलाता है); न अल्य--वहीं इसका; सपत्नः:--द्वितीय, शत्रु (विरोधी, 
प्रतिहस्द्ी); भवति--होता है। यः एवम वेद--जो ऐसे जानता है ॥१२॥ 

अथतस्य प्राणस्थापः शरीर ज्योत्ीरूपमसो चद्धस्तथावानेव 

प्राणस्तावत्य आपस्तावानतों चद्धस्त एसे सर्व एक समाः सर्वे 

घ्तन्ताः स यो हैतानन्तकत उपास्तेज्त्तवन्तं, स लोक 

जयत्यथ यो. हैताननन्तानुपास्तेप्नन्ती) स॒ लोक॑जयति ॥१ १ 

अय--और; _ एतस्य--इस; प्राणस्ध--प्राणय का; आप+--जलू; 
हारीरमू--शरीर (आधार) है; ज्योति: रूपमु--अकाशक रूप; असौ--यह; 
कअषर्व:--बउन्द्रमा है। तद्‌ यावान्‌ एक--तो जितना ही; प्राणः--आण है; , 
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प्राण-हरण न करे, ग्रिगिट-जेसे तुच्छ प्राणी को भी न मारे, और 
कुछ नहीं तो यह्‌ सोचकर ही “प्राण-हरण' न करे कि यह प्राण चन्द्रमा 


का ही एक रुप है, चन्द्र ही तो अपनी कलाओं से सृष्टि में प्राण-रूप 
हो रहा हूं, और कुछ नहीं तो उसके सत्कार में ही ऐसा न करे हो रहा है, और कुछ नहीं तो उसके सत्कार में ही ऐसा न करे ॥ १४॥ 


_ब्रह्मांड में संवत्सर, अर्थात्‌ काल-रूपी सोलह कलाओं बाड़े का 
नाम 'प्रजापति' है, (पड में इस रहस्य को जानने वाले का नामु 

> पर! है। इस पुरुष-झुपी चन्द्र को पच््रह कछाएं “वित्त हुं, धन- 
धान्य हैं । स्ोलह॒वों कला आत्मा है ।, है 3, जसे चद्ध रात्रियों से पूर्ण, 
होता है, रांत्रियों से क्षीण होता है, बसे पुरुष-रूपी चन्द्र कभी वित्त 
से पूर्ण हो जाता है, कभी खाली हो जाता है | _आत्मा' इस शरीर- 
_>ूपी पहिये की नाभि हे, पहिये की नाभि है, यह अविचल है, 'वित्त' इस पहिय की प्रधि 
है, भरे के सदुश है । इंसलिय अगर किसी का सम्पर्ण वित्त भी नष्ट 


श्रुवा-- (स्थिर रहनेवाली) श्यूवनाम्ती; एव--हीं; अस्य--इस (संवत्सर- 
प्रजापति) की। धोडक्ी--सोलहवीं; कछा--कला हैं; स/--वहं। राध्रिभि:ः 
एव--रातरियों से ही; भा च पूर्यते--सर्वतः पूर्ण होता है; अप च॒ क्षीयत्ते--- 
और क्षीण हो जाता है; सः---वह; अमावस्याम्‌ रामिमू---अमावस्या रात्रि में; 
एतया--इस; योडश्या--सोलहवीं; कया--(ध् वा-ताम्नी) कछा से; सर्वेम्‌ 
हृदम--सारे ही इन; प्राणभूतु--आणियों में; अ्ननुप्रवि्य--अनु-प्रवेश कर; 
लतः--उसके बाद; प्रातः--प्रात:काल में; जायते--उत्पन्न होता है; तस्माद्‌ 
“उस कारण से; एतास्‌ रात्रिम--इस रात भर; प्राणभृतः--्रगी के; 
आणमू--प्राण (जीवन) को; न--नहीं; विच्छिन्दातू--काटे (नष्ट करे); 
अपि---चाहे; कुकलातस्य--(तुच्छ) गिरग्रिट का भी; एतस्पा:--इस; 
एक--ही; देकताया:---(प्रजापति या चन्ध रूप) देवता की; अपचित्यै--हासि 
के अभिपष्राय से (अनादर का ध्यान रखकर) १० 


यो थे स संवत्सरः प्रजापति: घोडशकलो«्यमेव स॒ योध्यमेबंबित्‌ 
पुरंषस्तस्य वित्तमेव पञ्चदश कला आत्मंवास्थ घोडशी केला स 
वित्तेनेवा च पूर्यततेषप च क्षीयते तवेतश्नस्थं यदयमात्मा प्रधिवित्त तत्मा- 
बद्यपि सर्वव्यानि जीयत आत्सना चेज्जीवति प्रधिनाय्यादित्येबाहुः ॥१५॥ 
यः बें--जो ही; सः--बह; संवत्सरः अजापति:--संवत्सर प्रजापति; 
चोड्शकरः--सोलह कलावाला (ऊपर कहा है); अयम्‌ एवं सः--- (पिंड में) यह 
ही वह है; यः अयम्‌--जों यह; एबंवित्‌ू--इस प्रकार जानवेबाछा; पुदथस-- 


छ्श्८ट एकादशोधनिषद्-भाष्य 


ज्ञान के प्रचार हारा संसार का भला करने में लगे रहते हैं । सब से 
>ेंड वेब-छोक है, तभी सब लोग विद्या की प्रशंसा करते हैं ॥१६॥ 
...मनुध्य-लोक' को पुत्र' से कंसे जीतते हें ? सुंप्रत्ति' से, अपना 
सव-कुछ पुत्र को सौंपने से (जब कोई संन्यास लेते समय, या यह 
देखकर कि अब तो दुनिस्स से चलने का समय निकट आ गया, घर 
छोड़ने लगता है, तब पुत्र को बुलाकर कहता हँ--तू “बह्म! हूं, 
यज्ञ है, तू 'लोक' है । इस बोझ को जब पुत्र को सौंपा जाता 

है तब उससे कहलवाया जाता है, में ब्रह्म' हूं, में 'यज्ञ' हूं, में 'लोक 
हूं । ब्रह्म! कहने में वह सब आ जाता हैँ जो पिता ने पढ़ा है या 
नहीं पढ़ा; शज्ञ! कहने में सब ध्कार के शुभ-कर्म-रूपी यज्ञ आ जात् कहने मं सब प्रकार के शुभ-कम-रूपी यज्ञ आ जाते हैं 
जो पिता से किये हैँ या नहीं किये; 'लोक' कहने में सब प्रकार के यहा 
के कार्य आ जाते हें, जो पिता ने यक्षा प्राप्त किये है या नहीं किये। 
मनुष्य का सस्पूर्ण ध्येय बस इतने में ही आ जाता ह-- ब्रह्मा -य्ञ- 


एव--ही; जय्यः--जीता (प्राप्त किया) जा सकता है; न--नहीं; अन्येव--- 
दूसरे; कर्मणा--कर्म से; कर्मणा--कर्म (प्रयत्न-पुरुपार्थ) से; पितृकोक/--- 
पितृ-छोक; विद्यया--विद्या. (ज्ञान-सम्पादन) से; देवछोकः---देव-लोक; 
देवलोकः बे--देवकोक ही; लोकानाम्‌--तीनों लोकों में; श्रेष्ठः--श्रेष्ठ है; 
तस्मातू--अतएव; विधामू--विद्या की; प्रशंसन्ति--सव प्रशंसा करते हैं ॥१६॥॥ 
अथातः संत्रत्तियंदा प्रैष्पन्मन्यतेष्य पुत्रमाह त्व॑ ब्रह्म त्यं यज्रस्त्वं लोक 
इति स पुत्र: प्रत्याहाहं गरह्माहं यज्ञोड>्ह छोक इति यहेँ किचानूक्त 
तस्य स्वस्थ व्रह्मेत्थेकता | ये थे के ल यज्ञास्तेषा, सर्वेषां यज्ञ 
इत्येकता थे ये के चर लोकास्तेया, सर्वेबां छोक इत्येकर्ततावदा 
इंदी, स्वभेतन्ना सर्व सन्तममितोइभुनजदिति त्तस्मात्‌ पुत्रमनुझ्चिष्द 
सोम्यमाहुस्तस्मादेनसनुद्ासति स्‌ यदेवंविदस्माहलोकास्पत्यथैमिरेव 
प्राणे:ः सह पुत्रणाविशति। स॑ यद्यनेन किचिददणयाऊकृतं भवति 
तस्मादेनों, सर्वस्मात्युन्ो मुख्चति तस्पात्पुत्रो नाम स्‌ पुन्रेंणेवा- 
स्मिल्लोके प्रतितिध्ठत्यनमेते देवा: प्राणा क्षमता आविशन्ति ॥१७॥ 
अय अतः--अवब इसके आगे; संप्रतिः--सम्प्रदान, सर्वस्व देना, उत्तराधि- 
कारी को देना (का वर्णन करते हैं); यदा--जवब (मनुष्य); प्रेष्यनू---मरता 
हुआ, पर-लछोक को जाता हुआ; मन्यते--(अपने को) समझता है; अब--तो 
पुबरमु--पुत्र को; झआाह---कहता है; त्वसु--तू; ब्रह्म--त्रह्म (वड़ा-बढ़नेवाला ) 


७२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


9) है ध 
४५० ? : भनुष्य की रचना, जेसा पहले कहा, 'वाणी'-'सन'-प्राण” से है । 


मृत्यु से धक्का खाकर तो सभो चल देते हुं, परन्तु जब मनुष्य अपने 

“आप संप्तार के विषयों को छोड़ देता है, ः आप संसार के विषयों को छोड़ देता हूं, तब पृथिवी और अग्नि में 

जो दवी-बाक समा रही है, वह इसमें आ प्रवेश पाती है। इसो 

दिवी-घाक से वह जो-कुछ बोलता हे, चही-बही हो जाता हैं १८॥ 

_. झ्ुतथा आदित्य में जो दंव-मना सभा रहा है, वह इसमें आ 

प्रवेश पाता है । इस दिव-सना को धारण कर उसके लिये आनन्द- 
ही-आनन्द रह जाता है ॥१९॥ 


(मरता) है; अब--तो; एशि:--इन; एब--ही; प्राणः--प्राणों से (के); 
सह---साथ; पुत्रमू--पुत्र में; जाविशति--प्रवेश कर जाता है। सः--वह; 
धदि--अगर; अनेन--इस (पिता) ने; किचितू--कुछ; अध्षणया--विष्न के 
कारण, असमर्थता के कारण; अक्ृतम्‌ू--न किया हुआ, अपूर्ण; भवति--(कार्य ) 
होता है; तस्मातू--उस (अपूर्णता) से; एनम--इस (परलोकगामी) को 
सर्वस्मातू+-सबसे; पुत्र:--पुत्र; मुचति--मुक्‍्त करदेता है; तस्मातू--अतएव; 
पुत्न।--पुत्र (यह); लाम--संज्ञा है; सः--बवह; परश्नेण--पुत्र के द्वारा; एंब-- 
ही; अस्मिन्‌ छोके---इस छोक में; प्रतितिष्ठति--प्रतिष्ठा पाता है; अथ---और 
एनम्‌--इसको; एते--ये; देवा:--देव; प्राणा:--आ्राण; अमृता:--भमर; 
मधिशन्ति---प्रवेश करते हैं, प्राप्त हो जाते हैं ॥१७॥ 


पुथिव्ये चेनमस्नेदव देयी वागाविश्ञति सा वे 
दईंबी वाग्यया यद्ददेव बदति तत्तद्‌ भवति॥श्था 
पृथिव्ये च--पृथिवी से; एनमू--इसको; मग्मेः च--और अग्नि से; 
देवों वागू--दिव्य वाणी; आविशति--अ्रवेश करती है; सा बे--वह ही 
देवी बागू--दिव्य वाणी हैं; यया--जिससे; यद्‌ यद्‌ एक--जो-जो ही; वदति-- 
बोलता है; तब तदु---वह-बह; भवति--होता है १५॥ 


दिवइचनमादित्याज्च देव॑ भन आविश्वति तह 
दंग सतो येनानन्धेव भवत्यथों मन शोचति॥१९॥ 
दिबः अ--धयुलोक से; एनम्‌ू--इसको; आवदित्यात्‌ च--और सूर्य 
से; देवमू भवः--दिव्य मत; आविधाति--अवेश करता है; तद्‌ ब--बह ही; 
ईवस सनः--दिव्य मन है; बेंन--जिससे; आननन्‍्दी--आनन्द से युक्‍त; एक-- 
ही; भवति--होता (रहता) है; जब उ--और; न--नहीं; श्ोचति--शोक 
करता है, दुःखी होता है ॥१९॥ 


वृहदारण्पक-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय ) ७२१ 


चन्द्र तया जल में जो 'देब-प्राण' समा रहा है, वह इसमें भा 

प्रवेश पाता है। वह दंद-प्राण' जो चलता हुआ ओर न चलता हुआ 
कभी यकत्ा नहों, कभी नष्ट महीं होता । इस रहस्य को जानने बाला 
सब भूतो का आत्मा, सबका-आपा हो जाता हूं, जैसे यह प्राण देवता 
हैं, वैसा हो वह हो जाता है। जैसे सब भूत्त प्राण-देवता को रक्षा में 
आटे हुए है, बेसे ही सब भूत इस रहस्य को जानने वाले की रक्षा में हुए है, बसे ही सब भूत इस रहस्य को जलने बाल की रक्षा मे 
जुट जाते हु। अगर लोग उसके विषय में दु सी होते हु, तो दु थे 
छोगो तक हो सीमित रहता है, उसे दुख नहीं पहुचता, उसे तो 
_पृष्य हो पहुंचता है, चह देव हो चुका है, देवों को दु ख-हपी पाप 
का स्पर्श नहीं होता (एक 


अदम्पश्चेन चद्रभ्रसशच देव प्राण आविशञति स वे देव प्राणो था 
सच्तर वचासचर इच न व्ययतेष्यो न रिप्यति प्र एवदिसवेंणा भूलाना- 
मात्मा भवति यर्यवा देखतेव_ स॒ यर्यता देवता, सर्वाणि भूतावन्प्रेदो, 
हैवविद_ सर्वादि भूता-पवान्ति। यंदु किचेम्ता प्रजा शोचस्ल्यमंबाां 
तदभघत्ति पृष्पमेवामु गच्छति न ह थे देवान्‌ पाप गच्छति ॥२०७ 
अदम्य च->जठो से, एनमू--इसफो, चद्धमस च--और चद्रमा स, 
देव प्राण --दिव्य प्राष, आविश्ि->अवेश करता है, स थे देव प्राण --बह 
ही दिव्य प्राण है, घ --जा सघरन्‌ च--(दिन रात) चहता हुआ असंचरन्‌ 
च--ओऔर ने चलता हुआ, म--महीं, व्यंगते--व्यथा (पीडा) पाता है. में 
+जजहीं, रिप्पति--नष्ट (क्षीण) होता है, स एयवितु--वह ४स (प्राण ने 
स्वलप को) जानता हुआ, सर्देवामू--सारे, भूतानाम्‌ू--प्राणिया वा, आत्मा 
“-अंपना, निजू, भवत्ति--हो जाता है, यया एपा देवता--जेसे यह (प्ररण- 
सज्ञव) देवना, एवम स--इस ही प्रकार वह (ज्ञाता होता है), यथा--जैसे, 
एतामू--इप, देवताम--देवता वो, सर्वागि भूतानि--सार चर-अचर भूत, 
अकल्त--रक्षा हरके हैं, दुषन ह--इना लैकार है, दुध्शशिदण--इईता अफपर 
जाननेवाले को, सर्वाधि भूतानि--सारे आणी, अवन्ति--रक्षा करत हैं, मद्‌ 
उ--भौर जो, क्चि--दुछ, इमा->ये, प्रजा--प्रजा (सततति आदि), 
शोद्वन्ति--दु ष अनुभव करती है, अमा-न्साथ, एक--ही, असामु--इन 
प्रजाआ वे, तदु--यह (दुख), भदति--रहता है (इस' जानी को नहीं), 
पृष्पभ्‌ एक--पुष्प (सुदत, अच्छा-अच्छा] हो, अतुम--इसको, गरछलि-- 
प्राप्द हीता है (बुरा नहीं), नह दें--नही ही तो, देवानू--दंवों (विद्धाता, 


छ्रर एकादश्योपनिषद्-भाष्य 


पहले कहा, 'मनुष्य-लोक' को पुत्र' से जीतते हैँ । अब कहते 
हैं, (पित-छोक' को “कर्म' से जीतते हैं। 'पित-छोक को “कर्म' से कंसे 


ब्रते की मोमांसा करते हैं, उसका विचार 
करते हे । पिड तथा न्रह्मांड में कोन दृढ़-ब्रतो हे, जिसके ब्रत्‌ को 


हमें भी घारण करता चाहिये ? कहते हें कि प्रजापति ने 'कर्मो' की 
रचना की। जन्म पाकर कर्म एक-दूसरे से स्पर्धा करने छू | घाणी 
ने क्रत्त लिया कि से बोलती ही रहंगी, चक्षु ने ब्रुत्‌ लिया कि में देखता 


ही रहूंगा, भ्रोत्र ने ब्रत लिया कि में सुनता ही रहूंगा, इसी प्रकार 
अन्य इन्द्रियों ने अपने-अपने कर्म का बत॒ ले लिया। ग्रह देखकर मृत्मु 


सा जिय लाए वाल 
हां, शरीर के मध्य में स्थित जो भाण हुं, पर उसे थकाबट नहीं पः 
ज्ञानियों) को; पापम्‌ ग्रच्छति--पाप पहुंचता है (उन्हें पाप-ब्रुराई छिप्त नहीं 
होती) ॥२०॥ 
अयातो ब्रतसोमा सा प्रजापतिह कर्माणि ससू्ज तानि सृष्ठान्यन्योन्पे- 
मास्पर्धन्त बदिष्यास्येवाहमिति बाग्दघ्यों द्रक्ष्याम्यहूसिति चबश्तुः 
श्रोष्यास्पहुसिति श्रोत्नसेवसन्यानि कर्माणि यथाकर्म तानि मृत्यु: अ्रमो 
भूत्वोषयिसे तान्याप्वोत्तल्याप्त्वा सृत्युरचारुनद्ध तस्माच्छास्यत्येव 
जक्‌ श्राम्पति चक्षु: श्राम्यति श्रोत्रमथेममेव नाप्तोथोष्य मध्यमः 
प्राणस्तानि ज्ञातूं दधिरे। अर्य॑ वे तः श्रेष्ठो यः संचर उचार्सचर उच 
न व्यथतेधयों न रिष्यति हन्तास्थेच सर्वे रूपससामेति । त॑ एतस्येव 
सर्वे रूपसभव स्तस्मादेत एतेनास्यायन्दे प्राणा इत्ति। तेन हू 
घात्र तत्कुलमाचक्षते यस्मिन्कुले भवति यणुवं बेद। य उ हैवंबिदा 
स्पर्भतेबनुशुष्पत्यनुशुष्प हैवान्ततो.. स्वत. इत्यध्यात्मम्‌ ॥२१॥ 
जय जतः---अब इसके बागे; ब्त-्सीमांसा--त्रतों का सिरूपण (विचार) 
किया जाता है; प्रजापति: हु--पहले कभी प्रजापति ते; कर्माणि--- (नाना 
इन्द्रियों के) कर्मों को या कर्म-साथन इन्द्रियों को; ससूजे---रचा, बनाया; 
तानि--वे; सृष्ठानि--रचे हुए; अन्योन्येच--एक-दूसरे से, परस्पर; अस्पर्धन्त 
-+हरप्या (डाह) करने छमे; बदिष्यासि--वोर्डूगी, वोछती ही रहुंगी। एब-- 
ही; अहम्‌--में; इलि---छुसे; बायू--वाणी ने; दछ्षे--(ब्रत) धारण किया, 


बृहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय ) छररे 


पाई । इच्धिया जाने गई, यही हम में श्रेष्ठ हे, जो चलता हुआ + जान गई, यहा हम में श्रेष्ठ हैँ, जो चलता हुआ और 


ने चलना हुआ कभी थकता नहीं, कभी नष्ट नहीं होता। चलो, हम 

सो का रूप हो जाय---यह कहकर वे उसो फा रूप हो गई, 
इसलिए इन्द्रियो को भी प्राण नाम से कहा जाता है। जो इस रहसः 
को जानता हूँ वह जिस कुल में जन्म लेता है उसी के नाम से बह 


कुल माया नलनम पर ही जाता हैं जो इस रहस्य को जानने वाले के साथ 
संपर्षा करता है बह सर जाता है, हरा-भरा नहा रह सकता, और 


“्थ 


सुखकूर अुद्ध में सर. जाता हूं। यह अध्यात्म , अर्थात्‌ पिड को लक्ष्य 


रखकर प्राणकी उत्केष्टता का विचार हुआ धर१शी || रख कर प्राण की उत्क्ेष्टठता फा विचार हुआ ॥२१॥ 


निश्चय किया, द्रक्ष्यासि--देखती ही रहुगी, अहमू--मैं, इति--ऐसे, चल्नु 
नेत्र ने, श्रोष्यामि--सुनता ही रहुगा, अहमु--मैं, इति--ऐसे, श्रोश्रमू-- 
कान ने [स्पर्धा मे निश्चय किया), एयमु--इस ही प्रकार, अन्याभि--दूगरे, 
कर्माणि,--कर्मों (इलियो) ने, यथा-कर्में--अपने अपने कर्म के अनुरूप 
(निश्चय किया), तानि--उन (कर्म या इच्द्रिया) को, भुत्यु--मौत ने, 
अप---पवात, भूत्या--(रूप में) होकर, उपयेसे--जकड लिया, तानि-- 
उनको, आध्नोत्‌ू--पास पहुची, तानि--उनको, आप्त्या--भ्राप्त होकर, 
मृत्यु -- (श्रम-रूपी) मृत्यु ने, अवादन्द--(काम करने से) रोक दिया, 
असमर्थ कर दिया, तस्मात्‌ू--अतएवं, ध्राम्यति एव--धक ही जाती है, यार 
“वाणी , श्ाम्पति चन्षु --नेत्र थक जाता है, भ्राम्यति धोत्रमू--कान पक जाता 
है, अप--और, इसम्‌ एक--इस ही को, न आप्मोतू--नही प्राप्त हुई, ये 
अपम्‌--जो महू, सध्यम'--(सब इन्द्ियों-कर्मों के) मध्य (अन्तर) मे वर्ते- 
मान, प्राण --आण है, तानि--उने (इन्द्रियो) ने, ज्ञातुमू--जानने के लिये, 
दक्षिरे--निश्चय किया (और जान लिया) , अपम्‌ च--पह ही, न'--हम सबसे, 
शेष्ठ --्रेप्ठ (बढ़कर) है, य--जो, सचरन्‌ च असचरन्‌ च--चछता हुआ 
या न चढता हुआ, न व्यपते--नही पीडा (कष्ट) अनुमव करता है, न रिष्यति 
“+न नष्ट होता है, हस्त--तो, जस्प एव--इस (प्राण) का ही, सर्वे--हम 
सब, रूपमू--रूप (इस जैसे ही), मसाम--हों जायें, इतति--यहू (समया), 
तै--वे, एतस्प एव--इस (प्राण) के ही, रूपन्‌ क्रमयनू--रूप में हो गये, 
सस्मात्‌ू--उस कारण से, एते--ये इन्द्रिया भी, एतेन--इस (नाम) से, 
आध्यायन्ते--पुकारी जाती हैं, प्राणा--प्राण, इंति--इस (नाम से), 
(ऐसे ही) तेन हू घाब--उस (के नाम) से हो, तत्‌कुछम्‌--उस कुछ को, 
ल्ाचक्षते--धुकारते हैं, यघ्मिन्‌ कुले--जिस कुछ मे, भवति--होता है, प-- 


छर४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


नें ब्रत लिया, में तपता ही रहूंगा; चन्द्र ने ब्रत लिया, में भासता 


ही रहूंगा; इसी प्रकार अन्य देवताओं ने अपने-अपने कर्मानुसार बत 
ले लिया । सो, जूँसे इल्द्ियों के बीच प्राण स्थित रहता हे, वैसे इन 


करे ताओं के बीच बाय स्थित हे के बीच वायु स्थित है अन्य देवता अस्त हो जाते हैं, चाय 
अस्त नहीं होता, चलता ही रहता है । (वायु अस्त व होथे बाह्य 
३ देवता है ॥२२॥ 


जो; एवम वेद--इस प्रकार जानता है; यः उ ह--जो तो; एवंबिदा--ऐसे 
ज्ञानी से; स्पर्धते--प्रतिद्वन्द्रिता (डाह) करता है; अनुशुष्यति---तत्कारू ही सूख 
जांता है; अनुशुष्पय--सूख कर; हू एबव--ही; अन्ततः--अन्त में; ख्ियते-- 
मर जाता है; इति--यह; अध्यात्मम्‌--(पिष्डगत) आत्मा-संबंधी निरूपण 
है ॥२१॥ 


अयाधिदेवत ज्वकिष्यास्येवाहमित्यग्निदंधा. तप्स्याम्यहमित्या- 
दित्यो भास्याम्पहमिति चन्द्रमा एकमन्या देवता यथादंवतों 
स॒ यथथवां प्राणानां मध्यमः प्राण एक्सेतासां देवतानां वायुनिम्जोचन्ति 
ह्न्या देवता न वायुः सेबाइनस्तमिता देवता यहायुः ॥२२॥ 


अथ---भव; अधिदेवतम्‌--(त्रह्माण्ड के) देवता-सम्बन्धी वर्णन यह 
है; ज्वलिष्यामि एब--जलूता ही रहुंगा; अहम्‌ू--मैं; इंति--ऐसे; अफितिः 
दर्क---अग्नि ने धारणा की; तप्ल्याम्रि--तपूंगा ही; अहमू--मैं; इति--ऐसे; 
आदित्य:--नसूर्य ले; भास्यासि---कान्ति (चमक) दूंगा; अहमू--मैं; इति-- 
ऐसे; चब्द्रमा:--चल्वमा ने; एवम्‌---ऐसे ही; अन्याः देवताः--अन्य देवताओं 
ने भी; यथा दैवतमू---अपने देवत (देवता सम्बन्धी कम ) के अनुरूप; सः बथा-- 
बह जैसे; ऐवाम्‌ प्राणानामू--इन प्राणों में; मव्यम:---मध्यवर्ती, अन्दर व्याप्त; 
प्राणः--आण है; एंवम्‌ू--ऐसे; एतासां देवतानामु--इन (ब्रह्माण्डनगत) देवताओं 
में; वाबुः--वायु (मध्यवर्ती) है; निम्लोचन्ति--मुंद (छिप) जाते हैं; हि-- 
ही; अन्या।--दूसरें। देवता:--देवता; म--महीं (छिपती है); बायुः--वाबु; 
सा एपा--वह यह (वायु); अनस्तमिता--त अस्त होनेवाली; देवता---देवता 
है; बद्‌ चाबु:---जो वायु है ॥रसा 


चूहदारण्यक-उपनियद्‌ (प्रथम अध्याय ) छ्श५्‌ 


किसी ने कहा भी हँ--“जिससे सूर्य उदय होता हे, जिसमें सूर्य 
अस्त होता हे ४ निस्मन्देहु सूर्य प्राण से उदय होता हें, प्राण में अस्त 
होता है | फिर आगे किसी ने कहा है, प्राण हो को देवताओ ने 
अपना धर्म बनाया, वही आज हैं, वही बल हे'। अगर यह बात ठीक 
है कि किसी सूमय देवताओं ने भाण को अपना ध्येय बनाया या, ने घ्राण को अपना ध्येप बनाया था, तो 
भाज भी उसी ब्रत पर बढ रहना चाहिये | बढ रहना चाहिय। एक वत को ही ही 
धारण करे, जिस प्रकार प्राणापान अनवरत चले रहा हैं, इसो प्रकार 
शाण को लक्ष्य रखकर दुढ-वती बने, फिर इसे मृत्यु-रुप पाप 
नहीं पकड पाता। जे प्राण चलता रहता हैं, जीवन की समाप्ति 


तफ खख्ता रहता हैं, इसो प्रकार जिम का को पुर करे उसे समाप्त इसी प्रकार जिमु काय को शुरू करे उसे समाप्त 


इनाम दी हट, इस ध्रकार मनष्य प्राण को सयुज्यता' ओर सु 
कला को भी जात जाता हु, प्राण से भी क्षय निबस जाता हें 


अरथंय इलोको भयत्ति यतद्॑योदेति सूर्योष्स्त यत्र॒ थे गच्छसीति 

प्राणाद्या एप उदेति प्राणेश्घतमेति त देवाइचक्रिरे धरा स एव 

स॑ उ घव इति यद्दा एतेप्मुहांघियन्त तदेवाप्यद्य कुर्यन्ति । तत्मादेक- 

प्रेय व्रत घरेव्पराण्याच्चेदापान्याच्च नेन्‍्मा पाप्मा सृत्युराप्नुवदिति पु 

सरेत्सभापिपपिपेत्तेनों एलर्स्पे देवनायें सायुज्योँ, सलोदता जयति धर्शा 

अयथ--और, एप इलोक--यट् श्लोक, भवदलि--(इस विषय में) है, 
गत ->जहा से, जिधर से, च->और, उदेति--उदण होता है. सूर्य.--मूर्य 
अस्समु--अस्त (छिपना), पत्र---शहां, जिसमे, च--और, गष्छति--जाता 
है, (अस्त गच्छति--छिप जाता है), इति--यह (श्लोक है), भाषाई बैं-- 
प्राण से ही, एप उदेधि--पह उदय होता है, भाणे--त्राण म, अस्तम्‌ एवि 
>-छिप जाता है, तमु--उस, देवा --देवों ने, व्रक्तिरे--किया, बनाया, 
पर्मम--धर्म गो, स्ः एवच--वहू ही, अद्य-न्भाज, ञ्न उ-वह ही ता 
दब “वल भी, इति>-न्यह (भी श्टोकाश है), यद्‌ बे--जो, जिसका ही 
एले---इन (देवा) ने, अर्माहु--“उस समय मे, अधिद्रत--भारण किया था, 
परम बनाया था, त्तद एंव--उत्तवों हो, अपि अकष--भाज भी, कुर्बन्ति--करत 
हैं. तह्मादु--उस वारण रे, एकम्‌ एब--एवं ही, ख्रतमू--त्त को, चरेतू-- 
आचरण बरे, भाष्पातू--प्राण (श्वास) लेवे, च--और, एक--ही, अपा- 
स्पात-- श्वास) छाडे, च--और, न इतू--ही ऐसा न हो कि, भा--मुन्त 
का, पाप्मा--पाप (रूप), मुत्यु--विनात, आप्वुदत--प्राप्त हो, इति-- 
ऐसे, पवि उ--और अगर, चरेतू--त झरे (तो), छम्रापिषमिषेतु--इसको 


सर्द एकादशी पनियद्-साष्य + 


प्रथम अध्याय-- (छठा ब्राह्मण ) 
(वाम-रूप की भिन्नता में आत्मा वा प्राण ही सत्‌ है) 
बृहदा० १४७ में 'नाम'-'रूप-'कर्म का वर्णन कर आये हैं। 
एम ब्राह्मण में वाक-मन-प्राण--पूथिवी'-'अन्तरिक्ष -द्ु--- 
दिव'-पितर-मनुष्य--इसन त्रिकों का वर्णव किया हे । इस 
ब्राह्मण में 'नाम'-रूप-कर्म'-- वाक्‌-चक्षु -जात्मा--उक्थ'- 
साम'-' ब्रह्म --इन तीन त्रिकों का वर्णन करते हैं :--- 
सुंसार में जो-कुछ हैँ, ताम-रूप-क्म--इस ज़िक में आ ज्ञाता 
हैं । किसी वस्तु का आंख से जो रूप दिखाई दे रहा हे, वही 'रूप' है । 7 
उसी रूप का वाणी ने नाम! रख दिया हूं, इसके अतिरिक्त वह कुछ 
नहीं है । उस नाम-रूप में जो गति दिखाई देती हे, वह्‌ किसी आत्मा ने 
दी हूं, उसकी अपनी गति नहीं, यही नाम-रूप में दीख रहा 'कर्म' है । 
(यह तो बृहदा० श४ाछ का संकेत है जहां ताम-रूप-कर्म 
का उल्लेख हुँ । अब आगे नाम-रूप-कर्म को आधार बनाकर नाम 
के साथ वाणी, रूप के साथ चक्षु, कर्म के साथ आत्मा का सम्बन्ध 
जोड़कर नाम-रूप-कर्म में से प्रत्येक की उक्यथ, साम तथा ब्रह्म की 
स्थिति का वर्णन करते हैँ ।) 
जितने भी नाम हैं, उनका प्रकाश “वाणी” करती चाणी' 
ही सब नामों का 'उकय है, उकय अर्थात्‌ उठना, जिससे सब नाम 


समाप्त (पूर्ण) करने की इच्छा करे (अवश्य पूर्ण करे); तेन उ-->उस (आद्यन्त 
ब्रत के आचरण) से; एतस्ये--इस; देवताय--देवता (प्राण एवं सूर्य) की; 
सायुज्यमू---समान योग, एकरूपता;। सलोक्रतामू--समान लोक (स्थिति- 
अवस्था) को; जयति--जीत लेता (प्राप्त कर आगे बढ़ जाता ) है २३॥॥ 
त्र्य था इंद नाम रूप फर्म तेषां नाम्तां चागित्येतदेषामुक्थमतो 
हि सर्वाणि नासान्युत्तिष्ठन्ति । एतदेया, सामेतद्वि सर्वे्ना्त्िः 
सममेतदेषां ब्रहंतद्धि. सर्वाणि. नामानि. विनति धशा 
जयम्‌ू--तीव (रूप में); बे--हो; इंदमू--यह (दृश्यमान जगत) है; 
चाम--संसा; रुपनू--आकृति (गुण); कर्म--अयल, चेष्टा; तेपामू---उन्त 
(तीनों-वाम-रूप-कर्म) में से; नाम्तामू--संज्ञाओं का; वागू--वाणी; इति 
एततू--यहू; एवामू--इन; उक्धम्‌---(वाचक, प्रकाशक, उत्पादक, भूछ उपा- 


वृहदारण्यक-उ प्निषद्‌ (प्रथम अध्याय ) छ२७ 


उठते है, प्रकाश पाते हे । वाणी ही सब सामो फा 'साम' हे । सास 
अर्थात्‌ समता, एकता | वाणी ही सब नामों में विषमता के स्थान 
में समता, एकता स्थापित करती हेँ। बाणों ही सब नामो का बम 
हूँ, 'ब्रह्म' अर्यात्‌ अपनी विज्ञालता में घारण करना, ठिकाना) वाणी 
हो ब्रह्म को भाति सब नामो को अपने में धारण कर लेती है, टिका 
लेतो हैँ । भामात्मक-जगत्‌ को बाणी सोये से उठाती है, उसमें विप- 
मता होते हुए भी समावस्था छाती हैं, उसे ब्रह्म को भाति घारण 
बऊरती हैं ७१ 

जिवने भी रूप हैं, उनका प्रकाश चक्ष' करता है। चक्षु हो सब 
रूपों का 'उकथ हूं, 'उक्थ अर्थात्‌ उठना, जिससे सब रूप उठते हें, 
प्रकाश पाते हैं । चक्षु ही सब >हूपो का साम! हें, 'साम' अर्थात्‌ 
समता, एकता । चक्षु हो सब रूपो में विप्रमता के स्थान में समता, 
एकता स्थाएत करता है । 072 कक ही सुब॒ रूपों का 'भरह्म' है। अहम, 
अर्थात्‌ अपनी विशालता में घारण करना, टिकाना। चक्षु ही बह्य की 
भाति सब्य रूपो को अपने अन्दर धारण कर लेता हूँ, दिका लेता हूँ । 
रूपात्मक-जगत्‌ को चक्षु सोये से उठाता हे, उत्तमें विषमता होते हुए भी 
समावस्या छाता है, और उसे ब्रह्म की भाति धारण करता है ॥श॥ 
दौन) उबध है, अंत हि--अयाकि इस (वाणी) से, सर्वाणि--सारे, नामानि 
--मज्ञाएं, उत्तिष्ठस्ति--उठती (प्रगट हांती) हैं, एतत्‌्--यह (वाणी) ही, 
एपामु--इन (नामा) का, साप्ू--साम (साम्यताजनक) है, एंतत्‌ हिं-+ 
बंयाकि यह, सर्वे --सारे, नोमभि--तामों के, सममू--समान है, एदब-- 
भह वाणी ही, एबासू--ईन दामा का, भ्रह्म-न्रह्म (वृद्धि करमेवाला) है, 
शतद्‌ हिं--तयोकि यह वाणी ही, सर्वाणि नामानि--सब नामा (सज्ञाआ) को, 
विमलि--पालती-पोसती है ॥१॥ 

क्षय रूपाणा चशु रित्येतरेषामुवयमतों हि सर्वाणि रुपाण्युत्तिष्डन्त्पेतदेया _ 

सामतद्धि सर्वे रूवे सममेतदेया ऋह्म तद्धि सर्वाणि रुपाणि विर्भाता॥रा। 

अब--और, रूपाणामु--आकृति (गुणो) का, चक्षु नेत्र, इतति एतदू-- 
यह ही, एबामू--इन, उस्यम--उवय (मूल उपादान) है, अत हि--अयोदि 
इस (नेत) से ही, सर्वाणि रूपाणि--सारे रूप, उत्तिष्ठन्ति--उठते (ज्ञात होते) 
हैं, एतद्‌ू--पह (नेत्र) ही, एवामू--इन (रूपा) का, साम--साम (साम्यता- 
जनक) है, एतत्‌ हिं--त्याकि यह (नेत्र) ही, सर्वे रूपे --सब रूपा के, 


छ्श्ट एकाद्शोपनिपद्-भाष्य 


न 


जितने भी कर्म हैँ, उनका प्रकाध आत्म करः भी कर्म हैं, उनका प्रकाश आत्म करता हूँ। आत्मा ही 
सब कर्मो का उकथ' हुं, 'उकय॑ अर्थात्‌ उठना, जिससे सब कम उठते 
हूं, प्रकाश पाते हूँ । आत्मा ही सब कर्मों का सा हूं, 'साम' अर्थात्‌ 
समता, एकता । आत्मा ही सब कर्मों में विषमता के स्थान में समता, 
एकता स्थापित करता है । आत्मा ही सब कर्मो का बह्म' है, 'बह्म' 
अर्थात्‌ अपनी विशालता में घारण करता, टिकाता । आत्मा ही ब्रह्म 
की भांति सब कर्मो को अपने अन्दर धारण करता हैं, दिकाता है । 
कर्मात्यक-जगत्‌ को आत्मा सोये से उठाता है, उसमें विषमता होते 
हुए भी समावस्था लाता है, और उसे ब्रह्म की भांति धारण करता है । 

ताम-रूप-कर्म--यह ब्रह्मांड का त्रिक हें; वाणी-चल्षु-आत्मा-- 
यह पिड का ब्रिक है । अभी कहा कि ब्रह्मांड का त्रिक पिड के भिक में 
समा जाता है। जिस प्रक्रिया से ब्रह्मांड का त्रिक पिड के ब्रिक सें समा 
जाता हूँ, उस प्रक्रिपा का नाम उक्थ-साम-ब्रह्म है । अब्यांड के नाम! के ताम 
ड़ की वाणी में, ब्रह्मांड के (रूप, पिड के 'चुक्ष' में, बत्मांड के कम 


पिड़के आत्मा से समा जाते हू डे ॥ पिड में भी वाणी-चक्षु-आत्मा तीन जान 


पड़ते हैं, परन्तु तीनों एक में, आत्मा' में समा जाते हैं, इकूला आत्मा द्वी 
सत्‌ हूँ, बही ये तीन हो जाता, है। यह आत्मा अमृत-रूप हे; वाणी ओर 


समम्‌--समान (सामान्य) है; एतत्‌ू--यह (नेत्र) ही; एघामू--इन (रूपों) 
का; कब्रह्म--त्रह्म (वर्धयिता) है; एतत्‌ हि---क्योंकि यह नेन्न ही; सर्वाणि 
रूपाणि--सब रूपों को; विर्भात--पालता-पोसता है ॥२॥ 
अथ कर्मणामात्मेत्येतवेषामुक्य मतों हि सर्वाणि कर्माण्पुत्तिष्ठन्त्पेतदेयां 
सामंतद्धि सर्वे: कर्म भिः सममेतदेषां अरह्मत्रद्धि सर्वाणि कर्माणि बिभतति । 
तदेतत्वयं_ सदेकमयमात्माउप्त्मो एकः सपन्नेतत्वय तदेतवमृ्तो, सत्ये 
उछन्न॑ प्राणो चा अमृत नामरूये सत्य तान्याम्य प्राणइछन्न: ॥३॥ 
अथ--और; कर्मणास्‌--कर्मो (प्रयत्व-चेष्टा) का; अत्मा--जीवात्मा 
या शरीर; इति एतत्‌--यह ही; एपासू--इन (कर्मों) का; उककक्‍म---उक्थ 
(मूल उपादान-साथन ) है; अतः हि--क्योंकि इस (आत्मा) से ही; सर्वाणि 
कर्माणि---सारे कर्मे; उत्तिष्ठन्ति--उठते (प्रेरित होते ) हैं; एवत्‌ एबास्‌ सास-- 
यह आत्मा ही इन कर्मो का साम (स्ाम्य स्थापित करनेवाला) है; एतद्‌ हि सर्चेः 
कर्मभिः--यह ही सब (कर्म) चेष्टाओं के; समम--समान (साथ रहनेवादा--- 
ऑंत-पत) है; एतबू--यह (आत्मा-: एघासू---इन (कर्मों) का; ब्रह्म--अभि- 
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चक्षु सत्य-रूप हैं । अमृत-रूष आत्मा, सत्य-हूय वाणी” और सत्य- 
तप चक्षु' से घिरा हुआ है। आत्मा का भौतिक रुप आण है, वाणी का 
भोतिक जप नाम है हूं, चक्षु का भोतिक-छप रूप है, इंसलिय अमृत-लूप_ अमृत-रूप 
व्यय सत्य-हुप नाम! और सत्य-लप रूप से घिरा हुआ हूं ॥३॥ 


द्वितीय अध्याय-- (पहुला क्वाह्मण ) 
(अश्रजातदात्रु का गार्ग्य को ब्रह्मोपदेश, १ से ३ ब्राह्मण) 

एक समय को बात हे कि गर्ग-गोनोत्पन्न एक ब्राह्मण था जिसे 
जोग “दृष्त-बालाकि कहते थे | दृष्त का अर्थ हैं, अभिमानी, 
बालाकि' 'बलाका' से बना हैं, जिसका अर्थ हैँ बगुलो को पकित, 
अर्थात्‌ बगुलो में बेठने वाल--बगुदा-भगत । उसने खूब पढा था । 

९ वकाार०ममयामनमह के 
बह काशी के राजा अजातशत्रु के पास आकर बोला--बह्य ते 
ब्रवाणि'---मे तुझे ब्रह्म! का उपदेश दूगा। अजातशयु ने कहा, में आप 


वृद्धि कारक है, एहत्‌ हि--यह (ब्रह्म रूप आत्मा) ही, सर्वाणि कर्माणि--सद कर्मी 
का, विर्भात--पाछता पोसता है, तदू एतत्‌--वह यह, जयम्‌--त्रिक (तीनो) , 
सत्‌--सत्ताबाऐे, होते हुए भी, एकम्‌--एक (रूप में मिठकर), अपम्‌ू--यह, 
आत्मा--आत्मा (देही जीव) है, आत्मा+-उ--और आत्मा तो, एक सन्‌-- 
एक होता हुआ भी, एसत्‌ श्रपघू--यह त्रिक (नाम रूप-कर्म का सघात) है, 
तद्‌ एंततु--वह यह, अमृतम्‌--अमर (आत्मा प्राण), सत्येन--सत्य (संत 
प्रकृति से उत्पन्न) से, छन्नमू--आच्छादित, आवृत है. प्राण --जीव (आत्मा), 
बै--ही, अमृतम्‌--अमर है, नामरूपे--सशा ओर आहृति, सत्यमू--संत्य 
(कहलाते) है, ताम्पाम--उन दोनो (नाम रूप) से, अपम-यह, प्राण-- 
प्राण (जीव), छन्न --आवुत है॥र॥ 

३» । दुष्तबालाकिहनूचानो गार्प्य आस स होवाचाजातशत्ु 

काव्य प्रह्म ते ब्रवाणीति स होवाचाजातशत्र._ सहलमेतस्या 

दादि ददुमो जनको जनक इति ये जना घावन्तीति॥१॥ 

ओम्‌--सर्वे रक्षक, आदियुर ब्रह्म का ध्यान-स्मरण कर, दृष्तबालाकि'-- 

मिख्याभिमानी बलाका का पुत्र, ह--महले कभी , अनूचान --शास्त्र में पारगत, 
गण --गगं गोत्री, आस्र--या, से ह--उसने, उदाच--कहा, अजातशत्रुभ्‌ 
--अजातपात्रु (नामी), काइयमू--काशी के राजा को, ब्रह्म--न्रहा पके 
विषय में) , ते--तुझे, ग्रवाणि--कहू, उपदेश कह, इति--ऐसे, स' हू उवाच 
अजॉतदादु --उस अजातशत्रु ने कहा (वि) , सहख्ूम--हजार (गौए या मोहर) » 
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को इतना कहने भर के लिये एक सहस्र गराययें भेंट देता हूं । लोगों को 
न जाने क्या हो गया हें, ब्रह्म-विद्या के लिये 'जनक-जनकः' पुकारते 
भाग जाते हैं १॥ 22052: ७238 

गाग्ये में उपदेश देना शुरू किया--यह जो आदित्य में आदित्य- 
पुरुष हे, में इसे ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी 
इसी को ब्रह्म! समझो । अजातदबात्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, 
यह तो सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका सूर्घा, उनका राजा एक भौतिक- 
पदार्थ है । में तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूँ । जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता हूँ, वह सब भूतों में श्रेष्ठ, उनका सूर्घा, 
उनका राजा हो जाता है ॥१२॥ 


एतस्याम्‌ वाचि---इस कथन्त (मात्र) पर; दद्मः--प्रदान करते हैं; जनकः जनकः 
(दाता) जनक और (उपदेप्टा) जनक है; इति बँ--ऐसे (सोच कर); जनाः-- 
(जिनासु) मनुप्य (उसकी ओर); घावन्ति--दौड़ कर जा रहे हैं; इति--बह 
(कहा) ॥१॥ 

स॒ होवाच गाग्यों य एवासावादित्ये पुरुष एतमेचाहं ब्रह्मोपास इति 

स होवाचाजातदानुर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठा. अतिष्ठाः. सर्वेयां 

भूतानां मूर्धा राजेति वा अहमेतमुपास इति स य एतमेव्मु- 

पास्तेइतिष्ठाः. सर्वेदां.भूतानां. मूर्चा राजा भवति ॥२॥ 

सः हू उबाच ग्राग्ये:--उस गाग्ये ने कहना आरम्म किया; यः एवं असौ-- 

जो ही यह; आवित्ये--मूर्य में; पुरुष:--शुरुष है; एतम्‌--इसको; एक--ही; 
अहमृ--में; ब्रह्म--त्रह्म (रूप में); उपसे---उपासना करता-समझता हूँ; 
इतति--यह (उपदेश दिया); सः ह उबाच अजातबत्रुः--उस अजातशन्रु ने कहा; 
मा मा--नहीं, नहीं ही; एतस्मिनू--इस (आदित्य-पुरुष) के विपय में; संवद्धिष्ठा: 
(आगे) संवाद (चर्चा) करो; (क्योंकि) अतिप्ठाः:--सब से बढ़ कर स्थित, 
सर्व-श्रेप्ठ; स्बपाम्‌ भूतानामू--सव सूत्तों का; सूर्धा--शिरो-रूप (शिरोमणि); 
राजा--(प्रकाश॒क ) राजा है; इति---इंस रूप में; बै---ही; महम्‌ू--मैं; एतम्‌ 
“इस (कादित्व-पुढ्प) को; उपासे---जानता-समझता हुं; इति--ऐसे; 
सः बः--वह जो; एंतमू--इसको; एवमू--इसे प्रकार; उपास्ते--उपासना 
करता (समझता) है; अतिप्ठा:--अति श्रेष्ठ; सर्वेधाम्‌ भूतावामू--सव प्राणियों 
का; मूर्घा--श्िरेमणि; राज---छाजा; भवत्रि--हो जाता है ॥र॥। 
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गाग्पे में फिर कहा, यह जो चन्द्र में 'चद्ध-पुरुष' हैँ, में इसे 
ब्रह्म मानकर इसको उपासना करता हूं, आप भो इसी को ब्रह्म 
समझो । अजातपत्रु ने कहा, ता-ना, ऐसा मत कही, वह तो छिटकती 


स होदाद गाए थे एवासी चर्दे पुरष एतमेवाहं अ्रह्मोपातत 
इति स होदादाजाततातरर्मा संतस्मिन्तवदिष्ठा बुहन्पाष्डरवास्ताः 
सोमो रागेति बा अहमेतभुपात इति स ये एतमेवलु- 
पास्तेरहह सुतः प्रमुतो भवति नाप््यान्न झौपने आशा 
स॒ है उदाच गाप्यं --(पुन ) उस गाग्य ने कहा कि, मेः एवं अस्तौ--+ 


छह एकादशोपनिषद्-भाष्य 
चाँदनी के सानो इ्वेत-वस्त्रों को धारण करने बार महात्‌ सोम 
राजा हे । से तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता हूं । जो इसकी 
इस प्रकार उपासना करता है उसके घर में दिन-प्रतिदिन सोम-रस 
बहता है, खूब बहुता है, और उसके यहां अन्न की कमी नहीं होती 
क्योंकि चन्द्र को कला के साथ ही सोम-रस बढ़ता हे और उसकी 
कला के साथ ही अन्न में रस भरता हैँ ॥३॥ 

गाग्ये ने फिर कहा, यह जो विद्युत्‌ में (विद्यत-परुष' हे, में इसे 
ब्रह्म! सानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी इसी को ब्रह्मा 
समझो । अजातश्त्रु ने कहा, ना-ता, ऐसा सत कहो, यह तो एक 
लैजस्वी अचेतन-ाक्ति है। मं तो इसी प्रकार इसकी उपासना करता 
हूं । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हूं, वह स्वयं तेजरबी होता 
हैँ, उसकी सन्‍्तान तेजवाली होती हूँ ॥॥४। 


जो ही यह; चन्द्रे--चन्द्रमा में; पुरुष:--(अन्तर्यामी) आत्मा है; एतम्‌ एव 
अहम्‌ न्ह्म उपसे---इस (चन्द्र-गत पुरुष) को ही म॑ ब्रह्म समझता हूं; इति-- 
ऐसे; सः हु. - -संवदिष्ठाः--अर्थ पूव॑ंवत्‌; बृहनू--बड़ा, महान्‌; पाष्डर-बासा:-- 
(चांदनी रूप) शुक्र वस्त्र धारण करनेवाला; सोमः--सोम; राजा--राजा 
(प्रकाशमान) ; इति बै--इस रूप में; अहम एतम्‌ उपसे--मैं इसको जानता हूं; 
सा; यः एतम्‌ एवम्‌ उपास्ते---वह जो इसकी इस प्रकार उपासना करता है; अहः 
अहः--अ्रतिदिन; ह--निश्चय से; सुतः--सवन किया हुआ; प्रसुत:--विशिष्ठ 
सबन किया हुआ; भवति-- (सोम ) होता है; न अस्य अज्नम्‌ क्षीयते---नही इसका 
अन्न कम पड़ता है ॥३॥ 


स होवाच गाग्यों य एवासौ विद्युति पुरुष एतमेवाहं न्ह्योपास इतिस 
होवाचाजातशनरुर्मा मेतस्मिन्संवदिष्ठास्तेजस्वीति ना अहमेतमुपास इति 
स॒ ये एतमेवमुपास्ते तेजस्वी ह भवति तेजस्विनी हास्य प्रजा भनति ॥४॥ 
सः हु उवाच गारथे:--उस गाग्यं ने फिर कहा; यः एवं असौ---जो ही यह; 
चिद्युति--विजली में; पुरुष:--(व्यापक) पुरुष है; एतम्‌ एव. . . .संजरदिष्ठाः 
--अथ्थ पूबवत्‌; तेजस्वी--तेंजोयुक्त, तेजवाला; इत्ति वे--इस रूप में; अहम्‌ 
एतम्‌ उपास्े---मैं इसकी उपासना करता हूं; इति--यह (कहा); सः यः एतम्‌ 
एबम्‌ उपास्ते--वह जो इसको इस प्रकार जानता है; तेजस्वी ह्‌ भवति---निश्चय 
ही तेजस्वी होता है; तेजस्विनी--तेजस्वी; हु अस्थ--तिश्चय से इसकी; 
प्रजा--सन्‍्तान; भवति--होती है ॥।४॥ हे 
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भाग्य ने किर कहा, यहू जो आकाश में आकाज्-पुरुष” हूँ, मे 
इसे 'बद्मा' मानकर उसकी उपासना करता हु, आप भी इसी को इसी को बम 
समझो । अजातझत्रु में कहा, ना“ता, ऐसा मत कहो, यह धुर्ण व तो 
है, परन्तु अभ्नव॒र्तो' हे, इसमे अत जहा हैं? यह किसी बत्तु का 
धरना अर्थात प्ररभ कहा कर सकता हू ' में तो इसकी इसी प्रकार 
उपासना करता हू । जो इसको इस प्रकार उपासना करता है, बह 
प्रूजा और पशुओ से पूर्ण हो जाता है, उसकी सनन्‍्तान का इस सोक 
से विनाश नहों होतर धपुत ्् 

शार्य ने फिर फहा, यह जो बाय में वायु-पुरुष हैँ, में इसे 
ब्रह्म! मानकर उसकी उपासना करता हो आए मो इसी को बहा 
समझे । अजातशत्रु ने कहा, ना-वा, ऐसा मत कहो, यह वाझु तो 
किसी की सेना हूँ.) में तो इसको इसी प्रकार उपासना करता हू । 
जो इसको इस प्रकार उपासना करता हैं, बह सत्र को जीत जाता 


स होवाच गाग्ये ये एवायमाफाशे पुरुष एतमेवाह ब्रह्मोपासइतिस 
होवाचाजातशन्रर्मा मंतस्मिन्सवदिष्ठा पूर्णमप्रवर्तोति वा अहमेतमुपास 
इति लू य एतमेक्मुपास्ते पूर्पते प्रअया पशु्िनोस्पारमाल्‍लोकास्पजोदर्तते ॥५0 
स हूं उदाच माग्प --उस गाग्यं ने कहा, थे एव अपमू--जों ही यह, 
आकाझे--आकाश मं, प्रुदंध--(व्यापव”) पुरुष है, एनप्‌.. संबधिष्ठा-- 
अय॑ पूर्दवत्‌, पूर्णमू--(स्वय में) पर्ण, अप्रवत्ति--स्वय गंतिशूत्य और अन्‍्यो 
को गति न दैनेवाला, इति बे--इस रूप में, अहम्‌ एतम्‌ उपासे---में इसको 
उपासना करता है, इति--बहे (उत्तर दिया) सत थ एंतम्‌ एवम्‌ उपाध्ति-- 
बह जो इसकी इस प्रकार उपासना वरना हैं, पुर्मते--मरा-ूरा होता है, भजपा 
मस्तान से, पशुनि >-पशुओ से, त--नहीं, अस्य--$सवरी, अस्मात छोषात्‌ 
--इस लोक से, प्रजा-मन्तान, उद्दतते--मरती है, नप्द होती है॥५॥ 
स होवाच भाग्य य एवाय बायी पुरष एतमेबाह ब्रह्मोपास इति स होदाचा- 
जातश्ामुर्मा भतस्मिन्तददिष्द! इख्दो वेशुष्दोष्पराजिता सेनेति या अहमित- 
मुपास इति स य॑ एवमेदमुपास्ते जिप्णुहपिराजिष्णुमेंदत्यन्यतस्त्पजायी दा 
सह पवायौ-ववापु में इस्र-टेंश्वर्य सम्पन्न, बंकुण्-अप्रतित 
(निस्तरों गतिवाल, अपराजिता--न हारनेबालो, सदा विजयी, सेना-- 
सैन्य शवित वहा, जिप्णु >>स्देव विजयी , हू--अवम्यमेव, त्पत्ननिष्णु 
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है, किसी से पराजित नहीं होता, और “अन्यतस्त्य-जायोी” अर्थात्‌ 
शत्रुओं का पराभव कर देता हुं ॥६॥॥ 
गारग्य ते फिर कहा, यह जो अग्नि में 'अग्ति-पुरुष' हे, में इसे 
ब्रह्म! सानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी इसी को ब्रह्म 
समझो । अजातक्त्रु ने कहा, ता-ता, ऐसा सत कहो, यह तो एक 
नहनशील-जाक्ति हूँ, इसमें शुद्ध-अशुद्ध जो डालो सब सह लेती हू । 
में तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हूं । जो इसकी इस प्रकार 
सहनकील हो जाती है एछा 
“त्ल्नू् ने फिर कहा, यह जो जलों,में 'जुल-पुरुष है, में इसे “त्रह 
सानकर उसकी उपासना करता हूं, आप भी इंसी को “ब्रह्म' ससझो। 
अजातबात्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, यह तो एक अनुकूल-तत्त्व 
हूँ, सब को भाने वाली वस्तु हूँ । में तो इसकी इसी प्रकार उपंसिनों 
करता हूं । जो इसकी इस प्रकार उपासचा करता है, उसके सब 
अनुकूल हो जाता हैं, प्रतिकूल कुछ नहीं रहता, .उसकी...सन्तान भी 
उसके अनुकछ रहती है ॥ रहती है !८॥॥ 


3 हारनेवाला; भवति--होता है; अन्यतस्त्य-जायी--शन्रुओं को जीतनेवाला 
(था क्षन्य स्वजन-सित्रों को भी जय दिलानेवाला) ॥६॥ 
स॒ होवाच गाग्यो ये एवायसरनों पुरुष एतमेवाहं क्रह्मोपास इति से 
होवाचाजातशतन्रुर्भा मंतस्मिन्संवदिष्ठा विपासहिरिति वा अहमेतमुपास 
इति स ये एतसेवमुपास्ते चियासहिह भवति विषासहिहस्प प्रजा भवति ॥छा। 
सः हू. . . .अस्ती--अग्नि में;. - . -विषत्सहि:---सहनशक्तिवाला; . . « 
विवासहिः--सहन-गवित से सम्पन्न; हू भवति--निश्चय से होता है; पिषासहिः 
हू अस्य प्रजा भवति---निश्चय ही इसकी सन्तान भी सहोगृण युक्त होती है )॥॥७॥॥ 
स होवाच गायों य एवायमप्ठु पुरुष एतमेबाहं न्रह्मोपास इति स होवाचाजात- 
शत्रुर्मा मेतस्मिन्संचदिष्ठा: प्रतिरूप इति वा जहमेतमुपास इतिस य एतमेव- 
मुपास्ते भ्रतिरूप_ हैबेनमूपयच्छति नाप्नतिरूषमयों प्रतिरूपोषस्माज्जायते ॥८॥ 
सः हु. . . अप्सु--जलछों में; . - अतिरूप:---सत्र के अनुकूल; . . प्रतिरूपम्‌ 
अनुकूछ (वस्तु); ह एब--निश्चय ही; एनसू--इसको; उपग्रच्छति--पआप्त 
होती है; न अध्रतिरूपम--प्रतिकूल (विरुद्ध) वस्तु नहीं; अथ उ--और; प्रति- 
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बरह्मयाड के सु, चन्द्र, चिचुतु, आकादा, वायु, अग्नि, जल से 
ह॒ठक्षर अब पिंड के देह आदि को बहा कहते हुए गार्ग्य ने फिर कहा, 
पहू जो आदर, अर्थात्‌ दृषुंणु में ध्तिविव-परुष' दीखता है, मे इसे 
ब्रह्म! मानकर उसकी उपासना करता हू, आप भो इसी को ब्रह्म 
समझो | क्षजातगत्रु ने कहा, नान्‍ता, ऐसा मत कहो, यह तो चमकने 
वाला काच है जिसमें प्रतिविव दीखता हूँ। में तो इसकी इसी प्रकार 
उपासना करता हू । जो इसकी इस प्रकार उपासना करता हूँ, बह 
स्वय चमक उठता है, उसकी सन्तान चमक उठती है, और जिनके 
सुपुकु में वह आता ह उन्हें चमक देता है ७९७ 

गाग्यं ने फिर कहा, यह जो उपासना-मार्ग में चलले हुए उपा- 
सके को अपने पीछ नाद का उदय होता सुनाई देता हैं, में इसे “ब्रह्म 
मानकर उप्तकी उपासना करता हू, आप भी इसी को 'व्रह्म| समझो। 


रूप --उसके समान गुण आक्ृतिवाछा, अस्मातू--इस (उपासक से), जायते-- 
पृत्र उत्तन हाथा है ॥५॥ 
स्‌ होवाच याग्यों य॑ एवायमादरों पुरुष एतमेदाह ब्रह्मोपास इति से 
होवाचाजातश्त्रुर्मा मंतस्मिन्सवदिष्ठा रोच्चिष्णुरिति वा अहमेत« 
भूषास इति स ये एतमेवर्मुपास्ते रोचिष्णुई भवति रोचि- 
धणुहस्थि भजा भवत्ययों थे सनियच्छति सर्वा स्तानतिरोचते ॥९॥ 
सह आदशें--दर्षण म, प्रृदुष --(प्रतिविम्ब रुप में) प्रुदष, 
रोचिष्णु --चमकदाछा, रुचिकर, सुल्दर, रोचिष्णु--वान्तिन्सम्पन्न, हृ 
भवति--अवश्य हो जाता है, रोचिष्णु हू अम्य प्रजा भवति---रचि (प्रीति) 
करनेवाली ही इसकी सन्‍्तान भी होती है, अथ उ--और, ये--जिनके साथ, 
सनिगच्छति--जाता (उठता-वैठता, मेल मिलाप बरता) है, सर्वान्‌ तान--« 
उन सब को (सम), अति रोचते--अधिक काम्लिवाण होता है उनवा मंद- 
काल्लि कर देता है या उतवा भी अत्योयक वान्तिसम्पत कर देता है ॥९॥ 
स्‌ होदाच गाग्यों य एवाय यन्त पश्चाच्छच्दोःनृदेत्येतमियाह्‌ 
अह्योपास इति स होवाचाजातगत्रुर्मा संतस्मिन्सवरदिष्ठा 
असुरिति था अहमेसमुपास्त इति स य एतमेवमुपास्ते सर्व, 
हैवास्मित्लोक आपुरेति नेंत पुरा काछाताणो जहाति॥१०॥ 
स॒ ह॒ मन्तम्‌--जाते हुए के, पाचातू-सीछे की आर, पीछे-पोछे, 
शब्द --शब्द (आवाज), अनुर-न-उदेति--वबाद में उठती है (सुवाई देती है), 
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हैं। में तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हु । जो इसको इस 
प्रकार उपासना करता हैँ, बहु इस लोक में पूरी आयु भोगता हें, 
इसे समय से पहले प्राण नहीं छोड़ता ॥१०॥ 

गार्ग्य ने फिर कहा, यह जो चारों दिश्ञाओं में पुरुष दीख पड़ते 
हैं, में इन्हीं को ब्रह्म सान कर इसकी उपासना करता हैं, आप भी 
इनको ब्रह्म! समझो । अजातशजत्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, 
ये तो हमारे-जेसे ही दूसरे पुरुष हैँ, इनसे तो अपयमन, अर्थात्‌ 
छुटकारा हो ही नहीं सकता । में तो इनको इसी प्रकार उपासना 
करता हुं । जो इनकी इस प्रकार उपासना करता है, बहू कभी 


गार्ग्य ने फिर कहा,,यह जो नाइक करते हुए 'छाया-पुरुष' दोखने 


लगता हूं। है, में इसी को ब्रह्म मानकर उसकी उपासना करता हूं; आप 


- असुः--आरण; . - .सर्वम्‌ हू एव--सारी (सम्पूर्ण) ही; अस्मिन्‌ छोके--- 
इस [(पृथिवी) छोक में: इस जन्म में; आयुः--आयु को; एति--प्राप्त होता है; 
ने एनमू--नहीं इसको; पुरा--पहले; फालातू--समय से; (कालातू पुरा-- 
आयु-काल से पहिले) ; प्राण:--प्राण; जहाति--छोड़ता है (मरता है) ॥१०॥ 

स होवाच ग्रास्यों ण एवायं दिल्लु पुरुष एतमेवाहं श्रह्मो- 
पास इति स होवाचाजातशत्रुर्मा संतस्मिन्संवदिष्ठा 
द्वितीयोइनपस इति था अहमेतमुपास इति स य एतमेब- 
मुयास्ते द्वितीयवानू हू भवति नास्साद्‌ गणडिछलद्षते॥११॥ 
सः हु. - दिक्षु--दिशाओं में; . . .द्वितीय:--दुसतरा, साथी बाला; अनपगः 
--कभी साथ न छोड़नेवाला, दूर न जानेवाछा; . - .ह्वितीयवानू--दूसरे (साथी) 
से युक्त; ह्‌ भवति--स्वयं होता है; च--नहीं; अस्मात्‌--इस (उपासक) से; 
गण:--जन-मण्डली (समुदाय); छिद्यते--छूटता है (लोक-संग्रह का कर्ता होता 
है) ॥११॥ 
स होवाच गाग्यों थ एवाब छायामयः पुरुष एतमेवाह 
कह्योपासः इति स होवाचाजातबत्रर्भा सैतस्मिन्संबदिष्या 
मृत्युरिति वा महमेतमुपास इति स ये एतमेव्मुपास्ते 
सर्व” हैवास्मिल्लोक आयुरेति नेन पुरा कालास्मृत्युरागयछृति ॥१श॥ 
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भी इसी को “ब्रह्म समझो । अजातशणज़ु ने कहा, ना-ता, ऐसा मत 
कहो, यह 778 :4243५0-%2 तो नाशवान हे । में तो इसको इसी प्रकार 
उपासना करता हू । जो इसको इस प्रकार उपासना करता हे, उसको 
इस लोक में प्री आयु होती है, और उसे अपने काल से पहले मृत्यु 
नहीं आती ॥१२॥। 

गाय्य ने अन्त में कहा, यह जो अपने शरोर में आत्म-पुरुष/ 
है, से मा याल कर उसकी उपासना करता, को ब्रह्म मात कर उसकी उप: [_ हु, आप भी 
इसी को बह्य' समझो । अजाततात्रु ने कहा, ना-ना, ऐसा मत कहो, 
यह शरीरगत आत्मा तो स्वय 'आत्म्दी' हे, आत्मा वाला हे । यह 
आत्मा तो स्वयं किसी दूसरे आत्मा को अपेक्षा कर रहा है, जिसके 
बिना यह कुछ नहीं कर सकता, तब यह ब्रह्म कंसे हो सकता हूँ ? 
में तो इसकी इसी प्रकार उपासना करता हू । जो इसकी इस प्रकार 
उपासना करता है, वह आत्मावाला हो जाता है, उसकी सन्‍्तान आत्मा- 
वाली हो जानी हुँ । यह सुनकर यगाग्य चुप होगया ॥१३॥। 

गाग्य को चुप देखकर अजातशत्रु ने कहा, बस, इतना ही जानते 
थे ? गाग्यं ने कहा, हा, में तो इतना ही जानता था । अजातशसु ने 


स॑ हु छायाम्प--मनुप्य की छायार्प मृत्यु-मृत्यु रुप 
(मरण धमा-विताशी ) सर्वेम्‌ एवं अस्मिनू लोके आयु एलि->इस ठोक में 
सारी आयु को पाता है, न एनम्‌--नहीं इसका पुरा कालात--समय से पहल 
मृत्यु --मौत, आपच्छृति--भाती है ॥१२॥ 

स होबाच गाण्यों य एदायमात्मनि पुरुष एतमेबाह क्रह्मोपास 
इति से होवाचाजातश्नत्रु्मा मंतस्मिन्सबदिप्ठा आत्मन्‍्दीति 
वा अहमेतम॒पास इति स थे एतमेवमुपास्त आत्मस्वो ह भवत्या- 
त्मस्विनी हास्प भ्रजा भवति स हू तूष्णीमास गारग्य ॥श३॥ 

स हू आत्मनि--आत्मा (शरीर) म, आत्सस्वौ--भात्मा वाला 
(शरीरधारी या आत्मा--ब्रह्म--से युक्त), अत्मन्दो हु भवति--आत्मा बाह्य 
होता है, आत्मन्विनी हू अस्य प्रजा भवति--इसकी सनन्‍्तान भी आत्मावाणी हातो 
है, (तव) स ह--वह, तृध्णीमू--चुप, आस्--हो गया गार््प --गार्ग्य ॥१३॥ 

स॒होवाचाजातशनुरेतावन्ू३ इत्येतावड्ोति नंतायता 
बविदित भवनीति स होवाच गाग्यं उप त्वा यानोति ॥१४॥ 
स॑ हूं उदाच अजातशयु ---उस अजादशत्रु ने वहा, एतावत्‌ नु--इतना ही 
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कहा, इतने से ब्रह्म! नहीं जाना जाता । गारग्य ने कहा, 'डप त्वा 
यानि'--अर्थातू, तो फिर आप हो मुझे दीक्षा दीजिये पश्था/ 

जजातज्त्रु ने कहा, अगर ब्राह्मण क्षत्रिय के पास इस आशा से 
आये कि क्षत्रिय मुझे ब्रह्मा का उपदेदा देगा, तो यह अतिलोम, 
अर्थात्‌ उल्दी बात होगी, तो भी में ठुझे बहा का रहस्य अवइय 
समझाऊंगा । यह कहकर अजातक्त्रु उसे हाथ से पकड़कर उठ खड़ा 
हुआ और छे चला । वे दोनों एक सोय हुए पुरुष के पास आ पहुंचे। 
उसे भिन्न-भिन्न नामों से पुकारने रूगे । ऐ छिटकती चांदनी के-से 
इवेतवस्त्र धारण करनेवाले ! छें महान्‌ ! ऐ सोम राजा : परन्तु 
चह नहीं उठा । फिर उसे हाथ से हिछाया, वह जाग गया, और 
उठकर खड़ा हो गया ४१५।॥ 


(जानते) हो; इति--बह (कहा); एत्तावत्‌ हि--इतना ही (जानता हूं) 

इति--बह (गार्य ने कहा); न--नहीं; एतावता--इतने से; विदितम्‌ू--(वह 
उपास्य ब्रह्म) ज्ञात होता है; इति---बह (अजातमत्रु ने कहा); सः हू उद्याघ 
गार््य;-- (तब) उस गार््य ने कहा (निवेदन किया); उप त््वा यानि (द्वा उप 
यानि)--मैं तेरे (पास शिक्षा के लिए) उपस्थित होता हूँ; इति--ऐसे ॥१४॥ 


स्‌ होवाचाजातदात्रु: प्रतिकोम चेतग्द्‌ ब्राह्मणः क्षत्रियमुपेयाद्वह्य से वदय- 
त्तीति व्येव ध॒वा ज्ञपधिष्यामीति त॑ पाणावादायोत्तस्थी तो ह प्रुदषो 
सुप्तमाजम्भतुस्तमेतंनामभिरामन्त्र्याचक्रे. बृहन्पाण्डरबासः सोम 
राजप्निति स॒ मोत्तस्थी त॑ं पाणिना पेय वोधयांचकार स होत्तस्वी ॥१५॥ 
सः हू उवाच अजातवातु:---उस बजातमत्रु ने कहा; प्रतिकोमम---उलछदी 
बात, ख--और; एततु--यह है; बतु--जो; ब्राह्मएः--न्ह्मण-युत्र; क्षन्रियत्‌ 
उपेयातू--क्षत्रिय के पास (शिक्षार्य) जाये (कि वह क्षत्रिय); ब्रह्म--त्रह्म-न्ान; 
---मुझे ; वक्ष्यति---उपदेश करेया ; इति---वह (बात परिपाटी से विरुद्ध है तो भी); 
घि--विजेप तौर से; एव--ही; त्वा---तुझ्ञ को; ज्ञपण्धिष्यामि---नात कराऊंगा, 
भछी प्रकार समझऊंगा; इति--ऐसा (कहकर) ; तमु--उस (गार्य) को; पाणो 
-हाथ मैं; आादाय--लेकर, पकड़कर; उत्तस्थौ--उठ खड़ा हुआ; तो ह--और 
वे दोनों; पुदपमू--एक मनुष्य को; सुप्तम--श्नोवे हुए; आजस्मतु:--पास आये; 
तम्‌ु--उस (मनुष्य) को; एत:---इन; चामभि:--तामों से; आमस्त्रबांचक्रे-- 
पुकारा; बृहन--हे बृहन्‌, बढ़े; पाण्डरवासः--हे शुत्रवस्थधारी; सोम---है 
सोम; राजनू--हे राजन; इति--ऐसे; सः--वह (सुप्त पुद्य); न--नहीं; 
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अब अजातवतु ने गाग्य से कहा, यह “व्नरनसय-पुदया जब से /विज्ञानमय-पृरुष! जब सो 
रहा था तब फहाँ था, जब जागने पर कहाँ से आ गया / भाग्य की 
समन्न में इसका कोई उत्तर न आया आह्द्धा 

तब अजातबात्रु ने कहना शुरू किया--यह 'विशञानमय-पुरप 

जब दहा था तब इच्चियों के विज्ञान को जो इसी का दिया. र्द्ियों के विज्ञान को, जो इसी का दिया,हुआ 
है, अपने विज्ञान से उसने खाँच लिया था, ओर उस सब विज्ञान को 
समेटकर, हृदय के भीतर के आकाश में जा सोया था। जब इम्द्रियों 
के विज्ञाव को वह अपने अन्दर खींच छेता है, तब उसे 'स्व॒पिति' 
कहते है । कहूने को चहू 'सो-रहा कहा जाता हू, परन्तु वास्तव में 
वह स्वमू'+-भपोतः, अर्थात्‌ अपने स्व॒खूप में पहुं हुचा हुआ होता है। हुआ होता है । 
जत्तसथी->उठ, जागा, तमू--उसको, पाणिना--हाथ से, पेषमु--दवा कर, 
म्ोपयाचफार--जगाया, सन. ह--भोर वह, उत्तत्वौ--उठ खड़ा हा ॥१५॥ 

स॑होवाचाजातशत्रुर्पत्रेष. एतत्तुप्तोडभूय एव. विज्ञानमंयः 

पुद॒थः फक्‍्वेष तदाभूल्कुत एतदागादिति तद्र हू भ मेने भार््प, ॥१६॥ 

सः हु उवाच् अजातशप्र्‌ --तव उस अजातशत्रु ने कहा, धत्र-जहा, जब, 

एवः--यहूं, एंतस्मुप्त---यहा सोशय हुआ, अभूतू--था, ये एप. --औो यह, 
विशवेमपः--अानल्‍्वरूप, जाता, पुरुषः--आत्मा है, क्य--कहां, एच--यह, 
तदा--तब, अभूतू--या, कुत---कहा से, एत्तदू-न्यह, यहाँ, आगरातू-- 
आ गया, इति-न्यह (पूछा), तद उ ह--उस (रहस्य) को, त--नहीं, 
मेने--समझ पाया, गाप्य:--गारस्म ॥१६॥ 

स्‌ होवाचाजातशबुर्यप्रेय एतत्सुप्तोई्मूद एप विज्ञानसयः पुरपस्तदेषा 

प्राणाता विज्ञानिन विशानमादाप य एपोपन्तह दय आफाशत्तस्मिम्छेते 

तानि यदा गृह्ठात्यप हेतत्पुदघः स्वपिति नाम तद्यूहीत एव प्राणो 

भवति गृहीता बाग्युहीत॑ चल्षुपृह्वीती, शो पुहीत॑ मनः ॥0णा 

सः हू उबाच सजातशत्ु,---उस अजातशत्रु ने कहा, पन्न--जहा, जिस समय 

में, एच--यह (मनुष्य), एतत्‌-सुप्त: मभूतू--यह सोगा हुआ था, ये. एच 
“जी यह, विज्ञानमप+-त्तानस्वरूप, साक्षी, पुरुषध:--जौवात्मा, तद-नतो, 
बहा, एपासु--इदन, प्राघासामु->प्राणो (इन्द्रियों) के, विज्ञानेन--(जपने) 
विज्ञान से, विज्ञानमु--ज्ञान शवित को, आदाय--लैकर, यः एपः--लों मह, 
मत्तः हृदये--द्ृदय के अन्दर, भआकाशः--आकाश है, तस्मितु--उसमे, 
शेते--सो जाता है; त्रोनि--उन इंदियो के शान को; संदा--जब, यूद्धाति-- 
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उस समय प्राण को “विज्ञानमय-आत्मा' ने अपने अन्दर पकड़ा होता 
हे, वाणी-चक्षु-आ्रोत्र-मस--सवको अन्दर पकड़ा होता हूँ ॥१७॥ 

उस समय स्वप्न-लीला से जहां-जहां यह्‌ विचरता हे, वे ही इसके 
लोक होते हें हूँ । स्वप्न में कभी यह महाराजा बन जाता हैँ, कभी महा- 
ब्राह्मण, कभी उच्च, कभी नीच । जंसे कोई महाराजा अपने सेवकों 
को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार म्रमण करे, ऐसे ही यह 
“विज्ञानमय-पुरुष' इन्द्रियों को लेकर अपने दारीर में इच्छानुसार 
अमण करता है ॥१८॥ 


ले लेता (पकड़ लेता) हैं; अय ह--तव ही; एतत्पुदषः---यह (विज्ञानमय) 
पुरुष; स्वपिति---सोता है (ऐसे); वाम--कहलाता है; तदु---उस समय में; 
गृहीत:--अन्दर ग्रहण किया हुआ; एक--ही; प्राण:--प्राण; भवति--होता है; 
गृहीता--पकड़ी हुई; बागू--वाणी; गृहीतम--प्रहण किया हुआ; चक्षे:-- 
नेत्र; गृहीतम्‌-पकड़ा हुआ; श्रोत्रमू--कान; मृहीतम्‌--प्कड़ा हुआ; सनः 
>मन (अन्तःकरण) होता है ॥१७॥ * 


स्‌ यप्रेतत्स्वप्य्या चरति ते हास्य छोकास्तदुतेव महाराजों 

भवत्युलेव महान्राह्मण उतेवोच्चावर्च निगच्छति स यथा भहा- 

राजों जानपदान्‌ गृहीत्वा स्त्रे जनपदे ययाकासं परिवर्तेतवमेदेय 

एतत्प्राणानू गृहीत्वा स्‍्त्रे शरीरे ययाकाम परिवर्त्तते ॥१८॥ 

सः--बवरह (विज्ञानमय आत्मा); यत्न--जिस समय में; एतत्‌-स्वप्न्यया 
++उस स्वप्त-पूर्ण नींद से (स्वप्ल-बृत्ति से); चरति--गति करता (आचरण 
करता) है; ते ह--वे ही; अस्य-- इसके; छोकाः--स्थिति, कर्मफक, स्थान 
(होते हैं); तदू--उस समय; उत्त इब---मानों कभी; महाराज:--महाराज 
(की तरह); भवति--होता हैं; उतत इच--कमी; महाद्राह्मण:--महात्राह्मण 
(के समान); उत इब्--कर्भी; उच्च--अवचम्‌--ऊंची योनि को और कमी 
निकृप्द बोनि को; ग्रच्छति--प्राप्त होता है; सः यया महाराज:--वह जैसे 
महाराज; जानपदानू--देश के नगर-वासियों को; शुह्दीत्वा--(साथ) लेकर; 
स्वे--अपने; जनपदे--देश में; ययाकामम्‌--इच्छानुतार; परिवर्तेत--घूमे- 
फिरे; एवम एव--ऐसे ही; एपः--यह विज्ञानमय आत्मा; एतत्‌-+-प्राणानू--- 
इन प्राणों (इन्द्रियों) को; गृहीत्वा--लेकर; स्वे दरीरे--अपने शरीर में; 
ययाकासम्‌--यथवेच्छ; परिदर्तते--घूमता-फिरता है ॥॥१८॥ 
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स्वप्न से जब “विज्ञानमय-पुरुषा सुधुप्त हो जाता है, जब कुछ 
नहीं जानता; तब क्या होता हैं ? हृदय से ७२ हज्ञार नुड्ियां 
निकलती हैं निरहें हिता! कहुते हैं पयोकि ये हित्र करती हैँ। अन्त में 
यें जाकर 'पुरीतत ((शण97065) हो जाती हूं; इन्हें 'पुरीतत इस 
लिए बहा जाता है क्योक्ति ये शरीर में फेल जाती है में फल जाती है । ई 
साड़ियों में मिलता नाड़ी का ताम सुप्रम्णा हूं। सुपप्तावस्या से सब 
'पुरीततो' में से सरककर इसी “सुदुम्णा' नाम की नाड़ी में यह जा 
प्ोताहै। जैसे कोई कुमार, कोई महाराजा, कोई महा-ग्राह्मण आनन्द 
फी पराकाष्ठा में पहुचकर सोये, इसी प्रकार सुधृप्तावस्या में यह 
'विज्ञान-धर्मा आत्मा सोता हैँ। (बृहदाण ४-२-३, ४-३-२०, 
४-८०२) ॥१९॥ 
(परन्तु यह शरीर में रहने बाला आत्मा तो आत्मन्वी' हैं, 
किसी अन्य-आत्मा! की अपेक्षा करता है, यह विशेन-पधंन किसी 
अन्य विज्ञान-घन की अपेक्षा करता है। सुपुप्तावस्था में यह 
आत्मा जिस महान्‌ आत्मा के प्रास जा पहुचता हैँ, यह विज्ञान-घन 


अथ यदा शुपुप्ती भवति यदा ने हस्यंचन बेद हिला माम 

नाइग्ो द्वासप्ततिः सहुम्ाणि हरपात्युरीततमभिप्रतिष्ठन्ते ताभि 

प्रत्यवसूष्य पुरीतति होते सर यया कुमारों था महाराणों वा 

महा्राह्मणों बातिध्नोमानस्दस्थ गत्वा शयीतेकमेयेंष एतच्छेते॥१९४ 

भय ग्रदा--और जब, सुपुप्त--गयहरी नींद (सुपुष्ति) मे सोया हुआ, 

अभवति--होता है, यदा--जब, जिस अवस्था में, न--नहीं, कस्पचन--किसी के 
सम्बन्ध में (किसी को, कुँछ भी ), चेब--जानता है, हिता नाम--हिए नाम 
बाली, द्वासप्ततिः--वहुतर, सहल्राधि--हजार (संख्या में) हृदयातू--हृदय 
से, पुरीततमू--पुरी (शरीर-तगरी) में फंलनेवाली या शरीर की, अभि-- 
और, प्रतिष्दन्ते--चलती है, निररती हैं, तामि--उन (नाडियो) से. 
प्रति-+-अवसूष्य---छौट दर, पुरीतति--पुरीतत्‌ (युपुग्णा नाडी) में, बोते-- 
सो जाता है (गति बन्द कर देता है), सा पया--वह जैसे, हुमारः बा-- 
कोई वालय' (राजकुमार) , महाराज बा--था महाराज, महाव्राह्यण या-न्‍्या 
कोई महाव्राह्मण, अतिध्नोमू--प्रराकाप्ठा की, अत्यधिकता वो, आनत्दत्य॑-- 
आतनन्‍्द की, ग्त्वा--आप्त कर, झयीत--नचो जाये, एफ्म एक--ऐसे ही, एयः 
यह, शेते-सो जाता (सुपुप्त हो जाता) है॥१९॥ 


छडर्‌ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


जिस महान्‌ विज्ञान-पन कें निकट पहुंचकर आनन्द-ही-आनन्‍द का 
अनुभव करता है. वही ब्रह्म' की झांकी हैं ।) 


पिंड का विज्ञान-धन-आत्मा जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति से विज्ञान-रूपी 


तु के सहारे चढ़ता-उतरता हे; जैसे अग्नि से छोदी-छोटी चिन- 
गारियां निकलती हें, इसो प्रकार विज्ञान-घन आत्मा से इन्द्रियों का 
ज्ञान फूटा पड़ता है। जेसे पिड में विज्ञान-घन आत्मा” हूं, बसे 
ब्रह्मांड में विज्ञान-घत “परमात्मा है, वही “ब्रह्म हें, उसी से सब लोक, 
सब देव, सब भूत प्रस्फुटित होते हें। उसका उपनिषत्‌ में नाम 'सत्यस्य 
सत्यम--सत्य को सत्य--हैं, यह पिड का आत्मा सत्य हूँ, ब्रह्मांड 
: का आत्मा, आत्सा का आत्म हैँ, अतः वह सत्य का सत्य है ॥२०॥॥ 
(इंसीं प्रकोर को वर्णन बृहृदा० ३-९-१० से १७ तेक पाया 
जाता है जिसमें याज्ञ वल्क्य तथा विदग्घ शाकल्य की प्रश्नोत्तरी 
है | छान्‍्दोग्य ५,११-२४ में इसी प्रकार की कथा आती हे जिसमें 
कंकेय अश्वपति के निकट प्राचीनशाल औपमन्यव आदि छः ऋषि 
वेद्वानर'-सम्बन्धी उपदेश लेने गये । आत्मा की जाग्रतू आदि 
अवस्थाओं का वर्णन माण्डूक्य, छान्‍्दोग्य ८-१२ तथा बुहुदा० ४-२ 
में भी ऐसा ही है ।) 


स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोच्चरेद्ययाएस्ने: क्षुद्रा विस्फुलिगा न्युच्चरन्त्येवमेवा- 

स्मावात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोक सर्वे देवा: सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति 

तस्योपनिषत्सत्यस्थ सत्यमिति प्राणा दे सत्यं तेबामेष सत्यम्‌ ॥॥२०॥ 

सः यया--वह जैसे; ऊर्णनाभिः--मकड़ी; तन्तुना--तन्तु के सहारे 

से; उच्चरेतू--ऊपर जाती है; यया--जैसे; अग्तेः--अग्नि के; क्षुव्रा:--छोटे- 
छोटे; बिस्फूलिगाः--पतंगे; व्युक्चरन्ति--चारों ओर विखरते (फैल जाते) 
हैं; एवम्‌ एब--ऐसे ही; अस्मादू--इस (विज्ञानमय); आत्मनः--आत्मा से; 
सर्वे प्राणाः--सारे (पांचों) प्राण; सर्वे छोकरः---सारे लीक (अवस्थाएं); सर्वे 
देवाः--सारे देव (इन्द्रियां); सर्वाणि भूतानि--सारे भूत; व्युच्चरन्ति--फैलते 
हैं; तस्थ--उस (आत्मा व परमात्मा) का; उपनिषदू--रहस्यमय ज्ञान (यह है 
कि); सत्यस्य सत्यम्‌ू--सत्य (सत्तावाले) का भी सत्य (सत्ता-प्रद) है; इंति 
“यह (रहस्य) है; प्राणाः वेः--आग ही; सत्यमू--सत्य हैं; तेषाम्‌ू--उन 
(प्राणों)- का भी; एबः--यह; सत्यम--सत्य है ॥॥२०॥ 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय ) ७४३ 


द्वितीय अध्याय-- (दूसरा ब्राह्मण) 

(प्राण की शिशु-हूप कल्पना) ह 
काशीराज अजातशयु गार्ग्य को उपदेश देते हुए फिर कहते है--- 
जैसे एक शिशुट्प छोटे-से बछडे का, 'आधान! है, शरीर 

हैं, जिसमें वह टिका हुआ हैँ, जसे उसका परत्याधान! है, आधान 
का आधोने हैं, अत जेसे शरीर-छपी आधान में सिर-झूपी प्रत्याधान 
टिका हुआ हूँ, जैसे उसकी स्थ॒णा” हे, खूंटा है जिसमें चह बंधा हैं, 
और जेसे उसकी “दम! हैं, रस्सी हैं, बंसे जीवात्मा ही एक शिक्ुूप 
जछ्झ है, यह शरीर उसका 'आधान' हे न रा हर 3 यहू टिका हुआ हूं, यह 
सिर उसका परत्याधान, हैं जिसमे ज्ञारेन्द्ियां टिकी हुई है, बह प्राण 
उन लय खूटा हैं जिस सर. बंधा हुआ हैं, यह अन्न उसकी रखो उसको “रस्सी 
उे जिसने उत्ते बाधा हुआ हूं। जीवात्मा-छूपी शिश हूं। जीवात्मा-छूपी शिश शुफ फो उसके आधान - 
अत्याधान-'खूंट रस्सी सहित जो जात छेता हैं, और उसे प्राण- 
रूपी ख्ट से बाघ लेता है, घह इसके सातत-शत्रुओं को रोक देता हू 
जो कान, दो आंक्, दो नाक, एक ज्ीभु--यें सात ही तो श्र है 
-अत्मा-ख्यों शिक्ष्‌ को प्राण-रूपी खूंद के साथ बांधकर उसे प्राण ५ शिक्ष को प्राण-झूपी खूंद के साथ बांधकर उसे प्राण की 


तरह बिल्प बनाने के लिये इन्द्रियों के संग-दोप से छूटवा आवश्यक 
6 3 अल 


यो ह दे शिशु, साथान, सप्रत्याषान, सत्पूर्णं सदास बेद सप्त 
हू द्विपतों म्रातृब्यानवष्णद्धि | अप वाब शिकुयोष्यः मध्यम 
प्राणस्तस्येदमेवाधानमिद प्रत्याधान प्राण. स्यूणान्न दाम हु 
ये. हू बे--जों ही, शिशुमू--नवजात बालक को, सभ>भाषानम्‌ू-- 
आधान (अधिप्ठान, आधार) के सहित, स+-प्रत्याधानमू--प्रत्याधान (आधान 
वे भी आंधाने, आधार के भी आधार) के सहित, सत्यणम्‌-ह्यूणा (थूनी, 
खूदा, बन्धन-स्वान) ने सहित, सदामभू--दाम (बाथवेवाली रस्सी) के साथ, 
देद---जानता है, सप्त ह--निश्चय ही सात, द्विषत --देंप करनेवाले, 
आतृध्यानू--भतीजो (भव्या-मतीजे रूप बन्चुओ--दागरादो) को, अवर्णद्धि 
“-रोक देता है, काबू पा सेवा है, अप वा ब--यह ही, शिशु --नवजात बालक 
है, पा--जो, अपमू--यहू, सम्यम आण --शाणों के मध्य में वर्तमान जीवन- 
दाता आत्मा है, तत्य+-उस (शिशु-आत्मा) का, इदम्‌ एक--पह शरीर ही, 


उडड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


इतना ही नहीं कि वह इन सात जात्रुओं को रोक देता है, उसे 


सात 'अक्षितियां--नाज् न होनेवाली शक्तियां--भो प्राप्त हो जाती 


हूं। उप्तकोी आंख में स्वयं रुद्र'-परजंन्य'-आदित्य-अग्नि-इन्द्र 
पृथिवी'-द्योः--ये सात देवता सात्तो उसकी आराधना के लिये आ.. 


विराजते हैं । जो आत्मा को 'शिश्व| ओर प्राण! की तरह निलूप बना 
लेता हैं, उसके आंखों की लाल-लाल रेखाओं में मानो 'रुंद्रं आ 
बठता है, नंत्र के जलों में मानो 'पर्जन्य, पुतली में मानो आदित्य, 
फालिमा में अग्नि), इवेतिसा में इन्द्र, निचली पलक सें 'पृथिवी' 
ऊप्रली पलक में ,द्यो आ विराजते हैं । ऐसे प्राण सरीख निलूप 
शिशु की सानो सभी देवता आराधना करने रूयते हें। जो इस रहस्य 
को जानता है उसे किसी बात की कमी नहीं रहती । (इस प्रकरण 
में पिंड तथा ब्रह्मांड का समन्वय दिखाया गया है) ॥२५॥ 


आधानम्‌--अधिप्ठान (आधार) है; इदम्‌ू--यह (सिर); प्रत्याधानम--शरीर 
रूप आधान का आधान है; प्राण:--प्राण (श्वास-प्रश्वास, जीवन); स्थूणा-- 
खूंठा है; अन्समु--अन्न; दाम--रस्सी है ॥१॥ 
तमेताः सप्ताक्षितय उपतिष्ठन्ते तद्या इमा अक्षन्लोहिन्यो राजय- 
स्ताभिरेन, रुद्रोच्चायत्तोज्य या अक्षन्नापस्ताभिः पर्जन्यो या 
कनीनका तयादित्यो यत्कृष्णं तेनाग्नियेच्छुक्ल. तेनेल्ो5ध रयंन॑ 
वर्तन्‍्या पृथिव्यन्वायत्ता ग्यौरुत्तरया नास्याजन्न॑ क्षीयते यथ एवं वेद ॥२॥ 
तम्‌--उस (शिशु) को; एताः--ये; सप्त--स्ात; अक्षितयः--अक्षर 
(अविनाशी) देव-शक्तियां; उपतिष्ठन्ते--उपस्थित (प्राप्त) होती हैं; ततू-- 
तो; थाः--जो; इसाः--ने; अ्रक्षतु--आंख में; छोहिन्यः--छाऊ; राजयः-- 
पंक्तियां, रेखाएं हेँ; ताभिः--उनके द्वारा (रूप में); एनमू--इसको (में); 
रुद्रः--रद्र; अन्वायत्त:--अनुगत (उपस्थित, विराजमान) है; अथ--और: 
याः--जो; क्षक्षनु--आंख में; आपः--जर हैं; तालिः--उनके द्वारा; पर्जन्यः 
“-मेघ; या--जो; कनौनिका--पुतछी है; तथा--उसके द्वारा; आदित्य:-- 
सूर्य-देवता; यतू--जो; कृष्णमू--क्ालापन (कालिमा); तेच--उससे; 
अग्निः---अग्ति; यत्‌ू--जो; शुक्‍्तूम्‌--सफ़ेदी (श्वेतिमा) है; तेन--उसके 
द्वारा; इच्धः--इनच्ध; अधरबा--निचली; एमसम्‌ू--इसको (में); वर्तेन्या-- 
पलक से; पृथिवौ--पृथिवी; अन्वायत्ता--अनुगत (उपस्थित) .है। द्यौ+-- 
चु-छोक; उत्तरया--ऊपरलछी (पछकूक) से; न अस्य अन्नम्‌ क्षीयते--नहीं इसका 
अन्न कम होता है; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥२॥ 


बुहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय ) छ्डप 


उसकी आंख में सात 'देवता', और सिर में सानो सात ऋषि 
आ विराजते हैँ । फिसो ने कहा हे--सोम-रस्त का एक चमस हैं, 
बर्तन है; इसका मुंह नोचे को है, तूला, ऊपर को हि इसमें हर प्रकार 
नम कम यश भरा हआ हें । अपन मत पप वार चमस के किनारे सात कऋष जठ हुं, 
नल मान लनममनन म यि कप हा वाणों भो वहों बठी ब्रह्म का वखान कर । इस 


का अधि मय नननाइ सा तप यह हू कि तीचे मंह वाला चसस यह सर ही हुँ, खोपड़ी 
का हूपर का हिस्ता चुमस का तल है, नाचे का हिस्सा उसका मुंह 


हुं। इसमें हर अकार का यश भरा हुआ हैं'-“दसका अधिपाय जीवन: 
जावित से है । ये यार पा किये पिया अभिषाय दो आंख, 
दो कान, ओर दो नाक और एक जिह्दा से हें । इन सातो ऋषियों 


त्देष इलोको भवति। आअर्वॉग्चिलक्चसलस ऊर्ष्वबुध्नस्तस्मिन्पशो 
निहित॑ विश्वरूपन्‌ । तस्या5त्तत ऋषयः सप्त तोरे वागष्दमी 
अ्रह्मणा. संविदानेति । अर्वाग्विलक्चमस अऊध्वेबुध्न इतोद 
तच्छिर एवं ह्ार्वाग्विलश्चमस अध्वद्ध्नस्तस्मिग्यशों निहित 
विश्वरुपसिति प्राशा वे॑ यशों विश्वरूपं प्राणानेतदाह तस्या$- 
इसत ऋषयः सप्त तोर इति प्राणा वा ऋषयः प्राणानेतदाह 
बागष्टभी ब्रह्मणा सविदानेति वास्ध्यष्टमी ब्रह्मणा संवित्ते ॥३॥ 
तंदू--उस विषय मे, ए4.---यह (पूर्व-प्॑चलित), इलोकः भवेति-- 
श्लोक है, अर्वागु+ दिल---नीचे की ओर बिल (हछिद्र-मुख) वाला, चमस+-- 
चमचा (भोग-साधन) , ऊध्वे-बुध्न --ऊपर को जड (चमचे का पृष्ठ भाग) 
बाला, ऊपर की ओर आधार वाला, तस्मिमु--उस (चमस) में, यशः--थश 
(कीति), निहितमु--रखा (सुरक्षित) है, विद्ववरूषम्‌--अनेक्विध रूप 
(प्रकार) वाला, तस्प--उस (चमस) के, आासत्त--जठे हुए हैं (उपस्थित 
हैं), ऋषय---ऋषि (द्रष्टा, ज्ञान प्राप्त करनेवाले), सप्त--(सख्या मे) 
सात, तोरे--किनारे पर, बागू--वाणी, अप्दसो--आठवी, ब्रह्मणा-- 
ब्रह्म (ब्रह्म, ज्ञात) से (के द्वारा), संविदाना--सवेदत (सम्यग्‌ ज्ञान) कराती 
हुई या सवाद करती हुई, इति--यह (श्कोक) है, अर्वागू-बिलः चमसः ऊंष्व- 
दुष्तः--नीचे मुखबाला, ऊपर जड (आघार) वाला चमस, इति-न्यह (जो 
बहा है उसका तात्यय॑ यह है कि), इंदमु--यह, ततु--वह, शिरः--सिर 
(रूप चमस) है, एपः हि--यह ही, अर्वाण्‌ . बुध्नः--सीचे. जडवाला है, 
तस्मिन्‌ यश्ः निहितम्‌ विश्वकूपम--उसमे विश्वरुप यश रखा है, इति--यह 
(जो वाक्य है, उसमें मश' का अ्य है); प्राणाः बै--प्राण ही, यशः विश्वकृपस्‌ 


>> 
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के साथ आठवीं दाणी बंठी हुई है, जो ब्रह्म-ज्ञान की घोषणा कर 
रही है । (इसी को सहख्तार ब्रह्मलोक भी कहा जाता है) ॥३॥ 
जसे आंख में सात देवता आ उतरे थे, बसे सिर में सात इन्द्रियों 
का होना मानो सात ऋषियों का आ विराजना है। ये दोनों कान 
गोतस और भरद्गाज ऋषि हैं, दायां कान मानो गोतम, बायां कान 
मानो भरद्वाज हैं; ये दोनों नेत्र विद्वासित्र और जमदग्नि ऋषि 
हैं, दायां नेत्र विश्वामित्र और बायां नेन्न जमदग्नि हैँ। ये दोनों 
तासिकाएं वसिष्ठ और कद्यप हें, दायीं नासिका बसिष्ठ और बायीं 
कद्ययप हैं; वाणी अन्रि ऋषि है, वाणी से अन्न खाया जाता है और 
अन्ि भो 'अत्ति' से बनता हे, जो खाता हूँ वह अन्नि हे। जो इस 
रहस्य को जानता हूँ वह सब पदार्थों को अन्न की तरह भोगता हूं, तरह भोगता हूं, 
और प्रत्यक्ष वस्तु उसका अन्न को तरह भोग्य हो जाती है ॥(४॥ 


: --विश्वरूप यश हैं; प्राणानू--आणों को (के विषय में); एत्द्‌ आह--यह कहा 
गया है; तस्थ आसत ऋषयः सप्त तोरे--उसके किनारे पर सात ऋषि बैठे हुए 
हैं; इति---इस (वाक्य) में; प्राणाः बै--प्राण (इच्दियां) ही, ऋषयः-- 
(सात) ऋषि हैं; प्राणानु--आण (इन्द्रियों) के विषय में; एतद्‌ आह--यह 
(वाक्य) कहता है; वांगू अष्टसी ब्रह्मणा संविदाना--ब्रह्म के साथ (हारा) 
सम्यग्‌ ज्ञान कराती हुई या संवाद करती हुई आठवीं वाणी है; इति--इस 

वाक्य में); चागू हि---बाणी ही; अष्ठसी--आठवीं; अह्मणा--अह्म से, ज्ञान से 
(द्वारा); संवित्ते---सम्यग्‌-ज्ञान कराती है ॥३॥ 


इसाबेब ग्रोतसभरद्राजाचयसेव ग्रोतमोध5्यं भरद्वाज इमावेव विदवा- 

मित्रजमदरनी अयसेब विश्वासिओयं जमदग्निरिमावेद वसिष्ठ- 

कद्यपावयमेव वसिष्ठोष्यं कश्यपों वागेवात्रिर्वाचा ह्मन्नमणतेडत्तिहँ 
वे भार्मतद्यदत्रिरिति सर्वृस्थासा भवति सर्वेमस्यात्न॑ भवति थ एवं वेद धडा 
इसौ--ये दोनों (कान); एक्--ही; ग्रौतम-भरदाजौ--गोतम और 
भरहाज (संज्ञक) ऋषि) हैं; अथम्‌ू--(इनमें से) यह एक; एक--ही; गोतसः 
+भोतम (नामी) है; अयम्‌---यह एक; भरद्वाजः--भरद्वाज (नामी) है; 
इसो एव---ये दोनों (नेत्र) ही; विश्वासिन्र-जसदस्नी--विश्वामित्र और जमदसग्नि 
(संज्ञक) ऋषि हैं; अयम्‌ एब--यह एक ही; विश्वामित्र:--विश्वामित्र है; 
अयस्‌ जमदरितः--और एक यह जमदस्ति (ऋषि) है; इसोौ एक--ये दोनों 
(नासिका-छिद्र) ही; चसिष्ठ-कश्यपो--वसिष्ठ और कश्यप नामी ऋषि हैं; 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) जडछ 


किक 72 अध्यक्य--(तौसरा ब्राह्मण ) 
छत (ब्रह्म के दर्शन) 


अजातश्त्रु ने उपदेश जारी रखते हुए फिर कहना शुरू किया -- 
[ बम के दो ही रूप है, 'मूर्ती तथा 'अम्ृत', 'मर्त्यी तथा 'अमृत' 
स्थित तथा 'यत्‌', अर्यात्‌ ठहरा हुआ और चलने वाला, 'सतु” तथा 
ह्युत!--पह तथा वह--पर्थात प्रत्यक्ष तथा परोक्ष ॥१॥ 
क्का से डय है, यही मर्य-झूप है, यहा स्तर है यहा दर है, यही मत्यं-रूप हे, यही स्थित-रूप है, यहाँ सद-रेप 
हे, प्रत्यक्ष-हूप हे । इस भूत, इस मत्यं, इस स्थित, इस सत्‌, इस 
प्रत्यक्ष रूप का रस, इसका तिचोड़ यह तपने वाला 'सूर्य' है। बहा 


अपस्‌ एबं वसिष्ठ--इनमें से मह एक वसिष्ठ ऋषि है, अपम्‌ कश्पप ---एक 
कश्यप ऋषि है, वागू एच--वाणी (जिद्धा) ही, झ्रश्नि --अन्रि (नामी) ऋषि 
है, बाचा हि--वयाकि वाणी (जिह्ला) दारा, अस्नमु--भोजन, अश्ते-- 
खाया जाता है, अत्ति--अदन (भोजन क्रिया का) करनेवाला, हू ब--ही, 
नाम--वाचक (सज्ञा का रूप), एतद--पह है, सदु--जो, अध्रि--सत्रि/ 
पद है, इति--यह (जाने), सर्वेस्य--सव (अन्न) का, अज्ता--मोक्ता 
(अनाद), भवति--होता है, सर्वम्‌ अस्य अन्नम्‌ भवति--सब ही अप्न इसको 
प्राप्त हीता है, य एवम्‌ देद--जो इस प्रकार जानता है॥४॥ 
हे दा व ब्रह्मणो रूपे मूत घेवामूर्त च मर्त्य 
चामृत च्व॒ स्थित च यक्च सब्च त्यच्च ॥१॥)॥ 
ह्वें--दो, वा ब--ही, ब्रह्मण:--अ्रह्म के, रूपरें--रूप (आक्ृतिया, परि- 

चायक) हैं, मूर्तम्‌ च--एक मूर्त (साकार, सगुण), एक---ही, अमूत्तेम्‌ चं--- 
और अमूर्ते (निराकार, निर्भुण), मरत्पम च--एक मर्त्य (मरणशील), अभृतम्‌ 
च--भऔौर दूसरा अमृत (अमर), स्पितम्‌ च--एक स्थिर (स्थायी), थत्‌ च 
-+और दूसरा यत्‌' (गतिशील) , सत्‌ च--सत्‌ (सामने विद्यमान-अत्यक्ष ), 
ह्यत्‌ च--और दूसरा त्यत्‌ (दूर विद्यमान-परोक्ष) ॥१॥ 

तदेतन्मूर्त॑ यदन्यद्वायोइचान्तरिक्षात्चेतन्मत्ममेतत्त्थि- 

तमेत्तत्सत्तस्येतस्थ मूर्तस्य॑तस्थ मत्यस्पेतस्प स्वितस्पे- 

सत्य सत एवं रसो ये एप तपति सतो होप रस"॥आरा 

तदु--तो, एतदू--यह, मूत्तेमु--मूत (रूप) है, मतू--जो, सग्मत-- 

भिन्न (के अलावा) , दापो' च--वायु से, अन्तरिक्षात्‌ च--और जन्तरिक्ष से, 


छडट एकादशोपनिपद्-भाष्य 


के प्रत्यक्ष रूप का रस, उसका सार, उसका निचोड़, उसके सब 
प्रत्यक्ष-छपों का प्रतीक सूर्य हे। वंसे तो ब्रह्म प्रत्येक मूर्त-रूप में प्रत्यक्ष 


हो रहा हे, परन्तु उसके मूर्त-लूपों की चरम-सोमा सूर्य है; सुर्य सानो 


__ब्रह्म का महा-प्रत्यक्ष रूप है॥२॥॥ 

चायु तथा अन्तरिक्ष ब्रह्म के अमूर्ते-हूप हें, ये अमृत-हूप हूँ, यत्‌- 
रूप हूं, त्यतू-हूप हूँ, परोक्ष रूप हें ॥ इन अमूर्त, अमृत, यत्‌, त्यम्‌, 
परोक्ष-ढृपों का रस, उनका निचोड़ इस सौर-मंडल का अधिष्ठाता 
2235 हैं । ब्रह्म के परोक्ष-रूप का रस, उसका सार, उसका मिचोड़, 
उसके सब परोक्ष-रूपों का प्रतीक वह पुरुष है, जो छोटी-छोटी बस्तुओं 
का नियन्त्रण तो कर ही रहा है, परन्तु साथ ही इस महात्‌ सौर: नियन्त्रण तो कर ही रहा है, परन्तु साथ ही इस महाव्‌ सोर- 
_मंडल का भी नियन्त्रण कर रहा हैं । ब्रह्मड में ये ब्रह्म के प्रत्यक्ष तथा 
_ परोक्ष-रूपों के दान हैँ ॥३॥ ७ षर:ओ 


एत्तत्‌--यह रूप; भर्त्यमू---मरणशील, विनाणी है; एततु--यह ही; स्थितमू-- 
स्थिर (स्थायी, अगतिशील); एतत्‌ू--यह ही; सत्‌--अत्यक्ष है; तल्य एत्तस्य 
-उस-इस; मूर्तेस्थ--मूर्त (रूप) का; एतस्य मर्त्यस्थ--इस मर्त्यं (बिनाशी) 
का; एंतस्थ स्थितस्थ--इस अग्रगतिशीर का; एतस्य सतः--इस सत्‌ (प्रत्यक्ष) 
रूप का; एयः रसः--यह ही सार, प्रत्यक्ष (प्रतीक) रूप है; यः एप:--जो यह; 
तपति--तप रहा है, प्रकाशमान है; सतः हि एयः रसः---क्योंकि यह सतत (प्रत्यक्ष ) 
का यह रस (सार-नप्रतीक) है ॥२॥ 

मयामूर्त ब्युब्चान्तरिमं चंतदमृतमेतद्यदेतत्त्य॑ तस्येतस्यामूर्त- 

स्वेतस्थामृतस्येतस्थ यत॒ एतस्थ त्यस्थैय रसो य एप एत- 

स्मिन्मण्डले पुरुषस्त्यस्थ  ह्ेष रस इत्यघिदेवतम्‌ ॥३े॥ 

अय---और; अमूर्तमू--(उसका) अमूर्त (निराकार) रूप; वायु: ख-- 

वायु; अन्तरिक्षम्‌ च--और अन्तरिक्ष है; एतद्‌ अमृतम्‌--यह ही अमर (अक्षर) 
है; एतत्‌ यत्‌ू--यह ही “बत्‌” (प्रगतिशीरू) है; एतत्‌ त्यमु--यह ही त्य' 
(परोक्ष) है; तस्य एतस्य अमूर्चस्य--उस इस अमूर्त (निराकार, मीरूप) का; 
एतस्य अमृत्तस्य---इस अमर (अविनाशी) का; एतस्य--इस; यतः--गतिशीरू 
का; एतस्प--इस; त्यस्य--त्य' (परोक्ष) का; एपः रसः--थह सार है; यः एपः 
“जी यह; एत्तस्मिनू--इस; सण्डले--्तूये-मण्डल में; पुरुषः--पुरुष (आत्मा) 
है; त्यस्थ हि--उस त्य' (परोक्ष) का ही; एपः रसः---यह सार है; इति-- 
यह (मीमांसा); अधिदेवतमू--(त्रह्माण्ड-गत) देवता-सम्बन्धी है।!३॥ 
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पड में, प्राण तथा हदयाकाश से भिन्न जीछुछ दोख रहा हूं, यह रहा है, टी 


बह्म का मत, सत्य, स्थित, सत्‌ और प्रत्यक्ष-रूप है। इस मत, सात, 


स्थित, संत्‌ ओस्कत्पक्ष-बह्म का रस चक्ष हे. का रस चक्षु है । सद-हूप बहा का, 


अर्थात्‌ दीख रहे ब्रह्म का चक्षु मानो रस है, अर्थात्‌ चक्ष मानों ब्रह्म 
का विड़ में साक्षत्‌-दर्शव का रत्त है है || 

आण तथा हृदयाकाश पिड़ में दर्शन देने वाले ब्रह्म के अमृर्त-रुप 
हैं, य॑ अमृत, यतु, त्यम्‌, प्रोक्ष-रूप हु ) इन अमृर्त, अमृत, यत्‌, त्यम्‌, 


प्रोक्ष-हपो का रस दार्थों आख के भीतर दोखने वाला पुरय है । उस 


व्यम का, उस छिप कर आख के भोतर से झाकन वाले का चशु 
आनो रस हैं ॥५॥ 


अवाध्यात्ममिदतेद मूर्त यदस्यत्याणाध्च यश्चायमन्तरात्मप्नाकाश 
एतन्म्येमेतत्स्थितमेतत्सत्तस्थेतस्प. भूर्तश्पेतस्थ.. मर्ट्यस्पेतस्प 
स्थितस्पेतस्थ सत एप रतो पच्चशु सती होप रस आढा 
अध--और, अध्यात्ममू--आंत्मा (पिष्ड) सम्बन्धी (व्याख्या यह है), 
इदम्‌ एव--यह (आरीर-विण्ड) ही भूर्तभु--मूत्त (₹प) है, पदू--भी, कल्यतू+- 
भिन्न, अछावा, श्राणात्‌ च--प्राण (श्वास प्रश्वास या इखिया) से, ये च-- 
और जो, अयमू--यहू, अन्त आत्मम--(हृदय) के अन्दर, आकाश आकाश 
है, एतत्‌ मर्त्यमु--यह ही मत्ये है, एतत्‌ ह्थितमू--यह हीं स्थिर है. एतव सत्‌ 
--यह ही सत्र” (प्रत्यक्ष) है, तत्य. रस--अथ पूर्ववत्‌, यत्‌ चशु --जो नेत 
हैं, सतः हि एप रसः--यह ही सत्‌' का सारभूत है॥४॥ 
अपामूर्त प्राणइच्च यहचायमन्तरात्मन्नाकाश एंतंदमृ्त- 
भेतददैतत्त्य तप्येतस्पामूर्तस्पेतस्पामृतस्पेतत्य यत॑ एतल्प 
त्यस्येष रतो योज्य दक्षिणेल्षन्युर्पत्त्पस्थ होप रस ॥षा। 
अप--और, अमूर्तमू--(पिष्ड में) अमूर्त, प्राण च-आण, थे चे 
अयम्‌--और जो यह, अन्त आत्मत्‌--हृदय वे अन्दर, आफाश'--आवाश है 
एंतद्‌ अमृतम--पह अमर है, एतदू यत्‌--यह ही गतिशीक है, एसत्‌ तापू-- 
गह ही व्य' (परोक्ष) है, तत्य श्स--अर्थ पवेवत, य' अयमू--णी यह, 
दक्षिभें--दाहिनी, अक्षरू--आख मे, पुर --प्रृष्य [आत्मा) है, सत्य->उप 
या (परोक्ष) का, हि एवं रस--ही यह रस है ॥शा 


७५० एकादशो पनिषदु-भाष्य 


समाधि-अवस्था में उपासक को बहा का जो रूप दीख पड़ता 
है, चह ऐसा है जसे केसर के रंग से रंगा महा-वस्त्र हो, पांड-बर्ण 
की ऊन हो, बीर-बहुटी को लालिमा की तरह, अग्नि की ज्वाला की 


जो इस रहस्य को जानता है, उसकी ज्षोमा विद्युत्‌ के एक सकृतु- 
प्रकाश की भांति हो जाती हैं । वस, इसके आगे ब्रह्म के विषय सें 


_नेति-नति' का हो आदश है । इससे बढ़कर अन्य कुछ है ही नहीं। 
प्राणों को मनुष्य सब कुछ समझता हू, इन्हें सत्य मानता हे । अगर 
प्राण सत्य हें, तो बह प्राणों का प्राण हे, सत्यों का सत्य है, उसका 
साम हँ--सत्यस्य सत्यभ्‌” (कुंडलिनी के जागरण की ये अवस्थाएं 


हैं) ॥६॥ 5 
तस्थ हैतस्यथ पुरुषस्य रूपं, यथा माहारजनं वासो यथा 
पाण्ड्वाबिक ययेन्द्रगोपो यथाःष्र्न्याचिर्यथा पुण्डरीक॑ यथा 
सकृहियुत्त] सकृद्विद्तेंव हु जा अस्य श्रीभवति य एवं वेदाथात 
आदेशो तेति नेति न ह्मेतस्मादिति नेत्यस्यत्परमस्त्यय नाम- 
धेपों, संत्यस्थ सत्यमिति प्राणा वे सत्य तेषासेष सत्यम्‌ ॥६॥ 

तस्य हु एत्तस्थ--उस ही इस; प्रुरृघस्थ--पुरुष का; रूपम्‌--रूप (ऐसा 
है); यथा--जैसे; साहारजनस्‌--हल्दी से रंगा (केसर-वर्ण का); बास;-- 
कपड़ा हो; घथा--जैसे; पाण्डु--आविकस्‌--शुझ्र भेड़ की ऊन हो; यथा--जैसे 
इच्धयोप:--बीर बहुटी (का रूप) हो; यथा--जैसे; अग्नि + अधिः--आग की 
लपट हो; यथा--जैसे; पुण्डरीकम्‌--श्वेत कमछ हो; यथा--जैसे; सकुदू-- 
एक वार (एक दम) ; विद्युत्तमू--विजली की चमक हो; सहृद्‌ विद्युत्ता इब--एक- 
दम चमकी विद्युत की तरह; ह ब--तिश्चय ही; अस्य--इस (ज्ञानी) की; 
शक्रो:--शोभा, कान्ति; भवति--होती है; यः एवम्‌ बेद--जो ऐसे जान लेता 
है; अथ अतः--इस (त्रह्म-निरूपण) के अनन्तर; आदेशः--यह (रंहस्य-उपदेश ) 
है; न इति न इति--यह भी (ब्रह्म) नहीं, यह भी (ब्रह्म) नहीं (ऐसे ही निरू- 
पण किया जा सकता है); न हि एतस्मात्‌--नहीं ही इस (ब्रह्म ) से (बढ़कर श्रेष्ठ 
है); इति--यह (पहला 'व' आदेश है); व इति--नहीं ऐसे (दूसरे 'न' द्वारा 
आदेश है कि); अन्यतृ--कोई और; परमु--श्रेप्ठ (बढ़कर); अस्ति--है; 
अथ-और; नामधेयम्‌--(उसका) नाम है; सत्यस्थ सत्यमु--सत्य का सत्य 

-परम सत्य; इति--यह; भाणः दे सत्ममू--आण ही सत्य! हैं; तेषामू---उत्त 

(प्राणों) का; एड:--यह पुरुष; सत्यम--सत्य है ॥8॥ 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय ) ७५१ 


हितीय अध्याय--( चौथा ब्राह्मण ) 
(याज्ञवल्वय-मेत्रेयी सवाद, ४,५ ब्राह्मण) 


याज्ञवल्वय-मैत्रेयी का सबाद इसी उपनिषद्‌ के ४ अध्याय ५ 
ब्राह्मण में दुबारा आया है। हम उसे वहा न लिखकर यही लिखने 
हृ मनन 

याज्ञवल्कय जब अपने आश्रम को छोडकर जाने लगे, तो उन्होने 
मित्रा की पुत्री संत्रेयी से कहा--देखो, में इसो गृहस्थाश्रम में पड़े 
रहना नहीं चाहता, में ऊपर उठना चाहता हूं । आओ, तुम्हारा 
कात्यायनी के साथ निपढारा करा दू ॥१॥ 

मेत्रेयी मे कहा, भगवन्‌ ! अगर यह सारी पृथिवी वित्त से पूर्ण 
होकर मेरी हो जाय, तो 'कथ् तेन अमृता स्पान--तो फंसे मे उससे 


मंन्रेमीति होवाव यराज्ञवल्वय जद्यास्वरवा अरेश्हमस्मात्स्थाना- 

दस्मि हस्त तेघ्नया कात्पायन्याइनत . करवाणीति ध१॥ 

अंत्रेथि--है मेत्रेसि | , इति ह--ऐसे, उदाच--कहा, य्राज्ञवल्वप -- 
मन्नवल्क (थज्ञ-वक्ता) के पुत्र याजवल्क्य ने, उद्यास्यनु--ऊपर उठने बाल्य, 
छोडनेवाला, घै--निश्चय ही, भरे--अरी ' , अहमू--मैं, अस्मातू-“इस, 
स्पानातृ--स्थान (आश्रम) से, गृहस्थ-आश्रम से, बेस्मि-हैंः हन्त--्तों, 
ते-तेरा, अनया--ईस, कात्यायस्पा--(तेरी सपत्नी) कात्यायती से, 
अन्तभ्‌--- (जायदाद का) फैसला, विभाजन, करवाणि--कर दे, इति-+-यह 
(कहा) ॥१॥ 

सा होवाच सेश्रेयी, यु म इय भेगोः सर्वा पूषियी वित्तेत पूर्णा स्पात्कथ 

सैनामृता स्थामिति, नेति होवाच याज्ञवल्वयों पर्यवोपकरणवता जीवित 

तथैब ते जौवितों, स्पादमृतत्वस्प तु नाऊ्रशास्ति वित्तेनेति ॥२॥ 

सा है उाघ मसंत्रेयी--उस मंत्रेयों ते (उत्तर में) कहा, गत नु--नो तो, 
अगर, से--मेरी, मेरे लिए, इयमू--यह, भगो-+है (पत्ति देव ! ), सर्वा-- 
सारी, पुषियी--पृथिवी, वित्तेत--धन-धान्य से, पूर्णा-भरी-ूरी, स्यात्‌ 
हो, मिल जाय, कयम्‌--केसे, कया, तेन--उस (पेन घान्य) से, अमृता-“ 
अमर, स्पामू--हो जाऊगी, इति--यह (कहा), न>-नहीं ही, इति--रसे, 
ह--वछू देकर, उद्ांच--कहा, याशवल्वेप.--याजवंल्वय ने, यथा छव-जजैसा 
ही, उपकरणवतामू--सर्वसाधन-मम्पन्न पुशयो का, जोवितस--जीवन (रहन- 


पुर एकादशोपनिषदु-भाष्य 


अमर हो जाऊंगी ? याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, उस अवस्था में, जेसे 
साधन-सम्पन्न व्यक्ति चेन से जीवन निर्वाह करते हैं, बेसे तुम्हारा 
जीवन होगा, 'अमृतत्वस्य तु न आशा अस्ति वित्तेन--धन-धान्य से 
अमरता पाने की तो आश्मा नहीं हो सकती ॥२॥ 


याज्ञवल्कय ने फहा, हे सेत्रेयी ! घन-ऐश्वर्य से वह भमृत्त अरह्म प्राप्त नहीं होता 


सहन) होता हैं; तथा एव--वैसा ही; ते--तैरा; जीवितम्‌--जीवन; 
स्पातू--होगा; अमृतत्वस्य--अमरता (मुक्ति) की;। तु--तो; न-ननहीं; 
आह्ा--आशा, संभावना; अस्ति--है;. वित्तेन--धन-धान्य से; इति--यह 
(कहां) ॥१२॥ हैं 


बृहदारण्यक-उ परिषद्‌ (द्वितीय अध्याय ) ७५३ 


भंत्रेयी ने कहा,'येन अहूं न अमृता स्याम्‌ क्षिमहं तेव कुर्याम'--जिस 
से मे अमर न हो सकूं, उसे लेकर से कया करू ? भगवन्‌! अमर होने 
का जो रहस्प आप जानते हो, मुझे तो उसी का उपदेश दीजिये ॥३॥ 

पाज्षवल्क्य ने कहा, तू तो मेरो प्रिय है, और बड़ा प्रिय वचन 
बोल रही हैँ । आ, बंठ, में तुझ सब खोलकर समझाता हूं, ज्यो-ज्यो 
में बोलता जाऊं, मेरी बात ध्यान देकर सुनते जाना धड़। 

फिर उसने कहना शुरू किया--अरे, पति की कामता के लिये 
पति प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये पति प्रिय 


सा होयाच मेत्रेयी येनाहं नामृता स्पाँ किमह 
तेन फुर्या' मंदेव भगवान्वेद तदेव से ब्होति ॥३॥ 
सा ह उबाल मंत्रेपी--उस मैत्रेयी ने फिर कहा; येव--जिस (घन-धान्य) 
से, अहमू--मैं, भ--महीं, अमृता--अमर, स्पामू--होऊ, किस अहम्‌--वया 
में, तेव--उस (धन) से, कुर्याम--कर सकूगी, [तिन कुर्पामू--उस धन को 
पाकर क्या फछ पाऊगी), यद्‌ एक--जो “ही, भगवानू--आदरणीय आप, 
बैद--जावते हो, लद्‌ एब--उसफो ही, में--मझ्ें, शूृहि--कहें, उपदेश करें, 
इति--यह (निवेदन किया) ॥शे॥। 
स्‌ होवाच याज्ञवल्थयः प्रिया बतारे नः सती प्रियं भाषत एह्मास्स्व 
व्यास्यास्पासि ते. व्याचक्षाणस्प तु में निदिध्यासस्वेति ॥४॥ 
स. हू उबाच पाज्वल्कथ:--उस याशवल्वय ने कहा, प्रिया--परम प्रिय, 
बत--तो, अरे--अरी !, नः--हमारी, सती--होती हुई, प्रियमू--भिय 
(वचन) , भाषस्ते--कहती है, एहिं--आ, आस्स्व--बैठ, व्यास्यास्पासि-- 
व्या्या (स्पप्ट) करूगा, बताऊगा, ते--तुझे, तेरे प्रति, व्याचक्षाणस्‍्प--व्याध्या 
करने वाले, तु--तो, से--मैरे (बचन को), निदिष्यासस्व--विशेष (सम्पूर्ण- 
तथा) ध्यान करना, ध्यान से सुनना, इति--यह (आश्वासन दिया ) ॥४॥ 
स॒ होवाच न वा करे पत्युः कश्माप पत्ति. प्रियी भवत्यात्मवस्तु 
कामाय पतिः प्रियो भवति । न वा अरे जायाये कामाय जाया 
प्रिया भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। न वा अरे 
धुत्राणां कामाय पुत्रा: प्रिया भवन्त्यात्मनस्तु कामाय जाता प्रिपा 
भवन्ति । न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्त प्रिय भवत्यात्मवस्थु 
कामाय बिस्॑ ब्रिपं भवति । न दा अरे ब्रह्मन कामाय ब्रह्म प्रिय 
भवत्वात्मनस्तु कामराय ब्रह्म प्रियं भेवति । ने वा भरे क्षत्रस्य 
कामाय क्षान्न प्रिय भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षेत्र प्रियं भवति । 


छ्प्ड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


होता हैं; अरे, पत्नी की कासना के लिये पत्नी प्रिय नहों होती, 
अपने आत्मा को कासना के लिये पत्नी प्रिय होती है; भरे, पूत्रों 
की कामना के लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा को कामता 
के लिये पुत्र प्रिय होते हें; भरे, वित्त की कामना के लिये वित्त 
प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये वित्त प्रिय 
होता है; भरे, ब्राह्म-शक्ति की कामना के लिये ब्रह्म प्रिय नहीं होता, 
अपनी आत्मा को कासना के लिये ब्रह्म प्रिय होता हे। अरे, क्षात्र- 
शक्ति की कामना के लिये क्षत्र प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की 
कामना के लिये क्षत्र प्रिय होता है; अरे, लोकों को कामना के लिये 
लोक प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के लिये लोक 


न वा अरे छोकातां कामाय लोकाः प्रिया भवन्त्यात्मवस्तु कामाय 
छोकाः प्रिया भवल्ति। न वा भरे देवानां कामाय देवाः प्रिया 
भवन्‍्त्यात्मनस्तु कामाय देवा प्रिया भवन्ति । सम वा अरे 
भूताना कासाय भूतानि प्रियाणि सवन्तात्मनस्तु कासाय 
भूतानि प्रियाणि भवन्ति । न वा अरे सर्वस्थ कामाय सर्व प्रियं 
भवत्यात्मनस्तु कामाय सं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे 
द्ृष्टव्यः श्रोतव्यो मन्तव्यो. निविध्यासितव्यों. मेत्रेय्यात्मतो 
वा अरे दर्नेन श्रवर्णेन सत्या विज्ञानेनेद, सर्व विदितम्‌ ॥५॥ 
सः ह---उस (याज्ञवल्क्य) ते; डबाच--कहा; न बैं--नहीं तो; अरे-- 
बरी (; पत्यु;--पति की; कामाय--कामना (स्वार्थ) के लिए; पतिः प्रियः 
भवति--पति प्यारा होता है; आत्मनः तु--अपने (आत्मा के) तो; कामाय--- 
स्वार्थ के लिए; पत्ति; प्रियः भवति--पत्ति प्रिय होता है; न वे अरे--अरी ! 
नहीं तो; जायाय्े--पत्नी के; कामाय--स्वार्थ के लिए; जाया--अत्ती; 
प्रिया भवति--प्यारी होती है; आत्मनः तु कामाय--अपने स्वार्थ के लिए; 
जाया प्रिया भवति--पत्नी प्रेमपात्र होती है; न वे अरे---अरी (मंत्रेयि) ! नहीं 
तो; पुश्राणाम्‌--पुत्रों के; कामाय--चाहना (इच्छा-यूति, स्वार्थ) के लिए; 
पुत्राः प्रिया: भवन्ति--पुत्र प्यारे होते हैं; अत्मतः तु कामाथ--अपनी इण्ट- 
पूर्ति के लिए; पुत्र: प्रियाः भवन्ति--पुत्र प्यारे होते हैं; न वे अरे--नहीं तो; 
वित्तत्य--धन की; कामाय--स्वार्थ के लिए; विलम्‌ प्रियम्‌ भवति--धन प्रिय 
होता है; आत्मनः तु कामाथ--अपनी इष्ट-पूति के छिए; वित्तम्‌ प्रियम्‌ सदति-- 
न प्रिय होता है; न वे अरे--नहीं ही तो बरी ! ; ब्रह्मण:--ब्रह्म (वेद-ज्ञान या 
ब्राह्मण) के; कामाय--स्वार्थे के लिए; ब्रह्म--ब्रह्म (वेद-ज्ञाच, ब्राह्मण) ; प्रियम्‌ 
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प्रिय होते है; भरे, देवों को कामना के लिये देव प्रिय नहों होते, 
अपने आत्मा की कामना के दिये देव प्रिय होते हैं; अरे, भूतों की 
कासना के लिये भूत प्रिय नहीं होते, अपने आत्मा की कामना के 
हिये भूत प्रिय होते है; अरे, इस सब-हुछ फी कामना के लिपे यहू 
सब-जुछ प्रिय नहीं होता, अपने आत्मा की कामना के लिये यह सब- 


कुछ प्रिय होता है। जिस आत्मा के लिये यह सब प्रिय होता हू, अरे, 


वह आत्मा हो तो द्रष्ठव्प हे, भोतव्य हें, मन्तव्य हैं, निविध्यकितत्य 
है--उच्ती को देख, उठी को सुन, उठी को जान, उसी का ध्यान कर। 
भरे मंत्रेपी ! आत्मा के हो देखने से, सुनने से, समझने से भर जानने 
से सब गांठ खुल जाती है ॥५॥ 


अदर्ति--प्रिय होता है, आत्मनः तु कामाय---अपने (आत्पा के) स्वार्य के लिए, 

ब्रष्य प्रियम्‌ भवति--नद्रहा प्रिय होता है, न दे मरे-तही तो है मैत्रेपि | , क्षरस्‍्ण 
“+क्षातरन्धर्म या दात्रिय के, कामाय-लाभ के लिए, क्षत्रम्‌ प्रियम्‌ भवति-- 
सातव-धर्म या क्षत्रिय प्रिय होता है; आत्मतः तु कश्ताय--अपने छाभ के लिए, 

क्षत्रम्‌ प्रियम्‌ भवति--क्षात्र-पर्म या क्षत्रिय प्रिय होता है, न दे अरे--नही तो , 
छोकावाम्‌ू-लोको की, कामाय--स्वार्य-पूर्ति के लिए, लोकाः प्रिया. भवन्ति 
“लोक प्यारे होते हैं, आत्मनः तु कामाय लोका: प्रिया; भवन्ति--अपने स्वार्प 
के लिए छोक प्यारे होते हैं, न थे अरे--नही तो, देवानाम्‌ू क्ामाय--देवताओं 
(विद्वानों) के स्वार्थ-निमित्त से, देवाः प्रिया' भवन्ति--देव-गण प्रिय होते हैं, 

आत्मनः तु फामाय--अपने स्वार्थ-निमित्त से, देव प्रिया: भवस्ति--देवटण 
प्रिय होते हैं, न थे अरे--नही तो, भूतानाम--चर-अचर भूतो के, कामाय--> 
कामना के लिए, भूतानि ह्िपाणि भवन्ति--मून (प्राणी) प्रिय होते हैं, आत्मन+ 
» भवन्ति--अपने स्वार्य के लिए भूठ प्रिय होते हैं, न वे मरे---नही तो, सर्दस्य 
“सब जगत्‌ के; कामाय--स्वार्थ के लिए, सर्दंम्‌ प्रियम भवति--सद प्रिय होता 
है, आत्मनः - भवति--अपने ही स्वार्य के लिए सब प्रिय होता है, आत्मा बैं-- 
आत्या को हुरि। अटे--अरी ५ इव्टस्य:--देयना (जामलए) चाहिये, श्रोध्या-- 
(उप्तकी चर्चा-ध्याव्यान) सुना चाहिए; मन्तब्य---(उस पर) मसनन-चिन्तन 
करना चाहिए, मिदिष्यात्तितन्‍्यः (उसका ही) विशेष घ्याव रखना चाहिए, 

मैत्रेथि--हे मेत्रेंपि ! ; आत्मतः--आत्मा [भात्मनस्वरूप) के; दर्शनेत--दर्शन 
(ज्ञान) से, शवरणेन-- (उपदेश) सुनने से; मत्या-+नमनन करने से; विशावेन-- 
पूर्णतया जान सेने से; इंदमू सर्देसु--यह सब (चराचर-जगत्‌); विदितस्‌ू-- 
जात हो जाता है, सब-कुछ प्राप्त हो जाता है हा 
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इस अपने भीतर के आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहों हैँ । जो ब्राह्म- 
शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता है, उसे ब्राह्म-शक्ति त्याय देती 
है; जो क्षात्र-शक्ति को आत्मा से भिन्न जानता हे, उसे क्षात्र-शक्ति 
त्याग देती है; जो छोकों को आत्मा से भिन्न समझता हे, उसे लोक 
स्याग देते हैं; जो देवों को, भूतों को, इस सब-कुछ को आत्मा से 
भिन्‍त समझता हे, उसे देव, भूत, यह सब-कुछ त्याग देता हे। आत्मा 
__ही ब्राह्म-शक्ति हूं, यही क्षात्र-शक्ति है, यही लोक हूं, यही देव हें, 
यही भूत हैं, आह आत्मा ही सब-कुछ हु, है, इसलिये इसी की कामना 
के लिये सब प्रिय होता हु--इसलिय आत्मा को जानो, आत्मा को 
जानो ॥६॥ 


ब्रह्म त॑ परादाद्योष्त्यत्रात्मनों ब्रह्म वेद क्षत्र॑ तं॑ परादाद्योषत्यत्रा- 
त्मनः क्षत्र वेद लोकास्त परादुर्योप्न्यत्रात्मनों लोकान्वेद देवास्तं 
परादुर्योधत्यत्रात्मनो देवान्बेद भूतानि त॑ परादुर्योडल्यन्नात्मनो 
भूतानि वेद सर्व त॑ परादाद्योध्नयत्रात्मसः सर्व वेदेद॑ बहोदं 
क्षत्रसिमि लोफा इसे देवा इसानि भूतानीद सर्व यदयमात्मा ॥६॥ - 
ब्रह्म--वेद, ज्ञान, ब्राह्मण: तम्‌--उसको; परादात्‌ (परा--अदात्‌ )-- 
त्याग देता है, छोड़ देता है; बः--जो; अन्यत्र--दूूसरे (स्थान) में; आत्मनः--- 
आत्मा से; ब्रह्म--वेद (ज्ञान) को, ब्राह्म-शक्ति को; वेद--जानता है; क्षेत्रमु-- 
क्षात्र-शक्ति, त्राण-शक्ति; तम्‌ परादातू--उसको छोड़ देती है; बः--जो; 
अन्यत्र आत्मन:--आत्मा से अलूग अन्य स्थान में (स्थित); क्षत्रभु--रक्षा- 
शक्ति को; बेद--समझता है; छोकाः--लछोक (जनता); तम्‌--उसको; परादुः 
(परा--भदुः)--छोड़ जाती है; यः अन्यत्र आत्मनः--जो अपने से अलग; 
लोकान्‌ बेद--लोकों (जन-सामान्य) को जानता है; देवाः--देव-गण (आदित्य 
आदि) , इन्द्रियां, प्राण आदि; तम्‌ पराढुः---उसको त्याग देते हैं (अपने से 
बंचित कर देते हैं); थः अन्यत्न आत्मनः--जो अपने आत्मा से अहूग; देवान्‌ 
बेद--देवों को जानता है; भूतानि--पंचमहरभूत एवं प्राणी; तम्‌ परादुः---उसकों 
छोड़ देते हैँ; यः अन्यत्न आत्मनः--जो अपने आत्मा से अन्यत्र; भूतानि बेद---भूतों 
को जानता है; सर्वम्‌---सब कुछ ही, सब ही; तम्‌ परादात्‌--उसको छोड़ जाते हैं; 
यः आत्मनः अन्यत्र--जो आत्मा से भिन्न स्थान में; सर्वस्‌ बेद--सव को जानता 
है; इदस्‌ क्रह्म--यह ज्ञान; इदस्‌ क्षेत्रमू--यह क्षात्र-कमे; इसे छोकाः---ये छोक 
(जनता ); इसे देवाः---ये देव (विद्वान्‌ पुरुष, इच्द्रियां); इसासि भूतानि--ये 
सब भूत (पंच महाभूत, प्राणी); इबम्‌ सर्वम--ये सब कुछ; यद्‌ अयम्‌ आत्सा--- 
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दुदुभि पर जब चोट देते हैं, तब उससे शब्द निकल-निकल कर 
बाहर आते हे । इन झब्दो को अलग-से नहीं पकडा जा सकता । इन्हें 
पकडना हो, तो दुन्दुभि को पकड लो, या दुन्दुभि को चोट देने वाले 
को पकड लो, और बस, यह ढोल-का-सा तमोगुणो शब्द पकड़ा 
जाता हैं । ढोऊ इसो तरह आत्मा इन्द्रिय-हपी दुल्दुलि को पीट कर 
संसार के ढोल-के-से समोगुण-रूपी शब्द उत्पन्त कर रहा है। संस्तार 
को पकडना हो, तो इन्द्रियो को पकड़ लो,और उससे बढ कर आत्मा 
को पकड़ लो ॥७छ॥ 

शत जब पूरा जाता हूँ, तो उससे निकले हुए शब्दों को अलग- 
से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकडना हो, तो शंख को पकड़ लो, 
या शंख फो पूरने वाले को पफड लो, और बस, यह शख-का-सा 
रजोगुणी शब्द पकडा जाता हैँ। इसी प्रकार ससार के शंख-के-से 
रजोगुण-रूपी शब्द को प्रने वाले आत्मा को पकड लो, उसो ने यह 
शंख पूर रखा हूँ ७८॥ 


५.3 जो पह आत्मा है (ये सव आत्मा के ही गुण आदि है, आत्मा के होने पर ही इनकी 
६..स्थिति और विकास है) ॥६॥ 


स यया दुल्दुभेहन्पमातस्प न बाह्माम्छब्दाल्छनुपाद 

प्रहणाय दुन्ठुभेस्तु प्रहणेन इन्दुम्पाधातस्प था शब्दों गृहोतः॥७॥ 

स-“-बह (कोई मनुप्य), यया--जंसे, दुल्दुभे --दुन्दुभि (नयाडा) के, 
हन्यमानस्य-- (डके से) पीटी जाती हुई, न--नही, बाह्मान-- (उससे उत्पन्न) 
बाहर के, इब्दानू--शब्दों को, शबनुपात्‌ू--सके, प्रहणाप--पकडने के लिए, 
(शबनुयाद्‌ प्रहूशणाप--पकड सकता है), (किन्तु) इ्दुमे -गाडे के, तु-- 
तो, प्रहणेन--पकड लेने से, दुन्दुभि|-जआाधातस्प--नगाड़े पर चोंढ देनेवाले 
(के) के, बा--या, शब्द--शब्द, गृहौत--पकड (काबू) में आ जाता 
है. फणा 

स॑ यया शखस्य ध्मायमानत्य न बाह्याज्छब्दाज्झनुपाद्‌ 

ग्रहणाय दाखस्य तु प्रहणेन दाजध्मस्प या झाब्दों ग्ृहोतावद्ा 

स॒ यया--वह जैसे, शखस्थ--शख के, ध्मापमानस्य--तें (दजाये) 
जाते हुए, न बाह्मान्‌ ध्ब्दान्‌ शवनुयाद ग्रहगाय--(उमसे उत्पन्न) बाहर के 
शब्दा को नही पकड सबता है, शजस्प तु प्रहणेन--शख के तो पकड (काबू) में 
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जब थीणा बजाई जाती हे, तब उससे निकले हुए शब्दों को 
अलूग-से नहीं पकड़ा जा सकता । इन्हें पकड़ना हो, तो वीणा को 
पकड़ छो, या बीणा बजाने वाले को पकड़ लो, और बस, यह बीणा- 
का-सा सत््वगुणी शब्द पकड़ा जाता हू । इसी प्रकार इस जगत के 
ग्रीणा-कें-से सत्त्तगुण-हपी शब्द को बजाने वाले आत्मा को पकड़ 


लो, उसी ने ये तार बजाय हैं । हैं ॥९॥ * ड़ 


जिस प्रकार गीली छकड़ियां जलायी जांय, तो आग से अलूग 
धूंआा बाहर निकल पड़ता हे, अरे मंत्रेयी ! इसी प्रकार इस महान्‌ 
भूत, महान्‌-शक्ति आत्मा का यह निश्वास है, वाहर की ओर लिया 
गया सांस है, जो ऋकु, यजु, साम, अर्थर्वाद्धिरस, इतिहास, पुराण, 


विद्या, उपनिषद्‌, इलोक, सूत्र, अनुव्याख्यान, व्याख्यात हें । य॑ सब 
इसी आत्मा के मानो निश्वास हें, बाहर निकले हुए सांस हैँ ॥१०॥ 


कर लेने से; शांखध्मस्य--शंख को फूंकने (बजाने) वाले के; वा--या; शब्दः 
गृहीतः--शब्द काबू में आ जाता है॥८5॥ 
स यथा वोणाये वाद्यमानायं न बाह्माज्छब्दारछकनुयाद्‌ 
ग्रहणाय वीणाये तु ग्रहणेन वीणावादस्य वा झाब्दों गृहीतः ॥९॥ 
सः यथा--बहू जैसे; वीणाये--वीणा के; वाह्यमानाये--बजाई जाती 
हुई; न. « ग्रहणाय--अर्य॑ पूर्ववत्‌; वीणाय॑ तु ग्रहणेन--बीणा के तो काबू में 
कर लेने से; वीणाबादस्य बा--या वीणा के बजानेवाले को पकड़ लेने से; शब्द: 
मूहोत:ः---शब्द काबू में आ जाता है ॥९॥ 
स यथा ऋधाग्नेरम्पाहितात्पूथग्धूमा विनिशचरन्त्येवं वा अरेष्स्य 
महतो भूतस्य निशवसितमेतद्यद्ग्वेदी यजुरवेद: सामवेदोध्थ- 
बाज्धिरस इतिहासः पुराणं विद्या उपनिषदः इलोकाः सूत्रा- 
प्यनुव्यास्यानानि व्यास्यानान्यस्येवेतनि सर्वाणि निश्वसितानि ॥१०॥ 
सः यथा--वह जैसे; आर्द-+-एघ--अग्नें:--गीले ईंधतवाली अग्नि से; 
अभ्याहितातू--प्रदीप्त की हुई; पृथकु---अछूग; धूमाः--धुएं; विनिश्चरन्ति-- 
निकल कर फैल जाते हैं; एवम्‌ बु--ऐसे ही। अरे--अरी मैत्रेयि |; अस्य-- 
इस; महतः--महान्‌; भूतस्थ--सत्तावाले (त्रह्म) के; निशवसितस्‌--वाहर 
निकले सांस के समान (उससे अनायास उत्पन्न हुए हैं); एतत्‌--यह सब; यदू 
, “जो-कुछ है; ऋग्वेद:--ऋग्वेद; यजुर्वेद:--यजुर्वेद; सामवेद:--सामवेद; 
अर्थर्वाज्धिरसः---अथर्ववेद; इतिहासः--इतिहास; पुराणम्‌ु--सृष्ठि का वर्णन; 
विंद्या:--नाना विद्याएं (ज्ञान-शाखाएं); उपनिषदः--उपनियद्‌ (रहस्य-बोधक 
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जेसे सब जल समुद्र को पहुचते हे, सब स्पर्श त्वचा को, सब 
गन्ध नासिका को, सब्य रस जिह्ला को, सव रूप चक्षु को, सब दाब्द 
श्रोत्न को, सब सकलप मन को, सब विद्या हृदय को, सब कर्म हस्त 
को, सब आनन्द उपस्य को, सब दिस; पायु को, सब गति पावो 
को, वेसे सब बेद, इतिहास, पुराण जिनका ऊपर उल्लेख किया गया 
है, वाणी को पहुचते हे, ओर बाणी आत्मा द्वारा विकसित होती हं, 


_इसलिये आत्मा हो से सृष्टि के सर्ण प्रवाह का प्रसार है| आत्मा हो से सृष्टि के सरण प्रवाह का प्रसार _>इललिय आत्मा ही से सृष्टि के सपुण्ण प्रवाह का प्रसार है ह१ हा हय] 


अन्य), इलोका--म्ृक्तिया (छन्दोवद्ध रचनाएं) , सूत्राणि--सूतररूप में प्रति- 
पादित दर्शन शास्त्र आदि, अनुब्यास्यानानि--उपब्याख्यान, व्याह्यानानि--मत्रो 
कौ व्याख्यायें, अस्य एव--इस ब्रह्म के ही, एतानि सर्वाणि--ये सब, निएव- 
भलितानि--निश्वास के समान हैं (उससे अनायास उत्पन्न--ज्ञात हुए हैं) ॥१०॥ 
स यथा सर्वातामपा_ समुद्र एकापनमेवो सर्देषा_ स्पर्शाता त्यगेकाय- 
नमेय__ सर्वेधा गन्धाना मातिके एकापनमेद रसानों 
जिह्नैकापनभेय सर्वेदा, रूपाणां उक्षुरेकापनमेव, सर्वेधा_ दाब्दानां 
श्रो्रमेकायनमेद'_ सर्देका, सकल्पानां मन एकायनसेव” सर्वासां 
विद्याना हृदपभेकायतमेद सर्वेबां कर्मणा, हस्तायेकायनमेवो_ 
सर्वेदाभानन्दानामुपस्प एकायनमेव, सर्वेदां विसर्याणां पायुरेशायन- 
मेद | सर्वेवामप्दनां पादादेशायनमेव_ सर्देवा बेदाना वागेकायनम ॥११॥ 
सा गयधा--वह जंसे, सर्वाताम--सारे, अपाम--जको का, समुद्र-- 
समुद्र, एकापनम्‌ू--एक आधार-स्यान है (बहा ही सद एकत्र होते हैं), एंकम-- 
इस प्रकार, सर्वेधामु--सारे, स्पशनामू--हूने से उत्पन्न ज्ञान का, ह्वगू-- 
स्वचा, एकापनम्‌--केन्द्र-स्पान है, एवम्‌ सर्वेदाम्‌ भन्‍्थानाम्‌ू--इस ही प्रकार 
सब गन्ध-जानों का, नाप्रिके--नासिका, नाक, एशायनमु--केन्द्र-बिन्दु है, 
एुद्म्‌ सर्वेधामु--ऐसे सद, रसानामू--स्वादों का, जिछ्दा--जीम, एकायनम्‌ 
+केन्र-स्पान है, एवम सवपामु--ऐसे सारे, शपाणाम्‌--नेत्र से उत्पन्न 
ज्ञान का, घलु--नेत्र, एकोपनेसू-केन्र-स्थल है, एवम्‌ सर्ववाम--ऐसे 
सब, शंब्दताम--सुने शब्दों का, खोजमू--कान, एकायनम्‌-आधार- 
स्थान है, एदम्‌ सर्देवामु--ऐसे सारे, सकल्पाताम--मनत चिन्तन का, सना 
शुकापनम्‌ू--मन (अन्तकरण) अन्तिम आधार है, एवम्‌ सर्वाताघू--ऐसे 
सारी, विद्यानामु--श्ञात-विज्ञाना का, हृदयम्‌ एकायनन्‌--हुृदय एकमात्र 
आधार (गति) है, एवम्‌ सर्वेधान--ऐसे सारे, कर्मंणाम्‌--कर्म (प्रयत्न, चेप्टाओ) 
का, हल्तो--[कर्मेद्धिप) दोदो हाप, एकायत्म--एकमात्र गति हैं, एकम्‌ 


छदृ० एकादशोपनियद्‌-भाष्य 


जैसे नमक को खील पाता में डा दी जाय, वह पानी में ही 
विलोन हो जाती हूँ, उसे पाती में से निकाला नहीं जा सकता, पानी 
को जहां-नहां से लिया जाय; ऊेँंसमें नमक ही घुला मिलता है, भरे 
संत्रेगी | इसी प्रकार यह महान जीवन-शक्ति। यह अनन्त, अपार, 


विज्ञान-घन आत्मा इन भूतों के साथ ही प्रकट होता हू, उनमें घुला- 
मिला मिलता है, और इत् भूतों में ही जा छिपता हूँ । जब तक वह 
भूतों सें प्रकट हो रहा हैँ, तभी तक उसके नाम हैं; कट हो रहा है, तभी तक उसके नाम हूँ, उसकी संज्ञा हैं, 
उसके यहां से चले जाने पर उसकी कोई संत्ता नहीं रहती । याज्ञ- 
चल्क्‍य ने कहा, भरे मंन्रेगी, यह रहस्य की बात है जिसे मं तुझे बता 
रहा हूं ॥१श। 


सर्वेवाम--ऐसे सारे; आनन्वानामू-- (अनुभव में आनेवाले) आलन्दों का; 
झपस्थः--जतन-इन्द्रिय; एकायतस्‌ू--आवार-स्यल है; एक्स सर्वेवामू--- 
ऐसे सारे; विसर्याणामू--मल-त्याय (मलों का वाहर होना) का; पायु/-- 
शुदा-त्थान; एकायनमू--केल है; एवम्‌ सर्वेवामू--ऐसे सारे; अध्यतासू--- 
मार्गों (गति--चकूना-फिरना) का; पादी--दोनों पांव; एकायनम्‌--आवधार 
हैं; एवम्‌ सर्वेवामु--ऐसे सारे; वेदानामू--वैद-वचन (उपदेश) का; वायू-- 
चाणी; एकायनम्‌--आवबार, परमन्गति, अन्तिम पहुंच है॥११॥ 

स॑ यया सेन्धवखिल्य उदके प्रास्त उदकमेवानुविलीयते न हास्यो- 

द्‌ प्रहणायेव स्थाद्यतो यतस्त्वाददीत लवणमेवंबं॑ वा अर इदं महदृ- 

भूतमनन्तमपारं॑ विज्ञानघन एवंतेन्थो भूतेन्यः समुत्याय तान्ये- 

बाइनु बिलश्यति न प्रेत्य संरापस्तीत्यरे क्वोमीति होवाच यात्तवल्कयः ॥। १२॥ 

सः थया--वह जँसे; संन्धव-खिल्य:--सैन्धव (सेंघा नमक) की खील 

(कंक्र); उदके--जल में; प्रास्तः---डली हुई; उदकम्‌--जछ को (में); 
एन--ही; अनुविल्लीयेत--घीरे-धीरे घुछ जाती है; न ह--नहीं तो; अस्य--- 
इस नमक-खील के; उद्प्रहणाय--ऊपर (वाहर) निकालने के लिए; इब-- 
मानों; स्थवातू--संभव (समय) होता है; यतः यत्तः--जहां-जहां से; आददीत 
जैवे; छूवणम्‌ एब--(वहांनवहां) नमक ही है; एवम्‌ बै--ऐसे ही। अरे--- 
है मैत्रेवि ! ; इृदमू--बह; महदू भूतम्‌--महान्‌ (सनातन) ब्रह्म; अनस्तमू-- 
बनन्‍्त; अपारमु--अपार है; विज्ञानघत---झान-त्वरूप; एव--ही; एसेस्य:--- 
इन; भूतेन्य:--भूतों (प्रकृति-विकारों) से; समुत्याय--ऊपर उठ कर; तानि एवं 
अनु--3न मूतों में ही फिर; विनशयति--लछीव हो जाता है, छिप-सा जाता है; 
न+-हहीं: प्रेत्व--मर कर (छीन होने पर); संज्ञा--(उसका) सम्बयू-न्ञान; 
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मंत्रेपी बोलो, भगवन्‌ ! आपने यह कहकर कि युहां से चले 
जाने पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहती, पर उसकी कोई संज्ञा नहीं रहतो, मुझे घबराहट में डाल दिया । 
याज्षवल्वय ने कहा, में तुझे घबराहट में डालने के लिये कुछ नहीं कह 
रहा । मे जो-कुछ कह रहा हूं, उसे समझने के लिये यह-सब कहना 
भी ज्हूरो हे ॥१३॥ 

जब आत्मा भूतों में प्रकट होता है, तभी तो दतः होता हैं, 
द्वत' में ही आत्मा विषय को सूंघता हु, आत्मा विषय को देखता 
हैं, एक-दूसरे से बात करता है, एक-दूसरे को बात समझता हूं, एक 
दूसरे को पहचानता हूं। परन्तु जब यह भूतों से अहूण होकर, अपने 
आत्मा के सम्पू्ण-हूप में पहुंच जाता है, तब यह किससे किसको 


अस्ति--होता है, (न पेत्य संत्ता अस्ति--जीवात्मा के भरने के वाद कोई सज्ञा 
“-पिछला सम्वन्ध--नही बना रहता है), इति--ऐसे, अरे--हे मैत्रेयि, ब्रवीसि 
--मैं तुझे कह (बता) रहा हु, इति हू उवाच याज्ञवल्वयः--ऐसा याजवल्वय 
ने कहा ॥१ शा 
सा होवाच मंत्रेव्यप्रेव भा भगवानमूमहन्न प्रेत्प सज्ञाशस्तीति स होवाच 
याशवल्क्यों न बा अरेए मोह दृवीम्पलं वा अर इद विज्ञानाय ॥१३!॥ 
सा हू उवाच मैज्रेयो-- (यह सुनकर) उस मैत्रेयी ने कहा कि; अब एब-- 
यहा (इस विपय में) ही, मा--मुझको, भगवानू--आपने, अमूमुहत्‌--मोह 
(अज्ञान-से) में डाल दिया; न प्रेष्प संज्ञा अस्ति--भरने के बाद कोई नाम 
(स्थिति) नही रहता; इति---यह (कहकर); स हू उवाचर याज्ञवल्वय३--उस 
याजवल्क्य ने कहा (उत्तर दिया), न ये अरे--नही तो हे मंत्रेयि ! , महसू-- 
मोहम्‌--मोह (ज्ञानामास) की वात, व्यर्थ चर्चा, ब्रवोमि--कह रहा हू; 
अलम--पर्याप्त, समय, आवश्यक है; बें--ही; करे--हे मेत्रेय | , इृदम--पहू 
(कथन); विज्ञानाप--विशेष ज्ञान के लिए ॥१शा 
पत्र हि दृंतमिव भवति तदितर इतर्र जिश्वति तदितर इतरं पश्यति 
तदितर इतर_ श्युणोति तदितर इत्तरमभिवदरति तदितर इतरं 
भनुृते तदितर इतर दिजानाति यत्र था अस्य सर्वभात्मंवा- 
भुत्तत्केत के जिष्त्तत्केव क॑ पश्येत्तत्केव के, श्वणुयात्तत्वेन 
कमभिवदेत्तत्‌ फेत कं सस्वीत तत्‌ केन क॑ विजानीयाधयनेद _ 
सर्वे दिजानाति त॑ं केन विजानोयाद्विज्ञातारमरे केन विजानौयादिति ॥१४॥ 
घत्र हि--जहा ही, इतस्‌ इक--द्वित्व-([दो का होता) सा; भवति--होता 
है, तदु--वहा, इंतरः--कोई एक, इतरमू--हूसरे को; जिघति--पूषता है; 


७६२ एकादशोपनिपद्-साष्य 


सूंघे, किस के किस को देखें, किस से किस को सुने, किस से किस को 
कहे, किस से किस को समझे, किस से क्रिस को पहचाने ? आत्मा ही 
से तो सब-कुछ जानता-पहचानता हे, फिर आत्मा को किस से जाने- 
पहचाने ? अरे मंत्रेयी ! जानने वाले को किस से जाने ? इसीलिये 
में कहता हूं कि जब आत्मा को भूतों से अछग कर दिया जाय, तब 
उसकी संज्ञा नहीं रहती, उस समय वह अपने स_समय वह अपने अनिर्बंचनीय रूप में 
जा पहुंचता हे, नष्ठ नहीं हो _जा पहुंचता है, नब्द नहीं हो जाता ॥१४॥ 


द्वितीय अध्याय--( पांचवां ब्राह्मण ) 
(मधु-विद्या श्रथवा ब्रह्म-विद्या) 

याज्ञवल्क्य मैत्रेयी को “आत्म-तत्त्व' का उपदेक्ष देते हुए ब्रह्मांड 
(समष्टि) तथा पिंड (व्यष्टि)--इन दोनों में--आत्म-तत्त्व' 
है, इस रहस्य को समझाते हें--- 

यह्‌ 'पृथिवी” सब प्राणियों को मधु-समान प्यारी हें, पृथिवी को 
सब श्राणी मथु-समान प्यारे हें । पृथिवी में व्याप रहा जो तेजोमय, 
अमृतमय पुरुष है, यह समर्ष्टि-रूप ब्रह्मांड फा आत्मा' है; शरीर में 
तदू. . . .पश्यति--देखता है; तद्‌ . . . . श्वणोति---सुनवा है। तू... - अभि- 
बंदति--बीलता-चालता है; तद्‌. . . मनुते--समझ्नता है, मनन करता है; 
तद्‌. . . .विजानाति---जानता है; यत्र बे---जहां (जिस अवस्था में) तो; अस्य--- 
इस (ज्ञानी) के लिए; सर्वमु--सव; आत्मा एवं अभूतू--आत्मा ही हो गया 
(और की सत्ता का भाव ही न रहा); ततू--तो (उस अवस्था में); कैच--- 
किससे; कम्‌ू--किसको; जिध्ेत्‌--सूंघे; तत्‌- . . .पव्येत--देखें; ततू. . . . 
श्ृणुपातू---सुने; तत््‌. - - अभिवदेत्‌--वातचीत करे; ततू. . . .मन्वीत--समझे, 
मनन करे; तत्‌. . . -विजानीयातू--जाने; येत--जिसके द्वारा; इदम्‌ सर्वमू-- 
इस सब को; विजानाति--जानता है; तम--उसको; केव--किससे; विजानी- 
यातू--जाने; विज्ञातारमु--(स्वयं अन्य को) जाननेवाले को; अरें--हे 
मैत्रेयि ! ; केन--किससे; विजानोयातू--जाने; इति--यह (सब तेरे विज्ञान के 
लिये ही तो है) ॥१४॥ 

इय॑ पृथियी सर्वेबा भूतानां सध्वस्थे पुथििय्य सर्वाणि भूतानि सधु यदचा- 

यमस्यां पूथिव्यां तेजोमबोप्मृतमयः पुदों यदचायसध्यात्मों, शारीरस्ते- 

जोमयोध्यृतमयः पुदषोध्यमेव स योज्यमात्मेदममृतमिदं अह्योद सर्वम्‌ ॥१॥ 


बृहद्वारण्यक-उपर्तिपद्‌ (द्वितीय अध्याय ) छह्रे 


भी व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ध्यष्टि-हप पिंड 
का आत्मा! है । आत्मा ही अमृत हैं, आत्म ही बह है, आत्मा/ 
ही यह सब-कुछ हैं ॥१॥ 

ये 'जल' सब प्राणियों को मघु-समान प्यारे हैं, जलो को सब 
प्राणी सधु-समान प्यारे हे। जो में व्याप रहा जो तेजोमय, अमुतमय 
पुरुष हैं, पह समष्टि-हूप ब्रह्मांड का आत्मा! है, शरोर में भो व्याप 
रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हूं, यह व्यष्टि-रूप पिड का आत्मा 
है । 'आत्मा' ही अमृत है, 'आात्मा' हो ब्रह्म है, 'आत्मा' ही यह सब- 
कुछ हैँ ॥२॥ 


इयम्‌ पुथियौ--यह पृथिवी, सर्वेदाम्‌ भूतानामु---सब भुती (पं्रभूत प्राणी) 
की, सपु-सधुर, सार, अन्तिम परिणाम है, अस्पे पृथरिश्ये--इस पृथिवी के, 
सर्वाणि भूतानि---सारे ही मूत, सधु--प्रिय, सार हैं, य श्व अपमू--और जो 
यह, अस्यमू--ईस, पूथ्िव्यामू--पूर्थिवी में, तेजोसय --सेज (पअकाश) संपन्न, 
ममृतमय'---अमर, युदपष --परम बहा (व्याप रहा है), य थे अवम--और जो 
यह, अध्पात्ममू--आत्मा के (पिण्ड शरीर) में, शारीर'--शरीर का स्वामी, 
देही, तैजोमप' अमृतमय“-पैजस्वी, और अमर, पुदष:--जीवात्मा हैं, 
अयम्‌ एवं स'--यह ही वह है, थ' मयम्‌--जो यह (हमारा शेय), आत्मा-- 
बात्मा है, इवस्‌ अमृतभू--पह अमर है, हृदस्‌ ब्रह्म--यह ब्रह्म (वा-श्ेष्ठ) 
है, इदम्‌ संबंम---यह ही सब-कुछ है १४ 

इसा भाप सर्वेपों सूतानों सध्वासामपा, सर्वाशि भूतानि स्थु बश्धा- 

ससास्वप्सु तेमोमपोप्मृतसम' पुरुषों ग्रद्चामसध्यात्मो, रतसलोमो- 

मयोप्मृतसण” युदधोष्यमेव से योध्यमात्मेदसमृत्तिद अ्रह्मेदों, सर्वम्‌॥२॥ 

इम्ा आप+-ये जल, सर्वेबामूं भूतानामू--सव मृत प्राणियों के, भपु-- 

प्रिय सार हैं, आसामू--इईत, अपाम--जलो के, ध्र्वाणि भूवानि--सारे भूत, 
मधु--प्रिय, सार हैं, य' घर अपम्‌---और णो यह, माहु--इन, अप्पु--जला में, 
तैजोमय' अमृतमय' पुरष“--तेजोमय, अमर युरुष (परमात्म) है, या छ् अपम्‌ 
“और यह जो, अधष्यात्मम--आत्मन्सबंधी पिष्ड म, रेतत्त'--वीर्य से उत्पन्न 
(शरीरघारी) या जलमय, तेजोमय” अमृतमय --सैज स्वरूप, बमृतमय, 
धृष्ध--जीवात्मा है, अपर सर्वेमु--अथ पूवेवत ॥२॥ 


छ्द््ड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


यह अख्ति! सब प्राणियों को मघु-समान प्यारी है; अग्ति को 
सब प्राणी सथु-समान प्यारे हें । अग्नि सें व्याप रहा जो तेजोमय, 
अमृत्तमय पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा' है; शरीर में 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-रूप पिड का 
आत्मा' हे | आत्मा ही अमृत है, आत्मा ही ब्रह्म है; आत्मा' ही 
यह सब-कुछ हे ॥३॥ 
यह वायु” सब प्राणियों को मधु-समरान प्रिय है, वायु को सब 
प्राणी भधु-समान प्रिय हैं । वायु में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष हू, यह्‌ समष्टि-रूप ब्रह्मांड का आत्मा हू; शरीर में व्याप रहा 
जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हैँ, यह व्यष्टि-कूप पिंड का “आत्मा! है। 
आत्मा' ही अमृत है, आत्मा! ही बह हे, 'आत्मा' ही यह सब-कुछ 
है ॥४॥ 
यह आदित्य! सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, आदित्य को 
सब प्रागी सचु-समान प्रिय हें । आदित्य में व्याप रहा जो तेजोंमय, 
अमृतमय पुरुष है, मह समष्टि-रूप ब्रह्मांड का भात्मा' है; शरीर में 
अयमग्निः सर्वेधां भूतानां सध्वस्यास्ने: सर्वाणि भूतानि सघु यश्चाय- 
भस्सिन्नग्नी लेजोसयोपसृत्तमथः पुरुषों बकचायमध्यात्म वाहुमयस्तेजो- 
मयोडमृतमयः प्ुरुष्रोष्यमेव स योध्यमात्मेदममृतसिदं ब्रह्मेद' सर्वेम्‌ ॥३॥ 
अयम्‌ अग्निः--यह अग्ति; «. अस्य अस्तेट--इस अग्नि के; . . .अस्मिन्‌ 
मगतौ--इस अग्नि में; . - -वाइमबवः--वाणी-स्वरूप; . . .सर्वमू---अर्थ पूर्ववत्त 
5 
अय॑ बायुः सर्चेबां भूतानां सघ्वस्थ वायो: सर्वाणि भूतानि मघु यदचाय- 
सस्न्वियों तेजोसबोइमृतसथः पुरुषों यह्चायमध्यात्म॑ प्राणस्तेजो- 
मथोष्मृतमयः पुरुधोध्यमेच स योज्यमात्मेदससृतमिद ब्रह्मेद, सर्वम्‌ ॥४॥ 
अथम्‌ वायु:--यह वायु; - « अस्य बत्योः--इस वायु के; ... अस्मिन्‌ 
चायी--इस वायु में. . .. प्राणः--आपण (शवास-प्रश्वास) रूप; - . .सर्वमू--अर्थ 
पूर्ब॑बत्‌ ॥४॥ 
अयमादित्यः सर्वेदां भूतातां मध्वस्यादित्यस्थ सर्वाणि भूतानि सधु 
यब्चायमस्मिन्नादित्ये तेजीमयोप्मृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्मं चाक्षुव- 
स्तेजोमयो5्मृतमयः पुरुषोयमेव स योप्यमात्मेदममृतमिदं बहेव” सर्वेम्‌ ॥५ा। 
अयम्‌ आदित्य:--यह सूर्य; . . -अस्य आदित्यस्थ--इस सूर्य के; . . .अस्मित 


बृहृदारप्पक-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय) ७६५ 


व्याव रहा जो तेजोमय, अमृत्मय पुरुष हे, यह व्यष्टिल्ल्प पिड का 
आत्मा हूं। आत्मा हो अमृत हूं, आत्मा! ही ब्रह्म है, आत्मा ही 
यह सब-कुछ है पता 

ये 'दिश्ाएं सब भ्राणियो को सधु-समान प्रिय हैँ, दिशाओं को 
सब प्राणी मधु-समान प्रिय है । दिज्ञाओ में ध्याय रहा जो तेजोमय: 
अमृतमय पुरुष हे, यह समष्टि-हूप ब्रह्माड का भात्मा' हैँ, शरौर में 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हैँ, यह व्यष्टि-हूप पिड का 
आत्मा' हूँ । आत्मा ही अमृत हूँ, आत्मा” ही बहा हूँ, आत्मा ही 
यह सब-कुछ है ॥६॥ 

यह “चर! सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय हैं, चरद्र को सब 
प्राणी मधु-समान प्रिय हें। चर्द्व में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय 
पुरुष है, यह समष्टि-रूप ब्रह्माड का आत्मा' है; शरोर में व्याप रहा 
जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हैँ, यहू व्यष्टि-हूप पिड का "आत्मा 
हैं । 'भात्मा' हो अमृत हे; आत्मा! हो ब्रह्म है, आत्मा ही यह सब- 
कुछ है ॥७॥ 


आदित्पे--इस सूर्य मे. चाक्षुप --नेत्र सवधी, नेत वा अधिप्ठाता (नेत्र रूप 
में) सर्वभु--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥५॥ 
इमा विज्ञ' सबेधों भूतानां मप्वासा दिज्ला, सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मासु दिक्षु तेजोमयोप्मुतमम पुरुषों यशचायभध्यात्म, औतज प्रातिशुत्क- 
स्तेजोमयोःमृतमय पुरुषोध्यमेव स योध्यमात्मेदसमृतमिद बह्ोद_ सर्दम्‌ ॥६॥ 
इमा दिश--ये दिशाएं, आत्ताम्‌ दिशामू--इव दिशाओं के, 
आसु दिक्षु--इन दिशाज मे, ओऔध्र--शओत्र (कान) का स्वामी, 
अधिप्ठाता, प्रातियुत्त--प्रतिश्दण करने को उत्सुक, . सर्वमु--अर्पे 
चृर्वेब्त्‌ ॥६॥ 
अप चद्द सर्वेधा भूतानों सप्यस्य चन्द्रस्य सर्वाणि भूतानि मधु यइचाप- 
भत्मि इचखझे तेजोमपोध्मृत्मय पुरुषों यश्चायमध्यात्म सानप्स्तेणों- 
सयोप्मृतसय पुदवोश्यमेव स योध्यसात्मिदभमुतसिद ब्रह्मेद, सर्वेम्‌॥छा 
अपस्‌ चठ यह चन्द्रमा, अस्थ चद्बस्य--इस चन्द्रमा के अस्मिनु 
चल्दें-“इस चन्द्रमा मे आनत'--मन वा अधिप्णता,.. सर्वेभु--अर्थ 
पूर्ववत्‌ ॥आा 


७६६ एकादश्योपनिषद्-भाष्य 


यह /विद्युत्‌: सब प्राणियों को मधु-समान प्रिय है, विद्युत को सब 
प्राणी मधु-समान प्रिय हें। विद्युत्‌ में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतत- 
मय पुरुष है, यह समष्टि-हूप ब्रह्मांड का आत्मा है; शरीर सें व्याप 
रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यष्टि-हप पिड का 
आत्मा! है । आत्म ही ममृत है, 'आत्मा' हो ब्रह्म है, आत्मा! ही 
यह सब-कुछ है ॥८॥। 

यह स्तनयित्न|--गरजने वाला बादल--सब प्राणियों को मधु- 
समान प्रिय हे, स्तनपित्नु को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं। मेघ में 
व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह समष्टि-रूप ब्रह्मांड 
का आत्मा' है, शरीर में व्याप रहा जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, 
यह व्यष्टि-रूप पिड का 'आत्मा' है । आत्मा' ही अमृत है, 'बात्मा' 
ही ब्रह्म हैँ, 'भात्मा” ही यह सब-कुछ हे ॥९॥ 

यह आकाश सब प्राणियों को सघु-समान प्रिय है, आकाश को 
सब प्राणी सघु-समान प्रिय हैं। आकाश में व्याप रहा जो तेजोमय/ 
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इय॑ विद्युत्सवेंधां भूतानां मध्वस्या विद्युतः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्याँ विद्युति तेजोमयोःमुतमयः पुरुषों यबचायमध्यात्मं तेजसस्तेजो- 
भयोध्मृतसयः पुरुषोध्यमेत्त स योभ्यसात्मेदममृतमिद कह्मेद, सर्वम्‌ ॥<८0॥ 

इयम विद्युतू--यह बिजली; . . .अस्यः विद्युतः--इस बिजली के 
भस्याम्‌ विद्युति--इस विजली में; - . सैजसः--तेज का अधिपति; . . “स्वत 

--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥5॥॥ 
अयो. स्तनयित्नुः सर्वेबां भूतानां मध्वस्थ स्तनयित्लो: 
सर्वाणि भूतानि सधु यहचायमस्सिन्स्तनयित्नी तेजोमयो- 
इमृतमयः पुरुषों यश्चायमध्यात्म, शाब्दः सौवरस्तेजोमयो- 
इसृतसयः पुरुधोष्यमेव रू योध्यमात्मेदमसृतमिदं ब्रह्मेद सर्वम्‌ ॥९॥ 

अयम्‌--यह ; स्तनयित्नु:---कड़कती गरजवाला बादरू; , . .अस्य--इस; 
स्तनयित्नो:--गरजते वादल के. - -अस्मिनु--इस; स्तनपयित्नो--गरजते बादल 
में; . - आशब्दः--णब्द-सम्बन्धी; सीबरः--स्वर का अधिष्ठाता; . - सर्वम-- 
अर्थ पूर्व॑वत्‌ ९॥ 
अयमाकाशः सर्वेदां भूतानां सघ्वस्थाकाशस्य सर्वाणि भूतानि सथु यहचा- 
यमस्मिश्नाकाशे तेजोमयोपइ्मृतमयः पुदषो यश्चायसध्यात्म _ हुद्याकाइस्ते- 
जोमयोउमृतमयः पुरुषोष्यम्ेव स योड्यमात्मेदममृतसिदं बह्मेद' सर्वेम्‌ 0१०॥ 


वृहदारण्यक-ठपनिपद्‌ (द्वितीय अध्याय) छ६७ 


अमृतमय पुरष है, यह समब्टि-हुप बरह्माड का आत्मा' है; शरोर में 
व्याप रहा जो तेज्ञोमय, अमृतमय पुरुष है, यह व्यब्टि-हप पिड का 
आत्मा' हैं। 'आत्य' ही अमृत है, आत्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' ही 
यह सब-कुछ है ॥१०॥ 

यह 'धर्म:--संसार के धारण को शक्ति--सब प्राणियों को 
मपु-समान प्रिय हैँ, धारण-दरवित को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हैं । 
घारण-ाक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पृर्ष है, यह 
समष्ठि-हय ब्रह्माड का आत्मा' है; शरीर की धारण-शवित का 
भधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष है, यह ध्यब्टिन्ूप विड का 
आत्मा हूँ । आत्मा ही अमृत हैं, आत्मा' ही ही भमृत्त है, भात्मा' ही ब्रह्म है, 'आत्मा' हो 
यह सब-कुछ है ॥९१॥ 

यहु 'सत्य--वहू सचाई जो विश्व का आधार-भृत तत्त्व हैं-- 
सब प्राथियों की मधु-समान प्रिय हूं, सत्य को सब प्राणी सघु-समान 
प्रिय है । 'सत्यमेद जयते मानतम्‌' को विश्व-शक्ति का अधिष्ठातो 
जो तेशोमप, अभृतमय पुरुष हैं; यह समप्दि-एप बरह्मड का मिषमा' 
है; शरीर में भी सत्य ही टिकता हैं, असत्य नहों; शरीर की इस 


अपम्‌ झ्ाकाश यह आकाश, अस्‍््य आाकाशस्म--इस आवाश का, 
सस्थित्‌ आकाशे--इस आकाश में. , दृ्दि--हृदय में, आकाश--आपाश 
है, सर्वमू--अ्ं पूर्वेवत्‌ ॥१०॥ 
अप धर्म स्वोधां भूतानां सप्वस्य धर्मस्प सर्वाणि भूतानि मथ 
पश्चायमस्मिन्धमें तेजोमयोध्मृतमंय' पुरुषों मश्चायमध्यात्म पार्मस्ते- 
जोमयोप्मृतमय' पुदबोध्यमेव से यो5्यमात्मेदममृतमिद ब्रह्मेद' सर्देभ ॥११॥ 
झमम्‌ू--यहू, धर्म --धर्म (धारक), भअस्य घर्मत्थ इस धर्म का 
अस्मिनु पमें--इस धर्म (घारक-आक्ति) में, . घार्मे “धर्म का स्वामी 
(कर्ता), . सर्वम--अथ् पूर्वक्त्‌ ॥१९॥ 
इुंदा, संत्या संदर्वा भूतानों मध्वस्य सत्यस्य सर्वाधि भूतानि मधु यश्चाप्य- 
भत्मिस्तत्पें तेमोमपोम्मृत्मया पुदधो यहचाध्यमध्यात्म, सात्यस्तेजो 
मयोश्मृतमय पुदघोध्यमेव से भोध्यमात्मेदभमृतमरिद बहोंद, स्व ॥१२॥ 
इृदम्‌--यह, संत्यम्‌--सत्य (सब की सता-अस्तित्व का मूछ), 
अ्स्प सत्मस्प--इस सत्य के, अस्मिन्‌ सत्मे--इस सत्य मे, . चात्य॑++ 
सत्य का अनुष्ठाता (पालक), . पर्बेमू--अर्थ पूर्देदत्‌ ॥१ शा 


७६८ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


सत्य-दक्ति का अधिष्ठाता जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह व्यष्टि- 
रूप पिड का आत्मा' हैं । आत्मा! ही अमृत है, 'भात्मा' ही ब्रह्म है, 
आत्मा' ही यह सब-कुछ हैँ ॥१२७ 

यह “मानुष-भाव--इन्सानियत (प्रणाशम्र॥)--सब प्राणियों 
को सधु-समान प्रिय हैँ, मानुष-भाव को सब प्राणी सधु-समान प्रिय 
हैं। सानुष-भाव में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हें, यह समष्टि-रूप 
ब्रह्मांड का आत्मा! हैं; भिन्न-भिन्न व्यक्तियों में जो तेजोमय, अमृत- 
सय पुरुष हे, यह व्यष्टि-हप पिड का आत्मा! हैँ। आत्मा ही 
अमृत है, 'आत्मा/ ही ब्रह्म है, आत्मा ही यह सब-कुछ हैँ ॥१३॥ 

यह आत्म-भाव--अहंभाव--सब प्राणियों को सधु-समान प्रिय 
है, आत्म-भाव' को सब प्राणी मधु-समान प्रिय हें । विश्व के आत्म- 
भाष में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, यह्‌ समृष्टि-रूप ब्नह्मींड का 
आत्मा' हूं; व्यक्ति के आत्म-भाव में जो तेजोमय, अमृतमय पुरुष हे, 
यह व्यष्ठि-हूप पिड का आत्मा हैं। 'आत्मा' ही अमृत है, आत्मा 
ही ब्रह्म हैं, अए्मा' ही यह सब-कुछ हैं ॥१४॥ 

सो, यह 'आत्मा' समष्दि में ब्रह्मांड के पांचों महाभूतों का अधि- 


पति है और व्यष्टि में पिड-युक्‍्त सब प्राणियों का राजा है । यह 


इद भातृ्ष सर्वेधां भूतानां मध्वस्य मानुषत्य सर्वाणि 
भूतानि सघु यहचाप्यमस्मिन्मानुथे. तेजोमयोप्सतमयः 
पुरुषोध्यमेष स॒ योभ्यमात्मेदनमृतमिद॑ ब्रह्मेदी'. सर्बम्‌ ॥१३॥ 
इदमू--यह; सानुपसू--मनुष्यत्व (मनुज-बर्मे); . . .अस्य सानुयस्थ--- 
इस मनृष्य-धर्म (मनुष्यता) के; .. .अस्मिन्‌ सानुवे---इस मलुष्यपत में; , . . 
सर्वेम्‌--अथ पूर्वबत्‌ ॥१३॥ 
अय्रमात्मा सर्वे भूवानां मध्वस्यात्मनः सर्वाणि भूतानि मधु यश्चाय- 
मस्मिन्नात्मनि तेजोसयोप्जुतमयः पुरुषो यदचायमात्मा तेजोमयोब्सत- 
सयः पुरुषोज्यमेद स योज्यमात्मेदममृतमिर्द ब्रह्मेदों, सर्वेम ॥१४॥ 
अयम्‌ आत्मा--यह बात्मा. . .अस्प आत्मन/--इस आत्मा के; , . .अस्मित 
झात्मति--इस आत्मा में .. .बघः च अयम्‌ आत्मा--और जो यह (देही आत्मा) 
स्वयं (पिण्ड में) है. . सर्वम--अर्थे पूर्ववत्‌ ॥१४॥ 
स वा अयमात्मा सर्वेबां भूतानामधिपत्ति: सर्वेदां भूताना' राजा तथथा 
रमताभी च्‌ रवनेमी चारा: सर्वे स्मपिता एयमेयास्मिन्नात्मनि सर्वाणि 
भूतानि सर्वे देव सर्दे छोकाः सर्वे श्रागा: सर्व एत आत्मानः सर्मापताः ॥१५॥ 


बृहदारण्यक-उपनियद्‌ (द्वितीय अध्याय ) छद९ 


'आत्मएं विश्व-रूपो रथ की नाभि भी हैं, नेमि, अर्थात्‌ परिधि 


भी है। अरे भीतर से नाभि से जड़े होते हे, बाहर से परिधि से 
हैं; तभो टिकेते है; इसी प्रकार सब भूत, सब देव, सच 


लोक, सब प्राण और सब जोवात्मा इसी परमात्मा में एक तरफ से 
उसको साभि और दृसरी तरफ से उसको उसकी परिधि में दिके हुए है, उच्ती 
में समपित हैं; अपने को उसी पर बार रहे है ॥!१५॥ 


याज्वल्वय ने सेत्रेयी से कहा कि जो-कुछ सने तुझे उपदेश दिया, 
भगवद्‌-भक्‍तों में इसका नाम का मद है प्रच्चिद्ध है.) इस विद्या का 
किसी समय उपदेश अयर्व-गोनी दध्यड ने भदिवयों को दिया था। 
दध्यड ऋषि ने इस विद्या के रहत्य को देखकर अशियों को कहा 
था--नरो के, अर्थात्‌ मनृष्य-जाति के कत्माण के लिए में इस उप्र 


फर्म को कर रहा हूं, जसे गाठ्मन्धकार में विश्वुत्‌ के कड़कन के बाद 
अतधोर वृष्टि होती है, बसे अविया के अन्धकार में 'मध-विद्या' के 
इस उग्र उपदेश के बाद मानव-जाति के डन्तरात्मा में दस्त की वर्षा न्तिको बर्षा 
होगी । अथव-गोज्नी दध्यड ने तुम दोनो अध्िव-कुमारों को अदव के 
सिर से यह उपदेश दिया हँ--जेसे तुम अश्व के समान शीघ्र कार्य 


स' बे--वह ही, अमम आत्मा--यह (परम) आत्मा, सर्वेपामू---सारे, 
भूताताम्‌ू--भूतो (भचर प्रचमहाभूत और चर भ्राणी) का, अधिपति ->रक्षक 
शासक, स्वामी, अधिष्ठाता है, सर्वेदाम्‌ भूतावाम्‌--सब भूता का, राजा--सर्व- 
शिरामणि है, ततु--तो, यवा->जैमे, रथननाभौ--रय के पहिये की नाभि 
(बेस) मे, रथ-नेमी घ--रथ के पहिये के घेरे (पुटठिया) में अश---अरे 

सर्वे--सारे, सविता --सलठम्न हैं, एवम्‌ एव--ऐसे ही, अध्मिनं आत्मति-- 
इस (परम) आत्मा मं, सर्वाणि भूत्तानि--सारे भूत, सर्वे दैवा--सतारे देव, 
सर्व तोका ---सारे छोर, सर्द प्राणा --सारे प्राण, सर्वे एते--सारे ये, आत्माव 
“जीवात्मए, समपिता ---सबद्ध, सयुक्त, उसमें व्याप्त है ॥१५॥श 

इई ये तन्‍्मप्‌ दध्यडडायर्व गोईश्वम्यामुवाच । तदेतद्वि पदयश्नवोचत ॥ 

तह मेरी सनये दस उप्रमाविष्कृषोमि तत्यतुर्न यृध्दिम्‌॥ 
दस्यड हू यन्मध्वायर्यणों वामइ्वस्थ झऔीष्णा श्र यदीमुबाचेति धह्द्धा 
इदम्‌ बे--प्रह ही, तद--वह, सघु--मणु (सार) -विद्या है (जिसको), 
दष्यड--दष्यड नामी ऋषि ने, आयर्वण -“अपर्वन्योत्री या अयर्ववेद-्म, 
अध्विम्पामु--अखिनुमारा को, उदाच--उपदेश दिया था, तदू एतदू->उसम 


छ७० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


करने के कारण “अश्व! हों, वेसे सें भी जअइव के सम्तान ही शीक्रष 
चिन्तन करने बाला हूं ४१६॥। दे 
यह वही “सधु-विद्या' है, जिसका अथर्व-गोन्नी दष्यझ ऋषि ने 
ें ४ 3 

अश्विकुमारों को उपदेद् दिया -था। .मधु-विद्या' के रहस्य को देखते 
हुए किसी ऋषि ने अध्िवियों को कहा था--क्योंकि तुम दोनों ने 
अथर्वे-गोत्री दध्यड का मस्तिष्क अइव के समान तीब्-गामी बना 
दिया, अर्थात्‌ तुस-सरीखे योग्य शिष्यों को देखकर वह भी ज्ञान देने 
के लिये उत्सुक, हो उठा, इसलिये उसने सत्य का पालन करते हुए 
तुम दोनों को 'कक्ष्य' अर्थात्‌ गुप्त सधु-विद्या! का तथा ्वाष्ट्र 
_ अर्थात्‌ त्विष्टा-सम्बन्धी “ब्रह्म-विद्या' का उपदेश दिया ॥१७॥ 
इस (मधु-विद्या) को; ऋषिः--(कक्षीवान्‌) ऋषि ने; पर्यनू--देखते हुए 
(जानते हुए); गवोचत्‌ु--कहा था (ऋग्वेद, मं० १, सू० ११६, मन्त्र १२, 
में उपदेश दिया था); तदू--उस; वाम्‌ू--तुम दोनों के; तरा--मनुष्यो, न 
रुमण करने वाले, मेताओ; सनयै--लाभ के लिए, धन प्राप्ति के लिए; दंसः-- 
कर्म को; उग्मम--अधिक प्रयत्न-साध्य, कठिन; आविष्कृणोमि---प्रगट करता हूं; 
लन्यतुः--बादल; न--जैसे; वृष्टिसू--जल-वर्षा को; दध्यक#--दघ्यड ऋषि 
से; हू--निश्चय से; बतु--जिस; भघु--मघु-विद्या को; आशर्वणः---अथर्वे- 
गोभी; वाम्‌--तुम दोनों को; अद्यस्य---अश्व (वीयेचत्ता, शीध्रता, व्याप्ति) 
के; की्ष्णा--सिर (विचार) से; प्र--प्रकर्षता से, अधिकता से; यदू--जो; 
ईमु-- (यह अव्यय पाद-पू्ति के लिए है इसका यहां कुछ अर्थ नहीं); उवाच-- 
उपदेश दिया था; इति--यह (मन्त्र ऋग्वेद का है) ॥१६॥ 

इद थे तन्मधु दध्यधडायवंणोःशिवस्थामुबाच, तदेतदूषिः 

पश्यश्नवोचदायवेणायाध्षिना द्घोचे&व्य_ जिरः प्रत्येर्यतम्‌ । 

स वां सधघु प्रवोचदृतायन्त्वाष्ट्रं बहल्लावपि कक्ष्य चासिति॥१७॥ 

इदम्‌. - .अबोचतू--अर्थ पूर्ववत्‌ू; आथर्वणाय--अथर्व-गोत्री, अथर्ववेद-ज्ञ; 

अश्विनो---हे अश्वि-कुमारों ! दधीचे--दघ्यक् (घारणावती मेघा वाले) ऋषि. के 
लिए; भअबव्यमू--ज्ञानमय; शिरः--मस्तक को; प्रति--ऐरयतम्‌---( प्रार्थना 
कर) प्रेरित किया (उत्सुक किया); सः--उसने; वाम्‌---तुम दोनों को; मधु-- 
मधु-विद्या का; प्रवोचत्‌--उपदेश दिया; ऋतायन्‌---ऋत (सत्य प्रतिज्ञा) का 
पालन करते हुए, ऋत (सनातन गुरु-मर्यादा) का पालन करते हुए; त्वाष्ट्रमू-- 
त्वष्टा (जगद्‌ू-रचयिता ब्रह्म) संबंधी; यदू--जो (ज्ञान है वह भी); दल्नौ-- 
हिंसा श्रवृत्ति वाले, या कर्म में तत्पर; अपि---भी; कक्ष्यमु--रहस्य (गुप्त) 
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यहू वही 'मधु-विद्या' हे जिसका अथर्व-गोत्री दष्यडः ऋषि में 
अश्विकुमारों को उपदेश दिया था। 'मधु-विधा' के रहस्य को देखते 
हुए किस्तो ऋषि मे कहा भा--सृष्टि की रचना करते हुए भगवान्‌ 
_ने दोषायों की पुरी बनाई, चौपायों को पुरी बनाई, और चह पुरुष 
अपने बनाये इत घोंसलों में पक्षो-ट्प होकर घुस बेटा बढ । वही पुरुष 
जिसका हमने समष्टि-रूप से बह्मांड में तथा व्यब्टि-रूप से पिड में 
दर्शन किया, जिसे हमने आत्मा' कहा; वह इन सब प्रियों में भवेश 
«हिये बढ़ा हूँ; इस्हों. में आराम से शायन कर रहा हैं, वही सवको 
धाहुर से आबृत किये हुए है, वही सबको भीतर से संबृत किये हुए 
है ७३१५४ 
आदेश, बामू--तुम दोनों को (दश्यड ने दिया था), इति--यह (कप्तेद मे० 
4, यू० ११७, मन्त्र २२; सत्र कक्षीवात्‌ ऋषि ने स्पष्ट किया भा) ॥१७॥ 
इुदं थे तस्मपु दध्यद्डाशवंणोएरिवस्थामुवाय॒ तदेतदूपि 
पश्यक्नयोचत्‌ । पुरइंदफे. ट्विपदः. पुरशचफे चतुप्पद'। 
पुर, स पक्षी भूत्वा पुरः पुरुष आविशदिति । स वा अय पुढप 
तर्वातु पूएुँ पुरिशयो सैनेत किचतासाबृतं नेसेत किचतासबृतम्‌ धहढाए 
इदमू_ अवोचत्‌--अर्थ पूर्ववत्‌, पुर “>(शरीर रूप) नंगरियों को, 
चक्रें--रचना की, बनाया, द्विपद --दो पराव वाली (मनुष्य), धुर --(शरीर 
रुप) नगरियों को, चक्रे--इनाया, चतुध्पदः--चाद पाववाली (५शु), ४२ -- 
सगरियों कौ; सः--वह (जीव आत्मा); पक्षी--पक्षी (८प), भूव्वा--होकर 
(शरीर रूप पक्षियों की नगरिया बनाकर), पुरः--आगें, पहिले (इन सब 
सगरियो में); पुदंषः--जीव आत्मा (तथा आत्मा में व्याप्त बह भी), आविशत्‌ 
>-अविप्ट हुआ, इति--यह (मतरद्रष्टा ऋषि ने बहा), सः बे-वह ही, 
अयम्‌ू--यह, पुरष--(शरीर-हूप पुरी में शयन करने वाछा) जीदात्मा तथा 
(जगदू-रूप पुरी मे शयन करने बाला) परमात्मा; सर्वावु--सारी, पृए--सुरी 
(नगरियों) में, पुरिशयः--नमरी भें सोवेवाला (रहनेवाला) है; न+-नहीं, 
एनेन--इस (पुरुष) से; किचिन--हुछ भी, अनावृतमू--(मर्न-आवुतम्‌)-- 
अवाच्छादित है (वह सेब के बाहर भी है), नें--नहीं; एमेन--इस (पुरुष) 
से, किंचन--कुछ भी; असंवृतम--(बवल्दर) अव्याप्त है (वह सबके अन्दर भी 
विराजमान है) ॥१८॥ 


छ्छर्‌ एकादश्योपनिषद्‌-भाष्य | 


आह वही 'मधु-विद्या' हे, जिसका दध्यड ऋषि ने अधिव-कुमारों 

को उपदेश दिया.था। “मधु-विद्या' के रहस्य को देखते हुए किसी 
ऋषि ने कहा था--यह आत्मा जिस रूप के साथ अपने को जोड़ लेता 
है उसी का प्रतिरूप हो जाता हे, उस्ती का रूप धारण कर लेता हू, 
परन्तु यह प्रति-रूपपना सिर्फ़ देखने-मात्र का हैँ, आत्मा का प्रथार्थ- 
रूप नहीं बदलता । जीवात्मा संसार की माया में खिचा-खिचा सिन्न: 
सिन्न रूपों को धारण कर भटकता फिरता है, इसे हरने वाले एक- 
सौ-दस हुं। ये हरन वाले, इसे प्रछोभनों मं फंसाने वाले ए' लोभुनों मे ' फंसाने वाले एक हों, दस 
हों, सहख हों, अनेक हों, अनन्त हों, परन्तु इसका अपुना रूप, शुद्ध- 
रूप बह! हूँ, अपूर्व, और अनपर हैं 'अनन्तर और अबाह्य' हे--- 
यह एसा है जिससे कोई पुृव्र नहीं, जिसके कोई पीछे नहीं, जिसके 
कोई... भीतर बढ़ीं, जिूसके.कोई.बाहर नहीं ! यह भात्मा बहा 
यह बात सर्वानुभः हे, प्रत्यंक प्राणी इस तत्त्व को अपने भीतर 
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इदं वे तन्मरधु दध्यडाइनथर्वणो5द्वस्यामुवाच, तदेतदृषिः पद्यन्नवोचद्वूप 

रूप प्रतिरपो बभूव तदस्य रूय॑ प्रतिचक्षणाय। इन्द्रों मायाभिः 

पुरुरूप ईयते युक्ता ह्यस्य हरयः छाता दकश्षेति। अय॑ त्रे हरयो5्यं 

वे दशा सहस्नलाणि बहुनि चाननतानि च तदेतदूबह्मापूर्व- 
मनपरमनन्तरमवाह्ममयसात्मा ब्रह्म सबवनिभूरित्यनुश्ञासनम्‌ ॥१९।॥। 
इदम्‌. . .अबोचत्‌ृ--अर्थ पूर्ववत्‌; रूपस्‌ रूपसू--प्रत्येक रूप (दृश्य 
जगत्‌) के; प्रतिरूप:---समान रूप (आकृति) वाला; बभूव--हों रहा है; 
तदु--वह; अस्य--इस (पुरुष) का; रूपम्‌--स्वरूप; प्रतिच्रक्षणाय---देखने 
के लिए, उसका भान (ज्ञान मात्र) करने के लिए है; इन्द्रः---आत्मा व परमात्मा; 
मायाभिः--प्रकति (प्रकृति के विकार--दृश्यजगत्‌) के ऊझूपों से; 
धुरुरूप:---वहुत (विभिन्न) रूप वाला; ईयते--जाना जाता है, प्रतीव होता है; 
युक्ताः--जुड़े हुए हैं; हि--ही;। अस्य--इस (पुरुष) के; हरबः--(इन्द्रिय 
रूप हरण करनेवाले) घोड़े; शता--सैंकडों; दश--दस; इति-न्‍्यह 
(ऋग्वेद मण्डल ६, सू० ४७, मन्त्र १८, ऋषि ने देखा था); अयम्‌ बै--यह ही; 
हरयः---इन्द्रियां, श्रह्म६ की ज्ञान-वलू-क्रिया रूप शक्तियां; अयम्‌ बे--यह ही; 
दशक च सहल्लाणि--एक हज़ार दस; बहुनि--बहुत; च--और; अनन्धानि च--- 
अनन्त हैं (विषयों के अनेक--अनन्त होने के कारण इन्द्रियां अनन्त हैं ); तद्‌ एतद्‌ 
+-वह यह (मथु-विद्या में निर्दिष्ट) ब्रह्म; अपूर्वमू--जिससे पहिले कोई ले हो, 
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अनुभव करता है । याजवह्यय ने मेजेयी से विदा छेते हुए कहा कि 
पही मेरा अतुशासन है, यही मेरा उपदेश है ॥१९॥ 

(दधीचि ऋषि के सम्बन्ध में दो कथानक पाये जाते है । एक 
तो यह कि बृच्नासुर को मारने के लिये उसने अपनी अस्थिया दे 
दी, दूसरा यह कि उसने अश्वि-कुमारों को अदबु के, सिर से मधु- 
विद्या का उपदेश दिया। दीचि की हड्डियों ते वृत्न के मारने का 
अभिप्राय तो यह है कि विहात छोग जीवन में तो ससार का 
उपकार करते ही है, मरने के वाद उनकी हड्डिया भ्री ससार का 
उपर हो करती है । दधीचि ने अश्व के सिर से अश्वि-कुमारो 
को 'मधु-विद्या का उपदेश दिया, इसके सम्बन्ध में कथानक यह 
हूँ कि जुब॒ अुश्वि-कुमार दुधीचि से 'मधु-विद्या' के रहस्य को जानने 
के लिये आये, तो दुधीचि ने कहा कि इन्द्र ने मुझे इस विद्या का 
उपदेश देने से मना किया है। अश्वि-कुमारों ने कहा कि हम 
आपका सिर ऐस बना देंगे कि इन्द्र पहुचान ही न सके । उन्होंने 
दधीचि का सिर काटकर अलग रख दिया, और उसकी जगह अः 
का सिर लगा दिया । दघीचि ने अश्व के सिर से मधु-विद्या का 
उपदेश दिया । जब वह उपदेश दे चुका, ती इच्ध ने आकर उसका 
सिर काद दिया । अध्वियों ने दधीचि के सिर को, जिसे उन्होंने 
सभाल कर रखा था, फिर घड से जोड दिया । इस कथानक का 
अभिष्राय क्या हूं पद अकि ध पद नी व कर पर जे जताते गर तथा शिप्य की 
मस्तिपकु: । अगर गरु अपने मस्तिप्क से 


पहली 

ही शलाका देने दंगे, वो 5 य पदय शाप के पल्ड कुछ ने पढ। 

इसलिये शिष्य के सिर के समान ही गर की अपने सिर का वना: शिष्य के सिर के समान ही गछ की अपने सिर की बनाना 
डा है । अद्वि कुमार का सिर अइव के। का सिर अश्व का हैं, अर्थात्‌ उनके मस्तिष्क 


सब से पहिले विद्यमान, अनपरम्‌ (म--अपरम्‌)--जिसके वाद में कोई न हो, 
अल तवा रहनेैदाठा, अनन्तरम--जिसके अन्दर कोई नहीं (अव्याप्य), 


अवाह्रमू--जिसमे बोई बाहर नहीं (सर्व व्यापर), अयम: यह, आत्मा 
सतत ज्ञान-गमंनेआप्ति शील,_ ब्रह्म--ग्रव में बड़ा (श्रेष्ठ), सब --अनुभू --- 
किस अब शत पलबान | का हल कजवबारा सर्चज), या सबने अनुभव मे आने वाला 


(स्वलसवेद्य) है, इति--यह हीं) अनवृशासनमू--पुत॒ पुन उपदेश है री 


आज जा 
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अभी पशु-समान है, अतः दधीचि को भी अश्व का ही सिर चाहिये, 
उसी सतह पर उसे उतरना चाहिये । ऐसी अवस्था में मानों शिष्य 
गुरु का सिर काटकर अलग रख देता है । परन्तु अगर शिष्य पश्चु- 
का-पशु ही बना रहे, तो गुरु भी पद्मु के साथ ही टक्कर मारता 
रहेगा । इसलियें कथातक में शिष्यों के ऊपर युह उत्तरदासित्व 
डाल दिया कि शिष्य गुरु के सिर को फिर से जोड़ दे, स्वयं इतना 
योग्य बन जाय कि गुर को ऊंची विचार-बारा के साथ अपनी 
विवार-धारा को मिला सके ।) 
द्वितीय अध्याय-- (छठा ब्राह्मण ) 
(उपनिषद्‌ की गुरु-शिष्य परम्परा) 
उपनिषद्‌ के रहस्य को परम्परा इस प्रकार चली आती हें। 
सबसे पहले गुरु ब्रह्मा हें। उसके बाद ब्रह्मा ते जिसे ज्ञान दिया, और 
उसने जिसे दिया, वह परम्परा निस्‍्न प्रकार हैं :-- 
१: प्रथम गुरु स्वयंभू ब्रह्मा' है, २. उससे 'परमेष्ठी ब्रह्मा को 
ज्ञान दिया, फिर क्रम यों चला: ३. सनग, ४. सनातन, ५. सनारु, 


अथ बंॉहाः पीतिसाष्यो गीपवादगौपवनः पौतिमाष्यात्पौति- 
भाष्यो गौपवनाद्गौपवचनः कौशिकात्कौशिकः कौण्डिन्यात्कौण्डिन्यः 
शाण्डिल्याच्छाण्डिस्यः कौशिकान्च_ गौतमाच्च. गौतमः ॥१॥ 
अथ---अव; बंशः--(नीचे से ऊपर की ओर निर्दिष्ट) वंश (गुरु-शिप्य- 
परम्परा) का वर्णन है (१) पीतिमाष्यः गौपवनातू--पीतिसाप्य ते गौपवन 
से; (२) गौपदनः पीतिसाब्यतत्‌--गौपवन ने पौतिसाप्य से; (३) पौतिसाप्यः 
गोपवनात्‌ू--सौतिसाप्य ने सौपवन से; (४) ग्रौपवनः कौमशिकातू--ओपवन 
से कौशिक से; (५) कीशिकः कौप्डिन्यातू--कौझशिक ते कौण्डिन्य से; (६) 
कौए्डिन्य: शाण्डिल्थात्‌--कौण्डिन्य ने शाण्डिल्य से; (७) झाण्डिल्यः कौशिकात्‌ 
च गीतमात्‌ च--शाण्डिल्य ने कौशिक और गौतम (दोनों) से; (८) गौतभः--- 
गौतम ने ॥ वा 
मार्निवेदबादाग्निवेश्यः शाण्डिल्याच्चानभिम्लाताच्चानसिम्लात आान- 
भिम्लातादमभिम्लात आनभिम्लातादानसिस्लातो मौतमाद््‌गोतसः सैत- 
* बष्ताचीनयोग्यास्या_ सेतवश्ाचीनयोग्यी पारादार्यात्पारागयों भारद्ाजा- 
दुभारद्वाजो भारहाजाच्च गौतमाच्च गौतसो भारद्ााजाद भारद्वाजः पारा- 
दर्यातू पाराशयों बेजवापायताद वेजवापायनः कोदिकायने: कोशझिकायनि: 0२४ 
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६- व्यध्ठि, ७; विप्रचित्ति, ८. एकॉप, ९. प्रध्वंसन, १०. सृत्यु- 
प्राष्यंसन, ११. अथर्वा देव, १२. दध्यद, १३ अशिव, १४, विदव- 
रुप त्वाप्ट्, १५० आमूति त्वाप्ट्, १६० अवात्य आगिरस, 
१७. पथि सोभर, १८ वत्सनपात्‌ बाभ्रय, १९. विदर्भो कौण्डिन्य, 
२० गालव, २१. कुमारहारित, २२- कंश्षोर्य काप्य, २३. शाण्डिल्य, 


आगिवेश्यात्‌--आरििवेश्य से, (९) आम्निवेश्म शाण्डिस्यात्‌ थ॑ 
आनभिम्खातातू च--आग्निवेश्प ने शाण्डि्य और आनभिम्छात (दोनो) से, 
(१०) आनभिम्लात- आवनिम्ताताद---भावभिम्ठात ने आममिम्तात से, 
(११) आनभिम्लात आनभिम्लातादू--आनमभिम्लात ने आनमभिम्लातव से, 
(१२) आलनभिम्लात ग्रौतमाद--आनभिम्लात ने गौतम से, (१३) गोतमः 
पतव-प्र।चीनयोग्पास्याम--गौतम ने संतद और प्राचीनयोग्य (दोनो) से, 
(१४) संतवनप्राचीवमोग्पौ पाराशयॉतु--भैतव और फ्राचीनयोग्य (दोनो) 
में पाराधय से, (१५) पादाशयं- भारद्ाजातृू--पाराशर्य ने भारधज से, 
(१६) भारदाज* भारद्वाजात्‌ घ गोतझात्‌ च--भारदाज ने मारद्वाज और गौतम 
(दाता) से, (१०) गौतम" भारदाजात--औीतस ने भारद्वाज से, (१८) भार- 
द्वात. पाराशपत्--भारहाज ने पाराशर्य से, (१९) पारणर्य बंजवापापनादू-- 
पाराशप ने बैंजवापायन से, (२०) बैजवापापन कौशिकायने'---वैगवापायन ने 
कौशिकायति से, (२१) कोशिकायनि --कौंशिकायनि ने ॥२॥। 
घृत्तकोशिकाद घृतंकोशिक, पाराशययिषात्याराशपयिण . पारादयत्‌ 
ग्राराशयों जातुकर्ष्याम्जातृर्प आतुराणणाब्च मास्काध्चासुरायणस्लेव- 
पेस्वेवधिरोौपजन्धनेरौपजन्धनिदालुरेरासुरिस रिदजाद भारद्रत अखेयान 
दाजेपों माष्टरे्माण्टियोँ त्मादु मौतमो ग्रौतमाद गौतमों वात्त्पाद्मातया 
झाप्डिस्पाज्छोण्डिल्' ईशोर्यात्काप्पात्कझोय॑ काप्याः कुपारहारितात्‌ 
कुमारहारितों गालवाद गालवो विदर्भीकोण्डिन्यादिदर्भोकोश्डिग्थो वत्स- 
नपातों बाग्वाद्त्सतपाद बाग्रव' पय सौभरात्पस्भा' सौभरोड्यास्यादागिर- 
सादयास्‍्य आपधिरत आूरतेस्टवाष्ट्रादामूतिस्त्वाप्ट्रो विध्वकपत्वाप्ट्राद्‌ 
विध्व्यत्त्वाध्ट्रीोश्विस्पामरियनों दीच आप्यघरादुष्यदडायवंणोःयर्दणों 
देवादयर्वा दंवो मृत्यों प्राप्वससास्मृत्यु प्राध्योसनः प्रध्द सनादमप्वो सन 
एकपेरेफापिदिप्रवितेविप्रचित्तिब्यघ्टेब्धप्ट' सनारो' सनादा सनातनातु 
सनातन सनगात्सनग' परमेप्ठिन परमेप्ठी ग्रह्मणों धह्म स्वयभ्र ब्रह्मणें वम' शा 
चृतकौशिकातू--घृतकौशिक से, (२२) घृतकौशिका पाराशर्यायणात्‌ 
--पृवकौधिक ने पाराणययिण से, (२३) णराशर्याधण वाराशयवि-- 
याराशर्यायण ने पाराक्षय से, (२४) पादाश्यः जातूकर्प्यतु--पाराधर्य ने 
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२४. वात्स्य, २५. गौतम, २६- गौतम, २७. माण्टि, २८. आत्रेय, 
२९. भारद्वाज, ३०- आसुरि, ३१. औपजन्धनिं, ३२. त्रेबणि, 
३३. आयुरायण तथा यास्क, ३४. जातुकण्य, ३५- पाराशये, ३६. 
पाराशर्याण, ३७. घृतकौशिक ३८. कौशिकायति, ३९. बेजवा- 
पायत, ४० पाराशरय, ४१. भारहाज, ४२. गौतम, ४३. भारहाज, 
४४. पारादरय, ४५. संतव और प्राचीनयोग्य, ४६. गौतम, ४७. 
आनभिम्लात, ४८. आनभिस्लात, ४९. आनभिस्लात, ५०. आग्नि- 
चेह््य ज्ाण्डिल्य, ५१. गौतम, ५२. शाण्डिल्य कौशिक, ५३, कौण्डिन्य, 


जातूकर्प्प से; (२५) जातूक्ण्यं: आसुरायणात्‌ च बास्कात्‌ च--जातृकर्प्प से 
आसुरायण और यास्क (दोनों) से; (२६) आसुरायणः जैवणेः--आसुरायण 
ने त्रवणि से; (२७) अंवरणिः औपजन्धनेः--त्रवणि ने औपजन्धनि से; (२८) 
ओऔपलन्धनिः आसुरेः--औपजन्वनि मे आसुरि से; (२९) जासुरिः भारहाजात्‌ 
--आसुरि ने भारद्वाज से; (३०) भारद्वाज: आात्ेयातू--भारद्वाज ने आत्रेस 
से; (३१) आजेय:ः माण्डे:--आजेय ने माण्टि से; (३२) साण्टिः गौतसात्‌ू--- 
माण्टि ने गौतम से; (३३) गौतमः गोौतमादू--गौतम ने गौतम से; (३४) 
गोतमः वात्स्याद--गीतम ने वात्स्य से; (३५) वात्त्यः शाण्डिल्यातू--वात्त्य 
ने शाण्डिल्व से; (३६) शाण्डिल्य: कंज्षोयात्‌ काप्यातु--शाण्डिल्य ने कैशोर्य 
काप्य से; (३७) कैशोर्यः काप्यः कुमारहारितात्‌--कैशोर्य काप्य ने कुमारहारित 
से; (३८) कुमारहारितः गालवादू---क्रुमारहारित ने गालव से; (३९) गालवः 
विदर्भीकोण्डिन्यात्‌--गालव ने विदर्भीकोण्डिन्य से; (४०) विवर्भाकौष्डिन्यः 
बत्सनपात: वाभ्रवात्‌ू--विदर्भीकौण्डिन्य ने वत्सनपात्‌-बातह्रव से; (४१) 
चत्सतपाद बाश्वः पयःसौभरातू--वत्सनपात्‌-वाध्मव ने पथिनू-सोभर से; (४२) 
पत्या। सॉमरः अयास्थाद्‌ मॉग्रिरसाइ---पथिन्‌ू-सौभर ने अयास्य-आंगिरस से; 
(४३) बयास्यः आंगिरसः आमूतेः त्वाप्ट्रानू--अयास्य-आगिरस ने आमूति-त्वाष्ट्र 
से; (४४) आभूतिः त्वाष्ट्र: विववरूपात्‌ त्वाष्ट्रततू--आमूतितत्वाप्ट्र ने विश्व- 
खूप-त्वाप्ट्र से; (४५) विश्वरूपः त्वाष्ट्र: आदिवम्यास्‌--विश्वरूप-त्वाप्ट्र ने 
अश्वि-कुमारों से; (४६) अशिवनो दघीचः मायवंणात्‌--अश्वि-कुमारों ने दघ्यछ 
आबर्बंण से; (४७) दध्यहः आयर्वणः अयर्वणः देवातु--दध्य& आशथर्वण ने 
अथर्वा देव से; (४८) अयर्वा दंचः मृत्योः प्राष्वंसनातू--अधर्वा-दैव ने मृत्यु- 
प्राध्यंसन से; (४९) मृत्यः प्राध्वंसनः प्रध्यंसनातू--सृत्यु-प्राध्वंसन मे प्रध्वंसन 
से; (५०) प्रध्व॑सनः एकप्पें:--प्रध्वंसत ने एकपि से; (५१) एकि: विप्नचित्तें: 
-+छुकपि से विप्रच्ित्ति से; (५२) विश्रच्चित्तिः व्यष्टें--विप्रचित्ति में व्यप्ठि 
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५४. कौशिक, ५५- गौपवन, ५६- पौतिमाष्य, ५७, गौपवन, ५८. 
पोतिसाष्य । इस प्रकार स्वयंभू ब्रह्मा से पौतिमाप्य तक ब्रह्म-विद्या 
करे परस्परा चली आई है, ब्रह्म को नमस्कार हो ॥१-झ॥ 
[वृहदारण्यक ४ये अध्याय, इष्ठ ब्राह्मण में भी कुछ मेद से 
यही वच्च दिया यया है । ६प्ठ अध्याय एम ब्राह्मण में एक और 
गुरु-शिष्य-परम्परा दी गई है जो इससे भिन्न हूँ ।) 


तृतीय अध्याय---[ पहला ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा में याज्वल्क्य तथा अ्श्वल का विवाद) 

प्राचोन-काल सें किसी समय विरेहराज जनक ने बहु-दक्षिणन 
नामक यज्ञ क्षिया । विदेह (वर्तमान मिथिला) के ब्राह्मणों के भति- 
रिक्त वहां कुछ (बर्तेमात दिल्‍ली के आस-पास के प्रदेश) तया पंचाल 
(कन्नौज के भ्यत्त-पास के प्रदेश) से अनेक ब्राह्मण पघारे थे । विदेह- 
राज जनक के मन में यह कोतृहूल उत्पन्न हुआ कि इन ब्राह्मणों में 
'अनुचानतम', अर्यात्‌ अतिशय विद्वान्‌ कौन है ? इस उद्देहय से राजा 


से, (५३) स्यप्दिः सनारी'--व्यप्टि ने सरारु से, (५४) सवारः सवातनातू-- 
सनाद ने सनौतत से, (५५) समातनः संनंगात्‌ू--सनातन ने ससेग से, (५६) 
सतगः प्रमेप्ठित---सनग ने परमेप्ठी से, (५७) परमेप्ठी ब्रह्मण.--परमेप्ठी 
(ब्रह्मा) ने ब्रह्म से, (५८) यहा--अह्म तो, स्वयंभु--स्वयभू (स्वयं ही 
आदि गुर, सर्वश) है, ब्रह्मणे---उस स्वयम्भू ब्रह्म को, समः--नमस्वायर है ॥३॥ 
< ( जनको हु बदेही बंहुदक्षिणेन य्मेनेजे तश्र हू कुरंपअचांलानों 
ग्राह्मपा अमित्तरेता बमूवृत्तत्य हु जनकरप वेदेहस्य विनिताता 
अमृद का्स्विदेषा ब्राह्मपरनामनूचावतम इति स हु गया सहद्न« 
अवदरोध दक्ष दे वादा एकंकस्यार शुद्धयोरावद्धा बमूदूः परत 
ओमू--सब के रक्षक, जादिगुर परमेश्वर का स्मरण कर, जनकः--राजा 
जनक ने, ह--कर्मी पहले, वेदेहः--विंदेह देश के राजा, वहुर्दाश्तणेव--बहुत 
(बाह्मण नि्मित्त) दक्षिया वाले, मशेन--यम के द्वारा, ईने--य्त किया, 
सम्मेलन (सगतिक्रण) क्या, तत्र हु-+और उस (यज्ञ) में, कुष्पश्चाला- 
चामु--हुछु और पश्चात देशो के, श्ाह्मणाः--विदान्‌ दाह्यण, अभिन्रमेता-- 
एक्च, सम्मिछित; बसूदुः--हुए, तस्य हँ--और उस, क्षतकस्य--शराजा जनक 
बी; पैदेहस्य--विदेह-नरेश, विभिज्ञाप्ता--जातने बी इच्छा, बमूव--हुई; 
कस्वितु--कौन-सा;. एपामु--शन; ब्राह्मघानामु-नययाह्मणों का [में), 
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ने एक हज़ार गौएं रुकवा लीं, और एक-एक गो के दोनों सींगों में 
दस-दस तोले सोना बधवा दिया ॥१॥ 

उनसे विदेहराज बोले, आदरणीय ब्राह्मणों ! आप छोणों में जो 
सबसे श्रेष्ठ ब्रह्म-ज्ञानी हो, बह इन गौओं को अपने घर ले जा सकता 
हैं । जब ब्राह्मणों में से किसी ते गौओं को हांक के जाने का साहस 
नहीं किया ! तब याज्ञवल्क्य ने अपने ही एक ब्रह्मचारी से कहा, है 
सामश्रवा ! इन गोओं को हांक ले चलो ! वह उन्हें हांककर याज्ञवल्क्य 
के आश्रम में ले गया। यह देखकर चे ब्लाह्मण कुद्ध हो उठे, और 
कहने छगे कि यह अपने को हम सबसे बढ़कर ब्रह्म-वेत्ता फेसे कहता 
हैँ ? वहां विदेहराज जनक के पुरोहित अश्चल भी विराजते थे। 


अनूचानतमः--अधिक वेद-व्याख्याता है; इति--यह; से ह--भौर उससे; 
गवासू--गोओं की; सहस्रमू--एक हज़ार; (गवाम्‌ सहत्नमू--एक सहस््र गौएं) ; 
अवरुरोघ--घेर कर खड़ी कर दीं; दश दद्--दस-दस; पादाः--(सिक्‍्क्े का) 
चौथा हिस्सा; एककल्या:--एक-एक (प्रत्येक) गाय के; श्ूड़योः--सींगों में; 
आवबद्धा:--वंधे हुए, टंके हुए; वभूबुः--थे ॥१॥ 

तान्हीवाध ब्राह्मगा भगवन्तो यो यो ब्रह्मिष्ठः स्तन एता गा 

उदजतामिति । ते हू ब्राह्मणा न दधुषुरथ ह थात्वल्वयः स्वमेव 

ब्रह्मचारिणमुवाचेताः सोम्योदण सामश्रवा३ इति ता होदाचकार 

ते है ब्राह्मगाइ्चुक्रषु: कर्य नो ब्रह्मिष्ठो ब्रुवीतेत्यय है जनकस्य 

चेदेहस्य होत्ताइक्लो घभूव स॒ हैन॑ पप्रच्छ त्वं मु खलू नो याजवल्वय 

ब्र्मिष्ठोज्सोरे इति स होवाच नमो बर्य॑ श्रह्िष्ठाय कुर्मों मोकामा 

एवं वर्धा सम इति तह तत एक प्रष्दुं दथ्थो होताआवलः॥श। 

तानू ह--और उत (ब्राह्मणों) को; उच्ााच--राजा बोला; ब्राह्मणाः-- 

है ब्राह्मणी ! ; मगवन्तः--आदरणीय; यः---जो; चः--तुम में से; ब्रद्विष्ठ:--- 
सब से अधिक ब्रह्म-ज्ञानी या वेद-व्याख्याता (हो); सः--बह; एताः--इन; 
गए--गौओं को; उदजतामू--हाँक कर ले जावे; इति--ऐसे (कहा); ते' 
ह ब्राह्मगा:--जे ब्राह्मण तो; भ--नहीं; दघृषुः--साहस (हिम्मत) कर सके; 
अथ हतव; याज्ञवत्वपः--याज्ववल्क्य ने; स्वमू--अपने;। एब--ही; 
ब्रह्मचारिणमु--अहाचारी (शिष्य) को; उवाच--कहा; एताः--इन (यौजओों) 
को; सोम्य--सुशीछ, विनीत; उदज---हांक ले जा; साम्श्नदा+--हे सामश्रवा; 
इति--ऐसे; ताः ह--उन (गायों) को; उदाचकार--(सामश्रवा से) हाँक 
दिया; ते ह ब्राह्मणा:--- (इस पर) वे ब्राह्मण; चुकघुः---कुपित हो गये; कथम्र्‌ू--- 
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उन्होंने याज्ञवल्वय से पूछा, आप अपने को हम सबसे बढ़कर ब्रह्म-वेत्ता 
समझते हे ? अगर आप बास्तव में हो इतने महान्‌ ब्रह्म-वेत्ता है, तो 
हम सभो आपको नमस्कार करते हे। हम सब भी इन गौओं को 
छेना चाहते थे, परन्तु हम अपने को सर्वोच्च ब्रह्म-वेत्ता कहने से 


न लननरस्ररजरन पा“ वि८- 7777 


याज्ञवल्कय ने अपने भ्रह्मघारो को कहा--गोएं हांक ले जाओ ! 


कीसे, वयोकर, मः--हम से; ब्रह्मिष्ठ---अधिक ब्रह्मज्ञानी या वेदज्ञ; ब॒ुवीत-- 
(अपने को) वहते (समझते) हो, इति--ऐसे; मय ह--तत्पश्चातू, जनरूस्य 
बेदेहस्प--विदेहराज जनक का; होता--(यज्ञ में) होता, अइबंल --अंश्वेल- 
नामी; बभूव--था; सः ह--उस (अश्वल) ने; एनमू--इस (याज्वलय) को; 
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हिचकते रहे । आप अपने को इस उच्च-कोंटि का समझते हैं, तो 
हमारे प्रदनों का उत्तर दीजिये । यह कहुकर अव्वल ने प्रइन करना 
प्रारम्भ क्या--। शा। 

अइचल ने पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! संसार में जब हर बस्तु को 
मृत्यु व्याप रही है, सब मृत्यु के वच् में हें, तब किस प्रकार 'यजमान' 
(यज्न करने वाला) मृत्यु से छुटकारा पा सकता है ? यजमान को 
मृत्यु से छुटकारा दिलाने के लिये “यज्न' किये जाते हैं, परन्तु मृत्यु 
तो सभी को व्याप रही है, फिर यह मृत्यु से कंसे छूट सकता हैँ ? 

पाज्नवल्क्य ने उत्तर दिया--ब्रह्मांड का अग्नि-देवता पिड़ में घाणी 
वनकर बंठा हुआ है। तभी कहा हैं, 'भूम्निर्वाग्‌ भूत्वा सुख प्राविश्यत्‌' 
--अग्नि वाणी बनकर मुख में प्रविष्ट हो गई। यज्ञ में 'होता' यजमान 
को वाणी को फिर से अग्नि का रूप दे देता हैः इसो से पजमान 
मृत्यु को जीत लेता हं | अपने पड को ब्रह्मांड से, व्यष्टि को समृष्टि 
से मिला देता, इनमें सामंजस्थ उत्पन्न कर देना--यही मृत्यु के पाक 
से छूढ जाना हूँ । होता, वाणी, अग्नि--इन तीनों के सहयोग से 
ते छूट जाना हू। होता, वाणी, अधस्व--इन ताना हे अहयग 


पप्रच्छ---पूछा; त्वम्‌ नु खलु--क्या निश्चय ही तू; न/--हम से; बाशवल्कथ--- 
है याज्षवल्वय ; ब्रह्मिष्ठ:--अधिक न्रह्मज्ञानी, वेदज्ञ; असि---है; इति--ऐसे; सः 
हु--उस (यात्रवल्क्य) ले; उबाच--कहा; नसः--नमस्कार, प्रणाम; वयसू--- 
हम; ब्रह्मिप्ठाम--न्रह्मनानी को; कुममें:--करते हैं; गो-कामाः--गौओं की चाहना- 
बाले; एव--ही; वयम्‌--हम; स्मः--हैं; इति--यह (उत्तर दिया); तम्‌ ह 
“उस (याज्ञवल्क्य) से; ततः एव--उसके पश्चातू ही; भ्रष्टुमू--अ्रश्न पूछने 
के लिए; वश्ले--वारणा की; (प्रस्दुम्‌ दक्षे--पूछना आरम्भ किया); होता 
अबबल:--(जनक के ) होता (अज्बल) ने हरा 
याज्ञवल्वय्रेति होवाच यदिद सर्व मृत्युना55प्तो सर्च मृत्युनाउभिपत्न केन 
यजमानो मृत्योराष्तिमतिमुच्यत इति होन्रत्विजाग्निना वाचा चास्वे 
यज्ञस्प होता तथ्ेयं वाकू सोड्यमग्निः स होता स सुक्तिः साउतिमुक्तिः ॥३8 
याज्ञवल्‍्वय--हे याजवल्वय; इति ह--ऐसे (संत्रीधघन कर); उद्याच--- 
(अश्वलू) कहने लगा; यदू इदम्‌ सर्वम--जो यह सब कुछ (दृश्य); मृत्युता--- 
मृत्यु से; आप्तमु--आप्त (घिरा हुआ); सर्वमु--सव ही; सृत्युता--मृत्यु से 
अभिपन्नमू--बरुक्‍्त है; केन--किस (सावथन-उपाय) के दादा; बजमानः--यज्ञ- 
कर्ता मजमान; मृत्योः--मृत्यु की; आप्तिमू--पहुंत से; अतिसुच्यते--सर्वथा 
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_ँत्प का मुकाबिला होता है। यह जो पिड में थाणी' है, वही बहयांड 
से आन है। वाणी का अग्ि:छूप हो जाना ही भक्ति हैं; सृत्य 
से छूटना है, यही अतिमुक्ति' है ॥झ॥ 

(होता का काम यजमान की 'वाणी' को अग्नि का रूप दे 
देना हैं | जैसे अग्नि में सब मक भस्म हो जाते है, तेजश्विता जा 
जाती है, वैसे अज़मान की वाणी अग्ति की तरह सद :सत्य/हप 
“वर तेजस्वी हो जाती है, युद्टी मृत्यु को जीत डैना हैं ।) 

अश्वल्त ने सिर दूसरा प्रश्न किया; हे यावल्कय संसार में 
जब सब जपह दिन-रात व्याप रहे है; सब जयह छामे हुए है, तब 
किस प्रकार यजमानों दिन-रात के बरधन से छुटकारा पाकर अमर 
हो सकता है ? ये दिन-राव उसके जोवन को एक-एक रात करके 
कम ही तो करते रहते हे ? 

>ै+ पाज्वल्थय ने उत्तर दिया--प्रह्मांड का सूर्य-देवता पिड में चक्षु 
बनकर बंढा हुआ है। यज्ञ में अध्वर्य' थजमान फे चक्षु को फिर से 
आदित्य! का रूप दे देता है, इसी से यजमान दिन-रात्र से छूटकर 
अमर हो जाता हैं; इक -हप व्यक्ति के लिये दिनःरात होते हैं हो जाता हैं; 'चुक्ु-रुप व्यप्टि के लिये दिन-रात होते हुं 
मुक्त हो जाता है, इति (यह प्रश्व विया), होआ--होता लामक), ऋत्वियान- 
ऋतिक से, अग्निना--अग्ि (साधन) से, वाचा--वाषी से, वायू य--वाणी 
ही तो, पन्नस्प--मज्ञ (सव कमों) का, होता--होता (अदर्शक-निर्देशक) है, 
तद्‌ू--तो, था इयम्‌ घारू--(शरीर मे) जो यह वाणी है, स. अयम्‌ अग्नि 
(ब्रह्माण्ड मे) वह ही यह अग्नि है, सः होता--वह (अस्त) होता है, सः--बह 
(अग्नि); सुक्ति'--छुटकारा [दिलाने बाला) है, सा--वह (वाणी), अंति* 
मुक्षितः---सर्वया मोक्ष-प्रद है ॥३॥ 

याशदल्वपेति होवाच यदिद सर्वमहीरात्राम्पामाप्त, सर्वमहो- 
रात्रास्यामभियन्न॑ कैस यजमानोझोरात्रयोरात्तिमतिमुच्यत 
इत्यप्वपुमत्विजा चलुधाऊद्ित्येंग चक्ष॑व गजस्याध्वर्ृस्तद्दिदं 
सक्षुः सोध्सादादित्य, सोप्ष्वएं: स॒ मुक्ति: सातिमुक्तितः ॥डी। 
यानवत्व॒य ! इति ह्‌ उवाच--है याजवलय ! ऐसा सबोधन बर (अश्वल 
ने फिर) बहा। सद्‌ इंदम्‌ सर्वेम--जों यह सब (विश्व), अहोराभाम्पामू-- 
दिम और रात से, आप्तमृ--व्याप्त (पहुच में) है, सर्वम--सारा (विश्व), 
अहोराबाम्थामु--दिन-रत (का) से, अभिप्षम--युक्ता है, केन-- 
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आदित्य'-रूप समष्टि के लिये नहीं रहते । अपने पिड को बुह्मांड से, 
व्यूष्टि को समष्टि से मिला देना--थही दिन-रात के पाश से छूट 
जाना हु यह जो पिंड मे चक्ष, जो पिड मे चक्ष हे, वही ब्रह्मांड में “आदित्य है । 
चक्षु का आदित्य -रूप हो जानता ही “मुक्ति! हे, यही अतिमुक्ति 
हूं "४७ 
29, अइबल ने फिर तोसुरा प्रइन क्रिया, हे याज्ञवल्क्य ! जब सृष्टि 
को सभी वस्तुओं में पूर्व-पक्ष और आपर-पक्ष व्याप रहे हें, सब पर 
छा रहे हैँ, तव किस प्रकार 'यजमान शुक्लू-कृष्ण-पक्षों के वन्धन से 
छूट सकता हु ? ये पक्ष उसके जीवन को पुखबाड़ा-पखवाड़ा कम ही 
जो करते रहते हैं? 


कक याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--ब्ह्मांड का वायु-देवता पिड में प्राण 
बनकर बंठा हु ब् । युन्ञ में. उद्‌गाता' युजमान के 'प्राण' को फिर 
>से चाय का रूप दे देता हुं देता हु, इसी से यजमान शुक्‍ल-कृष्ण-पक्ष के 


किस (साधन) से; यजमानः--यजमान; अहोरात्रयो:--दिन-रात (कारक) की; 
आप्तिमू---पहुंच से; अतिमुच्यते--सर्वेथा छूट जाता है; इति---यह (पूछा); 
अध्वयु णा--अध्वर्य (नामक) ; ऋत्विजा--ऋत्विगू से; चक्षुपर--(शरीर में) 
सेत्र द्वारा; आदित्येन--(जगत्‌ में) सूर्य द्वारा; चक्षुः वै--आंख ही तो; 
यक्षस्थ--यज्ञ का; अध्वयु:--अध्वर (यज्ञ) की प्राप्ति करानेवाल्ा हैं; तब 
यद्‌ इृदम्‌ चक्षु:---तो जो (शरीर में) यह नेत्र है; सः जसो आदित्य:--वह 
ही तो (विश्व में) सूर्य है; सः अध्वयु :--वह ही अध्वर्यु है; सः भुक्तिः--वह 
ही छुटकारा है; सा अतिमुक्तिः---वह ही सर्वात्मना मोक्ष-प्रद है दा 
याज्षवल्कयेति होवाच यदिद सर्व पूर्वेपक्षापरपक्षास्थामाप्त' सर्वे 
पूर्वपक्षापरपक्षास्पाससिपतञ्न॑ केन यजमानः पूर्वपक्षापरपक्षयोराप्ति- 
सतिमुच्यत इत्युद्गात्रत्विजा वायुना प्राणेन प्राणो व॑ यज्ञस्योद्गाता 
तद्योष्य प्राण: स॒ वायु: स उद्गाता स मुक्तिः साउतिमुक्तिः ॥५॥ 
याज्ञवतल्वय इति हूं उबाच--फिर अश्वलू ने कहा हे याज्वल्क्य ! ; बद्‌ 
इंदसम्‌ सर्वम--जो यह सब; पूर्वपक्ष -अपरपक्षाम्थाम्‌--शुक्ठ और क्ृप्णपक्ष 
(काल) से; अप्प्तसू--पहुंचा हुआ (व्याप्त); सर्वमू--सव; पूर्वपक्ष -- 
अपरपक्षाम्याम्‌ अभिपन्‍नम्‌--शुक्ल और कृष्ण पक्षों से युक्त है; केच--किस 
(उपाय) से; यज़मानः--यजमान; पूर्व॑पक्ष +-अपरपक्षयोः--शुक्द्र और कृष्ण 
पक्ष की; आप्तिम्‌ अतिमुच्यत्ते--पहुंच से सर्वेथा छुटकारा पाता है ?; इति-- 
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वन्धन से छूटकर अमर हो जाता हूँ । अपने पिंड को ब्रह्मांड से, 
व्यध्टि को सम्रष्टि से मिला देना--यही पत्चवाड़ों के पाक्न से छूट 
जाना हूँ । यह जो पिड में प्राण! है, वही ब्रह्मांड में 'चायु' हैं। 'प्राण' 
का वाय्‌-रूप हो जाना ही 'मुक्िति' हैं, यहो 'अतिमुक्तित' हूँ ॥५॥ 
ले मश्वल ने फिर चौथा प्रवनु किया, हे याजवत्दय ! जब यह 
अम्तरिक्ष निरवसूम्व है, इसको कोई टेकन नहीं, तब किस सीढ़ी से 
प्रजमान' स्वर्ग-लछोक में जा पहुंचता हूँ ? 


पान्वल्कय ने उत्तर दिया: [| ्ि््फक््लसट्स चद्ध-देवता पिड में मन 
विन आए हूँ । यज्ञ में अहाय यजुमान के मन को फिर, के मन को फिर से 
खब्मा, का रूप दे देता है, इसी से यजमान को स्वर्ग-लोक पहुंचने 
के लिये किसो दूसरो सोढ़ी की आवश्यकता नहीं रहती १ अपने पिड 


को ब्रह्मांड से, व्यप्टि को समप्टि से मिला देवा--यही बिना सीढी 
के ऊपर चढ़ जाना हैँ । अह्मा, मन) चन्रमा--इन तीनों फे सहयोग 


सह (प्रूछा); उद्गात्रा--उद्गाता (नामक); ऋत्विजा--+ऋत्तिक्‌ से, दापुना+-- 
(दह्माष्डमे) वायु से, ब्राणेन--(शरीर में) प्राण (एबास-प्रपवास) से, प्रोणः बैं-- 
प्राण ही; यश्स्थ--(शरीर-) यज का, उद्धावा--उद्याता है, तद्‌ थ' अयम्‌ 
प्राण:--तो जो यह (शरीर में) प्राण है, रर--वह ही, बायु---(विश्व में) 
वायु है, स्ः उद्गाता---वह (वायु) ही उद्याता है, सः मुवित:--बह छुटवागरा 
(करनेवाल्ा) है, ता अतिमृक्ति:--वह ही सर्देया छूट जावा (मुक्ति) है ॥४॥ 
याज़वल्क्पेति होवाच यदिदमन्तरिक्षमनारम्बधभिव केनांछफमेण 
पजमानः स्वर्ग लोरुमाकमत इति ब्रह्मथत्विज़ा मगेसा चत्धेण 
मनो य॑ यत्ञस्प ब्रह्म तथदिदं भतः सोशसो चंद: स॑ 
ब्रह्मा से मुषितः साउतिमुवितरित्यतिमोज्ञा अब संपदा ॥क्षा 
याज्ञवल्य इति हु उदाच--- (फिर अश्वल ने) कहा कि हे याजवल्वय, 
यद इंदपू--जों यह, अन्तरिक्षमं--अन्तरिक, अनारम्दधमू--बिना अवहम्ध 
(सोंढी आदि जाधार) के, इब--समान (रजसा-सा) है, कैन--विस, आक्रमण 
“ऊपर चढ़ने के साधन (सीढ़ी) के द्वारा, घज़मानः--पजमान, स्वर्गत्‌ लोकम्‌ 
“-सवयें छोक को, आाफमते--चढ़ पाता है (शआप्त करता है), इति--गह 
(पूछा), बरह्मघा--त्रह्मा-नामक; ऋत्विजा--ऋत्िए्‌ द्वारा, मनतता--भन से, 
घन्द्रेश--चद्रमा से, महः ब--मन ही; यज्नत्य--(शरीर-) यन्न वा, ब्रह्मा--- 
(अध्यक्ष) ब्रह्म ऋत्विक है, तद यद्‌ इदम्‌--तों जो यह; मनः-- (मरीर में) 
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से न्रिवुस्त् भी सावलम्ब हो जाता है । यह जो पिंड में 'म॒न' हे 
चही ब्रह्मांड में चर्द्रमा हैं। 'सर्ना का चन्द्र-रूप हो जाना ही मुक्षित 
हैँ, यही अतिमुक्ति हैं ॥६॥ 

(वैदिक विचार-धारा में--कैन ३; प्रश्न २-३; बूहंदा०- 
१-३--विराट्-पुरुष' की वाणी से अग्नि, आांख से आदित्य, प्राण 
से वायु तथा मन से चन्द्र का प्रकट होना बताया गया है । इस 
“विराट्‌-पुरुष' से ब्रह्मांड की रचना के अनन्तर, ब्रह्मांड से विड की 
रवना का वर्णन करते हुए अग्नि से वाणी, आदित्य से आंख, वायु 
से प्राण तथा चन्द्र से मन की रचना कही गई हूँ । इस विकसित 
अवस्था से मुक्तावस्था में लौटते हुए पिंड की वाणी फिर अग्नि 
जीत, जाती. पी हैं, पिड की आँख फिर आदित्य बन जाती है, पिड का 
प्राण फिर वायु बन जाता है, पिंड का मुन्त फिर चन्द्र बन जाता 

अनजान वमणरधण-पया० अत व वर 
है, और इस प्रकार व्यक्ति समष्टि में, पिड ब्रह्मांड में, मानुष पुरुष 
विराट-पुरुष में लोट जाता है। इसी प्रक्रिया को याज्ञवल्वय ने 
७ राशिद यकथरटट नमक 

यहां खोला है । इस प्रक्रिया का यह अभिप्राय नहीं कि केवल मुक्त 
होते समय ही वाणी अग्ति का, चक्षु आदित्य का, वायु प्राण का 
और मन चन्द्र का रूप धारण करता है, इसका यह्‌ अभिष्नाय है 
कि हमें हर समय अपने जीवन में वाणी को अग्नि का, चक्षु को 
आदित्य का, वायु को प्राण का और मन को चन्द्र का रूप देने का 
प्रयत्न करते रहना चाहिये--यही मुक्ति का मार्ग हैं ।) 

६ अदबल ने फिर पांचवां, प्रदत्त किया, हे याज्ञवल्क्य ! आज जो 
यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितनी 'ऋचाओं' से 'होता' यज्ञ करेगा 
मन है; सः असौ--वह ही यह; चर््र:--(विश्व में) चद्धमा है; स+--वह; 
ब्रह्मा--तरह्मा (ऋत्विक्‌) है; सः सुक्तिः--वह (मन का चन्द्र हो जाना) ही 
छुटकारा है; सा अतिमुक्तिः--वह ही सर्वधा छूट जाना है; इति--से सब; 
असिमोक्षाः--अतिमुक्ति (के साधन) हैं; अथ--इसके आगे; संपद:--सम्पत्तियां 

_ (फल्-भ्राष्ति वणित) हैं ॥६॥ 
+. थाज्ञवल्वयेति होवाच कतिभिरयमर्थात्भहोतास्सिन्यते करिष्णतीसि 
तिसुभिरिति कतमास्तास्तिस्त इति पुरोनुव॒क्या च याज््या च 
दास्येव सुदीया कि तामिजेयतीति यात्किचेद भ्राणभृदिति ॥आा 
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पाज्वल्क्य ने कहा, तीन से ! थे तोन ऋचाएं कोन-सो हैँ? बे हे, 
पुरोनुवाव॒य्ा', याज्या' तया शस्पा । यज्ञ के प्रारंभ में जो ऋचाएं 
पढ़ी जाती है वे है, 'पुरोववाक्या। यज्ञ जिन ऋचाओं से किया 
जाता हूँ वे है, “याज्या वे है, 'याज्या; यज्ञ _समात्ति पर, यज्ञ समाप्त होने को 
प्रतन्‍नता मे जो ऋचाएं पढ़ी जाती हे वे हूं; 'शुस्पां । इस यज्ञ को 
आंति,तानव-जीवन एक यज्ञ हे, >जीवन एक यज्ञ है। कार्य प्रारंभ करते हुए जो संकल्प 
की घोषणा को जाती हू, वह मानो 'प्र॒रोनुवादया-ऋचः है; काये को 
जिस दुढता से किया जाता हे, वह मानो याज्या-ऋचा है; सफलता- 
पूर्वक कार्य-समाप्ति पर जो प्रसन्नता होती है, वह सानो शिल्प्र-ऋचा 
है । इन तीनों से यज॒मान को क्या लाभ होता है, किन लोकों पर 
विजय पाता हे ? इनसे वह 'प्राणभूत्‌' को, प्राण का भरण अर्थात्‌ 
धारण करने वाले सब के मन को मानो जोत छेता हं--जो उठाये 
हुए कार्य को सफलत्ता-पूर्वक पूर्ण करता हैं, चहू सब प्राणियों की वाह, है, चहू सब प्राणियों की वाहु- 
<याहु जीत लेता हैं । लेता हैँ ॥७॥ 
अबचल न फिर छठा प्रइन किया, हे याज्ञवल्क्प ! आज जो यह 
यज्ञ होने वाला हैं, इसमें कितनी 'आहठियो' से 'अध्वयु” हवन करेगा ? 
याज़वल्कय ! इंति हु उदाचइ--(अश्वल ने फिर) कहा हे यजिवल्क्य | , 
कतिभिः--कितनी; अयम्‌ू--सहू; अच---आज (इस समय) , ध्झशग्भिः---ऋचाओ 
से, होता--होता ऋत्विगू, अध्मिनू--इस, ग्र्े--यज्ञ मे, करिष्यतति--(अपना 
शसन-कार्य) करेगा; तिसुभिः--तीन (प्रकार वी ऋचाओ) से; इति--यह 
(उत्तर दिया); कतमाः--कौनसी; ता'--वे; तिल्न:--तीन (ऋचार्ये) हैं, इति 
--मह (पूछा), (पहली) पुरोनुबाबषा--य्ञ-प्रारम्म से पूर्व प्रयुक्त होनेवाली 
पुरोनुवाक्या; च---और, याज्या च--और (दूसरी) याज्या जिनसे यजेत-आहति- 
दान किया जाता है; शस्या--शस्त्या (प्रशसा-स्तुति परक) ऋचा, एब--ही; 
उ्वीषा--सीसरी है ; फिए-स्या; सगमि/--उररर काम) से; जरएत्ि--ज्ीतता 
(प्राप्त करता) है, इति--मह (फिर पूछा); यत्‌ किच इदम्‌ू---जो कुछ भी मह, 
आणमृत्‌ू-आणधारी, जीव हैं; इति--यह (उत्तर यप्तवन्क्य ने दिया) (छा 
याहृवल्क्पेति होवाच कत्ययमद्याध्वयुरस्मिन्यत्त आहतोहेप्पतीति 
तित्र इति कतमास्तास्तित्न इति या हुता उज्ज्वलन्ति या हुता 
अतिनेदन्ते या हुता अधिशेरते क्वि ताभिर्नयतीति या हुता 
उज्जवरनन्ति देवलोकमेव तामिर्जयति दीप्पत इव ही देवलोकी 
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याज्ञवल्क्य ने कहा, तीन से ! वे तोच आहतियां कोन-सी हें ? वे 
हैं, 'इशज्छ्वलत्ति--प्रदोष्त प्रदोष्त हो उठने वाली; उठने बाली; “अतिनेदन्ते/“-चुद-चढाने 
बाली; अधिशेरते--कण्ड को तलहटो में जा सोने वाली । घो अग्नि 
में पड़ते ही उसे प्रदीष्त कर देता है; सामग्री समिधाओं पर पड़ी 
चट-चटाती है; कुछ आहुति कुण्ड के तले में जाकर आराम से पड़ 
जाती हू । यह मानव-जीवन भो एक यज्ञ हे लिये हम न मारे काम ही 
आहतियां हैं । जिन कर्मों की आहृतियों से मनुष्य देवों की भां 
प्रदीप्त हो उठता है, उनसे 'देव-छोक को जीत लेता है। जिन कर्मों 
की आहुतियों से जीवन के संघषं में पड़ कर चढ-चढाता है, राजनीति 


श्रेणी कं का पद द जप] अदटनकरटपइल वा पमयमचपपवतचथ पल 
की श्रेणी में ही ले आती हूँ, उनसे 'मनुष्य-लोक' को जीत लेता हे-- 
क्‍योंकि 'डेव-छोक' में दीप्ति है, 'पित-लोक' में संघर्ष है, 'मनृष्य-छोक' 
में, सिर्फ़ पड़े रहना है, यह सब से नीच हूं ॥८॥ 

या हुता अतिनेदन्ते पितृलोकमेव तामिर्जयत्यतीव हि पितृलोकों या 

हुता अधिदेरत्रे मनुष्यलोकमेव ताभिरजयत्यघ इव हि मनुष्यलोकः धट॥। 

याज्ञवल्क्य ! इति हू उबाच--(अश्वछ ने) फिर कहा हैं याज्ञवल्क्य ! 

कति--कितनी; अयम्‌ू--यह; अद्य--आज; अध्बयुँः--अध्वर्यू (ऋत्तिग्‌); 
अस्मिन्‌ यज्ञे--इस यज्ञ में; अहुतोः--आहुतियों को (का); होष्यति-- 
हवन करेगा; तिल्लरः--नीन ही; इति--ऐसे; कतमाः ताः तिख्न:--कौन-सी के 
तीन हैं; इति--यहूं; य४--जो; हुता:---होम-अग्नि में डाली हुई; उज्ज्वलन्ति--- 
खूब प्रदीप्त होती हैं; था: हुताः--जो होमी हुई; अतिनेदन्ते--शब्द-सा करती 
हैं; याः हुताः---जों होमी हुई; अधिशेरते--तल-भाग में बिना जले पड़ी रहती 
हूँ; किस ताभिः जयति--क्या उन (आहुतियों) से जीतता (प्राप्त करता) 
है ?; यए हुताः उज्ज्वलन्ति--जो होमी हुई प्रदीप्त हो जाती हैं; देवलोकम्‌ 
“:दैव-लोक को; एव--ही; तामिः---उनसे; जबति--जीतता है; दीषप्यते 
“-भकाशमान हो रहा है; इब--मानों, समान, जैसा; ही (हिं)--क्योंकि; 
देवलोक:---देवछोक ; यए हुताः अतिनेदन्ते--जों होमी हुई शब्द-सा करती हैं; 
पितृछोकम्‌ एव--पितृलोक को ही; तामिः जयति--उन (आहुतियों) से श्राप्त 


पे वृहद्ारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय ) छ८७ 


अदवल ने फिर सातवां प्रइत किया, है यानवत्वय ! आज जो 
पु] धान जाया: आफ 2. देवताओं 

यहु पन्ञ होने बाला हूं, इसमे कितन देवताओं से ब्रह्मा दक्षिण 

दिशा में बेठा हुआ यज्ञ को रक्षा करेगा ? याज्ञवल्कय ने कहा, हुक 


से! बह एक देवता कोन-सा हैं ? बह है, मत! मत. एक है, परन्तु 


बह जहाँ-तहां अनन्त दिशाओं में, इखचियों के सब विपयो मे भागता 
हैं। अह्या का काम अनन्त दिदाओं में ने जाने देकर एकमाज यश में दिद्याओं में न जाने दे यज्ञ में 
कर मन को टिका देना हुं यहू मानव जीवन भी यम हू भी यज्ञ ह. जिसमे 


इज पक ते 5 कप तयण ला को अनन्त दिशाओं में हर जाते देकर लक्ष्य में केश्रितु कर देने 
न हो अनन्त-छोक अनन्त-छोक पर विजय ब्राप्त होती है ॥९॥ 

अश्वल ने फिर आठवां प्रशतु किया, हे याजवल्वयथ ! आज णो 
यह यज्ञ होने वाला है, इसमें कितने स्तोट्रो' से 'उद्गाता' स्तोन्न- 


करता है, अति इक--म्रानों वढकर (अत्यधिक), हि--ही, पितृलोक/-- 
पितरों का लोक है, था' हुताः अधिशेरते--जों तलऊ-भाग में पड़ी रहतो हैं, 
भनुष्यलीकम्‌ ए4--मनुष्य-छोक को ही, तामि जयति--उन (आहतियो) से 
प्राप्त करता है, अध इंब--नीचा (निम्न भाग) में मानो, हि--क््योकि, 
भनुष्यलीक---मनृष्य-छोक है ॥८।। 

यरज्वल्फ्येति होवाच कतिमिरए्मद ब्रह्म यज्ञ दक्षिणतों 

रेवतामिगोपायतीत्येकयेति कतमा सेकेति सन एयेत्यनन्त में 

मभनोषनम्ता विश्वे देवा अनन्तमेव से तेंच लोक जयतिवाशा 

साज्वल्य ! इति है उदाच--(अश्वल में फिर) कहा, है याज्वल्वय ? , 
कतिमि.-->वितनी, अयम्‌ू--यह, अद्य>+आज, ब्रह्मा-नह्म (ऋत्विगू), 
मतमू-न्यज्ञ को, वक्षिषत--दक्षिण दिशा की ओर से, देवतामि --देवताओं 
से (द्वारा), मोपापति--रक्षा करता है, बचाता है, इति--ऐसे (पूछा), 
एकया इंति--एक (ही देवता) से, कतमा--कोन सी, सा+एका--वह एक 
[विवता) है, इति--यहें (प्रृद्य), मनः एवं इति--(वह देवता) मन 
[सावधानता-सुविचार) ही है, अनन्तम्‌ वें मन---मत्र अनन्त हैं. अनर्ता-- 
अन्त (सय्या) हीन, विश्देदेदा:--विश्वेदेव हैं, अनन्तम्‌ एव--अनन्त ही, स. 
>+बह (ब्रह्मा), तेन--उस (मन) से, लोकमु--तोशा का, जयति--प्राप्त 
कर लेता है ॥९॥ 

यातवल्वयेति होवाच कत्पयमद्ीट॒याताउस्मिन्पने स्तोतिया स्तोष्यतीति 

तित्न इति कतमास्तास्तित्न इति पुरोनुवाक्या घ॒ याज्या च इस्थेव तृतीया 

कतमास्ता या अध्यात्ममिति प्राघ एव पुरोनुवाव्याःपानों याज्या ब्यातः 


छ्टट एकादशो पनिषद-भाष्य 


पाठ करेया ? यान्मवल्वय ने कहा, तोन से ! वे तोन स्तोत्र! कौन- 

से हें ? बे हैं, पुरोनुवाक्या-याज्या'-शस्या' । अइवल ने कहा, हे 
22242 0: 8 | 

याज्ञवल्क्य ! जब जोवन एक यज्ञ हे, तब इन तीनों को, अध्यात्म 

में, अर्थात्‌ पिड मेँ घटा कर दिखल्ाओ ! याज्ञवल्क्य ने कहा, प्राण 


,ही पुरोनुवाक्या:स्तोच-पाठ हुं हैं, प्राण ही जीवन के प्रारंभ में प्रभ का 


गुण-गान करने लगता है; भपान' ही याज्या-स्तोत्र-पाठ है, अपान 
१-:> ५08४-७४ 


की गति ठीक रहने से ही यह जीवन-यज्ञ ठीक से चलता हैं; व्यान्‌' 
ही शस्वा-स्तोत्र-पाठ हूँ, व्यान भानों जीवन के अंग्र-अंग में प्रभु की 
स्तुति गा रहा हैं ते गा रहा है सुजमान पुरोनुवाक्या से, प्राण से, पृथिवी-छोक 
को जीत लेता हूं; याज्या से, भपान से, अन्तरिक्ष-छोक को जीत लेता 
हूं; शस्या से, व्यान से, चू-छोक को जीत लेता हँ--प्राण-अपान-व्यान 
की गति ठीक कर लेने से मानो पृथिवी-अन्तरिक्ष-द्यु का राजा बन 
कर विचरता हैँ । यह सुनकर विदेहराज जनक का पुरोहित अश्वल 
तो चुप होकर बेठ गया ॥१०॥ 


झस्या कि ताभिर्जयतीति पृथिवील्येकमेव पुरोनुवाब्यया जयत्यन्त- 
रिक्षकोर्क॑ याज्यया झुलोक, श्षस्थथा ततो ह होताएइचल उपरराम ॥१०॥ 
याज्षवल्वय ! इति हू उवाच--(अश्वलछ से फिर) कहा, है यानवत्तय; 
कति---कितनी; अयमू--यह; अद्य--आज; उद्याता-+उद्गाता (ऋत्विगू); 
अस्मिनू यज्ञे--इस यज्ञ में; स्तोत्रिया:-स्तोत्र (स्वुति-) प्रधान ऋचाएं; 
स्तोप्यत्ति--अस्तुत करेगा; इति---यह (पूछा); तिस्नः इति--तीन; कतसनाः ता 
विल्:--कौन सी तीन वे (स्तुति-प्रवान) ऋचाएं हैं; इति---यह; पुरोनुवाक्या 
ख--( पहली) पुरोतुवाक्या; याज्या च--और (दूसरी) याज्या; शस्या एब 
तृतीया--शस्या ही तीसरी है; कतमाः---कौन सी; ताः--वे हैं; थाः---जों; 
अध्यात्ममु--अरीर में स्थित हैं; इति--बह (पूछा); श्राणः एक--प्राण ही; 
घुरोनुवाकया--पुरोनुवाक्या (कहलाता) है; अपान:--अपान; याज्या--याज्या 
(कहलाता) है; व्यानः झत्या--ध्यात (का नाम) शस्या हैं; किम्‌ तामिः जयति 
इति---उन (अध्यात्म स्तोत्रियाओं) से क्या प्राप्त करता है ?; पृथिब्रीोकम्‌ 
एव--पूथिवीछोक को ही; पुरोनुवक्यया--पुरोनुवाक्या (प्राण) से; जयति-- 
जीतता (पा लेता) है; अन्तरिक्लोकम्‌--अन्तरिक्षकोक को; याज्यया--बाज्या 
(अपान ) से; द्युलोकमू---द्-छोक को; डत्यथा--भस्वा (च्यान) से; ततः 


बृहदारण्यक-उपनियद्‌ (तृतीय अध्याय ) ७८९ 


तृतीय अध्याय--( दूसरा ब्राह्मण) 

(जनक की सभा में याज्वल्क्य तथा आतंभाग का विवाद) 

अश्वल ने मुक्ति! तया 'अतिमुक्ति' के सम्बन्ध में प्रदन किये 
थे, अब जरत्कार-गोत्री आतंभाग 'ग्रह' तया 'अतिग्रह' के सम्बन्ध में 
प्रइन करने खडे हुए । उन्होने कहा, हे याज्वल्कय ! कितने 'प्रह 
हैं, कितने 'अतिग्रह' है ? धाज्वल्वय नें कहा--आठ प्रहू है, आठ 
ल्ल्््ा भ्ति हूँ । आतंभाग पे पूछा--वे कौन से हैं ॥१॥ 

हि नियत जी पे अर्थ हैं, 'पकड लेने वाला, अतिग्रह' का अर्थ हैँ, 

उहुत गो र से पक देन वाला शोर से पकड़ पं वाला--इस दोनो पर आये विचार किया 
गया हूं ।) 

पाज्ञवल्कय ने उत्तर दिया--'प्राण” (नासिक) 'प्रह' है, इससे 
जोव को पकड रखा हूँ। 'अपान' (गन्ध) अतिग्रहु है, इसने झाणे- 
रिद्रय को, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड रखा हैँ ॥२॥ 


ह--उसके वाद, होता अदवल --(सम्तुष्ट) अश्वकछ होता. उपरराम--चुप 
(शान्त ) हो गया ॥९ ०॥ 
अय हैन जारत्कारव आर्तमाग  पत्रज्छ ब्राशवल्पेति 
होवाच कति ग्रहा' कत्यतिप्रहा इति ॥ अष्टो ग्रहा अष्टान 
बतिग्रहा इति ये तेष्ष्टी प्रहा अध्टादतिग्रहा कतमे ते इति॥१॥ 
सब ह--वत्पश्चातू, एनमू--इस (यात्रवल्वय) को, जारत्कारब'--- 
जरत्कारूगोवी, अतेभाग'--आतंमाग (ऋतमाग के पुत्र) ने, पष्रच्छ-.« 
पूछा, थाशवल्कय | इति है उदाच--उसने कहा हैं म्राहवल्वय | कति-- 
कितने, प्रहा --अह (जीव का पकड़ में खैलेवाते था विषय या कमें का प्रहय 
करने वाले) हैं, कति--कितने, अतिप्रहा --(अत्यघिक पकडवेवाले) अतिप्रह 
हैं, इात-यह (एूणछा), अष्टा--अहठ, प्रह्य--अह हैं, अष्दो--आठ, 
अतिप्रहा--अतिप्रह हैं, इति--यह (उत्तर दिया), ये ते--नो वे, अष्दी 
प्रहद--आठ ग्रह हैं, अप्दी अतिप्रह'--आठ अतिप्रह हैं, कतमे--कौन ते, 
ते--वे हैं, इलि--यह (दताओ) ॥%॥ 
प्राणों ये प्रह' सोपपानेनाइतिप्राहेण गृहोतोष्यानेन हि गर्पाओिजिधति ॥३॥ 
प्राण' ये प्रह-प्राण (घाण-नासिवा) ही ग्रह है, स'--वह (प्रण- 
ग्रह), अपादेन-घ (विषय) से, अतिप्राहेश--अतिग्रह से, गृहीत'-- 


२७९० एकादझ्ोपनिषदु-मंष्य 


वाणी! ग्रह है, इसने जोच को पकड़ रखा है; नाम अतिग्नह 
हैं, इसने वाणी को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक 
जक़ड़ रखा है शा 

पजह्ृए प्रह हे, इसने जीव को जकड़ रखा हैं; 'रस' अतिप्रह 
है, इसने जिल्ला को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक 
जकड़ रखा है ॥४॥ 

“अक्षु' ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा है; 'रूप' अतिग्रह है, 
इसने चक्षु को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा है ॥५॥ 

्रोत्र' ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा हैं; दाब्द' अतिग्रह 
हैं, इसने श्रोत्र को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा हू ॥६॥ 
जकड़ा हुआ है; अपानेन हि---अपान से ही; गन्धघानू--गन्‍्वों को; जिघति-- 
सूंघता है ॥रा 

बाग्व ग्रहः स नाम्नाउतिप्रसहेण गृहीतों वाचा हिं नामान्यनिवंदति ॥३॥ 

वाय्‌ बे--वाणी (जिह्वा) ही; ग्रहः--अ्रह है; सः--बह; नास्ता--ताम 
(संता, शब्द) से; अतिग्राहेण--अतिग्रह से; गृहीतः---जकड़ा हुआ है; वाच्ना 
-जाणी से ही; हिं--ही; नामानि--नाम (शब्द-रूप विषय) को; अभिवदति 
“-ब्रोलता (उच्चारण करता) है ॥३॥॥ 

लिह्दा वे प्रहः स रसेनतिग्राहेण यूहीतों जिद्लेया हि रसान्विजानाति ॥४॥ 

जिह्ा वे--जीम ही; प्रहः--(विपय को) ग्रहण करनतेवाछा है; सः 

बह (ग्रह); रसेन--स्वाद रूप (विपय); अतिप्राहेण--अतिग्रह से; गृहीत+-- 

जकड़ा हुआ है; जिह्बया हि--णिह्वा से ही; रसानू--रसों (स्वादों ) को; 
विज्ञानाति--जानता है ॥४॥ 

चक्षुरवे ग्रहः स रूपेणाइतिग्राहेण यूहीतश्चलुपा हिं रूपाणि पदयति ॥५॥ 

चक्षुः घ--नेत्र ही; ग्रहः--ग्रहण करनेवाला है; सः--वह (नेन्न-अह); 
रुपेण--रूप (नेत्-विपय); अतिग्राहेण--अतिग्रह से; ग्रहीतः--संयत है; 
चखस्तुषा हि--नेत्र से ही; रूपाणि--हपों को; पदयति--देखता है ॥५॥ 

श्षोत्रं व॑ प्रहः स छव्देनाइतिग्राहेण यृहीतः ओ्रोत्रेंण हि शब्दाब्छुणोति ॥६॥ 

ओजम्‌ जे प्रहः--कान ही ग्रह है; सः--वह (कान) ग्रह; शब्देच-- 
(वियय-रूप) शब्द; अतिग्राहेष--अतिग्रह से; गृहीतः--संयत है; श्रोत्रेण हि 
शब्दान्‌ श्णोति--क्योंकि कान से ही शब्दों को सुनता है ॥६॥ 
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“प्रने ग्रह है, इसने जीव को पकड़ रखा हे; कामना! अतिप्रह 
हूं, इसने मन को भी, उसका विषय बनकर, और भी अधिक जकड़ 
रखा है ॥७॥ 

दोनों हाय ग्रह हूं, इन्होंने जीव को पकड़ रखा हैं; 'कर्म' अति- 
प्रहु है, इसने हाथों को भी, उनका विधय बनकर, ओर भो अधिक 
जकड़ रखा हूँ ॥टा 

त्वचा ग्रह हे, इसने जीब को पकड़ रखा हैं; स्पर्शां अतिग्रह 
हु।'इसने त्वचा को भी, उसका विषय बन कर, और भी अधिक जकड़ 
रखा ह--पे आठ “ग्रह हें; और ये भाठ 'अतिग्र्ँ है ॥९॥ 

आतंभाग ने फिर दूसरा प्रइन किया, है याज्ञवल्वथ ! जब 
'प्रह'ं तथा 'अतिप्रह! के रूप में 'मुत्यु' प्राशीमात्र को अपना अस्त 


सनो दे ग्रह: स कामेनाएतिप्राहेण गृहीतो मनसा हिं कामान्कामयते ॥७॥ 

सनः--मन (अन्त करण), ये ग्रहः--ग्रह है, स'--वह ग्रह (मन), 
क्ामेन--कामना [संकल्प-विकत्प) रूप, अतिप्रहैण--अतिग्रह से, भृहोतः-- 
सयत, नियमित है, भनसा हि--मन से ही, कामानू--बरामनाओं को, कामपते 
-+चाहता है॥७॥ 

हस्तौ दे ग्रह. स कर्म णाउतिप्राहेण गृहीतो हस्तान्पा, हिं कर्म करोति ॥८॥ 

हस्तो बें--दोनो हाथ भी, ग्रहः--प्रह हैं, स+-वह ग्रह (हाथ), 
मर्मणा--कर्म (चेप्टा-प्रयथल) रूप, अतिप्राहेण--अतिग्रह से, गृहोतः-- 
संयत है, ह॒त्ताम्पाम्‌ हि--अयोकि हाथों से ही, कर्म करोति-- (मनुष्य) कर्म 
करता है (८॥ 

त्वग्व प्रहः स स्पर्शनाउतिग्राहेण गृहोतस्त्वचा हि 
स्पर्शानविदयत इस्पेतेप्प्यो भ्रहा अध्टावर्तिग्रहा: ॥९॥ 

रूप घे--त्वचा भी, प्रहः--प्रह है, सः--वह ग्रह (सवा), स्पशेन-- 
स्पर्श (छूना) रुप, अतिप्राहेण--अतिग्रह से, गृहौतः---संयत, सबद्ध है, त्वचा 
हिं--त्वचा से ही; स्पर्शानु--(शीत-उप्ण, मृदु-कठोर) स्पर्शों को, घेदयते-- 
जानता हैं, इति एसे--इस प्रकार ये, अध्दौ--आठ, ग्रहा--प्रह (विपयो के 
ग्रहण करनेवाले तथा कर्म करनेवाले) हैं, अप्यौ--आठ, असिप्रहा/--अतिग्रह 
(इन ग्रहरूप ज्ञान-कर्म-इच्द्ियों को भी सयम--नियत-क्षेत्र--में रखनेवाले ग्रहो के 
भी ग्रह) हैं ॥९॥ 

यात्वल्पपेति होवाच यदिद सर्व मृत्पोरत्न फा स्वित्सा देवता 
अस्या मृत्युरप्रमित्यत्निय मृत्यु सोध्पामन्ननप चुनम्‌ त्यूं जपति ॥ह०॥। 
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बनाये हुए है, तब मृत्यु से छुठकारा कंसे हो ? मृत्यु की मृत्यु क्या 
है, मृत्यु का ग्रह क्या है, सृत्यु किस का अन्न हैँ ? अगर मृत्यु की 
मृत्यु नहीं, तो मोक्ष-साधन व्यर्थ है; अगर मृत्यु की मत्यु हे, तो 
जह क्या है? ॥7७४७४७४७४४७४७७७७८८ 

आतंभ्षाग ने जब याज्ञवल्क्य को इस प्रकार घेरा, तो थाज्ञवल्क्य 
ने कहा, देखो, अग्नि! सब पदार्थों की मृत्यु हे, सभी को भस्स कर 
देता है, परस्तु 'जल' उसे भो खा जाते हें, बुझा देते हें, उसे अपना 
अन्न बना लेते हेँ। इसलिये मत कहो कि मृत्यु की मृत्यु नहीं, 
न्रह्म-साक्षात्कार' ही मृत्यु की मृत्यु हें--उसे पा लेने से मृत्यु भी, 
मानो मर जाता है । जो इस रहस्थ को जान जाता है, चहू मृत्यु 
को जीत लेता है ॥१०॥ 

आतंभाग ने फिर तोसरा प्रदत किया, हे याज्षवल्कथ ! जब 
यह पुरुष मरता है, तब ग्रह-अतिग्रह-रूपी इन्द्रियां इसके साथ जाती 
हैं, था नहीं ? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया--नहीं, इन्द्रियां यहीं लीन 


याज्षवल्क्य इति ह उवबाच--(आत्तंभाग ने फिर) कहा (पूछा) हे याज्ञ- 
वल्क्य ! ; यद्‌ इृदस्‌ सर्वम--जों यह सब (दृश्य जगत्‌); मृत्यो/--मृत्यु का; 
अज्नमू---अज्न (भोज्य) है; (मृत्योः अन्नम्‌---मृत्यु इसे ग्रस लेती है); का स्वित्‌ 
“कौन-सी; सा--वह; देवता--देवता है; यस्था:--जिस (देवता) का; 
मृत्यु; अन्नमु--मृत्यु भी भोज्य है, जो मृत्यु को भी खा जाता है; अग्नि: बैं-- 
अग्नि ही; सृत्युः--(अन्य सव को जछा कर भस्म--तष्ट--करनेवाली) मृत्यु 
है। सः--वह अग्नि; अपामू--जलों का; अन्नम--भोज्य, ग्रास हैं; पुन: 
फिर तो (इस रहस्य का ज्ञाता); मृत्युमू--मृत्य-मय को; अपजयति--दूर 
भगा देता है ॥१०॥ 


याज्षवल्पयेति होवाच यत्नात्न॑ पुरुषों स्रियत उदस्मात्‌ 
प्राणा: ऋामनन्‍याहो३ नेति नेति होवाच याज्ञवल्कयोप्जंव 
समवनीयन्ते स उच्छवयत्याध्मायत्याष्मातों .मृतः शेते॥११॥ 
माज्नवल्क्य इति हू उदाच--(वबातंभाग ने) फिर पूछा हे याज्ञवत्कय ! 
यत्र---जिस समय में; अयम्‌---यह; प्रुरुषः--देही जीवात्मा; स्रियते--मर 
जाता है; उत्‌ू--ऊपर को; अस्मातू--इस (मृत-देह) से; प्राणः--आण 
(दच्द्रियां); ऋमन्ति---चली जाती हैं; (उत्‌ क्रामन्ति---मिकल जी हैं); 
आहो--या; न--तहीं (निकलते); इति--यह पूछा; च--नहीं (निकलते); 
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हो जाती हूं, प्राण निकल जाता है, और शरीर वायु से भर जाता 
हैं, वायु से भरा हुआ मरा पड़ा सोत्ता है ॥११॥ 

आतेभाग ने फिर चौथा प्रइन किया, हे याज्वल्वय ! मर जाने 
पर क्ीन वस्तु है, जो उसे नहीं छोड़ती ? याज्षवल्वय ने कहा, नाम 
हो पीछे जाता है, अच्छा किया होता है तो अच्छा नाम चलता हूं। 
बुरा किया होता हूँ तो बुरा नाम चलता है । पट या न्तु हूँ 
तरह-तरह के नाम मनुष्य अपने पोछे छोड़ सकता है, दिव्य-ुण भी 
अनन्त हैँ, इम दिव्य-गुणों के कारण मनुष्य जेसा चाहे देसा नाम पीछे 
छोड़ सकता है । जो इस रहस्य को जानता हूँ वह्‌ अनन्त लोकों पर 

विजय पाता है। ॥१२७ 

आतंभाग ने फ़िर पांचवां प्रश्न किया, हे यानवल्वय ! अब तझ 
हमारी-तुम्हारी 'भुक्तः होने वाले पुरुष के विषय में चर्चा हुई, भब 
बर्दधा जीच के विषम में भेरे प्रश्ष का उत्तर दो । ज़ब यहू पुरुष मर 


ईति ह्‌ उदाद पामबल्इपः--यह उत्तर में (याज्ञवल्वय मे) कहा, अन्न एव--यहा 
हो, समवनीयन्‍्ते--(अपने-अपने कारण मूल भूतों में) छीन हो जाती हैं, श्ः 
हू (मृत का शव), उच्छवर्शति--फूछ जाता है, आध्माधति--[वायु से) 
मर जाता है, अफर जाता है, अआ्मात+--अफरा हुआ, मृत-न्मस हुआ 
(शव रूप से); शेते---छम्दः यदा रहता है ॥९१॥ 

गालदज्वयेति होवेश्च यत्रादं पुरुषों झियते किमेन न जहातीति नामे- 

त्वनन्त ब॑ नामानन्ता विश्दे देवा अन॑न्तमेष स तेन लोक जवति॥११॥ 

पातवल्श्य ! इति हु उदाच--(बआतेमाय ने फिर) कहा है याशवल्क्य ! , 

थत्र--जिस समय, अपमु--यह, पुरुष७--देहघारी आत्मा, ख्ियतिे--मर 
जाता है; किसमू--जया (वस्तु); एसमू--इस (मृत आत्मा) की, स--नही; 
जहाति---छोड़ती है, इति--यह (पूछा); नाम इति---ताम (सज्ञा, विशेषण) 
इसे नहीं छोड़ता, अनन्तन थे साम--उज्ा एजिरंयण) अनन्त हैं, अनन्त: 
विश्वेदेवाः--विश्वेदेद (दिव्य शक्तिया एद गुण) भी अनन्त हैं; अमस्तमु एव-- 
अनन्त ही; साः--वह (जानी); तेन--उससे; लोकमु--होक को; जपति--- 
जीठ लेता (प्राप्त करता) है ॥१२॥ 

माहवल्वयेति होदाच यत्रास्‍्य पुश्यत्ण मृतस्थार्ति वायप्येति बात॑ 

प्राणश्वक्ष्रादित्य॑ मनइचर्त दिल्ः कोष पृथिवी" शरोरमाकाश- 

गात्मौदषोलॉमानि वतस्पतौन्केशा अप्सु छोहित उ रेहश्च निम्नीग्रते 
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जाता है, और इसकी वाणी” अग्नि में, प्रार्णा बायु में, 'चक्षु 
भादित्य में, मन! चन्द्रमा में, ओजन्र' दिज्ञाओं में, शरीर! पृथित्री में, 
शरीरवर्ती-आकाश्ञ' ब्रह्मांड के सहाकाश में, 'लोम” औषधियों में, 
केश! वमस्प्तियों में, 'शोणित और रेत' जल में लीन हो जाते हेँ-- 
जब कार्य अपने कारण में, पिड' ब्रह्मांड में चल देता है, तब जीव का 
आधार कुछ नहीं बच रहता, फिर जीव किस आधार से रहुता हू / हे? 
_रहुता भी ह। या नह हू, या नहीं, या वह भी समाप्त ही हो जाता हूं ? याज्ष- 
चल्क्य-न कहा, हे सोम्य आतंभाग, ला अपना हाथ दे, मरे साथ चल, 
हम दोनों ही इस विषय पर अरूग बेंठ कर विचार करेंगे, इस जन- 
समुह सें इस गंभोर विजय पर विचार नहीं हो सकेगा, तुम त्तो 
समझ जाओगे, दूसरे लोग नहीं समझेंगे । आतंभाग के दुराग्रह को 
तोड़ने का याज्वल्क्य को यह अच्छा उपाय सूझा । वे दोनों उठकर 
कुछ दूर जाकर विचार-वितिमय करने लगे । उन्होंने अलूग बेठकर 
'कर्म' ही की चर्चा की, 'कर्म' ही की प्रशंसा की, और यह निष्कर्ष 
निकाला कि सव-कुछ छूट जाने पर भी “कर्म' नहीं छूटता, कर्म' के, 
क्‍या तदा पुरुषो भवतीत्याहर सोम्य हस्तमातंभा- 
गाइध्वामेवेतस्थ देदिप्यावों स तावेततू सजन इति तो होत्कम्प 
अन्त्रयांचक्राते तो ह यदूचतुः कर्म हैव तदूचतुरथ यत्प्रदवा सतुः 
कर्म हैव तत्मशश सत्ु; पुण्यो थे पुण्येन कर्मणा भवति 
पाप: पापेनेलि ततो हू जारत्कारद आतंभाग उपरराम ४१३७ 
याज्ञवल्क्य इति हू उबाच--(आतंभाग ने फिर) कहा, हे याज्ञवल्वय ! ; 
यत्र--जहां, जिस समय; अस्य--इस; पुरुषस्य--देही आत्मा की; भृतस्प--मरे 
हुए (शव-हूप में पड़े हुए) ; अग्निमू--अग्वि को (में ); वाकू--वाणी; अपि--एति 
लीन हो जाती है; बातस्‌--वायु को; प्रएण:---प्राण (घ्वाण या श्वास-प्रशवास ) ; 
अक्षु;--नेत्र; जादित्यमु--सूर्य को; मनः--मन्; चल्रम्‌ु---चन्द्रमण्डल को; दिया: 
““दिशाओं को (अवकाश) को; श्रोत्रमू--कान; पृथिच्रीमु--(परूचभूतमयी) 
पृथिवी को; शरीरम्‌--सम्पूर्ण देह; आकाशम--आकाश को; आत्मा--आत्मा 
(हृंदयाकाश); भोषधीः--ओपधियों को; छोमानि---रोएं ; बनरपतीनू---वनस्पतियों 
को; केश्या:---बारू; अप्सु--जलछों में; लोहितम्‌ च---रुघिर; रेतः च---और वीर्य; 
निधीयले--रख दिया जाता (छीन हो जाता है) ; क्द--कहां; त़दा--तव; अपम्‌ 
“-यहें; पुरुष:-- (शरीर से युक्त) जात्मा; भवति--होता, रहता है ? इति-- 
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सहारे ही जीव टिका रहता हुं, पृण्य-कर्म' से जीव पण्य करने बाला 

होता हैं, 'पाप-छुम से पाप करने वाला होता है। इसके बाद 
जरत्कार-गोत्रो आतंभाग चुप होकर बंठ गया ॥१३शश॥ 
तृतीय अध्याय--[त्तौसरा ब्राह्मण) 

(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा भुज्यु का विवाद) 

जरत्कार आतंभाग के ग्रह और “अतिपग्रह' एवं 'मुकत' और 

'बद्ध/ जीवों को मृत्यु के सम्बन्ध में प्रइन हो चुकने पर लह्व-वंशो« 

त्वन्न भुज्यु प्रइ्न करने को खड़े हुए । उन्होंने कहा, हे पाज्वस्वय ! 

समय गुज़रा, जब हम अपने कुछ मित्रों के साथ अध्ययन के लियें 


यहू, आहर--छा,आगे बढ, सोम्प--हें सुशील, हस्तम--हाय को, आतंभाग | 
++है आतंभाग; आवाम्‌ु--हम दोनों; एक--ही (एकान्त में), एतस्प--दसके 
(विषय में), चेदिष्याव:--जानेंगे, चर्चा करेंगे, न--नहीं, नौ---हम दोनो, 
एतत्‌--इस (चर्चा) को, सजने--जन-युकत (देश मे), जन-समूह मे; इति--यह 
(विचार प्रगट कर); तौ ह--और उन दोनो ने, उत्कम्य--[वेहा से) उठकर, 
सत्परयांचक्राते--सन्त्रणा (विचार, ऊहापोह़, चर्ल-वितर्क) की, तो ह--उन 
दोतो ने; पदू--जो कुछ, ऊचतु--कहा, क्ें--कर्म (के विषय मे), तद्‌-- 
चह (कथन) , ऊचतुः--कहा, बताया, अप--और , पतू--जिसकी, प्रशशंस्तठुः 
>-अ्रशंसा की, श्रेष्ठता बताई, रूम हूं एद--कर्म की ही, तद--तो; भ्रशशंततुः 
--प्रशसा की, पृष्यः--(जीवात्मा तब) पुष्य (फ्ल-मोगी), चै--अभवश्य; 
वुष्पेन--धर्ममय; कर्मणा--कर्म से; भवति--होता है, पराप+--पाप-(फल 
ओक्ता) , पापेन---अपर्ममय कर्म से, इति--यह उपदेश दिया, ततः ह--उसके 
जाद; जारत्कारबः--जरत्कास-गोत्री; आतंमाग---आर्तमाग, उपररम-- 
सतुष्ट होक'. चान्त (चुप) हो गया धवशा 
अप हैने भुस्युर्लाह्यापतिः पत्रच्छ याजवल्वपेति होवाच 
शद्ेदु रक्षा! पर्णजाार ते पतज्चलस्म काप्पस्प गुहानम 
हस्पासोद्वुहिता. गन्धदंगृहोीता. तमपृच्छाम कोइसीति 
सोएइवीत्पुपन्दाद्धिरस इति त॑ यदा छोकातामन्तानपुष्छा- 
मारयनभत्रण बव पारिक्षिता अभदष्तिति बव पारिक्षिता अमबन्‌ 
ह््खवा चुष्छामि याशवल्श्य बद पारिक्षिता अमबन्नितिशर्श 
मप ह---इसके याद, एनमुँ-“5स (याशवल्वय) को , भुज्यु--मुम्पु- 
नामक ऋषि ने, साहयापर्निः--लह्य-वेशी; पत्रच्छ--पूछा, यामवत्श्य इति 


__ली+ 


छ्९६ एकाद््यो पतियदु-भाष्य 


सद्-देश में विचरण कर रहे थे । घूमते-घूमते हम पर्तंचलछ काप्य के 
यहां पहुंचे । उसकी कन्या का गन्धर्वे-विवाह हुआ था । हमने उसके 
पति से पुछा, आप का दुभ-नास क्या हैं ? उसने कहा, मेरा नास 
है, सुधन्वा आंग्िरस । हम ने पूछा, आप ने तो दिग्दिगन्त में भ्रमण 
किया हैँ, यह तो बताइये 'पारिक्षित-लोग आजकल कहां हैं ? हे 
याज्ञवल्क्य ! तुम जानते हो “पारिक्षित-छोग कहां हैं, ? ॥१॥ 
याज्नवल्क्य ने कहा, में बताता हूं, तुम्हें गनधर्व ने.क्या उत्तर 
दिया । यह कहकर, भुज्यु को गन्धर्व ने जो-कुछ कहा था, बह याज्ञ- 
वल्क्‍्य ने कह सुनाया । पारिक्षित! एक राजवंश का नाम हैँं। इस 
चंद के राजा 'भश्वमेध-यज्ञ करते थे। 'पारिक्षित' क्योंकि अहवमेघ- 


हैं. उबाच--और कहा हे याज्ञवल्क्य ! ; सब्ेबु---मद्र देश में; चरका: 
(अध्ययनार्थ) विचरणशीछ, यात्रा करते हुए; पर्यत्रजाम--घूर्म रहे थे; ते-- 
वे (हम) ; पतव्चलस्य--पतमक्चलन्वामी के; काप्यस्य--कपि-गोत्री; गृहानु-- 
घरों को; ऐम--आये, पहुंचे; तस्य--उस (पतञ्चल) की; आसीतू--थी; 
बुहिता--पुत्ती; गन्धवं-गृहीता--गन्धर्व (कला-निपुण, विद्यावान्‌) द्वारा विवा- 
हित अथवा गान्धवें-विधि से विवाहित; तम्‌--उस (गन्बर्व) को; अपृच्छाम--- 
हमने पूछा; क:--कोन, किस नामवारा; असि--तू है; इति--बह (पूछा); 
सः--उसने; अब्रवीतू--कहा, उत्तर दिया; सुधन्वा--युबन्वा नामक; 
मआडिरस:ः--अंगिरा-गोत्री; इति--यह (मेरा नाम है); तसू---उसको (से); 
अदा--जव; लोकानामू--छोकों के; अन्तानू--अन्त (पराकाष्ठा, समाप्ति के 
विषय में); अपृच्छाम--पूछा; अय--और; एनम्‌--इसेको; अश्यस--कहा 
(पूछा); बब--कहां; पारिक्षिताः-- (अश्वमेघ-यज्ञ करने वाले) पारिकितन्वंशी 
(राजा); अमवनू--हैं, रहते हैं; इति--ऐसे (पूछा); कव पारिक्षिताः अभकत्‌ 
--आरिक्षित राजा कहां हैं; सः--वह (में); त्वा--तुझसे; पृज्छामि--पूछता 
हूं। याजवल्कथ--हे याज्ञवल्वय; क्‍्व पारिक्षिताः अभवन्‌--वे अश्वर्में धयाजी 
पारिक्षित राजा कहां हैं; इति---यह ॥॥१॥ 

स॑ होवाचोवाच वे सोझाच्छन्वे ते तद्त्राश्यमेघयाजिनो 

गच्छन्तोति क्‍्व न्वदवमेघयाजिनो गच्छन्तीति द्वात्रि,शतं 

थ॑ देवरयाह्नचान्ययं॑ लोकस्तो, समन्‍्त पुणिवी द्विस्ता- 

यत्पर्येति ता, समन्‍्त पृथियों द्िस्तावत्समुद्रः पर्येति तद्यावती 
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यज्ञ करते थे, इसलिये वे भी बहो पहुंचे जहा अवश्वमेध-पक्ष फरने 
वाले पहुचते हे । भुज्यु ने कहा, कहां पहुचते है ? याज्वल्वथ ने कहा, 
सुनो | जहा से सर्य उदय होता है, और जहा अस्त होता है। उत्तना 
रास्ता त्तय करने के लिये देव-रथ को ३२ दिन छगते हूं ये करने के लिये वेब-स्थ को ३२. एन लगते ह। पृथ्वी 
जितनी इधर दीखतो है उतनी नीचे को तरफ़ भी है, इसलिये पृथिवी 

स्य के भाग से इगनी, है।। पथियों से हगूना समृद्र है 0 । पृथिवी 
तथा समुद्र को ऊपर का आकाश बहुत पास से छता है, यह अन्तर 
भानो छरे को घार था सब्ो के पल जितना है। आकाश तथा 
पृथियी के बीच इस अन्तर में--जो इस विज्ञाल सृष्टि के विस्तार को 
देखते हुए इत्तता थोडा हैँ जिलना पतला मबखी का पल या छूरे की 


धार--इस अन्तर मं वायु रहुती है री हूँ । इच्चु, अयति परमात्मा ने मानी 
नव पक्षी का रूप धारण कर अधवमेध-यज्ञ करने चाले पारिक्षितों 
ही कहा, कहा, उड़ जाओ इस पृथ्वी से आकाश के बाय में, और उसके थ्वी से आकाश के 'वाय' मं, और उसके 


क्षुरस्प धारा यावद्वा सक्षिकामा पत्र तावानस्तरेणा- 
काइस्तानिद्ध सुपर्णा भूत्वा बायवे प्रायच्छत्तान्वापुरात्मनि 
धित्वा. सत्रागभपद्चज्राइवसेधयाजिनोध्भवप्नित्येदमिव थे स 
बापुणेव  प्रशश से तस्माहपुरेव व्यष्टिकरय सर्माष्टरए 
धुनमृ त्यु जबति य एवं बेद ततो हू भुज्युर्लाह्यापनिएपरराम ॥२॥। 


स्‌ हू उदाच--उस याज्वत्वय ने उत्तर मं कहा वि, उबाच ब--कहा 
था, बताया था, स--उस (सुधवा गन्धवे) ने, अगच्छन्‌ बें--निश्चय ही गये 
(प्राप्त हुए) हैं, ते--वे (पारिक्षित), तदु--उस्को, वहा, ग्रध--जहा, 
अद्वमेधपाजिन*--अश्वमेघ नामव यज्ञ क्रनेवात्रे, गच्छन्ति--जात॑ हैं, इंति-- 
ऐसे, (भुज्यू ने फिर पूछा) बंद चु--वहा ही, अ्वप्रेषणजिन --अश्वमेष 
यज बरनेबाले, गच्छम्ति--जाते हैं, इति--यह (बताइये), द्रानिशतम्‌--- 
बत्तीव, च--निश्वपपूर्वक, देवरय-+-अद्वधानि--सूर्य के रप (जितना मार्गे 
सूर्य एक दिन मे पूर्व से पश्चिम तक ते बरता है उत्तना) के दिन (मार्ग के) वे 
परिमाणवाला, अयम--्यह (अश्यमेघन्याजिया का), क्ोक--छोव है, तम्‌ 
+>उम्र (छोर) के, समस्तमू--चारा ओर, पुथिंदौ--यूचिवी, द्विस्तावतू-- 
दोवार उत्त (देवस्थ मार्ग) से दुगनी, पर्येत्ति--चारों ओर है, ताम्‌ समस्तमू-- 


छ९८ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


साथ-साथ पहुंच जाओ उस बह “लोक में जहां भब्बसेध-मज़ करत 
बाले जा पहुंचते हैं। इस प्रकार अव्वमेध-यज्ञ करके पारिक्षित भी इस 
विशाल पूथिवी से वायु! द्वारा आकाश में मानो उड़ते हुए उसी लोक 
में जा पहुंचे जहां दूसरे अव्वमेध-यज्ञ करने वालें पहुंचे हें । यह सब 
चमत्कार वायु का हे, क्योंकि असल में वे 'बायु॥, अर्थात्‌ प्राण हारा 
ही उस लोक तक पहुंचे । वायु का अर्थ व्यष्टि मैं, अर्थात्‌ पिड़ में, 
प्राण' हुं, समष्टि में, अर्थात्‌ ब्रह्मांड में वायु है---पारिक्षितों का 
व्यप्टि-रूप प्राण ब्रह्मांड के समष्टि-रूप वायु मं छीन होकर 'ब्रह्म-लोक' 
पहुंच गया--यही वह स्थान हे, जहां अह्वमेर्ध-यज्ञ करने वाले पहुंचते 
हैं, और जहां पारिक्षित पहुंचे । जो इस रहस्य को जानता है वह 
मृत्यु को जीत लेता है। इसके बाद लक्य-बंशोत्पन्न भुज्यु चुप होकर 
तेठ गया ॥२॥ * 
उस पृथिवी के चारों ओर; पृथिवीम्‌ू--पृथिवी के; ट्विस्तावदू-- (उससे) दुगना; 
समुद्रः--समुद्र; पर्येति--चारों ओर घिरा है; तदू--तो; यावत्ती--जितनी 
(सूक्ष्म); क्षुरस्थ--उस्तरे की; धघारा--वार; स्रादव्‌ बा--था जितना; 
सक्षिकाया:---मक्खी का; पत्रमू---पर, पंख (सूक्ष्म) है; तावानू--उतना; 
अत्तरेण--(पृथिवी और समुद्र के) मध्य में; आकांश;---आकांण है (अर्थात्‌ 
समुद्र और पृथिवी अति निकट हैं); तानू--उन (पारिक्षितों) को; इस्ऑ:-- 
यज्ञाधिषति, देवों के देव, ऐश्वर्य के अधिप्ठाता भगवान्‌ ने; सुपर्ण:---गरुड, 
सुपतनशील; भूत्या--होकर (अर्थात्‌ तत्काल, अनायास ही) ; थायबे--वायु को; 
प्रायच्छतू--दे दिया (वे वायुमण्डल में विचरने लगे); तातू--उन (वाये हुए 
पारिक्षित राजाओं) को; चायु;--वायु ने; आत्मनि---अपसे में; घित्वा--धारण 
कर; सन्न--बहाँ; अगभयत्‌--पहुंचा दिया; यत्न--जहां (जिस गति--छोक में ) ; 
अद्वसेधयाजिनः---(अन्य) अश्वमेव यज्ञ करने वाले; अभवन्‌--रहते हैं; इति-- 
थह (सब है, जो सुधत्वा ने वताया था); एवम्‌ इच बे--इस जैसा ही है, ऐसे ही 
है; सा--उस (गन्धर्व सुधन्वा) ते; वायुम्‌ एब--वायु“की ही; प्रशशंस-- 
प्रशंसा की (श्रेष्ठ निऱषण किया) ; तस्मादु---उस कारण से; बायूः एक--वायु 
ही। व्यण्टिः--(शरीर-पिण्ड) में इकली है; वायुः---वायु:। समष्टिः---न्रह्मांड) 
में समूह रूप में हैं; अप घुनः मृत्युम्‌ जयति--वह (ज्ञानी) [मृत्यु को जीत लिता 
(मृत्यु से छूट जाता) है; थः एवम्‌ वेद--जो ऐसे जानता है। तततः हु--और 
उसके बाद; भुंज्यु: छाह्य्रायति:---लद्न-वंशी भुज्यु:; उपरराम---(संतुप्द होकर) 
शान्त्र (चुप) हो गया ॥रा॥। 


बुहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय) ७९९ 


तृतीय अध्याय--(चौथा ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याज्वल्वय तथा उपस्त 
चाक्रायण का विवाद) 


अब उधस्त चाक्रायण प्रश्न पूछने को खडे हुए १ उन्होने कहा, 
है ग्राज्बल्यय ! जो साक्षात्‌ बत्य है, अपरोक्ष, अर्थात्‌ प्रत्यक्ष 


ब्रह्म है, इचखियों से दोखनवाला ब्रह्म हैं, जिसे छोग आत्मा भो 
बहुते है, जो सबके भीतर है, भीतर है, उसकी ब्यास्या करो ५ याज्ञवल्वय ने 


कहा, 'एप ते आत्मा सर्वाच्त्र.--यह तेरा आत्मा” सबके भीतर 
हैं। उपस्त ने कहा, कौन-सा आत्मा सबके भीतर है? यात्ञ वत्कप ने 
कहा, वहीँ जो 'प्रण' द्वारा जीवन में दिखाई देता हैं, 'अपान-व्यान'- 
उदान॑ द्वारा अपने को प्रकट कर रहा हु, 'सते आत्मा सर्बान्तर.+- 
बह तेरा 'आत्मा' सबके भीतर है, 'एप ते आत्मा तर्वान्तरः--पह 
तेरा 'आत्मए सबके भीतर हूँ ॥१॥ 


अथ हेनमुपस्तस्वाक्रापण' पप्रच्छ पाशवत्वपेति होवाच 
यत्साक्षादपरोक्षाद्‌ ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्त में व्याधक्ष्व इत्पेप 
ते आत्मा सर्वान्तर, कठमो पाजयल्वयथ सर्वान्तरों या प्राणेत 
प्राणिति स ते आत्मा सर्वान्तरो योष्पानेमापानिति स ते अए्मा 
सर्वान्तिरों भो व्यानिन व्यानिति स द आत्मा सर्वान्त्रों य॑ यदान 
नेनोदानिति स त आर्मा सर्वान्तर एवं त जात्मा सर्वान्तर' धश्त 
अथ हु--इमके बाद, एनम्‌--इस (याज्वल्पय) को, उपस्त--उपस्त 
नें, चाफायण --चाक्रायण, पत्नच्ठ--पूछा, यामवल्वप इति हू उ्वाच--जौर 
बहा कि है याज्ञवल्वय ! , पतुू--जा, साक्षात्‌-अवुभव का विषय क्षपरोक्षात्‌ 
न-मत्यक्ष, ब्रद्म--यहा है, (और) ब--जा, आत्मा--आत्मा, सर्व-- 
अन्तरः--सव के अन्दर विद्यमान है (सर्वान्तर्यामी है), तमू--उसकों (शी), 
भै--मुझ्ते, व्याचक्ष्--व्याध्या करो, स्पप्टतपा समझाआ, इति---यह (निवेदन 
दिया), एप--्यह, ते--तेरा (अपना), आत्मा--(ज्ञानमय) नात्मा, 
सर्वास्तर---अन्तर्योमी है, कतमा--कोन-सा, याशवल्क्य--हे याजवत्कय 
सर्वान्तर --सदाल्तर्यामी है *, घ--जो, प्राशेन--प्राण में, भ्राणिति--श्यास 
जेत्ता है, त' से आत्मा सर्वान्तर--वह (श्वसन त्रिया का प्रेरथिता) तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी है, या--जो, अपानेन--अपान से, अपायिति--अपान का कार्स 
कराता है, सा ते आत्मा सर्वान्तर'---वह ही तेरा आत्मा (तेरे अन्दर) अन्ठर्यामी 


८9० एकादबझ्ोपनिषद्-भाष्य 


उषस्त चाक्रायण ने फिर कहा, है याज्वल्वय ! जैसे कोई गौ 
और अइब के विषय सें पूछ और उसे ग्राय तथा घोड़ा न दिखाकर 
. दूध वेनेवाली गौ होती हे--दौड़नेबाला घोड़ा होता हैं “--यह कह- 
कर टाल दिया जाय, वसे ही साक्षात्‌-प्रत्यक्ष ब्रह्म आत्मा जो सबके 
भीतर है, क्या हैं--मह पूछने पर तुमने मुझे यह कहकर टाल दिया 
कि जी सबके भीतर है, वह आत्मा' है ! याश्षवल्क्य ! सबके 
भीतर रहनेबाला आत्मा! कहां हे, दिखछाओ तो ? याज्ञवल्कध ने 
कहा, बह तो स्वयं देखनेंवाला है, उसे तुम किससे देखोगे, बह तो 
स्वयं सुननेवाल्‍ू है, उसे तुम किससे सुनोगे, चह तो स्वयं मनन 
फरतेवाला है, उसका तुम किससे सतत करोसे, वह तो स्वयं जासनें- 
हारा है, उसका विज्ञान तुम किससे प्राप्त करोगे ? ' तेरा यह आत्मा 
सबके भीतर हे'---'अर्थात्‌ जब तुम पूछते हो, दिखाओ भात्मा कहां 


है। बः--जो; व्यानेन--व्यान (प्राण-मेद) से; व्यानिति--व्यान का कार्य कराता 
है; सः ते आत्मा सर्वान्तरः--वह ही सर्वान्तर्यामी तेरा आत्मा है। बः--णी; 
उदामेन--उदान (प्राण-मेद) से; उदानिति--उद्यान का कार्य कराता है; सः 
ते आत्मा सर्वान्तरः--वह (शरीर में) अन्तर्यामी ही तेरा आत्मा है; एपः ते 
आत्मा सर्वान्तरः--यह ही (तेरा जिजारय) आत्मा शरीर में व्यापन [ शरीर में व्यापक है ॥१॥ 

स॒ होबाचोपस्तशचाक्रायणो यथा विन्रयादसी गौरसायदव इत्येब- 

सेबलद्‌ व्यवदिष्ट भवति यदेव साक्षादपरोक्षादूबरह्य थ आत्मा 

सर्वान्तरस्त से व्याचक्वेत्येद त आत्मा सर्वान्तरः कतमो याज्ञ- 

चल्यय सर्वान्तरः । न दुष्ठेईण्टारं पश्येन श्रुतेः ओतार' श्यणुया 

ने सतैमन्तारं मन्‍्वीथा न विज्ञातिविज्ञातारं विजानीया:। एप 

त्त आत्मा सर्वान्तरोधतोष्न्यदार्त ततो होपस्तइचाफायण उपरराम ॥शा 

सः हू उबाच उपस्तः चाक्रायण:---उस चाक्रायण उपस्त ने फिर कहा; यथा 

“जैसे; विश्रयात्‌--स्पष्ठतया बताया जाय; असो गौ४--यह गाय है; असो 
अश्य:--यह धीड़ा है; इति--ऐसे; एवम्‌ एव--इस प्रकार ही; एतदु--यह 
भी; व्यपदिष्ठमू भवति---वताने योग्य है, बताया जाना चाहिये; यद्‌ एव-- 
जो ही; साक्षात्‌--अनुभव का विपय; अपरोक्षात्‌--प्रत्यक्ष; ब्रह्म--बरह्म है; ये 
कात्मा सर्बान्तरः--जो सर्वान्तियामी आत्मा है; तम्‌ मे व्यकक्य--उसका मेरे 
अ्रति व्याख्या (निरूषण) कर; इति--यह; एबः--यह; ते--तैरा; आस्मा--- 
आत्मा; सर्वोन्तिर:--सब के मध्य में है; कतमः--कौनसा; याज़वल्क्य--हे 


बूहदारण्यक-उपनिपद्‌ [तृतीय अध्याय ) ८०१ 


है, तो में यही तो कह सकता हू कि आत्मा तो सबके भीतर दीख 
रहा है'--इससे भिन्न कोई उपदेश तो दु ख पहुखानेवाला ही है--- 
अतो अन्यद्‌ आरतम । यहू सुनकर उवध्त चाह्यण चुप होकर बेठ 
गया ॥श॥। 
तृतीय अध्याय--(पाचवा ब्राह्मण) 
(जनक की सभा में याजवल्कय तथा कहोल का विवाद ) 

इसके बाद कुंपीत्को के पृत्र कहोल खडे हुए । उन्होने कहा, हे 
यागदल्वय ! जो साक्षात्‌अपरोक्ष ब्रह्म है, जो आत्मा है, जो सर्वोन्तर 
है, सबके भीतर है, उसकी व्यास्या फिर करो । यामबल्वय ने वही 
उत्तर, जो उपस्त को दिया था, फिर दोहरा दिया--यह तेरा आत्मा 
सबके भीतर है / कहोल ने पूछा, हम तो भूख-प्यास, शोक-मोहू, जरा- 


माशवल्कय, सर्वान्तर --सव्र म॑ विद्यमान है, (याशवल्क्य ने उत्तर दिया) 
चे-नही, दृष्टे --दशन शक्ति (भाख) के, द्रस्टारमू--देखनेवाले (आत्मा) 
को, पह्ये --(तूआख से) देख सकेगा, न--त ही, अ्रुते--कर्ण इच्िय के 
ओतारम्‌---सुननेवाल (आत्मा) को श्ृणुम्रा-- सं दान से) थुन सकेगा 
न--त ही, भते--(मनन शक्ति) सन के भी मम्तारमू--मनत बने वाल 
(भात्म) का, सब्दौया--(सतू मन से) सतत बर सकेगा न-ननही 
बिशञाते--(शान शक्ति) बुद्धि के, विज्ञातारणु--जाननेवाल (आत्मा) को 
विजानीया “(तू बुद्धि से) जान सकेगा. एफए--यहें ही ते--तैरा, बात्मा 
आला, पर्भान्तर---सर्व (देह) व्यापी है. अत--इसमे अन्यतु--भिन्न 
(क्यन), आर्तम--दु खदायी, व्यय है. तते हू उधस्त' चाक्ायण --उसके बाद 
आकायण उपस्त (सतुष्द होकर), उपरश्य--शान्त (शुप) हो गया ॥र॥। 
अप हैंत कहोल' बौधोतकेय पत्रच्छ पाजवल्वपेति होबाच यदेव साक्षाद- 
परोक्षादवह्य य आत्मा सर्वान्तरस्त मे व्याचद्वेत्येध त्‌ पएमा सर्वान्तर' 
कतमो याज्वल्वय सर्वान्तरों योड्शदायादियाते शोक मोह जरा मृत्यु 
भत्येति । एूव वे तमात्मान विदित्दा आाह्मणा पर्॒नेषणायाइव विच्तेषणा- 
याश्व सोक॑दगावाइच व्युत्यायाय भिक्षाचर्य चरन्ति या छोव पुर्नषधा 
सा विसेब्णा था वित्तेषणा सा लोक॑पणोमे होते एपणे एवं भवत ॥ 
सस्माद प्राहूरण' पराष्डित्य निविद्य बाल्पेत तिप्ठासेद बाल्य उ पाण्डित्म 
च्‌ निविदाय मुनिरमौन व मौद च निविद्याउय ब्राह्मण स ब्राह्मण केन 
स्याद्ेन स्यातेनेदृश एबातोइन्यदातं ततो ह रहौता कोपोतकेय उपररम ॥ शा 


८०२ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


मृत्यु से घिरे हुए हें, हमारे भीतर वह्‌ कौन-सा आत्मा है जो भूख- 
प्यास, शोक-मोह, जरा-मृत्यु को लांधे हुए हैँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 
यह बही आत्मा है, जिसे जान लेने पर ब्रह्म-ज्ञानी (पृत्रषणा, (5०६ 
7रएएॉ5०) - 'बित्तंषुणा' (?९७४६४४४४-॥॥०३०)-लोकषणा' (8७ 
4858807078 गा[7|52) से सुहु फर कर ऊपर उठ जाते ह्‌ः भिक्षा से 
निर्वाह कर सन्त कर सन्तुष्ट रहते हं-+-ये एषणाएं छूटती नहीं, पर उसके 
जान लेने पर आप-से-आप छूट जाती हैँ । ऐं कहोल ! जो पुत्रेषणा 
है वही वित्तेषणा है, जो वित्तषणा है वही लोकषणा हें। 'प्रत्नषणा- 
बित्तबणा' और वित्तंषणा-लोकेषणा'--इन दोनों का जोड़ा भी एक 
ही हूँ। वास्तव में मनुष्य में आधार-भूत जो एबणा (ए8०, 7900) 
है, बही आयु तथा समय-भेद से भिन्न-भिन्न एषबणाओं का रूप धारण 
करती हैँ । इसलिये ब्रह्म-ज्ञानी जब एबणाओं को छोड़ देता है, तब 
'पाण्डित्य/ को छोड़कर 'बाल-भाव' में आ जाता है, बालक-जंसा सरल 
बन जाता हैं| इसके बाद वह 'पाण्डित्य' तथा 'बाल-भाष' दोनों 
को छोड़कर 'मुन्ति' बन जाता हे--मौच की तरह श्ान्त हो जाता 
है । फिर अमौन-मौन सब को छोड़कर अपने शुद्ध ब्रह्म-ज्ञानी के रूप 


अथ ह--इसके वाद; एनमू--इस (याजवल्क्य) को; कहोलः--कहोल 
(नामक) ; कौषोतकेयः--क्रुपीतकी के पुत्र; पप्रच्छ--पूछने लगा; याोक्वल्शय 
इति ह उवाच--और कहा कि हे याज्ञवल्त्य !(; यद्‌ . . . . सर्वान्तरः---अर्थ 
पूर्ववत्‌; यः--जो; अशनाया-पिपासे--भूख-प्यास को; शोकम्‌--शोक को; सोहस 
-+भोह को; जराम्‌ू--क्षीणता या बुढ़ापे को; मृत्युमु--मौत को; अत्येति-- 
पार कर जाता है, इनका शिकार नहीं होता है; एतम्‌ वे--इस ही; आत्मानस्‌ 
“आत्मा को; विवित्वा--जान कर, भान कर; ब्राह्मणाः--न्रह्म-जानी ब्राह्मण; 
पुत्र--एपणायाः च--पृत्र की इच्छा (काम-भाव) से; वित्त--एकणायाः चष-- 
ओर घन की इच्छा (अर्थ) से; छोक-एचणायाः--लोक-संग्रह (यश) की इच्छा 
(धर्म-भाव) से; व्युत्थाय--विशेषप रूप से ऊपर उठकर (इनको छोड़कर); 
अयथ---तदनन्तर; भिक्षाचर्यमू--भिक्षा से जीवन-निर्वाह; चरमन्ति--करते हैं; 
(भिक्षा-चर्यम्‌ चरन्ति--भिक्षुक हो जाते हैं, संन्यास भ्रहण कर लेते हैं, मोक्ष-पथ 
के अनुगामी हो जाते हैं); या हि एब--जो ही; पुत्नैधणा--पुत्र-कामना है; 
सा--बह (भी); वित्तेषणा--धन-कामना (की उत्पादक) है; या वित्तेषणा 
++जो धन कौ कामना है; सा छोक॑पणा--वह ही यश की कामना (की पूर्ति के 


बृहुदारण्यक-उपनियद्‌ (तृतीय अध्याय ) ८०३ 


में भा जाता है। कहोल ने पूछा, ऐसा ब्रह्म-ज्ञानी कंसे बने ? पाज्वल्वय 
ने कहा, जेंसे भी बने ऐसर ही बने, इससे भिन्न कोई भो मार्ग दुःख 
ही पहुंचाने वाला है । यह सुनकर कुपीतकी का पुत्र कहोल चुप होकर 
बढ गया हा 
तृतीय अध्याय--(छठा ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्वय तथा गार्गी का विवाद) 

इसके बाद वाचवनवो गार्गी खड़ी हुई ओर पूछने रूगी, हे 
याजवल्वय ! यह 'पृथियों' चारें तरफ से 'जल' में ओत्नप्रोत है-- 
जल ही इस पुथिवी पर छा रहा है, जल किस में ओत-प्रोत हैँ ? 


लिये) है; उ्े हि एते--दोतो ही ये, एफएणें--(एक शब्द मे) बामता (तृप्णा 
का रूप), एब--ही, भवतः--है, तस्मादु--उस कारण से; ब्राह्मण:--अहा 
ज्ञासी, भात्मनानी, पराण्डित्य[--पशिताई, विद्या (शास्त्र-न्ञान) को) निधिध--- 
निश्शेषता (पूर्णता) से जानकर अथवा (निविद्य--उपरत होकर, उपेक्षा कर, 
छोड बर) ; बाल्येन--वाल-भाव से, निर्लेप सप में, तिप्ठासेतु--रहने की इच्छा 
(प्रमान) करे, (और फिर) जाल्पम्‌ व पाण्डियम्‌ च--बाल-भाव (निरूंपता) 
और पाण्चित्य (शास्तज्ञता) को, निविद्य--उपेक्षा कर, छोड कर, अंथ--तब, 
सुनिः--चुप, वाक्सयमी (हो जाये); क्रमौनम्‌ कर--वावपतता, सौनस्‌ चू-- 
और वायमयम को, निविद्य--उपेक्षा कर, छोड़कर, अब--तत्पश्चात्‌, द्राह्मणः 
>जाध्मजानी (हो जाये), (कहोल ने पूछा कि) सः ब्राह्मपः--बह ब्राह्मण, 
क्ेद--किस (साथन) से, विस प्रकार, स्थात--दो सकता है, (उत्तर में कहा) 
परैत--जिस भी प्रकार, जिस भी साप्रन से, स्पातु--होबे, तैनं--उस प्रकार 
से, ईदुश --ऐमा (उपरि-निदिष्ट), एव--हों (होवे), झत्ः अन्पतृ--इससे 
भिन्न (प में) तो, आरतंगुू--पोडाजनक एवं च्यर्व ही है, ततः हूं कहोलः 
कौपीतफेए:--उसके पश्चात (प्रश्न का समाधाव पाकर) बुंधीतेकी का पुंथ 
बहोछ; उपररम--शान्त (चुप) हो गया ॥१॥ 
अय हुनर गा्गी वाचवनवो पप्रच्छ याज्ञवस्श्येति होवांच यदिद, सर्वेमप्स्थोत 
च प्लोत उू करिमसु खत्वाप औनएच प्रोताइचेति दायो गार्गोति कस्सिश्ु 
कलु वप्रोतइच प्रोतइचेत्यन्तरिक्षलोकेपु गार्गोति फस्मिप्ु लत्वस्तरिक्ष- 
लोका भोताइच प्रोताइचेति गन्धवंलोकेपु गार्गोति कत्मिन्षु लू गन्धर्ष- 
लोका ओताइच प्रोताइचेत्पादित्यलोकेएु ग्रार्गीति कस्मिप्तू, खत्वादित्यन 
छोका कोताइच प्रोताइचेति चद्रछोकेषु गार्गोति कस्मिष्ु जल चदलोका 
मोताइव प्रोताश्चेति नक्षत्रलोकेय यार्योति करिमन्नु खल नक्षत्रतोका 


एकादशोपनिबदु-भाष्य 
रु 


याज्ञवल्क्‍य ने कहा, 'वायु' में ! वायु किस में ओत-प्रोत हे ? 'अन्तरिक्ष- 
छोकों' में ! अन्तरिक्ष-लोक किस में ओत-प्रोत हें ? “गन्धवं-लोकों 
में ! गन्धवे-छोक किस में ओत-प्रोत हें ? 'आदित्य-लोकों' में | आदित्य- 
लोक किस में ओत-प्रोत हें ? चन्द्र-छोकों' में ! चन्द्र-छोक किस सें 
ओत-प्रोत हें? 'नक्षत्र-छोकों' में ! नक्षत्रललोक किस में ओत-प्रोत हें ? 
'देव-लोकों' में !. देव-लोक किस में ओत-प्रोत हैं? “इच्द्र-लोकों' में ! 

इन्द्र-छोक किस में ओत-प्रोत हें ? 'प्रजापति-लोकों' में ! प्रजापति- 
लोक किस में ओत-प्रोत हैं ? हे याज्ञवल्क्य ! यह बताओ कि जसे 
कपड़े में ताना-बाना होता है और तभी कपड़ा रह सकता हे, जसे 
सन्न में मनके पिरोये होते हें और तभों माला रह सकती है, चेसे 
प्रजापति के ये सब लोक-लोकान्तर किस कपड़े में ताने-बाने की तरह 


ओताइच प्रोताइचेति देवलोकेधु यार्गीति कस्मिन्रु खलू देवलोका ओताश्च 
प्रोताइ्वेतीयकलोकेबु गार्गीति कस्मिन्न्‌ खल्विन्धछोका ओताइच प्रोताश्चेति 
प्रजापतिलोकेषु गार्गोति कल्मिन्नु खल्‌ प्रजापलिलोका ओताहइ प्रोता-. 
इचेति ब्रह्मलोकेपु गार्गोति कस्मिन्ु खलु ब्रह्मलोका ओताइच प्रोताश्चेति 

स होबाच गागि माधतिप्राक्षोर्मा ते सूर्धा व्यपप्तदनतिप्रइन्यां वे देवता- 
मतिपृच्छसि गागि माउतिप्राक्षीरिति ततो ह गार्गो वाचक्तव्युयररास ॥१॥) 
अथ हु एनम--इंसके बाद इससे; ग्रार्गी--गार्गी ने; वात्कवी--- 
बचकतु की पुत्री; पम्रच्छ--पूछा; याज्ञवल्क्थ इति ह्‌ उदाच--और कहा कि 
हे याज्षवल्क्य ! ; यद्‌ इदस्‌ सर्वम---जों यह सब कुछ; अप्सु--जछ में; ओतम 
नव प्रोतप्‌ च--ओत-प्रोत (अन्दर-वाहर से संव) है, रमा हुआ है; कस्सिनु--+ 
किसमें; सु खलु--निश्चय से; आपः--जल; ओोताः च॒ प्रोता; च--ओत-ओत 
(रमे हुए) हैं; इति--यह (बताओ); बाबौ--वायु में; गागि--हे गागि! ; 

इति--यह (उत्तर है); कस्मिनू नुं खहु--(और) किस में; चायु:--वायु 
मोतः च प्रोत: च--ओत-प्रोत है; इति--यह (बताइये); अन्तरिक्ष-लोकेपु--- 
बन्तरिक्ष छोकों में; गागि इति--हे गानगि ! (यह ओत-प्रोत है); कस्सित्‌ नु 
खलु--और किस में; अन्तरिक्षकोकाः ओताः च॒ प्रोताः च इति--अन्तरिक्ष 
लोक ओत-श्रोत हैं. यह (बताइये); गन्बर्वलोकेषु---गन्धर्व-लोकों में; गांगि 
इति--हे गागि ? ये (ओत-प्रोत हैं); कल्मिन्‌ नु खलु गर्धर्वेलोकाः जोताः च॑ 
प्रौताः च--किसमें ये गत्ववे-छोक ओत-ओत हैं यह (पूछा); आदित्यलोकेपु 
शार्गि इति--हे गार्मि ! ये आदित्य (सूर्य) छोकों में ओत-ओ्ोत हैं; कस्सिन्‌ नु 
खलु आदित्यलोकाः ओताः च॒ प्रोता: च इति---किसमें ये आदित्य-लोक ओत-प्रोत 


रे पक्का गल क्र कर अनार कल मत सुनकर नम चु 


व क 
झकेगा। उसका सिर दक्कर जापप७ इसलिये गए 
कु द्ुप होकर ढव रही 0९ रही 


हद ुक्ूत पर्िईति हे गागि। कल्-लोको में मे क्ल्सित्‌ 
मु एल चसालोर ओताः च पता ख इति- हू ये चरदनलोक प्रोत 
हूं, नक्तलोकेप हे गाणि ! ये होको मे भोज हर 
रस्मिने म्‌ खनन ओताः च बोता, जे इति--' मे ये तक्षत्रती 
ओत-ओत द्ेबलोकेव शार्गि इंतिं गागि में देंगे मे औतनओत है 
कर्टितय, छूलु देवलोका: पता च भोता व इति-- कि में ये देवन्लाक जीत 
ब्ौद हैं इदलोकेप ग् _हे गाँगि । ये इखलोक ओएव प्रीत 60 
न खुल इंगलोवी च्प्नोता च इति- विस इस्दरलीन * 
ड्रोत हैं 27720] घर ढरह्ो में ये लो 
प्रोत हैं; हह्मिन न जे : च॒ प्रोत! किसमें ये 
छोक ओके ओर है! बह्ुलोकिप, गा इंहि--ैं.गागि । पे ग्रह्मन्लोक मे 
ज्रोत हैं. इरस्मिर्न 5 ० ४ दह्यलोकाः ओर घट किंसो मे बद्वानलर् 
झोत- हे झ्मःह (पाइवलप) ने बहा, गति 
लि] ;-- संस आगे पूछ , हैलातैए मुर्घोानण 
मस्तक पतन झुके अन्तिभ्रएा __जो अति (आगेन्‍आगे, 
वि परशो) वी वि ज्ञेय नही हैं झ परे है (जो 
ब्श्नी के शमाधात से जाना जा सकता, क्व्न्तु अल का 
है) चैन * देददान: हदिएय मे अतिपृर्छर्ि चुन पट 


८०्द्‌ एकादशोपनियद्-भाष्य 


(गार्गी के ये प्रइन ३३ देवताओं से सम्बन्ध रखते हैं। ८ बसु, 
११ रुद्र, १९ आदित्य, इच्द्र तथा प्रजापति--बै दिक साहित्य में ये 
३३ देवता माने जाते हैं। अग्नि, पृथिवी, वायु, अस्तरिक्ष, आदित्य, 
देव-लोक, चन्द्र, सक्षत्र--ये आठ वसु हैं, इनमें अग्नि का वास 
पृथ्िवी में, वायु का अन्तरिक्ष में, आदित्य का देवलोक (ु-लोक ) 
में, चन्द्र का सक्षत्र-लोक में है । दस 'देव', अर्थात्‌ इन्द्रियाँ तथा 
मन मिल्‍कर ग्यारह रुद्र हें । बारह मास वारह आदित्य हैं । गार्गी 
के प्रदन में इन्हीं ३३ देवताओं का हेर-फेर हैँ । गार्गी ने अपने 
प्रइनों में अग्नि को नहीं रखा, जल को रखा है, क्योंकि अग्नि इस 
प्रकार फैली हुई नहीं पाई जाती जैसे जल पाये जाते हैं। ३३ 
देवताओं के अग्वि-पृथिवी-वायु-अन्तरिक्ष' की जगह गार्गी ने 
'पृथ्रिवी-जल-वायु-अस्तरिक्ष--इस क्रम को लिया है; ३३ देव- 
ताओं के 'आदित्य-देव-चन्द्र-सक्षत्र' की जगह गार्गी ने गन्धर्वे- 
आदित्य-चन्द्र-वक्षत्र'--इस क्रम को लिया हैं, और इस क्रम में भी 
'देव-लोक' की जगह “गन्धर्वे-लोक' के सम्बन्ध में प्रश्न किया है, 
और गन्वबे-छोक को आदित्य से पहले कह दिया है; ३३ देवताओं 
के ११ रुद्रों को देव कहकर वचे हुए देवताओं को दृष्टि में रखकर 
गार्गी से 'देव-इन्द्र-प्रजापति-ब्रह्म' के सम्बन्ध में प्रश्न किया है । रुद्र 
क्योंकि इन्द्रियों का नाम है, और इन्द्रियों को उपनिषद्‌ में दिव' 
कहा जाता है, इसलिये रुद्रों को 'देव' कहना असंगत नहीं है । 
थाज्न वल्क्य के कहने का मुख्य अभिप्राय इतना ही है कि तँतीस-के- 
जंदीस देवता बहा में ही माछा के मनके की तरह पिरोये हुए हैं, 
_कोई स्वतन्त्र नहीं हैं. ।) 
तृतीय अध्याय--(सातवां ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा उद्दालक का विवाद) 
, इसके बाद आरुणि उद्दालक खड़े हुए और कहने लगे, है याज्ञ- 
चल्क्य ! समय गुजरा जब हम लोग अपने कुछ मित्रों के साथ यज्ञ- 


अब हैनमुद्दालक आरुणि: पत्रचछ याज्ञवल्कयेति होबा्च मर््रेष्वव्सास 
पतञ्चलस्य काप्यस्थ गृहेषु यज्ञमघीयानास्तस्थासीद्‌ भार्या गन्धवंगृहीता 
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झास्त्र का अध्ययन करने के लिये भद्र-देश में पतचल काप्य के घर 
में निवास फरते थे । उसकी स्त्री का एक गन्धर्वे से महरा परिचय 
था । हमने उस गन्धदे से पुछा, आप का शुभ-नाम क्या हूँ ? उसने, 
कहा, मेरा नाम हैँ, कबन्ध आथर्वण | उसने पततचल काप्प से और 
हम याज्षिको से भ्रशद किया, क्या तुम उस 'सूत्र'ं को जानते हो 
जिस में यह लोक, पर-लोक्ष और सब भूत मनके को तरह पिरोये 
हुए है ” काप्य ने कहा, भगवन्‌ ! से नहों जानता ॥$ फिर उसने 
दूसरा प्रइव किया, है काप्य ! क्‍या तुस उस “अन्तर्यामों' को जानते 
हो जो इस लोक, पर-लोक और सब भूतो का अन्तर्यंगनन कर रहा हें, 
भीतर से उनका तियमन कर रहा हें, नियन्त्रण कर रहा हूँ ? काप्य 


तमपुच्छाम फोध्सोति सोष्ब्रबोत्‌ कबन्ध आयवंण इति सोष्क्रवीत्पतरूचल 
काप्य याज्षिका उच वेत्य नु त्व काप्य तत्सूम्र येनाय च छोक परइच 
लोक सर्वाणि च भूतानि सदृब्घानि भवन्तोति सोउग्रवोत्पत्तञ्चरू काप्प्यो 
नाह तद्भगवन्वेदेति सोडब्रवोत्पतञचलत काप्य याकज्िका इच देत्य नु त्व 
काप्य तमस्तर्यामिण य इस चर लोक पर च लोक सर्वाणि भूतानि च॑ 
योड्त्तरो यम्रपतोति सो5ब्रवोत्पतज्चल काप्यो नाह त भगवन्वेदेति 
सोष्रवोत्पत्तठचल काप्य याज्ञिकाइच यो वें तत्काप्य सूत्र विद्या 
चान्तरपॉमिणमिति से ग्रह्मवित्स लोकवित्स देववित्स घेदवित्स भूत- 
धघित्स आत्मधित्स सर्वेविदिति तेम्पोष्वीसदह चेद तच्चेंत्व याज्ञ- 
यहकय सृत्रमविद्वा'स्त चास्तर्यामिण ब्रह्मयवीरदजसे मूर्घा ते 
विपतिष्यतीति वेद था अह गौतम तत्सूच्न त चान्तर्यामिणमिति 
यो था इद कईरियद्ब्ूूपादेद वेदेति यथा बेत्य त्तया बहीति॥शा 
अब हू--और इसके वाद, एनम--इस (याज्ञवल्क्य) से, उद्दालक-- 
जअह्दालक ने, आरुणि'---अरुण के पुत्र, पष्चच्छ--प्रुछा, याज्वल्वय इति हु उबाच 
“और कहा कि हे याज्ञवल्वय ! , सद्गेइ--मद्र-देश स, अवसाम--हम रहते थे, 
पतण्चलस्प फाप्यस्य--कपि-गोत्री पतझ्चल के, गुहेपु---घरो मं, यशम्‌-- 
मज्ञ को (के विषय मे), अधीपानता--अध्ययन करते हुए, त्तस्प--उसकी, 
आतीतु---पी, भायों--पत्ती, ग्रन्धर्गृहोत्ता--किसी ग्रन्धर्व (विद्या-कछा के 
ज्ञाता) से परिचित (अनुरक्त) , सम्‌ू--उस (परिचित्त गन्धर्व) को, अपुच्छाम 
--हमने पूछा, क अस्लि--तू कौत (किस नामवाला) है, इति--ऐसे, 
स--उस (गन) ने, अजदीतु--वहां, कुदन्ध --वबन्ध (नाम का), 
झआायबंश'---अथव॑-गोत्री था अथदंवेद का ज्ञाता, इति--पह (परिचय दिया), 
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ने कहा, भगवन्‌ ! सें नहीं जानता । तब उसने कहा, हे काप्य ! जो 
उस 'सूत्र' को, और उस “अच्तर्यामी' को जानता है, वही ब्रह्मवित्‌ 
है, बही लोकचित्‌ है, वही देववित है, चही बेदवित्‌ है, वही भूतवित्‌ 
हैं, बहो आत्मवित्‌ हे, वहो सर्वधित्‌ है । उसके बाद उसने सूत्र 
तथा 'अन्तर्याम्री' के विषय में चर्चा की । उसने जो-कुछ कहा वह 
मुझे मालूम है । है याज्वल्कय ! अगर तुझे उस 'सूत्र' और अन्तर्यामी' 
का ज्ञान नहीं है, और फिर भी तुमने ब्रह्म-न्ञानी को दी जाने बाली 
भौएं हंकया ली हें, तो तुम्हारा सिर गिर पड़ेगा, तुम्हें मुंह की खानी 
पड़ेगी । याज्ञवल्क्य ने कहा, हे गौतम ! में उस सूत्र, और उस 
'अन्तर्यामी! को जावता हुं ॥ आरुणि ने कहा, सब कोई कहा करते 
हैं, में जानता हूं, में जानता हूं--जो जानते हो, सो कहो ॥१॥॥ 


स+--उस (गन्धर्व) ने; अक्नवीतू--कहा; पतम्चलस्‌ काप्यमू--(गृहस्वामी ) 
काप्य पतञ्चल को; याज्िकानू च--और हम यज्ञ के अध्येताओं को; वेत्थ-- 
जानता है; नु--क्या; काप्य--हे काप्य !; ततहू--उस; सूत्रमु--धागा, 
बन्चन को; बेन--जिससे; अयस्‌ च छोक:--यह लोक (यह वर्तमान जीवन); 
परः च लोक:--और दूसरा (अन्य) छोक (पर-जन्म); सर्वाणि त्र भूतानि-- 
और सारे (चर-अचर) भूत; संदृष्धानि--(एक-सूत्र में) बंबे (जकड़े) हुए; 
भवन्ति--होते हैं; इति---पह (पूछा); सः अग्नवीतू पतव््चलू: काप्य:--- 
(उत्तर में) काप्य पतञ्च॒लक ने कहा; न अहम तदू--नहीं मैं उस (सूत्र) को; 
बेद इति--जानता हुं; सः अग्रवीत्‌ पतञ्चलूम्‌ काप्यम्‌ थाज्षिकान्‌ च--(फिर) 
उसने काप्य यंतञ्चकू और हम यज्र-अध्येताओं को कहा (पूछा); वेत्थ नु त्वम्‌ 
काप्य--हे काप्य क्या तू जानता हैं; तसू---उस; अन्तर्यासिणस्‌ू---अन्तर्यामी को; 
प्र:--जो; इसम्‌ च छोकमू--इस लोक को; परस्‌ च लोकमू--और दूसरे (इस 
लोक से भिन्न) छोक को; सर्वाणि भूताति च--और सारे (चार-अचर) भूतों 
को; यः--जो; अन्तरः--अन्दर स्मण करता हुआ, अन्दर स्थित (विद्यमान); 
यमयति--नियंत्रित करता है, नियम (मर्यादा) में रखता है; इति--यह (पूछा); 
सः. . .याज्षिकानू च--अर्थ पूर्ववत्‌; यः बे--जो तो; तत्‌---उस; काप्य---हैं 
काप्य ! ; सूत्रमु--सूत्र (वन्चन) को; विद्यातू---जान जाये; तम्‌ च अन्तर्यासि- 
णम्‌--और उस वन्तर्यामी को; इति--ऐसे; सः ब्रह्मवित्‌ु--वह बह्मज्ञानी; सः 
लोकविंत्‌ू--वह्‌ छोकों का ज्ञाता; सः देववितू--वह देवताओं का ज्ञाता; सः 
भूतवितु--वह (चर-अचर) भूतों का न्ञाता; सः आत्मवितू--वह आत्मा 
(अपने स्वरूप) का ज्ञाता; सः सर्ववितू--वह सबको जानने वाला (होता) 
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याजवल्क्य ने कहा, है गोतम ' ब्रह्मांड में "वायु! तथा पिड में 
श्रार्ण' ही वह सून हैँ जिस में यह छोक, पर-लोक और सब भूत मतके 
की तरह पिरोये हुए है । इसीछिये है गौतम ! जत्र पुरुष मर जाता 
हैं तब लोग कहने लगते हे कि इसके अंग पिर गये, ठीके पड़ गये। 
हे गौतम पाए वायु संत से ही तो जीवित पुरुष के भ पी सूतसे ही तो जीवित पुरुष के अम मनके 
को तरह पूंथे रहते हें! आरुणि ते कहा, ठोक है; है यिवस्केय ! 
सब अन्तर्पासी' के विषय में कहो ॥२॥। 


है), इति--यह (कह कर), तेम्य---उन (काप्य आदि) का, अब्बीतू-- 
(गन्ध्व ने) उपदेश दिया, तदू--उस (उपदेश या सूत्र) को, अहमू--मैं 
(आहणि उद्यलक), बेद--जानता है, दतू--उसे, तो, सचेंत---अगर, 
ख़म्--तू, याशदत्वयं--हे याजश्वल्वय !, सूभ्रम--उस सूत्र (बन्धन) को, 
अविद्वानू--न जाननेवाला, न जानकर भी, तम्‌ च अन्तर्पामिष्रमू--और उस 
अन्तर्यामी को, ब्रह्मगवी--ब्राह्मणों के निमित्त प्रदान की हुईं गौओ को, 
उदणजते---अपने घर वी ओर ले जाने के लिए हाँकता है (तो), मूर्पा--मस्तक, 
तै--तेरा, विपतिध्यति--गरिर जायगा, इति--यह (आरुणि ने कहा) , देद वें 
अहमू--निश्चय ही में जानता हू, गौतम--हे मोतम-गोत्री (उद्दालक), तत्‌ 
सूत्रम्‌ तम्‌ व अन्तर्योसिणम्‌ इति---उस सूत्र को और उस अन्तर्यामी को यह्‌ 
(थाज्ञवल्क्म ने कहा), यईे थे इदसू कश्चिदू--जों कोई भी यह, भ्रूयातू---कहे, 
कह सकता है कि, सेद चेद इति--मैं जानता हू, मैं जातता हू, यवा--जैंसे 
(जिस प्रकार) , वेत्य--सू जानता है, तथा--वसे, श्रृहि--कह (बता), इति 
“यह (आऊणि ने कहा) धषाा 
स होबाच बापुर्वे गोतम लत्सूत्र बायुना वे गोतम सूनरेणाय च॑ 
लोक. परइच लोक' सर्वाणि ऋ भूतानि रदुस्थानि भवन्ति तस्माई 
सौतम प्रुरुष॑ प्रेतमसाह््यंस्रें सिघतास्याशगानीति वायुना हि गौतस 
सूत्रेण धदुस्धानि भवन्तीत्येवमेदतथाजवल्वयान्त्यामिण. मूहीतिपशा 
सः हू उदाघ---उस (यात्ववल्क्य) ने कहा, बापु घै--वायु ही, गौतम--- 
हे गोतम (उद्दावक), सतू--वह, सृत्रम--वन्यन है, कापुता-चायु (रूप), 
घ--ही, भौतम--हे गौतम | , सूश्रेण--मद्र (घागे, बन्‍्धन) से, अपम्‌ « « 
स्वन्ति--अर्थ धूरवेवतू, तस्माद्‌ बे-->उस् कारण से ही, गौतम--हे गौतम ! 
धुश्पम्‌--मनुष्य को, प्रेतमू--मरे हुए, झाहु --कहते हैं, व्यक्नसिषत--डीले पद 
गये हैं, शियिक् हो गये हैं, त्रत्य--इस्र (मृत) के, अज्जानि--अग-प्रत्यग, इति 
+-ऐसे, बायुना हि गौतम सूयेण---वायु रूप सूत्र से ही है पोतम, संवृष्धानि--« 
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याज्ञवल्कय् ने कहा, जो 'पुृथिवी' में रहता हुआ भो पृथिवी से 
अलग है, जिसे पृथिवी नहीं जानती, परन्तु जिसका पृथिवों ही झरीर 
है, जो पृथिवी के भोतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा 
आत्मा--तेरा', अर्थात्‌ जिसे तू कहता हे, 'में जानता हूं -में जानता 
हँ--यही “अन्तर्यामी' हैं, अमृत” है ॥३॥ 

जो “जलों' में रहता हुआ भी जलों से अलग है, जिसे जल नहीं 
जानते, परस्तु जिसका जरू ही शरीर हें, जो जल्में के भीतर से 
उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अल्तर्यामी' हे, अमृता 
है एड 


बंधे हुए, कसे हुए (वे अंग); भवन्ति--होते हैं; इति--यह (जान); एवम्‌ एव 
एतद्‌ याक्षवल्क्य--हे याज्ञवल्क्य यह इस प्रकार ही है (आपका कथन सत्य है); 
अन्तर्यासिणम्‌ बूहिं इति--अब अलन्तर्याम्री के विपय में बताओ; इति--यह 
(कहा) ॥२॥ 


या प्त्रिव्यां तिष्ठन्‌ पृथिव्या अच्तरो य॑ं पृथिवी न चेद यस्य 

पृथिवी शरीर यः पृथिवीमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥३॥ 

अः--जो; पुथिव्यामू--पृथिवी में; तिष्ठनु--ठहरा हुआ, स्थित; 
पृथिव्याः--पृथिवी से; अन्तरः--पुृथक्‌ (सत्तावाला) है। यमु--जिसको; 
पृणिदी न बेद--पृथिवी नहीं जानती है; यस्य--जिसका; पृणिबौ--पृथिवी; 
शरीरमू--शरीर है; य+--जो; पृथिवोम्‌--पृथ्वी को; अन्तरः--भीतर 
(मध्य) रहता हुआ ही; घ्यति--नियंत्रण में रखता है; एब:--यह;। ते-- 
तेरा; आत्मा--आत्मा (के अन्दर विद्यमान ब्रह्म); अन्‍्तर्यामी--अन्तर्यामी; 
अमृत्ः--- (और) अमर (मृत्यु से परे) है॥३॥ 


योध््सु तिष्ठन्नद्श्योच्तरो घसापो न विद्ु्स्थापः शरीर 

योध्योडन्तरो यमयत्येष. त्त आत्साल्तर्याम्पमृतः ॥ ४0 

धः---जो; अप्सु--जलों में; तिष्ठन्‌--रहता हुआ; बअद्मभ्य:--जलों से; 
अन्तरः--पूथक्‌ है; यम्‌--जिसको; आपः--जरू; दे बिदुः--नहीं जानते हैं; 
सबस्ण--जिसका; जापः--जरू; शरीरमू--शरीर (व्याप्य) है; यः--जो; 
अपः--जलों को; अन्तरः:--अन्दर विराजमान; यसंयति--नियमन करता 
है, एुब:--यह्‌ नियल्ता ही; से--तेरा; आत्मा--आत्मा [में स्थित ब्रह्म) 
ही; अन्तर्यात्री अमृतः--अन्तर्यामी और अमर है ॥४॥ 


बृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) <११ 


जो अग्नि! में रहता हुआ भी अग्नि से अलम हैं, जिसे अग्नि 
नहीं जानती, परन्तु जिसका अग्नि ही शरीर है, जो अग्नि के भीतर 
से उसका निम्मन कर रहा हैँ, यहीं तेरा आत्मा 'अस्तर्योमी' हू, 
अमृत' हें ॥५४ 
जो 'अत्तरिक्ष' में रहता हुआ भी अन्तरिक्ष से अलग है, जिसे 
अन्तरिक्ष नहीं जावता, परन्तु जिसका अन्तरिक्ष ही शरीर हैँ, जो 
अन्तरिक्ष के भीतर से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 
#अन्तर्यामी! है, 'अमृत्' है ॥६॥॥ 
जो 'वायु' में शहता हुआ भी चायु से अलग हैं, जिसे बायु नहीं 
जानता, परन्तु निसक्ता वायु ही शरीर है, जो यु के भोतर से 
उसका निधन कर रहा है, यहाँ तेरा जात्णा न्‍्तर्षाणो' है, अमृता 
हैं ॥७॥॥ 
मोझनो तिष्ठक्षस्नेरन्तरों यमग्निर्त बेद यस्यारिन शरोर 
योषरिनमन्तरो. यमयत्येष. त आत्मान्तर्याम्यमृत ॥५॥ 
य--जो, अग्नौ--अग्मि म, तिध्ठनु--रहता हुआ. अग्ने'>अग्नि 
से, अन्तरा--भिन है, यम्‌ अग्नि न बेद--जिसको अग्नि नहीं जान पाती, 
यत्य अग्ि शरीरम्‌ू--जिसका अग्नि शरीर है य+जों, अग्निमु--अगित 
की, अन्तर --अन्दर रहता हुआ, यमपति--मर्योदा म रखता है. एंव ते अत्मा 
अन्‍्योमी अमृत --यह हो अमर अन्तर्यामी तेरा आत्मा (म भी विद्यमान) है॥५॥ 
योग््तरिके तिष्ठक्षन्तरिक्षादन्तरो यमन्तरिक्ष न वेद यस्यान्तरिका, 
शरोर योप्तरिक्षमन्तरो यमपत्येथ ते आत्मान्तर्यास्यमृतः ४६॥ 
य--जो, अन्तरिक्ें--अन्तरिक्ष मे, तिध्दनु--ठहरा हुआ विद्यमान, 
मन्तरिक्षात्‌--अन्तरिक्ष से, अन्तर--बाहर (पृथक) है, यम्‌ अन्तरिक्षम्‌ न 
बेद---जिसको अन्तरिक्ष नहीं जान पाता, यस्य अन्तरिक्षम्‌ शरीरण--जिसका 
अन्तरिक्ष शरीर है, घ--जी, अन्तरिक्षपु--अन्तरिक्ष को, अन्तर"--अन्दर 
रहता हुआ, धमफति--नियन्त्रण में रखता है, एप. अमृत*---अये पूर्ववत्‌ ॥६॥ 
यो यागो तिष्दन्वाधोरन्तरो थे बादुने वेद यस्थ चायु 
शरीर यो वायुसन्तरों यमयत्येष ते आत्मास्तयस्यमृत'॥७॥७ 
ग्रा--जो, वायौ--वायु मे, तिप्दव--रहता हुआ भी, वायो --वायु से, 
अम्तर--बाहर है, यम्‌ बाएं" न वेद--जिसको वायु नहीं जातता, यस्य वाएु 
अरीरम्‌ू---जिसका वायु शरीर है, य* यायुमू--जो वायु को, अन्तरा--अन्दर 
रहता हुआ, बम्रपति--नियमित रखता है, एव... अमृत “अर्थ पूर्दवत्‌ ॥आ) 


<१२ एकादशोपनियद्-भाष्य 


जो ु' में रहता हुआ भी थ्ु से अलग है, जिसे झू नहीं जानता, 
परन्तु जिसका द्यु-लोक ही शरीर है, जो झु-लोक के भीतर से उसका 
नियमन कर रहा हे, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्याम्ी' है, 'असूत' हूं ॥८॥ 

जो भदित्य' में रहता हुआ भी आदित्य से अलग हैँ, जिसे 
आदित्य नहीं जानता, परन्तु जिसका आदित्य ही शरीर हे, जो 
आदित्य के भीतर से उसका नियसन कर रहा हु, यही तेरा आत्मा 
'अस्तर्यामी' हैँ, 'अमृत' हैँ ॥९॥ 

जो 'दिज्ाओं' में रहता हुआ भी दिशाओं से अलग है, जिसे 
दिल्याएं नहीं जानतीं, परन्तु जिसका दिश्लाएं ही शरीर हूँ, जो दिशाओं 
के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी' 
है, 'भमृत' है ॥१०॥ 


यो दिवि तिष्ठल्दिबोडन्तरो य॑ं छोर्ते वेद यस्प जो: शरीरं 
यो दिवमन्तरों यम्रवत्येष. त अत्त्मान्तर्याम्यमृतः॥८॥ 
यः--जो; दिवि--्यु-छोक में; तिष्दनू--विराजमान; दिवः--झयु-छोक 
से; अम्तरः--वाहर है; यम्‌ दो: न वेद--जिसको यु-छोक. नहीं जानता; यस्य 
शो! बरीरमू---जिसका यु-लोक शरीर है; यः दिवम्‌--जो घु-छोक को; अन्तरः 
--अन्दर रहता हुआ भी; यमयति--नियमित रखता है; एपः. . .अमृतः--अर्थ 
पूर्नवत्‌ ॥८॥। 
य आदित्ये तिष्ठन्नादित्यादन्तरो यमादित्यों न वेद थस्यादित्यः 
गरीर य आदित्यमन्तरो यमयत्येष त आत्मान्तर्याम्यमृतः ॥९॥ 
यः--जो; आदित्ये---सूर्य में; तिष्ठनू---रहता हुआ; आदित्यादु--नसूर्य 
से; अन्तरः--पृथक्‌, बाहर है; यन्‌ आदित्यः न वेद--जिसको सूर्य नहीं जानता; 
यस्य आादित्यः शरी रम्‌--जिसका सूर्य शरीर है; यः आदित्यम्‌ अस्तरः बसयति-- 
जो सूर्य को अन्दर रहता हुआ भी नियम में रखता है; एय१. . . अमृतः---अर्थ 
पूर्वबत्‌ ॥९॥ 
यो दिक्षू तिष्ठन्दिग्म्योह्तरों थं दिल्लो न विदुर्यस्थ दिशः 
शरीरं यो दिल्लोघ्तरो यमयत्येष त आात्मात्तर्याम्यमृतः ॥१०॥ 
यः--जो; दिक्षु--दिशाओं (अवकाश) में; तिब्दन--रहता हुआ भी; 
दिग्स्यः--दिशाओं से; अन्तरः--पृथक्‌ (वाहर भी) है; यम्‌ दिल्ः---जिसकों 
दिशाएं; न विदु:--नहीं जानती हैं; यस्य--जिसका; दिशः--दिशाएं; श्रीरम्‌ 
“+-थरीर हैं; ब:--जों; दिल्लौ--दिशाओं को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; 
यमवति--नियम में रखता है; एव:. . अमृतः--अर्थ पूर्ववत्त ॥ १० 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय ) <१३ 


जो चन्द्-तारक' में रहता हुआ भी उनसे अलग हैँ, जिसे चरद्र- 
(«नहीं जानते, परन्तु निसका चत्र मोर तारे हो शरीर है, जो 
चब्द्र-तारक के भीतर से उनका नियमन कर रहा हू, यही तेरा भात्मा 
अन्तर्यापी है, 'अमृत' है ॥११५॥ 
जो “आकाश! में रहता हुआ भी आकाश से अछग हैं, जिसे 
आकाश नहीं जानता, परन्तु जिसका आकाज्ञ ही शरीर है, जो आकाश 
के भीतर से उसका नियमन कर रहा हैँ, यही तैरा आत्मा अन्तर्मोी' 
हैं, 'भमृत्त' है ॥१र॥ 
जो 'त्म॑ में रहता हुआ सी तम से अलग हैँ, जिसे तम नहीं 
जानता, परन्तु जिसका तम ही शरीर हैँ; जो तम के भीतर से उसका 
नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्पोमी' है, अमृत्त' हैं ॥१३॥ 
पर्चखतारफे तिप्ठ,इचस्गबतारकावन्तरो मे चन्द्रतारक न बेढ पत्य चरद्ध- 
तारक, शरीर यश्चस्धतारकमन्तरों यमयत्येष ते आंत्मास्तर्माम्यपृतत- ॥९१॥ 
क->जो; चन्शतारके--चद्धमा और ताराणण में, तिष्ठतु--रहता 
हुआ; चनर्द्रतारकादू--चन्द्र और तारो से, भन्‍्तरः--वाहर है, पम्‌ चम्रतार- 
कूम्‌ न वेद---जिसकी चन्द्र औदट तारे नही जानते, गस्य चद्गतारक्‌ शरीरम्‌ू-- 
जिसका चन्द्र और तारे शरीर है, यः चद्धतारकमु--जों चन्द्र और तारों की, 
कम्तरः--अन्दर रहता हुआ, यममति---निपर्मित करता है, एवः.. अमृत्तः 
“अर्थ पूवंबत्‌ ॥१९॥ 
व आकाश तिष्ठक्ाकाशादन्तरों यभाकाशों मे वेद यध्याकाशः 
बरोीर॑थ आराशमन्तरो य्मयत्येप ते ग्रात्मान्तरपाम्वमृतः ॥६२॥ 
य+--जो, आकाशे--आदााश में, तिष्ठनू--रहता हुआ, आकोशादु-- 
आवरण से, अन्तरः--बाहर, पृथक्‌ है, यम आकृरशः न वेद-नजसको आकाश 
नही जानता; घस्म आकराशः शरीरस्‌ू--जिसवा अकाफ् श्र (व्याप्य) है, 
मा साकाशम्‌ अन्तरः यम्रथति--जों आकाश यो अन्दर रहता हुआ भी नियन्व॒ण 
में रखना है, एवः - - -अपुतः---अर्य पूर्वव] ॥१२॥) 
यध्तमन्ति तिप्ठें स्तमसीइन्तरों य॑ तमी ८ वेद यस्य तमः 
इटौर मस्तमोपतरों यमग्रत्येप त आत्मान्तर्पास्ममृल: ॥ह३॥ 
गः--जो; तमसि--तमोन्युग में (अन्धवार से), तिप्दनू--स्थित , 
तमस --तमोगुण से, अन्तरर--पृथक्‌ है, यम्‌ तम ने बेद--जिसको तमोगुण 
नही जानता; यध्य तमः दरीरमु--जिसका तमोगुंण शरीर (व्याप्य) है, पः 


८१४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जो तिज' में रहता हुआ भो तेज से अलग है, जिसे तेज नहीं 
जानता, परन्तु जिस का तेज हो शरोर हैँ, जो तेज के भोतर से उसका 
नियसन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 'अस्तर्यासी' है, 'अमृतत' हैँ ॥१४॥ 

पृथिवी, अपू, तेज आदि देवताओं के विषय में जो कहा वह 
“अधिदेवत' हैँ । याज्वल्क्थ कहते हैं, अब “भूतों' के विषय में सुतों । 
जो सब 'भूतों' में, प्राणियों में रहता हुआ भी प्राणियों से अलूग है। 
जिसे प्राणो नहीं जानते, परन्तु जिसका प्राणी ही दरीर हूं, जो 
प्राणियों के भीतर से उनका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा 
अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥१५।॥। 


तलमः--जो तमोगुण को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; यमयतिं---नियन्‍्नण में 
रखता है; एयः. , .अमृतः---अर्थ पूर्ववत्‌ ॥१३॥ 

यस्तेजसि तिष्ठ स्तेजसोघ्तरो थ॑ं तेजो न बेद यस्य तेजः दारीर॑ यसस्‍्ते- 

जोघ्न्तरो यमयत्मेष त आत्पान्तर्याम्यमृतः इत्यधिदंवबतमथाधिभूतम्‌ 0१४॥ 

यः--जो; तेजलि---तेजोगुण ( प्रकाश) में; तिथ्ठनू---रहता हुआा; 

तेजस+--सैजोगुण से; अन्तरः--बाह्म है; गम तेजः न वेद--ज़िसको तेजोगुण 
(प्रकाश) नहीं जानता; यस्य तेजः शरीरस---जिसका तेजोगुण शरीर हैं; 
य। तेज:--जो तेज को; अन्तरः--अन्दर रहता हुआ; यप्षयति--नियमित करता 
है। एषः. . अमृतः--अथे पूर्वेवतू; इति--यह (कथन-व्याख्या); अधिदेवतम्‌ 
“-(बिह्ाण्ड के) देवताओं के सम्बन्ध में (की है); अथ--अब, इसके आगे; 
अधिभूतस्‌--भूतों के सम्बन्ध में (व्याख्या करते हैं) ॥१४॥ 


यः सर्वेधु भूतेषु तिष्ठस्सबेस्यों भूत्तेस्योड्तरो यो सर्वाणि भूतानि 

न बिदु्षस्ण सर्वोि भूतानि दारीरं यः सर्वाणि भूतान्यन्तरों 

यसयत्येष. त आत्माल्तर्याम्यनूत इत्यघिभूतमथाध्यात्मम्‌ ॥१५॥॥ 

यर--जो; सर्वेषु भूतेषु--सारे. (चर-अचर) भूतों में; तिष्ठनू--रहता 

हुआ; सर्वेक्यः भूतेस्य/--सब भूतों (प्राणियों) से; अन्तरः--पृथक्‌ है; यम 
सर्वाणि भूतानि--जिसको सारे भूत; न विदुः--नहीं जानते; यस्य सर्वाणि 
भूतानि शरीरमू--जिसका सारे भूत शरीर हैं; यः--जो; सर्वाणि भूतानि-- 
सारे भूतों को; अन्तरः--भीतर विद्यमान; यम्यति--नियमन करता हैं 
एव:. - अमुतः---अर्थ पूर्ववतू; इति--बह्‌ (व्याख्या); अधिभूतस्‌--भूतों के 
सम्बन्ध में है; अथ--अब; अध्यात्मप्ु--आत्मा (शरीर--पिण्ड) के विषय में 
यों जानो ॥१श॥ 


वृहदारण्यक-उपनिपद्‌ [सृत्तीय अध्याय ) <८१५ 


मूततो, अर्थात्‌ आषि-जगत्‌ के विषय में जो कहा वह 'अधिसूत' 
हैं । याज्ञवल्क्य कहुते हे, बह्मयाड के वियय में सुन चुकने के बाद 
अब अध्यात्म, अर्वात्‌ वविड' के दिपय में सुनो । जो 'प्राण' में रहता 
हुआ भी प्राण से अलग है, जिसे प्राण नहीं जातता, परन्तु भिसका 
प्राण ही शरीर हूँ, जो प्राण के भीतर से उसका नियमन कर रहा 
हें, यही तेरा आत्पा अन्तर्पामी' है, 'अमृता है ॥९द॥। 

जी वाणों” में रहता हुआ भोौ वाणी से अलग है, जिसे वाणी 
नहीं जानती, परन्तु जिसका दाणी ही दारोर है, जो वाणी के भीतर 
से उसका नियमन कर रहा हैँ, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्थामी! है, 
अमृत! है ॥श्णा। 

जो चक्षु' में रहता हुमा भो चक्ष से अलग हैं, जिसे चक्षु नहीं 
जानते, परन्तु जिसका चक्षु ही शरोर हे, जो चल्नु के भीतर से उनका 
नियमन कर रहा हैँ, यही तेरा आत्मा “अन्तर्यामी' हैं, 'अमृता 
हैं भश्टा 

जो “शोन्' में रहता हुआ भी भ्ोत्र से अलूग है, जिसे भ्रोत्र नहीं 
जानते, परन्तु जिसका श्रोत्र हो शरीर हूँ, जी श्रोत्र के भीतर से 


या भागे तिप्ठाणाइन्तरो ये प्राणो ने बेद सस्य आण 

दारीर ये भरागमस्तरों प्रमपत्पेष त्त भत्मास्तर्पोम्ममृताः ॥१६॥ 

मा प्राषे--आग में (छाण म),. आ्रपाइ--आण से, धान 
प्राण, प्राण--प्राण, प्राणम--प्राण को अमृत---शैप अथ पूर्ववत्त ॥१६॥ 

यो बाधि तिप्ठन्वादयोः्तरों र वाद्ट न बेद ग्स्थ बाक्‌ 

झरोर यो वाचमन्तरों यम्रयत्येप त आत्मान्तर्माम्यमृतत ॥१ए७॥ 

ये याबि--वाणी (जिल्वा) म,. वाच --वापी से, साइ-- 
बाणी, चाकू वाणी, बाचम्‌--वाणीका अमृत --शेंप अथ पुवबत्‌ ॥९७॥॥ 

यइचकुवि तिव्द उचक्षुपोष्चरों य. चक्षुनें बेद वस्य चंद 

शरोर यश्वक्षुरन्तरों यम्यत्येथ ध आत्मान्तर्धाम्णमृत" 94॥ 

या चहृुपि--नेत मं, चक्षप-ेत्र से, चक्ृ--नेत्र, 
चछु--नैत,. चक्ष--आख, तेज को, अमृत --शेप अर्थे पूर्वगत्‌ ९८४ 

या धो तिप्ठक्कछरोशदन्तरो यो श्रोत्र न बेश यस्‍्य भोतर 

शरोर या थ्रोश्मत्तरों भ्मयत्येष स अत्मान्तर्याम्यमुत" आह रत 


<१६ एकादशोपनिषदु-माष्य 


उनका नियसन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अन्तर्यामी' है, अमृत 
हैं ॥१९॥ 
जो 'मन' में रहता हुआ भी मन से अलग है, जिसे सन नहीं 
जानता, परस्तु जिसका सन ही शरीर है, जो मन के भीतर से उसका 
निम्न कर रहा है, ग्रही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' हैं, अमृत 
हैं ॥२०॥ 
जो 'त्वचा' में रहता हुआ भी त्वचा से अलग है, जिसे त्वचा 
नहीं जानती, परन्तु त्वचा ही जिसका शरीर हे, जो त्वचा के भीतर 
से उसका नियमन कर रहा है, यही तेरा आत्मा अस्तर्यार्री हैं, 
अमृर्ता हु ॥२१॥ 
जो 'बिज्ञान', अर्थात्‌ चेतता ((०॥5०००७१०७७) में रहता हुआ 
भी चेतना से अलग है, जिसे चेतना नहीं जानती, परस्तु चेतना ही 
जिसका वरीर है, जो चेतना के भीतर से उसका नियमन कर रहा 
है, यही तेरा आत्मा 'अन्तर्यामी' है, 'अमृत' है ॥२२॥ 
या, . श्रोज्रे--कान में; . . श्ोत्रात्‌--कान से; . . . श्रोत्म--कान; . . « 
श्रोत्रमू--कात; . . ओजस्‌--कान को; . . .असृतः--शेष अभे पूर्ववत्‌ ॥१%॥॥ 
यो मनसि तिप्ठन्मनसोडन्तरो थ॑ सतो न बेद यस्थ मनः 
शरीर यो भनोइत्तरों यमयत्येष त आत्मान्तर्यास्यमृतः॥२०४ 
यः. . .मनसि--मत में; . . .सनसः--मन से; . . अनः--मन; 
मतः--मन; . . मतः--मन को; . . अमृतः--शेष अर्थ पूर्ववत्‌ ॥२०॥ 
यस्त्वचि तिष्ठ स्त्वचोःन्तरी य॑ त्वक नर वेद गस्य त्वक्‌ 
झरीर॑ यसत्वचमन्तरों ममयत्येष त आत्मास्तर्बाम्पमृतः ॥२१ा॥। 
ये, . हवचि--त्वचा (चमड़ी-खाल) में; . . ज्वचर--त्वचा से; «« 
त्वझ-- त्वचा; . , स्वचछू--त्वचा; . - त्वचम्‌ू--त्वचा को; - . -अमृत+-र्षि 
अर्थ पूर्वबत्‌ ॥२१॥ 
यो विज्ञाने तिप्ठन्विज्ञानाइन्तरों ग्र॑ विज्ञान न चेद यस्य विज्ञान, 
ब्ारीरं यो विज्ञानमन्तरो यमयत्येष ते आत्तास्तर्यास्यमृतः ॥२शा। 
यः. . ,विज्ञानि---वेतना (वृद्धि) में विज्ञानादू--चेतना (बुद्धि) 
'विज्ञानमू--चेतना विज्ञानम--चितना विज्ञानमू--चेतना की; 
अमृतः--झप अर्थ पूर्ववत््‌ )२२॥ 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय ) ८१७ 


संसार के जितने 'रितस्‌', अर्थात्‌ 'कारण' है, जो उनमें रहता हुआ 
भी उनसे अछग है, जिसे 'कारण' नहीं जानते, परन्तु जो 'कारणों का 
शर«' हैं, कारणों का कारण है, बीजों का बीज है, जो 'कारणो' के 
भीतर से उनका नियमन कर रहा हूं, यही तेरा आत्मा “अन्तर्यामो' 
है, 'अमृत' है । चह अन्तर्यामो द्रष्टा है, दुष्ट नहीं हैं; शोता है, भ्रुत 
नहीं है; भन्ता हैं, मत नहीं है, विज्ञाता हे, विज्ञात नहों है ! विश्व 
में उसके बिना फोई द्रप्ठा नहीं, उसके बिना कोई श्ोता नहीं, उसके 
बिना कोई मन्‍्ता नहीं, उसके बिना कोई विज्नाता नहों । यही तेरा 
आत्मा 'अन्तर्यामी' हैँ, उसके अतिरिक्त सब बु खन्हीं-दु.ख है । पह 
चुनकर उद्दालक आरुषि चुप होकर बेठ गया ॥५३॥ 


यो रेतसि तिप्ठन्‌ रेतसोप्तरो योरेतो म बेद यस्य रेस शरोर 

यो रेतोष्न्तरी यमयत्येथ त आत्मान्तर्यम्यमृतोष्दष्यी. दृध्टा- 

$घुव” थोत्ता।भती भन्‍्ता४विज्ञातों विज्ञाता नाव्योप्तोहहिति नष्ट 

चान्योश्तोडस्ति भोत्ा सान्योप्तोःस्ति सत्ता साग्योअतोएस्त विज्ञा्तय 
त॑ आत्मान्तर्मास्यमृतोध्तीउस्यदा्तं ततो हीदालक आदुणिरुपरराम ॥२३४ 
या. रेतस “दीप (कारण) मं, रेतेक'ा-+कारण से, . रेत 
+>कारण, रेत >कारण (वीर्य), रेत वी (कारण) का, 
अमृत --शेप शब्दार्थ पूर्ववत्‌, अदृष्ट'---न देखा हुआ (स्वय नेत्र का 
विषन नहीं), दध्दा--स्ब को देखने वात्य (सर्व-साक्षी), महंत -म छुना 
हुआ (जो कर्ण का विपय नहीं), क्रोता--स्वय सुननेवाला, अख्ते --जिस 
का मनन नहीं किया जा सबता (मन का विषय नहीं) भन्ता-स्वय मदद 
शविन संपन्न है, अविन्नात'---न जाना हुआ (बुद्धि से परे), विशाता--स्वय 
सब को प्रत्यक्ष जानने वाला, म--नहीं, अन्य --मिन्न, द्रसरा, अत'-- 
इस (बन्तर्यामी आत्मा) से, अध्ति--है, दष्टा--देखनेवारा (साक्षी), ने 
बाय बता ऑमलि--दराने मिलिणण आए मोर्ड नही है... ध्ीता--सतैतेवाला , मे 
अन्य अत अल्ति मन्ता--दसवे सिवाय अन्य कोई मसतन करमैवाला नहीं, न अनन्‍्म 
मत'* मस्ति विज्ञाता--इसके अतिरिक्त अन्य काई जाननेवाला नहीं, एथ' से 
काप्मा अन्तर्यामी अमृत*--यह ही अमर (जरय-मृत्यु से परे) तेरा आत्मा अन्त 
सॉमी [तेरे शरीर से रट्कर नियन्ता) है (जिसे तू जानता चाहता था), अतः 
“>इससे, अन्यतू--भिन्न तो, आतंमू--हु खजनक, विनाशी है, तता हू-- 
भोर उसके बाद, उद्बाततिक कादणि --अध्ण का पुत्र छहालक, उपरराम-- 

[अपने प्रश्च का समाधान पाकर) सान्त (चुप) ही यया ॥रेशेा। 


८्श्ट एकादशोपनिषदु-भाष्य 


तृतीय अध्याय--(आउठवां ब्राह्मण ) 
(जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा गार्गी का 
दोबारा विवाद) 


इसके बाद वाचक्नवी गार्गो फिर दोबारा खड़ी हुई। उसने कहा, 
है आदरणीय ब्राह्मणो ! आज्ञा हो तो में याज्ञवल्क्य से दो प्रझन और 
करना चाहूंगी । अगर इन्होंने उनका उचित सम्माधान कर दिया, तो 
आप समक्ष लो कि आप सें से कोई इस ब्रह्म-वेत्ता को जीत न सकेगा। 
सबने एक-स्वर होकर कहा, गार्गी ! पूछो ॥१॥ 

गार्गी ने याज्ञवल्क्य को सम्बोधन करके कहा, हे याजवल्वय !. 
जिस प्रकार काशी या विदेह का कोई उम्र-स्थभाव का चीर उतरे 


अथ हू वाचकक्‍्लव्युवाच ब्राह्मण भगवन्तों हस्ताहमिस 
दी प्रश्न प्रक्ष्यमि तौ चेन्‍्मे वक्ष्यति न वै जातु युष्माक- 
सिम कव्चिद्ब्रह्मोश जेतेति पृच्छ. गार्गीति ॥१॥ 
अथ ह--इसके वाद (दोबारा); वाचक्सवी--बचकनु की पुत्री गार्गी; 
उवाच---बीली;_ बराह्मणा:--है (उपस्थित) ब्राह्मणों |; शगवन्तः--आदर- 
णीय; हन्त--तो; अहमू--मैं; इमस्‌--इस (याज्ञवल्क्य) से; हो प्रइमी--दो 
प्रश्न; प्रक्ष्यसि--मूछूगी; त्तौ--3उन्‌ (दोनों प्रश्नों को); चेतु--अपर; घे-- 
मेरे, मुझे; बक्ष्यति--कहेगा, उत्तर दे देगा; नब--तहीं ही; जातु--कदापि, 
कोई भी; युष्माकस्‌ू--सुम्हारा (तुम में से); इमस्‌---इस; कश्चितू--कोई; 
ब्रद्मोद्यम--हप-बक्ता को; जेता--जीत सकेगा; इति--यह्‌ (गार्गी ते घोषणा 
की); पुचछ--(प्रष्न) पूछ; भाशि--हे गागि ! ; इंति--पह (याज्ञवत्वय ने 
या उपस्थित ब्राह्मणों ने कहा) ॥१॥ 
सा होवाचाह व॑ त्वर याज्ञवल्वय यथा काइयो वा वैदेहो बोग्रपुत्न उज्ज्य 
घनुरकिज्यं कृत्वा दो बाणवन्तो सपत्नातिव्याधिनौ हस्ते कृत्वोपोत्तिप्डे- 
देवमेवाह्‌ त्वा हाम्यां प्रस्माभ्यामुपोदस्थां तो मे ब्रहीति पृच्छ गार्मोति ॥२४ 
सा हू उवाच--उस (गार्गी) ने कहा; अहस्‌ बे--मैं; त्वा--सुझको; 
याज्वल्वय--हे याज्ञवल्कथ !; बथा--जसे; काइयः घा--काशी-देश का; 
बंदेह: बा--या विदेह-देश का; उप्रपुत्र:--अतिय-पुत्र या राजपुत्र : उज्ज्यमू- 
अत्यक्चा (डोरी) से शून्य; घनु:--धनुष को; अधिज्यम-प्रत्यव्चा से युक्त; 
कत्वा--करके; हो-- दो चाणवन्तौ--वाण (लोहे की तेज नींक) वाले; 
सपत्त +-अतिव्याधिनौ--युख (पर) वाले एवं गहरा बींबनेवाले या शत्रु-सहाखा 


बुहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय) <१९ 


हुए चिल्ले को धनुष पर चढ़कर, और दाय्रु को बोधन वाले दो 
नोकोले बाणों को हाथ में लेकर सामने जड़ा हो जाय, ठोक इसो तरह 
भे दो प्रइमो को लेकर तेरे सामने खड़ी हूं । इन दोनो प्रइनो का 
उत्तर दी ! याज्षवत्वय ते कहा, है गाणो ! पूछो धर 


(बाणो को) , हस्ते कृत्वा--हाथ मे लेकर, उप-+-उत्तिप्ठेतु--पास (सामने) 
आवर खड़ा हो जाये; एबस एवं अहम्‌--ऐसे ही मैं, त्वा---तुझको, द्वाम्पाम्‌ 
_-दो; प्रश्नाम्यामु---अ्रश्नो के साथ, उपन॑-उदस्थाम्‌--सामने उपस्थित हू , तो 
जाउन [दोनों प्रश्नों) को; मे--मुसे, बृहि--कह, उत्तर दे; इति--यह 
(क्हा); पुच्छ ग्रांगि इति--हे गागि | तू पूछ ॥शा। 


८२० एकादशोपनिषद्-भाष्य 


गार्गी ने कहा; हे याज्षवत्क्य ! था से जो ऊपर है, पृथिवी से जो 
नोचे हैं, थू और पृथिवी के जो बीच में है, और जिसे भूत-भवत्‌- 
भविष्यत्‌ कहा जाता हु--वह सब किसमें ओत-प्रोत है ॥॥३॥ 

याज्वत्कय ने कहा, फिर तुमने ओत-घोत की बात शुरू की । खतर, 
सुनो । शु से जो ऊपर है, पृथिवी से जो नीचे हैँ, द्यू और पृथिवी 
के जो बीच में हैं, और जिसे भूल, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता है, 
बह सब आकाश में ओत-प्रोत है थे... 

. झ्ार्गी ने कहा, याज्ञवल्कय ! भेरा तुझे नमस्कार है, तूने मेरे 
प्रथम प्रदनन की विवेचना कर दी । अब दूसरे प्रदन के लिये तब्यार 
ही जाओ । याज्नवल्वथ ने कहा, गार्गी ! पुछो !॥५॥ 


सा होवाच यदूर्ध्व याज्वल्वय दिवो यदवाक्ू पृथिव्या यदन्‍्तरा द्यावापृथिवी 
इसे यद्भूतं च भवच्च भविष्यच्चेत्याचक्षते कस्मिस्तदोत॑ च प्रोतं चेति ॥३॥ 
सा है उवाच--उस (गरर्गी) ने कहा; बतू--जो; अध्वेमू--ऊपर; 
वाज्ञवत्वय--है याज्ञवल्वय ! ; दिव:---्यु-छोक के; घदू--जो; अवाक्‌--तीचे; 
पदू--जों; अन्तरा--मध्य में; श्ावापृधिबो--द्यु-छोक और पृथ्चिवी के; इमे-- 
इन (दोनों); यढ--जिसको; भूतमू--हुआ (भूतकाल में था); भवत्‌ च--- 
हो रहा है (वर्तमान काल में है); भविष्यत्‌ च--और होगा (भविष्य-काल में 
भी रहेगा); इति--ऐसे; आचक्षत्ते---कहते हैं; कस्सिनु--किसमें; तदू--वहू। 
ओतम्‌ चर प्रोतम्‌ च--ओतनओत (संबद्ध) है; इति--यह (गार्गी ने प्रश्त 
किया) ॥१॥ 
स होवाच यहूध्व गागि दियो यदवाक्‌ पूथिव्या यदन्तरा चावापृथिवी इसे 
यदुभूत॑ व्‌ भवच्च भविध्यच्चेत्याचक्षत आकाश तदोत॑ चर प्रोत॑ चेति पधा 
सः हैं उवाच--उस (याज्ञवत्य) ने कहा (उत्तर दिया); यहदू. . «आंच 
क्षेते--अर्थे पूवेवत्‌; आकाझे---आकाश में; तदू--वह; ओतम्‌ च प्रोतमू च-- 
ओत-ओत है (रमा हुआ, संवन्ध एवं आधार वाला) है ॥४ए 
सा होचाच नमस्तेषस्तु याज्षवल्क्थ यो म॑ एव 
व्यवोचो्परस्त॑ घारयस्वेति पृच्छ गार्गात्ति ॥५॥ 
सा ह उवाच--उस गार्यी ने (संतृप्ट होकर) कहा; नमः ते अस्लु याज्ञ- 
चल्कय--हे याश्ववल्कय तुझे नमस्कार है; यः--जिस (तू) ने; मे--मेरे; एंतस्‌ 
उस (प्रश्व) को; वि+-अवोचः--बरिवेचनापू्वेक उत्तर दिया; अपरस्मै-- 
टूसरे (प्रशत) के छिए; घारबत्व--धारण करो, तत्पर हो; इति--यह 
(कहा); पृष्छ ्राधि इति--हे गार्गी तू (श्रश्न) पूछ ॥५॥ 


बृह॒दारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय ८२१ 


गार्गो ने फिर वही प्रइन दोहरा दिया । हे पाजवलय ! थु से 
जो अपर हूँ; पृथिवों से जो नीचे है, धु और पृथिदी के जो बीच से 
हैं, और जिसे भूत, भवत्‌, भविष्यत्‌ कहा जाता हैं--बहू सद किस 
में ओत-प्ोत है ॥६॥ 

पाक्षल्क्य ने फिर वहो उत्तर दोहरा दिय्य। छू से जो ऊपर है, 
पृथिवी से जो नीचे है, चु और पृथिदो के जो बोच में है, जिसे भूत, 
भवतू, भविष्यत्‌ कहा जाता है, वह सब आकाश में ओतओत है । 

इस प्रकार एक ही बात को दोहराकर, और यह देखकर कि 
याशवल्वय पहले की तरह सिड़क नहीं देगा, गार्गो ने साहस बटोरकर 
पूछा, याज्वल्व॒य ! बहु आकाश किस में ओोतओत हैं ॥७॥ 

याज्वल्वय ने कहा। है गार्गी, जिसमें आकाश ओत-प्रोत हैं; उसे 
परह्म-वेत्ता छोग 'अक्षर' झाते हूँ। यह 'अक्षर--अविवाओों तत्त-- 
ने स्थल है, न भणु हैं, न दृस्य हैँ; न दीप है। मे अगारे को तरह 
लोहित है, मं थी की तरह स्निप्प हैं; न छापा हूँ, म्‌ तम हैं; 


सा होबाव पदूप्यं पाजवत्थ्य विवो यदवाक पृथ्िय्या एवन्तरा धादाएथिवी 
इमे पद्भूत व भवच्च मविप्यच्चेत्याचक्षते कश्मिस्तदोत च प्रोत चेति॥६॥ 
सा हूं प्रोत्म्‌ व इति--अर्थे तृतीय कण्दिदा (मंत्र) दे समाव जानें ॥३॥ 
से होआाब यदूध्व शरति रियो यदआक्‌ पुविध्या मदस्तरा चयावा- 
पृषियी इमे यदभूत वे भवच्च भविश्यब्वेत्याचक्षत आकाश 
एक तदोत च्‌ प्रोत चेति कत्मिन्तू तल्वाकाश मोतइच प्रोतस्देति॥७॥ 
स॑ हू उदाच प्रोदमू च इति--अर्प पृववत्‌, कस्मिन्‌ नृ खलु--किसमें तो 
नित्मदेह, आशाश--आकाश, मोत' च प्रोत, च--ओत प्रोत है, इति--यह्‌ 
(बताइये) ॥७॥ 
से होवाधतई तदक्षर गांय बाह्गा अभिवदन्यस्तुत्मनष्वहुत्द- 
मदोप॑मलोहितमल्नेहमच्छायमतोणवाम्वनाशाश्रमपडु मरस- 
मफथमजक्षुष्शमभोतसदागमनोश्तेजत्कसप्ररधमम्‌सपमात- 
मनम्तरमगाह्म॑ मं त्तइनाति किचन ने लदस्नाति कावन आटा 
प्ञ हु उबाच--पृत्त (माजवलय) ने कहा, एशद्‌ दें--दस (जिसमें आकाश 
ओ। प्रोत है) ही, तदू--उत्त आषार-पट) को, अक्षरम--अक्षर (अविताशी), 
गागि-है गागि | , ब्राह्यपा--जहा-वेतता, अभिवदन्ति--हहुते हैं (अर्थात्‌ 
बहू आकाश 'अक्षर' में ओन प्रोत है छो कि), अत्पूतरं--स्यूल नहों, अडण 


<८श्र्‌ एकादशोपनिपद्‌-आप्य 


आकाश है । यह तृत्त्त असंग हु, अरस हूं, अगंध है, अचक्ष है, अभोत्र 
है; बाक-रहित, मन-रहित, तेज-रहित, प्राण-रहित, मुख-रहित, 
मात्रा-रहित । इस अविनाशी-तत्त्व के न कुछ भीतर है, च बाहर हुं; 
न चह किसी को खाता है, न कोई उसे खाता हैँ ॥८॥ | ! 
है मार्गों ! इसी अक्षर! के दशासन-सूत्र में बंधे सुयं और चन्द्र 


अपने-अपने स्थानों पर ठहरे हुए हैं; हें गार्गी ! इसी भअक्षर' के 


झासन-सुत्र में बंधे ब्ावा-पुथियी अपने-अपने स्थानों पर ठहरे हुए 
हैं; है गागीं ! इसी “अक्षर! के शासन-सूत्र में बंबे निमेष, मुहर, 
सत्रि, अर्थभास, मास, ऋतु, संवत्सर ठहरे हुए हैं; हे गार्गी ! इसी 
अक्षर के शासन-सूत्र में बंधी नदियां सफ़ेद-वर्फोल्ि पर्वतों से पूर्व को, 


(न--अणु)--अणु (सूक्ष्म) भी नहीं; अहस्थम--(परिमाण में) छोटा नहीं; 
अदीर्घमू--त लम्वा ही है; अलोहितमु--न छाल है; अस्तेहम्‌ु---न चिकना 
(मुलायम ) है; अच्छायमू--छाया भी नहीं; अतमः--न अन्धकार (तमोगुण) 
ही है। अवायु--व वायु है; अनाकाझमू--त आकाश ही है; असद्भमु--- 
न संग (संगी-साथियों) वाल्य है, नि्ेप है; अरसम्‌--रस नहीं (जिह्ना का 
विपय नहीं) ; अगरन्धमू--गन्ध-विहीन; अचक्षुप्कम--उसके नेत्र नहीं; अक्षोत्रस्‌ 
उसके कान भी नहीं; अवागू--वाणी से रहित; अमनः--उसके मन नहीं; 
अतैजस्कम्‌--बह तेज भी नहीं; अप्राणमू--प्राण (जीवन) से रहित; अमुखस्‌-- 
उसका कोई मुख नहीं; अमातन्रमू--मात्रा (परिमाण, अंश) से रहित; अनन्तरस्‌ 
“उसके अन्दर कुछ नहीं; अवाह्ममु--वाहर भी कुछ नहीं; न--नहीं; तद--- 
बह (अक्षर); अब्नाति--खाता है (भोकता है); किचन--कुछ भी; न-- 
नहीं; तदू--उसकों; अद्नाति--खाता है; कक्चन--कोई भी [[८॥ 

एतस्प वा अक्षरस्प प्रशासने गारगि सुर्याचच्रमसों विधुती तिष्ठत एत्तस्य 

वा अक्षरस्थ भअशसने ग्ागि द्यावापूयिव्यों विधुत्ते तिप्ठत एतस्य 

वा अक्षरस्थ प्रश्ासते भायि निमेषा मसुहूर्ता अहोराज्ाण्यर्धभासा 

मासा ऋतव: संबत्सरा इति विधृत्तास्तिष्ठन्त्येतसल्‍्प वा मक्षरस्थ 

प्रशासने गागि प्राच्योग्व्या भद्यः स्पन्दन्ते इवेतेल्य: पर्वतेम्यः प्रती- 

ज्योप्या यां थां च॑ विशमन्वेतस्थ वा अक्षरस्थ अश्यासने गागि 

ददतो भनुष्या: प्रश सन्ति यजमान देवा दर्दा' पितरोडन्वायत्ताः॥९॥ 

एतस्य बे---इस ही; अक्षरस्थ--अक्षर (अविनाशी ब्रह्म) के; प्रशासने--- 
नियन्त्रण में; गाशि--हे गागि ! ; सूर्याचलमसौ--सूर्य और चन्द्रमा; विधृतो 
“भदीभांति वारण किये हुए; तिप्ठतः--अपने-अपने स्थान (कक्षा) में स्थित 


वृहदारप्यकू-उपतिषद्‌ (तृतीय अध्याय)... ८२३ 
पश्चिम को, और भिन्न-भिन्न दिशाओं को बह रहो है; हे गागों ! 
इसी अक्षर के शासन-सूतर में बंधे हुए मनुष्य वानियों की प्रशंसा 
करते है, देव-छोग यजमानों को प्रशंसा करते है, ओर पितर-छोग 
दर्वों अर्थात्‌ होम की कड़छो को पकड़े मानो मानव-सेवा की आहु- 
हियां झठ रहे है ॥९॥ 

है गागो ! इस छोक़ में जो इस अक्षर' को बिना जाने यज्ञ- 
गाव आदि में लगा रहता है, या अनेक वर्षों तक तप में लोन रहता 
हैँ; उसके यज्ञन्याग-तप का अन्त आ ही जाता है; हे गायों ! जो इस 
अक्षर! को बिना जाने इस लोक से श्याण करता हैं वह 'कृपण' हूं 


है, एहस्य वे अक्षरत्य प्रशासने गायि--है गागि | इस अक्षर (ब्रह्म) के तियमर 
मै, द्यावापृयिब्यो--बुलोक और पूथिवी-छोक, विधृते--मारथ किये हुए, 
तिप्ठत --5हरे हैं, एक्रस्य वे अक्षरस्य अशाप्तते गागि--हे गागि ! इस अक्षर कै 
शात्द भे, निमेषा.--क्षण, भुहूर्ाः--मुहूर्त (पहर) , महोराणाणि--दिन-णत, 
परप॑सात्ञा--पक्ष (कृष्ण-शुवठ् ); मात्ताः--मास, ऋतप.--कतु, संवस्तरा:-- 
पर्ष, इति--ये स्व काछ के सवयव (रवम काछ भी), विधुंताः तिप्डस्ति-- 
धारण डिये हुए ठहस्ते हैं, एतरय वा अक्षरस्प प्रशासतें गापि--हें गागि | इस 
अक्षर (वह्म) के शासन में, प्राब्य:--पूर्द की और बहमेवाली, अन्या/--दुसरी, 
मद्या-लदिया, स्यादत्ते--वहती है, श्वेतेम्पः--वेत, पर्व॑त्ेग्:--अर्वतों से, 
प्रतीध्य'--पश्चिम को जानेवाली, अन्या;--दूवरी, थाम बाभू--जिस-जित्त 
[मित्न भिन्न); च-ओर, दिश्वम्‌ अइ--दिशा की और (बह हैं)। एतत्म था 
अक्षरस्प प्रशासने पागि--है गागि इस ग्रह्म के नियलण मे, दरत --दाव करने- 
बाने (दाताओं) की, सलुष्या:--मतृण (छोक), प्रशंसम्ति--प्रशत्ा करते हैं, 
यजमानम्‌--यजमात को (बी), देवा--देवगण, दर्वीमू--करछी (दारा 
परोमे अन्न के दाता) को, प्रितद--पितृगण, बड़ी पीढ़ो वे! छोग, अत्वादताः 
+>अनुगत है, मम्द्र्ध रखते हैं (आशा करते है) ॥९॥ 

यो वा एतदक्षरं गार्म॑दिदित्वएस्मिहतोके जुहोति यजते 

तपस्तप्यते छूनि यव॑धरहुसाध्यन्तवदेवास्थ तद्भवति यो 

वा एतदक्षरं गाममंविश्त्वास्माल्तोकार्तति स कृपय्रोष्य 

घ एतदक्षरं गायि विदित्वास्साल्लोकाद्रेति स दाह्मग, ॥१०॥ 

यः ब--जों ही, एृतद्‌ अक्षरम--'दस अविनाशों ब्रह्म रो, गायि-नहे 

शांगे ! , झविदित्या--न जानवर, अस्मिन्‌ सोगे--इस लोड में (इम जीवन 
मे), मुहोति--हुदव (दान-भादान) करता है, पशते--पज्ञ (देवशूजा भादि) 


<८र्‌४ड एकाएर।[वानपनपुन्भाण्य 


कृपा का, दया का पात्र है; हे गार्गो ! जो इस “अक्षर' को जानकर 
इस लोक से प्रयाण करता है, वह “ब्राह्मण' हें--श्रह्म का वेत्ता 
हैं ॥१०॥ 

हे गार्गों ! यह “अक्षर' स्वयं अदृष्ट होने पर भी द्रष्टा है, स्वयं 
अश्रुत होने पर भी श्रोता है, स्वयं अमत होने पर भी मनन्‍्ता हे, स्वयं 
अविज्ञात होने पर भी विज्ञाता हैं; इससे भिन्न अन्य कोई द्रष्टा नहीं, 
इससे भिन्न अन्य कोई श्रोता नहीं, इससे भिन्न अन्य कोई मन्‍्ता नहीं, 
इससे भिन्न अस्य कोई बिज्ञाता नहीं । हे गार्गी ! इसी “अक्षर में 
यहू आकाश ओत-प्रोत है ११७ 


करता है; तपः तप्यते--तप तपता है; बहुनि--बहुत से; वर्ष-सहक्नाणि-- 
हज़ारों वर्षों तक; अन्तवद्‌--अन्तवाला (विनाशी, या स्वल्प फलवाला) , सीमित; 
एव--हीं; अस्थ--इस (होता व यज्ञकर्त्ता) का; तदू--वह (यज्ञ-हबन); 
भवति--होता है; यः वे एतद्‌ अक्षरम्‌ गांगि ! अविदित्वा--हे गागि जो इस 
अविनाशी ब्रह्म को न जानकर (साक्षात्‌ कर); अस्मात्‌ लोकातू--इस छोक 
(जन्म) से; प्रेति---प्रयाण करता (मरता) है; सः--बह; कृपणः--दीनाति- 
दीन, दयनीय है; अथ---और; य:--जो; एतद्‌ अक्षरमू--इस अविनाशी ब्रह्म 
को; ग्रा्गि--हे गागि; विदित्वा--जानकर; अस्मात्‌ छोकात्‌ प्रैति--इस लोक 
से प्रयाण करता (शरीर छोड़ता) है; सः--वह ही; ब्राह्मण:--अहावेत्ता 
(मनुष्यों में श्रेष्ठ) है ॥॥१०॥॥ 
तहा एतदक्षरं गाग्बंदृष्ठ द्रष्ट्रशुत ओत्रमतं मन्त्रविज्ञातं विज्ञात्‌ 
नान्यदतो$स्ति द्रष्दू चान्यदतो$स्ति श्रोतु चान्यदतो४स्ति सन्तु नान्‍्य- 
दतो5स्ति विज्ञात्रेतस्सिन्रु खल्वक्षरे गार्ग्याकाश् ओतइच प्रोतइवेति ॥११॥ 
तद्‌ बे--बह ही; एतदु--यह; अक्षरम्‌--अविनाशी (ब्रह्म); गागि-- 
है गागि ! ; अवृष्टमू--व देखा हुआ (चक्षु का जो विषय नहीं); द्रष्ट--(सव 
कुछ) देखनेबाला; अश्लुतम--न सुना हुआ (कान से अगोचर); ओतू--खुनने- 
वाह; असतसू--मनन-चिन्तन न किया जा सकनेवाला; सन्तृ--मनन-करने- 
वाला; अविज्ञातम--न जाना हुआ (बुद्धि से परे); विज्ञात्‌--सब का ज्ञाता; 
न अन्यद्‌ अतः अस्ति--नहीं इसके अतिरिक्त अन्य कोई है; द्रष्दू--द्बष्ठा; 
न अन्यत्‌ क्षतरः अस्ति श्रोतु--इसके अतिरिक्‍त अन्य कोई श्रीता नहीं है; न अन्यद्‌ 
अतः अस्ति सन्तृ---न इसके सिवाय दूसरा कोई मन्ता (मनन करनेवाल) है; 
न अन्‍्यद्‌ अतः अस्ति विज्ञातु--त कोई इसके अतिरिक्‍त विज्ञाता है; अस्मिन्‌ 
नु खलय--इस ही में तो; अक्षरे---अविनाशी ब्रह्म में; गरांगि--हे गागि ! ; 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (तृतीय अध्याय ) ८र्प 


तब गायों कहने लगी--है पूजनोथ ब्राह्मणों ! यही बहुत समझो 
जो इस ब्रह्म-वेत्ता को नमस्कार करके छूट जाओ । तुम में से कोई 
इस ब्हा-चेत्ता को कभी न जीत सकेगा । इतना कहकर वाचक्नवी 
गार्गी चुप होकर बंठ गई ॥१राप 

तृतीय अध्याय--( नौका ब्राह्मण) 
(मनक की सभा में याज्ववल्वय तथा विदग्ध का विवाद) 

गार्गों के बेठ जाने पर और कोई ब्राह्मण तो नहीं खड़ा हुआ, 
परन्तु विदग्ध शाकल्य से न रहा गया । उसका नाम ही 'विदृस्घ! था, 
'विदरघ', अर्थात्‌ जलने-भूनने बाला । बह पाज्वल्क्प से जला-भुना 
बैठा था । वह उठ खड़ा हुआ, ओर पूछने लगा, हे याज्वत्वय ! 'दिवाँ 


बआकाश'--आकाश; ओतः च॒ प्रोतः च--(व्याप्य-्य्यापक सबन्ध से) अनुगत 
है। इति--यह (बताया) ॥११४ । 
सा होवाच ब्राह्मणा भगवन्तत्तरेव बहु मन्मेप्य॑ यद- 
स्माप्षमत्कारेण सुच्येध्व न ये जातुयुण्माक्षमिस॑ 
कश्चिद्बह्मोथ जेतेति ततो हू वाचकनव्युपरराम ॥११२॥ 
सा हूं उदाच--उस वार्मी मे (सन्तुप्ट होकर) कहा, ब्राह्मणा' भगवस्तः--- 
है आदरणीय ब्राह्मणी ! ; तद्‌ एव---उसको ही, बहु--वहुत अधिक, सल्येध्यमू 
“मानों, समझो; यत्‌--जो, कि, एतस्मादु--इस (याज्वत्वय) से, तमस्कारेण 
“नमस्कार द्वारा (प्रणव होकर), सुच्येब्वमू--छुटकारा पा जागो, व बैं-- 
नही ही; जातु--कदापि, युष्माकम्‌--तुम से से, इमसू--इस, कश्चित्‌--कौई 
भी, ब्रह्मोद्यमु--अद्या-वक्ता को, जेता--भीत सवेगा, इति--यह (कहा) 
तकः ह--और उसके बाद, बाचक्नवी--वचकनु की पुत्री गा्गी, उपरर-- 
गान्त (चुप) होकर बैठ गई प्रा... ५ 
आशजैत शिहफा: द्वाक्ान्यः पद्चचछ काति हेखा याज़वरकप्ेलि सम हैतप्रव 
निविदा प्रतिपेदे यावन्‍्तो वेइबदेवस्प निविद्युच्यन्ते भयइच थो च झता 
अयइच क्री छ सहल्लेत्योमिति होवाच कत्येव देवा याजवल्वेति श्रय- 
सत्र डदित्योमिति होवाज कत्येव देवा याशवल्वयेति पढित्यो- 
सिति होवाच कत्पेव देवा मासवस्वपेति श्रय इत्योमिति होदाच 
कत्येव वेवा मारवत्क्येति ह्वावित्योमिति होदाच कत्येव देवा यात- 
कल्वेत्यध्यर्ध इत्योमिति होवाच कत्येव देवा याशवत्स्पेत्येक इत्यो> 
मिति होवाच कतमे ते प्रमशच श्री च्॒ शता शयरच हो व सहस्नेति ॥१॥ 


८२६ एकादओोपनिषद्-भाष्य 


कितने हैं ? याज्ञवल्क्य ने वेइवदेच-निविदा पढ़कर सुना दी । उसमें 
लिखा हुआ था--त्रयइ्च, ज्री च झा, त्यः च त्री च सहलेति-- 
अर्थात्‌ ३३-३००--३००३--३३०६ । विदग्ध ने कहा, हां, ठीक 
हैं । विद्ध ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्वय ! देव” कितने हैं हैं ? ? अब की 
वार याज्वल्क्य ने कहा, ३३ ! विदःध ने कहा, हां ठीक हैँ । विदेग्ध 
ने फ़िर पूछा, है याज्वल्क्य ! 'दिव' कितने हूँ ? अब याज्ञवल्क्य ने 
कहा, ६ ! विदग्ध ने कहा, हां, ठीक हं। विदग्थ ने फिर प्रश्न दोह- 
राया, 'देव' कितने हें ? अब याज्ञवल्कय ने कहा, ३ ! बिदग्ध से 
कहा, हां, ठीक है। विदग्ध ये फिर पुछा, देव" कितने हें, याज्वल्कय 
ने अब कहा, २४ विदग्ध ने फिर पुछा, 'देव” कितने हूँ, याज्वत्कय 
नें अब कहा, 'अध्यड्ध', अर्थात्‌ १६ ! विदग्ध ने कहा, हां, ठीक हूँ। 
बिदग्ध से फिर पूछा, 'देव' कितने हें, याज्ञवतक्य ने कहा, १---अर्थात्‌ 
एक ! बिदग्ध ने कहा, हां, ठीक है । अब विदश्थ ने फिर पूछा, 
३३०६ देव जो तुमने कहे थे, वे कौन-से हें ॥१॥ 


अथ ह--इसके वाद; एनमू--इस (याज्ञवल्क्य) को (से); विदस्ध:--- 
(जला-भुना, जलन से भरा) विदग्ध नामी; शाकल्यः--शकल का पुत्र; पप्नच्छ 
“पूछने लगा; कति--कितने (संख्या में); देवा:--देवता हैं; याज्वत्वय--- 
है याजवल्कय; इति--यह (पूछा); स ह--उस (यराज्ञवल्क्य) ने; एसया-- 
इस; एक--ही; निधिदा--मंत्र से; प्रतिपेदे--अतिपादन किया, उत्तर दिया; 
सायन्तः--जितने (देवता); वंड्वदेवस्थ---विश्वदेव सम्बन्बी; निविदि---मंत्र 
में; उच्यन्ते--उच्चारण किये जाते हूँ, निदिष्द हैँ; त्रयः च--तीन; जी च--- 
और तीत; झता--सौ, सैकड़े; (त्रयवच नी व झता--तीन सौ तीन); अयः 
च नी च सहत्ना--तीन हजार तीन (कुल मिलाकर ३--३००--३००३ रू 
३००६); इति--यह (देव-संख्या है); ओम इति--ठीक है, ऐसे; हू उवाकष-- 
कहा (फिर पूछा); कति एव देवा: याज्ञवत्वय--है याजवल्क्य कितने देवता हैं; 
इंति--यह (फिर बताओ); तयस्निशत्‌ इति--सैंतीस देवता हैं यह (उत्तर 
दिया); ओम--स्वीकार है, ठीक है; इति ह उदाच--ऐसा कहकर फिर पूछा; 
करति एव देवा; पत्तवल्क्य इति--हे याजवल्क्य कितने देवता हैं; पं इति--- 
देवता छ: हैं (यह उत्तर दिया); ओमू इति--ठीक है; ह उदाच--और 
कहा; कति एव देवा: याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्क्थ कितने देवता हैं; च्रयः इति-- 
देवता तीन हैं; ओम्‌ इति---ठीक है; ह्‌ उदाच--कहा; कति एव देवा: याशवल्वय 


बप्प्छ्ऊंए 
बूहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय ) ८२७ 


याज्ञवल्क्य ने कहा, इतनी बड़ी संख्या तो देवों की महिमा बढ़ाने 
के लिये कही जाती हे, वास्तव में देव तो ३३ ही हे ॥ विदाघ ने 
पुछा, वे ३३ कोन-से हे ? याज्ञवल्वय ने कहा, ८ वच्चु, १९ रुद्र, १२ 
आदित्य--थें ३१ हुए, इन्द्र और प्रजापति--थे दो ! इस प्रकार 
३३ 'दिव' हु ॥२॥ 
५. वु” कौन-से हूं ? अग्नि और पृथिवी-चायु और अन्तरिक्ष' 
“आदित्य और द्यो/«चन्द्रमा और नक्षत्र--यें ८ वरनु हे, इन्हों पर 
सारी सुक्टि ठिको हुई है, यही जोव-मात्र को बसाए हुए है, इसलिये 
चसु' कहलाते है ॥३॥ 


है पाश्वल्क्य देवता कितने हैं ?; हो इति--दो हैं...अष्पर्ष ---5ेढ देवता है 
»«एक+--एक देवता है, ...कतमे--कौनसे , ते--वे देवटा; ऋऋषपः...सहु्ना-- 
३००६ सख्यावाले; इति--यह पूछा ॥१॥ 

स होवाच महिमान एवंषामेते ऋयषस्‍्त्रिद्वात्तेवः देवा इति 

कतमे ते अयस्त्रिद्वादित्यघ्टोी चसव एकादश रुद्रा ह्वादशा- 

दित्यास्त एकन्रि ड्ादिग्द्रबचंव प्रजापतिइच त्रयस्त्रिज्ञाविति ॥२॥ 

स्‌ हू उदाच--उस (याज्ञवल्वप) ने कहा; सहिमान:--महिमा (गिनती 

बढानेवाले); एब--ही, एपाम--इन देवताओं के; एते--मे (३००६ देव); 
अयस्त्रिशत्‌ लु एब4--तेंतीस ही तो, देवाः--देवता हैं; इति--यह (बताया), 
कतसे--कौन-से, ते--वे, त्र्यास्त्रशत्‌--तेंतीस (देवता) हैं, इति--यहं 
(पूछा), अध्टौ--आठ, वस्तब---वसु, एरादश--यारह; रुद्रा--रद्र; 
द्वोदइए---बारह, आदित्या:--सूर्ये, ते--दे (मिलकर), एकॉव्रिशत--इकत्तीस 
हैं, इस" च एवय--और इन्द्र; प्रजापति: च--और प्रजापति, ब्र्पास्त्रशौ--- 
सैंतीस सख्या को पूरा करनेवाले हैं, इति--यह (उत्तर दिया) ॥२॥। 

कतमे बतव इत्यग्लिइच पूषिदी च धायुइचान्तरिक्ष चादित्यश्च चोइच चना- 

साश्च नक्षत्राणि चंते बसव एंतेघु होद॑ सर्द हितमिति तस्माद्सव इति ॥रे। 

कतम्े--कौद से; दखदः--वसु देवतप हैं, अग्नि: च--जग्नि; पू्ियी 

च--और पुथिवी, बायुप च--वायु; अरहरिक्षम्‌ च--अन्तरिक्ष, क्ादित्मःच 
>-आदित्य (सूर्य); सा; च--आर यु-लोक; चद्बमाः च--और चन्धमा; 
मक्षत्राणि च--और नक्षत्र; एते--पे (आठों); वसवः--अु (उहछाते हैं); 
एतेष--इनमे, हि--जयोकि; इदस्‌ सर्वेमू---यह सब, हितम्‌--रक्‍्ख। हुआ, बसा 
हुआ है; इति--ऐसे; तस्पाद---उस (बसाने के) कारण से; दस॒बः इलि--ये 
बसु कहलाते हैं ॥३॥ 
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'उद्र' कौन से हैं ? पुरुष में जो १० प्राण और ग्यारहवां भात्मा 
हैं, यही ११ रूद्र हैं । प्राण-अपान-उदान-व्यान-समान-ताग-कूसे- 
देवदत्त-ककट-घर्नेजब---ये दस प्राण माने जाते हैँ, आत्मा ग्यारहवां 
हैं। अथवा इन्द्रियों को भी प्राण कहते हैं। ५ ज्ञानेर्रियां, ५ के रिद्रियां 
ओर मन सिलकर ११ रुद्र बनते हें । जब ये शरीर से निकलती हैं, 
तब सम्बन्धियों को रुछा देती हें, इसलिय इन्हें 'रुद्र' कहा जाता 
है ॥४॥ 
7 आदित्य कौन-से हैं? संवत्सर के १२ मास ही १२ आदित्य हूं । 
ये सास--मेहीने---सब-कुछ समेठते हुए, 'भादान' करते हुए चले जा 
रहे हैं, इसलिये १९ महीनों को १२ आदित्य कहा जाता है ॥५॥ 
“इन्द्र! कौन-सा है ? स्तनयित्तु', अर्थात्‌ सेघ ही इच्द्र' है। 
परन्तु 'स्तनयित्न' कौन-सा है ? 'अशनि', अर्थात्‌ विद्युत! हो स्तन- 


कतमे रुद्रा इति दशेमे पुरुषे प्राण आत्मंकादशस्ते यदाश्स्माव्छरी- 
राभ्मरत्यदित्कामन्त्यथ रोदयन्ति तद्द्रोदयन्ति तस्मावुद्रा इति ॥डी। 
कंतमे रुद्रा: इति--रुद्र कौन से हैं; दश---दस; इमे---य्रे; प्राणा+--- 
इच्धियां या दस प्रकार के प्राण; आत्सा--जीवात्मा। एकाददाः--त्यारहवों; 
ते+--वे; यदा--जव; अस्माद--इस; शरीरातू--शरीर से; मत्य॑त्--मरण 
गीछ, विनाओी; उत्कामन्ति--व्राहर निकलते हैं; अब--तो; रोदयन्ति--रुलछाते 
हैं; तद्‌ यदु--तवो जो; रोदयन्ति---(ये) रुछाते हैं; तस्माद---अतएव; रुद्राः 
“त (कहछाते ) हैं; इति--ऐसे ॥४॥ 
कतस मादित्या इंति द्वादश व॑ मासाः संवत्सरस्येत आदित्या एते होद 
सर्वमाददाना सन्ति ते थदिद सर्वभाददाना यन्ति तस्मादादित्या इति ॥५॥ 
कततमे---कौन से; आदित्याः इति--आदित्य (कहलाते) हैं; द्ादश-- 
बारह; वै--ही; सास:--महीने; संवत्सरस्य--वर्ष के हैं; एल्रे---ये (मास) 
ही; आदित्या:--आदित्व हैं; एते हिं--वर्योंकि ये; इदम्‌ सर्वम--इस सब 
(विश्व) को; आददानाः--साथ लेते हुए; यस्ति--चलते हैं, आगे वढ़ रहे 
हैं; ते--वे; यदू--जो; इदम्‌ सर्वमू--इस सव को; आददानाः--साथ लेते 
हुए; थन्ति---चलते हैं; तस्मातू---उस कारण से; आादित्या: इति--आदित्य 
(कहलाते) हैं ॥५॥ 
कतम इन्द्र: कत्तम: प्रजापतिरिति स्ततपित्नूरेवेन्रों यन्षः श्रजापतिरिति 
कतमः स्वनयित्तुरित्यगनिरिति कतसों यज्ञ इति पशाव इति ह॥६प 
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पिल्नु हे । बिजलो से मेघ चुव्टि करता हे, उससे अन्नादि उत्पन्न होकर 
ऐश्वर्य की वृद्धि होती है--पही “इन्द्र! का रूप हे । प्रजापति' कौन- 
सा हैँ ? 'यज्ञ' हो प्रभावति है । यज्ञ कौन-सा है ? पशु हो यज्ञ 
है 'जीवित-जगत्‌ में पशु के जीवन से यज्ञ प्रारभ हे, जो सपूर्ण भाणि- 
जगत में चठ रहा है। पशु से लेकर सनुष्य तक सव जगह यज्ञ-ही- 
यज्ञ चल रहा है सम्पूर्ण जोवन यज्ञ-मय हे । यही यज्ञ-मयथ जोवन 
प्रज्ञापति-का सूप-हू ॥६॥। 

विदग्ध ने फिर पूछा, हे याज्वत्वय ! तुमने जो कहा था, दिव 
६ है, उसका क्या अभिप्राय था ? याज्ञवल्वय ने कहा, अग्नि और 
पृथिवी'-चायु और अन्तरिक्ष-'आदित्य और थौ--पेछ हे, इन 
छ में ही सारा विश्व समा जाता है ॥७॥ 

विदग्ध में फिर पूछा, अच्छा, ३ दिव' कौन-से हे ? याज्ञ वल्वय 
ने कहा, यही 'पृथिवी-अन्तरिक्षन्यौं ये हो तोन लोक हे। इन 
तोनो छोको में अग्नि-वायु-आदित्य' ये देव समा जाते है । विदग्ध 
ने फिर पुछा, अच्छा, २ दिव' कोन-से हे २ में कहा, अन्ना 


फतम इन्द्र --इद्ध कौनन्सा है, कतम' प्रजापति --प्रजापति वौन हैं, 
इंति->यह (बताओ) , स्तनयित्नु --गुरुजनेवाटा, एद डन्द्व" है, 
ग्रश यज्ञ (बा नाम) , भजापति इति--प्रजापति है, कतम स्तनपित्नु -- 
गरजनंवाटा कौन है, अशनि -->विजडी, इति--ऐसे (जाना), क्तम थक्ञ-- 
यज्ञ कौन सा है, पशव इति--संज्‌ यत' कहलाते हैं ॥६॥ 
कतमे पडित्यग्निशव पृथियी च दायुत्रचातरिक्ष 
चादित्यश्च द्योशचेते पड़ते होद| सर्द! पडिति॥७»॥ 
कतमे--कौन से, पड--छ (देवता हैं), इति--यह (बताइये), अग्नि" 
छ--अग्नि, यूथियों च--और पृथिवो, बायु च--वायु, अन्तरिक्षम्‌ ख-- 
अतरिक्ष, आदित्य च-नसूर्यं, यो च--और यु-छोक, एते--पे, घड--छ 
देवता है, एते हि--क्याकि ये ही, इद्म्‌ सर्वमु--मह सब (विश्व), घड़ इति 
--० (के अन्तगत) हैं॥आ। 
कतमे ते यो देदा इतीम एय भ्रयो लोका एपु होमे सब देवा इति फतमो 
तौ द्रो देवावित्यक्न चंव प्राणश्चेति कतमोष्प्यर्ध इति योज्य पदत इति घटा 
क्तमे--तौन से, ते--वे (तुम्हारे चताये), चष--तीन, देवा -- 
देवता हैं, इति---पह (पूछा), इसे एवं श्रया छोका--ये ही तीन छाव (तोता 
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और आण' ही दो देव हें । अन्न' प्रकृति ((४४/८) का प्रतिनिधि 
है, प्राण जीवन 6.8) का प्रतिनिधि है--इन दोनों के सेल से ही 
सब सृष्टि चली हे । विदग्ध ने फिर पूछा, अध्यर््ध/ कौन-सा हे ? 
याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, यह जो चलता हु, अर्थात्‌ 'प्राण' । ब्रह्मांड 
का वायु! और पिड का 'प्राण' ही 'अध्यद्ध' अर्थात्‌ डेढ़ देव है ॥८॥ 
बिदग्ध ने कहा, यह प्राण तो एक हूं, इसे 'अध्यद्ध --डेढ़--कसे 
कहते हो ? याज्ञवल्क्य ने कहा, इसे “अध्यद्ध', अर्थात्‌ डेढ़ तो मोर 
अर्थों में कहते हें । 'अध्यद्ध/ का वास्तविक अभिप्नराय है, जिसमें सब 
अधि-ऋडद्धि अर्थात्‌ सब बृद्धि को प्राप्त हों, समृद्ध हों, बढ़ें, फूले-फल। 
प्राण' में हो सब ऋद्ध, वृद्ध, समृद्ध होता है, फूलता-फलता है, इस- 
लिय प्राण ही “अध्यद्ध' है। फिर विदग्ध ने कहा, 'कृतम एको 
देवः--तुम ने जो कहा था, 'देव' एक हे, वह कौन-सा हूँ ? . याज्ञ- 


चल्क्‍्य ने कहा, प्राण! (6) ही तो एक दिव' है, उसोको ब्रह्म 


देवता हैं); एपु--इनमें; हि--क्योंकि; इमें--ग्रे; सर्वे--सारे; देवाः--देवेता 
(वास करते हैं); इति--बह (उत्तर दिया); कतमौ--कौन से; तौ--वे (पूर्व- 
निदिष्ट) ; हौ देवौ--दो देवता हैं; इति--यह (पूछा); अन्नम्‌ घ एब--अन्न ही; 
प्राण: चु---और प्राण; इति--यह (जानो); कतमः--कौन-सा; अध्यर्ध:-- 
डेढ़ देवता हैं; इलि--थह पूछा; यः अयम्‌ पय्तै--जो यह निरन्तर बह रहा है 
(प्राण शरीर में, वायु जग॒त्‌ में); इत्ति--यह (बताया) ॥5॥ 

तदाहुर्गदबमेक इवेव पवत्तेडय कथमध्यर्ध इति यदस्मिल्निदों, सर्वश्रध्याध्नों- 

त्तेनाध्यर्ध इति कतम एको देव इति प्राण इत्ति स ब्रह्म त्यदित्याचक्षते ॥९॥ 

तद्‌ू--तो; आहुः--कहते हैं (प्रश्न करते हैं) कि; यद्‌ अयमू--जों यह 

(वायु या प्राण); एकः इक एव--एकाकी के समान ही; पवते--बह रहा है; 
अथ--तों; कथम्‌--क्यों, कैसे; अध्यर्ध:--डेढ़ है; इति--पह (प्रश्न है); 
यद--योंकि; अस्मिनू--इस (प्राण या वायु) में; इदम्‌ सर्वमू--यह सब 
(विश्व); अधि--अध्नॉत्‌--अधिक ऋद्धि (ऐश्वर्य, वृद्धि) को प्राप्त कर रहा 
है; तेन--उस कारण से; अध्यर्ष:--- (यह) अध्यर्थ (कहराता) है; इति-- 
यह (समाघान किया); कतमः एकः देवः इति---कौन-सा एक देवता है; प्राण: 
इति--वह्‌ प्राण (सब का जीवनदाता, शरीर में आत्मा, विश्व में ब्रह्म) है; 
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देवों के सम्बन्ध में प्रइ्न कर चुकते के बाद विदाघ ने दुसरा 
दिवय छेड़ा । उसने कहा, है याज्वतकय * तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु असल ब्रह्म-बेत्ता तो वह हे जो उस 'पुरुष' को जानता 
हूँ जो सब प्राणियों का परम-धाम हु । जो 'मर्ना को ज्योति बनाकर, 
अग्नि! के सहारे, मानो “पृथिवी में आकर साक्षात्‌ ठिकाना किये 
बंठा हूँ । याज्वल्वय ने कहा, जिस “पुरुष! को तू सब प्राणियों का 
परम-धाम कह रहा हे उसे में जानता हूं, परन्तु वह तो 'शारीर-पुरुष 
है, विश्व के विशाल-शरीर बाला “पुरुष! है, क्षह्म! तो इससे बहुत 
अधिक हूं, सिर्फ इस विद्वव में हो वह समाप्त नहों हो जाता ! इसके 
बाद याज्ञवल्वय ने कहा, हे ज्ञाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, में उत्तर 
देता जाऊंगा । झाकल्य ने पुछा, अगर वह 'पुद॒र्ष' स्वयं प्रह्म-देव' नही, 
तो उसका कौन देव हैँ ? थाज्ञवल्वय ने कहा, उसका देव 'अमृत्ता 
है, वह अमृत रूप भगवान ही सब देवो का देव है । यह विश्व तो 

-सरण-घर्मा हैं, वह मरण-धर्मा न होकर अमर है। अभूत हैं ॥१०॥ 


सः--वह (प्राण) ही, ब्रह्म--त्रहां है, स्यदू--( उसको) त्यद्‌ (वह, परोक्ष), 
इति--इस नाम से, आचक्षते--कहते (निर्देश करते) हैं ॥९॥ 


पुथिब्येव यस्थायतनसग्निलीको सनोज्योतियों वे ते पुरुष 
विद्यात्सर्दस्पात्मसः पराषर्णो स दे बेदिता स्थाद्‌ याशवल्वय । वेद 
था अहूं त॑ प्रुदुषं सर्वस्थात्मनः परायर्ण यमात्य य एवाप_ शारोरः 
पुरुष: स एप वर्देव शाकल्य तस्थ का देवतेत्यमृतमिति होवाच ॥१०॥ 


पूपषिदी एब--पृथिवी ही, पस्‍््य--जिशक्षका, आयवतनम्‌&-लाश्रय, 
आधार है, अस्ति.--अग्नि, लौक---दर्शेसिता, दर्शन-साधन है, मने --मन, 
ज्योनि--प्रकाश है, थ. बे--जो ही, तमू--उस, प्रृद्षमु--पुरी (गरीर या 
जगतू) के अधिप्ठाता को, विद्यातू--जान से, जानता है, सर्वध्य--सब, 
आत्मन---आत्मा (शरीर, झीव) के, परायणमू--परम-आवार (धाम), 
सः बै--वह ही, बेदिता-- (ब्रह्म का) जाननेवाला, ज्ञानी, स्यातू--हों सकता 
है, याशवल्दय--हे याजवल्कय ! (क्या तुम उसको जानते हो, जो ज्ञानी होकर 
गौओ को हाव रहे हो), बेद--जानता हू, ये तम्‌ पुरुषम्‌ सर्देस्थ आत्मनः 
परायणम्‌--उस सब आत्मा (आयतन]) के परम-घाम उस पुरुष को, प्मू--- 
जिसको, जिसके वियय मे, आत्य--वूँ कह (चर्चा कर) रहा है, यः एवं अपमू-- 


<३्२ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवलकय ! तुम अपने को ब्रह्म-बेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस पुरुष! को 
जानता है जो सब प्राणियों का परम-धास है, जो 'मर्ना को ज्योति 
बनाकर, 'हृदय' के सहारे, मानो 'कामना' में आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बेठा है । याज्ञवल्वय ने कहा, जिस पुरुष! को तू सब प्राणियों 
का परम-धाम कह रहा है उसे में जानता हूं, परन्तु वह तो 'काससय- 
पुरुष' है, बिशाल-विश्व को उत्पस्त करने की कामना वाला पुरुष 
है, ब्रह्म इससे बहुत अधिक हूँ, सिर्फ़ कामना करने वाले के रूप सें 
ही बह समाप्त नहीं हो जाता । इसके बाद थाज्ञवत्क्‍्य ने कहा, हे 
शञाकल्य [ तु प्रइन किये जा, में उत्तर देता जाऊंगा | शाकल्य ने 
पूछा, अगर वह “पुरुष! स्वयं “ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका कौस दिया 
है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव स्त्री' हे, जब वह चिराष्ट-पुरुष 
कामना का रूप धारण करता है, तब स्त्री-रूपा प्रकृति ही उसकी 
देवता बनती है ॥११॥ 


जो ही यह; शारीरः--शरीर (पिण्ड या ब्रह्माण्ड) का स्वामी; प्ुरुषः--पुरुष; 
सः--वह; एपः--यह है (जिसे लू कह रहा है); चद--आगे कह (प्रश्त 
पूछ); एब--ही; शाकल्प [--हे शाकल्य ! ; तस्थ--उस (शारीर-आत्मा) 
का; का--कौन; देवता--देवता है ? ; इंति--यह शाकल्य ने पुछा; अमुतम्‌--- 
अमृत (अमरत्व उसका देवता है); इति ह उवाच--यह (याज्ञवल्वय ने) कहा 
(उत्तर दिया) ॥१०॥ 

काम एच यस्थायतनों हृदयं छोको मनोज्योतियों थे त॑ प्रुरुष विद्या 

त्सवंस्पात्मचः परायण्ण स व॑ बेदिता स्यथाद याज्ञवल्क्य । वेद था 

बहू त॑ पुरुष सर्वेस्थात्मनः परायणं यम्रात्य य एवार्य कामसयः पुरुषः 

स॑ एप चर्दव शाकल्य तस्य का देवतेति स्त्रिय इति होवाच ॥११॥ 

काम:--क्रोम (कामना); एव---ही; यल्य आयतनम्‌--जिसका आश्रय 

(सहारा) है; हृदयस्‌ू--हृदव; लोकः--छोक है; मनोज्योतिः. - .एव अवमु--- 
अर्थ पूर्ववत्‌; कामम्रय:--क्राममय (कामना से युक्त); पुदुषः--पुरुष; - « - 
सस्य--उस (काममय) पुरुष का; . - .स्थिय:--स्त्रियां; इति हू उताच--यह 
उत्तर दिया ॥११॥ रे 


बृह॒दारण्यक-उपनिषद्‌ (तुतीय अध्याय ) ८३३ 


विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्षवल्क्य ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेता तो वह है जो उस पुरुष को 
जानता हूँ जो सब प्राणियो का परम्र-धाम हे, जो 'मना को ज्योति 
बनाकर, 'चक्षु' के सहारे, सानो 'रूप' में आकर साक्षात्‌ ठिकाना किये 
बैठा हूँ । याज्ञवल्वय ने कहा, जिस (पुरुष को तू सब प्राणियों का 
परम-घाम कह रहा हे उसे मे जानता हू, परन्तु वह तो “भादित्य- 
पुरुष! है, ब्रह्मांड के आदित्य को अधिष्ठान बना कर पिड के चक्षु तथा 
पदाथ के रूप को उत्पन्न करने वाला हे, बहा” इससे बहुत अधिक 
है। इसके बाद याज़वत्वय ने कहा, हे शाकल्य ! तू भ्रइन किये जा, 
में उत्तर देता जाऊंगा | शाकल्य ने पूछा, अगर वह “पुरुष” स्वय 
भरह्म-देव' नहीं, तो उसका कौन “देव” है ? याज्ञवल्वय ने कहा, उसका 
देव 'सत्य' हे, आदित्य पदार्थों के सत्य रूप का प्रकाश करता ह ह्‌, 
परन्तु सत्य-स्वरूप' भगवान्‌ आदित्य का भी परम-देव है ॥१२॥ 

विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवस्वय ! तुम अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-चेत्ता तो वह हैँ जो उस पुरुष को 
जानता है जो सब प्राणियों का परम-धाम है; जो 'मन' को ज्योति 
बनाकर, ्रोत्र' के सहारे, मानो 'आकाओ' में आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बेठा हूँ । थाज्रवल्कय ने कहा, जिस “पुरुष! को तू प्राणियों का 
परम-धाम कह रहा हैं उसे मे जानता हूं, परन्तु वह तो ध्वनि रूप . 


रूपाप्येव यस्यायतन चक्षुलेकों सनोज्योतिर्यों व॑ त पुरुष विद्या" 

त्सवृत्यात्मन परण्यणो, स व॑ वेदिता स्थाद्‌ याज्वल्वय ! बेद 

वा अह त पुरुषों, सर्वृस्थात्मस परायण यमात्य य एयासावादित्प 

पुरुष स एप वर्देव झ्ाकल्य तस्य का देवतेति सत्यभिति होदाव ॥१श॥ 

रूपाणि एव--रूप (नेत्र के विषय) ही, यस्य आायतनम्‌--जिसका आश्रय 

हैं, चक्ष--तेन, लोक --दर्शन (ज्ञान) साधन है, सतोज्योति मे एवंे-- 
अथ॑ पूर्ववतू, असौ--यह, ब्ादित्ये--सूर्य मे, तस्य--उस (आदित्य पुरुष 
का, सत्पम्‌--सत्य (सत्ता) ॥१रा। 

आकाश एवं यस्‍्पायतनो, ओलेज लोको मनोज्योतिरयों थे त पुरुष विद्या 

स्सवेत्थात्मन” परायण_ स ये बेदिता स्पाद्‌ घराजवल्वथ । चेद वा अह 

ते पुरुष, सर्दस्थात्मम. परायण यमात्य ये एवाय झोत प्रातिशुत्कः 

पुदध स एव वर्दव शाकल्य तस्य का देवतेति दिश इति होवाच ॥९रशे। 


८३४ एकादशो पनिषदु-भाष्य 


में गूंजने वाला 'भौन्-पुरुष' हैं, वह तो उस विराद्‌-पुरुष के विशाल- 
रूप की ध्वनि-रूप में एक झलक हें, ब्रह्म इससे बहुत अधिक है । 
इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे शाकल्य ! तु प्रइन किये जा, 
उत्तर देता जाऊंगा । शाकल्य ने पुछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं 'ब्रह्म- 
देव' नहीं, तो उसका दिव' कौन हैँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, उसका देव 
“दिल्ञा' है, दिशा-हूप भगवान्‌ श्रोत्र, आकाश और दाव्द--इन सब 
को अपने भीतर ससाये हुए हैं ॥१३॥ 

+ विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवत्वथ ! तुम अपने को ब्रह्म-बेत्त 
कहते हो, परन्तु असल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह है जो उस “प्रुरुष' को 
जानता हैँ जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति 
बनाकर, 'हृदय' के सहारे, भानो संसार के 'तम' में--.अन्धकार' में 
आकर साक्षात्‌ ठिकाना किये बंठा हँ--यह उज्जाछा भी उसका हूँ, 
यह अंधेरा भो उसका हूँ! याज्ञवल्क्य ने कहा, जिस “पुरुष! को तू 
सब प्राणियों का परम-धाम कह रहा है उसे में जानता हूं, परस्तु 
बह तो छायामय-पुरु्ष है, यह अस्धकार सानो उस विराट-पुरुष 
की छाया हूँ, 'ब्रह्म' इससे बहुत अधिक हे । इसके बाद याज्वल्क्य 
ने कहा, है शाकल्य ! तु प्रइन किये जा, में उत्तर देता. जाऊंगा । 
शाकल्य ने पुछा, अगर वह पुरुष! स्वयं 'ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 
'दिव' कौत है। याज्षवल्क्य ने कहा, उसका देव "मृत्यु है, भगवान्‌ 
का 'मृत्यु-रूप' ही संस्तार में अन्धकार या अज्ञान के रूप में दिखाई 
देता हूँ ॥१४॥ 


आकादः एय--आकाश ही; यस्य आायतनसृ--जिसका सहारा (आधार) 
है; भोबमू--कान; छोकः--दर्गन-साथन (आन-इच्डिय) है; . . .औन्नः--श्रोत्र 
(कान) सम्बन्धी; प्रातिश्रुत्कः--प्रतिध्वनि (गूंज) में रहनेवाल्ा; - - -विशः--- 
दिशाएं (अवकाश). . .॥१३॥ 

तम एवं यस्थायतन, हदर्य छोको मनोज्योतियों थे त॑ं पुरुष विद्या 

त्सवस्पात्मनः परायण _ स वे बेदिता स्याद्‌ याज्ञवल्कय । बेद वा 

अह ते पुरुष सर्वस्थात्मतः परायणं यमरात्य य एकार्य छायामयः पुरुष: 

स एप वर्देव शाकल्य तस्य का देवतेति मृत्युरिति होवाच॥१४॥ 

तमः एुव--अन्वकार (तमोगुण) ही; बल्य जापतनम्‌--जिसका आवार 

5 अआचॉ 


युद् इधुक-ठपर्निि छठ ञ्‌ ८रे+ 
बद्य मे फिर , हे गाव: वेद बह 
दाहते है परन्तु में 0 ता को चह पु को 
जानता है मो से ज्रणियों का जाम कै को मर कल" 
आयी रू के चर हक परी व मे 
कक सम (हुकारा किये है गजब ने कह, 


ख्दप्ध ने 
हहे है! "पट झस्ल बह दर रे. क्पोति 


प्राणी, पक सह टः 
भरा, का प्राण हृ शप्पो 
हर धह्वत्वप >वेत्ता 


८३१६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


है । थाज्नवल्क्य ने कहा, जिस पुरुष! को तू सब प्राणियों का परम- 
धाम कह रहा हूँ उसे में जानता हूं, परन्तु वह तो 'जल-पुरुष' हूं, जल 
मानो उस विराद-पुरुष के देह हैं, तरह्म! तो इससे बहुत अधिक हे। 
इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, है शाकल्य ! तू प्रइन किये जा, में 
उत्तर देता जाऊंगा । झाकल्य ने पूछा, अगर वह 'पुरुष' स्वयं “ब्रह्म- 
देवा नहीं, तो उसका 'दिव' कौन हे ? याज्ञवलक्य ने कहा, उसका 
देव 'ब्रुण' हे--वरुण-रूपी भगवान्‌ जल-रूपी देवों का देव है ॥१६॥ 
विदग्ध ने फिर कहा, हे याज्ञवल्कय ! तुम्र अपने को ब्रह्म-वेत्ता 
कहते हो, परन्तु अस्ल में ब्रह्म-वेत्ता तो वह हैं जो उस पुरुष को 
जानता हे जो सब प्राणियों का परम-धाम है, जो 'मन' को ज्योति 
बना कर, 'हृदय' के सहारे, मानो 'सन्तान' सें आकर साक्षात्‌ ठिकाना 
किये बेठा हेँ। याज्ञवल्वय ने कहा, जिस 'पुरुष' को तू सब प्राणियों का 
परम-धाम कह रहा हैं उसे में जानता हूं, परन्तु वह तो 'पुत्रमय- 
पुरुष हे, विराद-पुरुष का मानो सुष्ट्युत्पत्ति करने बाला रूप है, 
"ब्रह्म! तो इससे बहुत अधिक है । इसके बाद याज्ञवल्क्य ने कहा, हे 
शाकल्य ! तू प्रश्न किये जा, में उत्तर वेता जाऊंगा | शाकल्य ने 
पुछा, अगर वह पुरुष! स्वयं ब्रह्म-देव' नहीं, तो उसका 'दिव' कौन 
है ? याज्ञवलक्य ने कहा, उसका देव "प्रजापति! है, भगवान्‌ का 
'प्रजापति'-रूप ही सुष्ट्युत्पत्ति करता हुआ भिन्न-भिन्न प्राणियों में 
सृष्टि की रचना कर रहा है ॥१७॥ 
(इसी प्रकार का वर्णन बृहदा० २-१ में भी पाया जाता हैं 
आपः--जर; एब--ही; यस्यथ आयतनम्‌--जिसका आश्रय है; «« 
« भप्सु--जल्ों में; पुरुष:--(प्रतिविम्वमय) प्रुरुष है। . .वरुणः--वरुण 
देव. . ॥॥१६।॥ हि 
रेत एवं यस्थायतर्न हृदयं लोको मनोज्योतियों व॑ त॑ पुरुष 
विद्यात्सवेंस्पात्मनः परायण, स व॑ वेदिता स्याध्याज्ञवल्क्य । वेद वा 
नह त॑ पुरुष सर्वस्थात्मतः परायण्ण यमात्थ य एवायं पृत्रमयः 
पुरुष: स एव चदंव शाकल्य तस्य का देवतेति प्रजापतिरिति होवाच ॥१७॥ 
रेत:--बीय॑ . . .पुत्रमयः--परुत्रों से सम्पन्न, थुत्र रूप में विद्यमान... - 
प्रजापति:--प्रजापति (जगद्धत्पादक). . .॥१७॥ 


वृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (तुतीय अध्याय) ट३७ 


जिसमें अजातशत्रु तथा दुधष्त बाछाकि की प्रश्नोत्तरी हैं। दृष्त 
वाछाकि और विदग्ध शाकल्य एक ही स्वभाव के हे ) एक 'दुष्त' 
अर्थात्‌ घमडी हूँ तो दूसरा 'विदग्ध' अर्थात्‌ जला-भुना है ।) 

इतना कह चुकने के चोद यामेवल्वय ने बिदेग्ध को एक चुटकी 
लो, और कहा, है शाकल्प ! इन ब्राह्मणों ने तुम्हें सुलगा-सुलगा कर 
क्षोण होता हुआ, बुझता हुआ अंगारा बना दिया हैँ, जब बस, मिरा 
बुझा हुआ कोयला बनने वाले हो ॥१८॥ 

इंस लज़कार से शाकल्य का बुझता हुआ तेज फिर चमक उठा 
ओर उसने तीसरा विषय छेंडा । उसने कहना शुरू किया, हे पाज- 
चल्क्य ! तुम समझ रहे हो कि तुम ने कुर और याँचाल के ब्राह्मणों 
को हरा दिया । 'क्रह्म'! को तो तुम कया जानोगे, कया तुम्हें दिश्ञाओ 
का भी ज्ञान हैं ? कौन-फौन-पो दिज्ञाएं हे, कौन-कौन उनके 'देवता' 
हैं, फहाँ उनकी 'प्रतिष्ठए हूँ ? अगर तुम्हें प्रतिष्दा-सहित देवो और 
दिज्ञाओ का ज्ञान हें--॥१९॥॥ 


इश्कस्पेति होवाय मासदल्वयस्त्वा स्विदिमे 
ग्राह्मयपा.. अगारावक्षपणमत्रता३ इति ७१८७ 


शाकल्प इति हू उवांच पराशवल्वय ---याज्ञवल्वय ने कहा कि हे शाकल्य | , 
त्या स्विदु--तुझको, इसे--इन, ग्राह्मणा-- (उपस्थित प्रतिस्पर्धी) ब्राह्मणा 
ने, अगारावक्षणणम--प्रदीष्त अगारे का क्षीण होना (बुझ जाना), मकत-- 
कर दिया, (अग्रारप्कक्षपणम्र्‌ अक्रत--भगारो को राख बना दिया, तुझे हत प्रभ 
कर दिया), इति--यह (कहा कि लू अब पराजित हो गया) ॥ या 


परामवल्वयेति होयाच शाकल्पो यदिद कुझपण्चालाना 
श्राह्मणानत्ययादी- कि ग्रह्म विद्वानिति दिदरे बेद सदेवा 
सप्रतिष्ठा इति गद्दिशों देत्थ सदेवा सप्रतिप्ठा ॥१९७ 
गरानवल्वय इलि हु उबाय दाकल्य'--शाकल्य ने कहा कि हैं याज्ञवल्कय ! , 
यद्‌ इवेम्‌--जों यह (इस प्रकार) , कुरूपश्चालानामु--कुछ और पचाल देश के , 
आाह्णामू--ध्राह्मणा को, अति--अवादो--तिरस्टूत किया है, किसमु--वया 
(ऐसा तूने), श्रह्म--इद्ध को, विद्वानु--जानते हुए (क्या है ?), इति-- 
यह (कहा), दिश--दिशाओ को, थेद--मैं जानता हू, संदेदा---(उनके) 
देवताओं के सहित, सप्रतिष्ठा--अ्रतिप्ठा के सहिन, इति--[(यह शावत्य 


८३८ “एकादश पनिपदु-भाष्य 


याज्ञवल्वय ने कहा, आदित्य! । अच्छा, आदित्य किस में प्रतिष्ठित 
हैँ? चक्षु में ! चक्षु किस में प्रतिष्ठित है ? रूप में क्योंकि आंख से 
ही रूप देखा जाता हूँ । रूप किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, क्योंकि 
हृदय से ही रूप का ज्ञान होता है इसलिये हृदय से ही रूप की प्रतिष्ठा 
है । हृदय न हो तो रूप का होना-न-होना एक-सा है; रूप न हो 
तो चक्षु का होना-त-होना एक-सा हैं; चक्षु न हो तो आदित्य का 
होना-व-होना एक-सा हँ--इसलिये इनमें से हुर एक की हूसरे पर 
प्रतिष्ठा हे, और सब की अन्तिम प्रतिष्ठा (हुदय है। शाकल्य 
ने कहा, ठीक है. ॥श०गा 


ने कहा); यत्‌ू--जो, यदि; दिशः--दिशाओं को; घेत्य--तू जानता है; सेव 
-उनके देवों सहित; सप्रतिष्ठा:--उनकी प्रतिप्या सहित (तो बता) ॥॥१९॥ 
किदेवतोस्थां प्राच्यां दिवयसीत्यादित्यदेवत इति स आदित्य: 
कस्मिल्नतिष्तित इति चक्षुपीति कस्सिन्रु चक्षः प्रतिध्ठितमिति 
रूपेष्विति चक्षुपा हि रूपाणि पद्यति कस्मिश्नु रूपाणि प्रति- 
प्वितावीति हृदय इति होवाच हृदयेन हि रुपाणि जानाति 
हंदये झोष रूपाणि प्रतिष्ठिताति भवस्‍्तीत्येवमेवेतद्याशवत्कय ॥२०॥ 
कि-देबत:---किस देवता को माननेवाल्ा; अस्याम--इस; प्राध्यामू-- 
पूर्व; दिक्षि--दिशा में; असि--तू है (पूर्व दिशा का देवता कौन है ? ) इति--- 
यह; आदित्यदेवत:---(में इसका) आदित्य देवता मानने वाछा हूँ; इति--यह 
(उत्तर दिया); सः आदित्य:--बह आदित्य (सूर्य); कस्मिनू--किसमें (पर); 
अतिष्दितः इति--स्थितिवाल्ा है; चल्तुषि इति--नेत्र में प्रतिष्ठित है; कस्मिन्‌ 
नु--किस में तो; चक्षुः प्रतिष्ठितम्‌ इति---नेभ स्थित है; रूपेंष इति--छूप में 
स्थित है; चक्षुपा हि--नेत्र द्वारा ही; रूपाणि--रूपों को; पश्मति--देखता 
है; फस्मिन्‌ नू रूपाणि प्रतिष्ठिताति इति--रूप किसमें स्थित हैं ? हृवये-- 
हृंदय में (स्थित हैं); इति ह उवाच--यह कहा; दृवयेत हि---हृदय से ही 
हपाणि--हुपों को; जानाति--आणी जानता है; हृदये हि एक--हृदय में ही 
कुपाणि--हव; प्रतिष्ठितानि--स्वित, स्थिर (अचछ); भवन्ति--होते हैं 
इति--यहू (व्याख्य कौ); एबम्‌ एक--इस प्रकार ही एतबु--यह (तेरा 
निरूषण) है; याज्षवलक्थ--हें याज्वल्क्य | ॥२०॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (तृतीय अध्याय ) ८३९ 


अच्छा) यह बताओ कि दक्षिण दिशा में तुम्हारा कौन देवता हूं ? 
पसाज्वल्कय ने कहा, यिम--मत्यु ! यम्न किस में प्रतिष्ठित हूं / यज्ञ 
सं, बयोकि मृत्यु पर विजय पाने के लिये हो तो यज्ञ किये जाते हे । 
यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है ? दक्षिण में, दक्षिणर के दिला यज्ञ बेकार 
.हैं। दक्षिणा किस में प्रतित्ठित है ? शद्ध में, शढा हो तभी तो दक्षिणा 
जाती हूँ, श्रद्धा में ही. दक्षिणा को प्रतिष्ठा हैः शोभा है) भ्रद्धा 
किस में प्रतिष्ठित हे 2 हृदय में, हृदय में ही भद्ा का वास होता 
हैं; हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित हे, हृदय में हो उसका स्थान हे--पम, 
यज्ञ, दक्षिण, श्रद्धा इन सब की अन्तिम भ्रतिप्ठा हुदया में हे । 
शाकृत्य न कहा, ढीक है ४२१७ 


किदेवतोःस्पां .दक्षियाया विश्यश्लीति यमदेवत इति स यप्रः 
कल्मिस्प्रतिष्ठित इति यक्त इति कस्मिन्नु यज्ञ: प्रतिष्ठित इति दक्षि- 
जायासिति कत्मिन्त दक्षिणा प्रतिष्टितेति श्रद्धापामिति थदा होव 
अद्धत्तेषष दक्षिण ददाति श्रद्वामा, झोव दक्षिणा प्रतिष्छितिति 
ऋस्मिन्षु श्रद्धा प्रतिप्ठितेति हृदय इसि होबाच हृदयेन हि श्रद्धा 
जानाति हदयें हवोब श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवतोत्पेवभेदेत्धाज्वस्वण ॥४३१॥ 


किदेवत:--क्सि देंदता को जानने-साननेवाद्ो, अस्पाम्‌ दक्षिणापाम्‌ 
दिशि--इस दक्षिण दिया मे, अप्ति इति--हू है, पम-देवढ़ः इति--(में) यभ 
देवता फो मानने वाछा हू (मानता हू), सम धमः कस्मिन्‌ प्रतिष्ठितः इति---वह 
मम (देवता) किसमें स्थितिवाला है, यस्ते इति--यन्ष में स्थित है, कस्सिन्‌ नु 
ग्रज्षः प्रतिष्ठित---यज्ञ की स्थिति किस पर है, दक्षिघ्रापाम्‌ इति--(ब्राह्मण को 
दी) दान-दक्षिणा में यज्ञ वी स्थिति है, कस्मित्‌ सु दकशिणा प्रतिव्दिता इति-- 
दक्षिणा क्सि पर स्थित है; थद्धायामूं इति--श्रद्धा पर दक्षिणा स्थित है, यदा 
हि एव--योकि जब ही। धदत्ते--श्रद्धा (विश्वास-आदर) करता है, अप-- 
तो, दक्षिणामु--दक्षिगा को, ददाति--देता है; श्रद्धायाम्‌ हि एव दक्षिणा प्रति- 
दिहिता इति--भत, शद्घधा पर ही दक्षिणा आपधित है, कस्सिन्‌ नु श्रद्धा प्रतिप्ठिता 
इति--अरद्धा का जाश्रप विस पर है ? , हृदये इति हु उदाच--हूदय में श्रद्धा का 
आश्रय है, यह कहा, दृंदपेन डि धद्ाम्‌ जानाति--द्वदप द्वारा ही श्रद्धा को 
जानता (समझता) है, ह॒ृदपे (हू एवं शरद भतिष्ठिता भवति इति--हृदय में ही 
श्रद्धा स्थित होती (रहती) है; एुदम्‌ एवं एतद्‌ यात्वल्थए--हे मानवत्वय ' यह 
ऐसे ही है तिरा कपन सत्य है) 0२१७ 


८४० एकादशोपनिपद्-भाष्य 


अच्छा, यह बताओ कि पश्चिम दिद्या में तुम्हारा कौत देवता 
हैं ? याज्ञवल्वय ने कहा, वरुण/->मेघ, ! वरुण किस सें प्रतिष्दित 
हैं ? जल में, मेघ ही से तो जल बरसते हें । जल किस में प्रतिष्ठित 
है? रज-बीर्य सें, जल द्वारा ही तो द्ारीर में रज-बीर्य की उत्पत्ति 
होती हैँ | रज-बीरय॑ किस में प्रतिष्ठित हें ? हृदय में, तभी प्रतिरूप 
सन्तान के लिये कहते हैँ मानो हृदय से विकला हैँ, मानो माता-पिता 
के हृदय से ही बना है, इसलिये हृदय में हो रज-वबीर्य की प्रतिष्ठा 
हं--मेघ, जल, रेतस्‌ सब की अन्तिम प्रतिष्ठा हुदय में हे। श्ञाकल्य 
ने कहा, ढीक है ॥शशा। 

अच्छा, यह बताओ कि उत्तर दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? 
पाक्षवल्क्य ने कहा, सोम'--ब्रह्मचारी ! सोम” किस में प्रतिष्ठित 


किदेवतो5स्यां प्रतीच्यां दिश्यसीति वरुणदेबत इति स चरुणः 
कस्मिस्प्रतिष्ठित इत्मप्स्विति कस्मिन्नवापः प्रतिष्ठिता इति रेत- 
सीति कस्मिन्नु रेत: प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रति- 
रूप जातमाहुहँ दयादिव सुप्तो हृदयादिव निर्मित इति हुदये 
होष  रेतः . प्रतिष्ठित. भवतीत्येबमेदतद्याज्ञवल्यय ॥२२॥ 
क्िदेवत:---किस देवता को जाननेवाला; अस्याम--इस; प्रतीच्याम्‌ 
दिशि--पश्चिम दिशा में; अस्ति--तू है; चरुण-देवतः इति--वरुण देवता को 
जाननेवाला हूं (पश्चिम दिशा का देवता वरुण है); सः बरुण:--वह वरुण 
(देवता); कस्मिन्‌ प्रतिष्ठतः इति--किस पर आश्रित है, कहां रहता है; 
अप्सु इति--जलों में (प्रतिष्ठित है); कस्मिन्‌ नु आपः प्रतिष्ठिता: इति--किस 
में जलों की स्थिति है; रेतसि इति--वीय॑ में (स्थित) हैं; कस्मिन्‌ नु रेसः 
प्रतिष्ठितम्‌ इति--त्रीर्य किसमें प्रतिष्ठित है; हृस्ये इति--हृदय में (स्थितिवाला ) 
है; तस्मादू अपि--उस कारण से ही; प्रतिरूपमु--(आक्ृति-रूप-गुण में) 
अनुरूप; जातमू---उत्पन्न पुत्र को; आहुः--कहते हैं कि; हृदयाद्‌ इच--मानों 
हृदय से; सुप्तः--निकछा है; हृदयाद्‌ इब--मानों हृदय से; मिर्मितः--ब्ना 
हैं; इति---यह (लोग कहते हैं); हृदये हि एच--हृदय में ही; रेतः--वीर्ये; 
प्रतिष्ठितम्‌ भवति इतति--स्थितिवाला होता है; एवम्‌ एवं एतद्‌ याजवल्वथ-- 
है याज्ञवल्वय यह इस प्रकार ही है ॥२२॥ 
किदेवतोइस्पथामुदीच्यां दिश्यसीति सोमदेवत इति स सोमः कस्सिन्प्रतिप्ठित 
इति दीक्षायाम्रिति कस्मिन्नु दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि 
दीक्षितमाहु: सत्यं चदेति सत्ये होब दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नु 
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है ? दीक्षा में, दीक्षा लेकर ही तो ब्रह्मचारों बनता हूँ । दीक्षा किस 
में प्रतिष्ठित है “_सत्य में, सत्य हो को तो ब्ह्मचारी को दोक्षा दी 
जाती हूं, दीक्षा ग्रहण कर चुकने पर, दीक्षित हो जाने पर, आचार्य 
का अन्तिम उपदेश भी यही होता है---स॒त्य व्दा--इसलियें सत्य 
में ही दोक्षा प्रतिष्ठित है । सत्य किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, 
सच्ची बात हृदय में झट पहचानी जातो है। सोम अर्थात्‌ ब्ह्मचारी, 
दीक्षा, सत्य इन सब की अस्तिम प्रतिष्ठा हृदय में हे। शाकल्य ने 
कहा, ठीक हैं 0२३॥ 

(पूर्व दिशा के आदित्य” के भुकाबिले में पश्चिम दिशा में 
'ेघ' का होता स्वाभाविक है, इसी प्रकार दक्षिण दिशा के यम' 
के मुकाबिले में उत्तर दिशा में 'ब्रह्मचर्यण तपसा देवा मृत्युम पाध्यत' 
का घोष करने वाले “ब्रह्मचारी' का होना भी स्वाभाविक क्रम है ।) 


सत्य प्रतिष्ठितर्मिति हृदय इति होवाच हृदयेन हि सत्य जानाति 

हृदपे हछोत् सत्य प्रतिष्ठित भवतीत्पेवमेवेतद्याज्ञवल्थथ ॥२३॥ 

किदेवत --किस देवता को माननेवाला, अस्थाम्‌ उदौच्याम्‌ देशि--इस 
उत्तर दिशा मे, असि--तू है, इति--यह (पूछा), सोमदेवत इंति--उत्तर 
दिशा का देवता 'सोम' है, ऐसा में मानता हू , स' सोम' कस्मिन्‌ प्रतिष्ठित इति--- 
घहू सोम किसमे प्रतिष्ठित है ? , दीक्षापाम्‌ इति--दीक्षा (उत्तम कर्म करने का 
अधिकार या पात्रता--योग्यता) मे, कस्मिन्‌ नु दीक्षा अ्तिप्ठिता इति-- 
किसमे दीक्षा आश्रित है, सत्ये इति--सत्य (सत्य-ब्यवहार, कार्य से न डिगना- 
अविचलता) मे (दीक्षा प्रतिष्ठित है) , तस्माद्‌ अपि--अतएव, दीक्षितमू--दीक्षा 
लिए हुए (ब्रह्मचारी) को, जाहु --(आचार्य ) कहते (उपदेश करते) हैं कि, 
सत्पम्‌ दद--सत्य भाषण कर, इति--ऐसे, सत्पे हिं एवं दीक्षा प्रतिष्ठिता इति 
--क्योकि सत्य पर ही दीक्षा का साश्रय है, कस्मिन्‌ नु सत्पम्‌ प्रतिध्ठितम्‌ इति-- 
यह बताओं कि सत्य किसमें प्रतिष्ठित है ? , हृदये--हृदय में, इति ह्‌ उदाच-- 
ऐसे बहा (उत्तर दिया), हृदपेन हिं सत्य जानाति--क्योकि हृदय से ही सत्य 
(सचाई) को जानता है अत ,हुदये हि सत्यम्‌ प्रतिष्ठितन्‌ भवति--हृदय पर ही 
सत्य प्रतिष्ठित होता हैं, इति--ऐसे, एवम्‌ एवं एंतद्‌ यात्नवत्वप--हे याशवल्वय 
यह इस प्रकार ही है (तुम ठीक कहते हो) ॥२झा 
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अच्छा, यह बताओ कि श्रव दिशा में तुम्हारा कौन देवता है ? 
, भव वह दिया हैँ जो श्ुव हैं, अविचल हे; जो न पूर्व में आती हे, 
न परदिचम में, न उत्तर में आती हैँ, न दक्षिण में । याज्ञवल्क्य से 
कहा, उसका देवता “अग्नि! हूँ । अग्नि हो पृथिवी पर आग, अन्त- 
रिक्ष में बिजली”, यु में सूप! के रूप में चसक रहा हु--इन सब में 
ज्रुव तवा अविचल सत्ता अग्नि! ही हु । तो फिर अग्नि किस सें 
प्रतिष्ठित है ? वाणी में, ब्रह्मांड में प्रकाज् देने वाली अग्ति ही पिड 
में जब ज्ञान का प्रकाश देने लगती हु, तो वह वाणी का रूप धारण 
कर लेती हूँ । बराणी किस में प्रतिष्ठित है ? हृदय में, हृदय का स्रोत _ 
भर जाने पर ही तो वाणी का प्रवाह फूद पड़ता हें--(0प ० [6 
- शप्रातक्ा०४ णी गा आध्दा। ध6 ग्रा०पत 59822८७४४--वायबल ) १ 
शाकल्य ने यह सुतकर कहा, याज्ञवल्क्य ! हर बात में लोट-फेर कर 
तुम हृदय सें आ पहुंचते हो, यह बतलाओ कि हृदय किस में 
प्रतिष्ठित है ? ॥ए४॥। 
यह घुन कर याज्ञवत्क्य ने झिड़क कर कहा, है अहल्लिक * हे 
_निश्चाचर ! तू यह समझत्ता प्रतीत होता हैँ कि हृदय द्वरीर में प्रति- 


किदेवतोएस्पां घ्मुवायांँ दिवयसोत्यग्निदिवत इति सोडग्निः 
कस्मिस्थतिष्ठित इति वाचीति कस्मिन्नु वाक्‌ प्रतिष्ठितेति 
हृदय इति कस्सिन्नू, हृदयं प्रतिष्ठितमिति ॥२४॥ 
किदेवतः--क्रिस देवता को जानने-मानने वाला; अस्थामु--इस; श्ुवा- 
याम--कुव (स्थिर, अपरिवर्तनशील); दिशि--दिशा में; असि-लत्तू है; 
अग्निदेवतः इति--इसको अस्नि-देवता वाला मैं जानता हूं; सः अग्तिः कस्सिन्‌ 
प्रतिष्ठित: इति---वह्‌ मग्ति किस पर आश्रित है; वाचि इति--बाणी में; 
कस्सिन्‌ नु चाक्‌ प्रतिष्ठिता इति--वाणी किसमें स्थित है; हृदये इति--हृदय में; 
कस्मिन्‌ नु हृदयम्‌ प्रतिष्ठितन्‌ इति---हृदय का आश्षय कौन है ? ॥र४॥ 
अहल्लिकेति होवाच यात्तवस्क्योी यजत्रेतदन्यत्रास्मन्सन्यास 
यद्वयेतदन्यत्रास्मत्स्याच्छ वानो वनदययुवंया सि वेनद्विमथ्नोरप्निति ॥२५॥ 
लहूल्लिक ! --अरे हतप्रभ मूर्ख ! ; इति--ऐसे (संवोवन कर) ; ह उबाच 
साज्ञवल्वपः---याजवल्क्य ने कहा; यत्न--जहां; एतदू--इस (हृदय) को; 
अन्यज्ञ--दूसरी जगह (अन्य स्थान में); अस्मद--हम (आत्मा से युक्त शरीर) 
से; सन्यास्त--तू मान रहा है; यद्‌ हि--अयर; एतदु--यह (हृदय); अन्यत्र 
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प्वित न होकर, शरीर में न रह कर, कहों और रहना है! अगर 
हृदय झरीर को छोड किसो ओर जगह रहता, तो क्या यह शरीर 
जीवित रह सकता ? इसे कु््ते फाड खाते, पक्षों इसके चोषड़े 
उड़ा डालते ॥२५॥ 
पह धुन कर शाकल्य नें कहा, अगर यह बात है, तो यह बता 
कि तेरा शरीर और तेरा हृदय किस में प्रतिष्टित हैं? गाजवत्वय 
ने कहा) प्राण में। प्राण किस में प्रतिष्ठित है ? अपान' में  अपान 
किस में प्रतिष्ठित हे? व्यान! में ! च्यान किस में प्रतिष्ठित है ? 
'उदान! में! उदान किस में प्रतिष्ठित हू ? 'समान' में ! हे विदग्ब,/ 
तू इस प्रकार कहाँ तक पूछता जायगा, आत्मा झा इससे अधिक 
बर्षत नहों हो सकता । इससे अधिक वर्णन करना हो तद तो उसका 
नेति'नेति' में हो वर्णन हो सकता हैं) यही कहा जा सस्ता हूँ कि वह 
हु नहीं है यह नहीं है । आत्मा अग्राह्म' है, बहू पकड में नहीं 
मिले, :2 22: ५800 0 पक का कल + कि १५ क ७ कस सीट 2 
अस्मत--हम (शरौर) से अन्यत्र, स्थानु-होवे (होता ता), श्वावा वा>न्या 
तो कुत्ते, एनदू--इस (हृदय) को, अधु--छा जाने, वषास्ति वा-न्या पक्षी, 
एनदू--इसको, विमस्थीरतू--टुकडे-रुकडे कर दते, मय डालते, इति--यह 
(कहा) ॥रशा। 
कर्शिन्षु त्द चात्मा च प्रतिष्छितों तप इति प्राण इति फसिमिणु भाण 
प्रतिष्ठित इत्पपान इति कस्मिस्दपान' प्रतिष्लित इति ध्यान इति 
कश्मिन्नु ब्यानः प्रतिष्ठित इत्युदान इति कस्मिन्ूदाव' भतिष्ठित इति 
समान इति स एव नेति नेत्यात्माएृंहो भ हि गृह्मतेशीर्यों न हि 
शीर्पतेप्तयो न हिं. सम्यतेशसितों मे व्यपते न रिप्यति। 
एतान्यध्दवापतनान्यप्टौ लोका अध्यो देवा अप्टी पुष्षा" से यस्‍्तान्‌ 
पुदपाप्तिर्ा प्रत्युक्षात्यक्रामत स्वोपनिषद पुरुष पृच्छामि ते जन्मे 
न विवर्ष्यप्ति मूर्चा ते विपतिष्यतीति ! त॑., है ने मेने शाकल्यस्तस्प ह 
मूर्या दिपपातावि हाय परिमोधिगोइस्पीव्यपज ह,स्पत्मम्घमाजा' ॥रक्ष। 
कह्मिनत्‌--किसमे, सु---तो, स्वमू ख--छू (आमामस अधिखित शरीर), 
आत्म च--और आत्मा, प्रतिप्ठितौ--स्थित, स्थ--हों, इति--यह (पूछा), 
प्राभे इति--प्राण में, कस्सिन्‌ मु प्राण प्रतिष्ठिन इतिलन्ताद्न का आशय दया 
है, अपाने इति--अपान पर (आधित है), फस्मिन्‌ भु अपानः प्रतिष्ठित' इति 
+-अपान किस पर प्रतिष्ठित है, ब्यारे इति-व्यात पर, कस्मित्‌ नु श्याता 
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भाता; वह अज्ञीय/ है, उसका क्षय नहीं होता; वह अंग है, बह 
किसी से लिप्त नहीं होता; वह बंधन-रहित हूँ, व्यथा-रहित हें, नाश्- 
रहित है। 

याज्ञवल्क्य ने फिर विदग्ध को सम्बोधन करके कहा, ऐं विदरध ! 
मेरी-तेरी ज्ञान-चर्चा आठ देवताओं के विषय में हुई, आठ पुरुषों के 
विषयों में भी हुई। तू 'शारीर-पुरुष-'काममय-पुरुष'-आदित्य- 
पुरुष'-'भौन्न-पुरुष-'छायामय-पुरुष- आदर्श-पुरुष! - 'जल-पुरुष” और 
धुन्नमय-पुरुष' को ही 'ब्रह्म' समझे बेठा था। सेंने तुझे समझाया कि 
ये तो ब्रह्म' के एक-एक अंग हैं, उसके विद्याल रूपों में से एक-एक 
रूप की झलक है । अब तक तु मुझ से प्रश्न कर रहा था, अब में तुझ 
से प्रशतत करता हूं । विराट-पुरुष के इन भिन्न-भिन्न रूपों का तिरोध 
करके, इन सब रूपों से ऊपर पहुंचा हुआ जो उसका शुद्ध रूप है, जिसे 
“ओपनियद-पुरुष' कहते हें, जिसे उपनिषद्‌ से ही जाना जाता है, अन्य 
प्रकार तहीं, उसका तो ज़रा वर्णन कर, और याद रख, अगर तू उसका 
वर्णन न कर सका, तो तेरा सिर धड़ से अछूग जा गिरेगा, तू लज्जा 


प्रतिष्ठित: इति--व्यान (प्राण-मेद) किस पर स्थित हैं; उदाने इति--उदान' 
(प्राण-मेद) पर; कस्मिन्‌ नु उदानः प्रतिष्ठितः इति---उदान किस पर आधारित 
है; समाने इति---समात पर (शरीर पंच-प्रा० पर आश्रित है) यह समझ ले; 
सः एपः--वह यह (आत्मा तो); न इति--यह भी (आत्मा) नहीं; न इति 
(आत्मा) यह भी नहीं (इस रूप में बताया जा सकता है क्योंकि); आत्मा--- 
भात्मा (जिसका तू आधार जानता चाहता है); अगृह्यः---ग्रहण नहीं किया जा 
सकता (इन्द्रियों की पकड़ से वाहर है); अश्लीयः:---वह अक्षर है; च हि झीर्यते--- 
वह छिल्न-भिन्न नहीं होता; असंगः--संग (साथी) से रहित, निर्लेप है; व हिं- 
नहीं; सब्यते--(किसी से) छिप्त होता है (केवडी) है; असितः-“द्वच्धन से... 

. रहित है; च--नहीं; व्यवते--ढु:खी होता है (दुःखातीत है); मर रिष्पति--- 
. नहीं नाश को प्राप्त होता है (अविनाशी है); (फिर याज्ञवत्क्य ने पूछा) एसानि 
“>ये; बष्ठौं--आठ; अस्यतनानि---आयतन (आधारभूत जाश्र॒य) हैं। अष्टी 
लोकाः---आठ लोक हैं; अष्टी देवाः--आठ देव अष्टो युरुषा:--आठ 
(शारीर आदि) पुरुष (आत्म-मेंद ) हैं; बः:---जो; तानु--उत्त; पुरुषानू--पुरुफीं 
को; निरक्ष--उनसे तिकछ कर, उन्हें छोड़ कर; प्रत्युक्य--उन्हें सामने से 

ह परे हटाकर; अत्यकामत्‌ू--लांघ जाता है, इनसे ऊपर उठ जाता है; तमू--उस; 


८४६ एकादशोपनिषर-भाष्य 


अब याज्ञवल्वय से ही कहना शुरू किया--वनस्पतियों में जैसे 
श्रुक्ष' है, ठीक इसी तरह प्राणियों में पुरुष! है । जैसे वृक्ष के 'पत्तें 
हैं वैसे पुरुष के 'लोम' हैँ; जैसे वृक्ष की वाहरों 'वक्‍्कल' हे वेसे 
पुरुष को त्वचा” है; जसे वृक्ष की वक्‍कल को काटने से 'गोंद! झरता 
हूँ बेसे पुरुष की त्वचा के आहत होने से 'रुघिर' बहुता है; जंसे वृक्ष 
के बबकल के नीचे नर्म 'तहें हैं वेसे पुरुष की त्वचा के नीचे मांस' 
है; जसे वृक्ष में 'रेशे' हें बसे पुरुष में 'नस-नाड़ी हें; जंसे ब॒क्ष में. 
“लकड़ियां! हें बसे पुरुष में 'हड्डियां हैं; जेसे वृक्ष के अन्दर गुदा 
हैँ वंसे पुरुष में 'मज्जा' है । 
परन्तु है ब्राह्मणों ! यह बतलाओ कि जब वृक्ष को काट पिराते 
हैं तब बह तो अपने 'मूल' तैे--अपनी जड़ से--फिर उठ खड़ा होता 
है परन्तु जब पुरुष को मृत्यु काट गिरातीं है तब बहु किस 'मूल' से 
फिर उठ खड़ा होता है ? अगर कहो कि “बोये' से पुरुष भर कर 
उठ खड़ा होता है, दो यह बात ठीक नहीं, क्योंकि 'बीये' तो जीवित 
““ मैं प्रश्न कं; सर्वान्‌ वा--या सव ही; चः---आप से; पृच्छामि--अश्व करता 
हैँ; इति--ऐसे कहा; ते ह ब्रह्मणाः--उन ब्राह्मणों ने; म---तहीं; वधुषु:-- 
साहस किया, न सह सके ॥|२७॥॥ 
तान्‌ हैतें: इलो्क पम्रच्छ। यया वृक्षों वनस्पतिस्तथेव पुरुषोध्सृषा । 
तस्य लोमानि पर्णाति त्वगस्योत्पाटिका वहिः। त्वच एवास्य रुधिरं 
मरस्यत्दि त्थच उत्पटः । तस्मात्तदातृण्णात्रेति रसो वृक्षादिवा5हतात्‌ । 
मां सल्यस्थ शकराणि किनाद_ स्‍्नाव तत्स्थिरम्‌। अस्थीन्यन्तरतो 
दारूणि सज्जा मज्जोपभा कृता । यद्वृक्षो चृकणो रोहति सूलान्नवतरः 
पुनः । मर्त्य: स्कित्मृत्युना बृषणः कत्मान्मूलात्परोहुति । रेतस इति मा 
बोचत जोवतस्तत्प्रजायते । धानारुह इच बे वृक्षोषज्जसा प्रेत्य संभवः। 
यत्तमूजमाजूहेयुव्‌ क्ष॑ न पुनराभबेत्‌। मरत्येः स्विस्मृत्युता वृषणः 
00080: ॥ जात एवं न जायते को स्वेबं जनयेत्पुनः। 
के ब्रह्म रातिदातुः परायणं तिष्ठमानस्य तद्विद इति ॥२८॥४ 
'-ज चर (8); पे दवा कलह थे आक-. 
तथा एब--चेसे हो उ्मन्वता बनस्पति:---बन का स्वामी, सत में रा 
गुट (के नी कक जम ला 
) के; छोसानि--रोएं; पर्णानि--ते 


लाओो कि ४.० जब पर्ण कट नष्ट 
अल से फिर उठ खड़ा होता है! हे 


कहे ५ 
कह है (गत या) धालाष्हः 
डुछ--क हु 77 ही, प्रहान संभव-ा< 

जो, सर्भूलम: ॥! पु उरी दे, बक्सर क्रो, 
भच--तहीं। पुन "किए भी 'झदेतुय (द सो) दो पर मरते. भर 
हतिः जअ्च पूर्व 5 सर्वेदा )उ् ( करी मस्ता हों गे 


८४८ एकादशोपनिषदु-साष्य 


उत्पन्न ही नहीं होता, फिर उसके दुबारा उत्पन्न होने का प्रश्न ही 


उपस्थित नहीं होता । व्रह-आत्मा' विज्ञानमय है, आनन्‍्दमय है, बह ब्र्ह्मु 
है--वह़ी धत आदि का दान देने वाले कमंकांडी' तथा स्थिर-चित्त, 'त्‌ आदि का दान देने वाले 'कमंकांडी' तथा स्थिर-चित्त, 
_अहय-ज्ञान में रत ज्ञानकांडी' का परम-चाम हैँ ॥ नकांडी' का परम-धाम हूं ॥२८॥ 


चतुर्थ अध्याय-- (पहला ब्राह्मण) 
(जनक को याज्ञवल्क्य का विश्व के आधारभूत-तत्त्वों का 
उपदेश, १ से ४ ब्राह्मण ) 

एक ससय की बात है कि विदेह-राज जनक बंठ हुए थे, इतने 
सें महर्षि याज्वल्क्यथ वहां आ निकले । जनक महाराज ने पूछा, हे 
याज्ञव॒ल्वेंय ! कंसे पधारे ? क्‍या पशु चाहियें, या 'अप्वन्तों' (अणु- 
पदार्थों का भी अन्त) अर्थात्‌ सुक्ष्म-तत्त्वों का विवेचन कीजियेगा ? 
याज्ञवल्क्थ ने कहा, हे सम्राट दोनों ही बात होंगी ॥१॥ 


ने जायते--कभी उत्पन्न नहीं होता है (अजन्मा है); कः नु--कौन तो; एसस्‌--- 
इसको; जनयेत्‌---उत्पन्न कर सकता है; पुनः--फिर; विश्ञातमु--जानस्वरूप चेतन 
(चित); आनन्दम्‌--सर्वदा आनन्दमय; ब्रह्म--सब से बड़ा; रात्तिः--धन- 
दान; दातु:--दात़ा का; परायणम्‌--परम-बाम, आश्रय; तिष्ठमानत्थ--स्थिर 
रहनेवाले, शान्‍्त चित्तवाले; तहिंदः--उसके ज्ञाता (त्रह्मज्ञ, आत्मज्ञ) का भी 
(परम-आश्रय) ; इति--यह (कहा-उपदेण दिया) ॥२८॥ 

, ** जनको ह बंदेह आसांचक्रेष्थ ह याज्ञवल्क्य आवब्ाज। 

+ जरा. होवाच याक्षवल्कय किसर्थमचारीः पशुनिच्छ- 

/ जण्बन्तानिति । उभयसेव. सम्राडिति होवाच ॥शा 

ओमू--नसर्वरक्षक, एकमात्र ध्येय, आदि गुरु ब्रह्म का ध्यान कर; जनकः 
है घंदेहः--कभी विदेह-तरेश जनक; आसांचक्रे--वैठे हुए थे; अथ ह--भौर 
तब; याज्षवल्वयः--याज्वल्वय; आवन्नाज--घूमते-फिरते आ गये; तम्‌ ह झवन्‍च 
-+उसको (जनक ने) कहा; याज्ञवल्क्य--हे याज्ञवल्क्य-] ; किसर्थम्--किस 
लिए, क्यों; अचारी:---आगमन किया है; पशुनु--गी आदि पशुओं (घत) को; 
इच्छन्‌--चाहते हुए; (था) अणप्वन्तानू (अणु--अन्तान्‌)--परम सूक्ष्म तत्त्वों 
के अन्त (रहस्य) को (जानने की इच्छा से); इति--यह (कहा); उभयम्‌ 
एव---दोनों को ही; सम्राद---है महाराज !; इति हू उवाच--यह कहकर 
(याज्ञवल्वय मे) कहा ॥१॥ 


बृहदारप्यक-उपनिषद्‌ [चतुर्थ अध्याय) ८४९ 


याशवल्यय नें कहा, राजन्‌ ! पहुले यह सुनाइपे हि अब तक 
भाप के गुरुओं ने आप को सया छिपाया है ? राजा ने कहा, जित्वा 
शोहिति ने तो मुझ्ने यह उपदेक्ष दिया हैं कि वाणों ही बह है ! 
पाज़वल्वय ने कहा, जेसे कोई अच्छे माता-पिता ओर गुए से शिक्षा 
पाया हुआ उपकेशश दे, वैसे हो शेल्रिनि ते आपको वाणी को हम होने 
कॉ उपदेश दिया है। ठोक भी है, जो बोल नहीं सकता उसका संतार 
मेँ बया बत सकता है ? परन्तु वश वाक-बह्म' के आयतन, तथा 
पतिष्ठा! के विष में उतने आपको कुछ बतलाया ? राजा मे कहा, 
इसके द्विएय में तो कुछ नहीं बतलाया ! याशवल्व ने कहा, तब तो 
उसने एकनपाद ब्रह्म का हो उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्पाश शा ही 
चर्षन किया । इस वर्णन के अतिरिक्त उत्तके आपूना, उसकी 
'प्रहिप्ठा/ और उसकी 'उपाप्तता' का वर्णन हो रह ही गया ! राजा 
ने कहा, है पाशवल्वम ! फ़िर आप ही स्शि ब्रह्म का उपदेश दोजिये। 
याजवत्कय ते कहा, पिड में वाणी मानों धर्म का आयतर्त है 
अतका शरीर हूँ उ्तका ठिकाता है; ब्रह्मांड में 'आाकाश' मानों उम्तकी 
प्रतिप्ठा' हैं, इस विज्ञाल आकाश में मानों वहु प्रतिष्ठित हो रहा हैं, 


००3० रप्न्‍ननत+»9+ ०५ २2 न3+ नम तनमन 
पत्ते कविचिद्धवोलच्छणवामरेत्यवरवोन्मे जिश्वा इंलिनिर्वास्ये बहोति 
गया भ्रातृमाम्सितुमामाबा्यबाल्ूबातया. तच्छेलिनिस्वोड़ाण 
अह्येत्वददतों हि कि. स्थादिश्यव्रवोत्त ते तरदायतन॑ प्रतिष्ठा मे 
सेऋवीदिसेकपाहा! एकरसपराडिति मर थे मो बह याहवरूए। बाग 
बायतनमाकाशः प्रतिप्ठ प्रमोध्ननदुपासोत। झा प्रशता शज़वलय, 
बागेद पम्माड़ेति होवाथ। वाया वे समाद शगुः प्रात 
ऋणेदी. पेंट. हामवेदोध्पर्श गिरस इठिहासा पुराणं 
विदा उपनियंदः इसोक॥ सुत्राष्यदुध्याहयानानि ध्यश्याना: 
भीष्ट_ हृतमाशित शकितिम्य भव दोडः पर्व छोक। सर्वाधि थे 
भूतानि यार्चव तम्राद अतारले शर्ख रुसाद परम ग्रह्म मैंने 
ब्रए्शहाति सर्माष्ये्न भूताग्यभिक्रत्ति देवों भूल देशानप्येति थे 
एवं विद्वामितदुपात्ते । हात्यपभ, सहक ददामोति होगाच जनकों 
उदेह: । ह होदाद पाशवल॥५: पिता मेममग्यत बाननुत्तिष्ण हरेतेति आशा) 
बतू--शो, ते-तुम्ते। कश्थिद--वियी ने, अखीतू--रहा, बताया, 

तदू-उसको। शृगदाम--हाम गुर्दे, इति-रह (वहा), अक्बोष-लहा 


८५० एकादशो पनिषद्-भाष्य 


उसमें फैल रहा है, उसमें ठिकाना किये बेठा हैँ | पिड को वाणी 
में भी बही सिमिटा बंठा है, ब्रह्मांड के 'आकाझ्य' में भी वही फंला 
बेठा है । वह ब्रह्म भ्रज्ञा-रूप हें---इसी रूप में उसकी उपासना करनी 
चाहिए। 'प्रज्ञा-रूप ब्रह्म जो आकाश की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, 
बाणी' में आकर बढ़ा हुआ है, ? राजा ने कहा, हें माज्ञवल्वय ! 'प्रज्ञता' 
से आपका क्या अभिन्राय है ? याज्ञवल्क्य ने कहा, 'प्रजता'-न-म्नुक॒प, 
जाव--बाणी से ही तो प्रकट होती है, इसलिये वाणी ही प्रज्ञता हैं । 
है सम्राद्‌ ! वाणी से ही बन्ध पहिचाता ज्ञाता है, वाणी से ही ऋग्वेद, 
यजुबेंद, सामुबेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, उपतिषव, 
इक, सूत्र अनुच्याज्यान, व्याख्यान! इष्ड, हत/ भोजनुडाल, लक 


(बताया) था; जित्वा--जित्वा (नामी) ने; शेलिनि/--शिलिन के पुत्र; 
बाग बै--वाणी ही; ब्रह्म--ब्रह्म (सब से बढ़कर, श्रेष्ठ) है; इंति--यह; 
यया--जसे; सातृमानू--प्रणस्त (शिक्षित) माता बार; पितृमान्‌--अ्रशस्त 
पिता बाला; अप्वार्यवानू--योग्य आचार्य वाला; बूबातू--उपदेश करे; तथा-- 
बचैंसे; तद--वह (बात); शैलिनिः अब्रवीतू--शलिनि ने बताई थीं; वाग्‌ वे 
ब्रह्म इति---कि वाणी ही ब्रह्म है; अवदतः--न वोल सकनेवाले का, गूगे का; 
हि--क्योंकि; किम्‌--क्या (प्रयोजन); स्थात्‌ इति--सिद्ध हो सकता है; 
अव्नचीत्‌ तु--तमा (उसने) वताया था; ते--तुझें; तस्थ--उस (वागलह्म) 
का; आयतनम्‌--शरीर, विस्तार; प्रतिष्ठामु--और आल्रय (आधार); न 
में अश्नवीद्‌ इति--हे मुने ! मुझे उसने नहीं बताया; एकपाद्‌ वे एतदु--यह 
(निदिप्ट ब्रह्म) तो एकपादू (चौथाई--एक अंश) ही है; सम्राद्‌ इति--हें 
महाराज! ; सः वे नः बूहि याज्ञवल्क्य---हें याज्ञवल्वय वह तू हमें कह (वता-- 
जो पूर्ण ब्रह्म है); वागू एवं आयतनम्‌ू--(जिसका) वाणी ही शरीर (विस्तार) 
है; आकादाः प्रतिब्श--आकाश (जिसका) स्थिति-स्थान है; श्रज्ञा इत्ति-- 
प्रकृष्ट आन, रहस्य-जान, सर्वेजता, इस रूप में; एनत्‌ू--इस (ब्रह्म) की; 
उपासीत--उपासना करे; का--क््या, कौन; प्रज्ञता--सर्वज्ञता है; याशवल्कथ 
“हे याज्ञवल्कय ! ; बाय एव--वाणी ही (धन्ञता--सर्वव्ोवक) है; सम्राइ--हे 
अहाराज;' इति हु उाच--और यह भी कहा; बांचा--व्ाणी से; च-ही तो; 
सम्राइ--हें महाराज ! ; बन्चु:--वन्यु (भाई-वन्द); श्रज्ञायतै--जाना जाता 
है; ऋः्वेदः. . .व्यास्यावानि--अर्थ॑ पूर्ववत्‌; इष्टमू--प्रिय, किया यज़; हुतल्‌ 
--हवन; आश्चिितम्‌--खिलाया भोजन; पायितमू--पिछाया जरू (इ्टापूर्त); 
अयम्‌ च लोकः--यह (पृथिवी) लोक या यह विद्यमान जन्म; परः च छोक;-- 


बरहदारध्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) थ्णुशु 


दान, इह-छोक, पूर:छोक सब भत्त जाने जाते हुं जाने जाते हैं। है सश्नादु ! बाणी 
>ही परम-बवह्य हूँ ४ जो इस रहस्य को जानता हुआ चाणी हारा पना- 
ब्रह्म' को उपासना करता हूँ, उसका साथ वाणों नहीं छोड़ती, सब 
प्राणी उसकी रक्षा करते है, वह स्वय देव होकर देवों में जा विरा- 
जता हू यह सुनकर विदेहराज जनक ने कहा, में आपके इस उपदेश 
के लिये एक सहसर गायें और हाथी के समान बेल भेंट करता हु 3 
याज्ञवल्वय ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि जब तक 
शिप्य को पुरा उपदेश न दे लेना तब्र तक उससे कोई भेंठ थे 
लेना शा 
अमन. ् पि ब्द 
गराजवत्वय ने फिर कहा। राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु ने आपको 
कुछ सिखाया हो, तो बह कहिये। राजा ने कहा, उदड्ू शौत्वायन ने 


दूसरा (आदित्य) छोंबा या परूजन्म, सर्वाणिच भूतानि--और सारे भूत 

(जड-मूत और चर-प्राणी ), बाचा एक्--वाणी ही से, सप्नादू--है महारण्ण * , 
प्रमायन्ते--जाने जाते हैं, बागू बे--(प्रज्ञा एप) वाणी ही, सपम्राइ--है महा- 
राज, परममु--परम, ब्रह्म--अहा (सब से बढ कर) है, न--सही, एनमू--- 
इस (उपासक) को, घाग--वाणी (प्रज्॒ता), जहाजि--छोडती है, सर्वाणि-- 
सारे, एनमू--इम (उपासक) को, भूनानि--प्राणी व्‌ पच भूत, अभिक्षरन्ति 
>>सब जार से मीचते--पालन करते हैं, देव --देव (विद्वान, दिव्यमुणयुक्त) , 
मूस्या--होकर, देवनू--देवो को, अपि+-एति--आप्त होता है (उनमे मिल 
जाता है), थे --नों, एक्मू--इस प्रकार, विद्वानु--(वावप्रशता) को जानेने- 
बार, एतदू--इस (ग्रह्म) की, उपास्ते--उपासना करता है, हस्ति-ऋषभम्‌--« 
हरिति-तुल्प बैंड (बिजार) वाले, सहमु--हजार योौवें, ददामि--देता (मेंट 
बरता) हू, इति ह्‌ उवाच जनक यंदेहू --पह विदेहराज जनवा ने कहा, स हू 
उयाच याजशदल्दप --[इस पर) उस पाजवल्वय ने कहा कि, वित्ता--पिता, ले-... 
मेरे, अमन्पत--मानते ये (बहा करते ये) वि, त--नहीं, अननुशिष्य (नर्न- 
अनुधिष्प)--अनुशासन (पूरा उपदेश) ने करने, हरेत--(धन-दक्षिणा) 
लेंगे (पूरा उपदेश देवर हो भेंट लेनी चाहिये), इति--यह (मानते थे) धरप 


टच 


यदेव से कश्चिदक्रवोत्तच्छुणवामेत्पद्रदीस्‍्म उदका शौल्बायन: 
ब्राणों थे श्रह्मेति यवा सातुमान्पितुमानस्थायेदान्यूयात्तया तच्चौ- 
ह्वायनोडवोत्याणों थे शह्ेत्यप्राणतों हि कि स्पादित्यववीतु ते 
तत्यामतन प्रतिष्ठों न मेप्यबोदित्येक्पादा एदत्समराशिति स् 


ट्ण्र्‌ एकादश्लोपनिपद्-भाप्य 
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मुझे यह उपदेश दिया है कि 'प्राण ही ब्रह्म' है। याज्ञवल्क्य ने कहा, 
जैसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे, 
चेसे ही शौल्बायन ने आपको प्राण के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है। 
ढीक भी हूं, जो प्राण--सांस--नहीं लेता उसका संसार में बया बत 
सकता हूँ ? परस्तु क्या 'प्राण-ब्रह्म' के 'आयतन' तथा 'प्रतिष्ठा' के 
विषय में उसने आपको कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, इनके विषय 
में तो कुछ नहीं बतलाया । याज्ञवल्क्य ने कहा, तब तो उसने एक- 
पाद ब्रह्म का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्थाश् का ही घर्णन किया। 
इस वर्णन के अतिरिक्त उसके आयतन', उसकी "प्रतिष्ठा! और 
उसकी “उपतसना' का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, है 
याज्ञवल्क्य ! फिर आप ही सर्वाज्ञ ब्रह्म का उपदेश दीजिये। याज्ञ वल्क्य 
ने कहा, पिड में प्राण” मानो ब्रह्म का 'आयतन' है, उसका शारीर 
हैं, उसका ठिकाना है, ब्रह्मांड में 'आकाश' सानो उसकी 'प्रतिष्ठा' 
हैं, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें 
फल रहा हूं, उसमें ठिकाना किये बेठा है । पिड के 'प्राण' में भी बही 


वे नो बूहि याज्ञवल्वय प्राण एवायतसमाकादः प्रतिष्ठा प्रिय- 
मित्पेनदुपासीत का प्रियता याज्ञवल्क्यथ प्राण एवं सम्राडिति 
होवाच प्राणस्थ वे सम्राद्‌ कामायायाज्यं॑ याजयत्यप्रतियुह्यस्य 
प्रतिगृह्वात्यय तत्र वधाशंक॑ भवति यां दिल्मेति प्राणस्थेव 
सम्राद्‌ कामाय प्राणों ने सम्राट परम ब्रह्म नैन॑ प्राणो जहाति सर्वा- 
ग्येनं भूतास्यनिद्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति य एवं विहाने- 
तहुपास्ते हस्त्यूष्भं, सहन ददामीति होवांच जनकों बेदेहः 
सहोवाच याज्ञवल्कयः पिता मेब्सन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥३॥ 
यद्‌ एव---जो ही; तै--तुझे; कश्चिद्‌ अनब्रवीत्‌---किसी ने उपदेश दिया है; 
लत्‌ शुणवाम डति--उसको हम भी सुनें; अन्नवीतु--उप<म किया था; से-- 
मुझे; उदंक:--उर्दक (नामी); ज्ौल्वायनः--शुल्व के पुत्र; प्राण: वे ब्रह्म इति 
जाभाण (जीवन-श्वास-प्रश्वास) ही ब्रह्म (वड़ा, सर्वश्रेष्ठ) है; यथा. . तथा 
“भर्थ पूर्ववतू; ततू--वह (उपदेश); शील्वायनः अव्रवीत्‌--शौत्वायन ने 
कहा था (कि); प्राणः दे ब्रह्म इति--प्राण ही ब्रह्म है; अप्राणतः--सांस न 
लेते हुए, जीवन से शून्य का; हि. . .याज्ञवल्वक्--अर्थ पुर्ंबतू; प्रएणः एव 
आयतनम्‌--पात (जीवन) ही जिसका णरीर (क्षेत्र) है; आकाद्यः प्रतिप्ठा-- 


बहुदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय)... ८४३ 


प्रिमिटा बेटा है, ब्रह्मांड के आकाश में भी वही फ्रेछा बेढा है। वह 
ब्रह्म प्रिय-हप है--इसी रूप में उसको उपासना करनो चाहिये। 
पीय-सप ब्रह्म जो 'आकाश' को तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित है, प्राण में 
आकर बैठा हुमा है। राजा ने कहा, है याजदत्वथ ! 'प्रियता' से 


पराशवल्दए जबड़ को प्ह्म का उपदेश दे रहे हैं 


2.>323020+-००-नसलनन+न>न>पजनन न अत लत लस्नस् 
आकाश लिसकी अतिष्ठा (स्थिति-स्पात) है, प्रियम्‌ इति--यहू प्रिय (अमीष्ट, 
पेय) हैइस रूप में; एनत्‌ जपाक्नीत--उत प्रहम की उपासना को; का-लौव- 
सी, रिशत स्वसप की; प्रिषता--प्रिय रुप है (प्रिय्ता दिसे बहते हैं); बाज" 
बल्वव--है माइवललय, प्राण: एक-नआण हो. (परम प्रिय) है, पमाई-- 


थप्ड | एकादशोपनिषद्-भाष्य 


आपका क्या अभिप्राय हूँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, प्रियता प्राण से ही 
तो प्रकट होती है--तभी तो कहते हें प्राण-प्रिय--इसलिये प्राण 
ही प्रिय्ता है । प्राण के प्रेम के कारण हो यान्षिक तो जो व्यक्ति 
यज्ञ के योग्य नहीं उसे भी यज्ञ करा देते हें, जो दांव लेने योग्य नहों 
उससे भी दान ले लेते हूँ। प्राण के प्रेम के कारण ही जहां भी जाते 
हैं चहीं पह भय भी बना ही रहता हे कि कहीं कोई सार न डाले । 
है सम्नाद्‌ ! प्राण ही परस-बह्म हूँ। जो इस रहस्य को जानता हुआ 
प्राण द्वारा 'प्रिय-ब्रह्म! को उपासना करता हैँ उसका साथ भ्राण 
नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसको रक्षा करते हैँ, वह स्वयं देव होकर 
देवों में जा विराजता है । यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, से 
आपके इस उपदेश के लिये एक सहख्र गायें और हाथी के समान बेल 
भेंट करता हूं। याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है 
कि जबतक शिष्य को पूरा उपदेश न दे लेना तबतक उससे कोई भेंट 
ने लेना ॥हा। 

याज्ञवलकय ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु ने आप को 
कुछ सिखाया हो, तो बहू कहिये। राजा ने कहा, बर्कु बाष्ण ने मुझे यह 
है महाराज; इति ह्‌ उचाच--यह (याज्ञवल्वय ने) कहा; प्राणस्थ वे सम्रादू-- 
हैं महाराज ! प्राण की ही; कामाय--कामना के लिए, स्वार्थे के छिए; अयाज्यम्‌ 
-“थन्न के अनधिकारी को (का); याजयति--यज्ञ करवाता है; अप्रतियुहास्य--- 
जिसका दान नहीं लेता चाहिये उसका भी; प्रतिगृह्ञञाति--दान स्वीकार करता 
है; अपि--चाहे, भी; तत्र--वहां, उसमें; बध--आशंकम्‌--वध (मृत्यु) की 
गाशंका (सम्भावत्ता); भवति--हीती है (तो भी); यास्‌ दिशम्‌--जिस किसी 
दिशा की ओर; एति--जाता है (उस ओर) ; प्राणस्य एक सज्राद्‌ काम्राय--है 
सम्राद्‌ | प्राण की कामना (हिंत) के लिए ही (जाता है); पाणों वे समाद्‌ 
परमम्‌ ब्रह्म-हे सम्राट्‌ ! प्राण ही परम ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) है; न एनस्‌ प्राण: 
जहाति--नहीं इस (उपासक) को प्राण कभी छोड़ता है; सर्वाणि. . .हरेत इति 
--अथ पूर्ववत्‌ ॥३॥ 

यदेव ते कव्िचिदत्रवीत्तच्छुणवामेत्पन्नवीन्मे बकु्बाष्णंश्चक्षुबें ब्रह्मेति 

यया सातृमान्पितृमानाचार्यवान्यूयात्तवा तद्वाष्णोश्रवोच्चक्षुरवे ब्रहमें- 

त्यपश्यतो हिं कि. स्यावित्यग्रवीत्तु ते तस्यायतन प्रतिष्ठां न मेअअवी- 

दिल्पेकपरद्धा एत्तत्सल्राडिति स वै नो बूहि याज्वत्वय चक्षुरेवायत- 


बुहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय) ट्प्प्‌ 


उपदेश दिया हूं कि 'चक्षु हो ब्रह्म ह'। याज्ञवल्‍कय ने कहा, जँसे 
कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे चंद्े 
ही बाएर्ण ने आप को चक्षु के ब्रह्म होने का उपदेश दिया हैं। ठोक 
भी हूँ, जो देख नहीं सकता उसका ससार में क्या बन सकता है ? 
परन्तु क्‍या “चक्षु-त्रह्म! के 'आयतन' त्तथा 'पतिष्ठा' के विषय में उसने 
आप को कुछ बतलाया । राजा ने कहा, इनके विषय में तो कुछ 
नहीं वतलाया । याज्ञवल्वय ने कहा, तब तो उसने एक पाद ब्हाय 
का ही उपदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्थाश का ही वर्णन किया । इस 
वर्णत के अतिरिक्त उसके 'आयतन', उसकी “प्रतिष्ठा! और उसकी 
“उपासना' का वर्णन तो रह ही गया । राजा ने कहा, याज्ञवल्क्य 

फिर आप ही बहा के सर्वाश का उपदेश दीजिये। याज्ञवल्क्य ने कहा, 
पिड प्ले चक्ष/ मानो ब्रह्म का 'आयतन” है, उसका दारीर हैँ, उसका 
ठिकाना हूँ, ब्रह्माड में आकाज्ञ/ मानो उसको 'प्रतिष्ठा' हे, इस 
बिशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा है, उसमें फंल रहा हे, 
घहा ठिकाना किये बेठा हुँ । विड की “चक्षु' सें भी चही सिसिठ 
बेठा हैँ, बरह्माड के 'आकाश' में भी वहो फंला बैठा हैँ । वह ब्रह्म 
'सत्प-रूप हँ--इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये। 'सत्य'- 
रूप बह्य जो “आकाश की तरह सर्वत्र प्रतिष्ठित हु, 'चक्षु” में आकर 
बेठा हुआ हूँ । राजा ने कहा; है याज्ञवल्यय ! 'सत्यताँ से आप का 
बया अभिप्राय हूँ ? याज्ञवल्क्य ने कहा, सत्यता चक्षु से ही प्रकट 
होतो हे । जब देखने वाले से पूछा जाता हे, क्या तृन देखा, और वह 


नमाकाह ॒प्रनिष्ठा सत्यमित्पेनदुपासीत का सत्यता याज्ञवलवय चक्षु- 

रेव सघाडिति होवाच चक्षुता थ॑ सम्राट पश्यस्तमाहुरदाक्षीरिति 

स आहाद्वाक्षमिति तत्सत्प भवति चल्ु्दे सम्राट परम म्रह्म मेन 

चक्ष॒जहाति सर्वाष्येन भूतान्यभिक्षरन्ति देवों भूत्वा देवानप्यपेति ये 

एवं विद्वनितदुपास्‍्ते हस्त्यूप्भा, सहर् ददामीति होवाच जनको 
बंदेह स होवाच याज्नवल्वय पिता मेश्सन्यत नाननुश्चिप्य हरेतेति हरड़ा। 
यदू मे--अथ्ं पूर्ववत्‌ू, बकु--वकुँ (नामी), बाण्ण--वृष्ण ने पुत्र, 
चक्षु दे ब्रह्म इति--नत्र ही बह्म (सर्वेश्रेष्ठ) है, यथा तदु--प्रुबवत, बाध्णं -- 
वाप्ण ने, अभन्ववोतू--क्रहा (उपदेश दिया कि), चक्नु ये ब्रह्म इति-नेत्र ही 


<५्६ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


ऋहता है, हां, मेंवे देखा, तब आंख से ही देख रहा होता है, और 
जो आंख से देखता हैँ; चही सत्य होता हूँ । है सम्राट ! चल्षु ही 
परम-पब्रह्म है । जो इस रहस्य को जानता हुआ चक्षु द्वारा सत्य-रूप' 
की उपासना करता हूँ उसका साथ चक्तु नहीं छोड़ते, सब प्राणी 
उसकी रक्षा करते हें, वह स्वयं देव होकर देवों में जा विराजता है। 
पह सुनकर विदेह-राज जनक मे कहा, में आप के इस उपदेदा के 
लिये एक सहस्न गायें और हाथी के समान बेल भट करता हूं । याज्ञ- 
चल्क्‍्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता का यह उपदेश हूँ कि जब तक शिष्य 
को पूरा उपदेश न दे लेता तब तक उससे कोई भेंट न लेना ॥४0 
याज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु ने आपको 
कुछ सिखाया हो, तो बहु कहिपे । राजा ने कहा, गदं भीविषीत भार- 
ह्वाज ने सुझे यह उपदेश दिया हूँ कि ्रोन्न ही बह्म' हे । याज्ञषवत्वय 
ने कहा, ज॑से कोई अच्छे माता-पिता और गुर से शिक्षा पाया हुआ 


ब्रह्म है; अपक्यतः--त देखनेवाले का; हि. . .याज्ञवल्क्य---अर्थ पूर्ववत्‌; चक्षुः 
एवं आयतनम्‌--जिसका नेत्र ही शरीर है; आकाहाः प्रतिष्शा--आकाश जिसका 
आधार है (जो निराकार आकाश में व्याप्त है); सत्यम्‌ इति--सत्य/ (यथा- 
थता-सर्वथा रहनेवाला) इस रूप में; एनदु---इस (ब्रह्म) की; छपासीत-- 
उपासना करे; का--क्या, कौन-सा; सत्यता--सत्य-रूप है; याश्वल्क्य--हे 
याजश्वल्क्य ! ; चक्षु; एवं सम्नाइ--नेत्र ही तो (सत्यता) है है सम्राट !; इति 
हुं उबाच--यह भी कहा कि; चक्षुषा चें--नेत्र से ही; सम्राटू--हे महाराज ! ; 
पह्यन्तमु--देखनेवाले को; आहुः---कहते हैं (पूछते हैं); अद्राक्षीः इति--- 
क्या तूने स्वयं देखा है (जाना है); सः--वह (देखनेवाला); आह--(जब) 
कहता है; अद्राक्षम इति--मैंने (स्वयं) देखा है; तत्‌ू--वह (वात); सत्यम्‌ 
भवति--सच (यथार्थ) होती (समझी जाती) है; चक्षुः वे सम्राट परमस्‌ 
क्रह्म--हैं महाराज (सत्य निर्देशक) नेत्र ही परम ब्रह्म है; न एनम्‌ चक्षुः जहाति 
“-नहीं इस (उपासक) को नेत्र (सत्य-ज्ञान) छोड़ता है; संवणि. . .हरेत 
इति---अर्थ पूर्ववत्‌ ॥४॥ 

यदेव ते कश्चिदन्रवीत्तच्छुणवामेत्यव्रबीन्से गर्दभीविषोतो भारद्वाजः 

आओ वे ज्ह्मेति यथा सातुसान्पितुसानाचार्यवास्त्रूयात्तया तदू भार- 

द्वाजोध्व्रवीच्छीत्रं वे ब्रह्मेत्यश्वण्वतों हि कि. स्थादित्यब्रवीत्तु ते तस्या- 

बतन प्रतिष्ठां न सेबब्रवीदित्येकपादा एतत्सस्राडिति स वे नो बूहि 


<ण्८ एकादक्योपनिषदु-भाष्य 


श्रोत्र ही प्रम-बह्म है । जो इस रहस्य को जानता हुआ श्रोत्र अथवा 
विज्ञाओं द्वारा अनुन्त-ब्॒म' की उपासना करता है उसका साथ क्षोत्र 
नहीं छोड़ते, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हैँ, बह स्वयं देव होकर 
देवों में जा विराजता हैं। यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, 
में आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्न गायें ओर हाथी के समान 
बेल भेंढ करता हूं | याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पित्ता का यह आदेश 
हैँ कि जब तक शिष्प को पूरा उपदेश न दे लेना उससे कोई भेंट 
न लेना ॥५॥ 

थाज्ञवल्क्य ने फिर कहा, राजन्‌ ! किसी अन्य गुरु ने आप को 
कुछ सिखाया हो, तो वह कहिये। राजा ने कहा, सत्युकाम जाबाल 
ने मुझे यह उपदेश दिया हे कि 'मुन्‌ ही ब्रह्म है! ! याज्ञवत्क्य ने 
कहा, जसे कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उप- 
देश दे बसे ही जाबाल ने आप को सन के ब्रह्म होने का उपदेश 


तद्‌--ूर्ववतू; भारद्राजः अन्नवीतू--भारद्राज ने कहा (बताया) था कि; 
श्रोत्रसू थे ब्रह्म इति--्रोत्र ही ब्रह्म (बढ़कर) है; अशुण्बतः--त सुन सकतें- 
वाले (बहरे) का (विना सुने); हि. . . याज्ञषवल्क्य---अर्थ पूर्ववत्‌; श्रोत्रमू एवं 
आयतनस्‌--कान जिसका शरीर है; आकाद्गाः प्रतिष्झा--आकाश प्रतिष्छा है; 
अनस्तः इति--निरन्त, अन्तमून्य रूप में; एनत्‌ उपासीत--इस ब्रह्म की उपासना 
करे; का अनन्तता--अनन्तता क्‍या है; याज्ञवल्कथ--हे याशवल्क्य !। विश्व 
एव--दिशाएं ही (अनन्त) हैं; सम्राइ---हे महाराज !; इति ह उबांच--और 
कहा; तस्माद्‌ बैं--अतएव; सम्राट--हे महाराज; अपि--चाहे; याम्‌ काम 
अ्--जिस किसी भी; दिशम्‌--दिशा को; ग्रच्छति (मनुप्य) जाता है; न एक 
“हीं ही; अस्थाः--इस (दिशा) के; अन्तस्र्‌ गच्छति--अन्त को पाता है; 
अनन्ताः हि दिशः--दिशाएं अनन्त हैं; दिश्वः वे सम्राट श्रोत्रमु--हे राजन्‌ दिखाएं 
ही श्रोत्र हैं; शोत्रभ्‌ व॑ सम्राट परमम्‌ ब्रह्म--हे राजन्‌ श्रोत्र ही परम ब्रह्म है; 
एनम्‌ श्रोत्रम्‌ जहाति--नहीं इस (उपासक) को श्रोत्र छोड़ता है (उसकी सदा 
श्रवण-शक्ति बनी रहती है) ; सर्वाणि. . .हरेत इति--अथ पुर्ववत्‌ ॥४॥ 

यदेव ते कश्चिदश्वोत्तच्छूगवामेत्यब्रवीन्से सत्यकामो जावालो मनो 

व॑ ब्रह्मेति यथा सातृमान्पितृमानाचार्यवान्वूयात्तया तज्जाबालोषवी- 

न्मनो वे ब्रह्मेत्ममनसो हि कि. स्पादित्यव्रवीत्त्‌ ते तस्यायतन अतिष्ठां 

न॒मेन्रवीदित्येकपाद्दा एत्तत्समग्राडिति स्व नो बूहि याज्ञवलकथ मच 


वृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) <५९ 


दिया है । ठोक भी है, जिस का मन काम नहीं करता उसका संसार 
में क्या बन सकता है ? परन्तु व्यय 'सनन्‍्वह्य के 'आयतन' तथा 
“प्रतिष्ठा! के वियय में उसने आप को कुछ बतलाया ? राजा ने कहा, 
इनके विषय में तो कुछ नहीं बतलाया ॥ याज्ञवल्वय ने कहा, तब तो 
उसने एक-पाद बह्मय का ही उयदेश दिया, ब्रह्म के चतुर्यात्ष का ही 
वर्णन किया। इस वर्णन के अतिरिवत उसके 'आयतरनों, उसकी 
प्रतिष्ठा' और उसकी “उपासना का वर्णन तो रह ही गया। राजा ने 
कहा, हे याज्ञवल्वय ! फिर आप ही ब्रह्म के सुर्वाश का उपदेश दीजिये ६ 
याज्षवल्वय ने कहा, पिड में मन सानो ब्रह्म का आयतन'! है, उसका 
शरोर हूँ, 'उत्तका ठिकाना हैँ; अद्योड मे आकाश! मानो उसको 
'प्रतिष्ठा' है, इस विशाल आकाश में मानो वह प्रतिष्ठित हो रहा 
है, बहां डिकाना किये बेढा हैँ । पिड के 'मन' में भी वही सिमिदा 
बेटा है, ब्रह्मांड के “आकाश में भो वहां फंला बेठा हैँ । वह ब्रह्म _ 
.अन्द “रूप हं--इ इसी रूप में उसकी उपासना करनी चाहिये। रूप में उसको उपासना करनो 

आनन्द रूप बहा जो आकाश में सवत्र प्रतिष्ठित है, मन में आकर 
बेढा हुआ हैँ । राजा ने कहा, है यातवल्वय ! 'आनन्दता से आप का 
कया अभिप्राय हू ? यप््नवल्वथ ने कहा, आनन्दता सन से हो प्रकट 


शएवायतनमाकाशः भ्रतिष्काछनन्द इत्येनवुपासीत का आनन्दता घाश- 

चल्वप सन एवं सथाडिति होवाच सनसा ये सघाद स्त्रियम्ि- 

हार्यते तस्या प्रतिरुषः पुश्तो जायते स आनन्दों मतो ये समादू परम ब्रह्म 

सेन मतो जहाति सबष्यित भूतान्यभिक्षरन्ति देवो भूत्या देवानप्येति 

ये एवं दिद्वानेतदुपास्ते हस्त्पृथ्भा, सहर्ख ददामोति होवाच जनको 

अंदेहः स शोवाच पाशदल्श्य: पिता मेप्मन्यत नाननुशिष्य हरेतेति ॥६७ 

यू से--अय पूववेवत्‌, सत्यकास---सत्यवाम ने, जाबाल---जवाला के 
पुत्र, भन+--मन, बे--हो, हरह्म इति--यहा है, यथा तत--पूर्ववत्‌, 
जावाछ प्रद्ववीतू--जावार ने कहा (बतापा) था कि, मनः ये क्षह्म इति--मन ही 
ब्रह्म है, अमनस*--मन (सनन-विन्तन) से शूत्य (पुरुष) का, हि. याज- 
साल्कप ? ---अर्थ पूरवंदतू, सनः एवं ख्रापतनम्‌--मनर जिसका शरीर है, आकादाः 
प्रतिष्शा--आकाश आशय (रहने का स्थान) है, आननन्‍्दः इंत्ति--अनन्दमय 
इस रूप में; एनत्‌ उपासतोत--इदस (ब्रह्म) की उपासना करे, का आनब्दता 
माशवत्दश--हे याज्ञवल्वम आनन्दता' का क्‍या स्वरूप है, मतः एवं सच्चाटू-- 
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होती है । हे सम्नाद्‌ ! मन ही से स्त्री-परुष का आकर्षण होता हूँ, ही से स्त्री-पुरुष का आकषण होता है 
उससे अपने अनुकूल पुत्र होता है, यही आनन्द हें। है सम्राट ! मन 
ही परम-मरद्म हैँ । जो इस रहस्य को जानता हुआ मन द्वारा 'आसन्द- 
ब्रह्म! की उपासना करता है उसका साथ मन नहीं छोड़ता, स॒ब प्राणी 
उसकी रक्षा करते है, चह स्वयं देव होकर देवों में जा विराजता हे । 
यह सुनकर विदेह-राज जनक ने कहा, में आप के इस उपदेश के लिये 
एक सहुस्र गायें ओर हाथी के समान बेल भेंठ करता हूं । याज्ञवल्क्य 
में कहा, नहीं, मेरे पिता का यह आदेश है कि जब तक शिष्य को पूरा 
उपदेश न दे लेना तव तक उससे कोई भेंट न लेना ॥६॥ 
याज्ञवल्क्य से फिर कहा, किसी अन्य गुरु ने आप को कुछ 
सिखाया हो, तो वह कहिये । राजा ने कहा, विदग्ध शाकल्य ने मुझे 


मन ही है राजन ! ; इति ह्‌ उवाच--और यहू कहा कि; सनसा बै--मन द्वारा 
ही; सम्राद--है राजन ! ; स्त्रियमु--स्त्री (पत्नी) को; अभिहार्यते--अपनी 
ओर आक्षष्ट करता (कामना-आर्थना करता) है; तस्यामू--उसमें; प्रतिरूप: 
अपने स्वरूप का, अपने-जेसा; पुत्र: जायते--पुत्र उत्पन्न होता है; सः आनस्द;--- 
बह ही तो आनन्द (आनत्दप्रद) होता है; सनः थे सम्राट्‌ परसम्‌ क्रह्म--है राजन्‌ 
मन ही परम बह्म है; न एनम्‌--नहीं इस (उपासक) को; भ्नः जहाति--मन 
छोड़ता है (उसकी मनन-शक्ति बनी रहती है); सर्वाणि, . .हरेत इति---अर्थ 
पूर्बबत्‌ ॥६॥॥ 


यदेव ते कब्चिदत्रवीत्तच्छुणवामेत्यक्रवीन्से. बिदस्धः. द्याकल्यो 
हृदय ये ब्रहोति यथा. मातुमान्पितृमानाचार्यवान्वूबात्तथा 
तच्छाकल्योध््रवीद्धृदयं॑ ब्रह्मेत्यहृदयस्थ हि कि. स्थादित्यव्रवीत्त 
ते तत्यायतर्न प्रतिष्ठा न मेउब्रवीदित्येकपाद्या एतत्सम्राडिति स वे 
सो बूहि याज्षवल्वयथ हृदयमेवायतनसाकादाः प्रतिष्ठा स्थितिरित्ये- 
नवुपासीत का स्थितता याज्वल्क्य हृदयमेव ससम्राडिति होवान 
हृदय थ॑ सम्राद्‌ सर्वेदां भूतानामायतन_ हुदयं थे सम्राद सर्वेपां 
भूतानां प्रतिष्ठा हुदयें हयेब सम्माद्‌ सर्वाणि भूतानि अतिष्ठि- 
तांनि भवन्ति हुदयं वे सम्राद्‌ परम ब्रह्म नेनों, हृवयं जहाति 
सर्वाष्येम॑ भूतस्यमिक्षरन्ति देवो भूत्वा देवानप्येति ये एवं 
विद्वानेतदुपास्ते ह॒स्त्यूप्भ, सह बदामीति होवाच जनको 
चंदेह: स होवाच याज़वल्कयः पिता भेप्मन्यत नाननुश्चिष्य हरेतेति7७॥ 
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यह उपदेश दिया हैँ कि हृदय ही ब्रह्म हें” ! याज्ञवल्कय ने,कहा, जेसे 
कोई अच्छे माता-पिता और गुरु से शिक्षा पाया हुआ उपदेश दे चेसे 
ही श्ञाकत्य ने आप को हृदय के ब्रह्म होने का उपदेश दिया है । ठीक 
भी हे, जो हृदय-शुन्य हो उसका संसार में दया बन सकता है ? परन्तु 
बया 'हृदय-ब्रह्म' के 'आयतन तथा 'प्रतिष्ठा' के घिषय में उसने आप 
को कुछ बतलापा ? राजा ने कहा, इनके दिषय में तो कुछ नही बत- 
छाया। याज्ञवल्कय ने कहा, तब तो उसने एक-पाद ब्रह्म का ही उपदेश 
दिया, ब्रह्म के चतुर्थाश का हो वर्णन किया । इस वर्णन के अतिरिक्त 
उसके “आयतर्न, उसकी “प्रतिष्ठा और उसकी “उपासना! का वर्णन 
तो रह ही गया । रण्जा ने कहा, फिर आप हो ब्नह्म के सर्वाश का 
उपदेश दीजिये, याज्वल्वय ने कहा, पिड में हुदय' भानो ब्रह्म का 
आयतन' हु, उसका शरोर हूँ, उसका ठिकाना हु शरीर हैं, उसका ठिकाना हुं, ब्ह्माड में आकादा 
मानो उसकी 'प्रतिष्ठा' हें, इस विशाल आकाश में मानों वह प्रति- 
थपिठित हो रहए हैं, फेल रहा हैं, वहाँ ठिकाना किये बंठा हूँ  पिड के 
हुदय' में भो वह दय' में भो वही सिमिटा बेठा हैं, चह्मांड के 'आकाशञ्ञ' सें भी बही 
फेला बेठा हैं । चह ब्रह्म 'स्थिति“रूप हैं--इसी रूप में उसकी उपा “स्थिति-रूप हे--इसी रूप में उसको उपा- 
सता करनी चाहिये (स्थिति-रूप बह्म जो आकाश में सर्वेत्र भतिष्ट करनी चाहिये १ (स्थिति-रूव बह्य जो आकाश में सवेन्न भतिष्ठित 


हे, मक ष वुमा हे दरय| म॑ आकर बंठा हुआ हें । राजा ने कहा, हे पाज्वल्कय ! 
“स्थितता' से आप का क्यों अनिद्वा्य हैं ? याज्ञवत्वय ने कहा, स्थितता 
- हंदय से ही प्रकट होनी हैं । है सम्राद ! हृदय हो सब प्राणियों का 


_आश्रय-स्थान हैं, हुदय में ही सब प्राणी भ्रतिष्ठित होते हु, आश्षय पाते 
_हैं, इसलिये है सप्राद £ हृदय ही परम-बरहा हुं । जो इस रहस्य को 


सद्‌ मे--अर्थ पूर्ववतू, विदा्ध जझ्ञाकल्प'--विदग्धनामी शाकल्य ने, 
हृदयम्‌ दे बह इति--हृदय ही ब्रह्म है, पथा - सदु--अर्थ पुर्वेवत्‌, शावल्य- 
अग्रवोतू--णाव लय ने कहा था कि, हृदयम्‌ ब्रह्म इति--हृदय ब्रह्म है, अहृदपत्य 
>+दूदय से शून्य (मनुप्प) वा, हि. पाजवल्पघ--अर्थ पूर्दंदतू, हृदपण एव 
आपतनम्‌--ह्वदय जिसका शरीर है, आकाश- प्रतिष्शा--आकाश जिसको 
प्रतिष्ठा (स्पिति-स्थान) है, स्थिति" इति---स्थिति” (स्थिरता) इस रूप से, 
एनत्‌ उपासीत--इस ब्रह्म की उपासना करे, का स्थितता याज्ञवल्वय--हे 
समानवल्वय स्थितता (स्थिरता) बया है, हृदयम्‌ एवं सश्रार--हे राजन हृदय 
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जानता हुआ हृदय द्वारा “स्थित-ब्रह्म' की उपासना करता हूँ उसका हैँ उसका 


_साथ हुदय नहीं छोड़ता, सब प्राणी उसकी रक्षा करते हूँ, वह स्वयं 
देव होकर देवों में जा विराजता है ! यह खुन कर विदेह-राज जनक 
ने कहा, में आप के इस उपदेश के लिये एक सहस्न गायें और हाथी 
के समान बेल भेंट करता हूं । याज्ञवल्क्य ने कहा, नहीं, मेरे पिता 
का यह आदेश है कि जब तक शिष्य को पुरा उपदेश न दे लेना तब 
तक उससे कोई भेंट न लेना ॥७॥ 

१४० १इस उपदेश में पिंड के 'वाणी-ब्रह्म', प्राण-ब्रह्म, “्वक्षु-ब्रह्म.) 
ख्ोत्र-ब्रह्म', 'मन-ब्रह्म', 'हृदय-ब्रह्म' से चछकर ब्रह्मांड के 'प्रज्ञा- 
ब्रह्म, 'प्रिय-ब्रह्म', सत्य-ब्रह्म, 'भनन्‍्त-ब्रह्म, 'आननद-ब्रह्म, स्थितु- 
ब्रह्म” तक पहुंचने का वर्णव किया गया हूँ । संसार में प्रजता, लिए 
प्रियता, सत्यता, अनन्तता, आनन्दता, स्थित॒ता ही ब्रह्म के आकाश 
की तरह सर्व-व्यापी रूप हैं; उन्हें पकड़ने की डोरियां हैं वाणी, 
प्राण, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा हृदय ! बाणी अपनी छोटी-सी प्रज्ञा के 
सहारे अनन्त प्रज्ञा को ढूंढ लेती है, प्राण अपनी छोटी-सी प्रियता के 
सहारे उस प्रेममय को पा लेता है, चक्षु छोटे-से सत्य का दर्शन 
करता-करता उस महान्‌ सत्य तक पहुंच जाता है, श्रोत्र छोटी-छोटी 
ध्वनि को सुनकर ही ब्रह्म के अनन्त नाद को सुन छेता है, मन 
संसार के विपयों में थोड़ा-सा भी आनन्द छेकर आनन्द के उस 
असीम भंडार को स्मरण कर लेता है, हृदय चंचलता को छोड़कर 
एक क्षण के लिये भी जब स्थिर होता हैँ तो वह स्थिरता महान्‌- 
स्थिर ब्रह्म की ही एक झलक होती है । संसार में जहां भी प्रज्ञा है 


ही स्वितता है; इति ह उवाच--और यह भी बताया कि; हृदयम्‌ बै--हेँंदय 
ही; सम्नाइ--हे राजन्‌ ! ; सर्वेवामु--प्षारे; भूतानाम्‌--चर-अचर भूतों का; 
आयतनम्‌--शरीर (शक्षेत्र) है; हृदयम्‌ वे सम्राट सर्वेषाम्‌ भूत्तानाम्‌ प्रतिष्ठा-- 
हे राजन्‌ ! हृदय ही सब भूतों का आश्रय-स्थान है; हृदये हि एव--हृदय में 
ही; सम्नाद--हें राजन; सर्वाणि भूतानि प्रतिष्ठितानि भवन्ति---सब भूत स्थिति 
पाते हैं; हृदयम्‌ थे सम्नाट्‌ परमम्‌ ब्रह्म--हे राजन्‌ हृदय ही परम ब्रह्म है; 
न एनम्‌ हृदयम्‌ जहाति---नहीं इसको हृदय कभी छोड़ता है; सर्वाणि. . .हरेत 
इति--अर्थे पूर्ववत्‌ ॥७॥। 


रे 
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उसी का रूप हूँ, जहा भी अनन्तता हूँ उसी का रूप हूँ, जहा भी 
आनन्द है उसी का रूप है, जहा भी स्थिति है उसी का रूप है ! 
भह्य के इन रूपो को पकडने के लिये हो वाणी, प्राण, चक्षु, श्रोत्र, 
मन, हृदय उसी के दिये हुए सूक्ष्म साधन है.) 


चतुर्थ अध्याय---( दूसरा ब्राह्मण) 
(जाज्रत्त-स्वप्न-सुपृष्ति का वर्णन) 


विदेह-राज जनक यह सब उपदेश सुनकर सिहासन से उतर 
आये, ओर बोले, हे याज्ञवल्कथ / से आप को नमस्कार करता हु, 
आप मुझे शिष्प समझकर शिक्षा दीजिये। याज्वल्वय ने कहा, हे 
सम्राद | जैसे कोई याग्री लम्बा रास्ता तय करने के लिये रथ था 
नाव का सहारा लेता है, देसे जोवन-यात्रा को तय करन के लिये 
आपने उपनिपदो के ज्ञान का सहारा लिया है। आपको लोग पूजा 
की दृष्टि से देखते हे, आपके पास घन है, आपने बेद पढ़ हें, उप- 


35 ज्ञनको हूं वेदेहू फर्चादुपावसपंशुवात नमस्तेपस्तु पाज्वल्वपानु 

मा शापीति स होवांच यया वे सम्याण्महान्तमष्षानग्ेप्पतू रण 

7] नाथ था समाददीतबमेयेतामिश्पतिषद्भि समाहितात्मा- 

इस्पेब बृन्दारफ आदच्य सन्नधीतवेद उक्तोपनिपत्क इतो विमुर्य- 

स्ाम* बव गमिष्यसीति नाहू तद्भंगदन्वेद यत्र गरमिष्पामीत्यय 
थे तेहू तद्क्ष्यामि यत्र गमिष्यसोति ब्रवीतु भगवानिति॥१॥ 
ओमू--ईश्वर का नाम-स्मरण कर, जनक ह बंदेह---(तब) विदेह- 
राज जनक ने, #र्चातू--राज सिंहासन से (उतर कर), उप-+-अवसर्पनू-- 
अधिक पास में सरकते हुए, उदाच--कहा, नम ते अस्तु याज्ञवत्वप--हे याज्- 
वल्वय तुयें नमस्कार हो, अनु मा शाधि (सा अगुशाधि) इति--मुसका अनु- 
शासन (अधिक शिक्षा) कीजिये, स हू उदाच--उस (याज्ञवल्कय) ने कहा, 
थथा बें--जैसे, सम्राट--हे महाराज ' , महान्तमू--बड़े, रूम्वें, अ्ध्यानम्‌ू-- 
मास (की यात्रा) को, एप्यनू--जावदारा, रथम्‌ बा--या तो (स्थठ मे) 
रथ वो, नावम्‌ था--या (जल में) नाव को, समाददीत--ले लेता है (प्रभाग 
झाता है), एवम्‌ एव--इस प्रकार ही, एतामि--इन, उपनिवद्भि -- 
वहायोधव शास्त्रा से या रहस्य्योधक चर्चाओ से, समाहित --आत्मा--हुवाग्र 


_अन्तकरणवाला, शान्त चित्त, असि--ू है, एवमू--तथा, बुन्दारक--जन 
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निषद्‌ का ज्ञान आप को घुनाथा जा चुका हैं । कहिये, आप जानते 
हैं, यहां से छूट कर आप कहां जायेंगे ? राजा ने कहा, भगवन्‌ ! 
में नहीं जानता, में कहां जाऊंगा। याज्ञवत्क्य ने कहा, में आप को 
चबतलाऊंगा, आप कहां जाओगे । राजा ने कहा, भगवरन्‌ ! कहिये ॥१॥ 
याज्षवल्वय ने कहा, आत्म-तत्त्व' अपने को दायें और बायें नत्रों 
हएरा प्रकट करता हूं हे । कौन यह पुरुष हे, जो शरीर के भीतर बंढा 
हुआ मानो दार्यी आंख के झरोख से बाहर झांक रहा है ? इसका 
गुप्त-ताम इन्ध हु, क्योंकि यह दीप्तिमान्‌ है, प्रकाशमात हूँ । इन्च 
को हो इन्द्र! कहा जाता हे । उस झांकने वाले का प्रत्यक्ष-नाम्‌ इन्ध 
है, परोक्ष नाम 'इच्ध! हे--देव-गण परोक्ष नाम से ही पुकारा जाना 
पसन्द करते हैं, प्रत्यक्ष-नामों से पुकारे जाने को बुरा मनाते हैं ॥श॥। 


पूज्य; आहयः--धन-बान्य से सम्पन्न; सनू--होते हुए; अधीतबेद --वेदाध्ययन- 
कर्ता, वेद का जाता; उक्त--उपनिपत्क:--उपनिपद्‌ का व्याख्याता या जिसे 
उपनिपदों का उपदेश मिल चुका है; इतः--इस जगत (या जन्म) से; विमुच्य- 
सान:--मुक्त हुआ; क्व--कहां; गरमिप्यसि---जायगरा; इति“न्‍्यह (प्रश्न 
किया); ने महम्‌--नहीं मैं; तद--उस (स्थान) को; भगवनू--हें माननीय; 
बैद्--जानता हूं; यत्र--जहां, जिस (स्थान) में; गमिष्यामि--जाऊंगो; इति-- 
यह (कहा); अथ बु---तो अब; ते--ठुओ; अहमू--मैं; तदु-#उम्त (स्थान) 
को; वक्ष्यामि--कहुँग़ा, वताऊंगा; यंत्र गमिप्यसि द्ृति--जहां तू जाबगा; 
बबीतु---ब्ताइये; भगवान्‌ू--आदरणीय आप; इति--ऐसे (प्रार्थना) की ॥१॥ 


इस्घो ह्‌ व नामेष बोउयं दक्षिणेउक्षस्पुरुपस्त वा एतमिन्थं, सन्‍्तमिनदर 
त्याचक्षते परोक्षेणव परोक्षश्रिया हि. देवएः प्रत्यक्षद्धियंः ॥२॥ 
>»... इस्घ:--इन्ब (दीप्तिमान्‌, प्रकामक); हू ब--निश्चय से; ताख--तामः 
बाला; एव--यह है; यः अयसू--जों यह; दक्षिणें--दाहिनी; अक्षनु-- 
आंख में; पुरुष:--पुरुष (प्रतिविम्त्र दिखाई देता है); तम्‌ वै एतमू--उस ही 
इसको; इन्यम्‌ सन्तसू--इस्थ (प्रकाशक) होते हुए को; इन्द्रेः इति-- इन्द्र 
इस नाम से; आाचक्षतै--कहते--पुकारते हैं; परोक्षेण--परीक्ष (अस्पण्ट) नाम 
एव--ही; परीक्ष-प्रिथा:-परोक्ष नाम पसन्द करनेवाले या परोक्ष (बात्म- 
अनात्म विपय्रक चर्चा) प्रत्द करनेवाले; इव हिं--मानो; देवाः--देंवे-गण 
(बरिद्वान्‌) होंते हैं; पत्यक्ष-द्विवः--अ्रत्यक्ष (स्पष्ट नाम) या प्रत्यक्ष [सांसारिक- 


वार 0०02 अल म ल्‍ अर 
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पके हुए मदद प्रेस 
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करते फिरते थे, अब झरीर के सो जाने पर ये हृद्याकाश के संसार 
की सेर करते हें । हृदय के भीतर जो ताड़ियों का जार बिछा हें 
उसमें ही ढके हुए, मानो ये उसमें कंद रहते हैं । हृदय से ऊपर को को 
जो नाड़ी (80६) निकलती हूँ, केवल उस छोटे-से मा में य दोनों 
घूमा करते हैँ । केश के अयर सहरत्न भाग कर दिये जांय, तो उन 
जंसी वारीक हिता' नाम की नाड़ियां हृदय में फली हुई हैं, उनमें 
से स्रवण कर रहे रस के साथ “आत्म-तत्त्व' स्वप्नावस्था में आख़त्ण 
_करता हूं, सर करता है । उस अवस्था में इसे 'हिता “नामक नाड्ियों 
से शुद्ध आहार मिलता हूं, इसलिय जाग्रदू-अवस्था की अवैक्षा स्वप्त- 
,अवस्था का आहार अधिक शुद्ध हे (कठ ६-१६; प्रइन ३-६, ७; 
छान्दीस्य ८-६; बृहदा० २-१-१९; ४-३-२०; ४-४-२) ॥शा 
शरीर की जब जाग्रद-अवस्या' होती है, तब आत्म-तत्व का 
'जाग्रत-स्थान! होता हे, और वह स्थान है आंख; शरोर की जब 


कऊमिलत-स्थान है; यथः एघ:--जो यह; अन्तः हृदये---हृदय के अन्दर; 
आकादाः---आकाणश है; अय--और; एनयो:--इन दोनों का; एतद्‌ अन्नसू-- 
यहू अन्न है; यः एंवच:--जो यह; अन्त दये---हुदय में; लोहितपिण्ड:----छाल-सा 
पिण्ड (अवयव, मांस-खण्ड) है; अब---और; 'एनयो:--इन दोनों का; एतत्‌--- 
आवरणम्‌--ओढ़ना (चादर) (चादर यद्‌ एतद्‌ अन्तः हृदये--जो यह हृदय के 
अन्दर; जालकम्‌ इब--जाले-जैसा है; अब--ओऔर; एनयो:--इन दोनों की 
एपा--बह; सृतिः--मार्य; संचरणी--चलने-फिरने की; या एपा--जों यह; 
ऊर्ष्वा--ऊपर्ली; चाडी--नाड़ी; उच्चरति--निकलती है, ऊपर (मस्तिप्क) 
को जाती है; बथा--जैसे; केशः---वाछ; सहल्नधा--हज्ार प्रकार (बार); 
भिन्न:---काठा जाय; एवमू---इस प्रकार (अति सूक्ष्म); हिताः नाम--हिता' 
साम बाली; नाहयः--ताड़ियां (नर्से); अन्तः हुृदये--हृदव में; प्रतिस्डिताः 
भवन्ति--विद्यमान होती हैं; एतामि:--इव (हिला नाड़ियों) से; एतदु--यह; 
आज्रवतु---(चूती) बूंद; ब्ाक्नवनति--चूती है; वस्मादू--उस (कआज्नबत) 
से; प्रतिविवत्त--आहारतरः--अविविक्त (अत्यल्प, सूकम) मोजनवाला; इब-- 
समान; एव--ही; भवति--होता है; अस्मातू--इस; झारीरातू-- (जाग्रदू- 
अवस्चा में) अरीस्सचारी (मोग-मोक्ता) +; आत्मनः--जीवात्मा से ॥शआ॥ा 
तस्य प्राची दिक्‌ प्राइचः प्राणा दक्षिणा दिश्क्षिणे प्राणा: प्रतीची 
दिक्‌ भत्यम्च: प्राणा उदीची दियुदकचः प्राणा ऊर्घ्वा दिशूर्ध्वा: प्राणा 


चूहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) ८द्छ 


स्वप्नावस्था! होती है, तब आत्म-तत्त्व का 'स्वप्न-स्थान' होता हैः 
ओर वह स्थान है 'हुदय; शरीर को जब *“सुषुष्तावस्था' होती है, 
तब आत्म-तत्व का सुधुष्ति-स्यान' होता है, और वह स्थान है प्राण: । 
आत्म-तत्त्व जागता-प्तोता नहीं, शरीर जागता-सोता है, शरीर की इन 
अवस्याओं के अनुसार आत्म-तत्व अपनी सत्ता के प्रकाश के स्थान! 
बदलता रहता हु । झरोर को 'सुपुप्तावस्था में आत्म-वत्त्व प्राणो में की सुधुप्तावस्था' में 'आत्म-सत्त्व प्राणो सें 
चला जाता है । जिस तरह जाग्रद-अवस्या में आत्म-तत्त्व का रूप 
आख' हे, स्वप्नावस्था में इसका रूप हृदय! हे, बसे सुपुप्तावस्था में 
आत्म-तरव का रूप 'प्राण' हे । उत्तकी पूर्व दिश्ञा में, दक्षिण दिश्ला में, 
पद्चिचम दिशा में, उत्तर दिज्ला में, ऊपर-नोचे, सब दिज्ञाओं में, उसका 
रूप प्राणमय हो जाता हूँ 
अप्म-तत्त्व' के इन तीन रूपों के अतिरिवत उसका एक चौथा 
हूप रह जाता हें, मह उसका तुरीय-रूप हूं, रीय-रूप हूँ, अनिरवंचनीय रूप हुं, इसे 
निति-नेति कहा जाता हुं, कहा जाता है; वह एसा रूप हु जिसतक कोई नहीं पहुच 
पाता । चहू 'अग्राह्म' रूप हे, पकड़ में नहों आता; में नहीं आता, अश्ीय्य/ रूप हैं, 
अबाची दिगवाऊव प्राणा' सर्वा दिलद्य सर्वे श्राणा स एप नेति 
नेत्पात्माध्मुझो नहिं गुहायतेश्शीर्यो नहि झोय॑तेश्सड्रो. महि 
सज्यतेड्सतो न॑ व्ययते न रिप्पत्यभय ये जनक प्राप्तोइलोति होवाच 
घाशवह्वय । से होदाच जनको वबंदेशोश्मप सवा गच्छताद्ाज्ञवल्पप 
यो नो भगवन्नसप चेदयसे नभसस्‍्ते5स्त्वेमे विदेहा अयमहमस्मि ॥ड़॥ 
तस्प---उस (आत्मा) के, प्राची दिगु--पूर्व दिशा, प्राञझुच प्राणा"- 
पं दिशावर्ती प्राण हैं, दक्षिणा दिमू--दक्षिण दिशा, दक्षिणे प्राणा--दक्षिण 
के प्राण हैं, प्रतोची दिग---पश्चिम दिशा, ध्रत्यज््च --पश्चिम दिशा में होनेवाले , 
प्राणा --प्राण हैं, उदोची दिगू--उत्तर दिशा, उदज्च प्राणा--उत्तर दिशा« 
दर्ती प्राण हैं, ऊर्ष्या दियू--ऊपर की दिशा, ऊर्ष्वा प्राणा --ऊर्ध्व प्राण हैं, 
अवाचो दिगू--नीचे की दिशा, अवाज्च प्राणा“--नीचे के प्राण हैं, सर्वा दिश 


सर्वे प्राणा >/ारी दिशाए सारे प्राण है, स एप---उह यह (आत्मा स्वय तो) , 
न इति--यह (आत्मा) नही, न इति--यह भी (आत्मा) नही है (अनिवंचनीय 
.है क्याकि), आत्मा--आत्मा, अगृह्य --(इन्द्रियों से) ग्रहण नहीं किया जा 
सता, न गृहमते--नही ग्रहण (ज्ञान विषय) किया जाता, अजीर्य --वह छिन्न- 


भिन्न नही होता, अक्षर है, न हिं--लही गीपेते--क्षीण होता है, असड़-- 
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डसका क्षय नहीं होता; वह 'असंग' है, किसी से लिप्त नहीं होता; 
बह बन्धन-रहित हूं, व्यथा-रहित हित है हैं, नाश-रहित हूँ । फिर याज्ञवल्वय 
ने कहा, है राजन्‌ ! तुमने उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त करके 
आत्म-तत्व' को पहचान लिया इसलिये यहां से छूटकर तुम 
इसी “अग्राह्म', अज्ञीय', 'असंग', 'असित रूप में पहुंच जाओगे-- 
तुम अभय प्राप्त करोये, 'अभ्य-रूप' हो जाओगे ! विदेह-राज जनक 
यह सुनकर बोले, हे याज्षवल्कथ ! आपने जिस अभय-पद पर मुझे 
पहुंचाया है आपको भी बह पद प्राप्त हो, मेरा आपको नमस्कार हो, 
सेरा विदेह-राज्य ओर में स्वयं, हम सब अपने को आपके चरणों में 
आधित करते हू ॥४॥ 

(माण्ड्क्योपनिषद्‌, छान्‍्दोग्य ८-१२, बृहदा० २-१, ४-३ 
और इस स्थल को एक-साथ पढ़ने से भाव और अधिक स्पष्ट हो 
जाता है ।) 


चतुर्थ अध्याय (तीसरा ब्राह्मण) ) 
(याज्ञवल्क्य द्वारा जनक को आत्मा का उपदेश) 


याज्ञवल्कय विदेह-राज जनक के यहाँ पहुंचे । इस बार वे अपने 
सन सें यह ठानकर गये कि कुछ नहीं बोलेंगे, सिफ़ सुनेंगे । जनक ने 


संग (लेप) से रहित है, नि्ूंप है; न हि सज्यते--क्ष्योंकि वह किसी से आसक्त 
नहीं होता; असित:--न्धनरहित है; न व्यथते--कभी दुःखी नहीं होता; न 
रिष्यति--किसी को दृ:ख्ी नहीं करता, या नष्ट नहीं होता (अविनाशी) है; 
अभयस्‌---भय से रहित (आनन्दमय अवस्था को); जनक--है राजा जनक; 
प्राप्तः असि--सू प्राप्त हो गया है; इति ह्‌ उबाच याज्ञवल्कप--यह याज्षवल्क्य 
ने कहा; सः हू उवाच जनक वेदेह:--तव विदेह-नरेश जनक ने कहा (कि); 
_अभयस्‌--निर्भयता (आनन्दमय॒ता); ल्वा--वुझ को भी; गच्छतांतू->प्राप्त हो; 
याज्ञवल्वय--हैं याज्ञवल्क्य ! ; थः--जो आप; नः--हमें; भगवन्‌ू--हे मावनीय; 
असयस्‌--भयशून्य (आनन्दमय) अवस्था का; वेदयसे--ज्ञाच कराते हो, भाप्त 
कराते हो; नमः से अस्तु--आपको नमस्कार है; इमे--ये; विंदेहा:--विदेह देश; 
कयम्‌ अहमु--यह मैं; अस्मि--(आपकी सेवा में) उपस्थित हूं ४॥ 

जनक ह वदेहू पाज्ञवल्वपों जगास स मेने न वदिष्य इत्यथ हु यज्जनक- 

इच बैदेहो याज्ञवल्कयददाग्निहोत्रे समूदर्ते तस्में हू या्शवल्क्यों बरं ददो 

स्‌ हू क्मप्रदनमेव वल्े ते हास्मे दो तें हू सख्ाड़ेव पुर्व पप्रच्छ ॥१॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) ८६९ 


इस बात को ताड़ लिया, ओर नि३चय कर लिया कि वे भी उन्हें 
बुलवाकर हो छोड़ेंगे । एक बार की बात हे कि किसी अग्निहोन्न 
में विदेह-राज जनक ओर महपि याज्ञवल्क्य दोनों उपध्यित थे । उस 
समय जनक से प्रसन्न होकर याज्नवल्वय ने उन्हें वर मांगने को कहा 
था, और राजा से “काम-अइन! वर मांगा था, अर्थात्‌ जब में चाहूं 
आपसे प्रइन कर सकूं । याज्ञ वल्दय ने यह दर दे दिया था ॥ इसी वर 
की घाद दिलाकर सझ्गाद ने प्रइदन कर दिया, और याज्ञवत्वय को 
उत्तर देना पढ़ा ॥१॥ 

राजा ने पूछा, हे याज्षवल्वय ! पुरुष को ज्योति--प्रकाश---कहां 
से प्राप्त होती हूँ ? याज्ञवल्वय ने कहा, आदित्य! से! जाग्रदू-अवस्या 
में आदित्प की ज्योति से ही यह बेठता है, चलता-फिरता हे, काम 
करता है, काम करने के बाद घर को रीट आता है ? राजा ने कहा, 
आपने ठीक कहा !॥२॥। 


जमनकम्‌ है येदेहमू--एक बार विदेह-राज जनवा के पास, याज्ञवल्यथ'--- 
५» यातवल्क्य, जगाम--गया, पहुचा,, स--उत (याजवल्यय) ने, मेने--नि*चय 
विया (कि), न बदिष्ये इति--नही मैं बोलूगा (उपदेश करूमा), अप ह-- 
झौर; यूज, जनकः ह्‌ बंदेह --विदेह-राज जनक, याजवल्वपः च---और 
साज्ञवल्यय, अग्निहोश्ने--अग्निहोत्र के समय भे मा अग्वि-होत्र के विषय (सवध ) 
में, सम्‌ +ऊदाते--सवाद कर रहे थे (तव); तस्मे ह--उस (जनक) को, 
याज्ञवल्यप----(सतुप्ट) याजवल्यय ने, वरमू--वर, ददौ--दिया था, सं. ह-- 
उस (जनक) ने, काम-प्रश्नम--इच्छानुसार प्रश्न (करने) का दर, बल्े-- 
वरण किया (मागा) था, तम्‌ ह--उस (वर); को; अस्मे--इस (झनवः) 
को, ददौ--दे दिया, तम्‌ हू--उस (याजयल्वय) को, सम्राद एक--महाराज 
जनक मे ही, पूर्देम-पहिले, पत्रच्छ--म्ूछा ॥4॥ 
याजशवल्वप किज्पोतिरयं पुरुष इति । आदित्यज्योतिः सम्राडिति होवाचा- 
दित्पेनवाप ज्योतिषास्ते पत्यफ्ते कम कुदते विपल्येतोत्येवमेयतधाजवल्वय 4२8 
घाजतवल्क्प --है याजवल्कय ! ; किज्योति--फिस ज्योति (प्रकाश) के 
आाश्ित, अममू-्यह, पुदव--देही आत्मा है; इति--यह (बताइये), 
आदित्य-ज्पोतिः--आदित्य के प्रकाश (के सहारे) वाला (यह आत्मा है), 
सम्राइ--हें महाराज ! ; इति ह उबाच--यह यहा (बताया); गादित्येच-- 
मूर्य-सप) एक्--ही। अयमू--यट आत्मा; ज्पोतिण--प्रमाध झरा; सस्ते-- 
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राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य जल्त हो जाता 
है, तब पुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से प्राप्त होती है ? याज्ञ- 
बल्कय ने कहा, चस्द्रभा' से ! सूर्य नहोने पर चन्द्र को ज्योति से ही 
यह बैठता है, चलता-फिरता है, काम करता है) काम करने के बाद 
घर को लौट आता है । राजा ने कहा, आपने ठीक कहा ॥३॥। 

राजा ने फिर पूछा, हे याज्ञवल्क्य ! जब आदित्य अस्त हो जाता 
है, चन्द्र अस्त हो जाता है, तब पुरुष को ज्योति--प्रकाइ--कहां से 
प्राप्त होती है? याज्ञवल्क्य ने कहा, अग्नि सि | उस समय अग्नि 
की ज्योति से ही यह बेठता है। चलता-फिरता हूँ, काम करता है, 
काम करने के बाद घर को लौट आता हैँ । र/जा ने कहा, आपने 
ठीक कहा ॥४ी 


बैठता है। पल्‍्ययते (परि--अयते)--इधर-उधर चछता-फिरता है; कर्म कुरुते 
--कार्य करता है। विक्‍ल्येति (वि---परि-|-एति)--फिर (अपने आसन पर) 
लौट आता है; इति--यह (कहा); एक्म्‌ एक एतद्‌ थाज्ञवल्क्य--हे याशवल्वय 
यह इस प्रकार ही है, तुम्हारा कथन ठीक है ॥२॥ 
अस्तमित आदित्ये याज्वत्क्य किज्योतिरेवायं पुरुष इति 
चन्द्रमा एवास्प ज्योतिर्भवतीति चम्द्रमसैतायं ज्योतिषास्ते 
पल्ययते. कर्म कुरते . विपल्येतीत्येबनेवेतद्याज्वल्क्य ।३॥ 
अस्तमिते आदित्ये---सूर्य के छिप जाने पर; थाज्ञवल्वथ--हे याज्ञवल्वय; 
किज्पोति:--किंस प्रकाश के सहारे वाछा; एव--ही; असम पुरुष: इति--यह्‌ 
देही आत्मा होता है ? ; चद्धमाः एवं अल्य--चन्द्रमा ही इस (देही) का; ज्योतिः 
“-अकाशक; भवति इति--होता है; चन्रमसा एवं अयम्‌ ज्योतिषा--चन्द्रमा के 
प्रकाश से ही यह (वेही); आस्ते--बैठता है; पलल्‍्ययते--ईधर-उधर घूमता है; 
कर्म कुस्ते--काम करता है; चिपल्येति--पुनः घर छौट आता है; इति--यह; 
एवम्‌ एवं एतद्‌ याज्ञवहक्य--हें याज्ववल्कय यह ऐसे ही है ॥३॥ 
मअस्तमित आदित्ये याज्ञवल्क्प चद््रमस्यस्तमिते किज्योतिरेवायं 
पुरुष इत्यग्निरेवास्य ज्योतिर्भवतीत्यग्निनेबार्य ज्योतिषास्ते 
पल्थयते. कर्म कुरुते . विपल्येतीत्येबमिवेतद्याज्ञवल्कथ ॥४॥ 
अस्तमिते आदित्ये--सूर्य के छिप जाने पर; याज्ञवल्वय--हें याज्वल्क्य ! ; 
चन्द्रमसि अस्तमिते--चन्द्रमा के भी छिप जाने पर; किज्योतिः एवं अयम्‌ पुरुष: 
इति--यह्‌ देही आत्मा किस ज्योति का सहारा लेता है ?; अग्निः एवं अस्य 
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राजा ने फिर पूछा, है याज्ञवल्वय ! आदित्य और चर्द्र के अस्त 
होने पर, अग्नि के शान्त होने पर, पुरुष को ज्योति---प्रकाश--कहां 
से प्राप्त होती है ? याश्नवल्क्ध ने कहा, वाणी! से ! रात्त के प्रयाढ 
अम्धकार में वाणी को ही ज्योत्ति से यह बंठता हैँ, चछता-फिरता है, 
काम करता है, काम्त करने के बाद घर को लौढ आता हे । जब अस्धेरे 
में अपना हाथ भी नहीं दीखता तब उसी का सहारा लेना पड़ता हैं 
जहां से वाणी का उच्चारण होता है । राजा ने कहा, आपने ठोक 
कहा ॥५॥॥ 

राजा ने फिर पुछा, आदित्य और “चर के अघ्त होने पर, 
अग्नि! और दाणो' के शान्त हो जाने पर, जब जाग्रदू-अवस्था नहीं 


ज्योति: भवति इति--तव अग्नि इसको ज्योति (प्रकाश) देता है, अग्निता एक-- 
अग्ति रूप ही, अयम्‌ « याज्ञवत्वव---अर्भ् पूर्ववत्‌ ॥४॥ 
अस्तमित आदित्ये यपातवल्कय चस्द्रमत्यस्तमिते शास्तेश्म्तों किज्योति- 
रेबाय पुष्य इति वार्मेवास्य ज्योतिभंवतीति बाचेबाप पयोतिपास्ते 
चल्यवति कर्म कुठने विगलयेत्रीति तस्मादँ संम्राडपि यत्र स्व. पर्मणर्त 
ववन्तिवितेशय यंत्र वायुब्चरत्युवंव तन स्मेतोत्येबमियेलशाशवल्यथ ॥५॥ 
अस्तमिते आदित्ये पराभवल्कप चच्रमति अस्तिते--हे याश्वल्कय ! सूर्य 
के और चन्द्रमा के छिप जाने पर, शान्ते अग्नौ--अग्नि के भी शान्त हो जाने 
(बुझा जाने) पर, किज्योति, एवं अयम्‌ पुरुष: इति--इस देही आत्मा के लिए 
कौन-सा प्रवाश हीता है 7, बागू एक-वाणी ही, अस्थ ज्योति" भवति इति-- 
इसवा प्रवाश होता है, चाचा एव--वाणी से ही, अपस्‌_ इति--अर्थ पूर्वचत्‌ , 
तस्माद घै--उस वाणी के प्रकाश के होने से ही, संम्राइ--है महाराज !, अपि 
मप्र--जहां वही, स्थ--“अपना, पराणि'--हाव, न--महीं, विनिर्ोषिते-- 
पहचान में आता है, दिखाई देता है, कप--और, यत्र--जिस स्पान पर, सागु 
--वाघी, उच्चरति--उच्चारण होती है, उप एय तथ न्येति (तत्र एवं उप 
मि+एति)--बहा ही समीप में जा पढहुचता है, इति--यह (कहा), एवम्‌ 
एव एतद्‌ पाज्ञवल्थय !--हे याजवल्क्य यह ऐसे ही है ॥५॥ 
अस्ततित आदित्ये. यात्वस्वयथ चअऋ्द्रमस्थस्तमिते शास्तेष्म्वो 
शान्तायों कवि िस्पोतिरेवाय पुरव दत्यात्मेवास्प ज्योतिर्भवतीत्या- 
त्ममैवाम ज्योतिपास्ते पल्ययते कर्म कुछते विपल्येतीति आशा 
अस्तमिते अस्तौ--अर्य छुर्ववत्‌, शान्तावाम्‌ वाचि--वाणी के भी शान्त 
(बन्द) हो जाते पर (निपठ अन्यवार में), किज्योति: एवं अयस्‌ पुदुयः इति 


ट्छर्‌ एकादश पनिषद्-भाष्य 


रहती, तब पुरुष को ज्योति--प्रकाश--कहां से प्राप्त होती हैँ ? 
याज्ञवल्क्य ने कहा, आत्मा' से ! स्वप्नावस्था में आत्मा की ही ज्योति 
से यह बैठता है, चलता-फिरता हे, काम करने के बाद घर को छौट 
आता हैँ ॥६॥ 

राजा ने फिर पूछा, वह आत्मा' कौन-सा है ? याज्षवल्क्य ने कहा, 
आत्मा का स्वरूप “विज्ञानमय' हे; जाग्रदू-अवस्था में वह “बहि: 
ज्योति! होता हू, उसके बाद अन्तर्ज्योति” हो जाता हुं; स्वप्ना- 
बस्था में उसमें उसकी ज्योति 'हुदय' में, और सबुप्तावस्था में 'प्राणों 
में प्रकाशित होतो है । वह स्वयं सब अवस्थाओं में एक-समान हुं, 
और “जाग्रद” तथा 'सुबुप्त---इन दोनों लोकों में आता-जाता रहता 
हैं, जाप्नदू-छोक में आकर मानो चेष्टा करने लूगता हे, सुषुप्त-लोक 
में जाकर सानो ध्यानावस्थित हो जाता हैँ । जाग्रत्‌ तथा सुषुप्त-- 
इस दोनों के बीच के 'स्वप्न-लोक' में जाकर वह इस दुनिया को, जो 
मृत्यु के हो नाना-झूप हें, लांघ जाता है ॥७। 


--इस देही आत्मा के लिए कौन-सा प्रकाश होता है ? ; आत्मा एवं अस्य--इस 
पुरुष का अपना आत्मा ही; ज्योतिः भवति इत्ति--प्रकांश देनेवाला होता है; 
आत्मना एव--निज आत्मा से ही; अयम्‌. . .इति--अर्थ पूर्ववत्‌ ॥६॥ 


कतम आत्मेति योह्यं विज्ञानमयः प्राणेषु हथन्तज्योततिः पुरुषः 
स समानः सल्चुभी छोकावनुसंचरति ध्यायतोव लेलायतीक 
स हि स्वप्नो भूत्वेम॑ छोकमतिक्रामति मृत्यो रूपाणि॥७॥ 
कृतमः--कौस-सा;  आअत्मा--आत्मा; इति--यह (जनक ने पूछा); 
ये अपसू--जों यह; विज्ञानसथः--ज्ञानस्वरूप, ज्ञाता, चित्‌-स्वरूप है; प्राणेषु 
--अआय (इन्द्रियों में); हृदि--हृदय में; अन्तज्योतिः---अन्तरुतम को प्रका- 
शित करनेवाला; पुरुष:--देह में वर्तमान (देह का अधिष्ठाता) आत्मा है 
सः--वह (जीव); समानः--(दोनों छोकों-अवस्थाओं में) एक ही; सनू-- 
होता हुआ भी; उभौ--दोनों; छोकौ--लोकों को (में); अनुसंचरति---विचरण 
करता है, साक्षी रहता है; ध्यायति इब--मानो ध्यानमग्न रहता है; लेलायति 
इच--मानों चेष्टाएं (जमदू-व्यवहार) करता है; सः हि--बह (आत्मा) ही; 
स्वप्न:--स्वप्त-अवस्था को प्राप्त; भूत्वा--होकर; इससू---इस; लछोकसु-- 
लोक, अवस्था (जाग्रदू-अवस्था ) को; अतिक्रामति--लांघ जाता है, पार हो जाता 
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जैसे पुरुष जन्म लेने के बाद, शरीर से क्या जुडता है, मानो पाप 
से जुड जाता हैं; मरने के बाद शरोर को क्या छोडता हं, मानो पाप 
फे घर को छोड़ देता हें, इसो प्रकार आत्मा जाग्रतू-लोक को वया 
छोडता हूं, मानो पाप-छोक को छोड़ता हूँ, और स्वप्न तथा सुपुप्त-छोक 
को क्‍या जाता हैँ, मानो पाप को छोड कर आगे चल देता है ॥८॥१ 

इस पुरुष के--आत्मा के--दो हो स्थान है; यह स्थान, जिसे 
जाप्रतू-स्थान' कहते हे, और बह स्थान, परछोक-स्थान, जिसे “सुषुप्त- 
स्थान! कहते हे । इन दोनो स्थानों की सन्धि में एक तीसरा स्थान 
हैं, स्वप्न-स्थान! है । इस सन्धि-स्थान में बेठकर आत्मा दोनो स्थानों 
को देखता हें--जाप्रत-स्थान' को भी, 'सुपुप्त-स्थान! को भी । जिस 


क्रम से आत्मा ृष॒प्त-स्थान' में गया होता हैँ, उसी क्रम से पाप! 
को वा आनन्द को देखता है । अगर जाप्रत्‌-स्थान' से सुपुप्त-स्थाना 


है, मृत्यों--मृत्यु के, रूपाणि--रूुपा को, (मृत्यो रूपाणि---मरणशील 
विनाशी अवस्था को) ॥७॥ 

से था अय पुरुषों जायमान' शरीोरमभिसपद्यमाद पाष्मभि 

संसुम्यते स उत्कामनू म्िपमाण पाप्मनो बिजहाति ॥८॥ 

स' ये अयम्‌ पुरुष --वह ही यह पुरुष (जीव आत्मा), जायमान'--- 

उत्पन्न होता हुआ, शरोरम्‌ू--देह को, अभिसपद्यमान---प्राप्त होता हुआ, 
पाप्पभि'--पापा (पाप फल भोगो) से, बुराइयों से, ससृज्यते---युक्‍त (आसकत, 
लिप्त) हो जाता है, स'--वह ही, उत्फामनू--(शरोर से) निकलता हुआ, 
चख्रियमाण ---मरता हुआ, मरकर, पाप्मन'--पापो (पाप भोगो) को, विजन 
हाति--छोड जाता है ॥ए॥ 


तस्प या एतस्य पुश्यस्य दे एवं स्थाने भवत इद च॑ परलोकस्थान 

ख सम्ध्य तुतीय | स्वप्तस्थान तस्सिन्सन्ध्ये स्याने तिथध्ठक्षेते उभे स्थाने 

पदयतीद घ परलोकत््यान च्‌ । कप ययाक्रमोज्य परलोकस्थाने भवति 

समाक्रममाक्स्पोभपान्‌ पाप्पन आनन्दादुच पश्यति स यत्र प्रस्द- 

पित्पस्थ छोकस्य सर्वादतों सात्रामपदाय स्दय विह॒त्य स्वय निर्माप 
स्देत भाता स्वेन ज्योतिषा भ्रस्ववित्यत्नाप पुदष” स्वयज्पोतिभंदति ॥९।॥। 
तस्प दे एतस्प पुदषस्थ--उस इस जीव-आत्मा के, द्वे--दो, एब--ही, 
स्थाने--रहने के स्थान, भवत'--होते हैं, इदम च--(एक तो) यह जन्म 
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को गया हैँ तो 'पाप' देखता हुआ गया है; अगर सुषुप्त-स्थान' से 
ज्ञाग्रतू-स्थान' को आया है, तो 'आनन्‍्द' को देखता हुआ आया हैँ । 
जब जाग्रत्‌' से स्वप्न'-लोक को जाता है, तो इस दुनिया की, जिसमें 
सब-कुछ हूं, मात्राओं को--उसके सूक्ष्म-अंशों को--अपने साथ लेकर 
जाता है। फिर स्वप्न-लोक' में इन्हीं मात्राओं से दुनिया को बनाता हें, 
'बिगाड़ता हे, उस समय इसके पास बाहर की ज्योति नहीं होती, अपने 
हो प्रकाश से, अपनी ही ज्योति से सपने की दुनिया देखता है । इस 
अवस्था में पुरुष को स्वयं-ज्योति' कहा जाता हें । उस समय इसकी 
अपनी ही दुनिया होती हे, बनाता है, बिगाड़ता हैँ, और अपने ही 
प्रकाश से उसे देखता है.॥९॥ है 


(जाम्रदु-अवस्था ); परलोक-स्थानम्‌ च--(टूसरा) परलोक (उत्तम-अवस्था, 
सुपुप्ति-समाधि अवस्था) स्थान; सन्ध्यम्‌--संधि-स्थल में होनेवाला, योजक; 
तृत्तीयमू---तीसरा; स्वप्न-स्थानम्‌--सुपनेवाली अवस्था हैं; तस्मिनू---उस; 
सन्ध्ये--योजक; स्थाने--ल्‍्थान (अवस्था-लोक) में; तिष्ठनू---ठहरा हुआ, 
रहता हुआ; एसे उभभे स्थाने--इन दोनों स्थानों (अवस्थाओं) को; पश्यति-- 
देखता है; इृदम्‌ च--इस (जाग्रत्स्थान) को; परलोकस्थानम्‌ ख---और परलोक 
(सुपुप्त-अवस्था ) को; अथ--और ; यया--आक्रपः--जैसे कर्म रूपी सीढ़ी वाला; 
अयम्‌ू--यह जीव; परलोक-स्थानें--परजन्म या सुपुप्त-अवस्था में; भवति-- 
हीता है; तमू--उस; आक्रममू---कर्मरूप सहारे को; आक्रम्य--पार कर, 
छांप कर (उनके सहारे से); उभ्यानू--दोनों ही; पाप्मन:--परापीं (पाप- 
फलभोगों) को; आनन्‍्दान्‌ च--और आउननन्‍्द-सुखों को; पश्यति--देखता 
(अनुमव करता-भोगता ) है; सः--बहू; यत्न--जहां, जब; प्रस्वपिति--सोता 
(स्वप्न-अवस्था में होता) है; अस्य--इस; छोकस्य--लोक की; सर्वावतः 
(सर्व-+अवतः)--सर्वे-रक्षक (पालक), सर्व सामग्री से सम्पन्न; साब्रामू-- 
अंश को; अप +-आदाय---अरूग लेकर; स्ववम--अपने आप; विहृत्य--नष्ट 
कर; स्वयम्‌--अपने आप; निर्माय--निर्माण कर; स्वेन---अपनी; भासा-- 
चमक>प्रकाश से; स्वेन---अपनी; ज्योतिया--ज्योति से (के साथ); प्रस्वपिति 
नस्नो जाता हैं; अन्न--यहां, इस लोक या स्वप्त-अवस्था में; अयमू-- ' 
यह (जीव); स्वयं-ज्योतिः--अपती ही ज्योति (प्रकाश) पर निर्भर; भवतति-- 
होता है ॥९%॥ 
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स्वप्तावस्था' में रथ नहों होते, घोडे नहीं होते, सडक नहीं होतीं, 
बह अपने-आप रय-घोडे-मार्ग--सभी कुछ रच लेता है । वहा आनरद 
नहीं, मोद नहीं, प्रमोद नहीं, वह आनन्द, मोद, प्रमोद की सृध्दि रच 
लेता हूं । बहा तालाब नहों, झोलें नहों, नदिया नहीं, वह ताहाब, 
झील, नदी बना डालता हैं । आत्मा तभी तो 'कर्ता' कहा जाता है-- 
वही रचना करनवाला हूं ॥१०४७ 

किसी ने इसी आज्ञय को इलोक-बद्ध किया हेँं--जिस समय 
आत्मा 'स्वप्त-स्थान' में चला जाता है; तब कया होता हे ? उस समय 
आत्मा झरीर के जाग्रत्‌-स्थान को छोडकर, अपनी ज्योति को समेट- 


कर, स्वप्न-स्थान में जा बेठता है , उस समय वह स्वय.अप्रमुप्त' ही रहता 
ननतततमऔ+ऋत33ततत+-न्‍+__त-ततत+त+तेकलन्‍वरैनवकने ००+---न--++ 
ने तत्र रथा न रपथयोगा न पन्यानों भवन्त्यथ रफघान्‌ रघयोगान्पथा 
सूजते न॑ तबानरदा भुद प्रमुंदी भवन्त्ययानन्दान्‌ सुद' भरमुंद 
सूजते न तत्र वेशान्ता पुष्करिष्य खवन्त्यो भवन्त्यय 
वेझान्तानू पुष्करिणी खबनन्‍्ती सुजते से हि कर्तो ॥१०॥ 
“नहीं, त॑त्र--उस (स्वप्लावस्था) म, रघा--रथ न रघयोगा-- 
न रय में जुडनेवाले घोड़े, न पत्यान---न मार्ग, भवन्ति--हात हैं, अथ-- 
ता भी, रपानू--रथो को, रक्योगान--रथ के घाड़ा को, पथ --सडका 
को, सुजते--वना लता है न--नहीं, तत्र--वहा, आनन्दा'--आनन्द होते 
हैं, भुदा--खुशिया, प्रभुद--अत्यधिक मोझें, भवन्ति--होती हैं, अप--सर 
तो भी, आनरदान्‌ भुद प्रभुद--सुखा का खुशिया को मौज़ा को, सुजते-- 
कल्पित कर (रच) लेता है न तत्र--नहीं वहा, वेशान्ता"--तालाव, पुष्क- 
रिप्य --सीलें, ऋवन्तय “नदिया, भवन्ति--होती हैं, अप--किन्तु (बह), 
वेशान्तानू--तालाबो का, पुष्करिण्य --ज्ञीका का खबली--मदिया को, 
सूनते---रच डालता है, स' हि---वहू (जीव) ही, कर्त्ता--(उस समय) रचयिता 
(होता है) ॥१०ा 
तदेते इलोका भदन्ति । स्वप्नेन दारी रमभिप्रहृत्याधसुप्त” सुप्तानभिचाक- 
घशीति। शुक्रमादाम पुनरेति स्थान, हिरप्सया परुदंथ एकहुस ॥९१श॥) 
सत--तो (इस विपय मे), एते--य, इलोका --(प्रसिद्ध) श्लोक, 
भवन्ति--है, स्वप्नेन--स्वप्न अवस्था से, शारोरम-धरीर से सम्दद्ध को, 
अभिप्नहत्य--नप्ट कर, छाड कर, असुप्त --मवय न सोता हुआ, सुप्तानू-- 
सोगे हुए (इन्द्रिय तवा प्राणा) वो, अभिवाकशोीति--देखता है या प्रद्माशित 
करता है, शुक्रमू--दीप्ति, कान्ति, श्रकाश या वीय, आदाय---चेकर, पुना--- 


८७६ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


है, परन्तु बेठा-बेठा सुप्त इन्द्रियों को निहारा करता है । 'स्वप्ल-स्थान' 
से फिर जब जाग्रतू-स्थान' को आता है, तब यह हंस की भांति शुभ 
(शुक्र) 'हिरण्मय-पुरुष' अपनी ज्योति को बाहर ले आता है जिससे 
द्रारीर जाग जाता है ७११४ 

यह 'हिरण्सय-पुरुष' इकल्े असर हंस की भांति अपने शरीर-रूपी 
निचले घोंसले की रक्षा के लिये 'प्राण' को छोड़ जाता है, और स्वयं 
घोंसले से बाहर 'स्वप्न-लोक' में इच्छा-पुर्जक घूमा करता है ॥१२॥ 

'स्वप्न-लोक' में यह बहुत ऊंच-नीच में से गुज्ञरता है, नाना-रूपों 
का निर्माण करता है, कभी स्त्रियों के साथ आसोद-प्रमोद करता है, 
कभी बन्धु-बांधवों के साथ हंसता-खेलता है, कभी भयानक दृश्य 
देखता हैँ ॥१३४७ 


फिर; एति--आता है; स्थानम्‌ू--स्थान (जाग्रत्त-स्थिति) को; हिरण्सयः पुरुषः 
“-हिंत और रमणीय ज्योति (स्वरूप वाला) जीवात्मा; एक-हंसः---अद्वितीय 
(विवेकी ) आत्मा ॥११॥ 


प्राणेन रक्षन्नवरं कुलायं बहिष्कुछायादमृतदजरित्या । 
स्‌ ईयतेषमृतो यत्॒कामो हिरप्सयः पुरुष एकह सः ॥१२॥ 
प्राणेन--प्राण द्वारा; रक्षतु--रक्षा करता हुआ; अवरम्‌--निचले 
(निम्न स्थिति वाले); कुछायम्‌ू--घोंसछा (शरीर) को; बहिः---बाहर; 
कुछायातू--घोंसले (शरीर) से; अमृतः--अमर, अविनाशी; चरित्वा--चर 
कर (भोग भोग कर), विचरण कर; सः--बह; ईयते--पहुंचता है। अमृतः 
अमर; यत्रकाममू--यथेच्छ, जहां की इच्छा हो; हिरष्मयः पुरुष: एकहुँसः-- 
ज्योतिःस्वरूप हंस के समान विवेकशील जीव आत्मा ॥१२॥ 
स्वप्तान्त उच्चाक्चमोयभानो रूपाणि देवः कुरते बहुनि । 
उतेव स्त्रीमिः सह समोदसानो जक्षदुतेवापि भयानि पहयन्‌ ॥१३॥ 
स्वप्नान्ते (स्वप्न + अन्ते )--स्वप्न-स्थान (अवस्था) में; उच्च--अवजम्‌ 
“--उच्च-नीच (स्थिति) को; ईयमानः--प्राप्त (घारण) करता हुआ; रूपाणि 
“(नानाविध) रूपों को; देवः--दिव्यगुण-युक्त (आत्मा); कुस्ते--रचता, 
बनाता है; बहुनि---बहुत-से; उत इब--तथा च; स्व्रीसिः सह----स्त्रियों के 
साथ; मोदमानः--पअसन्न होता हुआ; जक्षदू--खाता हुआ (भोग भोगता 
हुआ); उत्त इब--तथा च; अपि--भी; भयानि--भयों को; पह्यनू-- 
देखता हुआ ॥१३॥ 


वृहृदारण्पक-उपनियद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) <७७ 


उसको फोड़ा-स्थलो को तो सभी देखते हूं, उसे फोई नहीं देख 
पाता । कई ल्तेय कहते हे कि 'स्वप्नावस्था' में आत्मा शरोर को 
छोड़ कर बाहर विहार कर रहा होता हूँ, इसलिये सोये हुए को एक 
दम जयाना ठोक महों हे ! एकदम जगाने से वह शरीर के सब अंगो 
सें नहीं आ पाता । लित्त अंग में एक दम न लोट सके, उसकी चिकित्सा 
करनी कठिन होही है, अर्थात्‌ वहा अर्धाणि हो जाता हैं ! यालवत्कय 
कहते है कि यह बात ठोक नहीं हू । त्वप्त में आत्मा जो-छुछ देखता 
हैं बह जागरित-देश से ही लिया होता हूँ, जाप्रत्‌ में जी देखा-सुना 
होता हूँ, वही स्वप्न में देखता-सुनता है; शरीर से बाहर कहों नहीं 
घूमता-फिरता, जाप्रतू से स्वप्न में सिर्फ इतना भेंद हो जाता हूँ कि 
जाप्रत्‌ में बह सूर्य, चन्द्र, अग्नि, वाणों से ज्योति ग्रहण करता है, 
स्वप्न में वह 'स्वयं-ज्योति' हो जाता है, अपने भीतर के प्रकाश से 
ही सब देखता-सुनता हैँ ॥ महू सब उपदेश सुन कर राजा जनक ने 
याजवल्वम से कहा, भगवन्‌ ! आप के इस उपदेश के लिये से एक 


ओराममस्प परपत्ति न त्त पश्यति कण्चनेति । त ापत बोषमेंदित्याहु 
डुमिवणम्य, हास्में भवति यसेष न प्रतिपद्यते ! अयो रल्वाहुर्मागरितदेश 
एवारस्थेव इति यानि ह्येव जाप्रत्पश्यति तानि सुप्त इत्यत्राय पुरुष 
स्ववस्वोतिमेवर्ति सोप्हें मगवते सहद्न रदाम्पत ऊप्वे पिमोक्षाप हू दीति ॥१४॥। 
आरामसू--विवास-स्पान घर को चमन को (शटीर-चमन ) को, अत्य-- 
इस [जीव) के, पद्पन्ति--देखते हैं, न--नही , तमू--उस (जीव-आत्मा) को, 
प्दपति--देखता है, शश्चन इति---कोई सी, समू--उस (सुप्त आत्मा) को, न 
नहीं, भापतम्‌--एक्दम, जोर से, शोधयेतू--जगावे, इति--एऐसे, भाहु--- 
(छोय) बहलते हैं, डुॉमिवम्पन्--कप्टसाप्य चिकित्सा, हू--तिश्चय ही, अस्म॑-- 
इस एम) कै लिए, अ्ात्ति--होती है, (असम हू दुसिवम्दन भवाति---इस अब 
नी चिकित्सा कष्टसाध्य होती है), थम्‌>--जिस (अवेयब) को, एप --मह 
[भात्मा), न प्रतिप्रते---नही पहुच पाता है, मप्र उ खलू---और यह भी, 
छाहु --कहते हैं, जागरित-देश'---जागदु“अवस्था, एब--ही, मत्य--द्ूस 
(देही पुरष) की, एव --यहू (क्लोक़्), इति--यह (रहते हैं), यानि हि 
एवं [हि गति एव)--वयोकि जिन (वस्तुओं) को, स्ाप्रतू--जागता हुआ, 
पतन्‍्पति--देखता (अतुमव करता) है, तानि--उनकी, छुप्ता--सोता हुआ 
(स्वप्तावसस्‍्था में प्राप्त) भी, इति--गह (युक्ति है), अज्--इस (स्वप्ता- 


<ट्छ्ट एकादशो पनिषदु-भाष्य 


सहल्न गायें भेंट करता हूं । अब इसके आये आप मुझे 'मोक्ष' का ही 
उपयदेद्या दें ॥१४॥ 
याज्ञवल्क्य ने कहा, हे राजन ! आत्मा सम्प्रसाद--प्र साद 
अर्थात्‌ प्रसन्नता के, अर्थात्‌ सुषुष्ति' के स्थान में रमण कर, भ्रमण कर, 
पाप-पुण्य को देख कर, जिस सार्ग से गया था, उसी मार्ग से, अपनी 
योनि, अर्थात्‌ अपने कारण--सस्वप्न-ल्थान--के प्रति छौट आता 
है । 'सुषुप्त-स्थान' में रहते हुए उसने जो कुछ देखा था, वह वहां छूट 
जाता है, वह इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'असंगों ह्यय॑ं पुरुष:-- 
पुरुष अपने स्वाभाविक रूप में तो 'असंग' ही है । राजा ने कहा, 
मराक्ननल्क्थ ! यह ठीक हैँ । भगवन्‌ ! आपके इस उपदेश के लिये सें 
'सहल्न गायें भेंट करता हूं । अब इसके आगे आप सुझे 'मोक्ष' का 
हीं उपदेवा दें ॥१५॥ 


बस्था) में; अय॑ पुरुष:--यह देही आत्मा; स्वयं-ज्योतिः--स्वर्य दीप्तिमान्‌ 
(अपनी ही ज्योत्ति पर निर्मर) ; भवति--होता है; सः अहमृ--वह मैं; भगवत्ते 
““आदरणीय जाप को; सहखम्‌--हज़ार (गायें); ददासि--प्रदान (भेंट) 
करता हूं; अतः अध्वेमू---इसके आगे; विमोक्षाय--एव--मेरी मुक्ति के लिए 
ही; बूहि---उपदेश करें; इति--यह्‌ (राजा जनक ने निवेदन किया) ॥१४॥ 
स॑ वा एप एतस्मिन्संप्रसादे रत्वा चरित्वा दृष्दूवेव पुण्य च पाप॑ 
च पुनः प्रतित्याय॑ प्रतियोन्याद्रवति स्वप्माथव स यत्तत्र किचि- 
त्ह्यत्यनन्वागतस्तेन भवत्यसंगो ह्यथं॑ पुरुष इत्येवमेवेलद्ा- 
ज्ञवल्कय सोडहं भगवते सह््न॑ ददाम्यत ऊर्ध्व विभोक्षार्यव ब्रूहीति ॥१५॥ 
सः वे एपः--वह यह जीवात्मा; एंतस्सिनू--इस; सस्प्रसादे---सम्यक्‌ 
प्रसन्नता देनेवाछी, निर्मेल्ल (सुपुप्ति अवस्था में); रत्वा--रमंण (आनन्द-भोग) 
कर; चरित्वा--इृधर-उवर धुमकर; दृष्ट्वा--देखकर; एब--ही; प्र॒ण्पम्‌ 
च--पुण्य (के फल सुख) को; परापम्‌ च--और पाप (के भोग दुःख) को; 
पुनः--फिर; प्रतिन्यायसू--स्वप्ल-स्थान! से निकलनेवाले मार्ग की ओर; 
प्रति योति--योनि (अपने पहिले स्वान) की ओर; बआाद्ववति--लौट आत्ता है; 
स्वप्ताय एच--- (अर्थात्‌) स्वप्च-छोक को ही; सः--त्रह (जीवात्मा); यतु-- 
जो; - तत्र--उम्र (स्वप्न-छोक) में; किचित्‌--कुछ भी; पश्यति--देखता 
(अनुभव करता) है; अनन्चागतः (नर+-अनु-मागतः)--असम्बद्ध, निरूप, 
असकक्‍त; तेच--उस (दर्शन) से; भवत्ति--होता (रहता) है; असंगः हि अयम 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) <७९, 


पामवल्वय ने कहा, हे राजन्‌ ! सुपुप्त-ह्याना से स्वप्न-स्थानों 
में आने पर, वहां रमण कर, अ्रम्ण कर, पाप-पुण्य को देख कर, 
आत्मा जिम्त मार्ग से गया था, उसी मार्ये से, अपनो योनि, अर्थात्‌ 
अपने कारण--जाग्रत्‌-त्थान'---के प्रति छोट आता हूँ । स्वप्न-स्याना 
में रहते हुए उसने जो-कुछ देखा था, वह वहीं छूट जाता है, वह 
इसके साथ नहीं आता, क्योंकि 'अर्ंय्ो ह्यय॑ प्ररुष.--पुरुष अपने 
स्वाभाविक रूप में तो (असर ही हूँ । राजा ने कहा, याज्षवल्वय ! यह 
ठोक हूँ । भगवन्‌ ! आप के इस उयदेश के छिये मे एक सहल गायें भेंट 
फरता हूं । अब इसके आगे आप मुझे 'मोक्ष' का हो उपदेश दें ॥ ९ ६॥॥ 

याज्ञवल्कय ने कहा, है राजन्‌ ! स्वप्त-स्थान से जाग्रत-स्थाना 
में आने पर, वहां रसण कर, भ्रमण कर, पाप-पृण्य को देखकर, आत्मा 
जिस मार्ग से आया था, उसी मार्ग से, अपनी योनि, अर्थात्‌ अपने 
फारण---ह्वप्न-स्थान--के प्रति फिर लौट आता हूँ (१७॥ 


पुरुष “क्योकि यह देही आत्मा (स्वभाव से) असंग (निल्प) है, इति--यह 
(उपदेश दिया), एवम्‌ एवं ब्रृहि इति--आर्थ पूर्ववत्‌ ॥१५॥ 
सवा एप एतस्मिन्स्वध्ने रत्वा चरित्दा दृष्ट्देंब प्रुण्य च पाप 
च॑ पुनः अतिन्याय प्रतियोन्याद्रवति बुद्धास्तापंद से यक्तत किचि- 
त्पश्पत्यनन्वागतस्तेव भवत्यसयों हाथ परुषष इत्येंदनेवेत्चा- 
झवल्क्थ सोह़हू भगवते सहरर ददाम्यत ऊरष्द विमोक्षार्येव शहीति॥१६॥ 
स. थे ए५--वह यह (जीव-आत्मा), एतस्मिनू स्वप्ते--इस स्वप्न 
(लोक, अवस्था) में, रत्वा->रमण कर, चरित्वा--घूम-फिर कर, मोगकर, 
दृष्ट्वा--दे ठकर (अतुमव कर), एब--ही, परुष्यम्‌ व पापम्‌ं च--शुष्प जोर 
पाफ (वे फ़ू-भोग सुखु ख) को, पुन>+-फ्िर, श्रतित्यायमू-“जिस मार्य से 
निकलकर गया धा उसकी ओर, प्रति घोनि---अपने मूठ स्थान की जोर, 
साद्धवति--छोद पडता हैं, बुद्धा्ताप--(अर्थात्‌) जाग्रतू-छोक को, एक--ही, 
स---वहू (गीव-जात्मा), यत्‌ तत्र बरूहि हृति--अर्य धूर्ववत्‌ ॥१६॥ 
स॒ या एय एतस्मिन्डुद्ान्ते रत्वा चरित्या दृष्ट्देंव पुष्य थे 
पाप च पुनः अतिन्याय प्रतियोन्याद्ववति स्वप्नात्तायंत्र तएछा। 
स* ये एप:--वह यह (जीव-आत्मा), एतस्मिनु बृद्धल्ते--इस जाम्रत्‌ 
अवस्था या छीक में, रत्वा - आद्रवति--अर्थ पूर्ववर्तू, स्वप्तान्‍्ताय एब-- 
(अर्थाद्‌) स्वप्नलोव के लिए ही ॥१७॥ 


८८० एकादशोपनिपदु-भाष्य 


सो, जेसे महा-मत्त्य नदी के पूर्व तथा अपर दोनों किनारों को 
आता-जाता है, और किनारों से असंग रहता है, इसी प्रकार यह 
पुरुष जाग्रत्‌ तथा स्वप्न-स्थानों में आया-जाया करता हे, और इन 
अवस्थाओं से स्वयं असंग रहता हैं ॥१८॥ 

जेसे इयेन या गरुड़ पक्षी आकाश में उड़-उड़ कर थका हुआ, 
दोनों पंखों को सम्ेठ कर घोंसले की तरफ़ ही दौड़ता है, इसी प्रकार 
यह पृरुष 'जाग्रतु' तथा स्वप्न-रूपी पंखों को समेंट कर 'सुषुप्त-स्थान- 
रूपी घोंसले की तरफ़ दौड़ता है, जहां सोकर जाग्रत्‌ृ-अवस्था की काम- 
चाएं नहीं रहती, स्वप्तावस्था के सपने नहीं रहते ॥१९॥ 


तथ्या महामत्स्य उभे कूलेब्नुसंचरति पूर्व चापरं चेबमेवायं 
पुरुष एतावुभावन्तावनुसंचरति स्वप्नान्तं ञ्र॒ बुद्धान्त च्‌ ॥१८॥ 


तद्‌ यथा--तो जैसे; महामत्त्यः--कोई बड़ा मच्छ; उश्े--दोनों; कूले 
--(नदी के) किनारों को; अनुसंचरति--अनुसंचरण (आना-जाना) करता है; 
पूवेंम च--पहले (इधर के); अपरम्‌ च--दूसरे (पार के); एवम्‌ एव--इस 
प्रकार ही; अयम्‌ पुरुष:---यह देही जीवात्मा; एतौ--इन; उभौ---दोनों; 
अन्तौ--लछोकों को; अनुसंचरति---वारी-वारी से आता-जाता रहता है; स्वप्मा- 
क्तग च---स्वप्न-छोक को; बुद्धान्तम्‌ च---जाग्रदू-छोक को ॥१५॥ 


तथ्यास्मिन्नाकाशे इ्येनो वा सुपर्णो बा विवरिपत्य शआन्तः 

सो ह॒त्य पक्षौ संहयायेव ध्ियत एक्मेवा्य पुरुष एतस्मा अन्ताय' 

धावषति यत्र सुप्तो न कंचन काम कामयते न कंचन स्वप्न पद्यति॥१९॥॥ 

तद्‌ यया--तों जैसे; अस्मिन्‌ आकाहे--इस आकाश में; इ्येसः बा--- 
बाज़ पक्षी; सुपणः बा--या गरुड पक्षी; विपरिपत्य--विशेषतया (बार-बार) 
उड़कर; श्आन्तः--धका हुआ (थक कर); संहत्य--इकद्ठे (समेट) कर; 
पक्षौ---पंखों (डैनों) को; संलयाय--निवास-स्थान (घोंसछा) के लिए; एक 
+ही। स्ियते--धारणा (निश्चय) करता है; एक्म्‌ एब--ऐसे ही। अयम्‌ 
पुरुष:--यह (जाग्रतू-स्वप्त लोकों में वार-बार्‌ आने-जानेवाला) जीवात्मा (थंकः 
कर); एतस्मे--इस (सुषुप्त); अन्ताय--लोक (अवस्था) के लिये; घावति-- 
दौड़ता है, सचेष्ट होता है; थत्र---जहां (जिस अवस्था में); सुप्त+--(गाढ- 
निद्रा में) सोया हुआ; न>--तहीं; कंचत--किसी; कामम्‌---कामना को 
कासयते--वाहता है; ने कंचत--(और) न किसी; स्वप्तम्‌ू--सुपने को. 
पद्रयति--देखता है ॥१९॥। 


यूहदारण्यक-उपनिपद्‌ (चतुर्थ अध्याय) <८१ 


अगर बाल के हज़ार टुकड़े किये जांय, तो उन जंसी सुक्ष्म 'हिता'- 
न/मर नाड़ियां हृदय तथा शरोर में फैली हुई हे। इनमें शुक्ल, कृष्ण, 
नील, विगर, हरित, लोहित वर्ण के रस भरे रहते है ! (कठ ६-१६; 
प्रश्न ३-६, ७, छान्दोग्य ८-६, बृहदा० २-१-१९; ४-२-३; 
४-४-२ में किये गये वर्णनों के अनुसार 'हिता' तथा 'पुरीतत' का 
अर्थ ८०ण३४०५ हैं । ) झरीर जब सो जाता हुँ, तब आत्मा इन्हीं 
हिता-वामक नाड़ियों में विचरता हुँ । जागते हुए जिन बातों से डरा 
था, स्वप्न-स्थान में जाकर उन्हीं बातों से अबिद्या के कारण भय मान 
कर यह समझता है कि मानों कोई मार रहा है, मानो कोई अपने 
वश में कर रहा है, मानो हाथी पीछा कर रहा हूँ, मानो गढ़े में गिर 
रहा हूँ । जिस स्थान में जाकर यह अपने को वेव था राजा को तरह 
सानता हूँ, 'महमेवेद॑ सर्वोत्मि--यह सब-कुछ में ही हूं --पह अनु- 
भव करता हैं, बह आत्मा का 'परम-लोक हैं। चुधुप्त-स्थान' है ॥२०॥ 
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ता था अस्यता हिता नाम नाड्यो यया केश" सहेस्घा भिक्नस्ता- 
बताएणिम्ना दिप्ठन्ति शवतृस्थ सौलस्य पिगरत्य हरितस्य लोहि- 
तस्थ पूर्णा अय॑ सेन घ्नन्तीव जिनन्तीय हस्तीव विच्छाययति 
गर्तेमिद पति यदेव जाप्रदृभय॑ पश्यति तदश्राविद्यया मत्यतेषप यत्र 
देव इप रागेयाहमेवेद_ सर्वोच्स्मोति भग्यते सोस्य परमों छोकः ॥२०॥व 
ताः बे--- (बह छोक वह ही हैं जो) वे ही। अस्य--इस (हृदय वा शरीर) 
की; हिंता- चाम---हिता' नामवाढी; माडघ--नाडिया (नें), यथा केश--- 
जँसे बाल, सहस्रधा--हथार बार; मिन्न-काटा हुआ हो; तावता--उतनी, 
अधिम्वा---मूक्ष्मता से (युक्त), तिष्ठन्ति--होती हैं, विद्यमान हैं; शुक्दत्य-- 
सफेद, नीसस्प---तीले; पिमलस्प--हुछ हल्के पीले; हरितस्य--हुरे; लोहि- 
तत्य--हझारऊू; पूर्णोः-- (रस से) भरी हुई; अथ---और; मत्र--जिस (स्वप्न 
अमस्था) में, एनसू--इस (सदेह जीवात्मा) को; घ्नन्ति इब--मानो मार रहे 
हैं; जिनन्ति इब--मानों वश में (आधीन) कर रहे हैं, हस्तो इब--या मानो 
हाभी की तरह; विच्छाययति--कोई पीछा कर रहा है; गर्तेम्‌ इब>-मानो 
गढे मं; पतति--गिरता है; यद्‌ एक--जो ही; जाप्रदू--जागता हुआ (जागरित- 
स्थान गे); सयसू--भय; पश्यति--देखता है; तद--वहू; अनब्र--इस (स्वप्ल- 
सीन) में; अविद्यया--अदिया (अज्ान-घरान्ति) से; मब्यते--मान रहा होता 
है (वस्वुत- उस समय यह सय उपस्थित नहीं होता); सब---और; यत्र--जिस 


ट्टर्‌ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


यह आत्मा का 'अतिच्छन्द'-रूप है, छन्द अर्थात्‌ इच्छा, कामना; 
अति अर्थात्‌ परे । इच्छा या कामना को लांघ जाना, उसके परे चले 
जाना आत्मा के इसी रूप से हो सकता ह हें, यह रूप पाय-रहित रूप 
है, अभय-रूप हैं जसे अपनी प्रिय स्त्री का आलिगन करते समय न 
बाहर को सुध रहती हें, हती है, न अच्दर की, इसी तरह पुरुष जब प्राज्ञ 
आत्मा के गले लग जाता हे, तब इसे न बाहर को सुध रहती हे, 
अन्दर की। आत्मा का यह 'आप्तकास्! रूप है, जिसमें सब काप्तनाएं 
पूर्ण हो जाती हैं, यही 'आत्मकास' रूप है, जिसमें सिर्फ़ आत्मा की 
हो कामना रह जातो है, यही 'अकाम' रूप हे, जिसमें आत्म-प्राप्ति 
की कामना के पूर्ण हो जाने पर कोई कामना ही बची नहीं रहती, यह्‌ 


अश्ोक' रूप हैं, जिस में कोई शोक नहीं रहता ॥२१॥ 


(सुपुष्ति, समाधि, मोक्ष की) अवस्था में; देवः इक्--देवता (विद्या-सम्पन्न 
विद्वान्‌ू) के समान; राजा इव--(शक्ति-सम्पन्न) राजा के समान; अहम्‌-- 
(आत्मा); एब--ही; इब्स-सर्द;--यह सब (का अधिप्ठाता); अस्मि-- 

हूं; इति---इस रूप में; मन्‍्यते--- (अपने को ) मानता (समझता) है; सः--वह 
अस्थ--इस (जीवात्मा) का; परमः--सर्व-श्रेप्ठ, सर्वोत्तम; छोक:--छोक 
(अवस्था-स्थित्ति) है ॥२०॥ 

तहा अस्पैतदतिच्छन्दा अपहत्तपाप्माध्भय, रूपमू । तथा 

प्रियया स्त्रिया संपरिष्वक्तो न बाह्मयं किचन बेद सान्‍्तरमेवमेचायं 

पुरुषः प्राज्ञेनात्मना संपरिष्वक्तो न वाह्य॑ किचन बेद चान्तरं 

तद्दा अस्पेतदाप्तकासमात्मकामसकार्म रूप. शोकान्तरम्‌ ॥२१॥ 

तद्‌ बे--बह ही; अस्य--इस (जीवात्मा) का; अतिच्छन्द--कामता 
से परे, कामना-शून्य; अपहत-पाप्मा--पाप (के दुःख-फल) से रहित; अभयस्‌ 
-भेय-शूल्य; रूपम--वास्तविक रूप है; तद्‌ बथा--तो जैसे; भ्रियया-- 
स्नेह-पात्र; स्त्रिया--पत्नी से; संपरिष्वक्तः--आलिंगन में जिंपठा हुआ 
(मनुष्य); न--नहीं; बाह्मम--वाहर की; किचन--किसी (वात) को; 
वेद--जानता है; न--न ही; आस्तरम्‌--अन्दरूती (वस्तु) को; एवस्‌ एव्-- 
ऐसे ही। अयम्‌ पुरुष:--यह जीवात्मा; प्राज्षेन--चिन्मय, ज्ञानस्वरूप, सर्वज्ञ; 
आत्मना--परमात्मा से; संपरिष्वक्त:--सर्वात्मना अन्तर्लीन; न बाह्मम्‌ 
किचन वेद न आन्तरम्‌ू--अन्दर-बाहर की (बाह्य जगत्‌ की और अन्दरूती 
निज शरीर-संघात की) कुछ भी सुध नहीं रखता; तद्‌ बे---वह ही; अस्य--इस 
(समाहित---मुक्त आत्मा) का; एतत्‌ू--यह; अप्तकासम्‌--पूर्ण-काम (जिसमें 


बृहदारण्पक-उपनिपद्‌ (चनुर्थ अध्याय ) <८३ 


(इ इस सूप में पहुच फर, पिता पिता नहों रहता, माता साता 
नहीं रहती, दुनिया दुनिया नहीं रहती, देव देव नहीं रहता, वेद चेद 
नहीं रहता, चोर चोर नहीं रहता, मर्भधाती मर्भधाती नहीं रहता, 
जाति-दोप से अपने को दूषित मानने वाला उत्त दोष से मुक्त हो 
जाता हैं, भ्रमण श्रमण नहीं रहता, तापस तापस नहीं रहता, इस 
रूप में पहुचने पर इसके पोछे पुण्य नहों आता, पाप नहीं आता, उस 
समय आत्मा हुदय-समुद्र के सब शोकों को तर दर पार पहुच चुका 
होता है ॥रर॥ हर 

(इस स्थल पर “्मर्णा-यब्द का प्रयोग ध्यान देने योग्य है 
क्योकि इस शब्द का प्रचुर प्रयोग बौद्धनयाहिस्य सम पाया जाता 
हैं ।) 
सब चाह पूरी हो गई हैं), आत्मन्काममू--जिसमें चपन आम-वरू्प की ही 
चाहनया द्दै $ अकामेम्‌--( रा ) सब कामनाआ से श्न्य शुपस्‌--- (उसका ) 
रबरूप हा है, झोक--अन्तरमू--भोक (दु ख चिता से) चाह्म--सुक्त ॥॥२१॥ 


अन्न पिताउपिता भदति माताइमाता सखोका अलोका देवा अदेवा 

बेदा अबेदा । अर स्तेनोस्तेनो भवति सा णहाउच्रुणहा चाष्डालो- 

इध्ापडाल पौल्कसोष्पौस्क्स. शक्षमणो5प्रमणस्टापसोप्तापसो3वन्वाथत 
पुष्येनातन्कापत पापेन तोर्णों हि तदा सर्वाब्छोकान्हुदयसूर भवति ॥३२२॥ 
अन्र--उस (सुपुष्नि समा, मुक्ति) अवेस्धा मे पिता--प्रिता (के 
प्रति), अपिता--पिलृ-बुद्धि नहीं रहती, माता अमाता--जनवी मा मा सही 
रत्ती लोका --त्यत् (सामान्य जब), खछोरा] --जनता नहीं रहती देवा 
अदेया “देवा मे दव-बुद्धि नहीं रहती, बेदा अवेदा--वद (शाग्ज), अवेद 
हो जात हैं, लज--इईस (स्थिति) म, स्तेन --चार, अस्तेन भवति--चोर नही 
रहता, ग्गृपहा--यमवाती, अद्युघहा--प्मधाती नहीं हाता, चाण्डाल 
अद्याण्डाल >-चाण्डल जचाण्डल, पौह्कय --पुत्कस (शूद्र-क्षत्रिया से उत्पन्) 
का पुत्र अपीत्कस >-अपील्वस, क्षमण --सन्यामी, अश्षसण--अश्रमण, 
तापस --तपस्वी अतापस्त --नतपस्वी (अर्वात पिता से लेकर तपस्थी तब कसी 
में भी तदबवुद्धि नहों रहतो, भेद जान मिट जाता है, आत्मबुद्धि उत्पन्न हा जाती 
है) (उत्त अवस्था) में अनन्दायतम्‌ (सर्न-अनुन-आमतम्‌ )---असम्बद्ध, 
असस्पृष्ट, असपून्‍त, अलिप्त, पुष्पेल--पुष्य (कर्म के सुझ भाग) से, अवन्या- 
फ्तम्‌ पापेन--(और) पाप से भो अल्‍िप्त (हो जाता है), तोर्ण --पार पहुचा 


ट्टड एकादब्ोपनियद्-भाष्य 


सुपुप्त-स्थान में जाकर यह देखता नहीं, इसका यही अभिमप्राय 
हैँ कि देखता हुआ ही नहीं देखता, आत्मा तो स्वभाव से ही द्रष्टा से ही 'द्रष्टा 
है, उसकी दृष्टि का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अबि- 
नाश है। उस स्थान में पहुंच कर वह इसलिये हूं । उस स्थान में पहुंच कर वह इसलिय नहीं देखता क्योंकि 
उसके अतिरिक्त वह दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह देखें ॥२३॥ 
.सुषुप्त-स्थान में वह सूंघता नहीं, सो सूंघता हुआ ही नहीं 
सूंघता, आत्मा तो स्वभाव से “त्राता' है, उसकी क्राण-शक्ति का छोप 
थोड़े ही हो सकता हैँ, आत्मा तो अविनाश है । उस स्थान में पहुंच 
कर वह इसलिये नहीं सूंघता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहां दूसरा- 
कुछ होता ही नहीं जिसे वह सूंघे ॥२४॥ 


(पीछे छोड़कर गया ); हि--ही; तदा--तव; सर्वानू--सारे; शोकाचू--हुःख- 
चिन्ताओं को; हृदयस्य--हृदय के; भवति--होता है (शोक-सागर से पार उतर 
जाता है, णोक-मुकत हो जाता है) ॥२रा। 

यह ततन्न पश्यति पव्यन्व ततन्न पश्यति न हि ब्रष्दुदू ष्टेविपरिक्ोपो 

विद्यतेषचिनाशित्बान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोष्न्यद्रिभक्त॑ यत्पश्येत्‌ ॥२शा 

यदू--जो; बैं--ही; तत्‌--उत्तको; च--नहीं; पश्यति--देखता हैं; 
पद्यन्‌ चें--देखता हुआ भी; तत्‌ न पद्यति--उसको नहीं देखता (इन्द्रियां 
तो अपना कार्य कर रही होती हैँ, पर आत्मा की उसमें अभिरुचि नहीं होती अतः 
कहा जाता है कि वह इन्द्रिय-ब्यापार नहीं कर रहा); न--सहीं; हि--योंकि; 
द्रप्टु:--द्रप्ठा (आत्मा) की; दृष्दे---दर्शन-शक्ति का; विपरिलोपः--नपूर्ण 
अभाव; विद्यते--होता (संभव) है; अविनाशित्वात्‌-- (द्रप्ठा के) अनश्वर होने 
से (दर्णन-गक्ति आदि कमी नप्ट नहीं हो सकतीं) ; न तु--नहीं तो; तदू--बह; 
ह्ित्तीयम्‌ू--दूसरा; अस्ति---है; ततः---उस (आत्मा) से; अन्यत्‌--अतिरिक्‍त; 
विभकतम्‌--पृथक्‌; यतू--जिन्को; पब्येतु--देखे (सुपुप्ति-समाधि-मुक्ति दशा 
में आत्म-स्वरूप के अतिरिक्त अन्य का भान नहीं रहता अतः वह किवली' होता 
है, फिर किसको देखे-युने आदि) ॥रदा। 

यह तत्न जिध्यति जिघन्व तन्न जिध्रति न हि घातुघ्म तिविपरिलोपो 

विद्यतेष्विनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोष्न्यद्िभवर्त यज्जिधोत्‌ ॥२४ा। 

यद बे--जो तो; तत--उसको; न--नहीं; जिघ्यति--सूंचता है (वस्तुतः) ; 
जिघन्‌ वे ततू न जिधति---उसकों मूंधता हुआ भी नहीं सूंब रहा होता; 
न हि--क््योंकि नहीं; घातुः---सूंवने वाले (आत्मा) की; छ्ातेः--आआण-शक्ति 


बृहृदारण्यक-उपनियद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) ड्दष 
सुपुप्त-स्थान में बह रस नही लेता, सो रस लेता हुआ ही रख 
नही छेता, आत्मा तो स्वभाव से “रसयिता' है, उसकी रसना-शक्ति 
का लोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाजी हैँ । उस स्थान 
में पहुच कर वह इसलिये रस नहीं लेता क्योकि उसके अतिरिक्त 
बहा इुसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वहु रस ले ॥२५॥ 
सुपुप्त-स्थान में चह बोलता नही, सो बोलता हुआ ही नहीं 
बोलता, आत्मा तो स्वभाव से बक्‍ता' हैं, उसकी वाक-शक्ति का 
लोप थोड़ हो हो सकता हूँ, आत्मा ती अविनाझी हूँ । उस स्थान में 
पहुंच कर वहू इसलिये नहीं बोलता क्योकि उसके अतिरिक्त बहा 
इसरा-कुछ होता ही नहीं जिसके विष्य में बह बोले ॥२६॥ 
सुपुप्त-स्यान में बह सुनता नहों, सो सुनता हुआ ही नहों युनता, 
आत्मा त्तो स्वभाव से भोता' है, उत्तकी श्रवण-शक्षित का लोप थोडें 
ही हो सकता हैँ; आत्मा त्तो अधिनाशी है। उस स्थान में पहुच्च कर 


को, विपरिलोप पूर्ण जसाव, विद्यते+-समव है, अविनाशित्वात्‌--(घाता 
के) अविनाशी होने के कारण, खतु यत्‌--अर्थ पूर्ववत्‌ , जिघ तू--सूचे ॥२४॥ 
यहेँ तन्न रसंयते रसमन्‍्व तन्न रसफ्ते नहिं रसयित्‌ रसयतेविषरिलतोषपी 
विध्वतिषविनाशित्वान्न तु तद्‌द्वितीयमध्ति ततोडन्यद्िभकत यद्रसयेत्‌ ॥२५॥ 
यद्‌ बं--जों तो, तथ्‌ न रसयते--उसकों नहीं चाखता रसयन्‌ बे--- 
चायता हुआ ही, तत्‌ न रसयते--उसको (वास्तव म) नही चाय रहा हाता 
न हि रसपितु >-वयावि रस (स्वाद) लतवाले आत्मा कौ रसयते --रसना 
शक्ति का पिपरिलोप विद्यते--ँैणतया अभाव सभव है अविनाप्िित्वात्‌ 
पतू--अर्थ पूर्ववत्‌, रसयेतु--चाखे ॥२५॥ 
पढँ सतप्त यदति धरदस्व तनभ्न बदते मन हि वकतु्वक्तेविपरिलोपो 
विधतेःविनाशित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोः्न्यद्विभश्त यद्गदेत्‌ (४३६॥ 
यदू ब--जो तो, ततू न वरति--उसको (से) नहीं बोलता है, बदन्‌ ये 
तत्‌ न यदति--बोलता हुआ ही वस्तुत उससे नहीं बालता है न हि बवतु -- 
क्योकि नही वरता (आत्मा) की, बक्ते --वाक्‌ शक्ति का, चिपरिछोष. बदू-- 
अर पूर्ववतू्‌, बदेतु--बीले, बात वरे॥रह्ला 
मई तन्न शुगोति श्वष्वन्दं तन्न श्युणोति न हि थोतु शुतिविपरिजोपो 
विधतेज्विनाणित्वान्ष तु त्ततद्धितोवमल्ति ततोग्न्यद्विभवत बच्छुणुयात धरणछ्या 
यद्‌ वे --नो तो, तत्‌ न श्शयोवि--शसकये नहीं सुनता है (वस्तुत ), 


८८६ एकादशोपनिपद्‌-भाषप्य 


बह इसलिये नहीं सुनता क्योंकि उसके अतिरिक्त वहां इूसरा-कुछ 
होता ही नहीं जिसे वह सुने ॥२७॥॥ 
सुप॒प्त-स्थान में वह मनन नहीं करता, सो मनन करता हुआ ही 


हे 
मनने नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से फू नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से मन्ता' हैं, उसकी मदन- 


शक्ति का छोप थोड़े ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाजी है। 
उस स्थान में पहुंचकर बह इसलिये मनन नहीं करता क्योंकि उसके 
अतिरिक्त वहां टूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसका वह म्रतन करे ॥२८॥ 
+ सुषुप्त-स्थान में वह स्पर्श नहीं करता, सो स्पर्श करता हुआ ही 
स्पर्श नहीं करता, आत्मा तो स्वभाव से स्प्रष्टा! है, उसकी स्पर्श- 
शत का लोप थोड़ें ही हो सकता है, आत्मा तो अविनाज्ञी हूँ। उस 
स्थान में पहुंच कर वह इसलिये स्पश नहीं करता क्योंकि उसके 
अतिरिक्त वहां दूसरा-कुछ होता ही नहीं जिसे वह स्पर्श करे ॥२९॥। 
सुषुप्त-स्थान में उसे कोई ज्ञान नहीं होता, सो ज्ञान होते हुए 


श्ृण्वनू व॑ ततु न श्वणोति--झ्ुुन तो रहा होता है पर उसको नहीं युनता; नहिं 
श्रोतुः--क्योंकि नहीं श्रोता (आत्मा) की; श्रुतेः---श्रवण-णवित का; विपरि- 
लोपः, . .बतू--अर्थ पूर्ववत्‌; श्युणुयातू--श्रवण करे ॥२७॥ 
यह तन्न भनुते मच्चानो थे तन्न मनुते न हि मन्‍्तुमतेविपरिलोपो 
विद्यतेषविनादित्वान्न तु तद्द्वितीयमस्ति ततोध्न्यह्ििभवत' यन्मन्वीत ॥२८॥ 
यद्‌ ब--जो तो; तत्‌ न मनुते---उसका मनन-चिन्तन नहीं करता है 
भन्वान: बे--- (वास्तव में ) मनन-चिन्तन करता हुआ भी; ततू न सनुते--उसका 
मनस-चिन्तन नहीं करता; न हि भन्‍्तु:--क्योंक्रि नहीं मन्ता (मनन-चिन्तन 
करनेवाले आत्मा) की; सतेः--मनन-शकिति का; विपरिलोप:. . यतु--अर्थे 
पूर्ववत्‌; मन्चीत--मनन करे ॥र८ा। 
यहे तन्न स्पृशति स्पुशन्चे तन्न स्पृश्गति नहिं स्प्रध्दुः स्पृष्देविपरिलोपो 
विद्यतेषविनाशित्वान्न चु तद्ह्वितोयमस्ति ततोष्त्यद्धिभक्तं बत्स्पृश्ेत्‌ ॥२९॥ 
यद्‌ बे--जो तो; तत्‌ न स्पृश्नति---उसको नहीं छूता है; स्पृशन्‌ बं--छूता 
हुआ ही; तत्‌ न स्पृच्नति---उसको नहीं छूता; न हि स्प्र्टुः---क्योंकि नहीं स्प्रप्टा 
(स्पर्श करनेवाले आत्मा) की; स्पुप्टेड--सपर्ण-शकव्ति (इन्द्रिय) का; बिपरि- 
छोपः. . .यतु--अर्थ॑ पूर्ववत्‌; स्पृशेत्‌--छूवे ॥२९॥। 
यह तन्न विजानाति विजानन्व तन्न विजानाति न 
हि. विज्ञातुविज्ञातेविपरिछ्ोपो विद्यतेष्चिनादित्वान्न 
ठु तद्द्वितीयमस्ति ततोब्न्यद्धिनकर्त यद्धिजानीयात्‌ ॥३०॥ 


ही ज्ञान नहों होता, आत्मा तो सकता है उन से विजाता! से 'विज्ञाताः हैं, उसके ज्ञान 
का लोप थोड़े ही हो सकता हैं, आत्म तो अविनाशो है। स्थान 


वहां इसरा: कुछ नहें ३०॥ 


यत्र बा--जहा तो ““डसरे जैसा, अपने हे » स्यातृ: 

दावे, सत्र: > दो, उस अवस्था ” अन्य ५ १“इसरे को, 
पश्येत--.े, है, अन्य भन्‍्यद्‌ जिधोत इसरे का तु घ सकता 
है, अन्य रसयेतृ-..>३ रैक अपने से भिन्न को चाय » अन्‍्यः 
अन्यद्‌ बरेतू-..एक दसरे से बोल सकता है, अन्य  श्रणयात्‌- 

+ कह क) सुन है अन्य अध्यत्‌ मन्वीत--.एक गई दुसरे करी (बात का) 
सना चिन्तय कर सकता है, अन्य" भन्यत्‌ स्पृ गन्‌--दक इसने को छ है, 

गैयात्‌--एक 


एको वत्ये सैम्राडिति हेनमन: नृशाशास 
पतिव्य एवास्य परमा गतिरेवास्य परसा सपदेवोध्य परमो लोक 
एज:प्क फर्म गनाद एकस्येवानन्टस्थान्यानि मूतानि माचामः 


््ट्ट एकादशोपनिपदु-भाष्य 


शक्तियां नहीं, आत्मा को एक चेतन-दक्ति ही नाना-रूप घारण कर 
रही हू । जसे समुद्र के बीच में पहुंच कर चारों तरफ़ सल्लि-ही- 


स॒लिल रह जाता हैँ, और कुछ नहीं रहता, इसी प्रकार /ँधुप्ति में 
मा कर आत्मा-ही-आत्मा रह जाता हैँ, और .कुछ नहाँ रहता । 
उस समय एक द्रष्टा' रहता हैं, अद्ंत---उसके बिना दूसरा नहीं 
होता । याज्नवल्क्य ने कहा, हे सम्राट (सुथुष्ति में आत्मा के जिस 
आत्मा के यथार्थ स्वरूप को यह हल्की-सी झलक हूँ । जब वह अपने 
यथार्थ रूप को प्राप्त कर लेता है, तो वही इसकी परम-गति है, वही 
इसकी परम-संपद्‌ हे, यह इसका परम-लोक हु, यही इसका परम- 
आनन्द हूँ । संसार के प्राणी जिस आनन्द का उपभोग करते हैं, वह 
ब्रह्म-ज्ञानी के परम-आनन्द की छोटी-छोटी सात्रा का ही उपभोग करते 
हें--ए तस्पेघातस्दस्थ अन्यानि भूताति सात्रामुपजीवन्ति'! ॥३२॥ 
भनुष्यों में जो अंग-अंग में ऋद--हष्ट-प्ृष्ट हे, समृद्ध है, भोग- 
सामग्री से युक्त हैँ, दूसरों का अधिपति हैँ; सब मानृष-भोगों से 


सलिलः--जल की तरह स्वच्छ, निर्लेप, या समुद्र के समान एकरस; 

“एक ( एकाकी) ; द्रष्टा--साक्षी; अद्ेत:--दूसरे के संसर्ग से रहित, 
केंबली; भवति--होता है; एपः--यह; ब्रह्मलोकः--्रह्म के छोक (स्थिति) 
बाला (उस समय उसे ब्रह्म का साक्षात्कार होता है); सम्राइ--है महाराज; 
इति ह एनमू--इस प्रकार इस (राजा जनक) को; अनुशशास--सगुह्य उपदेश 
दिया; याज्ञवत्वयः---याज्ञवल्वय ने; एघा--यह; अस्प--इस (जीवात्मा) की; 
परमा गतिः---श्रेष्ठ गति (स्थिति, प्राप्तव्य, पहुंच) है; एपा--यह; अस्य---इस 
(आत्मा) की; परसा--श्रेप्ठ, सर्वोत्तम; संपद--सम्पत्ति (संग्राह्म घन) है; 
एप:--अह ही; अस्थ--इस (जीवात्मा) का; परम:--सर्वोत्तम; छोकः--- 
लोक [प्राप्तव्य स्थान) है; एकः बस्य परमः--यह ही इसका सर्वोत्तम; आलन्दः 
“आनन्द (युख-मोग) है; एतस्थ एच झआानन्दस्य---इस ही आनन्द की; अन्याति 
ञाईलरे (बढ); भूतानि--आ्राणि-मात्र; सात्राम--अंशमात्र को; उपजीवन्ति 
“भोग करते हैं (जैसा कि आगे वर्णन किया गया है) ॥३२॥ 

स यो मनुष्पाणों, राढ्: समृद्धो भवत्यन्येपामधिपतिः सर्वेर्मानुप्यक मर्पिः 

संग्रश्नतमः स्‌ अनुध्याणां परम आलन्दोड्व यें शर्त सनुप्याणामानन्दाः्स 

एक: पिता जितलोकानामानन्दोश्य ये शर्त पितुणां जितलोकाना- 
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सम्पन्न हैं, उस व्यक्षित को जो आनन्द प्राप्त होता है, वह मनुष्यों का 
परम-आनन्द कहलाता हूँ) यह 'मानुय-आनतन्‍्द' आनन्द की एक इकाई 
(एच्रह 5 कलक प हुँ १ इस प्रकार के सो मानप-आनन्‍्दों' से 
लोक-लोकान्तरों को जीतने वाले 'पितरो' (6०७) का एक ब्ानन्द 
_बनता हूं । छोक-लोकान्तरों को जीतने वाले विश्व-विजमी पितरों 
के सो आनन्दो से 'भन्धवों- का एक आनन्द बनता हैँ । सो गन्‍्धर्व- 
लोको के आतन्द से 'कर्म-देवो' का, जो कर्म से देवत्व प्राप्त करते 
हैँ, उनका एक आतन्द बनता है। सो कर्म-देवों के आनन्द से जन्‍्म- 
_आतन्द बनता है। श्रोन्रिय, पाप-रहित तथा काम्ता से ते बिघ हुए 
व्यक्ति को भी ऐसा हो आनन्द प्राप्त होता है । सौ 'जन्म-देवी' के 
आनन्द से 'प्रजापति-लोक का एक आनन्द बनता है । श्रोतजिय, पाप- 
रहित तया कामना से न बिधे हुए व्यक्ति को भी ऐसा ही आनन्द 


प्राप्त होता है । सी प्रजापति-लोकों के आनन्द से एक ब्रह्मलोका प्रजाप' आनन्द से एक “्रह्म-लोक' 
का आलेख बतता है । धोजिय, पाप-रहित तथा कामना से न वध" 


हुए व्यवित को भी ऐसा हो आनन्द प्राप्त होता हैं। याशवल्वय ने 
कहा, है सश्नाद ! बरहम-तानी के जिस परम-आनन्द का संने वर्णन 


मानरदा' स एको गत्पर्वतोक आनत्दोष्य ये शत गन्शर्वतोक आवरदा 
से एक कर्मदेवातामानन्दो ये कर्मणा देवत्वममिसपद्चन्तेषय मे द्ात कर्म 
देवानामानर्दा' स एक जाजावदेदानामानत्दों यझ्व ओकत्रियोहबुनिनो- 
$कामहतीएय ये क्तमाजानदेवानामावन्दा स एक' प्रजापतिलोक आपन्‍्दो 
सच थोजियोग्वुजिनोपकामहतोश्य ये शत प्रजापतिलोक आनन्दा स 
एको अह्मतोक आवम्दी यश्च शोभियो:वलजिनोईकामहतोए्यय एक 
परम आनन्द एप ब्रह्मतोक सपाडिति होवाच पाज्ञवल्वण" सो 
भगदते सहुद्न ददाम्यत ऊर्प्य विभोक्षायव शूहीत्यव हू याशवल्वयों 
बिमयाचकार मेथादी राजा सर्वेग्यों माम्तेम्य उदरोत्सोदिति ॥३३॥ 
सा प--वह जा, भनृष्याधामू--मनुप्या का (में), राद्ध --सप्तिद्ध 
(स्वस्थ, अविदल शर्यरवाला), समृद्ध --पन-पान्य से भरा्यूरा, भवति-- 
होता है, अन्येघामू--दूसरों का, अधिपति --म्वामी, शासक, पाल्यिता, 
मर्द --सारे, माृष्यक्ष--मरृप्या के, भोग --भाग-सामप्री से, रम्पयतम, 
“सब से अधिक सम्पन्न, स--वह, मनुष्याणा--मनृष्यो का (के छिए), 
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किया उसका यह स्वरूप है, यह ब्रह्म-लोक का आनन्द हूँ (तैत्तिरीय, 
ब्रह्मानन्द वल्‍ली, ८ अनुवाक) । 

यह उपदेश सुनकर विदेहसज जनक ने कहा, में आप के इस 
उपदेश के लिये एक सहस्न गायें भेंट करता हूं, आप मुझे इसके आगे 
भी 'मोक्ष' का ही उपदेश दें । विदेह-राज की इस उत्कट झान-पिपासा 
को देख कर याज्ञवल्क्य डर गये । उन्होंने मन-ही-मन कहा, मेधावी 
राजा ने तो मुझे सब रहस्य खोल देने के लिये मजबूर कर दिया ॥३१३॥ 


परमः आनन्दः--परम सुख है; अथ--और; ये--जों; शतस्‌--संख्या में सौ; 
मलुष्याणाम्‌ आनन्दा:--मनुप्यों के आनन्द हैं; सः--वह (वे सब मिलकर); 
एकः---एक; पितृणामू--पितरों के; जितलोकानास्‌--छोक-जयी; आनन्‍्द/--- 
आनन्द है; अथ ये शतम्‌ पितृणाम्‌ जितलोकानाम्‌ आनन्दाः--और वे जो छोक- 
जयी पितरों के सौ आनन्द हैं; स एकः गन्धर्वेछ्ोके आनन्द:--वह गन्धर्व-लछोक में 
एक आनन्द है; अथ ये शातम्‌ गस्धर्व-छोके आनन्दाः---और जो मन्धर्व-छोक में 
सौ आनन्द हैं; सः एक:--वह्‌ एक; कर्मदेवानाम्‌--कर्म-देवों का; आलन्दः--- 
आनन्द है; ग्रे--जो; कर्मणा--उत्तम कर्म द्वारा; देवत्वसु--देव-पद को; अभि- 
संपद्चन्ते--प्राप्त होते हैं; अथ ये शतम्‌ कर्मंदेवानाम्‌ आनन्दाः---और जो करम- 
देवों के सौ आनन्द हूँ; सः एकः--वह एक; आजानदेबानामू--जन्म-जात देवों 
का; आानन्द:--आनन्द है; थः च---और जो; श्रोत्रिय:--वेदज्ञ; अवृजिनः 
निष्पाप; अकामहल्/--जिसे काम ने नहीं सताया, इखिय-जयी है (उसको भी 
ह आनन्द प्राप्त होता है); अथ ये शतम्‌ आजानदेवानाम्‌ आनन्दाः---और जो 
सौ आजान-(जन्मजात ) देवों के आनन्द हैं; सः एकः प्रजापति-लोके आनन्वः--- 
वह प्रजापति-लोक में एक आनन्द है; यहइच. . .हतः---अथ्थे पूर्ववत्‌; अथ ये शतम्‌ 
प्रजापति-छोके आनन्दा:---और प्रजापति-लछोक में जो सौ आनन्द हैं; सः एकः बह्म- 
छोके आनन्दः--वह ब्रह्म-लोक में (ब्रह्म साक्षात्कार होने पर) एक आनन्द है; 
यः च. . .हतः--अर्थ पूर्ववत्‌; अथ--और; एपः एव--यह ही; परमः आननन्‍्दः 
“सर्वोत्तम आनन्द है (इससे बढ़कर कोई आनन्द नहीं); एप: ब्रह्मतोक:--यह 
_ही ब्रह्महोक है; सम्राइ--हे सम्राट; इति हू उद्याच याज्ञवल्वथः--याजवल्क्य ने 
यह निरूपण किया; सः अहम्‌. . .ब्ृहि इति--अर्थ पुर्ववत्‌; अत्र ह--और यहां ही 
(इस विषय में); याज्ञवस्कयः--याज्वल्क्थ्; विभयांचकार--भयग्रस्त हो गया, 
स्तव्ब हो गया; मेघाबी--बुद्धि मात्‌ , चतुर; राजा--राजा (जनक) ने; सर्वेम्यः 
-“जारे; मा---मुझ को; अन्तेस्थ:--छोकों के या वेदान्त-सार के ज्ञान के लिए; 
उदरीत्सीतू--बराधित (मजबूर) कर दिया; इति--इस (कारण डरा) ॥३ झा 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (चतुर्थ अध्याय ) <९१ 


याज्वल्कय ने फ़िर कहना शुरू किया, हे राजन्‌ ! 'ह्वप्त-स्थास' 
में रमण कर, भ्रमण कर; पुण्य-पाप को देख कर आत्मा जिस मार्ग 
से गया था, उसी मार्ग से 'जाग्रत्‌-स्थान' में लोट आता है ॥३४ 
सी, जेंसे छदी हुईं गाड़ी ठिकाने पहुंच कर अपना बोल उत्तार 
देती है, इसी प्रकार जाग्रत-हपों मात्रा के अन्त-काछ में, ऊंचा सांस 
लेकर, प्राज्न-मात्मा से लद्दी हुई यह शरीर की गाड़ी अपनी सवारी 
की उत्तार देती हैं-- हैं---आत्मा तो इस शरीर-रूपी गाड़ी को सवारी कर 
_ रहा हैं ॥३५॥। 
जब यह शरीर कृशता की तरफ चल देता है; बुढ़ापे से या बीमारी 
से कृशता में जा ड्बता है, तब जेसे आम, गूलर या पीपल का फल 
अपनी टहनी से दपक पड़ता हैँ, बसे मह पुरुष अपने भिन्न-भिन्न अंगो 
सच पाप॑ च॒ पुन. प्रतिन्याय प्रतियोन्याद्रवर्ति बुद्धान्तायव ॥रे४ा। 
कि । ये एव: . बुद्धान्ताय एब--अर्थ १६वी कण्डिका (मत्र) के अनुसार 
जानें ॥३४) 
तथ्यापनः सुसमाहितमुत्सर्जद्ायादेवमेयाय, शारीर आत्मा 
प्रामेनात्मनास्वारढ उत्सर्जन्याति यत्रंतदूष्बोच्छूवासों भवति ॥३५॥॥ 
तद्‌ बया--तो जैसे, अव'--भार-लदी गाडी, सुसमाहितमू--ठीक 
प्रकार से रखे सामान वाछी, उत्सजेंतृ--(पडाव पर सामान को) छोडती हुई 
(उतारती हुई), यायातू--जावे (चलती है), एवम्‌ एव--इस प्रकार ही, 
अयम्‌--यहू , शारोर.---शरीरघारी, आत्मा--जीव, प्राम्ेन--प्रज्ञा (बुद्धि 
समझदारी, दुरदर्शिता) से युवत, प्रभा का अधिप्ठाता, आत्मना--आत्म-स्वरूप 
से, अनुनू-आहद़ --निमन्त्रित, उत्स्जतू-- पाप-पृष्य के दू ख-सुख रूप भागों 
हो भोगवार), उन्हें छोडता हुआ. याति--- (अगले ले लोक- जन्म) >जन्म), को चल पदुता 
है, यन्‍्र--जिस अवस्था में, एतद-व्यह, अष्य--उच्छुवासी--हम्ब (उसे) 
सास लैनेवाला, भवति--ट्रीता है ॥३श2॥ 
से यत्रायमणिमान न्‍्येंति जरया वोपतपता बा णिमाव निगच्छति 
तथयास्र वोदुस्बर वा पिप्पछ वा बन्धनात्प्रमुच्यत एवमेवार्य पुरुष 
एम्पोए्रेम्यः सप्रमुच्य पुनः प्रतिस्पाएं प्रतियोग्याद्यवरतति प्राणायद ॥३६॥ 
स'--तह (शारीर-आत्मा), यत्र--जहा, जिस समय, अधिमानमू-- 
मूद्मता की, बमजोरी को, नि-एंति--प्राप्त होता है, जरवा बा--या तो 
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से छूट जाता हे, और जिस मार्ग से आया था; उसी मार्ग को, फिर 
अपनी योनि के प्रति प्राण घारण करने के लिये चल देता हैँ । जसे इस 
जीवन में जाग्रत्‌, स्वप्न, सुषुप्ति में आता-जाता था, वेसे इस शरीर को 
छोड़ कर नवीन योनियों के आवागमन के मार्ग पर चल देता है ॥॥३६॥ 

जैसे राजा आ रहा हो तो पुलिस, मेजिस्ट्रेंट, घोड़ों वाले, गांवों 
के मुखिया, अन्न-पान और डेरे छेकर उसकी राह देखते हें--यह आ 
रहा है, यह आया--कहकर उसकी प्रतीक्षा करते हैं, बसे ही , ब्रह्म, 
ज्ञान के रहस्य को जानने वाले के स्वागत सें सब प्राणी और सब. 


_महाभूत टकटकी छगाये खड़े रहते हें, कहते हैं, यह ब्रह्म आया--यह 
ब्रह्म अर्थात्‌ महान्‌ व्यक्ति--महात्मा आया ॥३७॥ 


बुद्धता के द्वारा; उपतपता बा--या उपताप (ज्वर आदि रोग) हारा; अणिमानम्‌ 
“+निर्बछता को; निग्रच्छति--पहुंच जाता है; तदू--तों, उस समय; यभा-- 
जैसे; आभश्नमु वा--(पका) आम; औदुम्बरम्‌ वा--या गूलर; पिप्फ्म्‌ वाया 
पीपछी (पीपल का फल) ; बन्धनातू---वन्धन (डंठल) से; प्रमुच्यते--छुद जाता 
है; एवम्‌ एवं अयमू--इस प्रकार ही यह; पुरुष:--देही आरंमा; एस्प:--इन; 
अज्भेम्यः--अंगों (शरीर-अवयवों) से; संप्रमुच्य--छुटकर, अछूग होकर; 
पुनः--फिर; प्रततिन्यायम्‌ू--जिस मार्ग से इस देह में आया था उस ही ओर; 
प्रतियोनि---अपनी (कर्म-फछ-प्राप्त) योनि की ओर; आद्ववति--बढ़ने लगता 
है; प्राणाय--धुन: प्राण (जीवन-घारण ) के लिए; एव--ही ॥३६॥ 

तथ्या राजानमायान्तमुग्राः प्रत्येनलः सुतग्रामण्योड्लेः पाने- 

राक्सयं: प्रतिकल्पन्तेष्यमायत्ययमागच्छतीत्पेवे, हँवँविद, 

सर्वाणि भूतानि ग्तिकल्पन्त इदं ब्रह्मायातोदमागच्छततीति ॥३७ा। 

तद्‌ यया--तो जैसे; राजनमू--राजा के प्रति (पास); आयान्तमू-- 

(गांव में) आते हुए; उग्नाः--क्षत्रिय, राजकर्मचारी; प्रत्येचस:--एनस (पाप) 
का नियमन करनेवाले दण्डाधिकारी; सूत-प्रामण्य:---झञारथि या जाति-विशेष 
तथा ग्राम के मुखिया (पंच) ; अन्नेः--भोजन से; पाने:--पैय पदार्थों से; आवसयः 
“-निवास-स्थान द्वारा; प्रतिकल्पन्ते--अतीक्षा करते हैं; अयम्‌ आयाति--यह 
आ रहा है; अयम्‌ आगच्छति---यह आ रहा है; इति--इस रूप में; एकम्‌ ह-- 
इस ही प्रकार; एंवंविदमू--इस प्रकार (इस रहस्य को) जाननेवाले के प्रति; 
सर्वाणि भूतानि--सारे प्राणी; प्रतिकल्पन्ते--कल्पना कर प्रतीक्षा करते हैं; इदम्‌ 
जायह; बअहा--नरह्मनिष्ठ, ब्रह्मविदू, महान्‌ आत्मा; आयपाति--आ रहा है; इंदम्‌ 
आगच्छति--यह आ पहुंचा; इति--ऐसे ॥३७॥ 
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ओर, जब राजा जाने लगता है तब जेसे पुलिस, मेजिस्ट्रेट/ 
नम्बरदार जमा हो जाते हे, इसी प्रकार अन्तराल में जब यह ऊंचा 
सांत् लेने लगता है तब सब इच्धियां जाकर इकद॒ठी हो जाती है, 

और यह अपनी महा-यात्रा पर चल देता है ॥३८॥ 

चतुर्थ अध्याय--[चौथा ब्राह्मण) 
(पुनर्जन्म का वर्णन) 

जब शरोर इुबंल हो जाता है, मन चेंल्लबरो की हालत में आा 
जाता है, तब इच्धियां इकद्‌ठी होकर आत्मा के पास पहुंचती है । 
बहु इनमें से तेज की मात्रा को जिसके कारण ये काम करती थीं 
सोंच लेता है, ओर उस तेज को, जो वास्तव में इसी का था, अपने 
साथ लेकर ह॒दय-प्रदेश में उतर थाता है । चक्ष्‌ में बेठा हुआ पुरुष 


तदथ्यया राजान प्रयियासस्तमुय्राः पत्येदसः सुतग्रामण्योगसिससायत्तपेवमेवेस- 
भात्मनमनन्‍्तकाले सर्दे प्राणा अभिप्मायत्ति यरत्तदृध्वोच्छशाती भवति ॥३८ा) 
तदु यया--यो जेँसे, राजानमू--राजा को, प्रधियासन्तम--वापिस ठौट- 
कर जाने की इच्छावाले, छद्राः--राज-्वमंचारी, प्रत्येनसः--दण्डाधिवारी, 
सूत-प्रामष्य'--सूत और ग्राम के मुखिया, अभिसमायन्ति--सेब ओर से आकर 
घेर सेते है, एवम्‌ एय--इस प्रवार ही, इसम्‌ आत्मानमु--देस आत्मा को, 
अन्तकालि--मृत्यु-समय में, सर्वे प्राणा/--सारे प्राण (इन्द्रिया), अभिसमायन्ति-- 
घेर लेते हैं, पास आ जाते है, पत्र---जित समय, जहा, एतदू--पह, ऊर्ध्वोच्छबाली 
भगषति--छम्वें गहरे (उछटे ) सास लेने ूयता है 8३ ८॥ 
स्‌ यत्रायसात्माध्वल्य स्येत्यसंमोहमिद स्पेत्ययेनमेले प्राणा अभि- 
समायन्ति से एतास्तेजोमाबाः समस्याददानों हृदमसेवास्वद- 
आएगलि मे प्जेप चाशपए पुदा पर पर्मावततेएएहपी भर्वाति, 0ज० 
सः-वहू, यत्र--जहा, जिस समय, अपनू--यहू, आत्मा--देह- 
घारी जीव-आत्मा, अमल्पमू--निर्बंलत/ को, निर-न-एति--आरप्त होता है, 
अप्तपोहम्‌ इब--मूर्छा-सी (बेहोशी-मी), न्येति--पाता है (वेहोशन्सा हो जाता 
है), अप>्तो, एनमू>>इस (आत्मा) को, एते->मे, प्राणा--दक्ष प्राण 
एव इन्द्रिया, अभितमारयन्ति--इसे घेर लेती हैं (अपना-अपना कार्य छोड देती 
हैं), स--रह (आत्मा), एताः--इने, तेनोमाथः--(आप-इच्धियों वे) 
तेज (शवित, कृति) के बच्चों को, समम्पाददान--लेता (खीचता) हुआ, 
हुरफ्मू--[अपने तिवास-स्थान) हृदय को; एब--हों। अनुन-अवफ्राभति--- 
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जब अन्दर से बाहर जाता है तब देखता-सुनता है, परन्तु जब बाहर 
से अन्दर को लौट आता हे तब देखता-सुनता नहीं, किसी रूप का 
इसे ज्ञान नहीं रहता, तब यह अरूपज्ञ हो जाता है ॥१॥ 
जब अपनी शक्तियों को बाहर बखरने के बजाय वह उन्हें भीतर 
खींच लेता है, समेट लेता है, तव वह मानो अनेकत्ता से एकता में पहुंच 
जाता हे। मृत्यु के समय जब वह अपनी द्ाक्तियों को समेट कर एकीभूत 
हो जाता है, तब लोग कहते हैं, वह देख नहीं रहा; वह एकीभूत हो 
जाता हूँ, छोग कहते हें, वह सूंघ नहीं रहा; वह एकोभूत हो जाता हे, 
लोग कहते हूँ, वह चख नहीं रहा; बह एकीभूत हो जाता हैं, लोग कहते 
हैं, बह बोल नहीं रहा;;वह एकोभूत हो जाता है, लोग कहते हें, बह 
सुन नहीं रहा; वह एकीभूत हो जाता हैँ, लोग कहते हैँ, वह सोच नहीं 
रहा; बह एकीभूत हो जाता हैँ, लोग कहते हें, वह छू नहीं रहा; बह 
एकीभूत हो जाता हैँ, छोग कहते हैं, वह जान नहीं रहा । उस समय - 


चला जाता है, प्रवेश कर जाता हैं; सः--बह; यत्न--जहं, जब; एघ:--पहं; 
चाक्षुपः--चक्ष्‌ (नेन्न) से कार्य लेनेवाला, नेन्राभिमुख; पुरुषः--जीव; पराइ-- 
भीतर की ओर (अन्तर्मुख); पर्यावर्तत्रे--लछौट कर चला जाता है; अथ--तो; 
अरूपज्ञ:--(चक्ष्‌ के विषय) रूप को न जाननेवाला; भ्रवति--हो जाता हैं 
(रूप को नहीं देख सकता) ॥१॥ 
एकीमबति न पद्यतीत्याहुरेकीभवति न जिघतीत्याहुरेकीमवति न रसयत 
इत्पाहुरेकीभवति न बदतीत्याहुरेकीभवति न श्यृणोतीत्याहुरेकीभवर्ति 
न मनुत इत्याहरेकीभवति न स्पृशतीत्याहुरेकोभचति न विजानातीत्या- 
हुस्तस्थ हैतस्प हृदयस्याग्र प्रद्योतते तेन प्रद्योत्तेनेय आत्मा निः्क्रामति 
चक्षुष्टो वा मृध्तों वाध्न्येम्यों वा शरीरदेशोंम्पस्तमुत्कामन्त प्राणो5नूत्का- 
मति प्राणमनूत्कामन्त_ सर्वे प्राणा अनूत्कामन्ति सब्िज्ञानो भवति 
सर्विनज्ञानमेवान्वबऋरामति । त॑ विद्याकर्मणी समन्‍्वारभेते पूर्वप्रत्ञा च ॥श॥ 
एकी भवति--एक (अन्तर्मुख होकर बाह्य विपयों से विमुख) हो जाता है, 
केन्द्रित हो जाता है; च पश्यति इति आहुः---अब यंह नहीं देखता (देख प्रा रहा) 
एंसा लोग कहते हैं; . . न जिधति--नहीं सूंघता; , - -ल रसयते--नहीं स्वाद को 
जान पा रहा है; . - .न बदति--बोल सकता है; - - .न शृणोति--नहीं सुनता 
है; --.न मनुते--मनत-चिन्तन नहीं करता; . . .न स्पृश्ति. . नहीं छूता; 
- - में विजानाति---तहीं जान पा रहा; तस्थ हु एत्तस्य---उस इस; हृदयस्थ-- 
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चह हृइय के अग्र-प्रदेश में, जहा से 'हिता-नामक नाडिया हृदय से 
ऊपर को जाती हे, आ जाता है, हृदय का अग्र-प्रदेश आत्मा की ज्योति 
से प्रकाशित हो उठता है (बुहदा० २-१-१९ , ४-२-३, ४३-२० )। 
इस ज्योति के साथ आत्मा चक्षु से, मूर्घा से, या शरीर के किसी अन्य 
प्रदेश से निष्क्रमण कर देता है । उसके निकलने के साथ-साथ 'प्राण' 
पोछे-पीछे निकलते हे, प्राण के निकलने के साथ-साथ 'इन्द्रिया' पीछे- 


पोछे निकलतो हे । जीव मरते समय 'सविज्ञान' हो जाता हे, अर्थात्‌ 


जीवन का सारा खेल इसके सामने आ जाता हू । यह विज्ञान! उसके 
साथ-साथ जाता है। विद्या, कर्म' ओर (ुर्व-प्रजा--थे तीनो भी 


इसके साथ जाते हू ॥२॥ 
जसे तृण-जलायुका--सुडी--तिनके के अन्त पर पहुंच कर, 
दूसरे तिनके को सहारे के तोर पर पकड कर, अपने-आप को ग्योंच 
लेती है, इसो प्रकार यह आत्मा इस शरोर-रूपो तिनके को परे फेंक 
हृदय वा, अप्रमू--अग्रभाग (उपरला सिरा), प्रद्योततें--प्रकाशित होता है, 
तेन--उस, प्रद्योतेन--प्रकाश से (के साथ), एप आत्मा--यह्‌ जीव, निष्क्रा- 
मति--निकल जाता है, चक्षुष्ट वा--था तो आख से, भूध्ने वा--या मस्तक से, 
अन्येभ्य वा--या दूसरे, झारीर-देशेम्प ---शरीर के अययवा से, तम्‌ उत्क्रामग्तम्‌ 
--+उसके निकलने पर, प्राण'--श्वास प्रश्वास, अनु--आाद में, उत्कोमति-- 
बाहर निकल जाता है, प्राणम्‌ अनु +-उकासन्तम्--प्राण के निकलने के पीछे, 
सर्वे--सारे, प्राणा--प्राण (इन्द्रिया), अनूल्क्रामन्ति---वाहर निकठ जाते 
हैं, सविज्ञान--ज्ञान के सहित, भवति--हो जाता है, सर्विज्ञानमु--ज्ञान 
के सहित होकर, एव--ही, अनु--क्वशामति--निकल वर आगे बढता है, 
त्तमू--उस्त (परछोक-गामी आत्मा) को (का), विद्या-कर्मणी--ज्ञान और कम, 
सम्‌-+-अनु आरभेते--साथ गमन करत हैं (उसके साथ रहते हैं), पूर्व- 
प्रज्ञा चइ--और पहले जन्मा की प्रज्ञा (बुद्धि, वासना-स्मृति-सस्कार) ॥शा। 
तंथया तृणजलायुका तृणस्पान्त गत्वाप्रयमाक्रममाक्रम्या- 
त्मानमुपत्त हरत्येवमेवायमात्मेद! शरोर निहत्याईविद्यां 
गमपित्वाइन्यमाक्रममाकृम्पात्मानभुपस हरति ॥ झा 
तद्‌ यया--तो जैसे, तृणजलायुका--तिनके की जाक, तृणस्य--ततिनने के , 
अन्तमू--सिरे पर, ग्रत्दा--जाकर, पहुच कर, अन्यम्‌ृ--दूसरे, आक्रमम्‌ू-- 
आश्रयभूत तिनबे को (पर), आक्रम्य--चढकर, पहुच कर, आत्मानम्‌-- 
अपने आपको, उपसहुरति--समेट लेती है, एदम्‌ एब--ऐसे ही, अयम्‌ मात्मा 
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कर, अविद्या को दूर कर, दूसरे शरीर-रूपी तिनके का सहारा लेकर 
अपने-आप को खींच लेता हे ॥३॥ 

जैसे सुनार सोने की एक मात्रा लेकर उसो से नवतर और 
कल्याणतर रूप बना देता हैं, इसी प्रकार यह आत्मा, इस शरीर को 
परे फेंक कर, अविद्या को दूर कर, दूसरा नवतर और कल्याणतर रूप 
बना देता है--पितर, गन्धव, देव, प्रजापति, ब्रह्म वा अन्य भूतों में 
से किसी रूप को अपनी “विद्याकर्म-पूर्वे-प्रज्ञा' के अनुसार घारण 
करता है ।४॥ 

यह आत्स-ब्रह्म' जिस-जिस के साथ अपने संबंध को जोड़ता है 
उसी-उसी का रूप हो जाता हूँ । विज्ञान', अर्थात्‌ बुद्धि के साथ जुड़ता 


“+यह आत्मा; इदस्‌ शरीरेमु--इस शरीर को; निहत्य--त्याग कर; अविद्याम्‌ 
गरूबित्वा-- (उस शव को) अज्ञानमय [ज्ञान-शूल्य) करके; अच्यम्‌--दूसरे; 
आक्रमस--आश्रयभूत (नव-शरीर) को; आक्रस्य--पहुंच कर; आत्मानस्‌--- 
अपने आपको; उपसंहरति---समेट लेता है (गर्भ व शैशव अवस्था में ज्ञान-कर्म 
का विशेष उपयोग नहीं करता ) ॥३॥ 
तथ्यथा पेशस्फारी पेशसो मात्रामपादायान्थन्नवतरं कल्याणतर'_ 
रूप तनुत एवमेवायमात्मेद_ दरीरं निह॒त्या$विद्यां गमयित्वा- 
इ्यन्नवतरं कल्याणतर' रूप कुरुते पिन्यं था गान्धर्व वा 
दब था प्राजापत्ये वा ब्राह्मं वाध्य्येषां वा भूतानास्‌॥४॥ 
तब गथा---तो जैसे; पेशस्कारी--सुवर्णकार; पेशसः--सुवर्ण की; सान्नाम्‌ 
“+मेंश (परिमाण) को; अपादाय---अलरूग लेकर; अन्यत्‌ू--दूसरे; नवतरस्‌-- 
अधिक नये; कल्याणतरम्‌--अधिक सुन्दर; रूपमू--रूप (दर्शनीय आकृति) 
को; तनुते--करता है, बढ़ाता है; एबम्‌ एबं अयम्‌ आत्मा--ऐसे ही यह आत्मा; 
इंदम्‌ शरीरम्‌ मिहत्य---इस शरीर को त्याग कर; अविद्याम्‌ गसयित्वा--उसे ज्ञान- 
चेप्टा से शून्य कर; अन्यत्‌ू--दूसरे; नवतरम्‌--अधिक नये; कल्याणतरस्‌-- 
अधिक कल्याण साधक; रूपम्‌--स्वरूप (शरीर) को; कुरुते--(धारण) करता 
है; पिच्यम्‌ वा--चाहे पितृलोक का; गान्धर्देस्‌ वा--या मन्धर्व-लोक का; देवम वा 
“यथा देव-लछोक का; प्राजापत्यम्‌ वा--या प्रजापति-छोक का; ब्राह्मम्‌ वा--या 
ब्रह्म-लोक का; अन्येषास्‌ चा--या (इनसे) अन्य; भूतानाम--प्राणियों का ॥४॥ 
स्‌ वा अयसात्मा ब्रह्म विज्ञानमयों मनोमयः प्ररणमयद्चक्षर्ंयः श्रोत्र- 
सयः पृथिवोमय आपोसयो वायुमय आकाशमयस्तेजोमयोकततेजोमय: 
कासमयोध्काममयः क्रोषभयोडक्रोधमयों धर्ममयोप्यसंसयः सर्वेमयस्तद्य- 
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हैं, तो विशानमय हो जाता है; मन के साथ जुड़ता है, तो मनोमय 
हो जाता है; इसी प्रकार '्रार्ण, 'चक्ष, 'ओोज! के साथ जुड़ने से 
यह प्राणमय, चक्षुमेंय, श्रोत्मय हो जाता हैं! भूतों के साथ अपने 
को जोडता है, तो पृथिवीसय, जलमय, वायूमय: आकाशमय, तेजोमय 
हो जाता है । जिसके साथ अपने को जोड़ता है, उसी का रुप हो 
जाता हैं; उनसे अपने को हटा छेता है; तो उस रूप को छोड देता है । 
तेज के साथ अपने को एक कर दे, तो तेजोमय, उससे अपने को हटा 
ले, तो अतेजोमय; कामना को डोरी में खिचा रहे, तो काममय, उससे 
अपने को छुडा छे, तो अकाममब; फ्रोध में डूब जाय, तो क्रोधमय, 
उससे अलग हो जाय, तो अक्ोधमय; धर्म में लीन हो जाय, तो धम्म- 
मय, उससे दूर हट जाय, तो अधरमय--आत्मा तो सर्वेमय हूँ । 
आत्मा 'इदमय-अदोमय, 'यह रुप-वह रूपए---र्यो है ? क्योकि 
यह जेधा कर्म ओर आचरण करता है बैसा ही हो जाता हैं, अच्छे कर्म 
करने से अच्छा ओर बुरे कर्म करने से बुरा, परुण्य-कर्मों से परण्यात्मा, 
पाप-कर्मों से पापात्मा । मह सब देखकर यह कहना अधिक उपयुक्त 
हैं कि आत्मा कामसय' हँ--कामसय एुवाय पुरुष , क्योकि जँसी 


देतदिदमपोप्दोमप इति सयाकारी सयाचारी तया भवति साधुकारो 
साधुर्भदति पापकारों पापों भवति पुष्य" पुष्येन कर्मणा भवति पाप 
पापेन। अयो खल्वाहु काममय एवरय पुदथ इतिस ययाकामों भवति 
तत्क॑तुर्भवति मत्कतुर्भवति तत्कर्म कुठते यत्कर्म झुष्ते तदर्मिसपथते ॥५॥ 
से थे अपन्‌ आत्मा--वह यह आत्मा प्रह्म-यढा सवश्रेष्ठ (अह्मा के 
अधिक निकट) है, विशञानमय"--बुद्धि (ज्ञान) से युक्त, विशाना, सतोमय -- 
मन्ता, प्राणभप --घाता, चक्षुमेंय --द्रप्टा, शोत्रमय --थोता पृथियोमय -- 
यू ध्वीनतत्व का उपयोकता, आपोमप --जलमय, बायुमय--वायुमय, आकाश 
मय “>आकाशमय, तेजोमय--नैजो (अग्नि) मय, अतेजोसप “-विना तैज के 
भी विद्यमान काममय --कामना क्रनेवाला, अकाममय --निप्माम, फ्ोपमय 
++कोधी अशोषभय"--शान्त, घर्ममय--धर्मे वा अतृपष्ठाता, अधमसंभप--वमी 
घर्म की उपका करनेवाला, सर्दमय--सब्र से सम्बद, तद्‌ घदू एतद्‌ू--तो जो 
मह इृदमया--इस (पृश्वीलोक, इह-छोक इस जन्म) से सम्बद्ध, अदोमप'--उत्त 
[भादित्य छोक, पर-लोक, पर जन्म) से सम्बन्धित , इति--ऐसे, यथाकारी-- 
जैंसे कार्य वरनेवाला, यपान॑ं-आधारी--जसे आवरण करनेदाल, भवत्ति-- 
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'कामना' ([0ल्‍भ०) होती है, बसा ही ऋतु', अर्थात्‌ प्रयत्न (आग) 
होता है, जंसा ऋतु' होता है, बेंसा ही कर्मा (4८४०7) होता है, 
और जसा कर्म होता हे, वेसा ही 'फल' (४०४०॥) होता है ध५। 
इसी बिषय में किसी ने कहा भो हु--जहां इसका लिग-शरीर 
और भन निषक्त हो जाता हूँ, जिस कासता से इसका शरीर और 
मन बंध जाता हैँ, फिर सानो वंधा हुआ क्मों-सहित यह उधर ही 
खिचा चला जाता हैँ। जब उस “कर्म' को पुरा कर लेता है, तब 
किसी दूसरे काम करने के लिए छुट्टी पाता हैँ। वह “कर्म मानो 
इसके लिये एक 'लोक' हो जाता हु । उस 'कर्म-लोक' का जब तक 
आवैग पूरा नहीं कर छेता, तब तक दूसरे किसी 'कर्म-लोक' की तरफ़ 


मुंह उठाकर नहीं देखता, एक कामना को पूरा करके ही दूसरी कामना 


होता है; साघुकारी--अच्छा (पुण्य, धमे-कार्य) करनेवाछा; साधु:--सज्जन; 
भेव्ति--होता है; पापकारी--बुरा (पाप-कार्य) करनेवाका; पाप:--पापी, 
दुर्जन; भवति--होता है; प्ुण्यः--धर्मात्मा; पृष्येन--धर्ममय; कर्मेणा---कर्म 
से; भवति---होता है; पाप:--पापी; पापेच--अधर्माचरण से; अथ उ खलु-- 
और यह बात भी निश्चय से; आहुः--कहते हैं, कही जाती है; काम्तमय:--कामना 
(संकल्प) से तिरमित; एक--ही; अयम्‌ पुरुषः--यह जीवात्मा है; इति--ऐसे; 
स/---चह जीवात्मा; यथा-कासः--जैसी कामना (संकल्प-इच्छा) बाला; भवति 
“ठोता है; तत्क्ातु:---बैसे (तदनुरूप) प्रयत्न-चेष्टा करमे वाला; भवत्ति-- 
हो जाता है; यत्करतु:--जैसे प्रयंत्त करनेवाला; भवति--होता है; ततू--उस 
(वैसा) ; कर्म---कर्म को; कुरुते--करता है; यत्‌ कर्म कुरुते--जो (जैसा) कर्म 
करता है; तदू--वह ही (फल-कामता) ; अभिसम्पद्यते--पा लेता है, सिद्ध हो 
जाती है ॥५॥ 
तदेष इलोको भवति। तदेव सक्‍तः सह कर्मणेति लिझुगं सनो 
यत्र निवक्तसस्य । प्राप्यान्तं कर्मणस्तस्य यत्किचेह करोत्ययम्‌ । 
तस्माल्‍्लोकात्पुनरत्यस्म लोकाय कर्मण इति नु क्ामग्रसानो$- 
थाकामयसानो योध्कामों विष्काम आप्तकास आत्मकामो 
थे तस्यथ शभाणा उत्कासस्ति ब्रह्म॑ंव सस्प्रह्माप्पेति ॥६॥ 
तद्‌ु--तो; एब:--यह (प्रसिद्ध); इलोकः--श्छोक ; भवति--है; तदू-- 
उसको; एब--ही; सकतः--आसक्त, सम्बद्ध; सह--साथ; कर्मणा---कर्म के; ऐति 
“आता (आप्त होता है), लिड्र|म--कारण शरीर; सनः--मन; यत्र--जिसमें; 
लिषक्तसू--चिपका हुआ, चाहना वाला; अस्थ--इस जीवात्मा का; प्राप्य-- 
पा कर, पूरा कर; अन्तमू--अन्त, फल-परिणाम; कर्मण:--क्रमं का; तस्य-- 
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की तरफ फिरता है । आत्मा को 'काम-मर्या अथवा 'कामयमार्ना 
कहने का यही अभिप्राय है। अकास-मय' वा 'अकामयमान' कहने का 
क्या अभिप्राय हैं ? जो अकाम हैं, निष्काम है, आप्तकाम है, आत्म- 
काम हे--जिसमें कोई कामनाए नहीं रहीं, जो थीं वे निकल गई, 
या जिसने सब कामनाए पा लों, आत्मा भी जिसने पा लिया, वह 
'अकायमान'/ हूँ, उसके प्राण नहीं निकलते, अर्थात्‌ जोवन्मुकत हो जाता 
है, वह मानो ब्रह्म हो हुआ ब्रह्म को जा पहुचता हैं ॥६॥ 

(आज का 'मनोविश्लेषण वाद --?5ए००-थआषै५४5--भी यही 
कहता है कि जब तक 'कामना' मन में वनी रहती हैँ तव तक उस 
'कामना' से ही मनुष्य बधा रहता है, उस 'कामना' को पूरा करके 
हो मनुष्य उस कामना से छुटकारा पा सकता है। उपनिपद्‌ का 
यह विचार मनोवैज्ञानिक हैं ।) 

इस विषय में और भी किसी ने कहा हे--जो कामनाए इसके 
हृदय में बेठो हुई है, जब वे सब छूद जातो हे, तब यह मरणशोल 
सनुष्य अमृत हो जाता हें, और इसी छोक में ब्रह्म का रस ले लेता 
उस, ग्रत्‌ किच--जो कुछ, इह--इस (छोक जन्म) में यहा, करोति--कर्म 
करता है, अपमू--यह (जीवात्मा), त्तस्मातू--उस, लोकातू--लोक (जन्म) 
से, पुन--फिर, ऐति--लौठ आता है, अस्मे--इस, लोकाय--छोक (जन्म) 
के लिए, कर्मणे--कर्म (काय करने) के ल्ए, इति नु--ऐसे ही, कामयमान 
+-कामना वरनेवाला (आवागमन मे बद्ध रहता है), अप->और, अकामय- 
मान ---कामना ने करनेवाछा (अवाममय), य--जो है अकाम --कामना 
शून्य, निष्काम'--कामना से मुक्त, आप्तकाम --सेफल मनोरथ, आत्मकाम' 
->वरूप (आत्म रूप) का ज्ञान हो जिसका काम (कामना, ध्येय) है मुमुणु, 
नही, तस््य--उमके, प्राणा--प्राण, उत्कामन्ति--निकलत हैं (जन्म- 
मरण के चक्र से मुक्‍्त्र हो जाता है), श्रह्म--त्रह्म में स्थित (लीन) या आनन्द 
म्वरूप, एक--ही, सम--होता हुआ (हाकर), ब्रह्म--(आत्मम्थित) ब्रह्म 
(परम-आत्मा) वो अध्येति--पा “ता है पहुच जाता है॥$॥ 

तदेष इलोको भवति । यदा से प्रमुच्यन्ते कामा ग्रेषस्प हृदि क्षिता । 
अय मरत्येप्मृतों भवस्यत्र ब्रह्म समइनुत इति। तयवाषहिनिल्व॑पणी वल्मीक 
मृता प्रत्यस्ता शायीतेयमेवेद_ शरोर शेतेष्यायमश्नरीरोष्मृत प्राणों 
बरह्म॑ंद तेज एवं सोहह भगवते सहखर ददामोति होवाच जनकों बंदेहू धछा॥ 


९०० एकादओ पपनियद्-भाष्य 


हैँ । जसे सांप की केंचूछो, मरी हुई और फेंकी हुई, मिट्‌टी के ढेर 
पर पड़ी रहती हे, इसी प्रकार ब्रह्म-ज्ञानी का शरीर बना रहता है, 
आत्मा तो अशरीर है, अमृत हे, प्राण हे, ब्रह्म ही है, तेज ही है । बिदेह- 
राज जनक यह उपदेश सुन कर कहने लगे, हे याज्ञवल्क्य ! आपके इस 
उपवेश्य के लिये में एक सहस्न गायें आपको भेंठ करता हूं ॥७॥॥ 

इसी विषय पर और भी किसी ने कहा हे--उसे पाने का सार्ग 
अणु हूं, सृक्ष्म है, परन्तु सक्षम होता हुआ भी बह सब जगह फल रहा 
हैं । मेंने उस मार्ग को छू लिया है, और दटोल-टटोल कर ही में 
उस तक पहुंच गया हूं, मेंने उसे पा लिया हूँ। धीर और ब्रह्म-ज्ञानी 
उसी मार्ग से स्वरगं-लोक को पहुंचते हैँ, ओर मुक्त होकर उससे भी 
ऊपर उठ जाते हैं ॥८॥ 


तदू एव: इलोकः भवति--तो (इस विपय में) यह श्लोक भी है; यदा-- 
जब; सर्बे--सारे; भ्रमुच्यस्ते--छुट जाते हैं; शान्त हो जाते हैं; कासाः-- 
कामनाएं, तृष्णा-एपणाएं; ये--जो; अस्य--इस (जीवात्मा) के; हृदि-- 
हृदय में; श्रिता:---झहरी हुई, विद्यमान होतीं हैं; अय--तब; मेत्यं;---मरण- 
घर्मा (आत्मा); अमृतः--(मृत्यु-पाश से मुक्त) अमर; भवति--हो जाता है; 
अत्र-यहां, इस स्थिति में; ब्रह्म--परमात्मा को; समदनुते--प्राप्त कर लेता 
है, ब्रह्मानन्द को भोगता है; इंति--य्रह (श्लोक है); तद्‌ यथा--तो जैसे; 
अहिनिल्व॑यनी--सांप की केंचुली; बल्मीके--ब्ांबी में; मृता--मरी (जीवन से 
रहित) ; प्रत्यस्ता--फेंकी हुई; शयीत्त--छम्वी पड़ी होवे; एवम्‌ एब--ऐसे ही; 
इृदम्‌ शरीरम्‌--(ब्रह्मनिष्ठ का) यह शरीर; शेते--पड़ा होता है; अथ--और; 
अयबम्‌--यह; जशरीरः--शरीर से मुक्त; जमृतः---अमर; प्राणः--जीवन घारण 
करनेवाहा; ब्रह्म एव--अह्मय-लीन ही है; तेजः एक--तेजः स्वरूप (ज्योतिर्मय) 
है; सः महम्‌--बह मैं; भगवते--आदरणीय आपको; सहस्लमू--हजार (गौएं); 
ददामि---देता (भेंट करता) हुं; इति हू उबाच जनकः वेदेहः--यह्‌ विदेह-राज 
जनक ने निवेदन किया ॥णा 

तदेते इलोका भवन्ति । अणुः पन्‍्या विततः पुराणों मा स्पृष्टोडनुदित्तो 

सयव। तेन घीरा अपियन्ति ब्रह्मविदः स्वर्ग लोकमित ऊरध्चं विमुक्‍्ताः ॥८॥॥ 

तद्‌ू---तो (इस वियय में); एत्ते--ये; इछोकाः भ्रवन्ति--श्छोक भी 

अणुः--सूक्षम; पच्याः--मार्म; विततः--फैछा हुआ (विस्तृत); पुराण:-- 
सनातन; सामू--मुझ को; स्पृष्ट:---छुंआ; (साम्‌ स्पृष्ट:--मैंने इसे छ छिया है, 
इसके पास तक जा पहुंचा हूं ); अनुद्वित्त:---जान लिया है, पा छिया है; मया-- 
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उंस मार्ग में भिन्न-भिन्न ज्योतियों के दशेन होते हे--शुवकू, 
नील, विगल, हरित और लोहित । यह ब्रह्म को पाने का ढृढा हुआ 
मार्ग है, अह्म-ज्ञानों, पुण्य-कर्मा और तेजस्वी व्यक्ति इसी माग से ब्रहा- 


लोक को पहचता हे ॥९॥ 
जो 'अविद्या' अर्थात्‌ 'भौतिकवाद' ( (४ांथाशाज्आ) को उपा- 


स॒वा करते हैं, वे गहन अन्धकार म जा पहुँचते हे, और जो “विद्या 
अर्थात्‌ कोरे अध्यात्मवादों ($छारफ्शाज्ा में रत रहने लगते रहने लगते 


है, भौतिक-जगत को पर्वाह हो नहीं करते, वे उससे भी गहरे अन्धकार 
_में जा पहुचते हे (ईश १-९) ॥१णा 

जो अविद्वान्‌ और अबुध हे--अविद्या-विद्या दोनो से खाली 
हँ--जिन्हें भौतिक वाद और अध्यात्म-वाद दोनो ने स्पर्श नहीं 


मैंने, एब--हो , तेम--उस (माग) से घोरा--वृद्धिमान धेयशाली (अनवरत 
परिश्रमी)), अपियन्ति--प्राप्त कर लेते है ब्रह्मविद*--ब्रह्म ज्ञानी, स्वर्गप-- 
सुखप्रद (आनन्दमय) , छोकमु--छाक (स्थिति अवस्था) को, इस --यहा से 
ऊंध्वंमू---ऊपर आगे, विमुकता--(जम मरणवघन से) मृकत हुए ।5॥ 
तस्मिज्छवलमुत नोलमाहु पिंगल हरित लोहित च। 
एप पंन्‍्यां बह्मणा हानुवित्तस्तेनेति ब्रह्मवित्युष्यकृत्तेलसश्च ॥९॥ 
तस्मसित्‌ु--उस (मार्ग) मे, शुबलूमु--शुघ्र (श्वेत), उत--और , नौलम्‌ 

जजीछा, आहु --बताते हैं, पिगलम--कुछ (हूका) पीला, हरितमू-- 
हरा, लोहितम्‌ च--और लाल (ये रूप मिलत ह), एश पत्था--यह माग, 
शहाणा--वेद से, आन से, हु--निश्चय ही, अनुवित्त --जाना या पाया जाता है, 
तैन--उस (मांग) से, एति--जाता है, ब्रह्मवित्‌--अहाश, पुष्पकृतु--धर्ममय 
बम करनवाला, तेजस” च--आर 6तज स युक्त (ज्योतिर्भय) पुरुष ॥९॥ 

अन्ध तम प्रविशन्ति य्रेष्वेद्यामुपासते। 

ततो भूयप इब ते तमो य उ विद्यायाँ रता धश्णा 

अन्यम तम --आाहरे अघकार का (मे) , प्रविश्वन्ति--प्रवश करते है, घे-- 

जो, अविद्यामु--प्रेपोमार्ग, मोतिकवाद का (की), उपासते--उपासना (सेवन) 
करते है, तत -उससे, भूषा इब--माना और अधिक, ते--व, तसा--अथ* 
बार में, ये--जों, उ--तो, विद्यापामु--ज्ञान, श्रेयामाग, अध्यात्मवाद मं, 
रता जीन हात हैं (दोना मार्गों वा सेबन ही नि श्रेयसत का प्रदाता है) ॥१०॥ 

अनन्दा नाम ते छोक्ा अन्धेन समसाझथता । 

तास्ते प्रेत्पाभिगच्छन्त्यविद्या सोश्बेघो जता'॥ए शा 
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किग्रा>-बे तो मर कर आनन्द से शून्य और गाढ़ अन्धकार से आबृतत 
लोकों में जा पहुंचते हें (ईश १-३) ॥४११॥ 

अगर कोई आत्मा को पहुचान ले---अबमस्मि--पयह समझ 
जाय, तो फिर किस इच्छा से, किस कासता से शरीर से शरीर के 
पीछ-पीछे चछू कर अपने ऊपर यह जन्म का बुखार चढ़ाये ? ॥१२॥ 

इस शरीर-हूपी गहन जंगल में आत्मा छिप्रा हुआ हैं पा नहीं--- 
जिसका यह संदेह नष्ठ हो जाता है, जिस का आत्मा.प्रतिवुद्ध हो जाता 
है, जो उसे पा लेता है, वह 'विश्वकृृत्‌' हो जाता हैँ, सब-कुछ कर 
सकता है, 'स॒ हि स्वस्थ कर्ता, वही तो इस सब के करने हारा हूं, 
लोक सब उसी के हो जाते हूं अर्थात्‌ लोक-लोकान्तर उसके सामने 
-सिर झुका देते हें, वह सानो स्वयं हो एक लोक हो जाता है, अपने- 
आप एक दुनिया हो जाता हँ--स उ छोक एव' ॥१३॥ 


अनन्दा:---भानन्द (प्रसन्नता) से शून्य; साम--नामवाले; ते--वे; 
लोकाः--छोक हैं; अन्धेन तमता--गहरे अन्वकार से; आधृताः--आच्छन्न 
(ढके हुए); ताबू--उनको; ले--वे; प्रेत्य--मर कर; श्रभिगच्छस्ति--प्राप्त 
होते हैं, पहुंचते हैं; अविद्वांसः--अज्ञानी (अविद्या-प्रस्त); अवुधः--बोध 
(विद्यानज्ञान) से मून्य; जन/--मनुप्य हैं ।!११॥ 
आत्मानं चेद्धिजानीयादयनस्मीति पूरुषः । 
किमिच्छन्कस्थ कामाय शरीरसनुसंज्वरेत्‌ ॥१२॥ 
आत्मानसू--अपने (निर्लेप स्वरूप) को; चेद---यदि; विजानीयात्‌--- 
जात लेवे; अयम्‌--यह (इस स्वरूपवाल्य); अस्मि--(मैं आत्मा) हूँ; इति-- 
इस रूप में; पृरुधः--देहथारी जीवात्मा; किम्‌ इच्छनू--(अपने छिए) क्‍या 
इच्छा (कामना) करता हुआ; कस्य-- (दुसरे अन्य) किस की; कासाय--- 
चाहना के किए; श्वरीरमु--अरीर के; अनु संज्वस्तू-- (दुःख से) स्त्रय॑ को 
हुःखी पीड़ित करे (शरीर-धारण कर दुःख का अनुभव नहीं करेगा, इससे छुटकारा 
नामोक्ष--चाहेगा ) ॥१२॥ 


यस्यानुवित्त: प्रतिबद्ध आत्माशस्मिन्संदेहों गहने भ्रविष्ट:। 
स॒ विश्वक्ृत्स हि सर्वस्य कर्ता तत्थ लोक: स उ लोक एबपर्शा 
यस्य---जिस (प्रुरुप) का; अनुवित्त:--पआप्त-मनौरध ; प्रतिदद्ध:--- 
प्रतिब्रीध (स्रम्यक्‌ ज्ञान) से युक्त; आत्मा--चेतन आत्मा है; अस्मिनू--इस; 
संदेहो---संदेह (पीड़ा) वाले, दुःखभय; गहने---घनवोर (जमगदू या शरीर झ्पी ) 
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अगर हमने इस जन्म में रहते हुए हो उसे जान लिया, तब तो 
ठोक है, “न चेदवेदी. महतो विनेष्ठि/-- ने जाना, तो भहांविनाशं 
है । जो उसे जान जाते है वे अमृत हो जाते हे, और दूसरे लोग दु.ख 
पाया करते हू (केन २-५, कठ ६-४) भश्था। 

जो भूत और भव्य के स्वामी आत्म-देव को निकट से निहार 
लेते है, वे फिर उसकी निन्‍्दा नहीं करते ॥१५॥। 

जिस आत्मा के पोछे-पीछ दिन-रात को लेकर संवत्सर फिरा 
करता है, देव लोग उसी को ज्योतियों की ज्योति, आयु और अमृत 
कहते है, ओर इसी रूप में उसको उपासना करते हैँ ॥१६॥ 


बन में, प्रविष्ट --घुमा हुआ, पडा हुआ, स--वह (त्रह्मज्ञ), विश्वकृतू-- 
सम्पूर्ण (वार्यो) का कर्ता (इत कृत्य) हो जाता है (उसे कोई कर्म करने की 
जावश्यवता नहीं रहती), स हिं--वह (ब्रह्मत्त आन्‍्मा), सर्वस्य--सव (कर्म) 
का, कर्त्ता--करनेवारा है, तस्प--उसका ही, रोक; (ब्रह्म) छांक है, सः 
उ--और वह, लोकै एव-- ब्रह्म) ऊोक मे ही (रहता है) ॥१३॥ 
इंहेब सन्तो5य॑ विदृभस्तद्वय मे चेदवेदोमेहती विनष्टि । 
ये तद्विदुरमृतास्ते भवन्त्ययेत्रे दुःखमेदापियन्ति ॥१४॥ 
इह एव--इस छोक (जन्म) में ही, सग्त---रहत हुए, अथ--तथा च, 
विदूम --जान लेवें, तदू--उस (ग्रह्म था आत्मा) का, वयभू--हम, न चेतु-- 
अगर नही, अवेदो"--(तूने) जाना (त्तो), महतो--बडा, विनष्टि --विनाश 
(अद्वतवार्यता, असफस्ता) है, ये--जो, तद--उसको, बिदु.--जान लेते हैं, 
अमृता ---अमर, ते--वें, भवन्ति--हो जाते हैं, अप--ओऔर, इततरे--अन्य 
(न जाननेवाले) , इंसम्‌ एव--4 ख को ही, अपिपन्ति--प्राप्त होने है॥१४॥ 
यरदेतनपुपश्यत्यात्मान देवमठ्जसा। 
ईश्लान सूतमव्यस्थ ने ततों विशुगुप्सते॥१५॥ 
घदा--जव, एतम्‌--इस, अनुषश्यति--देय लेता, जान लेता है, आत्मा- 
नमू--(परम) आत्मा को, देवमू--दिव्य, अज्जता--साक्षात्‌, म्पप्टतया, 
ईंशानम्‌--स्वामी, भूत-भव्यस्य--न्ठतान और भविष्य में उत्तन्न होनेवाले 
(जगत्‌) या, न-नहीं, तत'--तत्पश्चात्‌, विशुगुप्सते--धृणा निन्दा करता 
या रक्षा वी कामना करता ॥पृशा 
गस्मादर्वाश्तवत्सरोड्शोमि. परिवर्तते। 
तहेवा ज्योतिषा ज्योतिरायुहोपासतेश्मुतम्‌॥१६॥ 
मध्मादू--जिस (ब्रह्म) से, अर्थाइू--इधर की और, पीछेयीछे, सबत्सरः 
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जिस आत्मा में पंच रहते हैं, जिसमें पंच-जन, अर्थात्‌ पांच प्रकार 
के मनुष्य रहते हे, जिसमें आकादश रहता हँं--जिसके आश्रय सें 
सब-छुछ रहता है, में उसी को आत्मा” मानता हूं, विद्वान्‌ सानता हूं, 
ब्रह्म मानता हूं, अमृतों का अमृत मानता हूं ॥१७॥ 

बह प्राणों का प्राण है, चक्षुओं का चल्षु हैं, श्रोत्रों का भरोत्र हें, 
मनों का मन है । जो ऐसा जानते हूं, वे ब्रह्म के यथाये, पुरातन तथा 


अग्र अर्थात्‌ सुष्टि के प्रारंभ के समय के रूप को जान जाते हैं ॥१८॥ 


-वर्ष (काल का अवयव); अहोभिः--दिनों के साथ; परिवर्तते--चक्कर 
काटता है (काल जिसको पार नहीं कर सकता, जो काल-मर्यादा से बाहर है, 
'काछातीत' है); तदू--उस (ब्रह्म) को; देवाः--देवगण, विद्वानू; ज्योतिषाम्‌ 
--्ू्य आदि ज्योतियों के; ज्योतिः--(प्रकाशक) को; आयुः--आायु 
(प्रदाता); ह--तिश्चय से; उपासते--उपासना करते हैं; अमृतम्‌ू--अमर 
(त्रह्म) को ॥१६॥ 
यस्मिन्पणच पत्चजना आकाशइ्च प्रतिष्ठित: 
तसेव सनन्‍्य आत्मानं विद्वासत्रह्मामृतोष्मृतम्‌ ॥१७॥ 
अस्मिनु--जिस (श्रह्म) में; पंच--पांच संख्यावाले; पठचजना:--पांच 
प्रकार के मनुष्य (देव-गंवर्व-पितृगण-असुर-राक्षस या ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्ये-शूद्र- 
निपाद); आकादह्ः च---और आकाश (अव्यक्त-जगत्‌ का कारण प्रकृति); 
प्रतिष्ठितः--प्रतिष्ठा (स्थिति) पा रहा है; तम्‌ एंक--उसको ही; सन्ये-- 
चिन्तन-मनन-ध्यान कर रहा हूँ; आत्मानम्‌--परमात्मा को; विह्ानू--जानने- 
बाला; ब्रह्म--ब्रह्म को; अमृत:---अमर; अमृतम्‌--अमर; (असृतस्‌ बहा विद्वान 
अमृतः तम्‌ एवं आात्मानम्‌ सन्ये--अमर ब्रह्म के स्वरूप को जाननेवाला (मैं) 
अमर (आत्मा) उस ही (सर्वावार) आत्मा (परमात्मा) का ध्यान-मनन-चिन्तन 
करता हूं, उसमें ही लीन हूं) ॥१७॥॥ 
प्राणस्य प्रणमुत चल्ृषशचक्षुरुत श्रोत्रस्य श्रोत्रं मनसो 
ये भनो विदुः। ते मिचिक्युब्रह्य पुराणमग्रचम्‌ ॥१८॥ 
पणस्थ--प्राण (श्वास-प्रश्वास या नासिका) के; प्राणमू--प्राण, प्राण- 
णक्षित देनेवाले; चक्षुप:--आंख के भी; चक्षु:--दर्शन-शक्तिप्रदाता; उत्त-- 
और; श्रोत्रस्थ--कान के; ओजम्‌--श्रवण-शक्तिप्रद; सतसः--मन के; श्रे-- 
जो; मतः--मननशक्ति-दाता को; विदुः--जान लेने हैं; ते--वे; मिचिवय:--- 


जानते हैं; ब्रह्म--नत्रह्म को; पुराणम्‌--सनात्तन; अग्रध्यम--अग्रणी, जगदु-रचना 
से पूर्व विद्यमान ॥१५॥ 
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यें सब मन से ही देखने को बातें है, सृष्टि में नानात्व कहीं नही 
है--नेहू नानास्ति किजचन--जो सृष्टि में एकता को न देख कर 
नामात्व को देखता है, वह मृत्यु से मृत्यु को धाप्त होता हैँ । (फठ 
सतह जज 

इस अप्रमेप और धघ्रुष आत्म-तत्व को नातात्व म नहीं, एकत्व्‌ 
में हो देखना चाहिये, यह अजन्मा आत्मा आकाश से भी बढ कर म्॑- 


पल परण७ 
घीर ब्राह्मण को उचित है कि इसी आत्स-तत्त्व का बोध करके 


अपने को प्रज्ञा-पुक्त करे, बहुत शब्द-जालो में न उसे, वयोकि आत्म- 
बोध के अतिरिक्त सब-कुछ वाचो विम्लापन हि तत'--वाणी का 


ध्यकातमात है ५२ /?$»_ हैं )२१॥ 
भनसंवानुद्रष्टब्य.. नेह॑_ नानारित॑ किड्चन 3 
मृत्यो स सुत्युमाप्नोति थ इह मानेव पश्मति॥१९॥ 
मसनसा-- (समाहित) मन से, एंब--ही, अनुद्रध्दव्यम--देखने (जानने) 
योग्य है, न--नहीं, इह--यहां, इसमे, नाना--अनेकरूपता, अस्ति--है, 
किचन--कुछ भी , मृत्यों स भूत्युम्‌ु आप्नोति--वह मृत्यु से बढकर मृत्यु को 
प्राप्त होता है (सब विनाश को प्राप्त होता है), घ'--जो, इह--इस (जगत) 
में, नाता इब--मेदभाव (अनेकता) को, इब--समान, मानो, प्रदययति-- 
देखता (जानरा-समझता) है ७१९ 
एक्घंवानुद्रष्टस्यमेतदप्रमेप.. घूवम्‌ । 
बिरज पर आकाशादज आत्मा भहासधुव ॥२०। 
एकधा--एक रूप मे, एब---ही, अनुद्धष्टव्यम--देखता चाहिये, एतद्‌-- 
इस, अप्रमेयम्‌--(प्रत्यक्ष आदि) प्रमाणा से अज्नेय, ध्रुवमु--स्थिर, सदा 
वर्तमान, द्विरत --निमल, शुद्ध, पर"“-परम सर्वोत्तप्ट , आकाशात्‌-- 
आकाश से, अज --अजमा, आत्मा--न्रह्म, महामू--सद से बडा, घुघ-- 
स्थिर है॥२०॥ 
तमेदव धोरो विज्ञाय प्रज्ञा कुर्बोत् ब्राह्मण । 
नानुध्यापाद्‌ बहु*छव्दान्वाचो विग्छापन_ हि तदितिशरशा 
तम्‌ एद--उसको ही, धीर--बुद्धिमान्‌, घैयेशाली, विज्ञाप--जान कर, 
प्रशामू-स्मिर ज्ञान को, बुर्दोत--सम्पादित करे, ब्राह्मण--बह्म जिज्ञासु , 
न--नही, अनुध्यायातू--ध्यान (चितन-मनन) करे, बहुनु--बहुत से, शब्दानु 
+-वाद्टमय (शास्त्र-्परम्परा ) की, बाच --वाणी का, विग्लापनम्‌--व्यर्थ खोना 
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(यह भहान्‌ तथा अजन्मा आत्मा 'विज्ञानमर्या ((णा३०ं०ए७॥६४५) 
है, प्रांणों में रहता है, और हृदय के भीतर जो आकाश है उसमें 
विश्राम करता है । यह सब को वक्ष में करने वाला है, सब का ईश्वर 
है, सब्र का अधिपति है । वह साधु-कर्म से बड़ा नहीं होता, असाधु- 
कर्म से छोटा नहीं होता, वह्‌ सर्वेश्वर हु) भताधिपति हैं, भूतपाल 
है--बही तो सब छोकों को आपस में मिलाने वाला पुरू हैं, आत्मा, 
ही तो कभी यहां जन्म लेकर, कभी वहां जन्म लेकर लोकों को मिलाय कभी वहां जन्स लेकर लोकों को मिलाये 


पा हक कि मी है, नहीं तो भिन्न-भिन्न लोक भिन्न-भित्चत ही न बने रहें ? 
ब्राह्मण लोग उसी आत्मा को बेद के अनुबचत से, यज्ञ, दान, तय, 
उपवास से जानने का भ्रयत्त करते हैं| उसी को जानकर 'मुनि' होता 


है ५ उसी आत्मा के लोक पी जाहना करते हुए 'परिब्रजक छोग,' 
घर-बार छोड़ देते हें। उसी को पाने की अभिलाबा है प्राचीन-काल 


(व्यथ प्रयोग करता); हि--क्योंकि; तद---वह (बहु श्रवण) है। इति-न्ये 
इल्ोक हैं (अर्थात्‌ थोड़ा-सा भी जान कर उसका अनुप्ठान करे, केवल शास्त्र-चर्चा 
में न छगा रहे) ॥२१॥ 


स था एव महानज आत्मा यो5यं विज्ञानसयः श्राणेषु य एबोहत्तहूं दय 
आकाशस्तस्मिक्छेते सर्वस्य बज्ञी सर्वस्येशानः सर्वस्थाधिपेतिःस न 
साधुना कर्मणा भूयान्नों एबासाधुना कनीयानेष सर्वेश्वर एथ 
भूताधिपतिरेष भूतपाल एब सेतुविधरण एप लोकानामसभेदाय 
तमेतं चेदानुघचनेन बराह्मणा विविदिबन्ति यज्ञेव दानेन तपसाइनाशके- 
नैतसेव विदित्वा सुतरिर्भवति । एतमेज प्रव्नाजिनों छोकमिच्छन्तः 
प्रश्षजल्ति । एतद्ध सम बेतत्पूवें विदरसः प्रजां न कासयन्ते कि 
प्रणया करिण्पामों येषां तोज्यमात्साध्यं लोक इति। ते ह स्स पुत्नेष- 
णायद्च वित्तेषणायाइच लोकंषणायादच व्यूत्थायाथ भिक्षाचर्य 
चरन्ति या छोब पुत्रेषणा सा बित्तिषणा या वित्तेषणा सा लोकी- 
पगोभे छोते एबणे एवं भवतः । स एव नेति नेत्यात्माश्युद्लो 
न॒ हि गृह्म॒तैश्शीयों न हि ज्ञॉर्यतेब्सज्रो न हि सज्यतेडसितो न 
व्यकत्े न रिप्यत्येतमु हँवेते न तरत इत्यतः पापमकरचमित्यतः 
कल्याणमकरवमित्युथ्ने उ हैवेब एते तरति नंन कृताकृते तपतः॥२२॥ 
सः वे एचः--वह ही यह; महानू--बढ़ा; अजः--अजन्मा; आत्मा-- 
जीवात्मा है; यः अयमू--जो यह; विज्ञानमयः--चित्स्वरूप, ज्ञान-रूप; प्राणेंघू 
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के विद्वान्‌ सन्‍्तान को कामना नहीं करते थे, ओर कहते थे, हमते 
आत्मा को पा लिया, आत्म-छोक को पा लिया, .हस सन्‍्तान पाकर 
क्या करेंगे ? ऐसे ही लोग 'पुत्रेषणा'-वित्तेषणा-लोकषणा' से अपर 
उठ कर भिक्षवृत्ति से जीवन-यापन करते हे । परजेयणा ही वि्तेषणा 
हैँ, बित्तपणा ही लोकब॒णा हूं। पुत्रेषणा-वित्तषणा और विसेपणा-लोके- 
षणा का जोडा मूलत 'एपणा' (000, छाए) ही है । 'आत्मा' 
इस सब से परे हूं, वह नेति"नति' के रूप में ही समझ में आता 
है, वह “अग्राह्म' हें--पकड़ में नहीं आता, 'अशीर्म! हे--क्षीण नहीं 
होता, असग' हें--लिप्त नहीं होता, बन्धन-रहित हैं, व्यथा-रहित 
हूं, नाश-रहित है। मेने इस कारण पराप-कर्म किया, था इस कारण. 
कल्याण-कर्म किया--ये दोनो बिचार उसका बार-पार नहां पाते, 


--प्राणों (ज्ञान इन्द्रियों) म, या एव ---जा यह , अन्त हृदये--हूंदय के भीतर, 
आकाश ---आकाश (अवकाश) है, तस्मिन--उसम, शेसे--सोता, विश्राम 
करता है, विराजमान है, सर्वस्प--सब का , बशी--नियन्ता, सर्देस्प--सब का , 
ईशान'--प्रभु , सर्वस्य--सब का, अधिपति*--रक्षक, अधिष्ठाता पाछयिता 
है, स-वहूं, न--नहीं, साधुना फर्मणा--अच्छे कर्म करने से, भूषानू-- 
अधिक (सम्मानित) होता है, नो एब--न ही, अस्ताघुता--बुरे (पाप-कर्म ) 
से, कनीपानू--छोठा (अपमानित) होता है, ए५--थह, ध्र्व + ईदवर--सब 
का प्रभु है, एवं भूताधिपति'--यह भूता (प्राणियों) का अधिष्ठाता है, एप 
भूतपाल --यह भूतो का रक्षक है, एव --यह, सेतु --बन्धन है पुल के समान 
मिलानेवाला, विघरण --विधर्त्ता है, एपामू--दत, लोकानाम्‌--लोको के, 
असमभेदाय--छित्र भितर न होने देने के लिए, तम्‌ एतम्‌ू--उस इसको, बेदर्न- 
झतुबचनेन--वेद अध्ययत (स्वाध्याय) से, क्वाह्मणा--ब्रह्म जिज्ञासु, विबि- 
दिपस्ति--जानना चाहते हैं, पज्ञेन--(नित्प-नेमित्तित) यज्ञों से दानेन--दान 
से, तपसा--तप से, अनौशफेन--उपवासों से, एतम्‌ एव--इसकों ही, विदित्वा 
“जानकर , मुनि --मतत शील, भवरति--हाता है, एतम्‌ एवच--इसको ही, 
पब्रवाणशिन'--परिब्राजक (सम्यासी), छोकम्‌-- (बहा )छाक का, इच्छग्त -- 
चाहते हुए, प्रद्नजन्ति---आश्रम मर्यादा का परित्याग कर चल पहते हैं, एतद्‌ ह्‌ 
-+इसको ही (चाहत हुए), घा--था एत्तत्पूवें--अब से पहले थे , विद्मास -- 
ज्ञानी, भजामू--सन्तति की, न कामयन्ते स्म--तामना नही करते थे, किम-- 
क्या, प्रजपा--सतान से, करिष्याम --करेंगे, परेषाम्‌ न---जिन हमारा, 
अपम्‌ू--यह (जैय), आत्मा--आत्मा है, अपम्‌ लोक---यह हो छोक (आश्रय) 
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वह इन दोनों को तर जाता है; उसने जो-कुछ किया हे, जो-कुछ 
नहीं किया--इन कृत-अकृत का भी उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 
क्योंकि सूछतः वह पाप-पुण्य से अलग है, कृत-अकृत से अलूग हूं, 
नेंति-हूप है, असंग हैँ, अग्राह्म है ॥२२॥ 

(भाज के युग में सन्‍्तानोत्पत्ति-निरोध की बात कही जाती 
है, परन्तु काम-वासना निरोध की बात नहीं कही जाती; उप- 
निषत्कार ने एषपणानिरोध द्वारा सस्तानोत्पत्ति-निरोध की बात कही 
है । भौतिक तथा आध्यात्मिक दृष्टिकोण में यही भेद है ।) 

यही बात ऋचाओं में कही गई है---आत्मा नित्य है, ब्रह्म-त्ञानी 
को सहिसा कर्म से न बढ़तो है, न घटती है, मनुष्य को आत्मा की 
ही खोज करनी चाहिये, उसे जानकर वह पाप-कर्म से लिप्त नहीं 
होता । इसलिये 'आत्म-वित्‌' ज्ञान्त, दान्त, बिरक्त और सहनशील 


होकर पद के आला मे है अांड के बसा के का लय के आत्मा में ही ब्रह्मांड के आत्मा के दर्शन कर लेता है, 
सब को आत्म-रूप देखता है, इसे पाप नहीं तर सकता, है, इसे पाप नहीं तर सकता, यह सब पाप 


है; इति--यहू (सोच कर); ते ह स्म--वे तो; पुत्रेषणायाः. « .रिप्यति-- 
अर्थ पूर्ववत्‌; एतम्‌ उ ह एब--इस (आत्म-ज्ञानी) को ही; एते--ये (दोनों 
विचार); न--नहीं; तरतः--लांघ सकते, वश में कर सकते हैं; इति--अतः 
-+कि इससे; पापम्‌ अकरवमस्‌--( मैंने) पाप किया, इति अतः--कि इससे; 
कल्याणम्‌ू--पुण्य; अकरवमु--किया; इंति--ये (विचार); उसे उ ह्‌ एक-- 
दोनों ही (इन विचारों) को; एबः--यह (ज्ञानी) ; एत्ते--इन (पाप-पुण्य) को; 
तरति--पर कर जाता है (इससे ऊपर उठ जाता है); न--तहीं; एनसु-- 
इसको; कृत --भकृते--छत (पुण्य-सत्य-शुभ) और अक्लत्त (पाप-अनृत-अशुभ ) 
कर्म; लपतः--सताते, दुःखी करते हैं ॥२२॥॥ 

तदेतदूचाम्युक्तम्‌। एबं नित्यो महिमा आह्यणस्य न वर्थेते कर्मणा 

नो कतीयान्‌ । तस्पैव स्पात्यदचित्त विदित्वा म रिप्यते कर्मणा 

पापकेनेति + त्तस्मादेव॑विच्छान्‍्तो. दान्त उपरतस्तितिक्ष: 

समाहितो भूत्वाउप्त्मन्येवात्मानं पदयति सर्वेसात्मानं पदर्याति 

नें पाप्मा तरति सर्व पाप्मानं तरति नैन पाप्मा तपति सर्व 

पाप्नान॑ तपति वियापो विरजोपचिचिकित्सो ब्राह्मणों भव- 

स्पेष ब्रह्मतोक: सम्राडेन. प्रावितोष्तीसि होवाच याज़वल्वय: 

सो भगवते विदेहात्‌ ददामि मां चापि सह . दात्यायेति ॥२३॥ 
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को तर जाता हूँ, इसे पाप नहीं तपाता, यह सब पापों को तपा देता 
है । बह्म-श्ञानी पाप-रहिते, , मर्ले-रहित, संशय-रहित हो जाता हे १ 
याज्षवल्वय ने कहा, है सम्राट ! आत्मा में परमात्मा के दर्शन कर 

>लैना ही बहा-लोक को पा लेता है, यह आत्म-लोक ही बह्म-लोक हे। 
भेने आपको ब्रह्मोक में पहुचा दिया। यह सुनकर विदेह-राज जनक 
में कहा, हे याज्ञवल्कय ! में आपके इस उपदेश के लिये आपको 
सपुर्ण बिदेह-राज्य भेंट करता हूं, और में अपने को भी आपकी सेवा 
के लिये प्रस्तुत करता हु ॥२३॥ 


तद्‌ एतत्‌ू--वह यह (विचार), ऋचा--छन्दोबद्ध रचना से, अभिन॑- 
उकतम्‌--कहा गया है, एघच--यह, नित्य --हमेशा रहतेवाला, महिमा-- 
महत्व, बडप्पन है, ऋएह्एएरुए---वहावेत्तर बात , ले इर्षते--न को बढतर (फलता, 
प्रमन होता) है, कर्मशा--कर्म से, नो--नहीं, कनौपानू--श्ुद्र होता है, 
तस्य--उस (ब्रह्म) के, एच--ही, स्थात्‌ू--होवे, पदवितू--पद (प्राप्तव्य 
लाज)) को जाननवगाला, तम--उसको, घिदित्वा--जानकर, म--नहीं, 
लिप्पते--लिप्त (मलिन) होता है, कर्मणा--कर्म से, परापकेन--पापमय, 
इति--यह (ऋकच) है, तस्मातू--उस कारण से, एबविंदू--इस प्रकार जानते 
(समझने) वाछा, शान्त --शम-्गुण युक्‍तत (मन को निरुद्ेण रखनेवाला), 
दोस्त --(इन्दियो वा) दम (दमन-वश) करनेवाछा, उपरत --विषया से 
विमुख, तितिक्षु--(दु ख-सुख आदि द्वन्द्वा को) सहनेवाला, समाहित -- 
चित्तनवृत्तिया को रोबनेवाला (योगी), भूत्वा--होकर, आत्मनि--अपने 
(जीव) आत्मा में, ए५--ही, आत्मानमु--परम आत्मा को, पश्यति--देखता 
है, सबंम--भव यो (में) ,आत्मानम्‌ू--आत्मा को, १४पति--देखता (समझने 
छगता) है, मे एनम--नही इस (ब्रह्मवेत्ता) को, पराप्मा--पराप, तरति--लाघ 
सकता (वश में कर सकता) है, (परन्तु वह स्वयम्‌-) सर्वम्‌ पाप्मानम्‌ तरति-- 
सब पापा से पार (अछग) हो जाता है, न एनम्‌ पाप्पा सपति--नही इसको 
पाष तपाता (व्यथित वस्ता) है, सम पाप्यवम्‌ तपति--(वह स्वय) सारे 
पाप को तपाता (भस्म बर देता) है, विपाप --निष्पाप, विरज--निर्मछ, 
अधिचिकित्स --सदेह-रहित, निर्भ्रान्ति, ब्राह्मण --सच्चा ब्राह्मण (व्रह्मत), 
भवति--हो जाता है, एए --यह ही (आत्म ज्ञान, आत्म स्थिति), ब्ह्मलोक 
--अद्यछोव ([त्रह्म-साक्षात्तार) है, सम्चाइ--हे महाराज !, एनमू--इस 
(ब्रह्मज्ञान वी स्थिति) को, भाषित असि--तुये मैन पहुचा (ज्ञान करा) दिया 
है, इति हू उदाच पाज्वेल्दथ--यह याज्वल्वय ने बहा, स अहम्‌--बवह मैं, 
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यह आत्मा महान्‌ है, अजन्मा है, भक्षण कर रहा हैँ परन्तु साथ 

_ही अपनी विभूति का दान कर रहा है | जो इस रहस्य को जानेता 
है उसे सब प्रकार का लाभ होता हे 

यह आत्मा महान्‌ है, अजन्सा है, अजर है, अमर है, अमृत हैं, 


अभय हें, ब्रह्म है, अभय हो जाना हो तो बह्म-पद पाना हैँ । जो इस 


रहस्य को जानता हैँ वह्‌ अभय हो जाता हे, ऋह्म हो जाता है ॥२५॥ 
चतुर्थ अध्याय--(पांचवां तथा छठा ब्राह्मण) 
(याज्ञवल्क्य तथा उसकी दो स्वियां--मैत्रेयी तथा गार्गी) 


पाज्षवल्‍्क्य की दो स्त्रियां थीं--मेत्रेयी तथा कात्यायनी । उनसे 
से मेन्रेयी ब्रह्मवादिनो थी, कात्यायनी 'स्त्नी-प्रज्ञा| थी--इतनी ही 


भगवते---आदरणीय आप को; विदेहानू--सारे विदेह-राज्य को; ददामि--भेंट 
में देता हूँ; मामु चु अपि--और मुझ (अपने) को भी; सह--(राज्य के) 
साथ; दास्याय--दास-वृत्ति (ओपकी सेवा-शुक्षूपा) के छिए; इति--ऐसे ॥२३॥ 
स॒ था एव सहानज आत्मा5ज्नादो बसुदानों विन्दते बसु य एवं वेद ॥२४॥ 
सः में एप:--वह ही यह; महानू--बड़ा, मुख्य; अजः--अजन्मा; आत्मा 
--आत्मा; अन्नादः--अन्न-भोक्ता; बसुदानः--धननैश्वर्य का दाता है; विन्दते-- 
प्राप्त करता है; बसु--धत-ऐड़वर्य को; यः एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता 
है ॥२४॥ 
से वा एप सहानज आत्मएजरोथ्मरोषध्मृतो5भयो ब्रह्मा- 
भय वे ब्रह्ममप हि वें ब्रह्म भवति य एवं वेद ॥२५॥ 
सम थे एपः महास्‌ अजः आत्मा--वह ही यह महान्‌ अजन्मा आत्मा; 
अजरः--जरा (वृद्धता) से रहित; अमरः--अमर। अमृतः--मृत्यु से परे; 
अभवः--निर्भय; ब्रह्म--अह्मय (का अधिष्ठान) है; अभयम्‌ वे व्रह्मय--तहाय 
निर्भय है; अभयम्‌ हि वे ब्रह्म भवति--वह स्वयं निर्भय ब्रह्म हो जाता है; 
एवम्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है ॥२५॥ 
अय ह याज्वल्वयस्य ई भायें वभूवतुर्मेत्रयो च कात्यायनोीं 
च ॒तयोहें मंत्रेयी ब्रह्मगादिनों बभूव स्थ्रोष्ज्ञेब तहि 
कात्यायन्यय हु यज़वल्वयोष्न्यद्वृत्तमुपाकरिष्यन्‌ ॥ १॥ 
अब ह--और; याज्ञवल्वयस्थ--याजवल्क्य मुनि की भायें--दो 
पत्नियां; बभूवतु:--थीं; सैन्रेयी चइ--एक मन्रेयी; कात्याथनी च---और दूसरी 
कात्यायनी; तयोः ह--उन दोतों में; मेत्रेयी--मैत्रेयी; ब्रह्मवादिनी---ब्रह्म का 
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बुद्धि रखतो थो जितनी साधारण स्त्रियों को होतो हूँ । याज्ञवल्क्य ने 
जब जीवन का दूसरा भार्ग लेना चाहा ॥१॥ 

तब मंत्रेपो को सम्बोधित करके कहा, हे मेत्रेयी ! में इस स्थान 
से प्रव्नज्या लेने वाला हूं, आ, तेरा इस कात्यायनी से फंसछा कराता 
जाऊ ॥शा। 

इसके भागे एम तथा ६८5 ब्राह्मण वही हे जो बृह॒दारण्यक 
श्य अध्याय के ४ये तथा दष्ठ ब्राह्मण में पहले लिखा जा चुका है । 
(देखो पु० ७५१-७६२, ७७४-७७७) । 

श्य अध्याय के ६ष्ठ ब्राह्मण में जो गुरु-शिष्य-उपदेश-परपरा 
दी गई है, उसमें तया इस ४र्ये अध्याय के ६७८ ब्राह्मण में दो गई 
परंपरा में कुछ भेंद हे, वह नोचे दिया जा रहा है । संस्कृत सें हमने 
महू भाग नहीं दिया । 

३८ सह्या तक तो गुरु-शिष्य-परंपरा का वही क्रम हे । उसके 


प्रवचन (चर्चा) करनेवाली, बमूब--थी, स्त्री-प्रशा--(सामान्य) स्त्री की प्रज्ञा 
(बृद्धिसमझ) वाली, एब--ही, ताह--तो, कात्याथनो--कात्यायनी थी, 
झप हू--इसके बाद, य्ाज्वल्वप --याजवल्वय , अन्यदू--दूसरे, वृत्ततु-आचरण, 
वृत्ति, मार्में, उपाकरिष्यनं--अगीकार करने को चाहना करते हए ॥१॥ 
मंश्नेयोति होवाच याज्ञरल्यय प्रत्नजिष्यस्वा अरेष्हस्मस्मा> 
स्व्थानादस्मि हन्त तेश्नथा कात्यायन्यान्त करवाणोति ॥२॥ 
मंभेयि--हे मे नेयि, इति हू उदाच पात्वल्वप --ऐसे याज्नवल्वय न कहा, 
प्रवजिष्पनू--प्रवज्या (सन्यास) लेने वाला या परिध्रमण करनेवाला, घे+-ही, 
अरे--अभरी, अहर--मैं, अस्मोतू--इस, स्थानात्‌ू--रयाव (निवास-स्थांन 
यथा द्वितीय आश्रम) से, अस्मि--हें, हन्त--तो, ते--तैरा, अनया--इस, 
कात्यायन्था--कात्यायनी से, अभ्तमु--अम्त (विवाद की शाम्ति, विभाग), 
करवाणि--करता जाऊ, इति--यह (वहा) ॥शा 
आवश्यक--इसके आगे का ३ कण्डिक से १५ कण्डिका तक का मूल 
पाठ पृ० ७५१ वी कण्डिका २ से पृ० ७६१ की १४ कण्डिका तक दर्खे। 
«बस एपनेति नेत्यात्माश्युझो ने हि गुद्यतेश्शीयों 
न हि शोपपेउसड्»ो ने हि सण्यतेश्सितों न ब्ययते न रिष्यति 
विज्ञातारमरे बेल विज्ञानोयादित्युवतानुशासनात्ति मंत्रेग्ये- 
तावबदरे खल्वमृतत्यमिति होवत्वा याज्ञवत्दयों घिजहार ॥१५४ 
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आगे, कौशिकायनि ने ३९५ -सायकायन को ज्ञान दिया, उसके आगे परं- 
परा यों चली--४० -कापायण, ४१. सीकरायण, ४२ . माध्यन्दिनायन, 
४३ - जाबालायन, ४४. उद्दालकायन, ४५. गार््यायण, ४६. पारा- 
बर्यायण, ४७. सेतव, ४८. गौतम, ४९. गार्ग्य, ५०- गाग्यं, ५१- 
आग्निवेदय । इसके बाद वही परंपरा हे, जो वृह॒दारण्पक. के श्य 
अध्याय के ६८5 ब्राह्मण में दी गई है। ६८5 अध्याय के पम ब्राह्मण 

में भो एक गुरु-हिष्य-परंपरा दी गई है, जो इससे भिन्‍न है । 

पंचम अध्याय--( पहला ब्राह्मण) 
(खे का अर्थ) 

बह ब्रह्म पूर्ण है, यह जगत्‌ भी पृर्ण हैं; पूर्ण ब्रह्म से ही यह पूर्ण 
जगत्‌ उदित होता है; पुर्ण से ही पुर्णता लेकर जब यह जगत बन 
चुकता हूँ, तब भी बह बह्य पूर्ण-का-पुर्ण बच रहता है। ब्रह्म को तीन 
सामों से स्मरण किया जाता ह--ओ३म'-खं-बहा! । (ओम! और 
ब्रह्म! तो परमात्मा के प्रश्तिद्ध नाम हैं; (खं' भी उसका पुराना नाम 
है, परच्तु कौरव्यायभी-पुत्र का कथन हे कि वायु वाले आकाश का 
नाम ही सं है; कई ब्राह्मणों का कथत है कि वेद का नाम ख' 
सा हूं उवाच. . विजानीयात्‌ु इति--३ से १५ तक की कण्डिकाओं का 
अर्य (पृष्ठ ७५१ से पृष्ठ ७६१ तक) पूर्ववत्‌; उक्त -+-अनुशासना असि मंत्रेयि--- 
मैत्रेथि ! इस प्रकार तुझे ब्रद्म-जान वता दिया गया है; एप्तावद्‌ अरे खलु-- 
बरी इतना ही तो; अमृतत्वम्‌---अमर-पद (का ज्ञान) है; इति हू उक्त्वा--ऐसा 


कहकर; याज्ञवल्कयः--वाज्ञवल्क्य ने; विजहार--विह्र [प्रन्नज्या के छिए 
प्रस्थान) किया ॥१५॥ 
अय बंद: . अह्यणे नप्त:---इन तीनों कण्डिकाओं में पहली व तीसरी का अर्थ 
पूर्वबत्‌ (पृष्ठ क्षण ७७४ से ७७७) है; दूसरी का अर्थ ऊपर भाष्य से समझ 
है ॥॥१-३2॥। 
४ पूर्णमदः पूर्णमि्द पुर्णात्पुर्णमुदच्यते। पूर्गस्य पूर्णभादाय 
पूर्णमेवावश्िप्यते | 5 खे ब्रह्म ख॑ पुराणं चायुरं खमिति ह 
स्माह कीरव्यायगोपुत्रो बेदो5्यं ब्राह्मया बिदुर्वेदं नेन यहेदितव्यम्‌ ॥ १॥॥ 
ओमू--आदि-मुरु, सर्वस्क्षक, सर्वान्तर्यामी भगवान्‌ का स्मरण कर; 
पूर्णणू-यूर्ण, अुब्रिहित; अदः-चह (कब्यक्त ब्रह्म) है; पूर्णमु--पूर्ण; 
इदमू--वह (प्रत्यक्ष-व्यक्त काब-जगत्‌) है; परूर्णात्‌-पूर्ण (निम्मित्त कारण 


न्ग्ण् 
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है । कुछ भी हो, 'द से यह सब-कुछ जाना जाता है । 'ले' का अर्थ 
अगर यह्‌ फरें कि यह ब्रह्म का 'पुरातन-माम' है, तो इसका अभिष्राय 
.पुराण-पुरुष' से है, “दं का अय आकाश करें, तो इसका अभि- 
भाष आकाश को भांति व्यापक-पर-बरह्म से हु; लो का अर्थ विदा 
करें, तो इसका अभिप्राय भी उसो ज्ञान के भंडार ब्रह्म से है । हर 
हालत में 'ख का अप 'ब्रह्म' हो है में 'ज' का अर्थ 'बह्म' ही हें ॥१४॥ 
पंचम अध्याय--( दूसरा क्ाह्मण) 
(<' का अर्थ) 
प्रजापति पिता थे, उनकी तीन प्रकार की सन्तान थी, देव-मनुष्य- 
अधुर । उन तीनो ने अपने पिता के निकट आकर करह्मचर्य-पुर्वंक बास 
किया । निशियत अवधि तक ब्रह्मचर्य-वास कर चुकने पर 'देवो' ने 
प्रजापति से कहा, अब उपदेश दीजिये । प्रजापति ने देवो को 'द' 


ब्रह्म) से, पुर्णम--पुर्ण (यह कार्येजजगत्‌ ), उदच्यते--ऊपर उठता, उभरता, 
उत्पन हीता है, पूर्णस्प--प्रृर्ण (ब्रह्म) का, पूर्णम--ह्रूर्ण (जगत्‌), आादाप-- 
लेकर (रचकर) भी, पूर्णमू--पूर्ण, एक--ही, अवशिष्यते--वच रहता है, 
विद्यमान रहता है (कोई कमी नही आती) ॥ 
मोम्‌--रक्षक परमात्मा, खमु--व्यापक-निर्लेप परमात्मा, ब्रह्म--मब 
से बडा, सर्वेनियन्ता परमात्मा (ये तीन ब्रह्म के नाम हैं), लम्‌--ख' पद-वाच्य, 
पुराणम--सनातव (काछातीत) बहा है, बापुरमु--दायु से व्याप्त (वायूं का 
आश्रय) आकाश ही, खमू--ख-पद से अभिप्रेत है, इति ह--ऐसे, सम 
आए (आह स्म)--कहंता (सानता) घर, कौरव्यायणी-पुत्र --कौरव्याणी-पुत्र 
ऋषि, बेद'--ज्ञान (ज्ञान-दाता, आदि गुरु) या चारा बेद ही, अपम्‌--यह 
जपद से अभिव्रेत है, द्राह्मणा --वेदाध्यायी ब्राह्मण, विदु--जानते (मानते) 
हैं, (बयोकि) वेद--जान लेता है, एनेन--इस (वेद) से, यदु--जो, बेदि- 
तब्यस्‌--गैय (जानने योग्य) है ॥१॥ 
त्रयाः प्राजापत्या: प्रशापतोी पितरि ब्रह्मम्॒यय॑वरजुर्देवा मनुष्या 
अयुरा उ्दित्वा ब्रह्म॑च्॑य देवा ऊचुब्ंवोतु मो भवानिति तेम्यो 
हैतदक्षरमुवाच॒ द इति बअ्यज्ञासिष्टाइदइति व्यज्ञासिप्मेति 
होचुर्दाम्यतेति न आत्वेत्योमिति होवाय वच्यज्ञासिष्टेति ॥॥ 
भ्रवाः--तीनों, प्राजापत्या;--अजापति के पुत्रा ने, प्रजापतों पितरि-- 
(अपने) पिता प्रजापति वे पास से, ब्रह्मचयंम्‌--्रद्मचयं, ऊपु--निवास 


९१४ एफादश्ो पनिषद्‌-भाष्य 


अक्षर का उपदेश दिया, और पुछा, समझ गये ? देवों ने कहा, हां, 
समझ गये, आपने हमें दाम्यत' अर्थात्‌ इखियों का दमन करो--- 
यह उपदेश दिया। प्रजापति ने कहा, हां, तुम समझ गये ॥9॥ 

अब प्रजापति के पास “मनुष्य पहुंचे । उन्होंने कहा, अब हमें 
उपदेश दीजिये । उन्हें भी उसने 'द' अक्षर का ही उपदेश दिया, और 
पूछा, समझ गये ? मनुष्यों ने कहा, हां, समझ गये, आप ते हमें 'द हमें द्त्त 
अर्थात्‌ दान दो---यहू उपदेश दिया है । प्रजापति ने कहा, हां, तुम 


समझ गये ॥२॥ 

अब प्रजापति के पास असुर' पहुंचे । उन्होंने कहा, अब हमें 
भी उपदेश वीजिये । उन्हें भी उसने द' अक्षर का उपदेश दिया, 
और पूछा, समझ गये ? असुरों ने कहा, हुं। समझ गये, आपने हमें 


किया; (ब्रह्मचर्यम ऊषु:--बह्माचर्य पूर्वक निवास किया); देवा:--दैव-गण; 
मनुष्या:--मनुष्य; असुरा:--असुर; उषित्वा ब्रह्मचर्यम्‌--अ्रह्मचर्य धारण कर; 
देवाः--देवों ने; ऊचु:--कहा; ब्रवीतु--उपदेश करें; नः---हमको; भवानू-- 
भाप; इति--यह (कहा); तेम्यः ह---और उनकी; एतद्‌ लक्षरमू--(केवक़ ) 
यह अक्षर; उबाच--कहा; द इति--द' यह; व्यज्ञासिष्ट--क्या तुमने जान 
(समझ) लिया; इति--यह (प्रजापति ने पूछा); व्यज्ञासिष्म--(हां) हमने 
समझ लिया; इति ह ऊचु:--ऐसे (देवों ने) कहा; दाम्यत--इन्द्रियों का दमन 
(निरयंत्रम-संयम) करो; इति--ऐसे; च/--हमको;। अप्य---आपने कहा 
(उपदेश दिया) है; इति ओम्‌--ऐसे ही है, ठीक ही है; इति ह उक्माच॑-ऐसे 
(प्रजापति ने) कहा; व्यज्ञासिष्ट इति--तुमने जान लिया है. ॥१॥ 
अथ हैन॑ मनुष्या ऊचुद्रेंवीतु नो भवानिति तेम्यो हेतदेवा- 
क्षरमुवाच द इति व्यज्ञासिष्टा ३ इति व्यज्ञासिष्मेति 
होचुदतेति न आत्येत्योमिति होचाच . व्यज्ञासिष्टेति ॥२॥ 
अथ ह---और इसके बाद; एसम्‌--इस प्रजापति को; मनष्याः--मनुष्य; 
ऊचु:---बोले; व्षवीतु--. . -ह अचु:--अर्थ पूर्ववत्‌; दत्त--दान करो; इति. 
व्यज्ञापिट इति---अर्थ पूर्बबत्‌ ॥२॥ 
अथ हैनमप्ुरा अचुब्रनेवीतु नो भवानिति तेभ्यो हैतदेवा- 
क्षमुवाच॒ द इति व्यज्ञासिष्टा३इतति व्यज्ञाप्षिष्मेति 
होचुदंगप्वमिति न आत्येत्योमिति होचाच व्यज्ञासिष्टेति 
तदेतदेबेथा देवी वागनुवदति स्ततयित्लुर्द द द इति दास्यतत 
दस दयध्यसिति तदेतत्वव शिक्षेद्म॑ दाने दयामिति॥शा 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (पचम अध्याय ) ९१५ 


दयष्वम अर्थात्‌ “दया करो'---पह उपदेश दिया हे । प्रजापति ने कहा, 
हा, तुम समझ भय । 
प्रजापति मे जो देव-मनुष्य-अधुरो को उपदेश दिया, उसी का 
विद्युत्‌ की कडक में 'द-द-द' का उच्चारण करके मानो दंवी-वाणी 
अनुवाद कर रहो हैं, मानो व हैं, मानो वह ससार में कडक-कडक कर कह रही 
हुं--- -दत्त-दय॒ध्वत---इल्द्रियों का दसन करो, संसार की 
.वस्सुओ का संप्रह न करते हुए वान दो, ओर प्राणि-मात्र पर दया 
करो”! ससार को सपूर्ण शिक्षा इन तीन में समा जाती हें, इसलिये 
इन तीन की ही शिक्षा दे--दम, दान, दया--त्रयं शिक्षेतर दम दान 
दयासिति' ॥३१ 
(देवो की कमज्ोरो इच्द्रियो की शिथिलता में है, मनृप्यो की 
कमजोरी दान न देने में है, असु रो की कमजोरी दया न करने मे हैं-- 
इसलिये अपने-अपने हृदय की वात तीनो “द' अक्षर से समझ गये ।) 
पंचस अध्याय---(तौसरा ब्राह्मण ) 
(हृदय का अ्रथ) 
प्रजापति की तोन सन्‍्तान--देव-मनुष्य-असुर--फा अभो वर्णन 
किया। 'प्रजापति' क्‍या हूँ ? हृदय ही प्रजापति है, अपने हृदय को हो 
अथ हू एनम--तत्पश्चात्‌ इस (प्रजापति) को, असुरा --असुर, ऊचु 
>-योले, व्रबीतु ऊूचु --अर्थ पूर्ववत्‌, रषध्वम्‌--दया करो, इति ना 
ध्यज्ञासिप्द इति--अर्थ पूर्ववत्‌, तदू---तो, एतद्‌ एव--इस (उपदेश) को ही, 
एवा--यहू, देवी--दिव्य, वायू--वाणी, अनुवदति--पुन (दूसरे रूप में) 
कह रही है, स्तेनपित्नु---वादल बिजली की गरज (कडक), द-द-द इति-- 
दबद-द- इस रूप मे, दाम्यत--इन्द्रियो का दमत (सयम) बरो, दत्त--दानकरो, 
द्घ्दमु-- सब पर) दया करो, इति--ऐसे, सूद एतद्‌ प्रणमु--तो इन तीनो 
को (की), शिक्षेत्‌-शिक्षा (उपदेश) करे, सिखावे, दमम्‌--इन्द्रिय-सयम 
(ब्रह्मच्य और सत्य) को, दानमू--दान (अस्तेय और अपरियग्रह) को, दयाम्‌ 
दया (अहिसा) को, इतिं--ऐसे ॥३॥ ) 
एप प्रजापतियंद्हृदयमेतद्बह्मंतत्सव॑ त्तदेतत्व्यक्षर हृदपमिति 
हूं इत्येषमक्षरमभिहरत्पस्मे स्वाइचान्ये छू थे एवं 
येद द इत्येकाक्षर ददत्यस्म॑ स्वाइ्चान्पे च ये एव 
देद पम्ित्येश्मतरमेति सवा लोक ये एद चेदशाशा 


९१६ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


देव-मसमुष्य-असुर--प्रे तीन सन्‍्तानें हैँ । यह तीन अक्षरों का हु-द-या | 
ही प्रजापति है, हुदय ही बह हैं ही ब्रह्म है, हृदय ही यह सब-कुछ है । 'ह--८ 
यह एक अक्षर है, कि हरण से बना हूं, इसका अथ हु; 
अभिहरण--हाना । जो इस रहस्य को समझ लेता हे कि हृदय हो को समझ लेता हें कि हृदय ही 
प्रजापति है, डक हराया हे ही बहा है, हृदय ही सब-कुछ हू, उसके सामने अपने 
_और पराय छोग उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते हैं । पराय छोग उपहार अभिहरण कर ला-लाकर रखते 
यह दूसरा अक्षर हूँ । दा दाने घातु से बना हे, इसका अथ है-- 
देना । जो यह समझ लेता है कि हृदय ही प्रजापति हे, ब्रह्म है, हृदय 
ही सब-कुछ है, उसे सब देते-ही-देते हें /॥ 'ब'--यह तीसरा अक्षर 
हुं । 'इण्‌ गतो' घातु से बना हे, इसका अर्थ हे--जाना | जो हृदय- 
संबंधी रहस्य को जाम जाता हैँ वह स्वर्य-ल्योक को जाता है ॥१॥ 
(निरुक्‍त में 'हृदय' की व्युत्पत्ति करते हुए लिखा है कि हृदय 
को हृदय इसलिये कहते हें क्योंकि यह तीन काम करता है--हु' 
से हर॒ति, द' से ददाति, 'य! से यात्--बह छेता हे लेता है, देता है, और 
चलता है | हृदय हारा लेना-देना रुधिर का होता है । हृदय झरीर 
के अशूद्ध रुघिर को लेकर, फिर उसे फंफड़ों द्वारा शुद्ध कर, शरीर 
को देता रहता है, और इसी उद्देश्य से सदा गति करता रहुता 
! इस दृष्टि [से 'हृदय-शब्द के अर्थ में ही 'रधिर की गति 
((आ०्ण॥४०7 ० 90०१) का भाव आ जाता है । इसका पता 
..._ एयः--यह;  प्रजापतिः--प्रजापति है; यदु--जो; ह॒दयम्‌--हृदय 
है; एतद्‌ ब्रह्म--यह ही ब्रह्म (सर्वश्रेष्ठ) है; एतत्‌ सर्वम--यह ही सब कुछ 
है (सब शरीर इसके ही सहारे है); तद्‌ एतदू--तो यह; त्यक्षरस्‌ (त्रि-- 
अक्षरम)--तीन अक्षरों (से युक्त) वाला है; हृदयम्‌ इति--हृदय' यह (पद) 
हू इति-- हू यह; एकम्‌ अक्षरसू--एक अक्षर है; अभिहरन्ति--पहुंचाते हैं 
(लाकर भेंद करते हैं); अस्म--इसको; स्वाः च---अपने वन्धु-वान्वव; अन्ये 
च--और अन्य (मनुष्य) भी; यः एवस्‌ वेद--जो इस प्रकार जानता है; द इति 
“--< यह; एकम्‌ अक्षरम्‌--एक अक्षर है; ददति--देते हैं; अस्म---इसको 
स्वाः च अन्ये च--अपने और पराये; यः एवम्‌ चेद--जो इस प्रकार जानता है; 
बम्‌ इति--यम्‌' यह; एकम्‌ अक्षरसम--एक अक्षर है; एति--प्राप्त करता, 


पहुंच जाता है; स्वर्गेंसु--सुखमय, आनन्दमय; छोकम--लोक (स्थिति) को 
यम एवम्‌ बेद---जो इस प्रकार जानता है ॥१॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (पचम अध्याय) ९१७ 


योरप में हावें (१५७८-१६५७ ) ने १७वी शताब्दी मे लगाया था, 
परन्तु उससे बहुत पहले भारत में इसका, जैसा इस शब्द की 
व्यूत्पत्ति से स्पष्ट है, ज्ञान था ।) 
पंचम अध्याय--(चौथा ब्राह्मण) 
(संत्य-ब्रह्म ) 

यह जो हुदय' हे, उसो में आकर 'सत्य' बंठा हुआ हे, यह “सत्य 
हो ब्ह्म' हैं, यह 'सत्य-प्रह्म महान महान्‌ हैं, पूजनीय है, सब से पहले प्रकद 
होता हे। जो प्राणी-मात्र के हृदय में निवास करने बाले 'सत्य-म्रद्म' को 
जानता हूँ, बह इन लोको को जीत जाता हे, जो इस महात्‌। पुजनीय, 
सब से प्रथम प्रकट होने चाले 'सत्य-अरह्म' फो असत्‌ मानता है, वह 


पराजित हो जाता हे । सूत्य ब्रह्म है, सत्य ही बह्म है ॥१0 
पंचम अध्याय--( पाचवां ब्राह्मण) 
(सत्य का अथ--मू -भुवः-स्व का अर्थ) 
सुष्दि के प्रारभ में आप हो थे, 'आप', अर्थात्‌ सर्वत्र ध्याप्त 


तद्े तदेव त्तदास सत्पमेद स यो हैत भहचक्ष प्रभमण बेद 
सत्य बह्मेति जपतोमॉल्लोकान्‌ जित इन्न्यतावसथ एबमेत 
मह॒यक्ष प्रथमज थेद सत्य ग्रह्मेति सत्य, होव श्रहा ॥शा 
तद्‌ बैं--तो निष्चप से, तद्‌ एब--वह (हदेय भें) ही, सद--बह, 
अआते---बैठा था, विद्यमान था, सत्यम्‌--सत्य (सत्य रूप ब्रह्म), एब--ही, 
स--उहू, थे हु--जो तो, एंतम्‌ू--इस, महदू--वडे, महनीय, महिमावाले, 
यक्षमु--पूजनीय, यजनीय, प्रधमजमु--सप से पूर्व प्रगट होनेवाले, जगद्गचना से 
भी पहिले वर्तमान, घेद--जातता है (कवि), सत्पम्‌ ब्रह्म इति--सत्य-ग्रह्म है 
इस एप में, जपति--जीत लता है, इमानु--इन, छोकानू--लोवो वो, जितः 
-+मराजित, इत्‌ नु--निश्चय हो, असौ--पह (मूर्ख), क्सतु--सत्ता से 
रहित, विद्यमान है, म--जो, एवम्‌ु--इस प्रकार, एतम्‌ महदु यक्षम्‌ 
प्रथमजम्‌ बेद सत्यम्‌ भ्रह्य--इस महनीय पुजनीय, प्रथम विद्यमान सत्य-भ्रहम 
को (असत्‌) जानता है, सत्यम्‌ हि एवं ब्रहम--वपावि' सत्य ही बहा है अथवा 
ब्रह्म ही सत्य है (सत्य-भ्रद्य एक ही है) ॥१॥ 
काप एवेदमप्र आसुस्ता आप' रूत्यमसृजन्त सत्यं ब्रह्म शहद 
प्रजापति प्रभापतिदेशास्ते देवा सत्यमेदोपापते ततेतत्य- 
क्षर सत्यमिति स इत्पेकमक्षर तोत्येकुमक्षर प्रमित्येश्मक्तर 
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हो रही 'अव्यक्त-प्रकृति' (6ण०्श 7७०) ही थी । प्रकृति जब 
अव्यक्त से व्यक्त (गिणा [76०गगं/८ (0 ०ीएा०) अवस्था मे 
आने लगी, तब सत्य, (छात्यार्श 7.4७७) प्रकट हुआ । अव्यक्त में 
भी 'सत्य' रहता है, परन्तु अव्यक्त में अव्यक्त-रूप से | -छूप से ता त.॥था। या) 
रहता हू, व्यक्त में व्यक्त-रूप से (ए4६ 0ित) प्रकट होता है । 
सत्य” के प्रकट होने पर ब्रह्म प्रकट हुआ। अर्थात्‌, जब तक 'सत्य'- 
रूप विश्व के नियम, अव्यक्त-जगत्‌ को व्यक्त करने के लिये क्रिया- 
शील नहीं होते, तब तक ब्रह्म भी अव्यक्त, अप्रकट ही रहता हें, 
सत्य-रूप नियम जब प्रकट होने रूगते हैं, तब अप्रकट ब्रह्म मानों 
प्रकट हो जाता हैं । ब्रह्म के प्रकट होने पर 'प्रजापति' प्रकट हुआ-- 
वही आधार-भूत स्॒त्य-क्षक्ति' जो त्रह्म-रूप मं प्रकट हुई थी, अब 
प्रज्ापति'-रूप में प्रकट हुई, अर्थात्‌ विश्व का निर्माण तथा प्रजाओं 
का पालन-पोष ण होने लगा । 'प्रजापति' के प्रकट होने पर “देव' प्रकट 
हुए, अर्थात्‌ जब विश्व का निर्माण प्रारंभ हुआ, तब दिव्य-गुणों को 
उत्पन्त किया गया, क्योंकि निर्माण को पूर्णता दिव्य-गुणों के प्रकट 
होने में ही हू । इत दिव्य-गुणों का प्रारंभ सत्य' से ही है, अतः देव 
'स॒त्य' की ही उपासना करते हें--'सत्य' की ही शक्ति सब दिव्य-एणों 
को दिव्य-गुण बनाती हूँ । 'सत्य'--इसमें तोन अक्षर हैं। 'स' पहला 
अक्षर है, त्‌! दूसरा अक्षर हैं, 'य' तोसरा अक्षर ह--इनमें से पहले 
अक्षर 'स' ओर तीसरे अक्षर 'य' में स्व॒र है, अतः ये दोनों स-स्वर हें, 


प्रथमोत्तमे अक्षरे सत्यं मध्यतोइतृत सदेतदनतमुभयतः सत्येन 
परिमृहीत, सत्यभूयमेव भवति नव बि6द्दो समनृतो, हिनस्ति ॥१४ 
आपः-- (जगत्‌ का उपादान कारण) जछ (व्यापक अव्यकत प्रकृति); 
एव--ही; अग्रे--पहिले, आसुः--थे; ताः--उन; आपः--जलों ने; संत्यम्‌-- 
सत्य (सनातन नियम-धर्म) को; असूजन्त--उत्पन्न किया; सत्यम्‌--सत्य ने; 
ब्रह्म--त्रह्म को; ब्रह्म--अह्म ने; प्रजापतिम्‌--प्रजापति को; प्रजापति:--प्रजा- 
पति ने; देवानू--देवताओं को; ते--वे; देवाः--देव-यण; सत्यम्‌ एवं उपासते 
--सत्य की ही उपासना (सेवन) करते हैं; तद्‌ एतत्‌--वह यह; त्रि--मक्षरम्‌ 
--पीन अक्षर वाला; सत्यमू---सत्यम्‌'; इति---यह (पद); स इति--स' यह; 
एकम्‌ अक्षरमू--एक अक्षर है; ति इति--त्‌' यह (इकार उच्चारणार्थ है); 
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सत्य' हें, अविनाशी हे, इनके मध्य में 'त्‌/ हूं, इसमें स्वर नहीँ है, अत 
यह स्व॒र-हीन हैं, 'अनृत' हे, विनाशो हें । यह अनृत 'त्‌' सानो दोनो 
ओर से 'स और “था रूपी सत्य से जकडा हुआ हुें--अर्थात्‌, यह 
अनुतरूपा अं बहा लक सत्य-रूप ब्रह्म तथा जोव से जकड़ी पडी हुँ, और 
क्योकि स॒त्य ने इसे दोनों तरफ से जकूड रखा हूं, इसलिय यह अनुत 
होती हुई भो सत्य-रूप हो हो रही है । जो इस रहस्य को जाने जाता 


हैं उसे अनत' नहों मार सकता ॥१॥ 
यह 'सर्त्य' ब्रह्माड के इस मडल में आदित्य-पुरुष! के_रूप में 


और के ला सर परोपमर एक पर 
बिरा ॥ आदित्य-पुरुष/ तथा '“अक्षि-पुरुष” एक 

प्रतिष्ठित है । आदित्य अपनी रश्मियो से इसमें, और यह अपने प्राणों 
से उसमें प्रतिष्ठित हं--दोनो में एक ही 'सत्य' को सत्ता हूँ। ब्रह्म 


एकम्‌ अक्षरमू--एक अक्षर है, यम्‌ इति--यम्‌ यह, एकम्‌ अक्षेरमूं--एक अक्षर 
है, प्रपमत-+उत्तमे--पहला ('स”) और उत्तम (अन्तिम यम्‌), क्षक्षरे--ये 
दोना अक्षर, सत्यमु--सत्य रूप (सस्वर) हैं, मध्यत --मध्य मे होनेवाला 
(त्‌'अक्षर), अनृतम-असत्य (स्वर हीन) है, तद्‌ एतदू--वह यहू, अनूप्तम्‌ 
असत्य, उभयत -न्दोनो ओर, सत्पेन--सत्प से, परिगृहीतमू--घिरा हुआ, 
जकड़ा हुआ, सत्यभूषमु--अधिक सत्यवाला, सत्यवहुल, एवं --ही, भवति--* 
होता है, न--तहीं, एवम्‌ विद्ॉंसमू--ऐसे जाननेवाले को, अनुृतम्‌--असत्य 
(हूप पाप), हिंनस्ति---मारता-क्षति पहुचा सकता है ॥१॥ 


तथसत्सत्यमसी स आदित्यो यथ एप एतस्मिन्मण्डले पुरुषों 
प्रश्ाय दक्षिगेकक्षन्पुर॒पस्तावेतावन्योन्पस्मित्पतिष्ठितों रहिम- 
पिरेषो5स्मित्प्रतिष्ठित' प्राण रयममुष्मित्‌ स पदोत्कमिष्यस्म- 
थति शुद्धमेयेतन्मण्डल पद्यति नेनमेते रघ्मय प्रत्यायन्ति ॥२॥॥ 
तद्‌ यत्‌---तो जो, तत्‌ सत्यम्‌--वह सत्य है, चा--वह, बादित्य+-- 
सूर्य है, थ एंप--जो यह, एतस्मिन्‌--इस, सण्डले--सूर्यमण्डल (विम्ब) 
में, पुएण---उसका अधिप्ठाता चेतन पुरुष (परम आंत्मां) है, या चर अयस्‌ू-- 
और जो यह, दक्षिणें--दाहिने, अक्षनु--नेत्र मे, पुदंध“-शरीर का 
अधिष्ठाता चेतन पुएष (जीव-आत्मा) है, तौ--वे, एतौ--ये दोना (पुरुष), 
कन्या सस्यस्मिन--एकन्दुसरे मे (परस्पर), प्रतिष्लितौ--अतिप्ठो (आश्रय) 
वाले हैं, रश्मिनि--किरणा से, एप --यह्‌ (आादित्यन्गत), वअस्मितू--इस 
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के सत्य के रूप में दर्शन करने वाला जब खरीर से उत्तम करने 
लगता है, तब बह ब्रह्मांड के महामेडल को अपने शुद्ध रूप में देख रहा 
होता हे--फिर ये सूर्य की किरणें उसके लिये छौट कर नहीं आंतों, 
बह मुक्त हो जाता हैँ ॥२॥॥ 
ब्रह्मांड' के मंडल में जो विराद 'आदित्य-पुरुष' है, उसका 'भू:-- 
यह मानों सिर है; सिर एक होता है, और भू भी एक ही अक्षर 
है। उस विराद-पुरुष के 'भुवः' मानों भुजाएं हैं; भुजा दो होती हें, 
और 'भूष/ में भी दो ही अक्षर हैं। उसके स्व: भानों प्रतिष्ठा 
हैं, पर हैं; पर वो होते हें, और 'सुबः में भी दो ही भक्षर हैं । 
जसे पुरुष को उपनिषद्‌ होती है, उसका ज्ञान होता है, बेसे सूर्य-रूप 
में प्रकट हो रहे घिराट्‌ू-पुरुष की उपनिषद्‌ “अहः है, दिन का प्रकाश 
है। जो ब्रह्मांड के विराट्‌ तथा सत्य-रूप पुरुष की भूभुवः स्वः--इन 
तीच व्याहृतियों में कल्पना कर उसकी उपासना करता है वह पाप 
को मार भगाता है, और पाप भी उसे छोड़ भागता है ॥३॥ 
(अक्षि-यत्त पुरुष में); प्रतिष्ठित:--प्रतिष्ठित है; प्राण:--आणों (श्वास-. 
- प्रशवास वा इन्द्रियों) से; अयम्‌--यह (अक्षि-गत); अमुष्मिनु---उस (आदित्य- 
गत) में (प्रतिष्ठित है); स+--वह (अक्षि-गत पुरुष); यदा--जब; उत्क- 
मिख्यनू--- (आंख या शरीर से) निकलनेबाला; भवति--होता है (तो); शुद्धम्‌ « 
--भिरमंल (दोप-रहित); एब--ही; एतदू--इस; सण्डलम्‌---सूर्य (विम्ब) 
को; पद्यति--देखता है; न--वहीं; एनमू--इस (अक्षि-्यत पुरुष) को; 
एते--थ्रे; रक्षब:--किरणें; प्रत्यायन्ति---छोट कर (पुनः) आती हैं ॥२॥ 
यथ एप एतस्मिन्सण्डले पुरुषस्तत्य भूरिति शिर एक शिर एकमेत्दक्षरं 
भुक इति धाहू द्वो वाहू ढ एते अक्षरे स्वरिति प्रतिष्दा द्वे प्रतिष्ठे दव 
एते अक्षरे तस्योपनिषदहरिति हन्ति पाप्मानं जहाति च य एवं बेद ॥३॥ 
...._ |; एप:--जों यह; एतस्मिनू--इस; लण्डले--सूर्य-विम्त्र (जगन्मात्र) 
में; पुरुषः--परम-आत्मा हैं; तस्थ--उसका; भू: इति--भू:” बह (व्याह्ृति); 
 शिर-+सिर है; 530 व कअ पक होता है; एकम्‌ एतदू--एक ही यह; 
अक्षरमू--अक्षर भू: है। भुकः इति--भुवः' यह (व्याहृति); 
(गुजाएं) हैं; डी बाहु--ुगाएं दो होती हैं; हे एव अरे ने मे 
(सुबः) हैं; स्वः इति--स्व: यह (व्याह्ृृति); प्रतिष्ठा--आखार (पाद) हैं; 
हें--दो; प्रतिप्ठे--आधार (पांव) होते हैं; हे एते--दो ये; मक्षरे--अक्षर 
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(पिड! के मंडल में जो 'दक्षिणाक्षि-पुरुष' हैँ, उसका 'भू“--पह 
भञामो सिर है; सिर एक होता हूँ, और 'भ्‌ः भी एक ही अक्षर हूँ । 
विड-पुरुष के 'भुवः मानो भुजाएं हे; भुजा दो होती हे, और “भुवः' 
में भो दो हो अक्षर हे । उस्तके 'स्वः मानो प्रतिष्ठा है, पर हे; पेर 
दो होते हे, और 'सुवः में भी दो ही अक्षर हे । जंसे पुरुष को उप- 
नियषद्‌ होती हे, उसका ज्ञान होता हे, बसे 'दक्षिणाक्षि' में प्रकट हो 
रहे पिड के पुरुष को उपनिषद्‌ 'अहम्‌' हैँ, 'मं! के दीपक से ही वह 
अपना प्रकाश करता है । जो पिंड के सत्य-रूप पुरुष की 'भूभुवः 
स्व:--इन लोन व्याहृतियों में कल्पना कर उसकी उपासना करता 
हूं वह पाप को मार भगाता हैं, और पाप भो उसे छोड़ भागता हे ॥४॥ 


73740 2270 907 जरा तक उपर कान परत +जम्भा आज «_ 
पंचम अध्याय--(छठा ब्राह्मण ) 


(विराट सनोमय पुरुष का निवास-स्थान हुदय है) 


सत्य को आभा के लिये वह बिराट-पुरुष मनोमय हैं । वही 
हृदय में हे । हृदय छोटा हैँ, मानो श्रीहि या यब के समान कछ्ुद्र हैं 


(सुव ”) हैं; तस्थ--उस (पुरुष परमात्मा) का, उपनिषदू--रहस्य (गुप्त) 
नाम (वाचक); महः--(अहन्तव्य एवं अहेय) प्रकाश या दिन, इति--यहूं 
है; हन्ति--(आये को) नप्ट करता है; पाप्मानमु--पाप को, जहाति च--और 
(न॑ आये को) छोड देता है (उसमें लिप्त नहीं होता है), यः एवम्‌ बेद--जों 
इस प्रकार ('अह “ब्रह्म को) जानता है ॥३॥ 
गोष्यं दक्षिणेष्कान्युरुवस्तत्प भूरिति शिर एक शिर एकमेतदक्षरं 
मुष इति बहू दो बाहू द्व एते अक्षरे स्व॒रिति प्रतिष्ठा द्वे प्रतिष्ठे ह एते 
झअक्षरे तत्पोपनिषंदहसितिं हच्ति पाप्मानं जहाति चूयथ एवं वेद ॥डा 
गा अपम्‌ू--जो यह, दक्षिणे अक्षतु--दाहिदी आख (ज्ञान-साधन शरीर) 
मे, पुदंष:--अषिष्ठाता (जीव-्आत्मा) है; दत्घ--उस (पुरुपन्जीवात्मा का) ; 
भू. इति उपनिषद्‌ू--अथ॑ पूर्वेवत्‌, अहम--मैं' (अहुकार रूप); इति--यह्‌ 
(रहस्प-नाम ) है; हम्ति --बैद--अर्थ पूवंवत्‌ ॥४॥ 
भनोमपोष्य पुरुषों भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तहूं दये यया ब्रोहियाँ ययों दा 
स एव सर्दस्येश्चातः सर्वत्पाधिपतिः सर्दभिदं प्रशात्ति यदिदं किच॥शा 
मनोसपः--मवन-चिन्तन स्वरूप (स्वभाव से मन्ता); अयम्‌--यह; 
धुदुष:--जौवात्मा (शरीर) में, और आदित्य (अदिति-कृति के विकार ब्रह्माण्ड) 


ध्र्र एकादशी पनिषद्-भाष्य 


परन्तु इस क्षुद्र हृदय में रहता हुआ भी बह बिराद सनोमय-पुरुष सब 
का स्वामी है, सव का अधिपति है, यह जो-कुछ हे उस सब पर वह 
जासन कर रहा है ॥१॥ 
पंचस अध्याय-- (सातवां ब्राह्मण) 
(विद्युतू-बरह्म का अर्थ) . 
कई कहते हूँ विद्युत ब्रह्म है । (विद्युत! विदारण करती हे, चीर 
डालती है, इसलिये “विद्युत कहलाती है। जो ब्रह्म को विद्युत” कहता 
हुआ इस रूप को जानता हूँ, विद्युतू-रूप ब्रह्म उसके पापों का बिदा- 
रण कर देता हूँ, उन्हें चीर-फाड़ डालता हैँ, इन अर्थों में विद्युत! को 
बह्य मानना ठीक हो हे ॥१॥ 
पंचस अध्याय--(आठवां ब्राह्मण ) 
(वाक्‌-ब्रह्म) 
थाणी को थेनु सानकर उसकी उपासना करे। बेद-बाणी-रूपी 
घेनु के चार स्तन हें। स्वाहा-वपद्‌'-हन्त'-स्व॒वा' । मंत्रों के साथ 


भें परमात्मा; भा:---(स्वयम्‌) ज्योतिर्मय एवं (शरीर एवं जगत्‌ के) प्रकाशक; 
सत्य+---लदा सनातन; तस्मिनू--उस; अन्तः हृदये---हृदय के अन्दर; थथा--- 
जैसे; ब्रोहिः वा--बान; यवः बा--था जौ के दाने (के समान सूक्ष्म); स्ः 
एयः---वह यह (पुरुष); सर्वस्य--सव (शरीर या जगत्‌) का; ईशान/-- 
स्वामी, प्रभु; सर्बस्य अधिपतिः---सव का रक्षक-पालक; सर्वम्‌ इदम्‌--इस सब 
(शरीर एवं जगत्‌) का; प्रशास्ति---शासन (नियमन) करता है; यद्‌ इृदम्‌ 
फिच--जो कुछ भी यह है ॥१॥ 
विद्युदशनह्मेत्याहुविदानाद्ियुद्विद्यत्येने पाप्मनो थे 
एवं वेद बियुद्त्रह्ोति विद्युद्चेब ब्रह्म ॥श॥ 
विद्युतू--विद्यरण करनतेवाल्य (संहर्ता); ब्ह्य--तब्रह्म है; इति---ऐसे; 
आहुः--कई कहते हैं; विदानातू--छण्डन (नाश) करने के कारण; विद्युत-- 
(वह ब्रह्म ) विद्युत्‌ (कहल्मता है); वि--ब्ति--अछग करता है (वचाता है) ; 
एुनमू--इस (ज्ञानी) को; पराप्यनः--पाप से; यः एवम्‌--जो इस प्रकार; 
वेद--जानता है; ज़िद्युद्‌ ्रह्म इति--कि त्रह्म विद्युत (विदारयिता-संहर्त्ता) है; 
विद्युत््‌ हि एवं ब्ह्म--क्योंकि विद्युत! स्वरूप ही ब्रह्म है॥१॥॥ 
बार्च चेनुनुपासीत तत्याइचत्वारः सतना: स्वाहाकारो 
वबदकारों हन्तकारः स्ववाकारस्तस्था हो स्तनों देवा 


बुहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (पंचम रध्याय ) ९२३ 


'स्वाहा' तया 'वषद' उच्चारण करके देवो को हबि दी जातो हें-- 
सानो देवगण 'स्वाहाकार! और 'वषदुकार'-रूपी वाणी के स्तनों का 
वृध पोकर जोते है । मनुष्यों को 'हन्त' और पितरों को स्ववा' से 
ह॒बि दी जाती है, मानो ये वाणी के इन स्तनो से दुग्ध-पान करते हैं 


इस “वाणी रूपी धन का वषभ--इसका बल को तरह स्वामी प्राण 
है, इमका बछड़ा 'मन' है । वाणी', प्राण, 'मन' मावों 'गाय', बेला 
और 'बछड़ा' ह--वाणी का स्वामी प्राण है, वाणी का ज्ञान-झूपो 


दूध मत-हूपी बछड़े को प्रेरणा से हो थनो में उतरता है ॥१॥ 
पंचम अध्याय--(नौवां ब्राह्मण) 
(वैब्वानर क्‍या हैँ ?) 
इसी पुरुष के भीतर जो अग्नि हे, जिससे खाया हुआ अन्न पचता 


है, पह वेश्वानर-अग्नि! है, कानो को बन्द करने से जो भीतर का 


उपजोवन्ति स्व/(हाकार च॑ वयट्कार च हन्तकार मनुध्या 
स्वधाकार वितरस्तस्पा प्राण ऋषभो सनो बत्त ॥१७ 
बाचमु--वाणी को, धेनुसू--गो रुप भ, उपासीत--उपासता करे, 
समझे, तस्था--उस (घाणी रूप गो) के, चत्वार--चार सतना --स्तन है, 
स्वाहाकार वंयंटफार हन्तकार स्वधाकार --स्वाहा, वषट हन्त और स्वधा 
(नामवाले), ठत््या --उस (वास घेनु) के, हल स्तनौ--दो सतना को (पर), 
देवा --देव (विढान) , उपजोवन्ति--जीवन घारण करते है, स्वाहकारम्‌ च 
बबदुकारम च--स्वाहा और वषट (नामी स्तता पर), हन्तकारण-हत (सज्ञक 
स्तन) पर, मनुष्या--भनुष्य, स्वधाकारम-स््वधा (सज्ञक स्तन) पर, पितर 
“+पितृ-गण (जीवन घारण करते हैं), तस्था--उस (बाग घेनु) का, प्राण 
-+आ्राण (जीवन शक्ति, श्वास प्रश्वास) ही, ऋषभ --वबैल (उत्पादयरिता) है, 
भन--मन, वत्स --बछडा है ॥१॥ 
अयमग्नवेश्वानरो योप्यमस्त पुरुषे ग्रेनेदमन्न पच्यते 
यदिदसरधते. तस्पेण घोषो भवति यमेतत्कर्णावषिधाय 
श्गोति स यदोत्कमिध्यन्भदति ने घोष, छश्ुणोति ॥१॥ 
अपमू--पहू, अग्ति---अग्ति, बेश्वानर --वैश्वानर' कहशाता है, 
थे अग्रमू--जो यह, अन्त पुरुषें--(जीवित) देह के अन्दर है, पेन--जिस 
(अग्नि) से, इंदम्‌ अन्नमु--न्यह अन्न, पच्यते--पचता है, पद इदसू--जो यह, 
अद्यत--खाया जाता है (जिसे खाते हैं), तस्य--उस (“वैश्वानर-अश्नि ) का, 


९२४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


घोष सुनाई देता है, चह इस वेइवानर-अग्नि का घोष हे; जब यह 
मरने के आस-पास होता है, तब यह घोष नहीं सुच पड़ता ॥१॥ 
पंचम अध्याय---(दसवां ब्राह्मण ) 
(मरणानन्तर ऊध्वे-गमन) 


जब पुरुष इस लोक से मरकर प्रस्थान करता है, तब पहले-पहल 

बह 'बायु-लोक' में जाता है । वायु-छोक' से ऊपर निकलने का एक 
सूक्ष्म-माग हु--रथ-चक्त के सूक्ष्म छिद्र के समान । यह पुरुष 'बायु- 
लोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चढ़ जाता है, और “आदित्य- 
लोक' को पहुंच जाता है । आदित्य-लोक' से ऊपर निकलने का एक 
क्ष्म-साग ह--छूम्बर बाजे के सूक्ष्म-छिद्र के समान । यह पुरुष 
आदित्य-छोक' को छोड़कर इस छिद्र से ऊपर चुढ़ जाता है, और 
शर्र-छोक' को पहुंच जाता है । “चर्ख-लोक' से ऊपर निकलने का 


पुषः--यह; घोष:---नाद, शब्द; भवति--हो रहा है; यम्‌--जिस (घोष) को; 
एततु-+कर्णो “इन कानों को; अपिधाय--ढक कर, बन्द करके; श्तुणोति--- 
(मनुष्य) सुनता है; सः--वह (जीवात्मा-पुरुष); यदा--जब; उत्कसिष्यन्‌ 
भवति--शरीर छोड़तेवाला होता है; त--नहीं; एचम्‌ घोषमू--इस नाद को; 
श्ृणोति--सुन पाता है (क्योंकि वैष्दानर अग्नि वुझ रही होती है) ॥।१॥ 

यदा वें पुरुषोषस्माल्लोकास्प्रेति स वायुमागच्छति तरस्म स 

तत्र विजिहीते यथा रथचकत्य खं तेन स ऊर्ध्य आकऋमते स 

आदित्यमागच्छति तस्में रू तत्र बिजिहोते यया लम्बरस्थ 

खं तेन स ऊध्वे आाक्मते स चन्द्रससमागच्छति तस्मे से 

तत्र विजिहीते यया दुन्डुनेः ख॑ तेन स ऊर्ध्य आक्रमते से 

लोकसागच्छत्यञ्योकमहिम॑ तस्मिन्दसति शादबतीः समाः ॥१७ 

शदा बें---जब; प्रुदबः--जीव-आत्मा; अस्मात्‌ छोकातु--इस लोक (देह) 

से; प्रेति--छोड़कर चला जाता है; सः--वह बायुम्‌--वायु को; त्रायच्छति--- 
प्राप्त होता है; तस्मे---उसके लिये; सः--वह (वायु); तत्न--वहां; बिजिहोते 
-+(मार्य) छोड़ देता है (इतना सूक्म); यथा--जैसे; रथचकत्य--रथ के 
पहिये का; खमु--छेद (आकाश, अवकाश); त्ेत--उस (छिद्र) से; ऊर्ष्ष:--- 
ऊपर की ओर; आकमते--चढ़ता--वढ़ता है; सः--वह; अरदित्यलू--सूर्- 
लोक को; आग्च्छति--आता-पहुंचता है; तस्मे--उस (जीवात्मा) के लिए; 
सर--वह (आदित्य); तत्र--वहां; विजिहीतते--(मार्ग ) छोड़ देता है; बया--- 


बृहवारण्यक-उपनिषद्‌ (पंचम अध्याय ) ष्र५्‌ 


एक सूद्षम-मार्ग ह--डुन्दुभि बाज के सूक्ष्म-छिद्र के समान । यह पुरुष 
अन्द्र-लोक' को छोडकर इस छिद्र से ऊपर चढ जाता है और शोक- 
रहित, हिम-रहित लोक में पहुच जाता हैँ जहा यह अनन्त वर्षों तक 
रहता हैं ह्‌ धशा 

(ऐसा प्रतीत होता हैं कि उपनिपत्कार मरने के बाद वायु- 
की-सौ धुघली-सो अवस्था, सूर्य-की-सी उग्र तेज की अवस्था, चन्द्र- 
कौ-सी शान्त-तेज की अवस्था, और पूर्ण आनन्द की अवस्था-- 
जीव की इस प्रकार की अवस्थाए मानते थे, या कई लोग कहते 
है कि वे सचमुच के ऐसे छोक मानते थे जिनमें से आत्मा गृज़रता 
है। ऐसा हो वर्णन मुडक १-२, डान्दोग्य, ४-१५, ५-१०-५, 
८-६-५ में भी पाया जाता है ।) 


पंचम अध्याय--(ग्यारहवां ब्राह्मण) 
(तप का स्वरूप) 
व्याधि-प्रस्त होफ़र घबराने के स्थान में पहू समझना कि यह 
व्याधि भी एक तप हं--परम-तप है ' जो इस रहस्य फो समझता हें 
जह परम-लछोक को जीत छेता है। मर जाने के बाद मृत-पुरुष फे बन्धु- 


जैसे, सम्बरस्प--वाद्य विशेष का, खमु--छिद्र (अत्यन्त सूक्ष्म), तेन--उस 
(छिद्र) से, स* ऊर्प्य आउ्रमते--वह और अधिक ऊपर (आगे) चंढता-बढता 
है, सा--वह, चद्धमसम्‌ु--चन्द्रमा को, आगच्छति--पहुच जाता है, तस्में 
स* तन विजिहीते--उसके लिए चन्द्रलोक माय छोड देता है, ग्रधा--जैसा, 
दुल्वुभे --दुन्दुभि बाजे का, खम्‌ू--छिद्र (आकाश, अवकाश), तेन स कर्ष्ड 
आकमतले--उस (मार्ग) से वह (जीवात्मा) ऊपर (आगे) चढता है, स'--वह्‌ 
(जीवात्मा), छोकमृ--(उस) कछोक (स्थिति-अवस्था) को, आगच्छति-- 
पहुच जाता है, अशोकम्‌--(जो) शोक (दु ख-क्लेश) से रहित है अहिमसु-- 
जडता रहित (परम चेतन) है, तस्मितृ--उस (लोक) में, बसति--निवास 
करता है, शाश्वती --चिरकालछ, अनन्त, समा --वर्षों तक ॥१॥ 

एतद्टे परम तपो यदृव्याहितस्तप्पते परम, हैव लोक जयति 

थ एवं वेदंतद परम तपो य प्रेतमरष्य हरन्ति परम हेँव 

कोक जयति य एवं वेद॑तदँ परम तपो ये प्रेतमस्ता- 

वम्यादर्धात परमो, हैद लोक जपति ये एवं बेदआशा 
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बान्धव उसे जलाने के लिये जंगल में ले जाते हं--पह बन्धु-वान्धबों 
का परम-तप है । जो इस रहस्य को समझता है वह परस-लोक को 
जीत लेता हैँ | मरने के बाद बन्धु-वान्धत मृत-देह को अग्नि में 
रख देते हें--यह भी परम-तप है । जो इस रहस्य को जानता हे बह 
परम-लोक को जीत छेता है | (इससे स्पष्ट है कि मृत-देह को 
जलाने की प्रथा अति प्राचीन हूँ ।) ॥१॥ 


पंचल अध्याय--(बारहवां ब्राह्मण ) 
(अन्न-ब्रह्म--प्राण-ब्रह्म ) 
कई लोग कहते हे कि 'अन्न' ब्रह्म हे, परन्तु यह ठीक नहीं, क्योंकि 
प्राण के बिना अन्न सड़ जाता हैं; कई छोग कहते हैं कि 'प्राण' ब्रह्म 
हैं, यह भी ठीक नहीं, क्योंकि बिना अन्न के प्राण सूख जांता है । 
सचाई तो यह हैँ कि अन्न तथा आण'--ये दोनों एक होकर अपना 
ध्येय प्रा करते हैं। कहते हैँ कि 'अन्ना' (शव्राद्यांधांआ)) तथा प्रार्णा 
(58एप्राएशाआए) को मिलकर काम करना चाहिये--इस तत्त्व को 
समझ चुकने पर प्रातृद लामक आचाय ने अपने पिता से कहा, अन्न 


तथा प्राण! के, अर्थात्‌ आधिभौतिक-बाद तथा भ्षध्यात्म-बाद के सम- 
_न्वय करने बाले ब्रह्म-ज्ञानी के लिये में बया कर सकता हूं ? उसका 


एतद्‌ बे--यह तो; प्रमसू--परम; तपः--तप (दुःख-द्वल्दों का सहन 
करना) है; यत्त--जो; व्याहितः--ब्याधि-ग्रस्त (होकर); तप्यते--तप करता 
है; परमम्‌ु--परम; हु एव--निश्चय ही; छोकम्‌--लोक को; जयति-- 
जीतता, प्राप्त करता है; यः एबम्‌--जो इस प्रकार (व्याधि-तप को); बेद-- 
जानता है; एतद्‌ वे परसम्‌ तपः--यह भी परम तय (दुःख-शोक को सहना ) है; 
यस्‌--जिस; -प्रेतमू--मृत पुरुष के जब को; अरण्यम्‌ु--जंगल में (श्मशान में); 
हरन्ति--ले जाते हैं; परमम्‌. - .वेद--अर्य पूर्ववत्‌; एतद्‌ वे परमम्‌ तप:--अह 
भी परम तप है; यम्‌ प्ेतम--जिस मृत-शरीर (शव) को; अग्नी--अस्ि में; 
अम्योदधति--रखते हैं (जछाते हैं); परमम्‌. - -वेद--अर्थ पुर्वबत्‌ ॥१॥। 

अन्न॑ नह्ेत्येक आहुस्तन्न तथा पुयति वा अन्नमृत्ते प्राणात्माणो 

ब्रह्मेत्येक आहुत्तन्न तया शुष्यत्ति व॑ भाण अऋ्तेश्नादेते ह त्वेच 

देवते एकघाभूय भूत्दा परमतां गच्छतस्तद्ध स्माह प्रावुदः 

पितरं कि स्विदेदेद दिहुवे साथु कुर्पा फिमेदास्मा असाबु 
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भर्ता भी नहीं कर सकता, बुरा भी नहीं कर सकता--बह तो इतना 
ऊपर उठा हुआ हूं कि से उसका न कुछ बना सकता हूं, त ब्रिगाड 
सकता हू ! यह सुन कर पिता ने हाथ हिलाते हुए कहा, प्रातृद ! नहीं, 
कौन है जो ससार में इन दोनो को एकता करके परम एकता करके परम लक्ष्य को 
तरफ पहुच जाय--अन्न' वाला अन्न में डूबा रहता हे, 'प्राण' वाला 

प्राण में डवा रहता हू  प्रातृद ने अपने पिता से कहा, नहीं पिताजी, 
सप्तार में बोर पुरुष हें, जो इन दोनो का समन्वय कर देते हूं । 
'बीर' के वो का अभिप्राम अन्न ह--अन्न में हो तो सब प्राणी 
'विष्ट! हूं, बोर के '“र' का अभिप्राय 'ब्राण' ह--प्राण में ही तो 


फुर्पामिति स हु स्‍्माह पाणिना मा प्रातद कस्त्वेनयोरेकधा- 
भूष भूत्वा परमता गच्छतोति तस्मा उ हैतदुवाच दीत्पन्न थे 
व्यप्ने होमानि सर्दाणि भूतानि विधष्टानि रमिति प्राणों वे र 
प्राण होमानि सर्वाणि भूतानि रमन्‍्ते सर्वाणि हू ब, अस्मि 
न्भूतानि विशन्ति सर्वाणि भूदानि रमन्ते ये एवं चेद धश॥ 


अप्लमू--अत, वह्ा--त्रह्म (श्रेष्ठ) है, इति--ऐसे, एके--कई, 
आहु --कहते हैं, ततू--वह (कथन), न--महीं, तया--बसे द्वी (डीक) है, 
पूयति--सड जाता है, बैं--निश्चय, अन्नम्‌ू--अन्न, ऋते--विना, प्राणात्‌ 
--प्राण (वायु) के, प्राण ब्रह्म--श्राण ही ब्रह्म है, इति एके आहु--ऐसा 
कई कहते हैं, तत न तपा--वह कथन वैसे ही (ठीक) नही है, शुष्पति-- 
भूख जाता है, दे--ही, प्राण --प्राण, ऋते अन्नातृ--अत के बिना, एते-- 
ये दोना, हू तु एब--तो ही, देवते--देवता, एक्घाभूपम्‌--एकरूप वाले 
(समन्वित) , भूत्या--होकर, परमताम्‌ू--श्रेप्ठता (ब्रह्मता) को, गच्छत्त-- 
प्राप्त करते हैं, तद्‌ ह--तो कभी पहले, सम भाह (झाह स्म)--कहा था, 
प्रातृद'--प्रातृद (नामक युवक) ने, पितरम्‌--(अपने) पिता वो, किल्विद्‌ 
एवक--वया तो, एवम--इस प्रकार (एकरूपता का), विदृु्षे--ज्ञाता वे लिए, 
साधु--अच्छा, भलाई, कुपर्म--करू, कर सकता हू, किम्‌ एब--कक्‍्या हीं, 
अस्मे--इस (ज्ञानी) के लिए, अताधु--बुरा, कुर्पाम--क्खछ इति-न्यहू 
(कहा था), स'--उस (पिला) ने, हस्म आह--कहा था, पाणिना--हाथ (के 
सकेत) द्वारा, मा--मत, प्रातृद--हे पुत्र प्रतृद |, क' तु--वौन तो, एनयो 
इन दाना की, एक्धासूपभ्‌ भूत्वा--एक्सखूप हायर, परमनाम्‌ गरच्छति इति 
न-पओ्रेष्ठता को पाना है, तस्मे उ हु--और एसयो, एतदु उवादच--यह कहा 
चोति--(पहले) वी बढ़ प्रवीष देकर फटा अरम्‌ चु--अच [का नाम) 
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प्ब प्राणी 'रमण' करते हें । जो इस रहस्य को जानता हूँ; उसमें सब 
प्राणी प्रविष्ठ हो जाते हैं, सब उसमें रमण करते हें---बह सब का 
आश्रय-स्थान वन जाता है ॥१॥ 
पंचम अध्याय--(तेरहवां ब्राह्मण ) 
(उक्थ, यूजु, साम, क्षत्र का अथे) 

कर्म-कांड सें 'उक्‍्य'-यजु'-साम-क्षत्र” आदि शब्द आते हें। उन 
सब फो ऋषि अध्यात्स में घठाते हुए कहते हैं कि इनकी उपासना 
तभी सार्थक हूँ जब उपासक 'प्राण' की उपासना करे । 'प्रार्ण ही 
'उकयः हैँ, प्राण ही 'बजु'-साम'-क्षत्र' हे, अतः इनकी नहीं, “प्रार्णा 
फ्री उपासना करे । 

पहले 'उक्थ' के विषय में कहते हें। 'प्राण' ही 'उक्थ' है पयोंकि 

प्राण हो सब को डठाता है । प्राण के सहारे बीज भूमि फाड़ कर 
उठ आता हू, प्राण के वेग से ही जन्तु गर्भ से बाहर जाता है । जो 
भ्राण के इस रहस्य को जानता हैँ उसब रहस्य को जानता है उसका उक्थ-वेत्ता चीर-पुत्र होता 
है, और बह स्वयं उकथ को सायुज्यता और सलोकता को जीत छैता 
है । 'सायुज्य' का अर्थ हे, साथ जुड़ जाना; 'सलोक' का अर्थ हैं, 
थी--वी' है; अन्ने हि--क्योंकि अन्न में (पर) ही; इमानि--ये; सर्वाणि-- 
सारे; भूतानि--प्राणी; विष्दानि--आश्रित हैं; रण इंति--फिर “रम्‌' यह 
बताया (दोनों मिलकर 'वीरम्‌' यह हुआ ); प्राणः बै---प्राण (का नाम), रमू-- 
रम्‌' हैं; प्राणे हि--क्योंकि प्राण में ही (प्राण के होने पर ही); इसानि सर्वाणि 
भूदानि---ये सारे प्राणी; रमनस्ते--आनन्दित होते हैं; सर्वाणि ह बै--सारे ही; 
अस्मिनू--इस (ज्ञाता) में; भूतानि--भ्राणी; विशन्ति--अवेश पाते हैं (आश्रय 
पाते हैं); सर्वाणि भूतानि---सारे प्राणी; रमन्ते--रमण करते हैं (आनन्द पाते 
हैं); यः एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार जानता है ॥।१॥ 
उक्य॑ प्राणों वा उकथ॑ प्राणो होद_ सर्वेमृत्यापयत्युद्धास्मादुब्थ- 
विद्वीरस्तिष्ठत्युक्यस्थ साथुज्य_ सलोकतां जयति य एवं चेद ४१॥ 

उवथम्‌-- उक्थ' (का विवरण यह है); प्राणः बै---प्राण ही; उक्थम्‌-- 
उक्थ' (संजक) है; आ्लाणः हिं--क्योंकि प्राण ही; इद्म्‌ सर्वम--इस सब को 
उत्थापयत्ति--ऊपर उठाता है, उन्नत करता है; ह--और; अस्मात्‌ू--इससे 
उवधविदू--उक्थ का ज्ञाता; वीरः--वीर पुरुष; उद्‌ लिप्ठति--आगे (वंश- 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (पंचम अध्याय ) ९२९ 


उसी घरातल पर आ जाता । उक्य के साथ 'सायुज्य का अर्थ है 
उत्तके साथ एक हो जाना; उकय के साथ 'सलोक' का अर्थ हैँ उसी 
के छोक में, घरातल में, स्तर में जा पहुंचता ॥१॥ 

अब “यजु' के विषय में कहते है । प्राण ही 'यजु' है, क्योकि 
ब्राण में हो सब जोव-जन्तु 'युक्तः हैँ, जुड़े हुए हे । जो प्राण के इस 
रहस्य को जानता हैँ, सब प्राण-घारी सानो उसको श्रेष्ठता को 
बढ़ाने के लियें उसके साय जुड़ जाते हे, और बहू स्वयं यजु को 
सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता हैँ ॥२॥ 

अब सम के विषय में कहते हू । 'प्राण' हो 'साम' हैं, क्योंकि 
प्राण में सब जीव-जन्तु सिमटे हुए हे । जो प्राण के रहस्य को 
जानता है, सब प्राण-घारी मानो उसकी थेष्ठता बढ़ाने के लिये आ 
सिमिट्ते हे ओर वह स्वयं साम की सायुज्यता और सलोकता को 
जीत छेतः है ॥३॥ हे 


बुद्धि के लिए) उझ्ता (उत्पन्न होता) है, उबपस्प--प्राण-ूूप उक्‍य की; सापु- 
क्यम--सहयोगिता, निबंट योग, सलोक्षद्राम--समान छोक (स्थितिनस्थान) 
की प्राप्ति को; जयति--जीतता, पहुच जाता है; या एवम्‌ बेद--जो इस प्रकार 
जानता है॥१४ 
मजुः प्राणों वे धजुः प्राणे होमानि सर्वाणि भूतानि युउयन्‍्ते पुम्यम्ते हार्स्मे 
सर्वाणि भूतानि भ्रेष्ठघाप पजुधः सायुज्य सलोफ्तां जयति प॑ एवं बेद ७२७ 
गजुः--यजु. (का विवरण यह है); प्राण: वे यजुः--आराण (का नाम) ही 
'यजुः' है; प्राणे हि--अयोकि प्राण मे ही; इसानि सर्वाणि भूतानि--ये सारे भूत; 
युज्यन्ते--मुवत् होते (जुडते-सबद्ध रहते) हैं; युज्पन्ते--सबद् होते हैं; हू-- 
निश्चय ही, भस्मे--इस (भाता) के प्रति, सर्वाणि भूतानि--सव भूत; अध्दू- 
याय--श्रेष्ठता (सम्पादन करने) के लिए; यजुघः--(प्राण-रूप) यु की 
सांपूएप- . वेद--अर्थ पूरदेवत्‌॥२॥ 
साम प्रायों दे साम प्राण होमानि सर्वादि भूतानि 
सम्यक्चि सम्पक्चि हास्म॑ सर्वाणि भूतानि अ्रंप्ठपाय 
कल्पत्ते सामम्तः सायुज्य सलोकर्ता जपति य एवं देद ॥३॥ 
साम--साम' (का निशूपण यह है); भाणः वे साम--प्राण (का नाम) 
ही साम है; प्राणे हि--वयोकि भाण मे ही, इमानि स्वाणि भूतानि--ये सब 
भूत; संम्पझ्चि--सगत हुए-हुए हैं, सम्यश्चि--मगत हुए (होकर); ह-- 
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अब क्षत्र! के विषय में कहते हें । 'प्राण' ही 'क्षत्र' हैँ, क्योंकि 
प्राण ही शरीर को क्षति से--तप्ट होने से--बचाता है। जो प्राण के 
इस रहस्प को जानता हैं, वह उस क्षित्र, अर्थात्‌ वल को प्राप्त करता 
है, जो अ-+-त्र' हें, अर्थात्‌ जो किसी दूसरे से त्राण नहीं चाहता, और 
बह स्वयं क्षत्र की सायुज्यता और सलोकता को जीत लेता है ॥४॥ 

पंचम अध्याय--( चौदह॒वां ब्राह्मण ) 
(गायत्री का अर्थ) 

'मूमि-अन्तरिक्ष-दिऔ--ये आठ अक्षर हैं । गायत्री के तत्‌ 
सचितुर्वरे णियम्‌--इस एक पद में भी आठ ही कक्षर हें। 
इसलिये गायत्री के प्रथम्न पद के अक्षर सानो भूमि-अन्तरिक्ष-द्यौ-- 
ये तीनों लोक हैँ | इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों लोकों 
का ध्यान करे । जो गायत्री के प्रथम पद को इस प्रकार जानता ह गायत्री के प्रथम पद को इस प्रकार जानता हूँ 


बह तीनों लोकों में जितना प्राप्तब्य है उतना पा जाता हैँ हशा 


निश्चय ही; अस्में--इसके लिए; सर्वाणि भूतानि--संब प्राणी; श्रैष्दूयाय-- 
श्रेप्ठता (सम्पादन के) लिए; कल्पन्ते--समर्थ होते हैं; साम्त:--प्राण-रूप 
साम की; सप्युज्यम्‌. . -बेद--अर्थ पूर्वबत्‌ ॥३॥ 
क्षत्रं प्राणो वे क्षत्रं प्राणो हि ब॑ क्षत्र चायते हैन॑ प्राण: क्षणितों: 
प्रक्षत्रमत्रमाप्नोति क्षत्रस्य सायुज्यो_ सलोकर्ता जयति य एवं बेद धंडा। 
क्षत्रमू-- अत्र' (का विवरण यह है); भ्ाणः वे क्षत्रमू--प्राण (का नाम) 
क्षत्र' है; प्राणः हि वे क्षत्रमू--प्राण ही क्षत्र (बल) है (क्योंकि); भायते--रक्षा 
करता है; ह्‌ एनमू--निश्चय ही इस (शरीर) को; प्राणः--प्राण; क्षणितोः-- 
क्षत (चोट, घाव) से, क्षीणतरा (कमजोरी) से; प्र+-क्षत्रमू--प्रकर्प (उत्क्ृप्ट) 
बल को; अ+-त्रमू--रक्षा के अभाव को (रक्षा की आवश्यकता नहीं रहती, 
सबंदा घुरक्षा को); आप्नोति--आप्त कर लेता है; क्षेत्रस्य--प्राण-हूप क्षेत्र 
की; सायुज्यस्‌. - वेद--अर्थ पूर्वबत्‌ ॥४॥ 
भूमिरन्तरिक्ष द्योरित्य्टावक्षराष्पप्टाक्षरं हु वा एक गायच्य पदमेत्तदु 
हँवास्पा एतत्स यावदेषु जिषु लोकेषु तावद्ध जयति योउस्या एतदेवं पद वेद ॥ १॥॥ 
भूमिः--भूमि (पृथ्चिवी-लोक); अन्तरिक्षम्‌--अन्तरिक्ष-लोक; ओऔः--- 
चु-लोक; इति---इन (लोकों के नाम) में; अष्दौ--आठ; भक्षराणि--अक्षर 
हैं; अष्दाक्षरमू--आठ बलषर वाला; हु वै--ही तो; एकम्‌--एक; गरायब्यै-- 
गायत्री का; पदम---(प्रथम चरण ) हैं; एतद्‌ उ हु एव--यह ही तो; अस्या:-- 
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ऋचः यजुंषि साम्रानि--यथे आठ अक्षर हू । गायत्री के 'भ गो 
देव स्‍्य थी म हि--इस एक पद में भी आठ हो अक्षर है। इसलिये 
गायत्री के द्वितीय पद के अक्षर मानो ऋक्‌-पजु-साम--पें त्रयी-विद्या 
है । इस पद का उच्चारण करता हुआ वेद की त्रयी-विद्या का घ्यान 
करे । जो गायत्रों के द्वितोपष पद को इस प्रकार जानता हूँ वह त्रयी- 
विद्या में जितना प्राप्तव्य हैं उतना पा जाता है ॥२७ 
बागः अपानः विभान/--ये आठ अक्षर है । गायत्रो के 'धि यो 
यो नः प्र दो द या त--इस एक पद में भो आठ ही अक्षर हूँ। 
इसलिये ग्रायत्रो के तृतीय पद के अक्षर मानो प्राण-अपान-ब्यान-- 
ये तीनों प्राण हे। इस पद का उच्चारण करता हुआ तीनों प्राणो का 
ध्यान करे । जो ग्रायत्री के तृतीय पद को इस प्रकार जानता हे वह 
जितना प्राणि-समुदाय में प्राप्तव्य हे उतना पा जाता है । 
गायत्री के तीन पदों की व्याए्या हो गई ५ गायत्री का एक 
'तुरीय', दर्शत', 'परोरजा' पद भी है। 'तुरीय' का अर्थ है, 'चतुर्थ- 
पद; 'दशत' का अर हैँ, 'जो दोखता-सा' हैं; परोरजा' का अथ हैं, 
_>>श्रकृति से भी जो परे हूं हूं (गायत्री का यह प्रकृति से भो परे, /9: 
इस (गायत्री) का, एतत्‌ स'---यह वह है, ग्रावदू--जितना, एपु--इन, 
त्रिपु लोकेषु--तीनो लोको मे, तावतू हू--उतने भर को, जपति--जीत लेता- 
बश में कर नेता है, व:--जों, अस्या--इस (गायत्री) के, एततर--इस, एयम्‌ 
“-इस प्रकार, इस रूप मे, पदम--(प्रथम) चरण को या प्राप्तव्य (अभिप्रेत, 
भाव) को, बेद--जाम लेता है ॥१॥१ 
अऋतचो पजू' दि सामानीत्यष्टावक्षराष्यप्टाक्षर हू वा एक गायत्रय पदमेतदु 
हैकास्‍्था एतम्स यायतोप॑ त्॒यी विद्या तावद्ध जयति योडस्या एतदेद पर्द बेद ॥२॥ 
ऋतच'--ऋचाए (ऋग्वेद), गजू पि--पजुर्वेद, साम्तानि--सामवेद, 
ईॉति-इैन एजेंडे के जान) ने, बण्टरे इुछतआा--अर्पो इजंकज, वपती-- 
जितनी, इपमू--यहू, त्ैषों विद्या-न््ञेय तीनो वेद हैं, तावतू बेद---अर्थ 
पूव॑वन्‌ ॥॥२॥ 
प्रायोष्यानों ध्यान इत्यप्टावक्षराध्यप्टाक्षर, हू वा एक बायच्ये 
पदमेतदु हेवास्पा एतत्स य्रारदिदं प्राणि तादद्ध जयति 
योहस्पा एतदेव पद वेदायास्था एतदेद तुरोय॑ दर्शत प्द परो- 
रजा य एप तपति पद चतु्य तत्तुरोयं दंत पदमिति ददुश 
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दोखता-सा, चतुर्य पद वहीं हे, जो विद में तप रहा है--गायत्री के 
उसी चतुर्थ पद के प्रताप से यह निखिल-बिदब/ एक के ऊपर दूसरा, 
मानो एक महान्‌ तपस्या में लीन हे । जो गायत्री के चतुर्थ पद को 
प्रकृति से भी परे हो रही, दीखती-सी, तुरीय-छूप प्रभु की तपस्या में 
देख लेता है, बह भो भी और यज्ञ से तप उठता हुं, चमक उठता हैं ७३७ 
|. ग्रायत्री की प्रतिष्ठा अपने पहले तीन पदों में चहीं, इसी 'तुरीय/, 
“दुज्शत, प्रोरज-पद में हें, और वह तुरोय-पद सत्य में प्रतिष्ठित, 
हैँ | चक्षु' 'सत्य' हूं, 'चक्षु ही सत्य! हे, इसोॉलिये जब दो व्यक्ति 
विवाद करते हुए आते हें, एक कहता है मेंने देखा, दूसरा कहता हूँ 


इंच छोए परोरजए इंति सर्वम्‌ ह्यवंद रज़ उपपुंपरि तप- 
7 हैव ज्रिया यशसा तपति यो5स्यथा एतदेवं पद चेद ॥३॥ 
प्राणः--प्राण; अपानः--अपान; व्यान:--व्यान; इति--इन (प्रोण- 
भेदों के ताम) में; अष्दी अक्षराणि--आठ अक्षर हैं; अष्टाक्षरस्‌ ह ब--आठ 
अक्षरों बाका ही तो; एकम्‌--एक; गायत्यै--गायत्री का; पदमू--(तृतीय) 
चरण है; एतद्‌ थउ. . .यावतू--अर्थ पूर्ववतू; इदमू--यह; प्राणि-- 
प्राणघारी है; ताबद्‌, . बेद--अर्थ पूर्ववतू; अथ--और; अस्था-- 
(गायत्री) का; एतद्‌ एब--यह ही; दुरीयम्‌--चौथा; वरशेतम्‌--दर्शनीय; 
पदम्‌--पद (चरण, प्राप्तव्य) है; परोरजाः---निर्मल, शुद्ध, रजोगुण था प्रकृति ' 
एवं लोकों से ऊपर हुआ; यः एबः---जो यह; तपति---तप रहा है; थद्‌ बै-- 
जो तो; चतुर्थमू---चौथा; तत्‌ू--वह; तुरीयम्‌--चौथा; दर्शतम्‌--दर्शनीय; 
पदसू--पद है; इति--ऐसे; ददूशें इब--वह दिखता-सा है; हिं--क्योंकि; 
एबः--यहू; परोरजाः--लोकों से ऊपर (बढ़ कर) है; इति--अतः; सर्वभ्‌ 
उ हि एक--सब ही; एय:--यहू; रजः--लोकों को; उपरि-उपरिं--ऊपर 
ऊपर; तपति--तपा रहा है; एवम्‌ ह्‌ एब--इस प्रकार ही; श्रिया--शोभा, 
लक्ष्मी से; यशसता---यश से; तपति---तपता (प्रकाशित होता) है; यः--जो; 
अस्थाः--इस (गायत्री) के; एतद---इस; एवस--ऐसे; पदम्‌--(चतुर्थ- 
तुरीय) पद को; बेद--जानता है ॥३॥ 
सेया गायत्येत्रस्मि स्तुरीये दक्षतर पदे परोरजसि प्रतिष्ठिता तह 
तत्सत्ये प्रतिष्ठितं चल्दु्दे सत्यं चक्षुद्दि व॑ सत्यं तस्माद्यदिदानी हो 
विवदमानावेयातामहमदर्शमहमश्रीपसिति ये एवं ब्रृयादहसदर्भमिति 
तस्मा एवं श्रदृष्याम तह तत्सत्यं बले प्रतिष्ठित प्राणों वे बल 
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भने सुना, तो जो कहता है मेने देखा, उसी की बात हम मानते हे । 
गायत्री का 'दर्शत! नाम्र का चतुर्य पद_सानो प्रभु के उस चतुर्य 


“द्शत' पद का स्मरण करा रहा हुँ जो विश्व में तपस्या करता हुआ हूँ जो बिश्व में तपस्या करता हुआ 
मानो भाखों से भत्यक्ष दीज रहा हैं। दशत' होन से यहो उसका 
सत्य पद हूं । 'संत्य' (8७४9) बला (छाथह9) में प्रतिष्ठित हे-- 
सत्य मं ही तो 'बल' होता हूं, “अस॒त्या में 'बल' नहों होता । यह 
बल कया सिर्फ 'भौतिक-बल' (शाफ्ाव्व शाल४४--४॥०ाक ००) 
हैं ? नहीं, 'बल' (पाश?29) तो 'प्राण/ (८) हँ--इसलिये “सत्य! 
बल' में और 'बल' 'प्राण' में प्रतिष्ठित हैं; बिना प्राण-शक्ति के बल 
नहीं होता, तभी कहते हे 'बच्ठ' सत्य से बड़ा है। जिस प्रकार गामत्रों 
आधिभौतिक-जगत्‌ में, 'ब्रह्माड' में, उपासक को प्राण-शक्ति के महत्त्व 
को दर्शाती हे, उसी प्रकार अध्यात्म में, (पड़! में भी गायत्री को ऐसी 
हो प्रतिष्ठा हूँ । “गय' नाम प्राणो का है, प्योकि यह शरोर के “गया, 


अर्थात्‌ प्राणो का त्राण करतो हुं, इसलिये इसे गायत्री कहते है । 


तत्प्राणे प्रतिष्ठित तस्मादाहुबंल_ सत्यादोजीय इत्येवम्वेपा गायश््य- 

घ्यात्म प्रतिष्ठिता सा हेषा गया स्तने प्राणा कं भयास्तत्माणा स्तत्रे 

तद्यद्गया स्तत्र तस्मादुगायत्री नाम स यामेवाम्‌_ सावित्री- 
मन्वाहबय सा स पध्मा अन्वाह तस्य प्राणास्त्रायते ॥डा 
सा एवा गायत्री--वह यह गायन्नी (मन्त्र), एतस्मिमु--इस, तुरोगे--- 
चौथे, दर्शते--दर्शनीय, ज्ञेम, पदे--चरण या प्राप्तत्य मे, परोरजसि--लोको 
से परे, प्रतिध्ठिता--स्थित है, तदृ थे ततु--तो बह (तुरीय पद), सत्ये-- 
सत्य मे, भ्रतिष्ठितम्‌--प्रतिष्ठित है, चक्षु ये सत्यम्‌--नेत्र (का विषय प्रत्यक्ष) 
ही सत्य है, चक्षु --नेत्र, हि--वयोकि,, वे--ही, सत्यम्‌--सत्य है, तस्मातु-- 
अतएव, घद--जो, जब, इृदानोम--अव, हौ--दो, विवदभानो--विवाद 
करते हुए, एयाताम--आदें, लहमू--मैने, अव्शम्‌--नदेखा घा, महम्‌--मैंने, 
अधोषम्‌ू--मुना था, इति--ऐसे, य--जो, छवमू--इस प्रकार, बृयाई-- 
कहे, अहम्‌ अदर्शम्‌ इति--(कि) मेने देखा है, तस्मे--उत्तके ल्यि, उसपर, 
एवं ही, भ्रदृदध्याम--श्रद्धा (विश्वास) करते हैं, तद्‌ बैं--ओऔर, तत्‌ सत्पम्‌ 
ञ+जह सत्य, बंढे---बरू पर, प्रतिष्ठितम--स्थित है, भाणः ब--प्राण ही 
तो, बलम्‌ू--बल है, ततू--वह (सत्य) , प्राणे प्रतिष्ठितमु--प्राण मे स्थिति 
बाला है, तत्मात्‌ू--तव ही तो, आहु ---वहते हैं, बलमू---वऊू, सत्यातु-- 
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आगयत्री का ध्याव वास्तव में प्राणों का--इच्दियों का--संयमन हें का--इच्द्रियों का--संयमन हे । 
आचार्य उपनयत के समय ब्रह्मचारी को जिस साविन्नी का उपदेश 
देता है वह यही गायत्री है । गायत्री के उपदेश देने का यही अभि- 
प्राय है कि श्षिष्य प्राणों की रक्षा करना, अपने भीतर नव-जीवन का 
संचार करना सीखता हे ॥४॥ 

कई लोग कहते हैं कि अनुष्दुप्‌ छन्दवाली साबित्नी (तत्सवितु- 
व्‌ णीमहे, वयं देवस्य भोजनमु, श्रेष्ठ सर्वधातमम्‌, तुरं भगस्य घीमहि) 
का उपदेश करे, क्योंकि यह अनुष्टुप्‌ छत्दवाली सावित्री चार पदों की 
होने से वाणी-रूपा हे, परन्तु नहीं, ऐसा न करे | हम तो यही कहते 
हें कि त्रिपद्य गायत्री ही साविन्नी हें, इसी का उपदेश करे । त्रिपदा 
गायत्री के जिस रहस्य का ऊपर उद्घाटन किया गया हूँ, उसे जानने 


सत्य से; ओजीयः---अधिक शक्तिशाली है; इति---यह (कहते हैं); एकस्‌ उ-- 
इस ही तरह; एपा--यहू; ग्रायत्री--गायत्री; अध्यात्ममू---आत्मा (शरीर) 
मैं; प्रतिष्ठिता--विद्यमान है; सा ह---उस (पपिण्ड में वर्तमान); एपा--इस 
गायत्री ने; मयानू--पआ्राणों की (इन्द्रियों की); तत्रे--रक्षा की है; प्राणाः बै-- 
प्राणों (का नाम) ही; गयाः--गय' है; तत्माणानु---उन प्राणों की; त्त्रे-- 
रक्षा की; तद्‌ यद---तो जो; गयानू--प्राणों की; तत्रे--रक्षा की; तस्मातु--- 
उस कारण से; गायत्री चाम--(इसका) नाम गायत्री है; सः--वह (आचार्य 
आदि); याभ्‌ एव--जिस ही; अमूम--इस; साविन्नीम--सिविता-देवता 
वाली (गायत्री) का; अनु+-आाह--अनुवचन (उपदेश) करता है; एपा : 
एबं सा--यह ही वह (निपदा ग्रायत्री है); सः--वह; यस्मे--जिसके प्रति; 
अन्चाह---उपदेण करता है; तस्थ--उसके; प्राणानु--प्राणों की; त्रायते-- 
रक्षा करता है ४॥ 


ता हैतामेके सा्वित्रीमनृष्दुभमन्वाहुर्वागनुष्ट्वेतद्याबमनुन्रूस इति 

ने तथा कुर्पाद्गायत्रीमेच साविद्नीमनुवृयाद्यदिहु वा अप्येबं- 

विद्‌ वह्लिव अतियृक्हञति न हैव तद्गायत्र्या एकंचन पद प्रति 0५॥ 

ताम हू एतामू--उस इस (ग्रुरु-मन्‍्त्र) को; एके--कई (आचार्य); 
सावित्नीमू--- सविता देवता बाली; अनुष्टुभभू--अनुप्टुप्‌ छन्द में ग्रथित (चार 
पद वाछी--'तत्सवितुव्‌ णीमहे. . ." इत्यादि) का; अन्वाहुः--उपदेश करते हैं; 
(क्योंकि) बाग अनुष्टूभू--वाणी का नाम “अनुप्दुभ' है (अतः) ; एत्तदू-वाचम्‌ 
“डस (अनुष्टुभू-ह्ूप) वाणी का ही; बनुब्र॒म--हम उपदेश करे हैं; 
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वाला अगर भारी दक्षिणा भो ले ले, तो वह गायत्री के एक पद के 
बराबर मी नहीं हे ॥५॥ 

अगर किसी को भरे हुए तोनो लोको की प्राप्ति हो जाय, तो 
बह गायत्री के प्रथम-पद पाने के समान है, अगर किसी को त्रयी-विद्या 
की प्राप्ति हो जाय तो वह गायत्नो के द्वित्तीय-पद पाने के समान हे; 
अगर किसी को सम्पूर्ण प्राषि-जगत्‌ की प्राप्ति हो जाय, तो चह गायत्री 
के तृतोय-पद_ पाने के समान हैं; ग्रायत्रो का जो “दर्शत'-तुरीय- 
'वरोरज! पद है, जो पद विश्व में तप रहा सानो दीखता है, इसको 
तुलना तो किसी भोतिक-पदार्थ से नहीं की जा सकती । कहा से 
इतना लाये जिससे इसको तुलना की जाय ? ॥द्धा 


इति--यह (उनका कथन) है, ने तत्ा--नद़ी वैसे, कुर्यातू--(उपदेश) 
करे, ग्रायत्रोम्‌ एवं--गायत्री (छन्द में ग्रथित त्रिपदा) का ही, सावित्रोम-- 
भविता' देवता वाली, अनुदयात्‌--उपदेश करे, थदू--जो, इह बे--यहा 
(इस विपय में--इस सबंध मे), अपि--भी, एवं बिदू--इस प्रकार (गामत्री 
को) जाननेवाला, बहु इव--वहुत-सा,, प्रतिगृह्माति--प्रतिग्रह (दान-दक्षिणा) 
लेता है, न हू एव--नही ही, तदु--वह (घन), गायश्या --यायत्री के, एक- 
उन--एक भी, पदमु-पद (चरण) के, प्रति--प्रतिह्प (समान) है।॥॥५॥ 
मे थमा स्वील्लोकास्पूर्णास्प्रतिगृह्दीयात्सोश्या एतर्प्रपम पदमाप्नु- 
यादय यावतीय त्रपी विद्या यस्तावत्ातिगृह्दीयात्सोधस्था एतद्द्वितोष 
पदमस्तुपादय यायदिद प्राणि यस्‍्तावत्मतिगह्ीपात्सोपस्पा एतत्त्तोप 
पदमाप्नुपादयास्या एतदेव तुरोप दर्शत पद परोरजा ये एप 
तपति भव केनेचमाप्य कुत उ£& एठावछतिगुह्लीयात्‌ ॥६॥ 
स॑ थ--वह जो (ज्ञानी), इसान--इन, जीन--तीन (मू , भुव स्व॑-- 
पृथिवी, अन्तरिक्ष, चु), छोकावू---छोका को, पृ्ननि--(भत-धात्य-ऐश्वर्य से) 
भरपूर, प्रतियृह्लीषात्‌--लेव, प्राप्त करे (तो), स--वह (ज्ञानी), अस्पा --इस 
(गायती) के, एततुं--इस, प्रथमम्‌ पदम्‌--प्रधम चरण (तत्सवितुवृरेष्यम्‌' के 
फ़रछ) वा, आप्तुपातू--पा सकेगा, अप--और, म्ावती--जितदी, इयमु-- 
यह, त्रम्ी विद्या--बैंदिव वाइमय है, य---जो , तावत--उतना , प्रतिगृह्लीपातू-- 
हेवे, जान जाये, स --वह , अस्पा --इस [गायत्री ) के , एतत्‌-द्वितोयमू पदसू--इस 
द्वितौप चरण ('मर्पो दवस्य घीमहि! दे फुछ) को, आप्नुपातू--पा सकता है, 
अय--और, यावदू--जितना (विस्तृत) ,इदम्‌--यह, प्राणि--भण घारी (विश्द 
है, ब'--जी, तादतु--उसना, प्रतिपृह्लीयातु--स्वीवार (पालन) करे, सा-- 
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अब गायत्री का उपस्थान कहते हैं, मानो यायत्री को सूर्ते रूप 
में देखते हुए उसके समीप खड़े होकर उसे सम्षोधन करते हेँ। है 
गायत्री ! ब्रिलोकी तेरा प्रथम पद है, चयी-विद्या तेरा हितीय पद है, 
जनों प्राण तेरा ततीय पद हू पद हूं, सबका प्रकाश करनेवाला 'परोरज- 
“दशत'-रूप तेरा चतुथ, पद हे । यद्यपि तेरे इतने पद हें तथापि तू 
पब-रहित है, अपद हे, क्योंकि तू जानो नहीं जा सकतो। तेरे तुरीय- 
“दक्षेत-परोरज' पद को मेरा नमस्कार हूँ) जिसे में ढेंष करता हूं बह 
इस पद को न प्राप्त हो, उसकी कामना समृद्ध न हो । जिसके छिये 
;गयत्रीबिदू इस प्रकार गायत्री का उपस्थान करता है और यह प्रार्थना 
करता है कि उसको अभीष्ट प्राप्त न हो, उसका अभीष्ट भो से ही 
प्राप्त करूं, उस शत्रु की कामना सिद्ध नहीं होती, और गायत्रनीबिद्‌ 
को प्रार्थना सिद्ध हो जातों हैं ]|७॥ 


बहू; अस्णा:--इस (गायत्री) के; एतदू--इस; तृतीबम्‌ पदम्‌--तीसरे चरण 
(थियो यो न: प्रचोदयात्‌' के फछ) को; आप्नुयात--पा जायगरा; अथ--और; 
अस्था:--इस (गायत्नी) का; एतद्‌ एब--यह ही; तुरीयम्‌ू--चौथा; दर्शतम 
““दर्शनीय (जेब); पदम्‌--पप्तव्य, वाच्य (ब्रह्म); परोरजा--लोकों से परे 
(उत्कृष्ट); यः एप:--जो यह; तपत्ति--तप रहा है, भासमान हो रहा है; 
से एव---नहीं ही; केनचन--किसी से; आप्यम्‌--श्राप्त किया जा सकता है; 
कुतः उ--कहां से, कैसे; एताबतू--इतना; प्रतियृह्तीयात्‌--ले सकेगा, ले 
सकता है ॥६॥ 

तस्या उपस्थानं गायत्यस्पेकपदी द्विपदो त्रिपदी चतुष्पद्मपदसि 

नहिं पद्यसे | नमस्ते तुरीयाय दर्शत्राय पदाव परोरजसेप्सावदो मा 

प्रापदितति य॑ हविष्यादसावस्म॑ कामों मा समृद्धीत्ति वा न हैवास्मे 

स्‌ कामः समृद्धचते यस्मा एयसुपतिष्ठतेहहमदः प्रापमिति बा ॥७॥ 
.. पेल्याए--उस (गायत्री) का; उपस्थानमू--(यह) प्रत्यक्ष दर्णन (पास 
अंठना, उपासना) है; गायत्रि--हे गायत्री ; असि--वू है; एकपदी--एक पाद 
(चरण ) बाली; द्विपदी---दो चरणवाली; ज़िपदी--तीन चरण वाली; चतुष्पदी 
“जार चरणवालछी है; अपदू---विना पाद (चरण) वाली--अज्ञेय, अप्राप्य 
है; ने हि--तहीं; पद्यसे--जानी जा सकती; चमः--तमस्कार (प्रणाम) 
है; ते--तेरे; तुरीयाय--चौथे; दक्षताय--दर्शनीय, जेय; पदाय--प्राप्तव्य 
को; परोरजप्ते--छोकों से परे, निर्मेछ; असौ--यह (द्विप्टा); अदः--डस (पद) 
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एक वार की बात है कि विदेह-राज जनक मे अइवतराइव के 
पुत्र बुडिल से कहा, आप तो अपने को गायत्री के जाननेवाले कहुते 
थे, फिर वयो दुनिया के माल ऐसे ढोते फिरते हो जसे कोई हाथो ढो 
रहा हो ? बुडिल ने कहा, सश्नाद्‌ ! में गायत्रो के 'शरोर' को तो 
जानता हूं, उसके “मुख” को नहों जानता, अर्थात्‌ पढा ही हूं, गुदा नहीं 
हूं । जनक ने कहा, गायत्नी का 'अग्नि' 2 है, गायत्री को गुढोगे, 


लि 


तो अग्नि-मुख हो जाओगे । अग्नि के मुख में जितना भो डाल देते 
हैँ सबको भस्म कर देती हैं, इसी प्रकार गायत्री के अग्नि-रूप को 
जो सिद्ध कर छेता हैँ वह अगर ऐसा भी दोखता है कि भारी पाप 


को, न--नही, प्रापत्‌ू--अ्राप्त हो, इति--ऐसे, पम्‌--जिसका, द्विष्पात्‌--द्वेष 
करे, असौ--यहू, अस्में--इसके लिए (इसका), क्वाम --वामना, अभीष्ट, 
भा--मत, नहीं, समृद्धि--समृद हो, पूर्ण हो, इति बँ--ऐसे, न हू एब--नहीं 
ही, अस्में--इसका, स काम'--वह मनोरथ, समृद्धंभते--यूर्ण होता है, यस्‍्मे 
--जिसके लिए, एवम्‌--<स प्रकार, उपतिष्ठते--उपासना (प्रार्थना) करता 
है, भहमू--मैं, अद--इसका, प्रापम्‌--प्राप्त कर, इति वा-न्या यह 
(प्रार्थना करता है) ॥9॥ 

एतद्ध वे तज्जनकी वेदेहों बुडिलमाइबतराश्विमुवाच यन्ु हो तदू- 

गायत्रोविदयूया अथ क्या हस्तीभूतों वहसीति मुख हास्या' सस्राष्न॑ 

विदाचकारेति होवाच तत्या अग्निरेव मुंख यदि हू वा अपि 

बहििवाग्नावम्थादति सर्वमेव तत्सदहत्येद_ हैवेवदिद्ययवि बह्िब 

पाप कुरते सर्वमेव तत्सप्ताय शुद्ध पृतोश्जरोह्मृत” सभवति ॥2८॥ 

एवद्‌ ह थे तदू--इस उस (वचन) को, जनक चैंदेह --विदेहराज ज॑तक 

जे, बुडिलमू--बुडिक (नामी) को, आश्वतराशधिवमू--अश्वतराश्व के पुश्र, 
उवाच--कहा था (कि), यत्‌ नु हो--अरे जो तू, तदू---तो, शापत्रीबिदू- 
(अपने का) गायत्री का जाननेवाला, अब्ूूपा --कहता था, क्षय--तो, कृथम 
क्यो, हस्तीभूत ---भारवाही हाथी (के समात) हुआ-हुआ, वहस्ति--ढो रहे हो 
(दुनिया के चक्कर में पडे हो), इति--यह (कहा), मुजमू--मुख (मुख्य 
घ्येय-जृथय ब्रह्म को), हिं--वयाकि, अस्या --इस (गायत्री) के, संप्राइ--हे 
महाराज , न--नही , विदाचकार---जाता है, इति ह्‌ उदाच--यह (जनक ने) कहा, 
दस्था --उस (गायत्री) का, अग्नि --अग्नि (तेज स्वरुप ब्रह्म), एक--ही, 
मुखम्‌ू--मुंख (प्रमुख लक्ष्य) है, यदि हू ब--अगर चाहे, अपि---भी, बहु इव 
--जैसे बहुत-सा, अम्तौ--भग्नि मे, अन्यादयति--रखते (डालते) हैं, पर्षम्‌ 
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कर रहा है, तो उसे भी वह अग्नि को तरह खा डालता हैँ, उसे भस्म 
कर देता हैँ, और शुद्ध, पूत, अजर, अमर हो जाता है ॥८॥ 

(गायत्री में पहले तीन व्याहृतियां हें :--भू:, भुवः, स्वः । 
इन तीन की व्याख्या हम छान्‍्दोग्य० श्य प्रपाठक, २३ खंड में 
कर आये हैं । भू:-मुवः-स्व:--इन तीन का अर्थ अस्ति, भाति, 
प्रीति--8०98, 8९००एंग३, 8755--है । संसार की गति, इसका 
प्रवाह, इसके विकास की दिश्ञा भू: से भुवः की तरफ़, भुवः से स्वः 
की तरफ़ जा रही हैं । जो वस्तु है, जो “भू: है, जिसकी सत्ता 
है, वह तभी तक है, या तभी तक बह अस्ति की कोटि में है, जब 
तक वह हो रही' है, जहां उसमें से 'होनापन', या “भुवः/ 
की प्रक्रिया समाप्त हुई, वहीं वह स्वयं समाप्त हो जाती हूँ । 
"भू तब तक “भू: है, अर्थात्‌ अस्ति (8५08) तब. तक अस्ति है, 
हैं! तब तक 'है' है, जब तक “भू का विकास “भुवः की तरफ़, 
है! का 'होने! (8००णांगढ) की तरफ़ हो रहा है। जहां है' 
(फ७ण४) ने 'होना' (986००णांग) छोड़ दिया, वहां 'हैं' ही 
समाप्त हो जाता है । इसी तरह यह 'होना'---8०००००४-- 
भी एक ख़ास दिशा की त्तरफ़ जा रहा है, वह दिज्ञा 'स्वः है, 
उसी को सुख कहते हैं, अंग्रेज़ी में 8885 कहते हैं । परन्तु इस 
अस्ति-भाति-प्रीति की प्रक्रिय को--पेश्षण8, 80००7मंत्रठ, छाछइ-- 
के एक निश्चित दिश्ञा के प्रवाह को चल कौन रहा है ? यहुस्वयं 
तो जहीं चकछ रहा । इस प्रवाह को जो वहा रहा है, जिसने ऐसा 
विधान रचा है जिसके कारण प्रत्येक सद्वस्तु तभी तक टिकी हुई 
है जब तक वह अपने-आपको होने की प्रक्रिया में---8९००४ए2४-- 
में बनाये रखती हूँ, और होने की प्रक्रिया भी एक निश्चित दिशा 
ली ज अलक अर अं 20पवअ 8-८7 46 6 फट कक 40250 6 4:40: 24 
एवं तत्‌ू---उस सारे को ही; संदहृति--जछा देती है; एवम्‌ हू एव--इस प्रकार 
ही; एक्स बिदू--इस प्रकार (गायत्री के मुख को) जाननेवाला; यद्यपि-- 
यद्यपि; बहु | इंव--वहुत-सा; पापसू---पाप; छुछुते--करता है; स्वस्‌ एन 
तत्‌--वह सब का सब; संप्साय--अस्म कर, खा कर; शद्ध:--शुद्ध, दोष रहित; 
पूतः--सवित्र, निर्मझई; अजरः--जरा से मुक्त; अमृतः--अमर; संभवति-- 
हो जाता है (गायन्री-ध्यान से पाप-शुद्धि हो जाती है) ॥८॥। 
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की तरफ ही मुह उठाये चली जा रही हैँ, सुख की, आनन्द की 
तलाश में यह सारा प्रवाह वह रहा हँ--इस सारे प्रवाह का 
बहाने वाला कौन हूँ ? गायत्री मन्त्र में प्रवाहु के उस बहाने वाले 
को 'सविता' कहा गया है । 'सबिता' शब्द “पूज्य असवे' घातु से 
बना है । 'सुविता', अर्थात्‌ प्रसव करने वाला--पैदा करने वाछा। 
उस पैदा करने वाले मे, सविता ने, हर-एक वस्तु की रचना करते 
हुए हर वस्तु में भू-भुव -स्व का पुठ दे दिया हैं, हर वस्तु में 
अस्ति, भाति, प्रीति--'है', 'होना, 'खुख के लिये होना'---86७६, 
ए८८णाएए, शा5६--का बीज डाल दिया है । सविता की उस दक्ति 
का क्या नाम है जिससे हर वस्तु उस निश्चित प्रक्रिया में से गुजर 
रही है जिसका अभी वर्णन किया गया ? गायत्री सनक में सविता 
की उस शवित का नाम “भर्ग! कहा गया हैं। 'भर्ग! क्यो कहा गया 
हैं? "भर्ग शब्द 'भ्रस्ज पाके” धातु से बना हैं। “भर्ग' का अर्थ 
हँ--पकाने की श्क्ति। जेसे कुम्हार धडे को पकाता है, घडा ज्यो- 
ज्यो पकता जाता हूँ, त्यो-त्यो अपने निदिप्ट कार्य के लिये तय्यार 
होता जाता हूँ, इसी प्रकार सविता ससार की हर वस्तु को पका 
रहा है, और पकते-पकते हर वस्तु अपने लक्ष्य की तरफ बढती 
चली जा रहो है । 'सविता' का “मर्ग! हो हे जिससे हर वस्तु 
धीरे-धीरे पकती हुई भू -मुव -सव ---8५०8, 8००ण॥778, 9॥58-- 
की प्रक्रियाओं में से गुजर रही हैं। इसलिये गायत्री मन्त्र का अर्थ 
हुआ-(:हम सबिता देव के उस भर्ग का ध्यान करते है, जो संसार 
की हर वस्तु को एक ख़ास दिशा में धीरे-धीरे पकाता हुआ ले जा 
छह ५ लिए; व्टशि, पे. २ जू -आत “हक को, लिएिए, में, बरिति-भागिए- 
श्रीति की दिशा में---8808, 86००ँ8, छो।55--की दिद्या में ! 
सवितु देवस्य भगों घीमहि--इसका यही अर्थे हुआ । बावी रहा 
'धियो यो न ॒प्रचोदयात्‌'-.-इसका बर्थ तो स्पष्ट ही है। सविता 
वा जो "मर्ग! ससार की हर वस्तु को एक निश्चित स्व! की 
दिशा में प्रवाहित कर रहा है, दही “भर्ग! हमारो बुद्धि को भी ऐसी 
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प्रेस्पा दे कि हम भी अपने को विकास की इसी प्रक्रिया में से ले 
चले, हम अपने को संसार का प्रसव करने वाली सविता-शक्ति 
के. साथ, उस प्रक्रिया के साथ जो हर वस्तु को धीरे-धीरे .पकाती 
हुई निश्चित उद्देश्य तक पहुंचा रही है, ऐसे समन्वय में ले आयें, 
ताकि हमारे जीवन के विकास की दिद्या भी वही बन जाय, हम 
भी बिदव के एक अंग वन जांय, हम भी अपने-आपको धीरे-धीरे 
वैसे ही पकाने रूगें जैसे हर वस्तु का सहज-पाक हो रहा है, जैसे 
बह गायत्री की व्याहतियों में प्रतिपादित एक खास प्रक्रिया में से 
गृज़र रही हैं । गायत्री मन्त्र में 'सविता' और “भर्ग! शब्द एक 
खास भहत्त्व रखते हें । 'सविता' का अर्थ जहां 'पूठा प्रसवे” धातु 
से उत्पन्न करने वाला' यह होता हैं, वहां इसका अर्थ 'सूर्य' भी 
है---बह सूर्य जो हर वस्तु को पकाता हैं । 'सविता' के सूर्य अर्थ 
को सामने रखकर ही “भर्ग” शब्द का प्रयोग किया गया हैं जिसका 
अर्थ 'अस्ज पाके! धातु से पकाना है। सूर्य हर वस्तु को पका रहा 
है, सविता भी--वह्‌ शक्ति जिसने संसार को पैदा किया--हर वस्तु 
को पका रहा है, यह पकना, यह ऋ्रमिक-विकास ही “भू:-भुवः-स्वः' है। 
“भू:-भु वः-स्व:--ग्रे तीन अक्षर विश्व-निय्ता प्रभु द्वारा निर्धारित 
विकास की एक निद्चित प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। ब्रह्मांड की, 
बर्थात्‌ भूमि, अन्तरिक्ष और दी; की यही प्रक्रिया हमारे पिंड में भी 
चले--नब्रह्मांड में सूर्य (सविता) इस प्रक्रिया का प्रतिनिधि है, पिंड 
में बुद्धि (धी:) इस प्रक्रिया की प्रतिनिधि है--यही गायत्री-मन्त्र 
का अर्थ है । त्रभी कहा कि ब्रह्मांड का सविता” जो विश्व को 
भू:-भुवः-स्त्र: में से धीरे-धीरे गुज्ार रहा हैं, अस्ति-भाति-प्री ति में से 
ले जा रहा हैं--90708, 8००णा४ंगढ, 8७ की प्रक्रिया में डालकर 
अपने “भर्ग, अर्थात्‌ पकाने की शक्ति से पका रहा है, वही हमारे 
पिड में हमारी “वी:', अर्थात्‌ बुद्धि को ऐसी प्रेरणा दे, जिससे 
हमारे पिड में हमारी 'धी:” वही काम करे, जो ब्रह्मांड में 'सविता' 
करता है| 'सविता' जैसे विश्व को, बुद्धि वैसे मनुष्य को अस्ति, 
भाति, प्रीति की, भू:-भु वः-सुव:ः की, छद्यंगड़, 880077९8, ]55 की 
अ्क्रिया में से गुज्ञार दे--यह गायत्री मन्त्र का अर्थ हैं ।) 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (पंचम अध्याय ) १ 


पंचम अध्याय-- (पन्द्रहवर ब्राह्मण ) 
(ईद्योपनिपद्‌ के मत्रो का उद्धरण) 

हिरण्मथ चमक-दमक वाले ढकने से सत्य का मुख ढका हुआ 
है । हे पूषम्‌ ! --अपनो पुष्ठि क्षर्यात पोषण चाहने चाले उपासक ! 
--भगर तु सत्य-धर्म को देखना चाहता हूँ तो उस ढबकन का, आव- 
रण का अपवरण कर दे, उस ढक्कन को हटा दे, पर्दे को उठा दे । 

है पूपनु--पुष्टि देने वाले ! एकर्पे--ऋषियों में एक--अनोखे ! 
यम->-नियमन करने वाले [ सूर्य--प्रचण्ड प्रकाशमान ( प्राजापत्य-- 
प्ज्ञाओ के पति ! आप को रश्मियो का जो ध्यूह चारों तरफ फंल 
रहा है उसे समेदिये । मे आप को रक्षिमयों को नहीं, आपके निजी 
कल्याणतम तेजस्वी रूप को देखना चाहता हूं । अ-हर ! वह जो 
कल्याणतम तेजस्वी पुरुष-झूप प्रकट हुआ वह कितना ज्योतिमंय हे । 
में भो बही हूं--रे भी ज्योतिरेय पुरुष हूं । 

प्राण-बायु शरीर में रहता हे, बहू विद्य के अमिल अर्थात्‌ विश्व 
के प्राण में लोन हो जाता हैँ । वही अमर हैँ | शरीर तो जब तक 
भस्म नहीं हो जाता तभी तक हें। हे कर्म करने वाले जोच क्रन वाले जोब ! ऋतु” 
(०० बर्णीक्म) की-- प्रयत्न! को, जो तूर्ते आगे कर्म करना है 
उसे स्मरण कर, और 'क्ृत' (288: ४०७०)--जो तू अब तक कर्म 
कर चुका है, उसे स्मरण कर । 

हे अग्ने ! हे देव ! तुम सब प्रकार के कर्मों को जानते हो | आप 
हमें उनति के लिपेऐसे मार्ण से छे चलो जो सुपय हो । जो कुटिल 
पाप-मार्गे हें, उसे हम से अन्तरात्मा का युद्ध कराकर पृथक्‌ करो । 


हिरण्मऐन परा्रेश सत्यस्यापिहित मुखस्‌ ) तत्त्व पृषन्नपावृण सत्यपर्माय 

दृष्ट्ये ॥पूषन्नेकर्षे थम सुर्प प्राजापत्य व्यूह रश्मोन्‌ समह तेजो यसे रूप 

बत्याणतरम तक्ते पश्याति | योग्सावतौ पुरुष सोहःमस्मि॥ बायुरनिल्ल- 

समुतमथेद भस्मास्ते, शरीरम्‌ । ३ ऋत्रो स्पर कृत, समर ऋतो समर 

कृत, स्मर॥ झग्ने मय सुपथा राये अस्मान्विदवानि देद बपुनानि 

विदान्‌ । युपोध्यस्मण्जुहुराणमेनों भूपिष्ठा ते नम उक्ति विधेम वहा 
हिरष्मयेतव विधेम--हल चारा मस्ती 7 अर्थ (पृष्ठ २४-२८ पर) 

पूवंबत्‌ ॥१॥ 
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हम बार-बार तुझे नमस्कार करते हैं ॥१॥ (ईश-उपनिषद्‌ में १५, 
१६, १७, १८ मन्त्र यही हैं ।) 
घव्ठ अध्याय-- (पहल ब्राह्मण) 
(प्राण तथा इन्द्रियों का विवाद) 
यह कथा छास्दोग्य पम प्रपाठक १म तथा श्य खंड में लगभग 
इन्हीं शब्दों में आ चुकी है, अतः यहां नहीं 'ढी जा रही । जो 
बब्दों के हेर-फेर का तुलनात्मक अध्ययन करना चाहें वे संस्कृत 
दोनों स्थलों को तुलना करके पढ़ें | हम तुलना के लिये नीचे 
मूल-पाठ दे रहे हूं, अर्थ नहीं । 


३ (यो ह वे ज्येष्ठे च श्रेष्ठ च बेद ज्येप्ठक्ल श्रेष्ठण्च स्वार्ना भवति 
प्रण्णो थे ज्येष्ठशच श्रेष्ठक्च ज्येष्ठक्य श्रेष्ठत्च स्वार्नां भचत्यपि च॑ 
येवां बुभूषति य एवं बेद ॥१७ 

यो ह्‌ वे बसिष्ठां बेद वसिष्ठः स्कानाम्‌ भवति पजासवे वसिष्ठा वसिष्ठः 
स्वानां भवत्यपि उ येर्षां बुभूषति य एवं चेद ॥२॥ 

सो हू बे प्रतिष्ठां बेद प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति दुर्ग चक्षुें प्रतिष्ठा 

चक्षुषा हिं समे च दुर्ग व प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति समे प्रतितिष्ठति 
हुगें य एवं बेद ॥३॥ 

यो हू वे संघ्द बेद सॉहास्मे पद्मते थ॑ काम कामयते भ्रोज्र थे 
संपच्छीत्रे होसे सर्वे चेदा अभिसंपन्नाः से हास्ते पद्यते य॑ काम 
कामयते ये एवं वेद ॥४७ 

यो हू वा आयतर्न वेदायतनं स्वानां भवत्यायतर् जनानां सनो वा 
अयतनमायत्तनं स्वार्सा भवत्यायतर्न जनानां य एवं चेद । (0 

यो ह वे प्रजर्पेत बेद प्रजायते हू प्रजया पशुभी रेतो प्रजातिः रेतो 
(वीर्य) वे प्रजाति: (प्रजनन-वंश-बृद्धि) प्रजायते हू प्रजया पश्चुमिये 
एवं चेद ॥६।॥ 

से हेसे प्राणा अहेओयसे विचदमाना ब्रह्म जम्मुस्तद्वोचः को नो 
बसिष्ठ इति तद्धोबाच यस्मित्व उत्काल्त इदोंक्षरीरं पापीणों मन्यते 
स्‌ दो चर्तिष्ठ इतति ए७७ 

वाग्घोच्चक्राय सा संवत्सरं प्रोष्यागत्योचाच कयमशकत सदते 
ऊोवितु्तिति ते होचुयेयउकला अबदन्तो वाचा प्रागत्तः प्रागेन 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (पप्ठ अध्याय ) ९४३ 


पशयन्तइचक्षुषा शुष्वन्त श्रोत्रेण विद्वाँसो सनसा पभ्रजायमाना 
रेतसेबमजोविष्मेति प्रविदेश हू बाक्‌ पट 


घल्तुहोच्चक्राम तत्सवत्तर ओ्रोष्यागत्योवाच क्‍्थमशकत मद्ते 
जीवितुर्मिति ते होचुयेंघा अन्धा अपध्यन्तइचक्षुप्रा प्राणन्त प्राणेन 
बदन्तो वाचा शुष्वन्त श्रोत्रेण विदाँसो भनेसा भ्रजायमाना 
रेतसंवजीविष्सेति प्रविवेश हू चक्षु धरा 


ओग होच्चक्राम तत्यवत्सर प्रोप्पागपीवाच कयमशकत॑ भदते 
जोवितुमिति ते होचुयंया वधिरा अशृष्बन्त श्रोत्रेण प्राणन्त 
प्राणेत वदन्तो चाचा पश्यन्तदचक्षुपा बिदांसो भनसा प्रज़ायमाना 
रेतसंबमजीविप्मेति प्रविवेश हू श्रोजमम्‌ ॥१णा 


भनो होच्चक्राम तत्खवत्तर प्रोष्पागत्योवाच कयमशकक्‍्त मदूति 
जीविंतुमिति ते होचुपेंया मुग्धा अविद्ासो सतसा प्राणन्त 
प्राणेन वदस्तो वाचा पर्यन्तइ्चक्षुपा शाष्यन्त ओतेण प्रजायमाना 
रेतसंवजीदिष्मेति प्रविवेश हू मन ॥११॥ 


रेतो होच्चक्राम तत्सवत्सर प्रौष्पागत्योयाच कयमशकत भदूते 
जीवितुमिति ते होचुपंया बलोबा अप्रजायमाना रेतसा श्राणन्त 
प्राणेन बदल्तो वाचा पदयन्तश्चक्षुपा शुष्वन्त' क्रोज्रेण बिठ्रोँसो 
मनप्तवमणोविध्मेति प्रविवेश हू रेत ॥१२॥ 

अप हू प्राण एउत्करमिष्पस्पना महांछुहये सेग्धवः परड्यीश- 
शरूत्सपृहेंदेव_ हैवेसान्प्राणान्त्सदवहुँ ले होचुर्मा भगव उत्कमोने वें 
दक्यामसूवदुते जोदितुर्िति तसपो मे बाल फुरतेति तथेति ॥१३॥ 
सा हू वागुबाच भ्रद्रा अह व॑त्तिष्ठास्मि त्व तदसिष्ठोश्तीति गद्टा 
अह प्रतिष्ठाह्मि त्त्त तत्पतिष्ठोग्सीति चल्लुर्यद्षा अहँ, सपदस्मि 
ध्य तत्तपदतप्तीति श्रोत्र यद्रा अहमायतनमस्मि त्व तदायतनभसीति 
मतों यद्मा अह्‌ प्रजातिरष्मि त्व तत्पयातिरतीति रेवस्तस्थों में 
किमन्न कि वास इति यदिद किचाइ्वस्थ आकुमिम्ध आकोट- 
पतड्लेम्पस्तत्तेश्लमापो वास इति न हू था भस्पानन्न जग्ध भवति 
मानक्न परिगृहीत ये एक्मेतदनस्थान्न वेद तदिद्वाँसा' श्रोत्रिया 
अशिष्यन्त माचामन्त्यशित्वाचामन्पेतमेव तदनमनग्न बुर्व'तो सम्यन्ते ॥ १४॥ 


ओम्‌--सर्वरक्षण, आदिगु भगवान्‌ वा स्मरण बर, स' ह्‌ ये इुब॑स्तो 
भन्पस्ते-इनवा अप पृ० ४८० से ४९१ तक परदेखें ॥१-१४ ॥ 


रुषड एकादशोपनिषदु-भाष्य 


,. षष्ठ अध्याय-- (दूसरा ब्राह्मण) 
(ब्वेतकेतु तथा राजा जेबलि प्रवाहण के ५ प्रइन) 
यह कथा छान्दोग्य ५म प्रपाठक शेय से १०म खंड में लगभग 
इन्हीं बाब्दों में कुछ हेर-फेर के साथ आ चुकी है, अतः यहां नहीं दी 
जा रही । जो शब्दों के हेर-फेर का तुलनात्मक-अध्ययन करना चाहें 
वे संस्कृत के दोनों स्थलों की तुलना करके पढ़ें | हम नीचे तुरूना 
के लिये मूल-पाठ दे रहे हें । 


बवेतकेतु्हँ वा आरुणेयः पठ्चालानां परिषदर्ताजगाम स आजगाम 
जै्वालि प्रवाहुणं परिचारबभाणं तमुदीक्ष्याभ्युवाद कुमार हे इति 
स भो इति प्रतिशुक्ावानुक्षिष्टो न्‍्वसि पिन्रेत्मोमिति होवाच ॥१॥ 
बेत्थ यथेसाः प्रजा: प्रयत्यो विप्रतिपय्चन्ता ३ इत्ति नेति होवाच, 
वैत्यो ययेमं लोक॑ पुनरापद्यन्ता ३ इति नेति हैवोवाच, वेत्यो 
ययासौ छोक एवं बहुभिः पुनः पुनः प्रयद्भिन संपूर्षता ३ इति नेति 
हैबोबाच, वेत्यो यतिथ्यामाहुत्या हुतायामापः पुरुषवाचो भूत्या 
समुत्याय वदन्ती ३ इत्ति नेति हैवोबाच, वेत्थो देवयानस्थ वा 
प्रथः प्रतिषदं पितृयाणस्य वा यत्कृत्वा देवयानं वा पन्‍्यान 
प्रतिपद्यन्ते पितयाणं चापि हि न ऋषेचंचः श्रुतम्‌ । हे सुतो अशुणवं 
पितृणामहं देवामासुत सर्त्यनास्‌ । ताम्यासिदं॑ विदवसेजत्ससेति 
यदन्तरा पितरं सातरं चेति । नाहमत एकंचन वेदेति होचाच ॥२॥ 
अयथैर्च वसत्योपमन्त्रयांचतरेष्नादृत्य वर्सात कुमारः प्रदुद्वाव स भाजगाम 
पितर॑ तहोवाचेति वाब किल नो भवान्पुरानुशिष्टानवोचदिति 
कर्थ सुमेध (बुद्धिमन्‌ ! ) इति पञ्च सा प्रइनान्‌ राजन्यबन्धुरप्राक्षोत्ततो 
नेकंच्रन वेदेति कत्तमे त इतीस इत्ति ह्‌ पश्रत्तीकान्युदाजहार ॥३॥ 
स होबाच तथा नस्त्वं तात जानीथा यथा यदहूं फिर बेद 
सर्वमहं तत्तुभ्यसवोच प्रेहि तु तत्न प्रतीत्य बह्मचरय वत्स्याव 
इति भवानेव गच्छत्विति स आजगास गौतम यत्र प्रवाहणस्य 
जंबलेरास तस्ता आसनमाहत्योदकमाहारपांचकाराय हास्मा अध्य . 
चकार ते होवाच वर॑ं सगवत्ते गौतमाशय दद्म इति ॥४४ 

स॒ होवाच प्रतिज्नातों भ एव बरो यात्तु कुमाएस्थान्ते बाच- 
मभाषथास्तां से बूहीति ॥णा। 

स॒ होवाच देवेषु वे गौतम तदरेष सानपाणां बूहीति ॥६॥ 
स॒ होवाच विज्ञायते हास्ति हिरण्यस्थोपात्त गोअइवाना दासीनां 


बूहदारण्यकू-उपनिपद्‌ (पप्ठ अध्याय) र४ड५्‌ 


प्रधाराणा परिधानस्थ भा नो भवान्‌ बहोरनन्तस्पापपंन्तस्पाम्थ- 
बदान्योध्भूदिति स वे यौतस तोर्येन (तीथ --गुरु) इच्छासा इत्युपेस्यह्‌ 
नवन्तमिति बाचाह स्मंव पूर्व उपर्यान्त से होपायनकीत्योविस ॥७॥ 
स॑ होवाच यया नस्त्व ग्रौतम सापराधास्तव च पितासहा यथेय 
विद्येत्त पूर्व न कस्मि इचन द्राह्मण उवास ता त्वह तुम्प वक्ष्यामि 
को हिं त्वेंब ब्रुबन्तमहंति प्रत्यास्यातुमिति॥८॥ 

असो मे लोकोईग्नगोंतम तस्पादित्य एव समिद्रइमयों घूमोहहर- 
घिदिशोषज्भारा अवान्तरदिशो विस्फूलिद्धास्तस्मिन्नेतस्मिश्नग्नी देवा 
श्रद्धा जुछ्ृति तस्पा भआहुत्य॑ सोमो राजा सभचति ॥९॥ 

पर्जन्यों बाईग्निगोलिम हर्थ सवत्सर एवं समिदसाणि धूमों 
विधुर्दाच्चरशनिरद्धारः हादुनपो विस्फुलिज्भ स्तस्मिन्नेतस्मिन्नग्नौ 
देवा सोमोराजान जुद्दत्ति तस्या आहुत्प वृष्दि सभवतिवहणा 
अय वे लोकोइग्नियोतम तस्प पृथिब्येव समिदग्निधूमो राक्ि- 
रघिश्चस्धमा मद्भारा नक्षत्राणि विम्फुलिद्धाल्तस्मिश्नेतस्मिन्ननो 
देवा वृष्टि जुछ्धति तस्पा आहुत्या अधन्नो सभवत्ति ॥११॥ 

पुरुषो वा अग्निगोंत्तम ततस्प व्यात्तमेव समित्याणों घूमों बार्गाचि- 
इचक्षुरज्भारा श्रोत्र विस्फुलिड्धास्तस्मिश्नेतस्मिन्नननों देवा अन्न 
जुह्ृति तस्या जाहुत्पे रेत सभवति धश्शा 

योचा वा अग्निमोंतेम तल्या उपस्थ एवं समिल्लोमाति घूमो 
यनिरचियंदस्त करोति तेडड्ारा अभिनन्‍दा बिस्फुलिड्भास्तस्मि- 
ब्रेतस्मिश्नग्नी देवा रेतो जुछूति तस्या आहुत्ये पुरुष सभवति स 
जीव॑ति ग्रापज्ज़ीवत्यय ग्रदा खियते ॥१३१ 

अथनमप्नये हररान्त तस्वाग्निरेवाग्निभवति समित्समिद्धमों घूमो- 
अैचर्राचरज्धारा मड्भारा विस्फूलिड्भधा बिस्फुलिद्धास्तस्मिप्नेतस्मिन्नग्नौ 
देवा पुरुष जुद्धृति तस्या आहुत्ये पुरुषों भास्वरवर्ण सभवत्ति॥२४॥ 
ते थे एकमेतहिदुर्पे चामी अरष्पे श्रद्धा सत्यभुपासते तेशचरमि- 
सभवस्यचिषोष्ठरद्ठ आपुर्षेमाणपक्षमापूर्यमाणपक्षाद्यान्यष्मासानुदडडा- 
दित्प एति मासेम्यो देवलोक देवलोकादादित्यमादित्याईशुत तान्‌ 
चेच्तान्पुरुषो मानस एत्य ब्रह्मतोकान्‌ गरमसति तेयु ब्रह्मतोकेषु परा 
परावतो खसन्ति तेया मन पुनरावृत्ति हश्पता 

अग्र ये गज्षेव दामेन तप्ता लोकाञइजपन्ति ते धममभिसभदन्ति 
धूमाद्वात्रि राजेरपक्षीयसाणपक्षमपक्षीपसाणपक्षाद्यान्पप्मासान्दक्षिणा- 
दित्य एपि मासेम्पः वितुलोक पितुलोकाच्चन ते चल्र प्राप्यान् 


द्ड्द एकादशोपनिषद्‌-भाष्य 


षष्ठ अध्याय---(तीसरा ब्राह्मण) 
(मन्‍्थ-रहस्य) 
यह वर्णन छान्‍्दोग्य ५ प्रपाठक, २ खंड, ४ में भी पाया जाता 
. है । वहां संक्षेप में है, यहां विस्तार से हे । इसमें कर्म-कांड का 
“ वर्णन है । 

(०2 जो यह कामना करे कि मुझे 'महत्त्व' प्राप्त हो, वह सूर्य के उत्त- 
रायण-काल में शुक्ल-पक्ष के १२ दिन 'उपसद-ब्रत” करे--अर्थात्‌ 
दुस्घाहार करे । फिर गूलर या कांसे के चमस फिर गूलर या कांसे के चमस अर्थात्‌ पात्र में सब 
ओषधियों ओर फलों को मिलाकर रख दे। फिर भूमि का परिसमहन 
करे, उसे झलाड़े-बॉछे, परिलेयत करे, वहां अम्ति का आधान करे, बैठने 
के लिये चारों ओर कुशा बिछा दे । फिर ढके हुए घी का संस्कार 
करे, ओर किसी पुल्लिगी नक्षत्र में 'मन्‍्थ को--अर्थात्‌ ओषधियों, 


भवन्ति तांस्तत्र देवा थया सोम राजाममाप्यायस्वापक्षोयस्वेत्येव- 

मेना स्तत्र भक्षयन्ति तेषां यदा तत्पर्थवैत्यथेममेवाकाशसशिनिष्प- 

चत्त आकाशाद्वायु' वायोबु ्ट बुष्दें: पृथियों ते पूणियों प्राप्याक्षं 

भवन्ति ते पुनः पुरुषाग्नों हयन्ते ततो योषाग्तो जायम्ते छोका- 

स्मत्युत्पायिनस्त एक्सेवनुपरियतृन्तेध्य यथ एसो पन्चानो न बिदुस्ते 

कीठाः पतड्भूग यदिद॑ दल्दशूकम्‌ (डसने वाला सांप, दुःखदायी ) ॥१४॥ 

बवेतकेतुः ह वे. . . दन्दशूकम्‌--इनका अर्थ पृ० ४९१ से ५०८ तक पर 
देखें ॥१-१६॥ 

से यः कामयेत सहत्पराप्तुपासित्युयगपन आपूर्यमाणपक्षस्थ 

पुष्याहे हादकहमुय्सदूव्नती भूत्वीदुस्चरे कॉसे चमसे वा सो - 

एवं फानीति संभृत्य परिसमुह परिलिप्याग्निमुपससा- 

धाय परिस्तीयवृताज्य_ संस्कृत्य पुँसा नक्षत्रेण सनन्‍्य - 

संतोष जुहोति । यावन्तो देवास्त्वयि. जातवेदस्ति्यकचो 

घ्नन्ति पुरुयस्थ कामान्‌। तेन्‍्योहं भागषेय जुहोमि ते मा 

डा: सर्वे: कार्मेस्तर्पयन्तु स्वाहर | या ततिरदची निपणसेएह 

विधरणी इति ॥ तां त्वा घृतस्य घारया यजे से राधनोमह, स्वाहा ॥९॥ 

से बः--वह जो; कामयेत--कामना करे, चाहे; सहतू--बड़प्पन, महत्व 
* को; प्राप्लुधाम्‌ इति--आप्त करूँ (त्तो); डदगु-अयने-- [सूर्य के) उत्तरापण 
होने पर; आपूर्यप्ताण-पक्षस्य--शुक्ल-पक्ष के; पुष्माहे--शुण्य (जनुकूल) दिन 


बृहदारण्पक-उपनिपदु (पप्ठ अध्याय ) रद 


फलों आदि को मिला कर जो-कुछ त्तव्यार किया गया था उसे-- 
लेकर इन ग्राथंनाओ से आहुति दे--हे जातवेदस्‌ ” जो देव, अर्थात्‌ 
प्राकृतिक-शक्तिया तिरछा मार्ग ग्रहण करके सनुष्य को कासना का 
हनन करतो हैं उन सबके लिये में अग्नि द्वारा उनका भाग | देता हूँ. 

बे सृप्त हो जाय, और तप्त होकर मुझे सब कामनाओं से तृप्त कर। 
जो शक्ति मुझ से तिरछी हो गई है, जो 'अह-विधरणी'--मे ही सब 
कुछ कर सकती हु---यह समझने रूगो हू, 'ता त्वा घृतस्य घारया 
मज---उसकी में धृत को घारा से पूजा करता हू, चह मेरे प्रतिकूल 
होने के स्थान पर मेरे सनोरथो की सिद्धि करे ॥१४ (प्रतिकूछ शवित 
का विसेध करने से उसकी प्रतिकूछता ओर वढती है । महत्त्व प्राप्त 
करने के लिये प्रतिकूल शक्तियों का भी तर्पण करना होता हैं, 
यही इसका अभिप्राय हूँ ।) 

में, द्वरदशाहमु--(इससे पहिले) बारह दिन तक, उपसद-अ्तो--उपसद (दुग्ध- 
मौजन) कूत ब्रत करनेवाला, भूत्वा--होकर, ओदुम्बरे--यूलर के, कसे-- 
कासी के, चमसे वा--या पात्र में, सर्ब--औषधम्‌--सारी (प्राष्य) ओषधिया, 
फलानि--पला को, इति--इत्मादि को, सभृत्य--एक्च्र कर, पर्रिसमुहा-- 
(यज्वेदी बी भूमि को) साड़-पाछ़ू कुर, परिलिप्य--लीपकर, अग्निमु-- 
अग्नि व), उप+-सम्‌|न-आधाय--स्थापित एवं अंदीप्त कर, परिस्तोर्ष-- 
बुश आसन आदि बिछा कर, आवृता-+-आज्यमू--वटोरी (स्थाठी) के या ढके 
घीकी, सस्कृत्य--शुद्ध कर, पुंत्ता-पुलिद्जी, सक्षत्ण--नक्षत्र से (मं) 
मसन्पम--मन्य (औषध फट आदि के मिश्रण) वो सनीष--लाकर, पास रखकर, 
जुहोति---(पुत को) भाहुलि देवे | थावन्त --जितने, देवा --देव (प्राहतिक 
दिल्‍्य शक्तिया), त्वपि--तुन्न भें हैं, जातवेद->ह अग्नि ! तिर्येजचा--- 
तिरछे (प्रतिकूल) चलनेवाले, प्वन्ति--नष्ट करते है, पुरषस्य--मनुप्य के, 
कामस--समो रण की, तेम्म--उनके लिए, अहमू---मैं, सायसेयमू--अश, 
भाग, जुहोमि--होमता हू, प्रदान करता हू, तै--वे, मा--मुझको, तुप्ता--- 
तृप्त (प्रसन्न) हुए, सर्वे--सव, कार्मे--मनोरथा से, तपयन्तु--तंप्त करें, 
पूर्ण करें, स्वाहा--यह सुन्दर त्याग व क्यन है, या--जो, त्एिकचौ--म्रतिवूल 
चतनेवाली, निषच्चयते--हो जाती है, हा रही है, अहमू--मैं, विघरणी--- 
विरुद्ध भारणा (विचार) बाली या धारण करनेवाली, (अह॒नू विधरणो इति 
--अहंम्माव को पारण करनेवाली, अपने को सब कुछ समयनेवाली ), तामू-- 
उस, त्वा--तुप्को, घृतस्य--पृत्त की, धारमा--धारा से, पबे--पजन 


बट एकादशोपनिषद्-भाष्य 


अब 'मस्थ' में प्राण की भावना करे । प्राण ज्यष्ठ हे, श्रेष्ठ हैः 
इसलिये 'ज्येष्ठाय स्वाहा - श्रेष्ठाय स्वाहा! कहकर, अग्नि मेंघी की 
आाहृति देकर मस्य' में घी की बूंदें चुआ दे। फिर भआणाय स्वाहा 


चसिष्ठाय स्वाहा - बाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय स्वाहा - 'चक्षुष स्वाहा 
संपदे स्वाहा - ओत्राय स्वाहा आयतनाय _स्वाहा' - 'मनसे स्वाहा 
प्रजात्य स्वाहा' - रेतसे स्वाहा --इनका उच्चारण कर अग्नि में घो की 
आहृति इैकर 'मन्‍्थ' में घी को बूंदें चुआ दे ॥२॥ 

फिर अग्नय स्वाहा -सोमाय स्वाहा; भूः स्वाहा - 'भुवः 
स्वाहा - स्वः स्वाहा; बह्मण स्वाहा “- क्षत्राय स्वाहा; 'भृताय 


(पूजन) करता हुं; संराधनीम्‌ू---सम्यक्‌ कार्य सिद्ध करनेवाली; अहमू--मैं 
(उसको करता हूं); स्वाहा--यह मेरा त्याग व शुभ कथन एवं निश्चय है ॥१॥ 

ज्येष्ठाय. स्वाहा श्रेष्ठाय स्वाहेत्यग्ती हुत्वा मन्धे से लब- 

सबनयति प्राणाय स्वाहा वसिष्ठाये स्वाहेत्यग्नो हुत्वा सन्‍्ये 

से ल्वमवरनयति वाचे स्वाहा प्रतिष्ठाय॑ स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मनन्‍्थे 

स स्रवमवनयति चक्षुबे स्वाहा संपदे स्वाहेत्यग्तनी हुत्वा मन्‍थे 

से स्रवमवनयति श्रोत्राय स्वाहा5प्यतनाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा सन्‍्थे 

सं स्रव्मवनयति मनसे स्वाहा प्रजात्ये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मनन्‍्ये 

से त्रवमचनयति रेतसे स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्थे सो ल्रवमवनयति ॥२॥ 

ज्येष्ठाय स्वाहा, श्रेष्ठाय स्वाहा! इति--इन मंत्रों से; अग्नौ--अग्नि 

में; हुत्ा--घुृताहुति देकर; मन्‍्धे---(समीप रखे) मनन्‍्ध (सवी प्-मिश्रण) में; 
संखवम्‌ू--- (चमस के) चूते घी को; अवनयति--गिरा देता (टपका देता) है। 
(ऐसे ही अगले छे (६) मन्‍्त्रों से उक्त विधि करे) ॥र। 

अग्नये स्वाहेत्यग्नी हुंत्वा मन्‍ये से स्वमबनयति सोमाय स्वहेत्यग्नी 

हुत्वा भस्थे से ल्वमक्‍तयति भूः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मल्थे 

सो स्रवमवनयति भुव्ः स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मस्थे सो स्रवमवनयति- 

स्वः स्वहेत्मम्ती हुत्वा मस्थे से स्रवधवनयति . भूर्भुवःस्चः 

स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्ये सं ज्ञवमवनयति ब्ह्मणे स्वाहेत्यग्नी 

हुत्वा सनन्‍्ये से स्वमक्‍नयति क्षत्राय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्ये से खब- 

सववयति भूताय स्वहेत्यग्नी हुत्वा भन्‍थे से स्वसवनयति 

भविध्यते स्वहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्ये सोस्नवसवतयति विश्वाय स्वाहे: 

त्यग्नी हुत्वा सन्‍्थे से स्वंसवनयति सर्वाय स्वाहेत्यग्नी हुत्वा सन्‍्यें 

सं स्रवमवनयति प्रजापतये स्वाहेत्यग्नी हुत्वा मन्‍्थे से ' लवभबनयति ॥३8॥ 


बृहृदारण्यक-उपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय ) ९४९, 


स्वाहा! - भविष्यते स्वाहा; 'विश्वाय स्वाहा - सर्वाय स्वाहा' - प्रजा- 
पृत्ये स्वाहा! कहकर अग्नि में घो को आहुति देकर मन्थ' में घो को 
बे चुआ दे ॥३॥ 

“मन्ध' में इस प्रकार प्राण! तथा “विश्व-कल्याण' की भावना मानो 
भर कर उसे स्पश करे ओर कहे, है 'मन्‍्य' | तू वायु के समान अ्रमण- 
शील है, भग्नि के समान जाज्वल्यमान हूं, जाज्वत्यमान हूं, ब्रह्म के समान ' के समान पूर्ण हूँ, 
जान से समन हू के समान निष्कम्प हे, जगत की सभा का मानों सभापति ह। 
हैं मन्य ! तू हो हिकार करने वाला है, तू ही स्वय हिकार हे। तू हो 


इस ही प्रकार 'अनये स्वाहा से लेकर पप्रजापतये स्वाहए तक १३ मत्रा 
से, अग्तौ हुत्वा सन्‍्ये सल्लवम्‌ भ्वनंनति--अग्नि में हवन कर, मन्ध में धी की बूद 
टपका दे॥झा 

नोद--ज्येप्ठ” आदि शब्दों के अर्थ पहले लिखे व रपप्ट किये जा चुके है । 


अथनमभिमृशति भमदसति ज्वलर्दाति पूर्णमत्ति प्रत्तन्धमस्पेक॑- 

सभमसि हिकृतमसि हिक्रिपमाणमस्युद्गीयमस्युद्गीयमान- 

मत्ति भ्ावितमस्ति प्रत्याधाधितमस्पादें सदीप्तमसि विभू- 

रफि प्रभ्रस्यश्नमति ज्योतिरति निधनमतति संवर्गेष्सोति ॥४॥ 

अथ--इसवे बाद, एनमु--इस (घृत मिश्चित मन्य) को, अभिमृशति-- 

स्पर्श बरता है, भ्रमई--भ्रमणशील (वायु), अ्ति--तू है, ज्वतद्‌ अ्ति-- 
जरूता हुआ (जग्नि) है, पूर्णमू असि--पूर्ण हैं, भ्रस्क्थम्‌ असति--शान्त 
(निष्कम्प) है, एंकसभम्‌ अस्ति--एक सभावाला (सभापति मूर्थन्य) है, हिहृतम्‌ 
असि--हिंकृत (साम-गान) है, हिश्यिमाणम्‌ असि--हिल्ियमाण (सामर गरेय) 
है, उद्मीयम्‌ असि--उद्‌गीय है, उद्योषभानभ्‌ असि--तू ही उद्गीयमान है, 
शआवितम्‌ असि---सुनाया हुआ (ध्वनि) भी तू है, प्रत्याभावितम्‌ अतति--प्रति- 
ध्वनि (उत्तर) भी तू है, आदें--गीले (बादल) मे, सदीप्तम्‌ अस्ति--अदीषप्त 
(विद्युत) है, विभू अप्ति--विमु है, प्रभू असि--प्रभु है, अप्तम्‌ अध्ति-नतू 
अन्न है, ज्योति' असि--प्रकाश है, निधनम्‌ अस्ि--समाप्ति तू है, सब -- 
उत्त्ति तू है, इति--इन मत्री वो स्पर्श करते हुए बोले या ध्याव बरे ॥ढा 


९५० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


इस प्रकार सन्य' में 'प्राण' को, विश्व-कल्याण' को तथा 
उच्च-से उच्च भावना' भर कर उसे हाथ में लेकर खड़ा हो जाये, और 
प्राथंवा करे--हे_सन्‍्य ! हम तेरे महान्‌ आम अर्थात्‌ अर्माको 
भानते हैं | तू 'अ म! है, मापा नहीं जा सकता। तू राजा है, ईशान 


है, अधिपति हे--मुझे भी राजा, ईशान और अधिपति बना ॥५ 


इस सधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--तत्सवितुबरेण्यम्‌ । मधु बाता 
ऋतायते मधु क्षरन्ति सित्थवः माध्वीन सन्त्वोषधीः । भूः स्वाहा 
दूसरा प्रास इस मधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--भर्गों देवस्य घीमहि। 
सधु [ नब्तमुतोषसो मुधुमत्‌ पार्थिव रजः मं मथधुमत्‌ पाथिवं रजः मधु झरेंस्तु नः पिता । भुव 
हू. पशधधभापता+का/ कल क ुए 7? किए आल त कार 2 जम 
स्वाहा ४ तीसरा ग्रास इस सधुमान्‌ मन्त्र से भक्षण करे--'घियो यो 
नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्तों वनस्पति: मधुम्माँ अस्तु सूर्यः भाध्वीर्गायों 
8, 23380 20422 


अयेनमुच्चच्छत्याम स्याम हि ते महिं स हिं राजें- 

शानोषधिपतिः: स माँ. रा्जेशानोडधिर्षात करोत्विति ॥५॥ 

अब--इसके बाद; एनम्‌--इस (मन्थ) को; उच्चच्छति--ऊपर उठाता 
है; आमसि--हम प्रूर्णतया मानते (जानते) हैं कि। जामम्‌--अपरिमेयता, 
विशालता, विराट रूप; हि--निश्चय से; ते--तेरी; सहि--महान्‌ है; सः हि 
“वह ही; राजए--राजा; ईशानः--प्रभु (समर्थ), ऐश्वर्य का स्वामी; अधि- 
प्रत्तिः--रक्षेक (पालक); सः--वह (तू); भा--मुझकों; राजा--राजा। 
ईद्ञान:---ऐश्वर्यशाली; अधिपतिम्‌ू--रक्षक स्वामी; करोतु--कर, बना; इति 
++इस मंत्र का जप करे ॥५॥ 

अरथनमाचामति तत्सविदुर्वरेण्यम्‌ू। मधु वाता ऋतायते मधु क्षरन्ति 

सिन्धव: ॥ साध्वी: सन्त्वोषधीः। भू: स्वाहा। भ्गों देवस्प भीमहि। 

सथघु नक्‍तमुत्तोषसों सघुमत्पाथिव_ रजः । भधथु चौरस्तु नः पिता। 

भुवः स्वाहा। घियो यो नः प्रचोदयात्‌ । मधुमान्नों वनस्पतिमंघुर्ता हे 

अस्घु सूर्येः। साध्वीर्गावों भवन्तु नः । स्व: स्वाहेति । सर्वा च 

सावित्रीमन्चाह सर्वाइ्च मधुम्रतीरहमेवेद, सर्व भूयासं सूर्चुकस्वः 

स्वहेत्यन्तत. आचम्य पाणी प्रक्षाल्थ जघनेनाग्नि प्राक्दिरा: 

संविशति प्रातरादित्यमुवतिप्ठते दिल्यामेकपुण्डरीकमस्पह मनुष्याणा- 

मेकपुण्डरीक भूयासमिति ययेतमेत्य जघनेवाग्विमासीनों बोडां जपति ४६ 

अथ--इस के बाद; एनमू--इस (मन्य) को; आचामति--(चार भाग 

कर) भक्षण करता है; 'ततू सवितुः चरेप्यमू---उस जयव्‌ उत्पादक, सर्वग्रेरक 'ओमू! 


चुहदारण्पक-उपनिपद्‌ (पप्ठ अध्याय ) ९५१ 


भवन्‍्तु न । स्व॒ स्वाहा ९ चौया ग्रास सपुर्ण सावित्री, संपृर्ण मधुमान्‌ 
मन्‍त्रो और तोनो व्याहृतियों को इकट्ठा पढ़ कर भक्षण कर जाय | 
यह सक्ल्प करे कि जो-जों भावनाएं इस “मम्यः में डाली गई हे, वे 
मानो मूत्तन्ल्प में इसमें मौजूर है, में यह सब-कुछ हो जाऊ ' अन्त में 
“मुभुव स्व स्वाह कहकर, आचमन करके, हाथ धोकर, भअग्मि के 
पीछे, पुर्व की तरफ सिर करके सो जाय, प्रात काल उठकर आदित्य 
को सम्बोधन कर प्रार्यना करे--हे सूर्य | तू दिशाओ में इकछा कमल 
की न्‍्याई खिल रहा है, में भो मनुध्यो में इकला कमल को न्‍याई 


के वरण वरने योग्य, सधु--मधुर (सुखदायी), चाता--वायु, ऋतायते-- 
ऋत (सत्य-वेदप्रतिपादित नियम) का पालन वरनेवाले के शिए, भधु--मुख, 
ध्षरन्ति--बरसाते हैं, देत है, सिन्धव --समुद्र या नदिया, माध्यी --मुखदायी, 
नपुर, म---हमे, सन्तु--हां, ओपघी ->>औओपधिया, भू--सत्‌-स्वरुप प्रभु, 
स्वाहा--शुभ कथन, दान (पूर्ण त्याग), भर्गे--लेज को, देधस्प--भगवान्‌ 
के, भीमहि--ध्यान बरे, घारण फरें, मघु--मघुर (सुखमय), नकतम्‌--रात 

उत--और, तथा, उपस्त --उप काछ (दिन), मघुमतू--सुखमय पाणिवस्‌ 
>-पृषिषी की, रण --घूल, लोक, भपु--सुखदायी, थो --दु-छोक, मस्तु-- 
ही, न-+हमारा, पिता--सालन-कर्ता, रक्षक, भुव --चित्‌-स्वरुप प्रभु, स्वाहा 
>>ख्वाहा, धिम'--बुद्धियों को, कर्मों को और वाणी का, य--जो (सविता 
देव), न--हमारी, प्रयोदयातु--(वल्याण के लिए) प्रेरित करे, मधुमातू-- 
मधु (सुख से) युक्त, न --हमे, वनत्पति--वन के वृक्ष, मधमाम--सुख से 
युवत, अस्तु--हो, सूर्य >>सूर्य, माध्वो --सुखदामी, मधु (मपुर दुग्प) वाली, 
गाव --यौएँ, भवस्तु--हा, न--हमारे लिए, स्व'--आतन्द स्वरुप प्रभु, 
स्वाहा--स्वाहा, इति--ऐसे [इन तीन मत्री को बोल कर तीन वार भक्षण 
करे), सर्वासु च--(चौभी बार) पहले सारी, सावित्रीमु---सविता देवतावाली 
सायत्री वा, अनु--माह--पाठ करे, बोले, सर्ा च--और सारे, सपुमती -- 
अपुमती (मपु बाता ' आदि तीनों) भखे को, शहन्‌ शुद--*ैं हो, ऋष्ण 
सर्दभू---यह सब कुछ (मघुमम)+ भूषातम--ही जाऊ, भू भृव हैय स्वाहा 
भ भुव स्व स्वाहा, इति--स्वाहा-युक्त इन तीन व्याद्ृतियों को, अन्तत*-- 
अन्त में (बोल कर) , आधयम्य--(मय का) भक्षय कर, पाणी--हामों का, 

प्रकाल्य--घोकर, जपनेन--सीणे (पश्चिम) की और आस्निम--्भीनिषे, 
प्राकृ-धिरा --पूर्व की ओर सिर बाछां (सिर कर)» सिशति--मो जाय, प्रातः 
_प्रात काल में, आवित्यम्‌--सूर्म गा» अपतिफ्ोटउदत्यान, (उपासना- 


ध्ष्र एकादशोपनिषदु-भाष्य 


खिल जाऊं ! फिर लौट कर, अग्नि के पीछे बेठ कर, जिस प्रकार 
गुरु-शिष्प परंपरा से यह विद्या आई है उस वंश का ध्यात करे, सोचे 
कि उनके प्रताप से यह विद्या मु्त तक पहुंची हे ॥६॥॥ 

नया के इस रहस्य को उद्दालक आरुणि ने अपने शिष्य बाज- 
सनेय याज्ञवल्क्य को बतलाया, उसने सधुक पंद्धचथ को, उसने चूल 
भागवित्ति को, उसने जातकति आयस्थूण को और उसने जाबाल सत्य- 


ध्यान) करे (कि हे सूर्य ); दिल्ञाम--दसों दिशाओं का; एक-पुण्डरीकम्‌-- 
अद्वितीय गुश्र कमल; असि--तू है; अहम्‌--मैं (भी); मनुष्याणामू--मनुष्यों 
का (में); एक-पुण्डरीकम्‌---अहितीय शुक्र कमल; भूयासम्‌-लही जाऊं; इत्ति, 
“+ऐसे (उपस्थान कर); बथा-इतस्‌--जैसे आया था वैसे; एत्य--छोटकर 
जाकर; जघनेन अग्निमू--अग्नि के पीछे (पश्चिम) की ओर; आसीनः--बैठा 
हुआ; बंशम्‌--गुरु-शिप्य परम्परा का; जपति--जप करता है ॥६॥ 
तो हैतमुद्दालक आरुणिबॉजिसनेयाय याज्नवल्वयायान्तेवासिन उकत्वोबाचापि 
य एन शुष्के स्थाणों निषिड््चेज्जायेरछछाखाः प्ररोहेयुः पलाशानोति ॥७॥ 
तम्‌ ह एत्मू--उस इस 'मनन्‍्थ' ( के रहस्य) को; उद्दालक:--उद्दालक 
ने; आरुणि:--अरुण के पुत्र; बाजसनेयाय--वाजसनेय; याज्ेवल्वयाय--याज्ञ- 
वल्कक्‍्य-तामी; अन्तेवासिने--शिष्य को; उक्त्बा--कह (उपदेश) कर; उवाच 
जाकहा था; अपि--भी; यः--जो (कोई); एनमू--इस (मत्य) को; 
शुष्के--सूखे; स्थाणी--दठूंठ पर; निषिड्चेत--सींच दें, डाल दे; जायेरन-(तो 
उस ढूंठ में) पैदा हो जाएं; श्ाख;--शाखाएं; प्ररोहेयु:--उग आयें, जम आयें; 
पलाशानि--पत्ते; इति--यह (मस्थ-विज्ञान का फल बताया था) ॥छ॥। 
एतमु हैव वाजसनेयों याज्ञवल्क्यों मधुकाय पैज्ध्या- 
यास्तेवालिन उब्त्वोवाचापि य एन शुष्के स्थाणों 
निधिल्‍्चेज्जायेर"छाखा: प्रोहेयुः पलाशानीति॥८॥ 
एतम्‌ उ ह एव---और इस ही (मन्थ“विज्ञान) को; वाजसनेयः याज्वत्क्यः 
“जाजसनेय याज्ञवल्क्य ने; सधुकाय--मथुकनामी ; पैड्रथ्ाय--पैछग्य; अन्ते- 
वासिने--शिप्य को; उत्त्वा. . .पलाज्मानि इति--अर्थ पुरवबतू ॥5॥॥ 
एतमु हैब मबुकः पेज्भयश्चूलाय भागवित्तयेब्तेवासिन उक्त्वोबाचापि 
य एन शुष्के स्थाणी निविश्चेज्जायेरञछाल्ा: प्ररोहेयुः पल्ाशानीति ॥९॥ 
एवम्‌ उ ह एव---और इस ही (मम्थ-विज्ञान) को; सधुक:---मघुक नामी 
से; पैज्धबः--पैज्भच; चूछाय---चूछ नामक; भायवित्तय्रे---भागवित्ति; अन्ते- 
वासिने--शिष्य को; उक्त्वा'“पलाजासि इति--अर्थ पूर्वबत्‌ ॥९॥ 


वृह॒दारण्यकनउपनिपद्‌ (पष्ठ अध्याय) श्प्३ 


काम को बतलाया, और प्रत्येक ने अपने शिष्य को 'मन्य-रहस्यां बत- 
क्क्फ्स््््जत्ल्ि 5 

लाते हुए कहा कि यदि कोई पुरुष इस मन्य' को सूखी छड़ी पर भी 
छिडक दे, तो उत्तमें भो शालाए उत्पन्न हो जाय और पत्ते फूढ 
निकले । 'मत्य' के इस रहस्य को अपने पुत्र अथवा शिष्य के अति- 
रिबत किसी को न बतलाये ॥७-१शा। 

पमत्य-कर्म' में गूलर की चार वस्तुएं होती है--गूलर का लुवा, 
गुलर का चमस अर्थात्‌ पा भूलर की समिधा और गूछर की दो 


एतमु हैव चूलो भागदित्तिजातकय आपस्यूभायान्तेवाततिन उकत्वोचाचापि 
पे एन, शुष्के स्थाणों निधिञ्चेज्जायेरण्छाजा प्ररोहेयु पलाशानीति ॥१०॥ 
एतम्‌ उ ह एबच--और इस ही (मत्थ विज्ञान) को, चूल भागवित्ति -- 
भागवित्ति चूछ ने, जानकये--जनक के पुत्र, आयल्यूणाय--आयशस्थभूण नामक, 
अन्तेवासिने--शिप्य को, उबत्वा पलाशाति इति--अर्थ पूरवंबत्‌ ॥१०॥ 
एतमु हैव जानकिरायस्थूण सत्यकामाय जाबालापान्तेवासिन उपत्वोवाचा- 
पविय एन शुष्के स्थायी निधिशच्रेज्जायेर#छासा प्ररोहेग पलाशानोीति ॥१ १॥ 
एतम्‌ उ हू एच---और इस ही (मन विज्ञान) का» जानकि आयस्यूण -- 
जनवः के पुत्र आयस्यृण ने सत्यकामाय--सत्यकाम नामी जाबाताय--जबारा 
के पुत्र, अस्तेवासिने--शिप्य का, उक्वा पछाश्ञानि इति--अथ॑ पूवेवत्‌ ॥११॥ 
एतमुहैबसत्पकामो जाबालोःम्तेवासिम्य उक्त्वोवाचाषि 
ये एन. शुष्के स्थागों नि्विश्वेज्जायेरब्छाला प्ररोहेपु 
पलाशानीति तमेत सापुज्ञाय वाध्मन्तेवासिने वा भूषात्‌ ॥१२॥ 
एतम्‌ उ हू एव--और इस ही (मन्य विज्ञान) को सत्यक्राम जाबाल 
--जबाछा के पुत्र सत्यकाम ने, अत्तेवासिम्ध --अनेक शिष्या को, उक्हवा 
पलाशानि इप्ति--अर्थ पूर्ववतू, तमू--उस, एनम्‌-इस (मनन्‍्य विज्ञान] का, 
न--नहीं, अपुत्राय बवा--पुत्र से अतिखित को, अनन्तेवासिने वाया अपने 
पास रहनेवाले शिष्य से भिन्न को, भूूपात्‌--वतावे, उपदेश करे ॥११॥ 
चतुरीदुम्बरो भवसपौदुम्बर खुब ओदुम्बरश्चमंस ओदुम्बर इृष्म 
औदुष्वर्ा उपमन्यन्पां दश प्राम्यागि पान्यानि भवन्ति व्ोहियवा- 
हितिलमापा अधुश्रियद्धरों गोपूमाइ्च मसूराश्व जैत्वाइच जल 
कुलाइच तानू विष्डान्दधनि मधुनि धृत उपत्तिस्चत्याज्यस्प जुहीति ॥१३॥ 
घतुर-+औदुस्थर --वार यूछर से वती बस्तुआ वाला, असवति--[यह 
मन्‍्य विधि) होता है, ओदुम्बर ->गूलर-काप्ठ का, लुब--छुवा, औदुम्बर' 
+गूछर का बता, चमस--यात्रे, ऑऔदुस्वर--गूलर वा, इध्म-“इवन, 


हि एकादशोपनिषद्-भाष्य 


उपसन्थनियाँ। ग्राम के दस धान होते हैँ--ब्रीहि और यव (चावल और 
जो), घिल और माष, अणु और प्रियंगु (बाजरा और कंगनो), गेहूं, 
ससर, खल्व (सटर) और खलकुल (कुलथी) । इनको पीस कर 
दधि, मधु तथा घृत में सिछ्ा कर घृत से होम करे ॥१३॥ 
षष्ठ अध्याय--(चौथा ब्राह्मण) 
(गर्भाधान) 

'मन्य-कर्म करने वाला 'पुत्र-कर्म' करे, सन्तानोत्पत्ति करे, 
ताकि उच्च-कोटि की सन्‍्तान हो । इस ब्राह्मण में आगे जो-कुछ 
लिखा है उसे कई लोग अश्लील समझते हे । कइयों ने इस स्थल 
के अइलील ही अर्थ किये हें । परन्तु किसी स्थल का ठीक अर्थ तभी 
समझ में आ सकता हें जब उसका आगमे-पीछे के स्थलों के साथ 
समस्वय किया जा सके । इस ब्राह्मण में 'मन्थ-कर्म' का वर्णन है । 
'मन्थ-कर्म' में औषधियों तथा फलों के रसों को मिलाकर उसमें 
उच्च विचारों की भावना दी जाती है। फिर उसे पीकर यह 
भावना ज.बृत की जाती हे कि जो भावनाएं “'मन्थ' में डाली गई 
हैँ, वे पीने वाले में आ जायें । “मन्थ! पीने मात्र से तो ऊंची 
भावनाएं क्‍या आयेंगी, परन्तु उच्च विचारों को जागृत करने का 
यह एक भौतिक तरीका हैं ! फिर 'मन्थ-कर्म' करने वाला पुत्र-कर्म 
करे, अर्थात्‌ उसी-जैसे ऊंचे विचारों वाली सनन्‍्तान उत्पन्न करने 
का प्रयत्न करे--यह इस चतुर्थ ब्राह्मण के प्रारम्भ में लिखा हैं । 
इस ब्राह्मण के अन्त में यह लिखा हे कि इस प्रकार जिस माता के 
पुत्र हो, वह वीरवती है, उसने वीर पुत्र को जन्म दिया है, उस 
समिधाएँ; कडुम्नयों---गूलर की बनी; उपमन्यन्यौ--मथानियां; (इसमें) 
दश---दस; प्रास्याणि--गांव के (कृषि से उत्पन्न), धान्यानि--अनाज; भवन्ति 
--भयुकत होते हैं; ब्रीहि-यबाः--चावर और जो; तिल-माषः--[]तिलू और 
उड़द; अणु-प्रियद्भवः--अगु-प्रियझ्कगू (संवाई और कंगनी) ; गोघूमाः घ--और 
हू; ससूराः च--और मसूर; खल्वाः च--मटर; खलकुछाः च--कुलथी 
सान्‌--उनकों; पिष्डनू--पिसे हुए (पीस कर); दधनि--दही में; मघुनि-- 
-उाइद में (मीठे में); घृते--घी में; उपसिझ्चति--भिगो दे (मिला दे); (जोर) 
साज्यस्प--घी का; जुहोति--हवन करता है (घृत की आहति दे) ॥पशा 


बृहृदारण्यक-उपनिषद्‌ (षष्ठ अध्याय) र्प्प्‌ 


पुत्र के कान में कहे--'वेद' तेरा नाम हैँ) जो पुत्र हो वह 
अत्ति-पित्ता' हो, 'अति-पितामह' हो, अर्थात्‌ उच्च गुणों में पिता से 
आगे निकल जाय, पितामह से भी आगे निकल जाय | आगे-पीछे 
के इन स्थछों को देखकर क्‍या इस ब्राह्मण में कही अधछौरूता को 
स्थान रह जाता है ? मेक्समूलर ने इस स्थल को अश्लील समझ 
कर इसका अग्रेज़जी में अनुवाद न कर लेटिन मे अनुवाद किया 
था। परन्तु यहु अवलील स्थरू बही, इसमे गर्भाधाल के उच्च- 
कोटि के सस्कार का वर्णन है । उसे एक यज्ञ कहा है । इस विषय 
को उठाते हुए ऋषि कहते है-- 
समहाभूतो का रस यूयिवी है, पृथिवी का रत जल हूँ, जलो का 
रस ओषधि, ओपषधियो का रस पुष्प, पुष्पो का रस फल, फलो का 
रस पुरुष, पुरुष का रस बोय हू ॥१४ 
जापति ने ईक्षण किया, सोचा, बोर्य कितना सामर्थ्यं-शालो है, 
इसे यह पुरुष यों ही न दिणाडे, इसलिये इसको प्रतिष्ठा बना दू ( 
उसने स्त्री को रचा | उसे रचकर भून्लोक में छाकर मानो उसको 


_इपासना की, अर्थात्‌ सोचा कि बहुत अच्छी रचना हुई। इसलिये भू- इसलिये भ- 


एपं वे भूतानों पृविवों रस्त' पूषिब्या आपोध्यामोषधय भव" 
धोना पुष्पाणि पुष्पाणा फानि फेलाना पुदष पुरुषस्प रेस ॥१॥ 
एपाम्‌ बे--निश्चय हो इन, भूतानामू--धच भूतों का, पृषिदो--धृथिवी, 
रस --सार है, पृषिव्या--पूयिवी के, आप'--जऊ, अपाघु--जलो के, 
ओोपधए/--ओपधिया, भोषधोनाम--ओषधिया का, पुष्पाणि--फूल, युष्पाणाम्‌ 
++फूलो के, फलानि--फर, फल्ानामु-फलो का (छार) , पुद्ष“--पुरुष (कां 
शरीर), पुरुपस्य--शरीर का, रेत--दोरय (सार भूत) है॥१॥ 
स हू प्रजञापतिरीक्षाचक्रे हस्तास्मप्रतिष्ठां कल्पपानोतिस स्थ्रिप, 
ससुजे ता, सुप्युदष्णः उपास्तद तस्थातित्रण्मणथ उपफए़ीत 
स्‌ एत प्राज्व प्रावाणमात्मन एव समुदपारपत्तेनेयामग्यपुजत्‌ ॥शा 
सः ह प्रजापति--और उस प्रजापति ने, ईक्षाचक--देवा, विचार किया, 
हन्त--अरे, कि, अस्में--इस (वीये) के लिए, प्रतिप्ठामु--स्थिति का स्थान, 
कत्पपसि--वनाऊ, निश्चित करू, इक्षि--ऐसे, स--उसते, ह्क्रिषमु--एत्री 
को, ससृमे--वताया, उत्पन्न विया, तामू--उस (स्त्री) को, सुप्दृदा-- 
शुय वर, अध--नीचे, उपास्त--बैठा, उपासदा की, तस्मात्‌ू--उस कारण 
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लोक में स्त्री की उपासना करे, अर्थात्‌ प्रभु की कृति की प्रशंसा करे । 
प्रजापति ने मानो अपने पविन्न वज्म-सद्द्य बल को पार लगा दिया, 
अर्थात्‌ अपना पूरा बल रूमाकर उसने स्त्री की रचना की--अपने 
संपूर्ण सामर्थ्य से स्त्री को रचा धशा॥। 

स्त्री मानों एक पविन्न यज्ञ हे । उसका जनन-स्थान ही बेदी हे, 
लोम बहिं हें, यज्ञ में बिछाने का मृग-चर्मं तथा अधिषवण ये सध्य सें 
समिद्ध दोनों मुष्क हें । जो इस प्रकार स्त्रो में यज्ञ की कल्पना कर 
उसे यज्न के समान पवित्र समझ कर उसके साथ बरतता हे वह स्त्रियों 
के सुकृत फो पा लेता हैँ, जो इस रहस्य को व जान कर उनसे बर- 
तता है उसका सुकृत स्त्रियां पा लेती हैं ॥३॥ 


से; स्त्रियम--स्त्री को (की); अधघः--नीचे; उपासीत---उपासना करे; (अघः 
उपासोत--रतति-क्रिया करे); सः--उसने; एतम्‌--इस; प्राउचम्‌--प्रूर्ण, प्रयति- 
शील; ग्रावाणमू--कठोर, यज्बसदृश को; आत्सनः--अपना, अपने से; एक्-- 
ही; समुदपारयत्‌ृ--पार छुगा दिया; तेन--उससे; एतामू--इसको; अभ्यसृजत्‌ 
“रचा ॥१॥ 
तस्पा वेदिरुपस्थो छोसानि बहिइ्चर्माधिषयणे समिद्धों सध्यतस्तो 
मुष्की स यावान्‌ ह वे वाजपेयेन यजमानस्थ छोकों भवति तावानस्य 
लोको भवति थ एवं विद्वानघोपहासं चरत्यासा_ स्त्रीणों, सुकृतं 
चुह्क्तेघय ये इृदसविद्वानघोपहासं चरत्यस्य स्त्रियः सुकृतं वुजजते ॥३॥ 
तस्थाः--उस (स्त्री) की; बेदिः---(पुत्रेष्टि) यज्ञ का स्थछ; उपस्थ:--- 
स्त्री-योनि हैं; छोमानि--रोम; बहिः--कुणा;। चर्म-अधिषवणे--मृग-चर्म 
भौर अधिपवण; समिद्ध:--प्रदीप्त; मध्यतः--मध्य भाग में; तौ--वे दोतों; 
भुष्की--अण्ड-कोप; स/:--वह; बाबानू--जितना; हू बे---निश्चय से; घाज- 
पैयेन---वाजपेय (यज्ञ) से; यजमानस्य--यज्ञ-कर्ता का; लोक/--स्थिति, फल- 
प्राप्ति; भवति--होता है; तावानू--उतना ही; अस्य--इसका; छोकः-- 
स्थान, फल; भवति--होता है; यः--जो; एक्मू--इस प्रकार; विद्वानू-- 
जाननेवाला; अघोपहासम्‌ू--रति-कर्मे; चरति--करता है; आसासू--इन; 
स्प्रीणामू--स्त्रियों के; सुकृतमू---सुकरम को, पुण्य-फल को; वृद्धक्ते--पा लेता है; 
अब--और; यः--जो; इंदमू--इसको; अविद्वानू--न जानता (समझता) 
हुआ; अधीपहासम्‌--मैथुन-कार्य; चरति--करता है; अस्प--इस (मूखे) के; 
स्त्रिः--स्त्रियां; सुकृतम्‌--प्रुण्य को; वृज्जते--हर लेती हैं !!३॥॥ 


बृहदारण्यक-उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्याय ) हर 


गृहस्थी का यही आचार-पर्ते हे, सत्रो को यज्ञ के समान पवित्र 
समझे । इस रहस्य को जानते हुए अरुण के पुत्र उद्दालक ने कहा था 
कि गृहस्थी का यही आचार-धर्म हे, मुद्गल के पुत्र नाक और कुमार- 
हारित भी इसी को गृहस्पो का आचार-धर्म कहते थे ) अनेक सनृष्य 
जो अपने को व्यर्थ में ब्राह्मण कहते हे--वे इन्दिय-हीन, सुकृत-होम 
होते हे--इस लोक से चले जाते हे, परन्तु उन्हें अन्त तक स्त्री को 
यज्ञ-हूप समझ कर उसके साथ बरताव करना नहीं आता। कई सयम्त- 
होन व्यक्ति ऐसे होते हे जिनका सोते या जागते वोयं-स्खलन हो 
जाता है, अर्थात्‌ जो स्त्री को यज्ञ के समान पवित्र न समझ कर उसे 
बिधप का साधत समझते हूं ओर इसीलिये स्वप्न में बुरे विचारों के 
कारण उन्हें स्वप्न-दोष हो जाता हें ॥४॥ 

जिसका वोय॑-नाश हो गया है, वह्‌ पश्चात्ताप करता हुआ अना+ 
प्रिका और अगुष्ठ से छातो को, जहा 'हृदय हे, ओर भंव्रों को, जहा 

एतद्ध सम ये तहिद्ानुद्दालक आररुचिराहैतद्ध सम ये तढिद्वान्नाको मौद- 

गल्य आहैतद्ध सम ये तद्विद्वान्कुमारहारित आह बहवी भर्या ब्राह्मणायता 

निरिख्रिया विसुकृतोषस्माल्कोकात्मयन्ति ये इृदमपिद्ासोध्धोपहास 

चरन्तीति बहु था इद, सुप्तस्य वा जाप्रतों दा रेत स्कन्दरति॥ंदीा 

एतद्‌ हू स्म॒ व--इस ही बात को, तदुन-विद्वानू---उस (सततिनयज्ञ) को 
जाननेवाले , उद्दालक भार्रणि --अछण के पुत्र उद्दाउक ने, जाह (स्म)-लहा 
था, एतव्‌ हू सम वे--इस ही रहस्य को, तद्‌--विद्वामू--उसके जाननेवाले, 
नाक सौदृगल्य --मुदंगछवशी नाक ने, आह (स्म)--कहा था, एतद्‌ ह सम 
वें--इस ही विज्ञान को, तदु+ विद्वनू--उसके ज्ञाता, कुमारहारित-- 
कुमारहारित ने, आह (स्म)--कहा था, बहुद --वहुत से, भर्पा --मनुप्य, 
ब्राह्मणापना'--बाह्यणाभिमानी , भिरिन्द्रिया --इन्द्िय शक्ति से विहीन, विसु- 
कृत >-पुण्य से वचित, अस्मात्‌-इस, छोकातू--लोक से, प्रयन्ति--चले 
जाते हैं, गे--जो, इदम--इसको, अविद्वास --न जानते हुए, अधोपहासम्‌ 
चरन्ति--रति-कर्म करते हैं, इति--यह (करते थे), धहु--बहुत (बोर), 
वं--ही, तो, इदम--यह, सुप्तत्य बा--सोए हुए, जाप्रत बा-न्या जागते 
हुए (पुरुष) बा, रेत --दीये , स्कन्दति--स्खल्ति हो जाता है ॥४॥ 

तदभिमूशेंदन्‌ वा सस्नपेत यन्मेष्य रेत पुविवीमस्कान्सीय- 
दोषघोरप्पसरचदप । इदमह तद्ेंत आददे पुनममित्दिग्द्िय पुन- 


रपट एकादओपनिषद्-भाष्य 


'मस्तिष्क' है, जल से स्पर्श करे---हृदय और मस्तिष्क के असंयत होने 
ही से तो संयम टूटा है--और सन में जपे---मेरा आज वोर्य-स्खलून 
हुआ है, आगे से ऐसा न होगा, में अपने वीर्य को फिर से अपने भीतर 
घारण करूं, 'पुनर्माम्‌ ऐतु इन्द्रियम्‌', अर्थात्‌ इन्द्रिय-बल सुझे फिर 
प्राप्त हो, मेरा तेज, मेरा सौभाग्य फिर मेरे पास लौट आये, अग्नि- 
धिष्ण्य देव फिर से मुझ्न स्थान-अष्ट को यथा-स्थान कर दें ।५॥ 
स्वान करता हुआ जब जल में अपने प्रतिबिम्ब को देखें तब भी 
चीर्य-धारण को प्रर्थना-करता हुआ जपे--मुझे तेज, इन्द्रिय-बल, यश्ष, 
घन और सुक्षत प्राप्त हो । इस प्रकार बीयं-रक्षा कर, अपने को बलू- 
शाली बनाकर निर्मल, यशस्विनी स्त्री का उपमस्त्रण करे, उसे चाहे, 


स्तेजः पुनर्भगः । पुवरम्निधिष्ण्या ययास्थान कल्पन्तामित्य- 
नामिकाइ्झयुष्ठाभ्यामादायान्तरेण स्तनौ वा भर्‌वो वा निमृज्यात्‌ ॥५॥ 
तदू---वो, उसको; अभिमृद्षेतु--सहूलावे, छूए; अनु था मन्त्रयेत (अनु- 
मंत्रयेत बा)--या चिन्तन करे (कि क्‍यों ऐसा हुआ ? ) या अगले मंत्र का जप 
करे; यतू--जी; मे--मेरा;। अद्य--आज; रेतः--वीर्य; पुथिवीमू--- 
पुथिवी पर; अस्कान्तसीतू--स्खछित हो कर गिरा है; यदू---जी; ओबघीः--- 
ओपधियों को; अपि---भी; असरत्‌---चल्ण, सरका है; बदू--जो; अपः--जछों 
को; इंदमू--यह, इस; अहमू--मैं; तदू--उस; रेतः--वीर्य को; आदेदे--- 
ग्रहण करता हूँ, पुनः संचित करता हूं (फिर नहीं स्खलित होने दूंगा); प्रुत/--- 
फिर; मासमू--मुझको; ऐसु--प्राप्त हो, आवे; इचन्द्रियमू--इन्द्रिय-सामर्थ्य ; 
पुन्:--फिर; तेज:--तेज; पुनः--फिर; भगः--सौभाग्य, ऐश्व्य; पुन+--फिर; 
अग्ति:--शरीर-अग्नि; धिष्ण्या--धारण करने वाली (बुद्धि या समझ); 
यथास्थानमू--नूर्ववत््‌ अपने-अपने स्थान पर; कल्पन्ताम्‌ू--होवें; इति--एऐसे जप 
कर (चिन्तन कर); अनामिका--अदुष्ठाम्यामू---अनामिका (उयली) और 
अंगूठे से; आदाय---प्रहण कर; अन्तरेण--मध्य में; स्तनी बा---स्तनों (हृदय- 
प्रदेश) के; आुवी वा--भंवों (मस्तिष्क) के; सिसृज्यात्‌-अलक्षाठन करे, जल 
से मार्जन करे (हृदय और मस्तिष्क की शुद्धि करे) ॥ शा 
अथ यद्युदक आत्मानं पश्येत्तरनिमनन्‍्त्रयेत सयि तेज इच्द्रियं 
यश्ो द्रविय सुकृतमिति श्रीह दा एपा स्त्री्णां यन्‍्मलछो- 
दतास्तस्मान्मलोद्ाससं॑ यशस्वितीमभिक्रम्योपसत्त्रयेत ॥६॥ 
अथ---और; बदि--अयर; उदके--जरू में; आत्मानम्‌ू--अयने स्वरूप 
को; परयेत--देखे; ततू--तो; भभिमनन्‍्वयेत--(अग्रले मन्त्र का) जप करें; 


बृहदारण्यक-उपतिपद्‌ (पप्ठ अध्याय ) र्प्र 


उससे विवाह करे। स्त्री को श्रो, अर्थात्‌ श्ञोभा इसी में हे कि वह 
धुले हुए वस्त्र के समान निर्मल हो (या ऋतु के दिनो के मलिन अस्त्र 
उतार दे) ओर इसी प्रकार का निर्मल व्यक्ति उससे सन्तति-यज्ञ की 
संत्रणा करे ॥६॥ 

विवाह के अनन्तर पत्नो पति को सहयोग न दे, तो उसे सुन्दर- 
सुन्दर वस्तुएं छाकर दे जिससे वह सनन्‍्तुष्ट होकर सहयोग दे, फिर 
भी सहयोग न दे तो यप्टि से वा पाणि से उसकी खूब ताडना करे, 
और कहे क्वि अपने इर्द्रिय-चल से और अपने यश से तेरा यश खोंच 
लूगा, तुझे यश-हीन वना दगा, इस प्रकार पत्नी अयशस्विनी हो जातो 
है, अपनी अलग न चलाकर पति के साथ सहयोग देने लगती है ॥७॥ 

अगर पत्नो सहपोग दे, तो उसे कहे कि अपने इन्द्रिय-चल से 


मप्रि--मुझ मे, लेज --तैज, इच्द्रियमू--इन्द्रिय शक्ति (वीयें), पश--यश, 
द्रधिणम--धन सपत्ति, सुकृतम्‌--प्रुष्य-कर्म, सदाचार (बने रहें), इति--श्स 
(मत्र का जप करे), ओऔ--छट्ष्मी, शोमा, बान्तिमती, हूं बे--निश्चय ही, 
एपा--यहे है, यत्‌ू--जो, मछोद्वाप्ता--करतु स्वाता है, तस््माद--उस कारण 
से, मलोदाससम्‌--ऋतु स्नाता को, शयशस्विनौम--(सदाचार मे ) यश (प्रसिद्धि ) 
बाली, अभिक्रम्प--पास जाकर, उपमन्त्रयेत-- (सन्तति-यज्ञ के छिए) मत्रणा 
करे ॥६॥ 


सा चेत्तस्म॑ न दद्मात्काममेतामवक्रीणोयात्‌ सा चेंदस्म नव 

दयात्काममेना यप्टया या पाणिता घोपहत्यातिक्रामेदिश्द्रियेण 

ते यशता यज्ञ आदद इत्ययशा एवं भवति ॥७॥ 

सा--वहू, चेदू--यदि, अस्मे--इस (पत्ति) को, न--नहीं, दब्यातू-- 

(स्वीकृति) देवे, कामम--चाहे, एनामू--इसको, अवक्रीणीयात्‌--(भूषण 
आदिसे) खरीदे (प्रकोमित कर अनुकल करे), सा चेतु--वह जगर, अस्मे न 
एवं दद्यात्‌ू--फिर भी स्वीकृति न दे (तो), फाममु--चाहे, एनामु--इसका, 
यष्टया वा--दण्ड से, पाणिता वा--या हाथ से, उपहत्य--मार वर, अति- 
फऋामेटू--(रतिनवर्म वा विचार) छोड दे (और डर दिखाये वि), इच्धियेग-- 
इचछ्धिय-बरऊ से, ति--तेरे, घशसा--यश से, यश --कीति को, आददे--मैं लेता 
हूं, छीन लेता हू, इति--ऐसे (शाप दे), अपशा --अपयशवारी, एक--ही, 
भवति--वह हो जाती है ॥॥७॥ 


सा चेदस्मे रघादिख्िपेण ते यशसा यश आर्दधामीति घशस्विनावेब भवतः धटा 


९६० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


और अपने यज्ञ से तुझे भी यज्स्विनी बनाता हुं--इस प्रकार पति- 
पत्नी दोनों यद्वस्वी हो जाते हैं ॥८॥॥ 

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी उससे प्रसन्न रहे, तो पत्नी की 
इच्छा में ही अपनी इच्छा मिला दे, उसकी हां में हां सिल्ा दे, उसके 
समीप बेठकर, उसे स्पश कर कहे--हे प्रेम के देवता ! तू भेरे अंग- 
अंग से उत्पन्न हो रहा है; तु मेरे हृदय से फूट रहा है, तू मेरे अंगों 
का भानो रस है, तू मेरी स्त्री को मुझ पर मदान्वित कर दे, इसे 
ऐसा कर दे जैसे विष से. बुझे हुए बाण से विद्ध मृगी व्याध के वहा 
में हो जाती हूं 0९0 

अगर पति चाहे कि उसकी स्त्री सन्‍्तानोत्पत्ति के कार्य में न 
लग कर उसके साथ ब्रह्मचर्य-पूर्वक जीवन व्यतीत करे, तो पत्नी के साथ 


सा चेद्‌ असम दद्यातु--अगर वह अपनी स्वीकृति इसे दे दे; इन्ह्रियेण ते 
बशसा यशः--अपने इन्द्रिय-बछ और यश्ञ से तुझ में यण को; आदघामि--धारण 
करता हूं (तुझे यशस्विनी बनाता हूं); इति--ऐसे . (कहे); (तब वे दोनों) 
अक्ञत्विनौ--कीति-यशवाले; एब--ही; भ्रवतः--हो जाते हैं ॥८॥ 

स॒यामिच्छेत्कामयेत  सेति तस्थामर्य निष्ठाय मुखेन मुख 

संघायोपस्थमस्या अभिमृद्य जपेदंगादंगात्संभवर्सि हृदयादधि- 

जायसे । स्‌ त्वमंगकबायोएसि दिग्धविद्धामिव सादयेसाममूं सयीति ॥९॥ 

सः--बह मनुष्य; घरामू--जिस (अपनी पत्नी) को; इच्छेत्‌--चाहें कि; 

कामयेत-- (यह ) चाहे (आकृप्ट हो, कामभाव को पूरा करे); म--मुझ को; 
इत्ति--ऐसे; तस्यामू---उसमें; अर्थम्‌-- (अपने ) अभिप्रायथ को; निष्ठाय--रख 
कर, निप्ठा से प्रयट कर; मुखेन--अपने मुख से; सुखम्‌-- (पत्नी के) मुख को; 
संघाय--मिछा कर; उपस्थमू--निकट को; अस्थाः--इसके; अभिमृश्य---स्पर्श 
करके, अर्थात्‌ अपची छुत्री के निकट बैठ कर उसे स्पर्श करके; जपेत्‌--- (अगले 
मंत्र का पुत्र-आग्ति के लिए) जप करे; बंगातू अंभातू--प्रत्येक अंग (के सार 
रूप वीर्य) से; संभवसि---उत्पन्न होता है; हृदयात्‌ू--हृदय (की भावना) से. 
अधिजायसे--जन्म लेता है; सः--बह; त्वमू-तू; अंगकषाय:---अंय का रस; 
असि--है; दिग्धविद्धामू--विप वुले वाण से विधी; इब--(हरिणी की) तरह; 
सादय-सस्त (पुज-आणशा से अनुरक्त) कर दे; इसामू--इसकों; अमृम---इसको 
सबि--मुझ पर; इति--बह (मन्त्र जपे) ॥ 

अथ यामिच्छेन्न गर्भ दधीतेति तस्पामर्या निष्ठाय मुखेन मुखों, संघा- 

याभिभ्राण्यापान्यादिन्द्रियेण ते रेतसा रेत आदद इत्यरेता एवं भवति ॥8 था 


बृहदारण्यक-उपनिषद्‌ (षृष्ठ अध्याय ) ९६१ 


ऐसा बर्ताव करे जिससे उसको इच्छा पत्नो को इच्छा बन जाय, 
उसके मुख से निकलो बात पत्नी की बात बन जाय । फिर दोनों 
प्राणापान को यत्ति को साधें, अर्थात्‌ प्राणायास करें--(अभिप्राण्य 
अपान्यात्‌)--ओर एक दूसरे के प्रति इस भावना को जन्म दें कि 
हम अपनी शक्ति को एक-दूसरे को इर्दियों को शक्ति में सम्मिलित 
फरते हे--इस प्रकार बे दोनो अरेता हो जाते हे, प्रजवन नहीं फरते 
और तब्रह्मचय का जोचन व्यतीत करते हे ॥१०॥ 

(कई लोगो का कहना है कि यहां पर परिवार-नियोजन 
अर्थात्‌ सम्तानोत्पत्ति-निरोध (गए 0७) ) का उपाय बत- 
लाया गया है । 'अभिप्राण्य अपान्यात्‌--ग्हरा प्राण छेकर अपान 
वायु का प्रयोग करे । आयुर्वेद के अनुसार उपस्थेन्द्रिय में अपान 
बायु रहती है । वीर्य का सिंचन अपान वायु द्वारा होता हू । अपान 
द्वारा बोर्य का सिंचन न होने दे--इस प्रकार स्त्री-सग करने पर 
भी गर्भ-धारण नहीं होता। इस प्रक्रिया को पाइयात्य छेखक 
0ण्ाशााह०$ बहते हैं जो अफ्रीका आदि कई देशो में गर्भ-निरोध के 
लिये प्रचलित हूँ । भारतीय-साहित्य में भी इसी प्रकार की वज्ौली 
बादि क्रियाओं के विपय में सुना जाता है । मैथुन होने पर भी 
घोयंपात न होना--इन क्रियाओ का अभिषप्राय है ।) 

अगर पति चाहे कि उसकी पत्नी सन्तानोत्पत्ति फरे, तो उसके 
साथ अपनो इच्छा और वाणो को एक करके गर्भाघान करे---- (अपान्य 


अप--और, याम्‌ इच्छेत--जिस अपनी पत्नी को चाहें, न--नहीं, 

गर्मम-र्भ को, दघीत--धारण बरे, इंति--ऐसे, तस्पामू--उसमे, 
अर्थम्‌ तिष्ठाय--अपने अभिप्राय को रख कर, मु्ेन सुखम्‌ सघार--मुख से 
मुख मिला कर, अभिन्राष्य--(पहले) गहरा सास लेकर, अपान्यातू--श्वास 
को छोड दे, निकाल दे, इन्द्रिपिण--इन्द्रिय-चलछ रूप, त्ते--तेरे (अन्दर गये), 
रेतसा--बीय॑ से, रेत'---बीर्य को, आददे--लेना हू, खीचना हू, इति--ऐसा 
(बोलकर), भरेत्ता--वोर्य से रहित, एव--ही, भवति--हो जाती है 
(वीर्यामाव में सन्तान नहीं होती) ॥१ णा 

अय यामिच्छेदरधोतेति तस्पामर्य विष्ठाद मुलेन सुद सघायापरान्या- 

भिप्राष्पादिन्द्रयिण ते रेतससा रेत आदघामोति गर्मिष्येवः भवति ॥११॥ 


९६२ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


अभिप्राण्यात्‌)--दोनों के रेत एक होने से स्त्री गर्भवती हो जाती 
है ४११७ 

(दसवीं कण्डिका में जो कहा उससे उल्टा ११वीं कण्डिका में 
कहा | दसवीं में कहा--“अभिप्राण्य अपान्यात्‌', ग्यारहवीं कण्डिका 
में कहा--“अपास्य अभिपष्राण्यात्‌'--अर्थात्‌ अपान वायु के संचार 
द्वारा वीय-सिचन कर प्राण को ले--इस प्रकार गर्भ-धारण हो 
जाता हैँ, यह कुछ टीकाकारों का कथन है ।) 

अगर स्त्री का कोई जार हो, गुप्त-प्रेमी हो, उससे अगर पति 
हेष करे, तो कच्चे पात्र में अग्ति को रखे, शर-सदृश बह को प्रति- 
लोम बिछा दे, और फिर उन्हें उठा-उठाकर उल्दी तरफ़ से घी में 
सिक्‍त करके अग्नि में हवन करे, और कहे--मेरी प्रदीप्त अग्ति सें-- 
यज्ञ-रूपा पत्नी में--तूने होम किया, इस कारण है अमुक ! में तेरे 
प्राण और अपान को खींच लेता हूं, तूने मेरी प्रदीष्त अग्नि में होम 
किया, इस कारण हे अमुक ! में तेरे पुत्र और पश्चुओं को खींच लेता 
हूं, तुने मेरी प्रदीप्त-अग्नि में होम किया, इस कारण हे अमुक [ सें 
तेरे इष्ट और सुकृत को खींच लेता हूं, तूने मेरी प्रदीप्त अग्नि में होम * 
किया, इस कारण हे अमुक ! में तेरी आज्ञा और प्रत्याशा को खोंच 


अथ थाम्‌ इच्छेतु--और जिसको चाहे कि; दघीत इति--यह (गर्भ) 
धारण करे; तस्याम्‌, . .संधाय--अर्थ पूर्ववत्‌; अपान्य---सांस निकाल कर; 
अभिप्नाण्यात्‌ू--गहरा सांस लेवे; इन्द्रियेण. . .रेतः--धूवेबत्‌;। आवधासि-- 
आधान करता हूं; इति--ऐसे; गरभिणी एब--गर्भवती ही; भवति--हो जाती 
है ॥११॥ 
अथ यस्प जायाये जारः स्पात्तं चेद्द्विष्पादासपात्रेडग्नमुपससाधाय प्रति- 
लोग शारवहस्तीर्वा तस्मिन्नेताः शरभृष्डीः प्रतिकोमाः सर्पिषाश्वता 
जुहुवान्मम समिद्धेडहीपी: प्राणापानों त आददेडइसरविति सम समिद्धेंड्हौपीः 
परत्रपक्ष सत आददेश्साविति मम समिद्धेड्हौषीरिष्टासुकंते त आददेश्सा- 
विति मस समिद्धेष्हौपीराज्ञापराकाशौं त आददेष्साविति स वा एप 
निरिन्द्रियों विसुकृतोउस्माल्लोकार्त्म्रति यमेवंविद्ब्राह्मणः दापति तस्मा- 
देव॑विच्छोनियस्य दारेण नोपहासमिच्छेदुत ह्मेबंवित्परो भवति ४१२ 
अव--और यदि; धस्य--जिसकी; जायाये--स्त्री का; जारः--मुप्त- 
प्रैमी; स्पातु--हो; तमू--उसको; चेतु--अगर; द्विष्यात्‌--(पति) द्वेष करे 
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लेता हू । इस रहस्प को जानने वाला ब्राह्मण जब श्ञाप देता हे, तो 
चह जार निरिन्द्रिय और सुकृत्त-हीद होकर इस लोक से चल देता हें, 
इसलिये ऐसे श्रोत्रिय की स्त्री से कभो उपहास न करे क्योंकि ऐसा 
बात्रु भयकर दात्रु होता हैँ ॥१२॥ 

जिम्तको स्त्रो को ऋतु-धर्म प्राप्त हो वह तोन दिन तक कासे के 
बतेन में जल न पिये, औरत तीन दिन तक कपडे धोये, उसे कोई 
नीच, धर्म-हीन पुरुष था नीच एवं घर्म-हीन स्त्री स्पश न करे । तीन 


(न चाहे) तो, झामपाने--वच्चें मट्टी के व्तन मे अप्निभू--अग्नि का, उप- 
सम्राधाम--स्यथापित - प्रदीप्त कर, प्रतिलोममु--उल्टे रख म, धारबंहिं-- 
सस्फण्डे के पत्र रूप कुशा को, स्तोर््था--फैछा (बिछा) कर, तस्मिनू--उस 
(अग्नि) में, एक --इन, शरभृष्दो --सरकण्ड की (अधजली) तीलिया का 
अतिलोमा'--उलटी ओर से, सर्पिषा--घी से, अकता--चुपडी हुई मिब्त, 
लुहुपात्‌ू--हवन करे (आगे के मत्र बोलकर), सम--मरी, समिद्धे--प्रदीप्त, 
अग्नो--अग्नि में, अहोपो--हँवन किया है, प्राशधन॑-अपानो--प्राण और 
अपान को, ते--तेरे, आददे--ख्लोच लेता हु, असौ--यहे (मे-जपत्ता नाम 
ग्रहण करे), इति-यह मत्त घोड कर, पुश्नपशून--पुत और एणओ को, 

इुष्टा-सुकृते--इप्ट (अभीष्ट या किये यज् के फल) और पुष्य-कर्म के फल 
को, आइए-परादाशौ--आशा ओर प्रतीक्षाआ [(प्रत्याशाआ) “॥  , 
इति--इन (चार मन्नो से), स' थ एप --बह यह व्यभिचा' तरिखिय -- 
इन्द्रियन्यड स रहित, विद्युक्ृतत --पुण्य फल से दचित अस्मातू--इस, लोकात 
++लोव से, प्रति---चढ्ा जाता>मर जाता है, पम--जिसका, एवबिदू-- 
इस प्रकार (इस प्रक्रिय को) जाननेवाला, ग्राह्मण--ब्रक्मण, शपति--शापर 
देता है, तस्माद--अत , एववित्‌-+-श्रोजियस्य--दस रहरय (प्रक्रिय) का 
जानमेवासे वेदत्ञ ब्राह्मण नी, दारेश--पत्नों से, म--नहीं, उपहासतम-- 
मएलील हसी मज़ाक, इच्छेत--(करना) चाहे, उते हि--और क्योंकि, 
एुववितु--ऐसा ज्ञानी ब्राह्मण, पर --अत्यधिक पराया (शत्रु), भवति--हो 
जाता है ॥१रा। 

अप यस्प जायामातंव बिन्देत्यह्‌ फोसे न पिवेदहतदासा मना 

बुंचछो न वुबत्युपहन्यात्विरातान्त आप्लुत्य श्रीहोनवधातयेत ॥१३॥ 

लय--और, य्रस्य--जिसकी, जायाम--भार्या पली को, क्षार्बभू-- 

अआतु-काल, रथ स्राव, विन्देत--प्राप्त हो, होने छगे, व्यहुम्‌--तीन दिन तक, 
कंसे--केसी के पात्र मे, ल--नहोीं, प्बितू--पानी पीदे, अहतवासा'--बस्त्त न 
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रात बीत जान पर वह स्त्री स्नान करे और चरु बनाने के लिये ब्रीहिं, 
अर्थात्‌ धान को कूट कर तब्यार करे ॥१३७ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र शुक्ल-वर्ण हो, कस-से-कम एक वेद का 
ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे, तो दूध-चावल पकवा कर, घृत डाल क्र 
पति-पत्नी दोतों खायें । ऐसा करने से वे दोनों ऐसा ही पुत्र उत्पन्न 
करने में समर्थ होते हें ॥१४॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र कपिछ-वर्ण हो, पिगलाक्ष हो, दो बेदों 
का ज्ञाता हो, पुरी आयु भोगे, तो चावल पका कर उसमें दही तथा 
घी डाल कर पति-पत्नी दोनों खायें । ऐसा करने से वे दोनों ऐसा हो 
पुत्र उत्पस्तर करने में समर्थ होते हैं ॥१५॥ 


घोनेवाली रहे (स्तान न करे); न--नहीं; एनाम्‌---इस (रजस्वला) को; बृजलः 
-+चाण्डारू (धर्म-छोपी नीच पुरुष); न--नहीं; वृषछी--नीच (धर्म-अ्रष्ट) 
स्त्री; उपहन्यातू--स्पर्ण करे; त्रिरात्र+-अन्ते--तीन रात (दिन) के अन्त में 
(वीत जानेपर); आप्कृत्य--स्नात कर; ब्रीहोनु--बानों को; अवधघातयेतू-- 
(पति) कुटबाब्े ॥१३॥ 

स॒य इच्छेत्ुत्नो मे शुक्छो जायेत वेदमनुबुबीत सर्वेमायुरियादिति 

क्षीसैदन॑ पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमदनीयात्रामीझ्वरी जनयित्थ ॥ १४७॥ 

सः यः--बह जो; इच्छेत्‌---चाहे कि; पुन--पुत्र (संतान); मे--मेरा; 
शुक्लः--गौरन्वर्ण का (निर्म चरित्रवाला); जापेत--उत्पन्न हो; वेदमु--- 
एक वेद को; अनुवुबीत--अनुवचन करे, ज्ञाता हो; सर्वम्‌--सारी, पूर्ण; आयुः 
“आयु को; इयातू--आप्त हो; इति--ऐसे (चाहे); क्षौर-ओोदनम्‌---दूध 
और चावकू; पाचयित्वा--पकवाकर; स्पिष्सन्तम्‌--घी वाले (घी डाल कर) ; 
अद्तीयातामू-- ( पति-पत्नी) खावें; ईश्वरौ--समर्थ होते हैं; जनवितवै--- 
(ऐसा पुत्र) उत्पन्न करने के छिए ॥१४॥ 

अथ य इच्छेत्युत्नो मे कपिल: पिजुछो जायेत दी वेदावनुबुवीत सर्वमायु- 

रियादिति दध्योदर् पाचयित्व। सपिष्मन्तमइनीयातामोदवरी जनयित्रव (१५॥ 

अथ यः इच्छेतु--और जो चाहें; पुत्नः--पुत्र; मे--मेरा; कपिलः--- 

कपिल्‍वर्ण; पिज्धुलः--पिंगछाक्ष (भूरी आंखोंवाला); जायेत--उत्पन्न हो; 
ही---दो; वेदौ--केदों को; अनुबुवीत--व्याख्याता (जाता) हो; सर्वत्‌ आयुः 
इयातू--मूर्ण आयु को प्राप्त करे; इति--ऐसा (चाहे); दघधि-|-ओदनम्‌--दही 
और चावरू; पराचयित्वा--पकाकर; सर्पिष्मन्तमू--घी से युक्त कर; अदत्तीया- 
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जो चाहे कि मेरा पुत्र न्‍्याम-बर्ण हो, लोहिताक्ष हो, तीन वेदों 
का ज्ञाता हो, पूरी आयु भोगे त्तो खाली पानी में चावल पका कर 
उसमें घी डाल कर पति-पत्नो दोनों खायें । ऐसा करने से वे दोनों 
ऐसा ही पुत्र उत्पन्न करने में समय होते हे ॥१६॥ 

जो चाहे कि मेरी कन्या पंडिता हो, पूरी आयु भोगे, तो तिझ 
सथा चावल पका कर, घी डाल कर पति-पत्नी खायें । ऐसा करने से 
दौतों ऐसी कन्या उत्पन्त करने में समर्थ होते है ॥१७॥ 

जो चाहे कि मेरा पुत्र पंडित हो, प्रद्यात हो, सभा-सोसाइटियों 
में जाने वाला हो, प्रिय वाणी बोलने चाला हो, सब वेदो का ज्ञाता 


तामू-- (पति-पत्नी) भोजन करें, ईइवरों जनपितवं--(वे दोनों ऐसा पुत्र) 
उत्पन्न करने में समर्थ होगे।१५॥ 
अथ प इच्छेत्युय्नों मे इघामो लोहिताक्षो जायेत त्रोन्वेदाननुब्र॒ुवोत सर्वमायु- 
रिपादित्युदौदन पाचयित्वा सर्पिष्मन्तमइनीमातामीश्वरो जनपितवें ॥१६॥ 
अयथ यः इच्छेतु पुत्र: मे--और जो यह चाहे कि मेरा पुत्र, श्याम+-- 
सावज़ा, लोहिताक्ष--लाल-छाल आखोवाला, जायेत--उत्रन्न हो, त्रोनु-- 
तीन, वैदानू--बेंदो को (का), अनुबुदीत--व्याय्याता (ज्ञाता) हो, सर्वभ 
आय इपातु--पूरी आयु प्राप्त करे, इति--ऐसा (चाहे), उद--ओदमम्‌-- 
जल मे चावल, पाचग्रित्वा--पका कर, स्पिप्मस्तम---धृत से युक्त कर; 
मबइनोगातामू--[(पति-पत्ती) भोजन करें, ईश्वरो जनयितवे-- [वे दोनो ऐसा 
पुत्र) उत्पन्न बरने के लिए समर्थ होते हैं ॥१६॥ 
अप प॑ इच्छेंद दुहिता मे पण्डिता जायेत सर्वमायुरियादिति 
छिलौदन पाचपित्वा सर्पिष्मन्तमशनीपातामीश्वरों जनयितव॑ ॥१७॥ 
अथ यः इच्छेतु--और जो घाहे कि, शुहिता--पुत्री, भे--मेरी, 
दष्डिता--पढिता (विद्या-बुद्धि से सम्पन्न), जायेत--होवे, सबंध भायुः इधातु-- 
पूरी आयु प्राप्त करे, इति--ऐसे, तिल +-ओदनम्‌--तिल और चावल, पाच- 
पित्था--पकाक्र, सार्पिष्मन्तमू--धी से युक्त कर, अश्नोयाताम्‌--(पावि- 
पत्मी दोनो) खायें, ईश्वरों जनमितव-- (वे ऐसी पुत्री) उत्पन्न करने के लिए 
समर्थ होते हैं।।१७॥ 
अय य इच्छेत्पुन्नो मे पण्डितों बिगोतः सर्मितिगम' शुझूषितां बाच 
भाषिता जययेत सर्वान्विदाननुग॒धीत सर्देमापुरियादिति मा सौदन पाच- 
पित्या सर्पिप्मन्तमश्नौपातामीदवरों ज़नपित्तवा औक्षेण वार्षमेण बावहदा 
अय यः इच्छेत्‌ु--और जो चाहे (वि); पुत्र: मे--मेरा पुत्र, पष्डित:-- 
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हो, पूरी आयु भोगें, तो साष अर्थात्‌ उड़द के साथ चावल पका कर 
पति-पत्नी दोनों खायें। ऐसा करते से वे दोनों एसा पुत्र उत्पन्न करने 
में समर्थ होते हें जो शरीर में बेल के समान और ज्ञान में ऋषियों 
के समान होंता हू ॥१८॥ 

(इस स्थर में 'मांसौदन' की जगह 'माथौदत' पाठ ठीक 
क्यों कि.इस सारे प्रकरण में चावल-घी -दही-तिलछ आदि का वर्णन 
है | इही, घी, चावल, तिल आदि के सिलसिले में उड़द तो प्रकरण- 
संगत है, मांस सर्वथा असंगत है । इसके अतिरिक्त आयुवेंद में 
आंस' का अर्थ ओपधि का कोमरू गदा होता है, जंसे अंग्रेज़ी में 
स्टोन का अर्थ फल की गुठली होता है । यहां पर चावल के साथ 
दो ओषधियों के गूदे (मांस) को मिला कर खाने के लिये कहा 
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पण्डित (विद्या-बुद्धि से सम्पन्न, चतुर); विगीतः--प्रशंसित, प्रख्यात, यणस्वी; 
समिर्तिगमः--सभा में जानेवाला (सभा-कार्य में कुशल); घुश्रूषितामू--श्रवण 
करने योग्य, जिसको सब सुनना चाहें ऐसी; वाचम्‌--वाणी को; भाषिता-- 
आपषण करनेवाला (अपूर्च-रमणीय बात का वक्‍ता)। जायेत--उत्पन्न हो; 
सर्वात्‌--सारे (चारों); बेदगन्‌ अनुबुवीत--वेदों का व्याख्याता (न्ञाता) ही; 
सर्बम्‌ आयु: इयात्‌--सारी आयु को प्राप्त हो; इति--ऐसे (चाहे वह); मांसन- 
ओदनम्‌--औपध के गूदे (कोमल भाग) और चावल को या (उचित पाठ-भेद में ) 
भाष --ओदनम्‌---उड़द और चावल की; पराचयित्वा--पकाकर; सर्पिष्मन्तमू-- 
भी से युकेत कर; अश्नोयातामु--(पति-पत्नी) खाबें; ईदवरो जनमितबे--(वे 
ऐसा-पुत्र) उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं; औक्षेण वा--(वह गूदा) या तो 'उक्षा- 
(जीवक) नामक ओबवधि का हो; आर्षभेण वा--या ऋषभ-वामक औषधि का 
हो ॥१८॥ तै 
विशेष--(१) इस प्रकरण की पूर्व-पीठिका मन्य-रहस्य में 'मांस' के न कहे 
जाने, (२) तीत मंत्रों में अभीष्ट तीन प्रकार के पुत्रों के कधन के वाद अभीष्ट 
दुहिता के निर्देश करने के अनन्तर चौथे प्रकार के पुन्न की परिगणना द्वारा ऋम- 
चिरोघ होने, (३) उपनिपद्‌ की वाक्य-रचना शैली (जिसका पालन पहिली चार 
कंडिकाओं में हुआ है) के विपरीत “ईश्वरी जन्यितव' के आगे “ओऔक्षेण वार्षभेण 
वा! पाठ होने, (४) पहले पारिमापिक “्रयी-विद्या' या त्रीनू बेदान्‌ में ही 
'सर्वान्‌ वेदान्‌' का अन्तर्भाव होने तथा (५) मांस-भक्षण के वैदिक (श्रौत-स्मार्त) 
एवं आर्य-मर्यादा के विरुद्ध होने तथा उपनियदों में अन्य मांस-भक्षण के प्रत्यक्ष 
निषिद्ध होने से यह पाठ प्रक्षिप्त है--यड् कई विद्वानों का मत है । 
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गया हुं--एक हैं 'उज्षा, दूसरी हैँ 'कपभ' । आयुर्वेद के ग्रन्थ 
'भावप्रकाश-निश ण्टु' (हरीतक्यादि बरये) में लिखा हैं -- 

'जीवकर्पमकौ वल्योौ शीतो शुक्रकफप्रदौ 

सधुरो पित्तदाह्सकाइयवाततक्षयापही ॥--(इलोक १२५) 

जिस का अभिष्राय यह निकलता हैँ कि अगर “मासौदन' पाठ 
को ही ठोक माना जाय, जैसा कि हम नही मानते, तो भी इसका 
अर्थ आयुर्वेद की ओपधियो--'उक्षा' तथा “ऋपभ--से हैँ, अन्यथा 
अगर इन शब्दों का बेल जर्थ किया जाय तब तो क्योकि 'उज्षा 
तथा 'ऋषभ!' दोनो का अर्थ वेल है, फिर दो शब्द देने की क्‍या 
आवश्यकता थी । अगर ये दो पृथक्‌-पृथक्‌ भोपधिया हो तभी दी 
नाम देने सगत है ।) 

अब प्रात काल हो थाली में रखें हुए पाक तथा ढक कर रखे हुए 
घी को अच्छी प्रकार हिला कर थोडा-थोडा लेकर होम करे और 
माहुति देता हुआ कहे, यह आहुति अग्नि के छिये हे, यह आहति 
पत्ति-पत्नी को सम्तानोत्पत्ति फे लिये जो अनुमत्ति हैँ उसके लिये है, यह 
आहुति उस सविता देव के लिये हू जिससे सत्य रूप प्रसव होता हूँ । 


अयाभिप्ररतरेव स्याोपाकादुताज्य चेप्टित्वा स्थालोपाकस्पोपधात जुहो- 
र्पग्तपे स्वाहाध्नुमतपे स्वाहा देवाय सबिग्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति हुत्वोदुपृत्प 
प्राश्ताति प्राइयेतरस्था भध्रयच्छति प्रक्षाल्य पाणी उदपात्र परयित्वा तेदेना 
त्रिरम्युक्षत्यूत्तिप्ठातो विश्वावतोःन्यामिच्छ प्रपूर्ण्य स ज्ञापा पत्या सहेति ॥१९७ 
अथ--और, अभिष्राप्त--प्रात काल होते, एक--ही, स्थालीपाक- 
आदृुत-+-आज्यम्‌--स्पाली (पतीलो) में खरे सिद्ध अन्न और जावृत (ठक्षे) 
थी को, चेप्टित्वा--हिलाकर, मिल्यकर, स्थालौपाकस्य--सिद्ध अन्न का, 
उपघातम्‌--योडा थोडा कर, जुहोति--ह्वन करता है (अगले तीन मन्धो से) , 
अगतप्रे---अग्नि के ल्थि, स्वाह--यह त्याग (आहुति)है, अनुमतग्रे--अनुमति 
(स्वीहृति) के लिए, स्वाहा--स्वाह्य, देवाय--देव, सबविश्रे--जगद्रबयिता प्रभु 
के लिये, सत्यप्रक्तनांप--सत्य को प्रेरित करनेवाले था प्र्नव में दाधा को दूर 
करनेवाने, स्वाहा--स्वाह्य, इति--ऐसे (मत्रा से), हुत्या--आहति दे कर, 
उद्धृत्प--(स्थाली में से) उठाकर (निकाल कर), प्राइनाति-साता है, 
प्राइय--धावर, इतरक्त्या--दूसरी (अपनी पत्नी) को, प्रयच्छति--[खाने 
के छिपे) देता है, प्रझात्य--घोव र, पाणो--हाथा को, उदपाश्रम--जलू-पाव 
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इस प्रकार हवन कर अवश्षिष्ट चरु को छेकर उसका भक्षण करे, 
खाकर कुछ पत्नी को दे। फिर हाथ धोकर, पात्र में जल भर कर पत्नी 
को तोन बार छींटे दे और कहे--हे विश्व की घन-स्वरूप पत्नी ! पति 
के साथ मिल कर, अत्यन्त आगे बढ़ने वाली, अपने से भिन्‍त, अन्य 
सनन्‍्तान की दच्छा कर ॥१९॥ 

फिर गर्भाघान करे और पत्नी से कहे, में अ्' हूं, तू सा' हें, 
भर्थात्‌ में 'प्राण' हूं, तू बाणी' है; तू सा! है, में 'अम'! हूं, अर्थात्‌ तु 
वाणी है, में 'प्राण' हूं । में 'साम' हूं, हू 'ऋक' है; में दो! हूं, तू 
'पृथ्चिबी' है। हम दोनों मिल कर उद्योग करें, मिल कर वीर्य-स्थापन 
करें, और पुमान्‌ पुत्र को प्राप्त करें ॥२०॥ 

अब अलग होकर कहे, पुत्रोत्पत्ति के लिये माम्रो द्यु और पृथिवी 
मिले थे, अब अलग होते हैं । पत्नी की इच्छा में ही अपनी इच्छा को 


को; पुरथित्वा--भर कर; तेन--उस (जल) से; एनाम्‌ू--इस (पत्नी) को; 
त्रिः---तीन बार; अन्युक्षति--छींटे देता है; उत्तिष्ड--35, आगे बढ़; अत:--- 
यहां से, इस (स्थिति) से; विश्वावसो--विश्व को आवास (आश्रय) देने बाली 
या जगत्तू की संपत्तिरूपिणी; अन्याम--दूसरी (स्थिति) को; इच्छ--चाहना - 
कर; भ्रपूव्यम्--सर्वथा पूर्ण; समू--अच्छी प्रकार; जायाम्‌ू--सन्तति को; पत्या 
--(मुझ) पति के; सह--साथ; इति--इस (मंत्र को बोछते हुए) ॥१९॥ 
अरथनासभियचतेथ्मोह्हमस्मि सा त्व_ सा त्वमस्यमोफं 
सामाहमस्मि ऋक्त्यं घोरहं पृथिवी त्वं_ तसवेहि 
सं रभावहे सह रेतो दधावहे पु से पुञ्नाय वित्तय इति ॥२०॥॥ 
मथ--तत्पश्चात्‌ू; एनाम---इसको (की); अभिषद्यते--ओर (सोने के 
समय रात्रि में) जाता है, पास पहुंचता है; अमः--प्राणप; अहम्‌ अत्मि--मैं हूं; 
सा--वाणी; त्वमू--तू है; सा त्वम्‌ असि--तू वाणी है; अभः अहमू--आण 
मैं हूँ; साम-- (गेय) सामग्रान; अहम अस्मि--मैं हूं; ऋकू--उन्दोबद्ध ऋचा; 
त्वमू--धू है; श्ो:---धुलोक; अहस्‌--मैं हूं; पुथियो--पृथिवी; त्वम्‌---्तू है 
(इस नित्य जोड़ों के समान हम भी युगल हैं); तो--वे (हम दोनों); एहि--आ; 
संरभाव है--भेर (मैथुन-कर्म) करें; सह--प्ाथ; रेतः---चीरय को; द्धावहै--- 
(तुझ उसकी अतिष्ठा में) आधान करें; पुंसे---पौरुपयुक्त; पुश्राय--पुज्र रूप; 
वित्तमे--फ्राप्ति के लिए; इंति--इस मंत्र को नोले ॥२०॥॥ 
अशास्या ऊछू विहापयति बिजिहोयां धावापू्चिवों इति तस्थामर्थ निष्ठाय 
मुखेन मुख संधाय त्रिरेनामनुलोमामनुमाध्टि विव्ुर्योति रल्पयतु त्वष्टा 
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स्पाधित करे, उसके मुख से जो बत्त निकले वही अपने मुख से निकाले, 
उसका चित्त प्रसन्‍न रखें, तीन बार उस पर प्यार से अनुलोम हाथ 
फरे और कहे, 'दिष्णु' तेरी योनि को स्वस्थ बनाये, त्वष्टा' योनि में 
बन रहे शिशु के भिन्न-भिन्न रूपो का मानो तराश-तराश कर निर्माण 
करे, 'प्रजापति' गर्भ को सींचे, 'घाता' गर्भ को घारण करे । हे शोभन- 
केशवालो ! तू गर्भ घारण कर, हे अत्यन्त स्तुति के योग्य | तू गर्भ 
चारण कर, कमल की माला को धारण करने वाले अश्वि-दंच्य तेरे 
गर्भ को बढायें ॥२१॥। 

छुवर्ण की भाति देदीप्यमान पुरुष तथा स्त्रो सानो दो झरणी हे । 
अरणियों के मन्‍्यन से जसे अग्निप्रदोप्त हो उठती हे, चेसे इनके 
मन्यन से सन्तान-झूपो अग्नि उत्पन्न होती हैँ। 'अधिव-वंद्यों को सहा- 


रूपाणि पि शतु । क्ासिच्छत प्रजापतिर्धाता गर्भ दधातु ते। गर्भ पेहि 
सिनीवालि शर्म धेहि पृथुष्दुके । गर्भ ते अश्विचौ देवावापत्ता पुष्करक्तजो ॥२१॥ 
अप--तब, अस्या--इसकी, ऊरू--जधाओ को, विहापसति--अरूग- 
अलग करता हैं (और बोलता है), विजिहोधानु---अलग होवें, चावा-पूदियो 
-चुलोंक और पूथिवीकोक, इति-ऐसे, कृस्याम्‌ सधाप--अर्य पूर्वदत्‌, 
फि--तीस घार, एतामू--इसको (इन पर), अनुल्तोम्ारु--रोमों के अनुमार 
(अनुकूल) , अनुभाष्टि--हाथ फेरता है, विष्णु --पाछक भगवान्‌, योनिम्‌--- 
योनि को, कल्पयतु--(वीयें धारण में) समर्थ करे, स्वष्टा--जगत्‌ का निर्माता 
भगवान्‌, कृपाणि--हपों को (द्षग्र प्रत्यय को) , पिशतु--रवे, उज्ज्दल करे, 
अआसिष्चहु--सीचे » प्रसापति --प्रजा का पालक , घाता--धारण करने वाला, 
अर्भमू--गर्भ का, रेघातु--धारण करे, ते-सेरे, गर्भट--र्म को, थेहि-- 
घारण कर, सितीबालि--हे सुद्रेशि | , पर्मम्‌ घेहि--गर्म को घारण कर, 
पृधृष्टके---बहुधा स्तुत (प्रणसित) , गर्भगू--गर्म गो, से--तेरे, अधिदनों देवों 
--अधि-देव, आपत्तामु--आधान करें, पुष्श्रखजो--कमल की मारा घारण 
किये हुए ॥२१॥ 
हिरष्मवोी अरणो याधभ्यां निर्मस्शतामदिदनो। 
ते ते गर्भ हवामहे दशमे भाति सूतये। 
यधाईरिनगर्भा पुषिदो यथा चौरिजेण गर्भिणों। 
बापुर्दिश्याँ यथा यर्भ एवं गर्भ द्घामि तेइस्ाविति ॥२२॥! 
हिरश्मपी--हिसकर और रमणीय, अरणी--अरणी (काप्ठ), 
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यता से दसवें महीने में उत्पन्त होने के लिये उस गर्भ का हम आचा- 
हन करते हैं। जैसे पृथिवी के गर्भ में 'अग्नि' हे, जैसे झ्ू के गर्भ में 
“इन्द्र' है, जसे दिल्लाओं के गर्भ में 'वायु' हे, इसी कार से तेरा गर्भ 
स्थापित करता हूं ॥२२॥ 

प्रसृता को जल के छींटे दे और कहे, जेसे वायु सरोवर को चारों 
तरफ़ से चलायमान कर देती है, वसे तेरा गर्भ चलायमान होकर 
जरायु के साथ बाहर आ जाय । इन्द्र अर्थात्‌ जीवात्मा का यही 
संसार में आने का मार्ग हे, दस मास तक इस मार्ग में जरायु का 
अर्गेल बना रहता है, हे इन्द्र ! तू गर्भ और पीछे निकलने बाली अबरा 
के साथ निकल आ ॥२३॥॥ 


याम्यामू--जित दो से; निर्मन्‍्थतामु--मथा (रुगड़ा) था; अध्विनौ--अश्विती- 
कुमारों (देव-बैद्यों) ने; तमू--उस; ते--तैरे; गर्भगू--गर्भे को; हवामहे-- 
चाहना (प्रार्थना) करते हैं; दश्षमे--दसवें; मासि--मास में; सूतये--असव 
होने के लिए; यथा--जैसे; अग्नियर्भा--अग्नि को गर्भ में (अपने अन्दर) 
घारण करने वाली; पृथिवी--पृथिवी है; यथा--जैसे;। औरः--ब्ुछोक; 
इन्द्रेण--इन्द्र से; गर्भिणी--गर्भवाला है (झ्यु-लोक के अन्दर इन्द्र विद्यमान है); 
बायुः--वायु; दिशासम्‌--दिशाओं का; यथा--जैसे; गर्भ:--गर्भ (मध्यवर्ती) 
है; एवसमू--इस प्रकार; गर्भमू--गर्भ को; दघामि--आधान करता हूं; तै-- 
सेरे; असौ--यह (मैं अमुकनामा); इति--यह (मन्त्र बोले) ॥२२॥ 
सोष्यन्तीमद्भिरस्युक्षति, यथा चायुः पुष्करिणी_ सर्मिमयतति सर्वतः । 
एवा ते गर्भ एजतु सहावेतु जरायुणा। इच्द्रस्थायं न्रजः कृतः 
सा्गेल:ः सपरिश्रयः | तमिन्द्र निर्जहि गर्भेग सावरा सहेति ॥२३७ 
सोष्यन्तीमू--प्रसव होते समय इसको; अद्भि:--जलों से; अभ्यक्षति-- 
सिंचित करता है (छींटे देता है); यथा--जैसे; वायु:--वायु; पुष्करिणीभू-- 
कमल-सरोवर को; समिंगयति---हिला देता है, लहरें पैदा कर देता है; सर्वतः-- 
सब ओर; एवा--ऐसे; ते--वैरा; गर्भ:--गर्भ; एजतु--चलायमान हो; सह 
“साथ; अव--एचु--बाहर आ जाय; जरायुणा--जरायु (जेर) से (के साथ) 
इन्द्रस्थ--इच्द्र (सन्तति रूप जीब-आत्मा ) का; ब्रजः--गोष्ठ (गो-बन्धन-स्थान) ; 
कृतः--(कर्मानुसार) चनाया गया था; स्र+अर्गेल:---आगलू (जरायु रूप 
अवरोध) से युक्त; सपरिश्रयः--(उदर-रूप) घेरे के सहित; त्तमू--उस _(ब्रज ) 
को; इन्द्र--हें जीवात्मन्‌; निर्जहि--सर्वथा छोड़ दे, तोड़ दे; गर्भेणग--गर्भ से; 


बृहंदारण्यक-उपनिपद्‌ (घषष्ठ अध्याय) रछ१ 


शिशु के उत्पन्न होने पर अग्नि का आधान करे, शिशु को गोद 
में ले, कासे के पात्र में घृत-मिश्चित दधि को लेकर--इस “पृषदाज्या 
का अग्नि में होम करे और कहे, मे अपने घर में सहलो वर्षों तक 
मपने नाभ द्वारा समृद्ध होता हुआ पुष्टि प्राप्त करू, मेरे बच्य में प्रजा 
ओर पशु का कभी उच्छेद न हो | यह कह कर प्रथम आहति दे । 
फिर कहे, हे पुत्र ! मेरे भोतर जो प्राण है उन्हें मन द्वारा तुझ में 
सर्मकत करता हू । यह कह कर दूसरी आहुति दे । फिर कहे, जो- 
कुछ मेने अधिक या स्यून कर्म किया हे, उसे जानता हुआ “स्विष्दकृत 
अग्नि! स्विष्ट और सुहत बनाये--स्विष्ट अर्थात्‌ 'सु+इृष्ट', सुन्दर 
यज्ञ ओर सुहुत अर्थात्‌ 'सु--हँत' सुन्दर भाहुति रुप बना दे ॥२४॥ 


सावराम--अवरा (बन्धक नाछ) के साथ, सह--साथ, इति--ऐसे (भन्र 
को बोले) ॥२३॥ 
जातेशग्नभुपससाधायाक आपाय को से पृषदाज्य सनीय पृथदाज्य- 
स्योपघात्त जुहोत्वस्मिन्सहत्न पुष्पासमेघमान स्वे गृहे। अस्पोपसधा 
मा इछत्सीतृ प्रजया घ पशुभिदच स्वाहा ॥ भपि प्राचा स्वयि सनसा 
जुहोमि स्वाहा) यत्कमंणाध्त्यरीरिच यद्ा न्पू्िहाकरम्‌ । 
अग्निष्टस्स्विष्टकृद्िद्वान्स्विष्ट, सुहुत करोंतु नम स्वाहेति ॥रथा 
जाते--शिशु के उत्पन हो जाने पर, अग्निम--अग्दि को, उपसमाधाय 
“स्थापित एव प्रदीप्त कर, जके--(भा की) गोद भे, म्ापाप--रख कर, 
कसे--कासी के पात्र से, पृषद्‌--आज्पम्‌--द्षि मिश्वित घृत को, सतीय-- 
लाकर, पास रख कर, पृषद्‌-+-ब्राज्यस्प--दघि मिश्रित घी की, उपधातमु-- 
भाग कर, थोडा-योडा कर, जुहोति---अग्नि मे आहुति देता है, अस्मिनु-- 
इस, सहक्तषम--हजारो का, पृष्पासम्‌--पुष्ट करू, पालू, एधमान'--बढता 
हुआ, स्वे--अपने, यृहे--धर म, अस्य--इस (शिशु) कौ, उपसद्यामु--उप- 
स्थिति म, मा--मत, इंत्सीव--छिप्त भिन्न (नप्ड) हो, प्रजया घ--प्रजा 
(सतति) में, पशुभि च--औओर पशुआ से, स्वाहा--यह प्रार्थता है, मधि-- 
मुसम (विद्यमान), प्राधानू--अ्र्णा (जीवन-सामर्थ्य) को, त्वपि-न्तुच 
में, मनसा--हृदय से, जुहोमि--डालता सौंपता हू, स्वाहा- यह सत्य कृपन 
है, यत्‌-जों कुछ, कर्मणा--कर्म (क्रिया दिघि) से, अति+-अरोरिचस्‌-- 
(भूर से) अतिरिक्त (अधिक) किया है, थद्‌ वा--और णों, ब्पूनमू-- 
कमी, इह--इस (विधान) में, अकरम्‌--की है, अग्ति--अग्रणी झ्ञान- 
स्वरूप भगवान, तत--उस (न्यून वा अधिक कम) को, स॒+-हृष्टक़ूत--ठौक 


६७२ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


फिर शिशु के दायें कान के पास सुख करके वाक्‌-वाक्‌ू-- 
इस प्रकार तीन बार उच्चारण-करे, और दधि-सधु-धृत को मिला 
कर शुद्ध-सुचर्ण की शलाका से उसे चढाये, और कहे, में तुझ में भूः, 
तुझ में 'भुवः और तुझ ही में स्व: को धारण करता हूं, 
भुवः स्व:---इन तीनों लोकों को तुझ में ही घारण करता हूं। 'भूस्ते 
दधामि' - भुव्स्ते दधामि' - 'स्वस्ते दधामि' - 'भूर्भुवःस्वस्ते दर्धांसि-- 
इन चार सन्त्रों से चार बार दधि-सधु-घृत को चेटावे ॥२५॥ 

अब इसका नामकरण करे, और कहे, 'विदो5सि'--त्‌ बेद-स्वरूप 
है, ज्ञान-स्वरूप है । यही इसका गुह्म नाम है, इसका चालू नाम पीछे 
रखा जाता है २६७ 


थज्ञ यजन करनेवाल्ा, भल्रा इष्ट (हित) करने वालहा;। विद्वानू--ज्ञाता;, 
सु--इष्टमु--ठीक प्रकार यज्ञ किया हुआ; सु+हुतमू---ठीक प्रकार हवन किया 
हुआ; करोतु--करे; नः--हमारे; स्वाहा--यह शुभ कथन (प्रार्थना) है और 
सत्य शुभ वचत है; इति--ऐसे (मन्‍्त्रों से आहुति दे )-॥ २४॥ 

अयास्य दक्षिण कर्णमभिमिधाय- अस्वागिति-क्रिथ दधि 

सधु घृतो, संन्ीयानन्तहितेन.जातरूपेण प्राशकति । भूस्ते दधामि 

भुवस्ते दधासि स्वस्ते दघामि-भूभू वःस्तः सर्व: स्वयि द्घामीति ॥२५॥ 

जप--तत्पश्चात्‌; अस्प--इस (शिशु) के; दक्षिणमू--दाहिने; कर्णमू-- 

कान के; अभिनिघाय---(फास मुख) रखकर; वागू-वागू--सुझे उत्तम वाणी 
प्राप्त ही; इति--ऐसे; त्रिः---तीन बार्र (उच्चारण करे); अथ--तत्मश्चातू; 
दधि---दही; सथु--शहद; घृतम--घी; संनीय--भली प्रकार मिलाकर; 
अनन्तहिंतेन--शुद्ध, मैछ रहित; जत्तरुपेण--सुबण॑ (शलाका) से; प्राद्ययति 
-खिलावे (चटावे); भू:--आ्राण व सत्ता; -ते--तुझ में; द'्शमि--धारण 
कराता हूं; भुवः--अपान व ज्ञान; ते बधर्मम--तुझे धारण कराता हूं; स्व/-- 
व्यान व सुख-आतन्द; ते दधामि--तुझ में घारण कराता हुँ; भूः भृवः स्वः-- 
आण-अपान-व्यन व सत्‌-चित्‌-आवन्द; सर्वसु--सब को; त्वयि--तुझ में; 
वर्धासि--धारण कराता हूं; इति--ऐसे (इन चार मंत्रों को बोछ कर) ॥२५॥ 

अयास्य नाम करोति वेदोप्सीति तदस्य तव्गुह्यमेव नाम भवति ॥२६॥ 

अथ--तत्पश्चात्‌; अस्य--इस (शिशु )- का; कम करोति--नाम रखता - 

है; बेदः--वेद (ज्ञान रूप); असि--नू है; इति--ऐसे तद्‌--अस्य--उस 
इस (शिशु) का; तबू--वह (वेद! नाम); गुहाम्‌--पगुप्त (अप्रकट); एब-- 
ही; माम--ताम, संज्ञा; भवति--होता है ॥२६॥ 


बृह॒दारण्यक-उपनिपद्‌ (षष्ठ अध्याय ) २७३ 


फिर इसे माता को देकर उसका स्तन-पान कराये ओर कहे, हे 
सरस्वति ! जो तेरा शशय--श्' अर्थात्‌ सुख +-उसका “शर्या अर्थात्‌ 
स्थान--सुखकारी, जो मयोभ्‌- अर्थात्‌ आनन्दप्रद, जो रत्नों को, 
अनोखे बालकों को घारण करने वाला, जो वसु बाला और दृघ देने 
बाला देरा स्तन हैँ, जिस स्तन से तु सब बरने योग्य पुत्र-पुत्रियों को 
पालती हे, उसे इस शिशु के छिये आगे कर ॥२७॥ 

फिर माता को सम्बोधन करे, तू इडा हे--स्तुति-योग्य है, तु 
मित्र के समान स्नेहमयी हैं, तु वरुण के समान स्पाय-प्रिया है, 'वोरे 
वीरमजीजनत्‌'---तूने वीर पुरुष की बोर सन्‍्तान को जन्म दिया हूँ, 
तू वीरवती हो, और हमें भी दोर पुत्रों वाला बना । इस पुत्र को लोग 
कहें 'अति-पिता बताभू , अति-पितामहो बताभू.--यह पिता से आगे 


अर्थतमसात्रे प्रंदांम स्तन प्रयच्छति यस्‍्ते सतना शशयी 
यो मयोभूर्यों रलघा चसुविद्य सुदत्र ! येन विश्वा 
पुष्पसि वार्याणि सरस्वति तमिह घातवे करिति॥२७णा 
अय--इसके बाद, एनमू--इस (शिशु) को, मात्रे--माता का, प्रदाप 
“+देकर, स्तनमु--स्तन, प्रवच्छति--देता है, व--जो, ते--तैरा, स्तन--- 
स्तन, शह्षय+--मुखकारी, ये --जो, सपोभू --आनन्द प्रद, य--जो, सलघा 
--रत्लो (रमणीय शिशुओ) का पालन करनेवाला, बश्लुबिद--वसु (आवास) 
देनेवोला, सा--जो, सुदेत --भली प्रकार दान करनेवाला, येन--जिस (स्तन) 
से, विश्वा--सम्पूर्ण , पुप्यसि--प्रुष्ट करती है, वार्पाणि---वरण करने योग्य, 
संरस्थति--हे सरस्वति |, तमू--उस (स्तन) को, धातबवे--पिलाने के लिये, 
पालन करने के लिए, का--कर, इति--इस मत्र को बोले ॥र७छा 
अधास्य मातरमभिमत्ययते, इडाइसि सेत्राददणी दोरे वोरमजोजनत्‌ । 
सा त्व वोरवतो भव माशत्मात्‌ बोरवतोप़्करदिति ते वा एतमाहु- 
रतिपिता बताभूरतिपितामहों बताभू परमा बत काप्ठा प्रापस्छिया 
यशसा ब्रह्मवर्यसेन थे एवविदों दाह्मणस्थ पुत्रों जायत इति ॥१८॥ 
अप--ततपश्चातू, अस्य--इस (शिशु) की, मातरम्‌--माता को, 
अभिमन्ध्रयत्ते--सबोधन कर कहता है, इंडा--स्तुति के याग्य, इडा (पृथिदी 
या प्रकृति) के समान, है, संत्राददणी--मित्र और वरुण देवा के स्नेह और न्याय 
गुणो से युक्त है, दोरे--(मुझ) दौर मे, थोरमू--वीर (पुत्र) को, अबी« 
जनत्‌-उन्‍्म दिया है, सा रदमू--तह तू, दोए्दतो--वीर पुत्र चाी, भेव-- 
हो, घा--जिस तूने, अत्मातू--हमका, दोरदत--दीर पुत्र वाला, मशरत्‌ 


९७४ एकादशोपनिषद्-भाष्य 


निकल गया, पितामह से आगे निकल गया। इस रहस्य को जानने 
वाले ब्राह्मण के घर जो पुत्र उत्पन्त होता हे वह श्री, यज्ञ और ब्रह्म- 
बर्चेस को पराकाण्ठा को प्राप्त करता है ॥२८७ 
घण्ठ अध्याय--(पांचवां ज्ञह्मण) 
(मातृ-सत्ताक-परिवार की वंश-परंपरा ) 

यह विद्या किस गुरु-शिष्य-परंपरा से आई इसका उल्लेख 
पहले बृह॒दारण्यक श्य अध्याय ६८७ ब्राह्मण तथा ४थें अध्याय दृष्ठ 
ब्राह्मण में दिया जा चुका हैँ । यहां एक और परंपरा दी गई हू 
जो पहली दोनों से भिन्‍त है और पिता के नाभ पर चलने के स्थान 
पर माता के नाम पर चली है । पिता के नाम पर तो वंश-परंपरा 
हर जयह चलती है, माता के नाम पर चकना सिद्ध करता है कि 
माता का स्थान उस संस्कृति में इतने ऊंचे दर्ज का था कि उसके 
नाम से वंश प्रसिद्ध हो सकता था । इस प्रकरण में एक माता का 
नहीं, पत्रासों माताओं से ऋषि-मुनियों की वंश-परंपरा का उल्लेख 
हूँ । समाज-शा स्त्री माता के नाम से चलने वाली इस वंश-परंपरा 
के आधार पर कहते हें कि सामाजिक-विकास में एक ऐसा भी समय 
था जब परिवार में पिता के स्थान पर माता का स्थान मुख्य था । 
इस समय को वे “मातृ-सत्ताक-परिवार' (/प्रश्ाणाल श्थिऑंप) 
कहते हूँ । वर्तमान-काल में भी केरल में मातृ-सत्ताक-परिवार की प्रथा 
चल रही हूँ जिसका धीरे-घीरे छोप हो रहा हे । हम नीचे टिप्पणी 
में मातृ-सत्ताक-परिवार की इस वंश्न-परंपरा को दे रहे हैं । 


किया (वाया) है; इति--ऐसे (कहें); तम्‌ वे एतमु-- (भविष्य में) उस इस 
बारक को; आहुः--कहें; अति-पिता--पिता से वढ़ कर; बत--निश्चय से; 
जभूः---तू हुआ है; अति-पितामहः---दादा-वावा से बढ़कर; बत अनूः--तूं हुआ 
है; परमामू--परम; वत--प्रसन्नता की वात है; काष्दामु--दिशा या छोर को; 
(परमाम्‌ कापष्ठामू--पराकाष्ठा को, असीमता को); श्रापतु--प्राप्त हुमा, 
पहुँचा; घ्षिया--शोभा व लक्ष्मी से; यशसा--यश-कीति से; ब्रह्मवर्चसेन 
जहा (जान) तेज से; यः--जो; एवंबिद:--इस प्रकार जाननेवाले; 
ब्राह्मणस्य--त्राह्मण का; पुन्नः--पुत्र; जायते--उत्पन्न होता है; इति--ऐसे 
(सब लोग कहते हैं) ॥२८ा 


बृह॒दारण्यक-उपनियपद्‌ (पृष्ठ अध्याय ) 


अथ--और, वच्ञ-यह गुरु शिप्य-परम्परा है -- 


शिष्य 
पौतिमापी-पुत्र 
कात्यायनी पुत्र 
गौतमी-पुत्र 
भारद्वाजी पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
ओऔपस्वती-पुत्र 
पाराशरी-पुत्र 
कात्यायनी-पुत्र 
कौशिकी पुत्र 
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१० वैयाष्मपर्ी पुत्र 


११ कापी-पुत्र 

१२ आज़ेयी-पुत्र 
१३ गौतमी-युत्र 
पृ४ भारदाजो-पुत्र 
१५ पाराशरी-पुत्र 
१६ वात्सी-पुत्र 

१७ पाराशरी-पुत्र 
१६८ वाकारुणी-पुत्र 
१९ वार्कारुणी-पुत् 
२० आततंमागी पुत्र 
२१ शौद्धी-पुन्र 
२२ साकतीं पुत्र 
२३ आल्म्बायनी-युन 
२४ आल्सम्वी पुत्र 
२५ जायन्ती-पुतर 
२६ माण्डूकायनी-पुन्र 
२७ माणंडूकी-पुत्र 
२८ शाण्डिली-पुत्र 
२९ शाथीतरी-ुत्र 
३० भालुकी-पुत्र 


क्र 


गुड 

कात्यायती-पुज् से 
गौतमी-पुत्र गा 
भारदाजी पुत्र ,, 
पाराशरी पुत्र +% 
औपस्वती-पुत्र रे 
पाराशरी-पुत्र फ् 
कात्यायनी पुत्र कं 
कौशिकी-पुत्र शा 
आल्म्दी-पुत्र एव 

वयाघपदी-पुत्र॒ , 
काण्वी-पुत्र और 

कापी-पुत्र प् 
आत्रेयी पुत्र हे 
यौतसी-पुत् कि 
भारद्वाजी-पुत्र बह 
पाराशरी पुत्र के 
वात्मी पुत्र फट 
पाराशरी पुत्र गा 
वाकारणी-पुत्र॒ 
वार्कारुणी-पुत्र फ् 
आर्तभागी-युत्र छः 
शौड़्री-पुश्र र 
साइती पुत्र न 
आरल्घ्वायनी-पुत्र » 
आल्स्वी-पुत्र गन 
जायनी पुत्र रे 
माण्डूकायनी-पुत्र॒ » 
माण्डूकी-पुत्र रः 


झाण्डिली-पुत् के 
राथीतरी-पुत्र छ 
भालकी-पुत्र न 
(दो) छौड्चिकी-पुत्रा ,, 
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शिष्य 
३१. (दो) कौड्चिकी-पुत्रों ने 
३२- बैदभृती-पुत्र 5, 


३. काशेकेयी-पुत्र का 
३४. प्राचीनयोगी-पुत्र॒,, 
३४. सांजीवी-पुत्र हा 


३६. प्राश्ती-पुत्र कि 
३७. आसुरायण हि 
३८. आसुरि हा 
३९. याज्ञवल्क्य श 
४०. उद्दालक हे 
४१. अरुण श 
४२. उपवेशि हर 
४३. कुश्नि झ 
४४. वाजश्रवस्‌ फ 
४४. जिद्वावान्‌ वाध्योग ,, 
४६, बार्षणण असित.. » 
४७. हरित कश्यप हा 
४४८. शिल्प कश्यप 
४९. नैध्यवि कश्यप 
५०. बाच्‌ (क्‌) 

५१. अम्भिणी | 


गुर 
वैदभूती पुत्र 
काशकेयी-पुत्र 
प्राचीनयोगी-पुत्र 
सांजीवी-पुत्र 
आयुरि के वासी 
(शिष्य ) प्राश्ती-पुत्र 
आसुरांवण 
आसुरि 
याजवल्वय 
उद्दालक 

अरुग 

उपवेशि 

कुश्रि 

वाजश्रवस्‌ 
जिह्नावान्‌ बाध्योग 
वार्षगण असितत 
हश्ति कश्यप 
शिल्प कश्यप 
नैश्ूवि कश्यप 
वाच्‌ (क्‌) 
अभ्मिणी 
आदित्य 


क्र 


आदित्यानि--थादित्य' नामक ऋषि से प्राप्त: इमानि--ये; शुक्ल्ाति 
शुक्ल (शुद्ध); यजू घि--यजुः (गद्यमय मंत्र); वाजसनेयेन--वाजसनेय; 
याज्ञवल्क्येन---याजवल्कय ऋषि द्वारा; आख्यायन्ते--उपदेश दिय्रे जते हैं 
(व्याज्या किय्रे गये हैं) ॥३॥ समरानम--समान ही; आ। साजीवीपुज्नातू-- 
सांजीबी-पुत्र तक (यह गुरु-शिष्य परम्परा समान है); आगे : 


द्विप्ण गुरु 
साजीवी-युत्र में माण्ड्कायनि से 
भाण्डूकायनि ,, माण्डब्य 
माण्डब्य # कीत्स 
कौत्स » माहित्वि 
माहित्यि. ,, वामकक्षायण 
वामकक्षायण ,, शाण्डिल्य 
आाण्डिल्प , वात्स्य 


चर 


क 


का 


शिष्य 
बात्स्य न्ते 
कुश्रि ग 
राजस्तम्वायन 
यज्ञचचस्‌ू. » 
कावपेय तुर ,, 


ग्‌द 


कुश्रि सै 
राजस्तम्वायन 
यज्ञचचसू. # 
कावपेय तुर ,, 
प्रजापति 


ग्र 


प्रजापति:---अजापति ने; ब्रह्मण:--ब्रह्म (ब्रह्मा) से; ब्रह्म--तरह्म तो; 
स्वयम्भु---स्वयम्‌ ज्ानमय है (आदि गुरु है); श्रह्मणें--उस बरह्य को; सम/-- 


नमस्कार है ॥४॥ 


का इवेतादवतर-उर्पनिषद्‌ 
प्रथम अध्याय 
(ब्रह्माड का कारण--काल, स्वभाव, नियति ग्रादि हैं क्या ? ) 


किसी समय ब्रह्म-वादो लोग एकत्रित होकर विचार करने उगे-- 
सृष्टि का कारण कया 'ब्रह्म' है, या कुछ और ” हम कहा से उत्पत्न 
हुए है ? किस से जीते हे ? किसमें प्रतिष्ठित, भर्थात्‌ स्थित हे ? 
किसकी व्यवस्था में बे हुए हम सुख-दु-खो में वरतते हे ? ॥१॥ 

ते विचार करने लगे, सृष्ठि का कारण ब्रह्म नही, तो क्या हैं ? 
क्या कार्ल कारण हें ? तभी क्‍या कोई वस्तु प्रीष्म में होती हे, 
कोई शरद्‌ में, कोई वर्षा में | अगर काछू कारण नहीं, त्तो क्या 
स्वभाव कारण हैँ ? अग्नि का स्वभाव ताप है ब्ोतलता नहीं, 
जल का स्वभाव शीतलता हैं ताप नहों। क्या इसी प्रकार 
सृष्टि स्वभाव से बनी ? अगर स्वभाव भी कारण नहीं, तो क्या 
'मियत्ति! कारण हूँ ? हम कुछ चाहते हैं, होता कुछ और हूँ । 
लोग कहते है भाग्य को कौन मेट सकता है ? अगर नियति नहीं, तो 
बया “मदुच्छा” कारण हे ?नियति से उल्टी यदुच्छा हे । कोई नियत्त 
मियस नहीं, यो हो सब-कुछ हो रहा है ? ये भी नहीं, तो बया 'पंच- 

४5 ब्रह्मदादिनों वदम्ति। 

क्षोमू--आदि गुरु, सर्वेरक्षक भगवान्‌ का स्मरण कर; ब्रह्मवादित-- 

ब्रह्म की चर्चा करनेवाले, वदम्ति--कहते हैं, परस्पर चर्चा करते हैं। 

कि कारण ब्रह्म कुतः सम जाता जोवाम केन वंव च सप्रतिष्ठा:॥ 

अधिष्ठिताः केन सुलेतरेए वर्ताग्रहे ब्रह्मबिदों ब्यवस्थाम ॥8॥ 

क्षिमू-बया, कारणमू--(जगत्‌ का) कारण, बरहम-नतरहा है, कुत- 
--ऊहा से, किससे, वयी, सम जाता: (जाता” स्म)--हम पैदा हुए हैं, जोबाम 
--+जियें (जीते है) , केन--किस से, कद च--और कहा (किसमें) , छंप्रतिष्ठा 
--आधार व आश्रय (स्थिति) वाले हैं ?, अधिप्ठिता' केन--क्सिकी अध्य- 
क्षता (देय-रेप) मे, सुत--इत्तरेषु--सुख-दु ख मे या सुख से भितर दुखों मे, 
वर्तामहे--रहने हैं, रह्मविर:--अहयनानी, व्यवत्यामू--नियसत्रण को ॥9ता 
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महाभूत' कारण हैं? पंच-भूत नहीं, तो वया 'योनि' कारण हूं, अर्थात्‌ 
माता-पिता ही कारण हें, पुत्र पिता से, वह अपने पिता से, यही 
परम्परा चली आ रही हैँ ? थे भी नहीं, तो क्या 'पुरुष', अर्थात्‌ 
यह आत्मा' कारण हे? ये सब अलग-अलग नहीं, तो क्या इन सबका 
संयोग कारण हुँ ? उत्तर देते हैं, नहीं, इनमें से कोई भी कारण 
नहीं । थे सब कारण 'चिन्त्य' हें, विचार-कोटि के हें, सन्देहास्पद हें। 
क्यों ? अतात्मभावात्‌' ! क्योंकि इनमें आत्म-भाव नहीं हू, थे स्वयं 


ब्रह्म-चादी लोग ब्रह्म की चर्चा कर रहे हैं 


इवेतादवतर-उपनिपद्‌ (प्रथम अध्याय) च्ुछ्र्‌ 


जड है । तो फिर क्या पुरुष--अर्थात्‌ 'आत्मा'--जोवात्मा'--सृष्टि 
को कारण है, उसमें तो आत्म-भाव' है ? 

इसका भो उत्तर देते हे, नही, वह भी कारण नही, क्योकि अगर 
जीवात्मा सृष्टि का कारण हो, तो उसे सुख-दु ख कौन देगा । जीवात्मा 
को सुख-दु.ख तो होता हूँ । वह स्वयं अपने को सुख-दु.ख देने के लिये 
सृष्टि कौ रचना क्यो करने लगा ? इस प्रकार ये आठो सृष्टि के कारण 
नहीं ॥२॥ 

(ब्रह्मांड का कारण बहा है---बहा-चक्र' का वर्णन) 

तब बे ध्यान-योग के पीछे चले, और देखा । घह देखा कि उस 
देव को आत्म-दक्ति इतनी महान्‌ हैँ कि अपने गुणों को महानता के 
कारण हो वह आत्म-झक्ति निगृढ हो गई है, इतनों महान्‌ है कि 
दीखती नहीं । वही देव 'काल' से लेकर आत्मा' तक जिन ८ का 
ऊपर उल्लेख किया गया हूं, इन सब कारणों का अकेला अधिष्ठाता 
हूँ ॥३॥ 


नली अ मय हम तल कील लीक थे टन यमन शक मन 2 जन कह 
काल स्वभावो निपतियंदृच्छा भूतानि योनि पुरुष इति चिशुयम । 
सयोग एवा न त्वनात्ममथादात्माध्प्यनीश” सुखदु खहेतो ॥२॥ 
काज़ --काल, स्वभाव --अपना रुप (गुण), तियति --भाग्य (क्मे- 
फल ] , यदुच्छा---स्वच्छन्द्ता, स्वयं हा जाना, भूतानि--पच भूत, योनि-- 
माता पिता (मूल-कारण), पुरुष --आत्मा [स्वयम्‌) या परमात्मा, इति-- 
मे (कारण), चिल्त्पमू--विचारणीय है, सदेहास्पद है, सपोग --सयांग, मेरू, 
एघामू--इनका, (सयोग एपासू--श्रे सब्र मिलकर कारण हैं?), न तु-- 
नहीं तो (ये कारण हो सकते है) , अनात्म-भावात्‌-- (इनमे) आत्म भाव (ज्ञार 
गति-बल) न हाने से, आत्मा--जीचात्मा, अपि--भी, अनोश --अममर्च, 
गशवत है, सुल-दु जहेतो --मुख-दु व होने के कारण से ॥२॥ 
ते ध्यानयोगानुगता अपस्यन्देबात्मशक्ति स्वगुणनिगूडास्‌। 
य कारणाति निश्चिलानि तानि कालत्मपुक्तान्यधितिष्ठत्येकः ॥३॥ 
तै--उन (ब्रह्मदादिया) न, . ध्यान-पोष--अनुगता --ध्यान-याग 
(समाधि) में अनुगत (छीन) हाकर, अपक्यन--देखा, जाना, देव--आत्म- 
शक्तिमू--दिव्य आत्मा (परमात्मा) की शक्ति (सामरथ्यँ) को, स्व-्युश्ने -- 
(उसके) अपने गुणों से, निगृढ़ामू--छिपी, आच्छादित, अव्यवत, थ--जा 
(देव), कारणानि-वोरणों का, निश्चिलानि--सारे, त्ाति--उन्को, 
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उन्होंने बहा-चन्न' को देखा । गीता में कहा हैँ, 'आामयन्‌ सर्वे- 
भतानि थस्त्राकृढासि सायया--घह सानो सब को यन्त्र पर चढ़ा कर 
घुमा रहा है । वह यस्त्र व्ह्म-चक्र है। चक्र का अर्थ हे, पहिया । 
पहिये की परिधि को नेमि! कहते हैं, इस 'नेमि' पर ही पहिया 
घुम्तता हे। चक्र की 'एक' हो नेमि होती हे, तबह्म-चक्र' को नेसि 
अकृति' हैँ, प्रकृति! पर हो ब्रह्मबचक्र' चल रहा हूं । 
पहिये पर लोहे का वृत्त, अर्थात्‌ लपेट चढ़ा होता हे, ब्रह्म-चक्र' पर 
सत्त्य-रज-तम के तीन वुत्त--तीन लपेट चढ़ी हूँ, अतः वह “त्रिवृत! हूँ। 
पहिया गोल होता है, अतः किसी एक लकड़ी से तो बदता नहीं, 
१६ कुछ-कुछ कुबड़ी लकड़ियों को एक-दूसरी के साथ गांठने से योला- 
कार बनता हैं, ब्रह्म-चक्र में इन १६ को विकार कहा हैं । सांख्य- 
कारिका में लिखा हूं, 'मूलप्रकृतिरबिक्ृति: मह॒दाद्या: प्रकृति-विक्ृतयः 
सप्त। पोडशकस्तु विकारों न प्रकृतिन विकृृतिः पुरुष: । 'घोडशकस्तु 
विकारः-- विकार १६ हें', ये १६ बह्म-चक्त' के अन्त! हैँ, सिरे हैं, 
नके आगे प्रकृति का घिकार नहीं होता । पंच-महाभूत, पंच ज्ञानेन्द्रिय 
पंच कर्मेन्द्रिय और सत--ये १६ चिकार ब्रह्म-चक्र' के १६ सिरे हूं, 
दुकड़ हैँ, जिन के जोड़ से “ब्रह्म-चक्र'ं बना हूं 
काल--अतत्मयुक्‍तानि-- (प्रथम कारण) काछ और (अन्तिम कारण) आत्मा 
से युक्त (आठों कारणों को); अधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियंता) है; 
एकः--इकछा ही, वह एक है ॥३॥ 
तमेकनेमि न्निवृर्त पोड्शान्त दतार्धारं विशतिप्रत्यराशिः । 
अष्टकः पंड्भिविद्वरुपकपादं जिसार्गभेदं द्विनिमित्तेकमोहम्‌ ॥४॥ 
तमू--उस (तब्रह्म-चक्र) को; एकनेमिमू--एक नेसि (घेरा, परिधि) 
बाले; बत्रि-वृतमु--तीन वार आच्छादित; षोडश्य--अन्तमु--सोलह अन्दर 
(ओर-छोर) वाले; शत--भर्ध-+-अस्मू--सौ के आधे (पचास) भरे वाले; 
विदाति-प्रत्यरानि:---वीस छोटेन्‍्छोटे जरों (रूप्पचों) से युक्त; अष्टक-- 
अष्टकों से युकत; घड्भि:--छ; विद्वरूप--एक-पादाम्‌--संसार के रूप रूपी 
एक ही पाश (बच्चन) वाला; क्रि-सार्मेदमू--त्ीनों मार्गों को भेदने (पार 
करने) में समर्थ; ह्िनिमित्तन-एकमोहम्‌--दो विमित्त वाले (से बने) वस्खुतः 
मोह (अविद्या) रूपी एक निमित्त वाले (त्रह्म-चक्र को समाधि में देखा) ॥४प 
विशेष--इस मंत्र का विशेष विवरण ऊपर भाष्य में देखें। 
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पहिये के ५० अरे होते हें । अरे वे लूकड़िया हे, जो चक्र को 
दुढ बनाने के लिये चक्र और नाभि में लगी होतो हैँ । साव्य-कारिका 
ने बुद्धि के ५० प्रकार कहे हं--एप प्रत्ययसर्गों विपपंयाशवित- 
तृष्टिसिद्धथास्याः गुणवेषम्पविमर्दात्‌ तस्य च भेंदास्तु पंचाशत्‌-- 
अर्थात्‌, गुणों के न्‍्यूनाधिक होने से 'प्रत्यय' अर्थात्‌ 'बुद्धि' के ५० 
भेंद हूँ वे हे, (विपयंय, अशविति' तुप्टि और 'सिद्धि--पये चार, 
तथा इनके अवान्तर-भेद । इनके अवान्तर-भेदों का वर्णन करते हुए 
सास्ये-कारिका कहती हे--पच विपर्ययेदा भवत्यशक्तिश्व करण- 
बेकत्पाद अष्टा-विज्वतिभेदा, तुष्िनंवधाःषष्टधा सिद्धि --अर्यात्‌, 
“बिपर्यय' के ५, अग्वित' के २८, 'तरष्टि' के ९, 'सिद्धि के ८--इस 
प्रकार बुद्धि के ५० भेद हुए | पे ५० ही 'ब्रह्म-चक' के ५० अरे हे । 

'विप्यय वे ५ भेद--विपययंथ' के ५ भेद कौन-से हू ? 'ब्रिप- 
यंप', अर्थात्‌ अज्ञाना या अवियां के भेद सासय ने 'तम, मोह, 
'महामोह', 'तामित्र' और “अन्धतामिस्र'--यें ५ कहे है । इनमें से 
'तर्म' के ८, 'मोहँ के ८, 'महामोह के १०, 'तामित्र' के १८ और 
'अन्घतामिल्र' के १८ भेद कहे हे । 

आठ प्रकार का 'तम क्या हूँ ? मत, बुद्धि, अहंकार तथा पंच- 
तस्माप्र--इन आठ को जो 'अनात्म! हे; 'आत्मा' समझना आठ 
प्रकार का 'तम' हूं । 

आठ प्रकार का 'सोह क्‍या हे ? अणिम्ता, महिमा, गरिमा, 
रूधिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वश्चित्त--इन आठ सिद्धियों में 
रम जाना आठ प्रकार का मोह हूँ । 

दस प्रकार का 'महामोह' वया हे ? इस लोक में तथा परलोक 
में दस इन्द्रियों के दस विषयो के भोग को उत्कट कामना १० प्रकार 
का “महामोह' हूँ । 

अठारह्‌ प्रकार का तामिस्नरनामक अज्ञान क्या हे ? आठ 
स्िद्धियो तथा दस इन्द्रियो के दिययो के भोग नप्राप्त होने पर एक-एक 
के लिये जो क्रोध उत्पन्न होता हैँ वह १८ प्रकार का 'तामिस्र' हुँ। 

अठारह्‌ प्रकार का 'अन्ध-तामित्र' बया है ?आठ सिद्धियों तथा 
दस इनच्द्रियों के विषयों का आघा भोपष मिले, ओर दिध्त-बाघाओो से 
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या मृत्यु से बीच में ही ये भोग नष्ट होते चज़्र आने लगें, तब जो 
हाय-हाय मचाना हैँ वह 'अन्ध-तामित्र' है । 

'अज्ववित' के २८ भेद--अज्ञक्तित! के २८ भेद कौन-से हें ? 
दस इख्धियों में दस प्रकार की शक्ति न रहे, यह तो “इन्द्रियों को 
भव्षकति' हुई । इन दस के अलावा १८ प्रकार की 'मन की अद्वक्ति' 
है । अभी हम ९ तुष्दियों का वर्णन करेंगे, ये तुष्टियां 'सन की शक्ति' 
की सूचक हैं, इनका न होना मन की अशक्ति' है । इन ९ तुष्टियों 
की कमी को दो-दो प्रकार से देखा जा सकता हैं जिससे तुष्टि की 
कमी के १८ भेद हो जाते हैं । १० प्रकार की इन्द्रियों की अश्वक्ति 
और १८ प्रकार की अतुष्टि मि्त कर २८ “अशक्त्तियाँ' हो जाती 
हैं। 'तुष्टि' के सम्बन्ध में दो-दो प्रकार यों होते हें । कोई च्यक्ति 
धन के बिना सन्तुष्द हे, तो कोई घन मिलने पर उसे छोड़ सकता 
है १ जो घन के बिना सन्तुष्ट है उसमें 'अभावात्मक-गुण' (]०८७४४७ 
शा।००) हैँ, जो घन को छोड़ सकता हे उसमें “भावात्मक-गुण' 
(?०श४० शा(५९) हैँ । इन दोनों प्रकार की तुष्टियों का न होता 
“मत की अशक्ति' हूं जिसके १८ प्रकार कहे गये हैं । 

'तुष्टि' के ९ भेद--'तुष्शि! के ९ भेद कौन-से हूँ ? कोई व्यक्ति 
'तत्त्व-ज्ञान' के कारण संतुष्ट है, कोई '“चेराग्य' के कारण, कोई 
हि! के कारण, कोई 'भाग्य' के कारण, कोई 'अहिसा', 'सत्य', 
स्तेयँ, ब्रह्मचये तथा 'अपरिग्रह' को जीवन का ध्येय बना लेने के 
कारण । ये ९ तुष्ठियां हें । 

सिद्धि के ८ भेद--'सिद्धि' के आठ भेद कौन-से हैं ? 'जन्म- 
सिद्धि, शब्द-सिद्धि', शास्त्र-सिद्धि', आध्यात्मिक-ज्ञान सिद्धि), 
आधिभौतिक-ज्ञान सिद्धि, आधिदंबिक-ज्ञान सिद्धि, 'सत्संग-सिद्धि 
तथा 'गुरु-सिद्धि--ये आठ सिद्धियां हैं । 

इस भकार ५ 'विपयंध', २८ अदक्तियां, ९ वुष्टि' तथा 
८ सिद्धि! मिल कर “ब्रह्म-चक्र के ५० भरे कहे गये हें। 

पहिये के २० प्रत्यरे--छोडे अरे--होते हैं । 'बह्म-चक्र' में दस 
इन्द्रियां और दस उत्तके विषय--ये बीस प्रत्यरे हें । 
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पहिये में ६ अष्दक होते हे । 'ब्रह्म-चक्र' में 'प्रकृति-अष्टक',घातु- 
अष्टक', 'सिद्धि-अप्टर्का,मद-अप्टक', 'अशुभ-अष्टक' , 'धर्म-अष्दक--ये 
छः अष्ठक हूँ । 'प्रकृति-अष्टक' में अहुंकार, चुद्धि, मन तथा पंच-तन्मात्र 
आ जाते है । 'धात्ु-अष्ठक' में त्वकू, चर्म, मांस, रुघिर, मेद, अस्थि, 
भज्जा, वोर्य आ जाते हे। 'सिद्धि-अष्हक' में मणिमा, महिमा, गरिसा, 
लषिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, चशित्व आ जाते हैं । 'मद-अष्टका 
में तन-मद, धम-मद, जन-मद, बल-मद, ज्ञान-मद, बुद्धि-मद, कुल- 
मद, जाति-मद आ जाते हे । 'अशुभ-अष्टक' में अशुभ सोचना, सुनना, 
देखता, बोलता, स्पश करना, कर्म करना, कराना होने देना भा जाते 
है। 'घम-अष्टक' में नित्य-घम्म, निमित्त-धर्म, देश-ध्म, काल-धमे, कुल- 
धर्म, जातीय-धर्म, आपद्‌-घर्म और अपवाद-धर्म आ जाते हैं । 'वरहा- 
चक्र में ये छः अष्टक हे---आठ-आठ का छवका है । 

पहिया पाश्ों से बंधा होता हैं । बह्म-चक्र' भो विश्व के रूप- 
रूपी पाश से बंधा हुआ हूँ + 

पहिया आगे, पीछे या इधर-उधर---इन तीन सा्गों का 'भेदन 
फरता हुँ । ब्रह्म-चक्र' भो उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय-रूप तीनों सागों का 
भेदन करता है । 

यह 'ब्रह्म-चक्र' शुभ तया जशुभ इन दो निमित्तों से चल रहां 
है; परन्तु असल में इस चक्र के न्रिन्तर चतने का फारण केवल एक 
हैं, ओर घह कारण हे--मोह' एड 


(पिंड की नदी के रूप में कल्पना) 


संसार, अर्थात्‌ 'ब्रह्मांड' का “ब्रह्मचक्र' के रूप में दर्शन कर अब 
शरीर, अर्यात्‌ 'पड' को एक प्रचण्ड नदी से घुलना करते है) जेसे 
नदी का जल कई सोतों से फूटता हे, बसे शरीर-रूपी नदी फो पांचों 
ज्ञानेन्दरियां पाँच सोते हे, इनमें से ज्ञान-हपी जल फूट कर निकल रहा 
है । जैसे नदी के सोतों को मोनि, उनका कारण पहाड़ होता है, 


पण्चसोतोम्दु पत्चयोन्युप्रवर्ता पञुदश्नाणो्मि पच्चदुद्धधादिमूसाम्‌ । 
प्रश्चावर्ता' पल्चदुलौधदेगां पश्चाशदुभेदां परम्चपर्दामधीमः॥पा। 


ब्टड एकादकझोपनिपद्‌-भाष्य 


है 


उसी के बड़े-छोदे होने से नदी उग्र तया वक्त हो जाती हे, वंसे पांचों 
इखियों के उत्पत्ति-स्थान पंच महाभूत हैं जिनके कारण यह नदी 


जीवन का भ्रवाह नदी के प्रवाह की तरह बह रहा है 


पब्चल्नोत:--अम्बुमू---पंंच झरतों से वहनेवाले (ज्ञान-हूपी) जल वाली; 
परश्चयोनि + उप्र-बक्तामू--पांच (स्ोतों के ) उत्पत्ति-स्थान के कारण उम्र (भीषण) 
ओऔर वक्त (टेढ़ी-मेढ़ी ); पच्च-प्राग +-अमिस्‌--पांच प्राण-झुपी रूहरों वाली; 
पलण्च-बुद्धि।-मादि-मूछामू--पांच वुद्धिवयाँ ही जिसका आदि मूल (उत्तत्ति- 
स्थान) हैं; पन्‍्च--आवर्तामू--प्रांच आवत्ते (भंवर, घुम्मरघेरी) बाली; पहूच- 
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तरंगें उठा करती हे, शरीर-रूपी नदी में पांचों प्राण हो तरंगें हे । 
जैसे मदी अपने मूल से प्रारम्भ होती है, वेसे इस शरीर-रूपी नदी का 
आदि-मूल पंच-बुद्धि है--किसी की बुद्धि 'रूप' में है, किसी की 'रस' 
में, किसी की 'स्प' में, किसी की 'शब्द' में, किसो की गनन्‍्ध! में । 
इन्हीं चिषयों में बद्ध-मूल होने के कारण पहु नदी बहतो चली जा 
रहो है । जैसे नदो में आवत होते हे, भंवर होते है, बेसे शब्द, रूप, 
रस, गन्ध, स्पर्श इस नदी के भवर हू, जिनमें जीवात्मा डूबने लगता 
है। ज॑से भदी में कभी-फभी प्रवाह उमड़ आता है, देसे यर्व, जन्म, 
जरा, व्याधि, सरण--पे पांच दु खो के प्रवाह हे । जँसे नदी को 
तेरने के पचासों भेद होते है, रहस्य होते हे, बसे इस शरीर-छपी 
नदी को तैरने के भो पचासो भेद हें, पचासों तरीके हे | जेसे नदी 
के जोड़ होते हे, वेसे शरोर-झूपी मदो के भी अचिया, अस्मिता, राग, 
टेप, भभिनिवेश--पे पांच जोड़ हें ॥५॥ 

सब जीव उसी महान्‌ 'बहा-चक्र' में जोले हे, उसी में स्थित है 
उसी 'ब्रह्मनचऋ' में इस 'हुंस' को, जोवात्मा को, कोई घुमा रहा हैँ । 
अपने को इस चक्र के प्रेरक से पृथक्‌ जान कर जो उसकी प्रोति का 
पात्र बन जाता हैं, बह “अमृत्तत्व' को प्राप्त हो जाता हूं। 'चकऋ' फो 
चलता देखकर जसे उस पर बंठा 'हुंस' अपने को ही उस 'चक्र' का 


दु.घनं-ओप-बेगामू--पाच प्रकार के दु खो के प्रवाह से वेग्रवत्ती, पह्न्चाशदु- 
भेदाम--पचास भेदवाली ; पश्चपर्वामु--माच पर्द (जोड-ग्रत्थि) वाली (काया- 
मंदी) को, अधोमः--अध्ययन (विचार) करते हैं॥५॥ 


सर्वाजीये सर्वसंस्पे मृहन्ते तस्मिन्हंगों म्राम्यते श्ह्मसक्के। 
भयगात्मानं भेरितारं च मत्वा जुष्टत्ततस्तेनामृतत्वमेति॥६॥॥ 
सं +-आजीये--संद को जीवन देनेवाले (पाकक), सर्वेसस्थे--सब को 
(अपने में) धारण करनेवाले, शृहन्ते--वडे, तस्मिनु--उसमे; हंस'-- 
जीवात्मा, झाम्यते--ववकर काट रहा है, ग्रह्मन्वफ्रें--अ्रहा-निमित सृष्टि- 
चक्र मे, पुयवशू--इस (चक्र) से अलग, आत्मानमू--अपने (आत्मा) को; 
प्रेरितारमु--(इम चक्र के) प्रेरक (अ्रहम) को; छअ--जऔौर; भत्या--भनन कर, 
जानकर, जुष्दर--तृप्त एवं शान्त हुआ, ततः--उसके बाद, तेव---उस (ज्ान- 
मनन) से, अपुतत्वमू--अमरता को; एति--आराप्त हो जाता है॥६0 
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चलाने घाला समझ बेठता हैं, बसे इस बह्म-चक्र'ं को चलता देख 
कर “जीवात्मा' अपने को इसका चलाने वारा समझने लगता हूं । 
जो अपने को नहीं, परन्तु उसे सब का प्रेरक समझकर उसको प्रीति 
में लग जाता हूँ वह अमर हो जाता हैँ ॥६॥ 
(ईद्वर, जीव, प्रकृति--इन तीन का वर्णन) 
हम ने यह जो-कुछ याया तह परम-ब्रह्म-चक्र का गीत गाया । 
इस ब्रह्म-चक्र में 'ईइवर', जीव, 'प्रकृति' ये तीन अक्षर, अर्थात्‌ 
अविनाञी तत्त्व सुप्रतिष्ठित हैं । ब्रह्मवित्‌ छोग इन तीनों में अन्तर 
को, भेद को, जान कर, ब्रह्म में लीन होकर, उसी में तत्पर होकर, 
योनि से, अर्थात्‌ जन्म के बन्धन से मुक्त हो जाते हैं ॥७॥॥ 
प्रकृति को अभी अक्षर--अविनाज्ञी--कहा, परन्तु वह 
क्षरा---विनाशी'--भी हें । कारण-रूप में वह अक्षर” है, कार्य-रूप 
में, पृथिव्यादि-रूप में वह 'क्षर' है । उसका अक्षर-रूप 'अव्यक्त' है, 
क्षर-रूप व्यक्त' हे, दीखता हैँ। विश्व के इन क्षर-अक्षर, व्यक्त- 
अव्यक्त दोनों रूपों को 'ईश' पालता है । जीवात्मा 'अनीश!' है, वह 
डद्गीतमेतत्थरम॑ तु ब्रह्म तस्सिस्त्रयं सुप्रतिष्ठा5क्षरं च । 
कत्रान्तरं ब्रह्मचिदों विदित्वा छोना ब्रह्मणि तत्परा योनिमुक्ताः ॥॥७॥ 
उद्गीतमू---ऊंचा (गम्भीर) गाने (वर्णन) किया है; एततु--यह; 
परममू--श्रेष्ठ (इससे भी अधिक); ठु--वो; ब्रह्म--जरहा है; तस्मिनू-- 
उस (त्रह्म-चक्र) में; अयम्‌--तीनों (ब्रह्म, जीव, प्रकृति); सुप्रतिष्ठ-- 
अक्षरम्‌ च--और (उस ब्रह्म में) तीनों अक्षर (अनश्वर, अविनाशी) की भल्ली 
प्रकार स्थिति है (उसमें स्थित हैं); अन्न--यहां, इनमें; अन्तरमु--भेद को; 
ब्रह्मविदः--अह्मज्ञानी; विवित्वा--जान कर; छोता:--छीन (मस्त) हुए; 
ब्रह्मणि--त्रह्म में; तत्पराः--उसमें रम कर; योनि-प्रक्ताः-- (जन्म-मरण 
रूप) कारण से मुक्त (हो जाते हैं) ॥७॥ 
संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरं च व्यवताव्यक्त भरते विश्वमीदाः॥ 
अनीश्श्चात्मा वध्यते भोवतृभावाज्जात्वा देव॑ मुच्यते सर्वेपादों: धटा। 
संयुवतम्‌--मिले हुए; एत्ततू--इस; क्षरम---विनाशी कार्य-प्रकृति को; 
अपोरम च---और अविनाशी कारण-प्रकृति को; व्यवत --अव्यवतम्‌ू--दृश्य 
और अदृश्य, प्रकट और अप्रकट; भरते--धारण करता है, पाछता है। विश्वमु-- 
संसार को; ईशः--समर्थ ईश्वर; अनीदाः--असमर्थ; च--और; आत्मा-- 
जीव; बध्यते--जन्म-मरण के वन्धन में पड़ता है; भोकतृभावात्‌ू--प्ुण्य- 
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संसार के भोग में पड़ जाता है, ओर भोगों में पड़ जाने के कारण 
उन्हीं से बंध जाता हूँ । जब जीवात्मा देव के दर्शन कर लेता है तब 
सब प्रकार के पाशों से, बन्धनों से मुक्त हो जाता है ॥८0 
दो अर्जा (अजन्मा) हे--ज्ञ' और “अज्ञ' | ज्ञंईश हे,अ्ा 
अनीश हैं। इन दो 'अजों' के अतिरिक्त एक तीसरी “भअंजा' 
(अजन्मा) है। दो 'अज' (ईश्वर ओर जीव) और एक “अजा' 
(प्रकृति) हँ--पहू अजा भोक्ता (जीव) के भोग के लिए है । आत्मा 
अनन्त है, विश्व-रूप है, अकर्ता हैं । जब तीन को--ईश (ईश्वर), 
भनीश (जीव), प्रकृति (प्रकृति)--प्राप्त कर लेता हे--वो 'अर्जा 
ओर एक 'अभजा'--तद ब्रह्म! को प्राप्त करता हे ॥९॥ 

'प्रधान', अर्थात्‌ प्रकृति 'क्षर' है, खर जाने वालो है; “अमृत्त, 
अर्थात्‌ ईश्वर 'अक्षर' है, 'हर' है, खरने वाला नहीं है, हरने बाला 
है । क्षर-रूपा प्रकृति तथा जोवात्मा--इन दोनों पर स्वामित्व उसो 
एक देव का--ईश्वर का है । उसी देव के ध्यान से, उसके साथ 


अपुण्य के फल सुख-दु ख का भोक्‍ता होने के कारण, शोत्वा--जान कर, देवमु-- 
देव परमात्मा को, मुच्यते--छुट जाता है, सर्वपाश/--सब बन्धनों से ॥८ा। 
ज्ञात्ना द्वावजावीशानीशाबज्ञा होका भोकतुभोग्पायुक्ता । 
अनन्तबचात्मा विश्वएपों हकर्ता न्रयं मद! विन्‍्दते ग्रह्ममेतत्‌ ॥९॥ 
ज्ञन-अज्ञौ--ज्ञाता (ब्रह्म) और अज्ञानी (जीव), द्वौ-दौनों ही, 
अभो--अजन्मा हैं; ईश-+अनीज्ो--समर्थ (बहा) और असमर्थ (जीव); 
अज़ा--जन्म से रहेत (प्रकृति)। हि--ही, एका--एक है, भोक्तु-भोग्य 
अर्थ-पुश्ता--भोक्ता (जीवात्मा) के भोग्य (भोगने योग्य सुख-दु ख) के प्रयोजन 
(सिद्धि) मे लगी हुई (तत्पर); अनन्तः--अनन्त, च--और; आत्मा-नन्रहम, 
विदवरूप:--ससार का विधाता (ससार मे व्याप्त), हि--ही, अकर्सा-- 
बन्ध-कारण कर्म का न करनेवाछा, त्रयम---तीनो को, थदौ--जव, विन्दते-- 
पा लैता है, जान लेता है (तब), अह्या--ब्रह्म, भे--मुझे, ततु-वह (प्राप्त 
हो जाता है); या ब्रह्मम्‌ (आपं प्रयोग)--ब्रह्म को, एतत्‌ु--इस, यह (पा जाता 
है) ॥९॥ 
क्षरं प्रघानममुताक्षरं॑ हुः. क्षरात्मानादोगते देव एकः। 
तत्पाभिष्यानायोजनात्तत्वभावादुभूषश्चान्ते विश्वमायानिवृत्ति: ॥ १० 
क्षरमू--क्षरं (विनाशी) यह नाम; प्रधानमू--प्रकृत्ति (का है), 
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अपने को जोड़ देने से, अपने को सिटा कर उसी सें लोन हो जाने से 
सदा के लिये यह आत्मा 'विह्व-माया' से निवृत्त हो जाता है, माया 
के बन्धनों से छूट जाता है ॥१०॥ 
उस देव को जानकर सब पा छूट जाते हूं, पाशों के, अविद्यादि 
पेजों के छूट जाने से जन्म-सृत्यु छूट जाते हैँ । पहले पाश् 
छूटना, फिर देह छूटना--थें दो अवस्थाएं हुई। अभो तक देह के 
कारण संसार के सुख प्राप्त होते थे परन्तु अब देह छूटने के बाद 
तृतीय-अवस्था आती हूँ जब देव के ध्यान से ही विश्व के ऐश्वर्य को, 
सुख आदि को प्राप्त कर छेता हें, 'केवछ' हो जाता है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप में अवस्थित हो जाता है, 'आप्त-काम' हो जाता है, कोई काप्तना 
उसे प्राप्त नहीं--ऐसा नहीं होता ॥११७ 
वह तित्य 'देव' कहीं दर नहीं, आत्मा में ही स्थित है, उसी को 
जानना चाहिये | उसे जानने के बाद, उससे परे, जानने योग्य कुछ 
अमृत्-अक्षरमु--अमर अविनाशी; हरः--हर्ता, संहर्ता; क्षर--आत्मानों 
-“मेकृति और जीवात्मा दोनों को; ईशले--नियमित करता है; देवः--देव 
(बअह्म ); एकः--एकाकी; तस्थ--उस (देव ब्रह्म) के; अभिध्यानात्‌-- 
ध्यान-चिन्तन करने से; पोजनातु--योग (समाधि--चित्तवृत्ति-निरोध) करने से; 
तत्त्व-भावातू--उसमें लीन (तत्मय) हो जाने से; भूषः--फिर, तत्पश्चात्‌; 
अन्ते--अन्त में; विद्वसायानिवृत्तिः--संसार की माया (के बन्धनों) से मुक्ति 
ही जाती है (स्वतन्त्र हो जाता है) ॥१०॥॥ 
ज्षात्वा देव॑ सर्वपाशापहानिः क्षी्णः क्लेद्वर्जन्ममृत्युप्रहाणिः। 
तस्पाभिध्यानात्तृतीय॑देहमभेदे विश्चेश्वर्थ केवड आप्तकामः॥११॥ 
ज्ञात्था--जान 'कर; देवमू-्रह्म को; सर्वेपाज्ञ+-अपहानिः--सच 
(कर्म) बच्चनों का वाश; क्षीणेः--क्षीण (सप्ट) हो जाने पर; बलेवै:--- 
((भविद्या आदि पांच) क्लेशों के; जन्म-मृत्यु-प्रह्मणिः--जन्म-मरण (आवागमन) . 
के चक्र का नाश (हो जाता है); तस्य--उस (ब्रह्म) के; अभिष्यानातू--- 
ध्यान करते से; तृतीबम--तीसरा (छाभ--फलू-आ्रप्ति) यह है; देहभेदे-- 
शरीर छूटने पर; विश्व --ऐडवर्यम्‌--सव ऐेश्वय की प्राप्ति (होकर) ; केवल+-- 
(जीवात्मा) केवल (निर्दन्द--प्रकृति से परे); आप्तकाम:--पूर्ण-मतोरथ, 
सफल-मनोरथ (कामना से मुक्त) हो जाता है ॥१॥ 
एतज्जेय॑ नित्यमेवात्मसंस्थं नातः पर चेद्दितव्यं हि क्िचित्‌ । 
भीक्‍ता भोग्य प्रेरितारं च सत्वा सर्द प्रोक्‍्त त्रिविध॑ ब्रह्ममेतत्‌ ॥१२॥ 


इवेताश्वतर-उपनिषद्‌ (प्रथम अध्याय) ९८९ 


भी नहीं रहुता । जीव 'भोक्ता' हैं, प्रकृति 'भोग्य' है, ईश्वर प्रेरक 
है--भोवता/, 'भोग्य'ं और 'प्रेरक'--यह्‌ त्रिविध ब्रह्म हु--यह कह 
दिया तो 'सर्व प्रोवतम--सब-कुछ कह दिया । कट, अर्थात्‌ महानता 
के ये हो तो तीव रूप हे ॥१शा 

जैसे अग्नि जब अपने कारण में चलो जाती हे तब उसको मूर्ति 
तो नहीं दीख पड़तो परन्तु उसका नाझ नहों होता, इन्धन फे रुप में 
उसका फोई-न-कोई लिंग बना रहता है जिससे बहु फिर-फिर ग्रहण 
की जा सकती हूं, इसी प्रकार प्रणव, अर्थात्‌ ओकार के हारा 'देह 
में जीव तथा ईश्वर दोनो को प्रहूण किया जा सकता हे ॥१३॥ 

अपने देह” को नीचे क्रो और प्रणव” को ऊपर की अरणि बना 
कर, ध्यान की रमड़ के अभ्यास से) बार-बार करने से, छिपी हुई 
आग को भांति जीव तया ईइवर की ज्योति को देखें ॥१४॥ 


एततू--इस (त्रह्म) को, ज्ञेममु--जानना चाहिये (यह जानने योग्य है) , 
नित्यम्‌ एव--सदा ही, आत्म-संस्थम्‌ू--आत्मा (जोवात्मा) में स्थित (व्याप्त), 
न--नहीं, अतः परभू--इसके वाद या इससे बढ़कर, वेदितब्यमू--जानने योग्य 
(शेप रहता) है, हिं--ही, किचितु--कुछ भी, भोवता--जीवात्मा, भोग्यम्‌ 
+-[भीग्य ) प्रकृति का, प्रेरितारमु--प्रेरणा देनेवाले (सविता) ब्रह्म को, 
मत्वा--(दोनों वे स्वरूप को) जान कर, सर्वम--सब कुछ , प्रोवतमु--(ऊपर) 
कहे (निर्दिष्ट), निविधप--तीन प्रकार के फल को पावर, ब्रह्म मे तत्‌ू--उस 
अहम में लीन हो जाता है १२] 

बद्धेंपंया पोरिगतस्प भूतिन दृश्यते भेद च सिज्जनाश-। 
स भूय एवेन्धतमोनिगृह्यस्तदोभय वे भ्रणबेत्र देहे ॥१३॥। 
बह्ठें:-अग्नि की, पया--जैसे, योनिगतस्य--योनि (उत्तत्ति-स्थान 
काप्ठ) में उपस्यित, मूतिः--रूप, आइंति, न दृश्यते--नही दिखलाई देती, 
भर-एवं च--और न हो, लिझ्लनाश---(उसकी उपस्थिति के) चिह्न का नाश 
(समव है) , स---वह अग्नि, भूयः एव--फिर भी , इन्धन-योनि-गृह्म--- ( जल्ते ) 
इन्घन (काप्ठ रूपी) उत्पत्ति-कारण मे ग्रहण (ज्ञात) की जा सकती है, तदू वा 
-+त्ो वैसे, उ्यम्‌--दोनों (जीवात्मा और ब्रद्मा), बें--हो, भी, भप्रधवेन-- 
ओम्‌' पद (के जप) से, देहे--इस शरीर में (जाने जा सकते हैं) ॥१३॥ 
स्वदेहमर्राण शत्वा प्रणदं चोत्तरारणिम्‌। 
ध्याननिर्मयतास्पाताहेव॑ पस्येत्निगूडबत्‌ ॥१४त॥ 


९९० एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जैसे तिलों में तेल, दही में घृत, ज्नोतों में जल, अरणियों में 
अग्नि रहती है, और तिलों को पीड़ने से, दही को बिलोने से, ल्लोतों 
को खोदने से, अरणिमों को रगड़ने से ये प्रकट होते हूँ, बेसे जीवात्मा 
में परमात्मा निहित है और वहीं उसका ग्रहण होता हैँ, परन्तु वह 
दौखता 'सत्य' और तप की रगड़ से हे ॥१५॥ 

इध के कण-कण में जैसे घृत व्याप्त हे, इसी प्रकार सर्वव्यापी 
आत्मा को जान कर आत्म-विद्या' और 'त्तप' से उसे जान रेना ही 
'परम-ब्रह्मोपनिषत्‌” हैँ, 'परम-ब्रह्मोपनिषत्‌' है ॥१६॥ 


स्व-देहसू--अपने शरीर को; अरणिस्‌---अरणी' नामक ईंधन; क्षत्वा-- 
करके; प्रणव्‌ च---और ओंकार के जप को; उत्तर-अभरणिम्‌--ऊपर की अरणी 

(के समान) करके; ध्यान-निर्मेथन ---अम्यासापछ्तू--ध्यान रूपी रगड़ने के निरन्तर 

, भभ्यास (पुनः पुनः आवृत्ति जप' से); देवम्‌---(आत्मा में स्थित) देव (ब्रह्म) 
को; पश्येत--साक्षात्‌ करे, जाने; निगृूहबतु--जो छिपा-सा स्थित है ॥१४॥ 

तिलेषु तेल दधिनीव सपिरापः स्रोतःस्वरणोषु चाग्निः। 
एवमात्सात्मनि गृछ्तेड्सी सत्येनेनं तपसा योउ्तुपश्यति ॥१५॥ 

; तिलेषु--तिलों में; तैछमू--तेल; दधिनि--दही में; इब--तरह, 
संपिः--बी;। आप:--जल; सख्रोतःसु--(भूमियत) झरनों में; भरणीषु 
च--और “अरणी' नामक काण्ठों में; अग्निः--आग।; एवम्‌--इस प्रकार; 
आत्मा--अब्रह्मः आत्मनि--जीवात्मा में; मृह्यते--प्रहण किया जाता-- 
जाना जाता है। असौ--यह।; सत्येन--सत्य (सचाई, निष्ठा, श्रद्धा) से; 
एनमू--इस (ब्रह्म) को; त्पसा--तप से; यः--जो; अनु पश्यति--देखता है 
(जानता है) ॥१५॥ 

सर्वव्यापिनसात्मान क्षीरे सपिरिवापितम्‌ । आत्मविद्या- 

तपोमूल तद्ब्रह्मोपनिषत्परं तद्ब्रह्मोपनिषत्परसिति ॥१६॥ 
सर्वव्यापिननू--श्व (चर-अचर) में व्याप्त; आत्मानम्‌--न्रह्म को; 
क्षीरे--हूंघ में; सर्पिः इंच--घृत की तरह; अपित्तम्‌--उपस्थित (व्याप्त); 
आत्मविद्यातपो-मूलम्‌--भआत्मनान और तप ही जिसका मूल (आधार) है; 
तदू--उसको; ब्रह्म--उपनिषत्‌--म्रह्म की उपासना (ज्ञान) ही; परसू-- 
श्रेष्ठ है (अन्तिम स्थिति है); तद्‌ ब्रह्म --उपनिषत्‌ परम्‌--वह ही परम 
ब्रह्मोपन्तिषद्‌ (ब्रह्म-ज्ञान) है। इति--ऐसे (ब्रह्मवादी चर्चा कर निश्चय पर 

पहुंचे) ॥१६॥ 


इ्वेत्ताइवत र-उपनियद्‌ (द्वित्वीय अध्याय ) ९९१ 


द्वितीय अध्याय 
(योग द्वारा ब्रह्म-दशंन) 

पहले-पहल संसार के प्रसव करने वाले सविता ने संसार की 
बुद्धियों को मनन करने की जो प्ररणा दो उस मनसू-तत्त्व का परिणाम 
यहू हुआ कि अग्नि को ज्योति का चयन करके पुथिदी का भरण-पोषण- 
पालन हुआ । संसार की सम्यता-संस्कृति का विकास विश्व की 
नियामक-शक्षत की प्रेरणा से अस्ति के आविष्कार से हुआ ॥१॥ 

जिस प्रकार सविता-देव का यहू सृष्टि-हूप प्रसव-यज्ञ है, और 
उसमें वहू सविता थुबत मन से शक्तिपुवक लगा हुआ हु, इसी प्रकार 
हम भी स्वर्ग-रूपी यज्ञ की प्राप्ति के लिये मन-पूर्वकं अपनी दाजित 
से लग जांय ॥२७ 

सम्पूर्ण-सृष्टि 'सुब/ को तरफ, सुख की तरफ जा रहो हैं। लक्ष्य 
सुख ही है । इस सृष्टि में जो यु-लोक हैँ, जो देव है, जो महान्‌ 


युझ्जानः प्रयम मनस्तत््वाय सबिता घियः। 
अज्नेज्योतिनिचास्प पृथिव्या अध्यामरत्‌ ॥शा 
विशेष--आगे के पाँच मन्त्र यजुर्वेद के ११वें अध्याय के प्रथम पाँच सम्त्र 
हूँ। योग से सम्बन्ध रखने के कारण उनवा ऋषि ने यहा उल्लेख किया है, इनके 
लिए यजुर्देद का आपं-भाष्य देखें। 
युख्जानः---छगाता हुआ, प्रथमम--पहले, मतः--मन को, तत्वाप-- 
तत्त्व-ज्ञान के लिए, या विस्तार (उन्नति) के छिए; संविता--जगद्‌ू-रचयिता, 
सर्व-प्रेफक, घिएः--बुद्धियों को, अग्ते--अग्ति (ज्ञानस्वरूप अहा) की, 
ज्योतिः--प्रकाश को, स्वरूप को, निचास्य--चयन कर, पृथिव्या:--पृथिवी 
से, पृथिवी का, अधि--आभरत्‌--पालन क्थि, ग्रहण किया ॥१॥ 
युंवतेन सनसा वर्ष देवस्प सवितुः संबे। सुदर्गेपाय शवत्या॥२॥ 
युवतेत--नयुक्‍त, निहद्ध, छगे हुए, मनसा-+-मतर मे, वमरू--हम; 
देवस्थ--देव (ज्ञानमय) , सवितु"--प्रेर्क ब्रेह् की, संबे--प्रेरणा में, रचना 
मे, सुवगेयाय (स्वग्पाय)--स्वर्ग (सुख) प्राप्ति के छिए; द्वाकत्या--अपनी 
पूर्ण सामर्भ्य से ॥३॥ 
मुक्त्वाप मनसा देवान्युवर्यतों घिया दिवमृ। 
युहृष्ज्योतिः करिष्यतः सविता प्रसुदाति तानु॥३॥ 
युक्‍त्वाय--योग करके, लगाकर; मनसा--मत से; देवानु--देवो को; 


दु्र एकादशोपनिषद्-भाष्य 


ज्योति करने वाले नक्षत्र हु--इस सबका घी: और “मचस्‌' के 
संग्रोग से सविता ही प्रसच करने बाला हैँ ॥३॥ 

ब्िप्र लोग, ज्ञानी लोग, अपने धी: और “मनत्त' को, उस विप्र, 
महान्‌ ज्ञानी, सर्वन्न भगवान्‌ के घी और 'मनस्‌' के साथ जोड़ 
देते हैं, जिसने इकले ही हमारे कर्मो को जानते हुए 'होता' के रूप 
में यहू सुष्टि-हूपी यज्ञ रचा । सविता-देव की यह कितनी महान्‌ स्तुति 
हैं ॥४ी। 

(इस प्रकरण में 'वी:” और 'मनस्‌' में भेद किया गया है । 
मन के दो रूप हें--एक संकल्प-विकल्पात्मक जिसे 'मनस्‌' कहते हें, 
दूसरा संकल्प-विकल्प-रहित, निशचयात्मक, जिसे “धी:” कहते हैं । 
'मन' तथा “घी: अर्थात्‌ 'बुद्धि' पर इसी उपनिषद्‌ के ४थे अध्याय 
पर हमारा नोट देखें ।) 

पृव्य॑-ब्रह्म को, अर्थात्‌ सृष्टि के प्रसव से पूर्व जो ब्रह्म था, उसे 
में नमस्कार करता हूं, मेरे सा्ग में कीति ऐसे फैले जसे किसी शूर- 
खुबः पतः (स्व:--यतः)--स्वर्ग (परम आनन्द मोक्ष) की प्राप्त करनेवाले; 
घिधा--युद्धि से (ज्ञातपूर्वक); दिवसू--द्युलोक (मोक्ष) को; बृहत्‌--बड़े, 
विशाल, ज्योतिः--प्रकाशस्वरूप ब्रह्म को; करिष्यत:--सिद्ध करते हुए; 
सविता--सर्व-म्रप्टा, सर्व प्रेरक; अर सुवाति--प्रेरित करता है, उत्पन्न करता है 
तानू--उनको ॥ ३॥। 

युठजते मन उत्त युड्जते घियो विप्रा विश्नस्थ बृहतो विपश्चितः । 

वि होनो दर्धे वयुनाविदेक इन्मही देवस्थ सबितुः परिष्दुतिः॥४॥ 

युझजतै-न्‍्युवत (निरुद्ध) करते हैं। मनः--मन को; उत--सथा; 

युअजते--युक्‍त करते (लगाते) हैं; घिमः--वाणी, कर्म और बुद्धियों को; 
विप्राए--बाह्मण (जानी); विश्रस्थ--जयत्‌ को पालनेवाले; बृहतः--महान्‌ 
से भी महान्‌, विपश्चितः--ज्ञानी, समझदार; होन्ा--होता (त्रह्म) ने, वि दे 
--<ची है, की है; चयुनाबिदू--कर्मो को जाननेवाले; एकः--एक (अद्वितीय) 
ब्रह्म ने; इतू--हीं। सही--महती या पृथिवी; देवस्थ सवितुः--सविता देव 
की; परिष्दुति:--पूर्ण स्तुति है (जगद्भवना उसके महत्त्व एवं सत्ता को व्यक्त 
करती है) ॥४॥ 

युजे वा ब्रह्म पुव्य॑ नमोभिषिइलोक एंठु पथ्येव सुर: 

भ्वण्वन्तु विश्वे अमृतस्प पुत्रा आ ये घामानि दिव्यानि तस्थुः ॥५॥ 


इवेताइवतर-उपनिषद्‌ (द्वितीय अध्याय ) ९९३ 


बीर या विद्वान्‌ के मार्गे में कीति फैल जाज्नी हूँ ३ तुम जो दिव्य-घामो 
में पहुंच चुके हो, हे सम्पुर्ण अमृत-पुत्रो, मेरी प्रायंना को सुनो धपा 
जिस विव्य-धाम में तुम हो, मेरा मन भो उस दिव्य-घास्त में 
जा पहुचे । ऐसा दिव्य-धाम जिसमें 'अग्वि' मथी जाती हे, प्रचड हो 
जाती हूँ, वायु” जुड जाता है, प्रवलछ हो जाता हैँ, और जिसमें 
'सोम' का अतिरेक हो जाता हे, अर्यात्‌ सोम को जब निचोड़ा जाता 
है तो वह लवालब भर जाता हे । सोम-याग में जेसे 'अग्नि', वायु 
ओर "सोम को आवश्यकता है, देसे समाधि के दिव्य-धामु-स्यरेन्वगि 
सें मथने पर 'परमात्म-ज्योति' प्रकट होती है, यहो मनी 'अग्नि है, 
+प्राणायात्र! के रूप में वायु प्रचंड हो जाती है, यही मानो 'बायू' हैं, 
और 'प्रसाद-भाव लबालब भर जाता हैँ, यही मानो 'सोम-रस' 
हूं 0६॥ 
सविता! ने सृष्टि का जो महान्‌ प्रसव कछ्विया हे उसे देखकर 
सृष्टि के पूर्व बतंमान ब्रह्म के साथ प्रीति करे वयोडि उसो बह्म ने 
युजे--युक्‍त (निशंद्ध) करता हू, बामू--तुम (दोना मन और बुद्धि) 
को, झरहम--त्रह्म को (से), पृश््यंम्‌--श्ृष्टि से भी पूर्व विश्वमान, परिपूर्ण, 
नमोभि --नमन (आत्म-समर्पण) से, नमस्कारा से, विश्लोक--विशिष्ट 
इ्लोक (कीति) वाला, एतु--आरप्त हो (मिल जाये), पचि--मार्ग म, एक-- 
ही, सुरे'--ज्ञाता के, शुप्वन्तु--सुन्ें, विश्वे--सारे, अमृतस्य--अमर ब्रह्म 
के, पुत्रना'--पुत्र रूप जीवो | , पे--डो, घामानि--लाका को, उच्च स्थिति को, 
दिव्यानि--दिव्य, आतस्पु --आस्थावाले हो, प्राप्त हो ॥शा 
अग्निर्यप्राभिमष्यते वापुर्मत्रासिपुज्यते । 
सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र सजायते सन बष्धा 
अब्नि --ज्ञान स्वरुप ब्रह्म, यत्र--जिस धाम (छोक, स्थिति) मे 
अभिमष्यते--मथा जाता, जाना जाता, प्रकट किया जाता है, खापु --प्रोणस्वच्प 
ब्रह्म (से), यम्र--जिस स्थिति मे, अभियुम्यते--मेल (योग) किया जाता 
है, छोम---शान्त रूप, जगत्स॒प्टा, यत्र--जहां, अतिरिच्यते--वढकर (प्राप्य) 
होता है, तन्न--उसम, सजायते--सगत (युक्त) होता है, मन--(मेरा) 
मन (मी)॥ाश्षा 
सवित्रां प्रसवेन जु्ेत ब्रह्म पृर्पम्‌। 
तत्र योनि कृष्दते न हि ते पृर्व॑मक्षिपत्‌ ॥छ। 


९९४ एकादशोपनिपदु-भाष्य 


सविता के रूप में यह प्रसव किया है । अगर तू भी उसी के प्रसव 
में अपना स्थान बना ले--जेसे वह सृष्टि का प्रसव कर रहा है उस 
प्रसव के साथ-साथ तू अपना भी प्रसव होने दे, उसी पर अपने को 
छोड़ दे--तो तू प्रसव से पूर्व नहीं गिरेगा। जो भगवान्‌ के रचे सृष्टि- 
क्रम के साथ अपने को नहों जोड़ता, वह ऐसे हो गिर जाता है जसे 
प्रसव से पूर्व बच्चा, उसका मानो गर्भपात हो जाता हैँ ॥७॥॥ 

जसे तेरते समय सिर, गर्दत, छाती उन्नत रखी जाती है, ऐसे 
ही शरीर के इन तीन भागों को उन्नत रखकर, इन्द्रियों को मन के 
अधीन और मन को हृदय में निविष्ठ करके विद्वान्‌ व्यक्षित ब्रह्म- 
नाम रूपो नौका पर सवार होकर संसार-रूपी नदी के जितने पाप- 
रूपी भयावह स्रोत हैं सबको तर जाय ॥८॥॥ 

च्षेष्ठाओं को बढ्ष में करके प्राण को भोतर रोके, उसका पीडन 
करे । जब प्राण भीतर न रुके, वह क्षीण होने लगे, तब नासिका से 

सबिन्ना--जगदु-रचयिता ब्रह्म से; प्रसवेन--सृष्टि-रचना से; जुषेत-- 
सेवन करे, शान्त होवे; ग्रह्म--ब्रह्म को; पुर्व्यमू--जगदू-रुचना से पूर्व भी वर्त- 
भान; तन्न--उसमें; योसिमु--स्थान; रृष्वसे--करता है। न हि--नहीं; 
ते--तैरा; पूर्ब॑मू--पहले; अक्षिपत्‌ू--गिरता है ॥७छ॥ 

त्रिरुश्नतं स्थाप्य सम॑ शरीर हृदीन्द्रियाणि मनसा संनिवेदय । 
ब्रह्मोडुपेन प्रतरेत [विह्वान्त्रोतांसि सर्वाणि भयावहानि हटा 

ब्रिः--तीनों को, तीव वार; उन्‍्नतस्‌ू--ऊंचा, ऊपर को; स्थाप्य--रख 
कर; समम्‌--समान, सीधा; शरीरस्‌ू--शरीर को; हृदि--हृदय में; इन्द्रियाणि 
+-इच्द्रियों को; सतसा--मन से (के साथ); संमिवेदय--निविष्ट (स्थित) 
कर; ब्रह्म--उड़पेन--त्रह्म (ओंकार) रूपी नौका से; प्रत्तरेत--पार कर 
जाये; विद्वानु--ज्ञानी; श्लोतांसि--जरू-प्रवाहों को; सर्वाणि--सारे; भया- 
धहानि--भयजनक ॥८ा। 

प्राणान्मपीड्चेह संयुक्तच्ेष्टः क्षीणे प्राणे नासिकयोच्छवसीत । 
दुष्टाववयुक्तमिंद वाहमेन॑ विद्वान्मनो घारयेताप्रमत्त: ॥९॥ 

प्राणान्‌ू--आ्रणों (श्वास) को; प्रपोड्य--वलपूर्वक रोक कर; इह--यहाँ 
(इस स्थिति में); संयुक्तचेष्ट:--चेप्टालों (शारीरिक गतियों) को रोक कर; 
क्षीणे भ्राणे--प्राण (श्वास) के क्षीण होने पर; नासिकया--नाक से; उच्छव- 
सीत--दीघ॑-सांस बाहर कर दे; दुष्ट--अव्वन्युकतम्‌--हुप्ट घोड़ों से युक्त; 
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९९६ एकादशोपनिबदु-भाष्य 


मन को चश में करने वाले प्राणायाम का बह प्रयोग ऐसे स्थान 
में करे जो समर हो, पवित्र हो, अग्ति, कंकड़-रेत से रहित हो, जो जल 
के कल-कऋल-रव तथा लतादि के आश्रय के कारण मनोनुकूल हो, जहां 
भांखों को कष्ट न हो, गुफा हो--जहां वायु के झोंके न चलें ॥१०॥ 

जब योगी ब्रह्म का ध्यान करता हे, तो उसे शुरू-शुरू में भिन्न- 
भिन्न रूप दिखलाई देते हें । कुहरा-सा, धुआं-सा, सुर्य, वायु, अग्नि, 
जुगन्‌ू, विजलो, स्फटिक, चन्द्र--इनकी ज्योतियां दिखलाई देतो हैं । 
योग में ब्रह्म-दर्शन से पहले-पहल ये रूप ब्रह्म को अभिव्यक्त करने के 
लिये होते हैं । ब्रह्म का इतना भारी प्रकाश हूँ कि उसे सहने के लिये 
पहले ये प्रकाश दिखाई देते हें ताकि योगी उस प्रकाश को झेल 
सके ॥११॥ 

योग का गुण, उसका फल कब प्रवृत्त होता है, कब मिलता हैं ? 
जब पृथिवी, अप्‌, तेज, वायु, आकाश--पे प्रंचात्मक महाभूत उठ 
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समे शूची शकेरावल्लिबालुकाधिक्जिते शब्दजलाभ्रयादिमिः 
भनोनुकूछे न तु चक्षुपीडने गुहानिवाताक्षय्ण प्रयोजयेत्‌ ॥१०॥॥ 
समे--इकसारे; शुच्चौ--पवित्र; शर्करा-बह्लिब्बालुका-विवर्जिति--धूल, 
आग (गर्मी) और रेत से रहित; शब्द-जलाशय--आदिभिः--(मथुर) शब्द 
भौर जलाशय (नदी-ताछाव) आदि के द्वारा; मनो--अनुकूले--मन के अनुकूल 
(मनोहर); न तु--नहीं तो; चक्षु-पीडने--नेत्र को पीडा देनेवाले; भहा- 
निबात +-जाश्रयणे--गुफा में या आंधी से शून्य स्थान में; प्रयोजयेत्‌ू-- ( प्राणा- 
याम-विधि का) प्रयोग (अनुष्ठान) करे ॥१०॥॥ 
नीहारधूमाक्कानिलानलानां. खद्योतविद्युत्फटिकशशीनाम्‌ । 
एतानि रूपाणि पुर/सराणि ब्रह्मण्यभिव्यक्तिकराणि योगे ॥११॥ 
नीहार-घूम +-अर्क +-अनिकू-+-अनलानामू--कुहासा, घुआं, सूर्य, वायु 
और अग्नि के; खद्योत-विद्युत्‌-स्फटिक-शशीनाम्‌--जुगनु, विजली, स्फटिक 
(विलौरी पत्थर) मणि और चन्द्रमा के; एतानि--ये; रूपाणि---रूप 
(आभा); प्ुरःसराणि--आगें चलनेवाले, पहिले ही दिखाई देने वाले; ब्रह्मणि 
-जह्म में (ब्रह्म विषयक); अभिव्यक्तिकराणि--प्रगटता करनेवाले (आभास 
देनेवाले) होते हैं; योगे--चित्त-वृत्तियों के निरोष हो जाने की अवस्था में ॥| है 
पृथ्व्यप्तेजोःनिलखे समुत्यिते पड्चात्मके योगयुणे प्रवुत्ते। 
_ न त्तस्थ रोगो न जरा न मृत्यु: आप्तस्य योगाग्निमय॑ इरीरम्‌ ॥१२॥ 


हट एकादशोपनिषदु-भाष्य 


जैसे दीप से दूसरे पदार्थ देखे जाते हैँ, ऐसे जब योगी आत्म- 
तत्व के प्रकाश से ब्रह्म-तत््व को सावधान होकर देख लेता है, तब 
सब तत्त्वों से अधिक शुद्ध, अज, ध्रुव, देव को जान कर सब बन्धनों 
से छूट जाता है ॥१५॥ 

बही देव सब दिल्याओं-प्रदिशाओं में अनुव्याप्त है, वही सृष्टि के 
पूर्व प्रकट हुआ था, वही प्रत्येक पदार्थ के भीतर वर्तमान है । जो 
कुछ उत्पन्त हुआ, वह वही था, जो उत्पन्त होगा, वह भी वही होगा । 
जिधर देखो उधर उसी का मुख दिखलाई देता है--सब तरफ़ भानो 
अपने मुल्त को लेकर वह हमारे सामने आ खड़ा होता हें--जिधर 
देखता हूं उधर तू ही तू है! ॥१६॥ 
है; सतू--वह (पिण्ड); सुधोतम्‌--भली प्रकार परिमाजित (घोया हुआ); 
तब्‌ उ--वैसे ही; आत्मतत्त्वमू--आत्मा के स्वरूप को; प्रसमीक्षय--देख 
कर; देही--बेहघारी जीवात्मा; एकः--एक, केवलीभूत; कृतार्थ:--झतझृत्य, 
सफलमनोरथ; भवते--हो जाता है; वीतश्नोकः--शोक (दुःख-चिन्ता) से 
रहित ॥१७४॥ 

यदात्मतत्त्वेन तु ब्रह्मतत्त्वं दीपोपमेनेह युकतः प्रपह्येत्‌। 
अं ध्ूवं सर्वतत्वेबिशुद्ध ज्ञात्वा देव॑ मुच्यते सर्वेपादः ॥१५॥ 

यदा--जब; आत्मतत्त्येन---आत्म-भाव से, अपने आत्मा द्वारा; तु--तो; 
अद्वातत्व्म--ब्रह्म के स्वरूप को;- दीपोपसेन---दीपक (प्रकाशक) के समान; 
इह--महाँ (इस जीवन में); युकतः--योग-साधना में लीन, मनोजयी; प्रपइयेत्‌ 
“साक्षात््‌ करता है; अजम्‌ू--अजन्मा; छ्ुवस--नित्य; सर्वतत्त्वे:--सव तत्त्वों 
(पदार्थो--स्वरूपों ) से; विश्लुद्धभू--अधिक शुद्ध, अलिप्त; ज्ञात्वा--जात कर; 
का (ब्रह्म) को; मुच्यत्ते--छूट जाता है; सर्वपाशः:--सव वन्धनों 

॥१५॥ 

एप ह देवः प्रविशो5नु सर्वाः पुर्वों हु जातः स उ गये अन्सः। 

स्‌ एवं जातः स जनिष्यमाण: प्रत्यह्षजनांस्तिष्ठति सर्वतोमुखः ॥१६॥ 

एवः ह--यह ही; देवः--देव (ब्रह्म); प्रदिदः--दिगू-दिगन्तरों में; 
अनु--अनुगत (व्याप्त) है; सर्वाः--सारी; धूर्व:--जयदु-रचना से पहले; 
हं--ही; जात:--विद्यमान (प्रकट) था; सः उ--वह ही; गर्भे-- (जगत्‌ के) 
मध्य में; अष्तः---अन्दर है; सः एव--वह ही; जातः--उत्पन्न हुआ (प्रकढ-- 
प्रसिद्ध हुआ); सः--वह; जनिष्यम्राण:--(भविष्य में भी) उत्पन्न (प्रकट-- 
असिद्ध) होगा; प्रत्यक्ष जनान्‌ (जनान्‌ प्रत्यक्ष)--प्रति व्यक्ति के अन्तरतम में; 


(एम शो 
है ॥१४ को जलवा आक्तियों 
छूएकों पा दिनो पझ्नर्वा हहोकारीशत के 
५5 उद्भवे झमवे थे मे एततदुरहाती ४ बा 
पाप क्ालबार्ली) माषा-र्तिं! 
ददुएमृता बस्तर 
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हैं । सृष्टि का सर्जन करने के बाद वही इसकी रक्षा करता है, और 
अन्तकाल में वही इसे समेट लेता है । इस सृष्टि के रूप में वह हर-एक 
व्यक्तित के सामने मानो प्रत्यक्ष खड़ा है ॥२॥। 
उसके नेत्र सब जगह हैं, वह सब-कुछ देख रहा है; उसका मुख 
सब जगह है, परमाणु-परमाणु में उसके दर्श्षन होते हैँ; उसकी भुजाएं 
सब जगह हैं, जहां चाहो उसकी अंगुली पकड़ सकते हो; उसके पांव 
सब जगह हें, कौन-सी जगह है जहां वह नहीं पहुंचा हुआ ? जसे 
कोई लोहार किसी वस्तु की रचना करता हुआ हाथों से धौंकनी को 
घौंकता हूँ, बेसे वह्‌ एक देव, द्यु और पुथिवी की मानो धौंकनो धौंक 
रहा है ॥३॥ (गीता में प्रतिपादित विराट्‌-पुरुष-दर्शन ऐसा 
ही है ।) ह 
जो देवों का प्रभव तथा उद्भव करने वाला है, जो विदव का 
स्वामी है, रुत्र-रूप है, मह॒धि है, जिसने सुष्टि-रचना से पूर्व 
एकः--एक; हि--ही; रुढ्ः--(कर्म-फलदाता) रुद्र (ब्रह्म); च--नहीं; 
हितीयाय--दूसरे (रुद्र) के लिए; तस्थु:--खड़े हुए, टिके, (ज्ञानियों ते) आस्था 
रक्‍्खी; थः--जो; इसमान्‌ छोकान्‌ इंशते ईशनोभिः--अपनी शवितयों से इस 
लोकों का स्वामी है; प्रत्यहः जनातू तिष्ठति--अत्येक व्यक्ति के अन्तरतम में 
स्थित है; संचुकोच--संकोच (संहार-प्रछढम) करता है; अन्तकाले---अन्त समय 
में; संसृध्य---रच कर; विंदवा--सारे; भुवनानि--भुवनों (उत्पन्न जगत्‌) को; 
गोपा:--रक्षा करनेवाल्‍्य (रुद्व) ब्रह्म ॥२॥ 
विश्वतरचक्षुरुत विदवतोमुों विदवतोबाहुरुत विश्वतस्पातु। 
स॑ बाहुभ्यां घमति सं पतत्नैर्यावाभूमी जनमन्देच एकः॥३॥ 
विश्वतः-)-चक्षुः--चारों ओर नेत्रवाका (सर्वे-साक्षी)। छत--तथा; 
विद्वत:-मुख:--चारों ओर मुखवाल्ा (बेद-उपदेप्टा); चिह्वतः-बाहुः---सव 
ओर भुजाओं वाला (सर्व-रक्षक); उत्त--तथा; चविश्वतः-पातू---सव ओर 
पॉविवाला (जानेवाका-अन्तर्यामी); सम--भली प्रकार; बाहुम्यां--( रक्षक ) 
भुजाओं से; धमति--गति-शील है, धौंक रहा है (पाल रहा है) ; सम्‌ (घमति) 
-+संगत करता है; पतत्र:--पंखों से, पांबों से; दावाभूमी--द्ु-लोक और 
पृथिवी लोक को; जनयनू--पैदा करता हुआ; देवः--देव (रू-अह्म ); एकः-- 
अद्वितीय (सहाय-निरपेक्ष, केवछी) ॥३॥ (यजु०, अध्याय १७, मन्त्र १९ ) 
यो देवानां प्रभवश्चोद्भवदच विश्वाधिपों रुद्रों महधिः। 
हिरण्यगर्भ जनयामास प्र॒र्व स नो बुद्धचा शुभया संयुनकतु ॥४॥ 


दाल एई १ देर ख्द्न्त 
प्‌ से हमारी ४ 
अ्दान के ध न्ञान्ति 
5] स्तब्धतां ॥ ४ भें 
एयता, कं लिये हुए 
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'रद्रा-हूप भगवान्‌ के दहशत करने के बाद 'ब्रह्म' के दर्शन होते 
हैं, वह अत्यन्त महान्‌ है, हर स्थान में, हर भूत सें चह छिपा हुआ 
हैं, अकेला सम्पूर्ण विश्व को धरे हुए हैं, लूपेटे हुए है, इसका स्वामी 
है, उसे जान कर योगी लोग अमृत हो जाते हें ॥७॥ 

में उस महान्‌ पुरुष को जानता हूं जो आदित्य को भांति चमक 
रहा हू, अन्धकार से अत्यन्त दूर हे । उसी को जान कर मृत्यु को 
लांघा जा सकता हे, इस संसार से सदा के लिये प्रयाण करने के लिये 
दूसरा कोई सार्ग नहीं हूँ ॥॥८॥ 

जिससे न कुछ परे है, त बरे है; ज़िससे न कुछ सूक्ष्मतर हें, 
न महत्तर है, जैसे वृक्ष पृथिवी में जमा हुआ आकाझ्ञ में सिर उठाये 


पर्वतों के रक्षक; तामू--उस (वाण) को; कुरु-- (हितकर) करो; मा--मत; 
हिंसी:--घात (अहिंत) करो; पुरुषम्‌--आत्मा कों; जग्रत्‌ू--सृष्टि को ॥६॥ 
(यजु०, १६-३) 
ततः पर ब्रह्म पर॑ बहन्तं यथानिकायं सर्वभूतेयु गृढम्‌। 
विश्वस्पेक॑ परिवेष्टितारमीझं त॑ ज्ञात्वाइमुता भवन्ति ॥७॥ 

ततः परम्‌--उसके पश्चात्‌; ब्रह्म--त्रह्म को; परमू--परम (श्रेष्ठ); 
बृहन्तमू--बड़े, महान; यथानिकायम्‌--प्रति स्थाव (शरीर) में; सर्वभूतेषु--- 
सव (चर-अचर) भूतों में; गूढम्‌---छिपे हुए, अन्तर्लीन; विश्वस्थ--जगत्‌ के; 
एकम्‌--अद्वितीय; परिवेष्टितारम---आवृत (आवासित) करनेवाले; ईशमू-- 
समर्थ प्रभु को; तम्‌--उस; ज्ञात्वा--जान कर; अमृताः भवन्ति---अमर 
(मुक्त) हो जाते हैं ॥॥७)॥ 

बेदाहमेत॑ पुरुष॑ सहान्तमादित्यवर्ण तमसः परस्तात्‌। 
तमेव विदित्वा5ति मृत्युमेति सान्यः पत्था विद्यतेष्यनाय ॥८ा। 

बेद--जानता हूं; अहसू--मैं; एतसू--इस; पुरुषम्‌--पर-्रह्म को; 
महान्तमू--महानू; आदित्यवर्णमू---आदित्यवत्‌ दीप्यमान; तमसः---तमोगुण 
या अन्चकार से; परस्तातू--परे है, रहित है; तम्‌ एब---उसको ही; विदित्वा-- 
जान कर; अति मृत्यूम्‌ एति (मृत्युम अति एति])--मरण को लांघ जाता है, 
मृत्यु-मुख से छूटवा है; न--नहीं; अन्यः--हूसरा (इससे भिन्न); पन्याः-- 
मार्म (साधन); विद्यते--है; अयनाय--छुंटकारे के छिए (पार जाने के लिए) 
॥5॥ (यजु०, ३१-१८) 

यस्मात्परं नापरसस्ति किचिद्यस्मान्नाणीयों न ज्यायो5स्ति कश्चित्‌। 

वृक्ष इव स्तब्धो दिवि तिष्ठत्येकस्तेनेद पूर्ण पुरुषेण सर्वम॥९॥ 


बेताश्वतर-उपनिषद्‌ (तुतीय अध्याय). १००३ 


खडा होता है, इसी प्रकार जो इफ्ला जम कर सम्पूर्ण चु-लोक में 
खड़ा हैँ, उस पुरुष ने इन सब को पूर्ण किया हुआ है--इस सब में 
चह मानो भरा पड़ा है ॥९॥। 

उस पुरुष से भी जो परे हूं, वह रूप-रहित है, दु-ख-रहित हूँ । 
उस बह्म को जो जान जाते हें, वे अमृत हो जाते हें, और दूसरे लोग 
लौट-लौट कर दुःख को पाते हैँ ॥१०॥७ 

सब जगह उसका मुख हे, सिर हें, ग्रोवा हें, सब प्राणियों को 
हृदय-रूपी गुफा में वह्‌ विराजमान है । चह भगवान्‌ सर्वब्यापी हे, 
इसलिये वह सच जगह पहुंचा हुआ हे, शिव है ॥११॥॥ 

ब्रह महान्‌ पुरुष संसार का प्रभु हे, सम्पूर्ण अट्तित्व का वह 
प्रवर्तक है । उसका ध्यान करने से जिस निर्मेल आनन्द की प्राप्ति 


पस्मातू--जिससे, परम्‌ु-परे, आगे, सल--तहीं, अपरसृ--बरे, नीचे- 
पीछे, अस्ति--है, किचिदू---कुछ भी, घस्मात्‌--जिससे, न--नहीं, अणीयः 
->छोटा (सुक्ष्म), च--नहीं, ज्याय---महान्‌, अस्ति--है, कश्चित्‌--कोई 
भी, चुक्ष. इतद--वृक्ष की तरह, स्तब्ध--जकडा, स्थिर, दिवि--चु-लोक में, 
तिष्ठति--स्थित है, लेन--उस, इदमू--यह (जगत्‌), पूर्णम--भरा हुआ 
(व्याप्त) , पुरुषेण--प्रकृति के अधिप्ठाता परमात्मा ढारा, सदंमु--सब ॥९॥ 
ततो. यदुत्तततर तदरूपमसनामयम्‌ । 
य एतद्ठिदुरमृतास्ते भवन्त्ययेतेरे दु.खमेवापि यन्ति ॥१०॥॥ 
त्ततः---उस (जगत) से, यदू--जो, उत्तरतरमृ--अधिक ८ क्ृष्ट या परे 
है, तदू--बह, अरूपमु--सप-रहित, अनामयम्‌--(जरा-मरण) व्याथि से 
मुक्त, ये--जो, एतदु--इस (ब्रह्म) को, बिंदु --जान लेते है, अमृता -- 
अमर (मुक्त), ते--वे (ज्ञानी), भवम्ति--हो जाते हैं, क्प--और, इतरे-- 
दूमरे (अज्ञानी), दु खम्‌ एक--दु ख को ही, अपि यम्ति--प्राप्त करते है ॥१०॥ 
ईहटनिन्परिस्ट्य: च्ह्स्श्ज्एहस्क्फा २ 
सर्वेव्यापी स भगवास्तस्मात्सवेंगत' शियः 8११७ 
सर्व -आनम-धिरः--प्रीव.--सर्वत्र मुख, सिर और ग्रीवा (गर्दन) 
वाला, सर्वेभूतगुहाशय'--सव प्राणियों वी हृदय-गुहा मे सोनेवाला (विद्यमान) , 
सर्ववब्यापी--सर्व-व्यापक , सः--चह, भगवानू--ऐश्वर्यशाली , सस्मातु--अतएव, 
सं्बंगतः--सव को प्राप्त, सर्वेच् पहुचा, शिव--कल्याणकारी त्रमु ॥११॥ 
महासप्रभुदें पुरुष: सत्वस्पेष. अ्रवर्तकः। 
सुनिर्मेछामिमां प्राप्तिमोशानो ज्योतिरव्यपमताररा 
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होतो हैँ उसका वही स्वामी हे। वह कभी न क्षीण होने वाली 
ज्योति हे ॥१२॥ 
वह पुरुष, अंगुष्ठ-मात्र, आत्मा के भीतर, सदा मनुष्यों के हृदय 
में सन्निविष्ट है । हृदय से, बुद्धि से और मन से उसे पाया जाता हे । 
जो यह जानते हैं, वे अमृत हो जाते हैं (पहुंचा पकड़ कर ही तो 
किसी को पकड़ा जाता हैं। अंगरुष्ठ-मात्र बह हृदय में हैं, तो ध्याव 
से उसके अंगूठे को पकड़ कर उसे पकड़ा जा सकता है ।)॥१ ३१ 
वह पुरुष सहलत्न सिरों वाला, सहस्न आंखों वाल्य, सहर््र पांवों 
बाला हें । वह हाथ से ब्रह्मांड को सब तरफ़ से छुये हुए है, फिर भी 
उसकी दसों उंगलियां दूर खड़ी हैँ । घेरने से तो दसों, उंगलियां भर 
जानी चाहियें, परन्तु यह ब्रह्मांड उसके लिए इतना तुच्छ हैँ कि इसे 
घेर कर भी उसके दोनों हाथों की दसों उंगलियां सानो खाली रह 
जाती हैं ॥१४७ 
सहानू--महान्‌ ; प्रभुः---समर्थ, स्वामी; बे--निश्चय ही; प्रुरुष:--- 
परमात्मा; क्षत्वस्थ--सदू-भाव, सत्ता, महत्तत्त्व, बुद्धि का; एपः--यह; प्रवर्तकः 
-+अरबिता है; सुनिर्मेछामू--अति निर्मल, विशुद्ध; इसरामु--इस (मोक्ष- 
आनन्दरूप ) ; प्राप्तिमु--प्राप्य-छक्ष्य का; ईशानः---ल्‍्वामी; ज्योति:---अकाश- 
स्वरूप; अव्ययः---अविनाशी ॥१२॥॥ 
अंगुष्ठसात्र: पुरुषोडन्तरात्मा सदा जनानां हृदये संनिविष्ठः। 
हृदा मनीषा मनसाशिकलृप्तो य एतटविदुरमृतास्ते भवन्ति॥१३॥ 
अंगुष्ठमान्र:--अंगूठे . के वरावर परिमाणवाला; पुरुष:--पर-बह्म; 
अन्तरात्मा--जीवात्मा के अन्दर विद्यमान; सदा--सर्वदा; जनातवास्‌ू---उत्पन्न 
शरीरघारी) जीवों के; हृदये--हृदय में; संनिविष्ट:--अ्रविष्ठ, उपस्थित, 
विद्यमान है; हृदा--हृदय (भक्ति) से; भतीषा--बुद्धि से; भनसा--मनत 
(मसन-चिन्तन ) से; अभिकलृप्तः--साध्य, श्राप्य, ज्ञेय; थे एतदू विदुः--जो 
इसको जान लेते हैं; अमृताः ते सवन्ति--वे अमर (मुक्त) हो जाते हैं ॥१झ॥ 
सहस्ज्ञीर्षा पुरुष: सहख्राक्षः सहस्रपात्‌। 
स॒ भूर्स ब्िइवतो वुत्वाध्त्यतिष्ददझाझुगुल्म ध१४ड॥/ 
सहसन्षीर्षा--हजारों सिरवाका; पुरुष:--(प्रकृति का अबिप्ठाता) 
परमात्मा; सहर्ाक्ष--हजारों आंखवाला; सहस्पातु--हज्ञारों पांचदालूा; 
सः--वह; भूमिसू--पृथिवी को; विश्वतः--चारों ओर से; बृत्वा--घेर कर; 


इवेताइवतर-उप॑निषद्‌ (तृंतोय अध्याय). १००५ 


जो हुआ हैँ, जो होगा, सब पुरुष में हो है। घह अमृत का स्वामी 
है, और जो अमृत नहीं है, अन्न से बढता है, उसका भो बही स्वामों 
हैं ॥१५॥। 

सब ओर उसके हाय-पर हे, सब ओर आख, सिर, मुख है; सब 
ओर कान है; संसार में सबको घेर कर बहू खडा हू--फिर कहो 
कोन उससे बचकर किघर से निकल जायगा, कौन कंसे उससे छिप 
जायगा ? ॥१६॥ 

सब इन्द्रियों के गुण उसमें भास रहे हे, परन्तु सभो इन्द्रियों से 
चह रहित है । सबका वह्‌ प्रभु हे, स्वामी हे, इसीलिये सभी के लिये 
चहु महान्‌ श्वरण है, आश्रय-स्थान है, सहारा है ॥१७॥ 


अत्यतिष्ठतू--दूर (परे) खडा है, दश + अड्डगुलम--दस अगुल भर ॥१४॥ 
(यजु०, ३१-१) 
पुरुष एचेद' सर्व यदूभूत यच्च भव्यम्‌। 
उतामृतत्वस्येशानो.. यदन्नेनाति रोहति ध१५॥ 
पुदषें--परमात्मा मे, एब--ही, इदेम--यहं, सर्वभू--सेब कुछ, यबु-- 
जो, भूतमु--उत्पन्न हुआ है, यत्‌ च--और जो, भव्यम्‌--उत्पन्न हानेवाला 
है, उत--तथा, अमृतत्वस्य--अमर-पद (मोक्ष) का, ईशान'--स्वामी, 
प्रभु, बद--जो, अन्तेन--अन से,, अतिरोहति--उत्पन्न होकर बढ़ता है 
॥१५॥ (यजु०, ३१-२) 
सर्वत पाणिपाद तत्सर्वेतोइक्षिशिरोमुखम्‌। 
सर्वत श्रुतिमल्छोफे सर्वेमभावुत्य छिप्डति॥१६॥ 
सर्वेतः चाणिपादमु--सव ओर हाथ-पाँववाला, तद--वह (त्रह्म), 
पर्वत +-अक्षि-शिर' --मुफमू--सव ओर आख, सिर और मुखवाला, सर्देत -- 
सब ओर, श्रुतिभतू--कानोवाला [सश्रोता), लोफे--सतार म, सर्वंशू--सब 
को, आदुत्य--पेर कर, तिप्ठति--ठहरता-रहता है॥१६॥॥ 
सर्वेन्द्रियणु माभास सर्वेन्द्रियधिवॉजितम्‌ ६ 
सर्वेत्य. प्रभुमोशान सर्वस्य दरण बुहत्‌ ॥१छा 
सर्व +-इर्द्रिप-पुण न भामासम्‌--सद (पाचा) इन्द्रिया के गुणा (विपमा) 
का आभास [ज्ञान) करनेवाला, सर्व-|-इच्दियविवॉजतम्‌--सब इन्द्रिय (गोलका) 
से रहित, सर्वस्प--सब के, प्रभुमू-स्वामी, ईशानसु--नियन्ता, सर्वत््य-- 
सद का, शरणम्‌--आश्रय-स्थान, बृहतू-महान्‌ (वह बअह्म) है ॥१७॥ 
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देह के नौ द्वार हें--सात अपर, दो नीचे । दिही', अर्थात्‌ जिसने 
देह को ही अपना सब-कुछ बना रखा है, वह तो इस नो ह्वारों वाली 
तगरी में रमा रहता हैं । जो 'परमहंस' हे, हंस की तरह देह के 
बन्धतों से छूटकर उड़ना चाहता है; वह इस बन्धन से बाहर प्रकाश- 
मात होता है, इस दरीर-रूपी बन्धन से ऊपर उठ जाता है। आत्मा 
के इन दोनों रूपों के अतिरिक्त परमात्मा का एक रूप हूँ, जो 'वल्ली- 
रूप है, वह स्थावर तथा जंगम छोक्ों का वज्ञ करने बाला रूप 
है ॥१८॥॥ . 
वह बिना पांवों के शीक्ष गति करता है, बिता हाथों के झट से 
पकड़ छेता है, बिना आंखों के देखता, बिना कानों के सुनता है । 
जानने योग्य जो-कुछ भो हूँ, उसे तो वह जानता हूं; परन्तु उसे 
जानने वाला कोई नहीं, उसी को आदिम-महान्‌-पुरुष कहते हैं ॥१९॥॥ 
बह अणु-से-अणु है, महान्‌-से-महान्‌ है। बह आत्मा जोव-मात्र 
की हृदय-रूपी गुफ़ा में छिपा हुआ हे। वह कर्म नहीं करता, अक्रतु 
नवद्वारे पुरे देही हँसो लेलायते वहिः। 
वशी सर्वस्य छोकस्य स्थावरस्य चरस्थ च 0 १८॥ 
नव-द्वारे--नौ दरवाजेवाले; परुरे--(शरीर रूप) नगर में; देही-- 
देहबारी; हंस:--जीवात्मा; लछेलायते--प्रकाशित होता है, प्रदीप्त होता है; 
बहिः--वाहर; बशी--वश में रखनेवाल्य; सर्वेस्य--सारे; लोकस्थ--लोक 


का; स्थावरल्य--स्थिर (अचर-अप्राणी) का; चरस्य च-+और जंगम 
(प्राणी) का ॥१८॥ 
अपाणिपादो जबनों ग्रहीता पह्यत्यचश्षुः से श्इणोत्यकर्ण:। 
स वैत्ति वेच्चं न च॒ तस्थास्ति चेत्ता तमाहुरप्र॑ -पुरर्ष महात्तम्‌ ॥१९॥ 
अपाणिपाद:--हाथ-पाँव से रहित (भी); जवनः--गतिशील; प्रहीता-- 
ग्रहण करने (पकड़ने) वाला; पद्यति--देखता है। अचक्षुः--नेत्रों से रहित; 
सः--बह; श्वुणोति--पुनता है; अकर्णः--विना कान के; सः--बह; बैत्ति-- 
जानता है; वेद्यमू--जेय (जानने योग्य) को; न च तस्य अस्ति--और कोई नहीं 
है उसका; वेत्ता--जाननेवाका; तम्‌--उसकों; आहुः--कहते (बताते) हैं; 
अग्रचमू--आगे (प्रथम) विद्यमात, आदिम; पुरुषम्‌--अकृति का अधिष्ठाता 
परमात्मा; महान्तमू--महान्‌ ॥१९॥ 
अषोरणोयान्महतो महीयातात्मा गुहा्यां निहितोःस्थ जन्तोः। 
तमत्रतु' पश्यति बीतझ्ोको घातुः प्रसादान्‍्महिसानसीशमस्‌ ॥२०8 
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हैं + उस परमेदवर की महिमा को वीत-शोक भक्‍त-गण उस विधाता 
के प्रसाद से ही, उसको कृपा से हो, भाष्त करते हे ॥२०॥। 

में इसे जातता हु, यह अजर हैं, पुरातन हैं, सम्पूर्ण रूप में 
आत्मा-हौी-आत्मा हैँ, सब जगह पहुचा हुआ हूं, विभु हू । त्रह्मवादी 
लोग सदा उसका बखान किया करते हे, उसका क्‍्भो जन्म नहों 
होता, वहू नित्य हें--ऐसा उसका वर्णन क्या जाता हू ॥र५।॥। 


चतुर्थ अध्याय 
(दो अज, दो पक्षी, दो पुरुष के रूप में 
भोक्‍ता-भोग्य का वर्णन) 
जो भगवान्‌ रुवय एक! हूँ, “अवर्ण' है, 'निराकार' हूँ, किन्तु 
अपनी शवित के द्वारा जिसमे 'अनेको, वर्ण! वाले, साकार ससार 


अगो--अणु (सूक्ष्म) से, अशीयानू--सूधम, सहत--बडे से, मही 
यान्‌--यडा, महान्‌, आत्मा--सरमात्मा, गुहायामू--हदय मं, निहित -- 
स्थापित, विद्यमान है, अस्प--दरस, जन्तो -+-जन्मघारी जीवात्मा बे, तम्‌-- 
उसको, अच्तुमू--अकर्त्ता, पश्यति--साक्षात्‌ करता है, बोतश्ोक'--दु खे 
से मुव॒त, घातु --धारण ररनवाले परमात्मा की, प्रसादात--इपा से, महि- 
मानस्‌--महान्‌ महिमा को, इंशमू--निमासवा ईश्वर का ॥२०॥ 
वेदाहमेतमजर पुराण सर्वात्माव सर्वंगत विभुत्वात्‌ । 
जन्मनिरोध प्रचदन्ति यस्य ऋह्मवादिनो हि प्रव्दान्ति नित्पम ॥३१॥ 
चेद--जावता , अहमु--मैं , एतमु--इसका, अजरम्‌ू--जरा (बुढ़ाप) 
से रहित, पुराणमू--सनातन, सर्व--झ्ञात्मानमु--सब के आत्मा में विद्यमान, 
सर्वोत्मा, सर्वेधतमु--सब म॑ व्याप्त, बिभुत्वात--विभु होने के कारण, जन्म- 
निरोधम्‌--जन्म मरण चक से छुटकारे का, प्रवदन्ति--बतात हैं, यस्य-- 
फिशके (बहु जन्म मरण स मुक्त है) , बह्मयवादिना--अहा की चर्चा वरनवाति 
बैदज्ञ, हि--ही, प्रवदस्ति---चचा करते, उपदेश करते हैं, नित्यम--हमंशा, 
त्रि-कोछ में ॥२१॥ 
यथ एकोष्यर्णो वहुधा शक्षितयोगाद्वर्णाननेष्नान्षिहिता्थों दघाति। 
बि चेति चान्ते विश्वमादों स देव स नो सुद्धघा शुनया सयुनवतु ॥ १॥ 
घ--जो, एश --अदितीय, महाय निरपक्ष, अबर्ण --रंग रुप से हित 
निराकार, अवर्णनीय, वहुधा--अनेक प्रकार से, शवितन्योगातू--सामर्थ्य के 
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को रचा हें, जिसने प्रत्येक पदार्थ में कोई-न-कोई प्रयोजन रख दिया 
है, जो बिश्व का आदि में संचयन तथा अन्त में विच्चयन करंता हे-- 
विश्व के इस विजशञाल-भवन को सावो पहले खड़ा कर देता है, और 
फिर ढा देता हे--बवह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्त करे ॥9॥ 

वही देव अग्नि है, वही.आरदित्य है, वही वायु है, वही चन्द्रमा है, 
वही शुक्त है, वही ब्रह्म हैँ, वही जल हूँ, वही प्रजापति हूँ ।॥२॥। 

हे देव ! तू हो स्त्री है, तु ही पुरुष है, तू ही कुमार है, तू ही 
कुमारी हे, तू ही वृद्ध होकर दंड से हमें ठग लेता हे--हम तुझे इन, 
भिन्न-भिन्न रूपों में अछग-अलूग समझकर भरमा जाते हें, पर असल 
में सब तू-ही-तू हे । तू जब सृष्टि के रूप में प्रकट होता है, तो स्वयं 
एक होता हुआ भी नाना-रूप हो जाता हैँ ॥३॥। 


कारण; बर्णानु--वर्णों (रंग-रूप, आकृतियों) को; अनेकानू---अनेक, नावा- 
विध; निहितार्थ:--सप्रयोजन, सोद्देश्य; दधाति--धारण करता है; वि-च 
एति (ज वि एति)--और व्यय (संहार) करता है; च--और; अन्ते-- 
अन्त में, प्रछलय-काछ में; विद्वम--सर्व-जगत्‌ को; आदौ--सुष्टि के आदि में; 
सः देव:---वह ही देव (था); सः--वह (ब्रह्म); नः--हमको; बुद्धचा शुभया 
संयुनक्तु---शुभ बुद्धि से युक्त करे ॥१॥॥ 
तबेचाग्तिस्तदादित्यस्तद्वायुस्तदु चन्द्रमा: । 
त्देव शुक्र तद्ब्ह्म_तदापस्तत्मजापतिः ध२॥ 

तदू--वह (त्रह्म); एक--ही; अग्तिः---अस्नि; ज़्बू--वहं;। आदित्य: 
“आदित्य; तदू वायु--वह्‌ ही वायु; तद्‌ उ--वह ही; चन्द्रमाः---चन्धमा; 
सद्‌ एव--वह ही; शुक्रमू--शुक्रः सद--वह (परमात्मा); बहा-नहय; 
तदू--वह;। आपः--अपू; तत्‌ू--वह; भ्रजापतिः--प्रजापति (अग्नि आदि 
नामों से वाच्य है, ये उसी.के वोधक--वाचक हैं) ॥२॥ (यजु०, ३२-१) 

त्वं स्त्री त्वं पुमानसि त्वं कुमार उत वा कुसारी। 
त्वं जोर्णों दण्डेन घल्‍ूचसि स्व जातो भवसि विश्वतोमुखः ॥३॥ 

त्वमू--.तू; स्त्री--स्त्री है; त्वमू--तू; प्रमानू--पुदुष; असि--है; 
त्वसू--तू; कुमार:--कुमार; उत वा कुमारी--तथा, अथवा कुमारी है । 
त्वम---तू ही; जीर्ण:---बृद हुआ; दण्डेन--दण्ड (के सहारे) से; बडचसि-- 
गति करता है, चलछता-फिरता है, ठगता है; त्वमू--तू; जातः---उत्पन्न हुआएड 
भवसि--होता है; विद्वतोमुखः--सव ओर मुख वाल्य (वहिर्मुख) ॥३॥ 
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नीले-हरे रंग के पक्षी तु हो हैं, तू हो भेघ है, तु ही ऋतुएं हे, 
तू समुद्द हे । तु स्वयं अनादि है, तू विभु-रूप में वर्तमान हें, तुझसे 
ही सम्पूर्ण लोक उत्पन्न हुए है ॥४।॥। 

छाल, सफेद, फाले रंग को एक 'अजा' है, जो अपने ही रंग-रूप 
बालो अनेक प्रजाओं का सर्जन कर रही हैं। एक 'अज' हैँ, जो उस 
'अजा' के साथ प्रीति करतो है, उसके साथ सो जाता है, एक दूसरा 
'अज! हूँ, जो भुक्त-भोगा 'अजा' को छोड़ देता है । 'भज' का अर्थ 
अ--ज--ज्षो पेदा नहीं होता, अजन्मा, अनादि हूँ । तोन 'अ-+ज 
अर्थात्‌ अनादि है, एक भोग्म>-सत्त्व, रज, तंम-रूपी अजा प्रकृति, 
दूसरा भोगने बालग->अज' जीवात्मा, तोसरा म भोगने वाला 
अर्जा परमात्मा । जोबात्मा प्रकृति में रम जाता हूँ, परमात्मा नहीं 
रमता ।॥५१। 

नीलः पतंगी हर्शितो रोहिताक्षस्तडिदु्गर्भ शऋतवः समुद्राः। 
अनादिभत्वे विभुत्वेन बतेसे यतो जातानि भुवनगनि विश्वा ॥४॥ 

नोलः---नीझा;. पतंग.--पक्षीं या पतगा; हँरितः--हरे-रग का, 
लीहिताक्ष:--ल्ाल आँखवाला पक्षी (तू ही है), तडिद्गर्भ:--विजली को 
अपने अन्दर रखनेवादा मेघ, ऋतव:--छे ऋतुए, समुद्रा: “--ममुद्र, अनादिभत्‌ 
“आदि (प्रारम्भ) से रहेंत, स्वमु--तू, विभुस्वेन---विणाल, महान्‌ 
व्यापक रूप (भाव) से, वर्तेसे--विद्यमान है (तू विभु हे), थत---जिम्नसे, 
जञादानि---उत्पन्न हुए हैं, भुवनानि--चौदहो लोक, विंदवा--सारे ॥/४॥ 

अजामेकां सखोहितशुश्लकृष्णां बद्धीः भ्रजाः सूजमाना सखूपा.व 

अजो होको जुपमाणोश्तुशेते जहात्येना भुक्तभोगामजोइन्यः॥५॥। 

अजाम्‌ू--अजन्मा, नित्य, एंकामू--सख्या मे एक, लोहित-शुवलू-कृष्णाम्‌ 
+-छाछ (रजोगृण), सफ़ेद (सत्त्वगुण) ओर काले (तमोगुण) रुप से युक्त, 
बद्दीः--बहुत-सी, अनेक, अजा'--प्रजाओ (वार्म-सृष्टि) को, सूजमानाम्‌ 
--रचना करती हुई, सख्याः--अपने समान रूप (सत््व-रजनू-तमस्‌) बाली, 
क्षजः--अजन्मा (जीव), हिं--ही, एकः--एक, जूुध्माण---सेवन (भोग) 
करता हुआ, भनुशेते--उसवे साथ सोता (रमता) है, जहाति--छीड देता है 
एमामू--इसको , भुवतभोगामु--(जीव द्वारा ) जिसका भोग भोगा जा रहा है, 
अनः--अजस्मा;। अन्यः--दूसरा (परमात्मा) अबबा अजा हि “* अन्य: 
->एक अजन्‍्मा (बढ्ध जीव) इसका भोग भोगता हुआ इसमे रम जाता है, दूसरा 
अजस्मा (मुक्‍्त-जीव) इसको सोग कर इसे छोड देता है ॥डत 
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(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता हूँ कि 'अजा--पअ्रकृति 
+>-तों भोस्य है, परन्तु 'अज'--आत्मा--दो प्रकार के हँ--एक 
ऐसे जीव हैं, जो भोग में ही रमे रहते हैं, उसे छोड़ते ही नहीं; 
इसरे ऐसे जीव हैं, जो प्रकृति का भोग करके उसे छोड़ देते हैं, 
शानन्‍्त हो जाते हैं ।) 

सुन्दर पंखों वाले, सदा साथ रहने वाले, एक-दूसरे के मित्र दो 
पक्षी हूं, दोनों एक ही वृक्ष का आलिगन कर रहे हैँ । दोनों में से 
एक क्षो पिप्पल के स्वादु फल को मज़े में खाता हैँ, दूसरा न खाता 
हुआ देखता मात्र हैं । परमात्मा-जोवात्सा दो पक्षी हें, प्रकृति अथवा 
शरीर वृक्ष है, जीवात्मा कर्म-फल का भोग करता है, परमात्मा साक्षी- 
रूप रहता हे 0६ 

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता हूँ कि संसार में जीव दो 
प्रकार के हें--एक भोग में रमे हुए, दूसरे वे जिन्होंने भोगों से 
अपने को अलग कर लिया है । मुंडक ३।१ में भी यह भाव हैं ।) 

एक ही वृक्ष पर पुरुष फल भोगने में मिसग्न हो जाता हूं 
भोगत्ता-भोगता असमर्थ हो जाता है, मोह में पड़कर शोक करने 


हा सुपर्णा सयुजा सखाया समान वृक्ष परिषस्वजाते। 
तयोरन्यः पिप्पल स्वाह्यनश्नत्नन्यो अभिचाकशीति १६ 
हा--दो; सुपर्णा--सुन्दर पंखवाले, सुन्दर गति (जान) वाले (चित्स्व- 
रूप); सयुजा--(व्याप्य-व्यापक भाव से ) साथ रहनेवाले (परस्पर सम्बद्ध); 
सलवाया--समान ख्याति (सत्तू-चित्‌ रूप गुण) वाले; समरातसू--एक ही; 
वृक्षमू--विनाणी (कार्य-श्रकृति रूप) वृक्ष को; परिषस्वजाते---आल्यिच कर 
रहे हैं, उससे चिपट रहे हैं; तयोः--उन् दोनों में से; अन्यः--एक (जीवात्मा) 
पिप्पलम्‌--पीपछी फल (भोग ) को; स्वादु--स्वाद वाले या स्वाद ले-लेकर (मग्त 
हो-हो कर); अति--खाता (भोगता) है; अनब्सनू---त खाता हुआ, न रमता 
हुआ; अन्यः--हुसरा (ब्रह्म); अभिचाकशीति--देंखता (साक्षी बना) रहता 
है ॥६॥ (ऋयग्‌०, १-१६४--३० ) 
ससाने वृक्षे पुरुषों निमग्नोडउनीशयाः झोचति सुह्यमानः । 
जुष्ट बदा पश्यत्यन्यमीशमस्य महिमानमिति चीतशोकः ४रछ॥! 
समाने चुक्षे---एक ही (प्रकृति-हूप) वृक्ष पर; पुरुष:--(भोक्ता) 
जीवात्मा; अनोद्ञयया--असामर्थ्य के कारण, प्रकृति-वश होने के कारण; 
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लगता है; उसो चुक्ष पर जब दूसरे को, ईश्वर को देखता है, और 
यह देखता हैं कि उसको सेवा हो रहो है, आराधना हो रहो है, तो 
उसको महिमा को देखकर बोत-शोक हो जाता है वृक्ष यहाँ ब्रह्माड 
में प्रकृति! तथा पिड में 'शरोर' को कहा हे । पुरुष फल-भोग में 
रसा हुआ अपने को असमर्य कर लेता है, ईइवर को शवित प्ंड 
रहती है ॥७॥ 

(इस मन्त्र का यह भी अर्थ हो सकता हे क्ि ससार में पुरुष 
दो प्रकार के हुँ--एक वे जो समार के मोगों में फसकर अपनी 
शकित क्षीण कर लेते हू, दूसरे दे जो भोगो में न फसकर अपनी 
शवित बनाये रखते हे । क्षीण-शक्ति जब शक्तिमान्‌ को देखता हैं 
तो सजग हो जाता हैं ।) 

सब ऋचाएं परम-व्योम में वर्तमान अक्षर-ब्रह्म का प्रतिपादन 
फरतो हे, उस ब्रह्म का जिसमें सब देव निवास करते हैं । ऋचाए 
जिसका प्रतिपादन करती हैँ उस ब्रह्म को जो नहीं जानता, बह 
ऋचाओं से क्या करेगा, जो उसे जानते हे, वे हो शान्त होकर बेठ 
सकते हे ॥८४* 


शोचति--शोक करता (दु खी होता) है, मुह्यममान --मोह (अपने स्वरूप के प्रत्ति 
अज्ञान और प्रकृति के प्रति मोह ममता) करता हुआ, जुष्टमू--शात्त, भसन्न, 
सेवित, यदा---जब, पद्रयति--देखता है, जान लेता है, अन्यम्‌--दूसरे (ब्रह्म) 
को, ईदामू--समर्थ (प्रद्धति-जयी), अतस्य--इस (ईश) की, भहिप्ताममू-- 
महिमा को, इति--तो, अत , बीतशोक --शोक मकत (हो जाता हे) ॥७॥ 


ऋचो अक्षरे परमे स्योमन्पस्मिन्देशा आध चश्थ निषेदु । 
यस्त म वेद किमृचा क्र्िप्यति य इत्तद्रिदुस्त इसे समासते ॥८॥॥ 


ऋच --ऋछचारयें “(वेद-वादए ५ -“अर्क्षरे--अविनाशी, _ परमे--परम, 
बिन॑-ओमन्‌ु*-आकाशवद व्यापक एवं परम रक्षक ओम्‌“-ब्रह्म मे (स्थित हैं- 
डउसवा वर्णन करती हैं), यस्मिमु--जिस (ब्रह्म) म, देवा --दिव्य भौतिक 
पदार्य एवं ज्ञानी विद्वान्‌ झात्मा, विश्वें--सारे, अधि निषेदु ---अध्यासीन, 
आधारबाले, जाशित हैं, य--जो, तम्‌--उस (आधार-पद्य ) को, न बेद-- 
नहीं जान पाता (सका) , किस--वया, ऋ"चा--ऋचा (वेद-वाबय वे ज्ञान) 
से, करिष्यति--करेगा (फल पायेगा), पे--जिन्होने, इइ--ही, तदु--. 
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छन्द, यज्ञ, ऋतु, ब्रत, भूत, भव्य, वेद और हम--इंस सम्पूर्ण 
बिदव को साया वाला मायावी सुजता हैँ । इसके सुकाबिले में एक 
दूसरा है, जो इसी साया-जाल में फंसा पड़ा हैँ ॥९॥ 
प्रकृति ही 'माया' हैं, महेश्वर ही 'भायावी/ है, यह सम्पूर्ण-जगत्‌ 
डस मायावी के अवयवों से, अंगों से व्याप्त हु+-उसका प्रत्यंक अंग 
सब जगह मौजूद है ॥१०७ 
(भगवान्‌ के स्वरूप का वर्णन) 
जो इकला संसार के प्रत्येक कारण का अधिष्ठाता है, जिसमें. 
थह संपूर्ण विश्व 'संचित' हो जाता है और “विचित' हो जाता हैं, 
सिमिट जाता है और बिखर जाता है, उस शक्तिमान्‌, वरद तथा 


उसको; विदुः--जान लिया; ते--वे; इसे--ये (ज्ञानी) समासते--शान्ति 
पाते हैं, आश्वस्त होते हैं ।।८।। (ऋग्‌०, १-१६४-२९) 
छन्दांसि यज्ञ: ऋतवो ब्रतानि भूत॑ भव्यं घच्च वेदा वदन्ति। 
अस्मान्सायी सृजते विदवसेतर्त्तास्मशचान्यों मायया संनिरुद्धः॥९॥ 
छत्दांसि--छन्द (वेद); यज्ञा:--(नित्य-मैमित्तिक) यज्ञ; क्रतवः- 
अन्य कम; अ्तानि--त्रत; भूतम्‌--उत्पन्न; भव्यम--आगे उत्पन्न होनेवाला; 
यत्‌ च--और जिसको भी; बेदः--वेद; बदन्ति--बताते (व्याख्या करते) 
हैं; अस्मान्‌ू--हेमको; था (अस्मात्‌ू--इससे) ; स्त्यी--माया-पति (महेश्वर); 
: सूजते--रचता है; विद्वम्‌ू--संसार को; एतत्‌--इस; तस्मितु च--और 
उस (विश्व) में; अन्यः--एक; मायया--माया (जालू-पाश) से; संनिरंद्धः 
--कदी, बन्दी है ॥९॥। 
मायां सु प्रकृति विद्यान्पायित्रं तु महेहबरम्‌। 
तस्यावयवभूतस्तु ब्याप्त॑ सर्वेभिदं जगतु ॥१०॥ 
सायास्‌ तु--माया तो; भ्रकृतिस--प्रकृति को; विद्यातू--जाने (माया 
प्रकृति का नाम है); सायिनसू--माया-पति; तु--तो; महेब्वस्मु--परमात्मा 
, को (जाने); तस्थ--उसके; अवयवभूत:--अंग्रभूत (प्रकृति-पाशों) से; 
तु--त्तो; व्याप्तमु--व्याप्त, आकीर्ण है; सर्वमू--सारा; इद्मू--यह; जगत्‌--- 
जंगम विश्व ॥१०॥॥ 
यो योनि योनिमधितिष्ठत्येको यस्मिन्निदं सं च थि चैति सर्वस। 
तसीझ्ञा्न बरई देवभीड्य निचाय्येमां शान्तिमत्यन्तमेलि ॥११॥ 
“जो; योनिम्‌-योतिम्‌--अत्येक योनि (उत्पत्तिकारण, जन्म-जाति) 
का; अधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियामक) “अद्वितीय; यस्मिन्‌ 
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स्तुत्य देव का जब ठोक-ठीक नि३चय हो जाता है, उस पर जब ठीक- 
ठीक विश्वास जम जाता हैँ, तब भक्त अत्यन्त शान्ति को प्राप्त 
होता है ॥११॥ 

जिससे देव 'उद्भूता होते हे, प्रकद होते हे, और प्रभूत्ता होते 
है, प्रभावश्ञालो होते है, जो रुद्र हे, महुषि हैं, विश्व का 'अधिष' हूँ, 
सब ओर से पालन करने हारा हे--वह देव हमें शुभ-बुद्धि से युक्त 
करे । वह देखो सृष्टि के प्रारंभ में जाज्वल्यमान हिरण्यगर्स उत्पन्त 
हो रहा है, उसे जिसने उत्पन्न किया; वह देव हमें शुभ-बुद्धि से 
युकत करे ॥ १ २।। 

जो देवों का अधिपति है, जिसमें लोक अधिश्रनित के जो इस 
दोपासे और चौपाये का स्वामी है, उस सुख-स्वरूप देव की हम 
'हुवि! से पुजा करते है । जो-कुछ अपना कहा जा सकता हैं, उस्ते 
ब्रह्मापंण कर देवा 'हवि! हूँ ॥ अपना सब-कुछ उसके घरणो में अपित 
करते हैँ १३४ 


--जिप्तमे, इदम--यह, सम्‌ धर (एति) (सम्‌ एति च)--और समेत (संगठित, 
सचित) होता है, थिच एति--और बीत (नप्ट-ग्रलीन) हो जाता है, सर्वेम-- 
सब कुछ जगतू, तम्‌--उस, ईशानम्‌--स्वामी, प्रभु, बरदस--वर (कल्याण) 
देमेबाले, देवमु--भगवान्‌ को, ईड्यमू--उपासनीय, निधाम्प--निश्वय 
(शा) करके, इसामू--शस, धान्तिम--शान्त्रि (दुख के अभाव) को, 
सत्यन्तमू--अत्यधिक, एति--पा लेता है ॥११४ 


यो देवानां प्रभवश्चोदृभवश्व विश्वाधिषों रटो महंधि'। 
हिस्ष्यगर्स पदयत जायमात स नो चुद्धघा शुभया सयुनवतु तश्रत 
ये देवातामू. हिरष्ययर्भमू--अर्य पूर्ववत्‌ (पृ० १०००) पश्यत--देखो, 
जायमानम्‌ू--उत्पक्त होते हुए, सः सपुवश्तु--अर्थ पूर्वव्त्‌ ॥परा। 
यो. देवानामधिपों यस्मिल्लोका अधिक्षिता। 
मे ईक्षे अस्प ट्विपदरचतुष्पद कर्म देवाय हबिपा विधेस ॥१३॥ 
ध--जो, देवामासू--दिव्य पदार्यों और विद्वातो का, अधिप--स्वामी, 
शासक एद रक्षक है; यस्मितू--जिसमे, लोका ---लोक (मुवन), अधिणितां- 
>-आधप पा रहे हैं; म--जों, ईशे--वियामक है, अस्य--इस, द्विपद -- 
दो पाव वाले प्राथियों का; चतुष्पद--चार पाँव वाले प्राणिफों का; कब्मे-- 
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ससार के बोच जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म वस्तु हे, उस सब का वह 
अनेक रूप से ख्रष्टा हैं । वह इकला सम्पूर्ण विध्व को ढांपे हुए हें, 
लपेटे हुए हैं । उस शिव को जान कर अत्यन्त शान्ति प्राप्त होती 
है ॥१४॥ हर 

वही समय पर भृवन का रक्षक्त है, विश्व का अधिपति है, सब 
सतों में छिपा हुआ हे । जिसकी आराघना में ब्रह्मषि और देवता लगे 
हुए हैं, उसी को जानकर सनुष्यृत्यु के पाशों को काठता है ॥१५॥ 

बत्तन में घी के ऊपर जो/तरलू घो रहता है, उसे “मण्ड' कहते 
; _हें। जो शिव-स्वरूप बहू से परे 'मण्ड' की भांति अति सूक्ष्म हे, । जो शिव-स्वरूप ब्रहु्धुत से परे 'मण्ड' को भांति अति सूक्ष्म हे, 


उस सुद्-स्वरूप, सुखर्ध्रद; देवाय--भगवान्‌ के लिए,' हविषा--स्वत्व-त्याण 
हारा, भकितिह्ाारा; विधेम--(पूजा) करते हैं ॥१३॥ 
सुक्ष्मातिसूक्ष्मं कलिलस्थ सध्ये विश्वस्प ख्रष्टारमनेकरूपम्‌। 
विश्वस्पेक॑ परिवेष्टितारं ज्ञात्वा शिव शान्तिमत्यन्तमेति ॥९४॥ 
सुक्ष्म--अतिसुक्ष्मम्‌--सूक्षम से भी अधिक सुक्ष;। कलिलस्थ--गहन 
संसार के; *सध्ये--वीच में; विदवस्थ--सव जगत्‌ के; स्रष्दारम्‌--रचयिता 
को; अनेक-हपस्‌--नाना रूप वाले; विश्वस्थ--जगत्‌ के; एकम्‌--एकमेव; 
परिवेष्टितारमू--आवृत (घेरा) करनेवाले; ज्ञात्या--जानकर; शिवम्‌-- 
कल्य।णकारी शिव (परमात्मा) को; शाम्तिमु--शान्ति को; अत्यन्तसू-- 
अत्यधिक; एति--पा लेता है।॥॥१४॥। * 
स॒ एवं काले भुवनस्थ गरोप्ता विद्वाधिपः सर्वभूतेष गूढः। 
यस्सिन्युवता अ्ह्म्ंयो देवताइच तसेद॑ ज्ञात्वा सुत्युपशांदिछनत्ति ॥१५७ 
सः एच--वह ही; काछे--समय पर; भुवनस्थ--लोक-सूष्टि का; 
ग्रोप्ता--<क्षक, पालक; विश्व --अधिपः--सव का स्वामी; सर्व-भूतेषु--सब 
भूतों में; भूढः---छिपा हुआ, छीन, व्यापक; यस्मिनु--जिसमें; युकताः--- 
(योग-साथना द्वारा) लगे हुए हैं; बरह्मषंयः--ब्रह्मश्यामी ऋषि; देवता; च--भौर 
देव-गण; तम्‌--उस को; एक्मू--इस प्रकार; ज्ञात्या>-जान कर; मृत्यु- 
पाशानू--जन्म-मरण के वन्धनों को; छितत्ति--काट देता है ॥१५॥ 
घृतात्परं मण्डसिवातिसूक्षम ज्ञात्वा शिवं सर्वेभूतेषु गूढम्‌। 
विद्वस्थेक परिवेष्टितारं ज्ञात्वा देवं भुच्यते सर्वपात्रो: ॥१६॥ 
घृतातू--घी से; परमू--ऊपर (उत्कृष्ड); रूण्डम इंब--तरल घी की 
तरह; अतिसूक्ष्ममू--वहुत सुक्ष्म; ज्ञात्वा--जान कर; शिवम्‌--शिव (पर- 
ब्रह्म ) को; स्वभूतेषु--सब भूतों में; गूहमू--छिपे हुए, व्याप्त; विश्वस्थ एकम्‌ 
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जो सब भूतो में छिपा हुआ है, जो सम्पूर्ण बिएब को इकला हलपेटे हुए 
है, उस देव को जानकर मनुष्य सब पाशो से मुक्त हो जाता है ॥१६॥ 

यह देव महान्‌ आत्मा हैं, 'विश्वकर्मा' हे, बिदव का रचने वाला 
हैँ, सदा मनुष्यों के हृदय में सन्निविष्ट हूँ । बहू हृदय से, बुद्धि से, 
सन से पाया जाता हुँ | हृदय से उसकी चाहना हो, बुद्धि से उसकी 
खोज हो, मन से उमर्फा ध्यान हो, तभो वह हाथ आता है । जो यह 
जानते है, वे अमृत हं। जाते हैं ॥१७॥ 

(बुद्धि और 'मंन' को यहा अलग-अलग कहा हूँ । तैत्तिरीय 
उपनिपद्‌ में जहा 'कोशो' का वर्णन हे, वहा भी 'विज्ञानमय-कोश' 
और “मनोमय-कोश--ये दो 'कोश' कहे गये हैँ | इन दोनों का 
निर्माण “विज्ञाम-तत्व' तथा 'मनसू-तत्त्व' से हुआ हैँ । “विज्ञान- 
तत्त्व' ही 'बुद्धि' है, मनसू-तत्त्व ही 'मन' हँ--ये दोनों उपनिषद्‌ 
की परिभाषा में तत्त्व” (5705/आ0८७) है । “मनसू-तत्त्व' निम्त- 
तत्त्व है, 'बुद्धि-तत्त्व' अथवा 'विज्ञान-तत्त्व' उच्च-तत््व है। 
कठोपनिपद्‌ में मो “बुद्धि तु सार्राथ विद्धि मनः प्रग्रहमेव च'--इसमें 
वुद्धि तथा मन! में भेद किया गया है । निम्न-स्तर ([.0णद 
फ्राथा८) में जो 'मन' है, उच्च-स्तर (प्राहाणा एञाव०) में वहू 
'विज्ञान' भर्थात्‌ (बुद्धि हैं। ब्वेताइवतर के द्वितीय अध्याय के 
प्रारंभ में भी 'धी. और “मन में भेद किया गया हूँ । 'अन्त.करण- 
चतुष्टय' में 'मन'-'बुद्धिचित्त'-अहकार--ये चार अन्त.करण 
भाने गये हें--इससे भी स्पष्ठ हूं कि मन तथा चुद्धि' में भेद 
है। 'मत' के विकास के वाद बुद्धि, बुद्धि के विकास के बाद 'चित्त' 


परिवेष्टितारमू--जगत्‌ के एंकमेव आवरण करनेवाले; ज्ञात्वा--जान कर, 
देषम्‌--भगचान्‌ को, सुच्य्तेट-छुद जाता है, सर्वप्दो--सब बन्धनों से (१६७ 
एवं देवो विल्‍वर्कर्मा महात्मा सदा जनाना हृदपे संनिविष्दः। 
हंदा भनोषा सनसाधभिवलृप्तो य एतद्िडुरमृतास्ते भवन्ति ॥१७॥ 
एप: देव---यह ही देव (भगवान्‌); विदबकर्मा--मिश्व का रचयिता, 
नाना कम वाला, सहात्मा--परमात्मा, सदा--सर्वेदा; जनानामू--उत्पन्न 
प्राणियों के; हृदये--हृदय-गुहा में, संनिविष्ड--विय्मान है; हृदा - भर्वान्त 
-+अर्थ॑ पूर्ववत्‌॥१७॥ 
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और चित्त के विकास के बाद “अहुंंकार' श्रकट होता हैँ । मरना 
अत्यन्त सूक्ष्म अवस्था है, उसी की अहंकार” अत्यन्त स्थूछ 
अवस्था है, दूसरे दो अवान्तर रूप हैं ।) 

जब 'तम' का अभाव हो जाता है, अज्ञान हट जाता हूँ, तब जो 
ज्ञान का प्रकाश उदित होता है, उसकी तुलना न दिन के प्रकाश से 
है, न रात्रि के प्रकाश से । परसात्मा का वह दिव्य-रूप न सत्‌ हें, 
न्त असत्‌ है, वह उसका केवल शिव-रूप हे, वह 'अक्षर', अर्थात्‌ अबि- 
नाशी-रूप है, वह सबिता का वरेण्य-रूप हे, भगवान्‌ के उसी रूप से 
पुरातन प्रज्ञा का, सनातन ज्ञाच का अवतरण होता हैं ॥१८॥ 

उसे कोई ऊपर से, इधर-उधर से, बीच से नहीं पकड़ सकता । 
जिस का नाम 'महदू-यश्ञ' है, उसकी 'प्रतिमा' नहीं है, उसकी तुलना 
किसी वस्तु से नहीं की जा सकती ॥१९॥ 


यदा5त्तमस्तन्न दिवा स रात्रिनें सन्न चासब्छिव एक केवलः। 
तदक्षरं तत्सवितुर्वरेण्य॑ प्रज्ञा च्र॒तस्मात्मसृता पुराणी॥१८॥ 
यदा--जब; अतमः--तमोगुण एवं अविद्या का अभाव (होता है); 
सत्‌---तो, तब; न्--नहीं; दिवा--दिन; मे रात्रिः--न ही रात; नहीं; 
सन्‌ू--सत्तावाला, भावात्मक; न--नहीं; च--और; असन्‌--श्त्ता से शून्य, 
अभावात्मक; शिव:--शिव; एव--ही; केवलः--केवल, एकाकी; तदू--वह; 
अक्षरम--अविनाशी है; तदू--वह ही; सवितुः--जगत्‌ के प्रेरक व ख्रण्ठा का; 
घरेण्यम्‌--वरण करने योग्य, आह्य (भर्ग:-तेज) है; प्रज्ञा--बुद्धि (वेद-रूप 
प्रकृष्ट ज्ञाव); च--और; तस्मातू--उससे; प्रसृता--फली है; प्रराणी-- 
पुरातन, सनातन ॥१८७॥ 
सेनमूध्व न तियंज्च॑ न सघ्ये परिजग्रभत्‌। 
न्त तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम भहद्यशाः ॥१९॥ 
स--नहीं; एनमू--इस (शिव) को; ऊध्वेसू--ऊपर; तिर्यडचसु-- 
इधर-उधर; न भध्ये--न वीच में; परिजग्रभतू--(कोई) पकड़ सका है, छू 
सका है; न--महीं; तस्य--उसकी; प्रतिमा--उपमा, चुलना; अस्ति--है; 
यस्य---जिसका; नाम---संज्ञा, प्रसिद्धि; महदु-यशः--मह्श' (बड़े थशवाला ) 
है॥१९॥ (यजु०, अ० ३२, मंत्र २-३) 
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उच्का फोई 'रूप' नहीं हे जो आखों के सामने ठहरे, ओर न 
आज़ी से उत्ते कोई देख पाता है । वह हृदय में स्थित है, इसलिये 
जो हृदय से! और 'मन से---उसे इस प्रकार जानते हैँ, वे अमृत 
हो जाते है २०॥ 

'तू अजन्मा हेँ'--ऐसा कहता हुआ कोई घर्म-भो् पुरुष हो 
भगवान्‌ की शरण में जाता हें) है रद्व ! तेरा जो दक्षिण-मुख' है, 
बम! नहीं दक्षिण, बाया नहीं दाया, अर्थात्‌ तैरा जो क्रियाशीरू 
स्वरूप है, उससे मेरी नित्य पालता कर ॥२१॥ 

है रुद्व ! हमारे नव-जात शिशुओ पर, बालकों पर, युवाओं पर, 
गौओं पर, धोडो पर अ्रह्मर मत कर, हुम्दरे भाभा से युक्त वीरो का 
चध मत कर, हम ह॒वि लेकर सदा तेरा अशछ्ृतत करते हूँ ॥३२४ 


न सदृशे ति्ठति रूपमस्प न खक्षुपा पद्॑य॑ति कष्चनेनम्‌ । 
हुदा हृदिस्य मनता ये एनमेव विद्वुरमृतात्ते भवन्ति ॥२०॥ 
न--नहीं, सवृशे--देखने के लिए, तिप्ठति--ठहुरता-सामने आता है, 
रूपमू---आहृति, वर्ण, स्वरूप, अत्य---इसका, म--नहीं, चक्षुपा--आँख से, 
पन्‍मति--देख सकता है, कशचन--कोई भी, एनमू--इसको, दृबा--हुदम 
(मक्ति भाव) से, हृदिस्वम--हृदभन्युहा मं स्थित, भनत्ता--(तिरुद्ध) मन से, 
ये--जी, एनमू--इसको, एवकम--इस प्रकार, विढ़ु --जानते हैं, अमृता ते 
भवन्ति---वे अमर (मुक्त) हो जाते हैं ॥२०॥ 
अजात इृत्पेव. कश्चिद्‌ भीर श्रप्चते। 
रब यत्ते दक्षिण सुख तेन माँ पाहि नित्मम्‌॥रशाप 
मजात --न उत्पन्न (अज्जजमा), इति एयमू--इस रूप में 
करिचदू--कोई, भीद ---(पाप-क्रमे फल स्ले) डरनेवाला, घर्मं-भीरु, अपचते--- 
(वैरी शरण में)प्राप्त होता है, इबद--हैं रद, पतु--जो, तै--तैरा, दक्षियम्‌-- 
दक्षता (उत्पाह, चतुराई उदारता) वाला, दाग, मुशम्‌---मुख (आशीर्वाद ) 
है, तेन--उससे, सामू--मुझको, पाहि---सुरक्षित रख, मित्यमू--सदा ॥२१॥ 
सभा नत्तोके तनये मा न आपुषि मा नो गोषु भा भो सबवेधु रोरिष' । 
घीराम्मा मो रह भामिनों द्धोहेंविष्मन्त" सदसित््दा हवामहे॥२२॥ 
मा--मत, न'->हमारे, तोके--शिशु पर, तनमे--पुत् पद, सा--मत, 
म'--हमारी, आमुषि--[पूर्ण) झायु पर, भा--भत+ ना--हमारी, गोपु-- 
गौओ पर, भा न'--भत हमारे, अप्वेपु--अश्वों पर, शसीरिय'--हिंसा (घाठ) 


१०१८ एकादशो पनिषद्-भाष्य 


पंचम अध्याय 
(ब्रह्म तथा जीव का वर्णन) 

जीवात्मा तथा प्रकृति दोनों अक्षर हें, अनन्त हैं, ब्रह्मपर हें-- 
ब्रह्मपर', अर्थात्‌ ब्रह्म में पर, अर्थात्‌ लगे हुए हें, ब्रह्म को--महानता 
को--हर समय ढूंढ रहे हें, जहां उन्हें बृहत्ता, महानता दीखतो हैं, 
उसी तरफ़ जीव तथा प्रकृति की गति हूँ। दोनों में विद्या! तथा 
अविद्या' गहराई तक पहुंची हुई हूँ । 'विद्या' तथा “अविद्या' सें से 
अविद्या' क्षर' हे, खर जाने वाली' हे, 'विद्या' 'अक्षर' है; 'व खरने 
बाली, अर्थात्‌ 'अमृत' है । अविद्या तथा प्रकृति का मेल तो समझ 
पड़ता है, परन्तु 'क्षर-अविद्या के साथ “अक्षर-जीवात्मा का क्या 
मेल ? क्‍यों जीवात्मा अविद्या में रमा रहता हे ? क्‍यों नहीं निकल 
जाता ? 'विद्या' तथा 'अविद्या' पर जो निगरानी कर रहा हे, वह 
'जीवात्मा' से अन्य 'परमात्मा' हें, जेसे वह अविद्या से अलग हे, बेसे 
जीवात्मा भी अविद्या से अलग निकल सकता हैँ ॥१॥॥ 
कर; वौरानू--वीर पुत्रों (पुरुषों) को; मा नः--नहीं हमारे; रद्--हे रुद्र; 
भामिनः--आभावाले, क्रुद्ध हुए, जोश में आये हुए (वीर-युवकों को); वधीः--- 
घात (चोट) कर; ह॒विव्मन्तः--यज्ञ-अनुष्ठान करते हुए, आत्म-समपंण करते 
हुए; सदम्‌ू--सदा; इत्‌--ही; त्वा--8झको; हवामहे--हम पुकारते हैं, स्तुति- 
प्रार्थना करते हैं॥२२॥ (यजु०, १६-१५) 

हे अक्षरे ब्रह्मपरे त्वनन्ते विद्याविद्वे निहिते यत्र गूठे। 
क्षरं त्वविद्या ह्ममृतं तु विद्या विद्यावि ईशते यस्तु सोप्यः ॥१॥ 

हे--दोनों, अक्षरे--अविनाशी, नित्य; ब्रह्मपरे--त्रह्म में लीन; तु-- 
तो; अनन्ते--अन्तहीन (भी) हैं; चिद्या-अविद्या--ज्ञान और भज्ञान (श्रेय 
और ग्रेय मार्ग); निहिते--विद्यमान है; यत्र--जिन (दोनों) में; गूढे-- 
छिपे हुए, न जाने हुए; (इनमें) क्षरम--विनाणी, अस्थायी; तु--तो; 
अविद्या--अज्ञान [प्रेयो ूूव); हिं--निश्चय ही; अमृतसू--अमर, अविनाशी, 
नित्य; तु--तो; विद्या--ज्ञान (श्रेयो रूप); विद्या+-अविद्ये--इन विद्या (चित्‌ 
आत्मा) और अविया (ज्ञान से रहित प्रकृति) को, जान-अज्ञान था श्रेयोरूप- 
प्रेयोरूप को; ईशतै--नियम में रखता है, इनका ईश' (स्वामी) है; यः 
हु--जो तो; साः-वह; अन्यः--(इनसे भिन्न) अन्य (ब्रह्म) है ॥१॥ 


इवेताइवतर-उपनिपद्‌ (पत्तम अध्याय ) १०१९ 


(इस उपनियद्-वाक्य का यह अर्थ भी किया जा सकता हूँ कि 
विद्या तथा अविद्या--ज्ान तथा कर्म--मआधशध्यात्मिक-दुष्टि तथा 
आधिभौत्तिक दृष्टि--87फ्ाब्रड बात ]/्कंथाशाक्र--न्‍ये दोनो 
उस अक्षर, अनस्त, परब्रह्म मे गूढ निहित हूँ, उसी से ये दोनो उत्पन्त 
होती हैँ । इन दोनो में से अविद्या क्षर हैँ, विद्या अक्षर है, अमृत 
है । बिच्या तथा अविद्या का स्वामी वह ब्रह्म इन दोनो से अलग 
है। ) 

जो इकला संसार को एक-एक योनि, अर्थात्‌ एक-एक कारण 
तथा सब 'योनियो!, अर्थात्‌ सब 'कारणो' फा अधिष्ठाता है, जो सब 
रूपो, अर्थात्‌ 'कार्यों' का अधिष्ठाता हे---अर्थात्‌८ जो संसार के सब 
कारण तथा काये का प्रवर्तक हे--जो पूर्वकाल में उत्पन्न हुए कपिल 
ऋषि को, अर्थात्‌ किसी भी प्राचीन-विचारक को वैसे ही ज्ञान से 
भर देता है जैसे आज के किसो विचारक को, उस जायमान-म्रह्म को, 
अर्थात्‌ ऐसे ब्रह्म को जो हर-समय अपने को किसी-म-किसी रूप में 
जायमान कर रहा हैँ; प्रकट कर रहा है, ऐसे बह्म को उपासक 
देखे ॥२॥ 

जैसे हरिण आदि के पकडने के लिये कोई जाल को फैला दे, 
उसमें जोव-जन्तु आ-आकर पकडे जाते हूँ, घसे प्रत्येक जीव 

मो योनि योनिमधितिप्ठत्येको विश्यानि रूपाणि योनीशु्व सर्वा । 
ऋषि प्रस्तुत कपिल यस्तमप्रे ज्ानब्रिमाति जायसान व पवयेत्‌ ॥२॥ 
य-+जो, योनिम्-योनिम्‌--अत्यक उत्पादक कारण को (का), अधि- 
तिष्ठति--अधिष्ठाता (नियन्‍्ता) है, एक ---इकला, अद्वितीय, विश्वानि-« 
सारे, रूपाणि--रूपो (भाक़ृतिधारिया) को, मोनो च--और योनियो (भिक्न- 
एभन्न जातियो) को, सर्वा --सारी, ऋपिसू--तान्तदर्शी, प्रप्तृतमू--(सगवानू 
से) प्रेरित या पहले उत्पक्ष, फपिछम--साख्य-दर्शन (चेतन-जचेत्तन भेद के 
निर्देशक) के रवपिता कपिल! मुनि को, य*--जो, तम्‌--उसको, अप्रे--पहले, 
काने --कान द्वारा, विभत्ति--शुष्ट करता, घारण कराता है, जायमानस्‌ च-- 
और (दस प्रकार) श्रकट होते हुए (हृह्य) को, पश्येत--साक्षात्‌ करे ॥२॥ 
एकेक जाल बहुधा विशुवप्नस्मिस्क्षेत्र सहरत्येव देव । 
भूष' सूध्द्‌वा यतयस्तथेश' सर्वाधिपत्य हुदते महात्मा॥३॥ 
एक 3 एकम्‌--एक-एक (नाताविध), जातम्‌--(णाति-आयु भोग- 


१०२० एकादशोपनियदु-भाष्य 


के कर्मानुसार अनेक्त प्रकार से, अर्थात्‌ सानव-देह, पश्यु-देह आदि के 
रूप में योनियों के जाल को यह देव इस संसार-रूपी क्षेत्र में फैला 
देता है, और जब जीच कर्मानुसार भिन्न-भिन्न योनियों के इन जालों 
में फंस जाते हें तब उनके कर्म फलानुसार वह देव इसी संसार-क्षेत्र 
में उन्हें पफड़ कर उनका जाल में फंसे शिकार की तरह संहार कर 
देता है । हे यतियों ! इसी प्रकार वह महात्मा जगदौदा सृष्टि को 
बार-बार रचता हे, और इस पर शासन करता है ॥३॥ 

जेसे सूर्य ऊपर, नीचे, तिरछे--सब दिज्ञाओं को प्रकाशित करता 
हुआ स्वयं भी प्रकाशमान है, इसी प्रकार वह देव, वरणीय भगवान्‌ 
संसार की योनियों के स्वभावों का इकलू अधिष्ठाता हुँ। सूर्य अपने 
प्रकाह्य से अन्तादि को पकात्ा हे, प्रत्येक अन्न का जो स्वभाव हूँ उसी के 
अनुसार बह पकता हँ--आम अपने स्वभाव से पक कर आम बन 
जाता हूँ, अवार नहीं, और अनार अपने स्वभाव से पकः कर 
अनार बन जाता हैँ, आम नहीं, इसी प्रकार भगवान्‌ ही, जंसे सूर्य 
खेतियों को पकाता हैँ, बेसे सब योनियों को अपने-अपने स्वभाव के 
अनुसार परिपक्व कर रहा हे ॥४॥ 
रूपी) बन्धन को; बहुघा--(कर्म-अनुसार) अनेक रूपों में; बिकुर्चमू--फैलाता 
हुआ (कर्मे-फल देता हुआ); अस्मितू--इस; क्षेत्रे--क्षेत्र (सृप्टि-रचना) 
में; संहरति--अ्रकूय में समेठ लेता है; एषः देव:--बह देव (ब्रह्म); भूयः-- 
फिर (प्रल्यकाल के पश्चात्‌ ) ; सृष्ट्वा---रचकर; यतयः--हे संयमी बात्माओ ! ; 
तथा--वैसे, और; ईदः--स्वामी (ब्रह्म); सर्द--आधिपत्वमू--सब पर 
शासन (नियंत्रण); झुख्ते--क्रता है; महात्मा--परमात्मा ॥शा 

सर्चा दिलद्व ऊर््वमघदच तियेक्प्रकाशयन्म्राजते यहनड्वान्‌ । 
एवं स देवों भगवान्वरेष्यो योगिस्वभावानधितिष्ठत्येकः ॥४॥ 

सर्वा: विदः---सव दिश्वाओं को; ऊर्घष्बमू--ऊपर की ओर; अघः च--- 
और नीचें की ओर; तिर्यकू--इघर-उघर, दायें-वायें; प्रकाशयनू--प्रकाशमव 
करता हुआ; च्राजते--स्वयं भी) चमक रहा होता है; यद्‌ उ--जो तो: 
अतडवानू--सयूर्वं; एकमू--इस ही प्रकार; सः--वह; देक--देव; भगवान्‌ 
--ऐश्व्यंशाली; वरेभ्य: वरणीय; योनि-स्वभावानू--प्रत्येक योनि (कारण 
या जाति) और उनके स्व॒मावों का; अधितिष्ठति--अधिष्ठाता (नियन्ता) 
है। एक---इकला ही ॥ड। 


इ्वेताश्वतर-उपनियद्‌ (प्रेम अध्याय) १०२१ 


बहू 'विश्वयोनि: है--सबका कारण हैः प्रत्येक वस्तु फी अपने 
स्वभाव के अनुसार पका देता है, जो भी परिपाक के योग्य वस्तु हैं 
उसको वही परिणत फरता है, अपने निष्कर्ष तक पहुंचाता हैँ ॥ वह 
इकला ही इस सम्पूर्ण विश्व का अधिष्ठाता हूँ । संसार के 'द्रब्यों 
का ही नहीं, सब गुणो' का भी बह इकछा ही विनियोग फरता हैं। 
प्रत्येक पदार्य द्रव्य (00४॥79) है, यह दृव्य मिस काम आता है 
बहु इसका युण' (0एश॥५) है । संसार के सभी द्रव्यों तथा गुणों 
का वही अधिष्ठाता है ॥५॥ 

ब्रह्मनज्ञान वेदों में तथा वेदों के रहस्य का प्रतिपादन करने वाली 
उपतिषदो में छिपा हुआ हूँ । ब्रह्मनशाव के उस उत्पत्ति-स्यान को ब्रह्म 
ज्ञानी ही जानता है। पहुछे जो देव ओर ऋषि हुए है, वे उस व्रह्म-ज्ञान 
को जानते थें, वे उसे जानकर 'तस्मर्या हो गये, 'अमृत' हो गये ॥8॥॥ 

पर्च स्वभाव पथति विश्वयोनि पाच्यांइद सर्वान्परिणामपेद्ध । 
शर्वमेत्रद्रिइबसपितिष्ड/येकी. भु्णांधय सर्वात्विनियोजयेद्र' ॥५ए 

यत्‌ च--और जो, स्वभावम्‌--स्वन्भाव (स्व-हप) को अथवा निज 
स्वभाव से ही, पचति--पकाता है (त्तदनुसार फू देता है), विश्वषोनि>- 
सब का कारण, सब का आधार, पराच्यातु--च--ओऔर पकाने योग्य (पदार्थों) 
को, सर्वाव्--सारे, परिणामयेत्‌--परिणाम (फुल) देता है, म--जो, 
सर्वम्‌ एतद्‌ विश्वम--इस सारे जगत्‌ को, अधितिप्ठति--नियम मे रखता है, 
एक --एक ही, गुंगलू्‌न“च--और सत्व आदि प्रकृति दे गुणा या शौर्य भादि 
गुणा को, सर्वाद-नसारे, विनियोजयेत्‌ू--विनियोग (स्थापना) करता है, 
पघ+-जी ॥४५॥ 


तदेदगृह्मोपनिफ्त्सु यूढ तद्बह्मा बेदपते अश्रह्मपोनिम्‌। 
ये पू्वंदेवा ऋषयइच तढ़िडुस्ते तन्‍्मया अमृता दे बभूवु ॥६७ 
तदू-नवह (ब्रह्म-जान), चेदगुह्य4-उपनिषत्सु--वेदों मे, गुह्य (गुए 
के आदेश-उपदेश) मं और उपनिषदों में, था बेद के गुहा-रहस्य का उपदेश 
करनेवाली उपनिषदों में; गूढम--छिफा है (उनमें वणित है), तदू--उस, 
बहा--चारो वेदों का ज्ञाता, बेदयते--आन कराता है, बअद्यन्योनिग--वेद 
के आदि उपदेश करनेवाले (का), मे--जो, जिन, पूर्वदेवा'-पहले देवों 
(विद्वादों) ने, ऋषप च--और मन्जद्धप्ट ऋषियों ने, तदू--उस (वहय- 
योनि-+आदि गुरु या ब्रह्मजाव) को, विदु--जान लिया था, ते--वे , तस्मपा ++- 


श्ग्र्र एकादशोपनियपद्-भाष्य 


अब जीवात्मा का वर्णन करते हुए ऋषि कहते हँ--गुण प्रकृति 
के हैं, परन्तु जीव उत गुणों का सम्बन्ध अपने साथ जोड़ लेता हैं; 
जीव फल के लिये कर्म करता हैँ और जसे कर्म करता है उसी का 
फल भोगता हे; जीव सब तरह के रूप--देह--धारण कर लेता हूँ; 
सत्व-रज-तम--इन तीतव गुणों चाला और उत्तम-मध्यम-अधम--इन 
तीच सागों में जाने वार यह जीव है; यह जीव प्राणों का स्वामी 
होकर अपने कर्मों के अनुसार विचरण करता फिरता है ॥७॥ 

जेंसे परमात्मा को उपनिषदों में 'अंगुष्ठमात्र' कहा हें, वैसे 
जीवात्मा को भी हृदय-प्रदेश में विद्यमान होने से ऋषि ने “अंगृष्ठ- 
मात्र! कह दिया है । जीवात्सा “अंयुष्ठ सात्र' हे, परन्तु संकल्प! (सन) 
और 'भहंकार' (बुद्धि) से युक्त होने के कारण उसका सूर्य के तुल्य 
घिशाल रूप हैं। अंगुष्ठमात्र' कहने का यह अभिगश्राय नहीं कि वह 
अंगूठे के बराबर हे, इसलिये फिर कहते हैं, वह 'आराग्रमात्रं है--- 
सुई की नोक के बरावर हु--अत्यन्त सूक्ष्म हे, परन्तु फिर भी उस 
उसमें लीन (रमे) हुए; असृता:---अमर (मुक्त); बे--तिश्चय ही; बभूवुः-- 
हो गये ॥॥६॥। 

गुणान्वयों यः फलकर्मकर्ता कृतत्य तस्वेब स चोपभोक्‍ता। 
स्‌ विश्वरूपस्त्रियुणस्त्रिवर्त्ता प्राणाधिपः संचरति स्वकर्माभः 490 

भुणान्वयः-- (सत्त्व-रज-तम) गुणों से सम्बद्ध (आसक्त) हुआ; 4:--जों 
(जीव), फलकर्मफर्ता--फल (सुख-ढुःख रूप भोग) देनेवाले कर्मों का करने- 
बाला है; क्तस्थ--किये हुए; तत्य--उस (कर्म) का; एव--ही; ह/--वह 
(जीव); च--और; उपभोक्‍ता--भोग करनेवारय है; सः--वहं; विश्वरूपः 
--(कर्मानुसार) अनेक रूपों (योनियों) बाल्य होता है; त्रिगुण:--तीन गुणों 
का अभिमाली, त्रिन्वर्मा--तीन (उत्तम-सध्यम-अथस) मार्य (वर्ताव) वाला; 
प्राण--अधिपः--प्राणों (शरीर) का स्वामी (पुरुप); संचरति--(भिन्न-भिन्न 
योचियों में) फिरता-मटकता है; स्वकर्मभि:--अपने कर्मो के कारण ॥७॥ 

अंग्रुष्ठमात्रों रवितुल्परुप: संकल्पाहुंकारसमन्वितों यः। 
बुद्वेंगुणेतात्मगूणेव चेव आरा्रमान्रों ह्यपरोपि दृष्टः ॥८॥ 

अंगुष्ठमात्रः---अंगूठे के परिमाण वाह (हृदय-वासी ); रवि-सुल्यरूप:-- 
सूर्य के समाच रूप वाला (जड़ शरीर में चेतना देनेवाला); संकल्प--अहंकार- 
समन्वितः--संकेल्प (मल) और अहंकार (बुद्धि) से युक्त; बः- जो है; 


दवेताशवतर-उपनिषद्‌ (परम अध्याय ) १०२३ 


अपर' को--नोवात्मा को--बुद्धि के और आत्मा के गृणो से देखा 
जाता है ॥८॥॥ 

परस्तु आराग्रमाज| कहने का यह अभिप्राय नहीं कि वह वास्तव 
में सुई की नोक के हो बराबर है, इसलिये ऋषि फिर कहते है कि 
भगर बाल के अगले हिस्से के सो भाग किये जाय, फ़िर उन सौ में 
से एक के सो हिस्से किये जांघ, तो उतना भाग जोव का समझना 
घाहिये, परन्तु इतना सृक्ष्म-हूप होते हुए भी जीवात्मा अनन्त सामर्थ्य 
बाला कल्पित किया जाता हू ॥९॥ 

जीवात्मा न स्‍्त्री-लियी है, न पुल्लिगी, न भपुंसक-लिगो । ये 
हिंए शरीर के है, जिस-जिस शरोर को यह प्रहण करता हैं उस-उस 
के लिग के साथ युक्त हो जाता हैँ १०७ 


बुद्धे --बुद्धि या ज्ञान के, गुणेन--गुण से, आत्म-गुष्लेन च--भऔर अपने (चिदृ- 
रूप) गुण से, एब--ही, आर-+-अग्रमात्र --सुई को नोक के समान सूक्ष्म, 
हि--होी, क्षपर --(शर्सर) में जिससे पर (इाइप्ट) काई नही ऐसा आत्मा, 
अपि--मी, दृष्ट --देखा जा सकता है ॥८॥/ 


भ्ाक्ाप्रशतभापत््म शतथा कल्पितस्म कल) 
भागों जोर सर विस्तेय से चानन्त्याय कल्पते ॥९॥ 
बाल --अप्रद्यातभागस्प--बाल ने जग्रभाग क सौवे साय का, शतथा+- 
(जिसको फिर) सौ बार (दुक्डे), कल्पितस्प--किये हुए का, च--और, 
भाग --एक हिस्सा (बाल के अप्रमाग का १०००वे भाग के परिमाण बालॉ-- 
अति सूक्ष्म), जोव--जीवात्सा, स--न्वट्‌, विसेया--जावना चाहिये, सत 
च--भौर बह ही (मूक्ष्मतिमूदस), जआनन्त्याय--अतन्त पद [मोक्ष) के 
लिए या अनन्त के व शक्ति के लिए, रूश्पते--समर्थ है ॥९०॥ 


मै स्त्री म पुरानेष से चेवाय नपुसक | 
यद्च्छरोरमादत्ते त्ेन तेव से रख्यते ॥१०ा 
ने एव स्पी--त तो स्थ्री (लिगी) है, ते पुमावु--स पुरुष (पुछियी), 
एप --मह (जीवात्मा), न च एब--और न ही; अयम्‌--यहू, नपुस्क््‌ -- 
नपुस्रव है, यदू-यद--जिस जिस, शसोरमु--मोग शरीर का, बअद्धत्ते-- 
ग्रहण बरता है, तेन तेन्--उस-उस से, स"--वहू, रब्यते--रक्खा जाता है, 
रक्षा किया जाता है १०७ 


१०२४ एकादशोपनिषदु-भाष्य 


उत्पन्न होने के अनन्तर उसकी वृद्धि कंसे होती है ? अन्न तथा 
जल-सिचन से उसका द्ारीर बढ़ता है, 'संकल्प'-स्प्ष -दृष्टि' के मोह 
से उसके भन का प्रपंच बढ़ता है । यह देही--जीवात्मा--क्रम से 
कर्मातुसार रूपों को--देहों को--भिन्न-भिन्न स्थानों में प्राप्त होता 
है ॥११॥ 

( संकल्प'-स्पर्श -दृष्टि' के मोह से मन का प्रपंच कैसे बढ़ता 
है ? 'संकल्प' का सम्बन्ध मन से है; स्पर्श” और 'दृष्टि' का 
सम्बन्ध मन की साधन त्वचा तथा आंख से है । त्वचा तथा आंख 
दोनों एक-दूसरे का काम करती हैं | आंख न हो तो छुकर काम 
होता है । अतः असल में मन के प्रपंच का विकास 'संकल्प' तथा 
दृष्टि! से है । मन की आंख 'संकल्प' है, शरीर की आंख 'स्पर्श 
तथा दृष्टि! हैं । यथार्थ-दृष्टि हो जाय, तब तो मुक्ति हो जाती 
है; दृष्टि में मोह आ पड़े, तभी संसार का चक्र चलता है। 
इसलिये ऋषि ने कहा कि शरीर का विकास तो अन्न तथा जल से 
होता है, परन्तु मन का प्रपंच तब चलता है जव यथार्थ-दृष्टि नहीं 
रहती, जब संकल्प, स्पशे तथा दृष्टि का मोह मनुष्य को घेर लेता 
है । यथार्थ-दृष्ठि उत्पन्न हो जाने से मनुष्य मन के बन्धन से छट 
जाता है ।) 

देहधारी जीवात्मा अपने शुभ-भशुभ गुणों से स्थूल तथा सुक्ष्म 
अनेक रूपों को चुन लेता हू । देह के साथ आत्मा का संयोग किस 


संकल्पतस्पर्शनदृष्टिमो हैप्रासांवृवृष्टया चात्मविवृद्धिजन्म 
कर्मानुगान्यनुक्रमेण देही स्थानेषु रूपाण्यसिसंप्रपद्यते ॥११॥ 
संकल्पन-स्पशन-दृष्टि-सोहैः--संकल्प-विकल्प, स्पर्श, देखना और मोह 
(अज्ञान-मूढ़ता) से; ग्रास-न-अम्बुवृष्ट्या--प्रास (अन्न) और जलरू-वर्षा से. 
च--और; अत्म-विवृद्धिजन्म--(जीवात्मा के) आत्मा (शरीर तथा मन) 
की वृद्धि और उत्पत्ति (होती है); .कर्म--अनुगानि--कर्मो के अनुसार; 
अनुक्ररेण--वारी-बारी से; वेही--देहघारी (जीव-प्राणी); स्थानेषु--- 
(भिन्न-भिन्न शरीररूपी) स्थानों (स्थितियों) में; रूपाणि--अनेक रूपों को 
अभिसंत्रपद्यति--प्राप्त होता है ॥११४ 
स्थृलानि सुक्ष्माणि बहुति चेव रूपाणि देही स्वगुणेव्‌ णोति । 
क्रियागुणेरात्मगुणेद्व॒तेयाँ संयोगहेतुरपरोषपि दृष्ठः ॥१२॥ 


इबेताइवतर-उपनिषद्‌ (पंचम अध्याय ) १०२५ 


कारण हुआ ? इसका उत्तर देते हुए ऋषि कहते हे कि आत्मा में 
अपनी किया के, अर्थात्‌ कर्मों के जो गुण है, और क्रिया के अतिरिक्त 
अपने जो दूसरे गुण है, उनके कारण यह 'अपर', अर्थात्‌ परमात्मा 
से भिन्न जो जोवात्मा है वह शरीर के साथ संयोग का हेतु बत 
जाता हैं ॥१ शा 

इस परिवर्तनशील संसार के बीच जो अनादि है, अनन्त है, विश्व 
का स्रष्टा है, अनेक-रूप हे, इकला विश्व का परिवेष्टन कर रहा 
हें--विश्व को घेरे हुए हँ--उस देव को जानकर यह जीव सब 
पाशों से मुक्त हो जाता है ॥१३॥ 

बहु शिव-रूप भगवान्‌ भावना से, अर्थात्‌ श्रद्धा से ग्रहण किया 
जाता हूँ; उसका कोई 'नीड' नहीं, आश्रय-ह्पान नहीं, वही सबका 
आश्षय हैं; वह संस्तार का भाव भी कर देता है, अभाव भी फर देता 


स्पूलानि--स्थूल (मोदे); सुक्ष्माणि--सूक्ष्म, बहुनि च--और बहुत 
से, एय--ही, रूपाणि--रूपो (आहृतियो-शरीरो) को, देही--जीव-आणी 
स्व॒युण:-->अपने गुणों (सुकृत-प्रापमय) से; वृणोति--बरण (स्वीकार) 
करता है; किया-युण:--कर्मों के गुण (साधन) से, आत्म-पुणे. घ--और 
आत्माके (निज-मऔदार्य आदि या इच्छा-द्रेप आदि छ) गुणों के कारण, तेपामू--- 
उन (शरीरो) के; संयोग-हेतु---समोग (प्राप्ति-वरण) का कारण, अपर--- 
पर ([सर्व-श्रेष्ठ परमात्मा) से भिन्न जीवात्मा, अपि--भी, दृष्टः--देखा जाता 
(समझा जाता) है ॥4रा। 
अनाधनन्त कलिलस्थ मध्ये विश्वस्थ सध्दारमनेशकपम्‌ । 
विश्वस्थे् परिवेध्टितारं शात्वा देव मुच्यते सर्वपाशः॥8शा 
अनादि--भनन्तमू--भनादि मौर अनन्त, कलिहस्य--अति गहत; 
मप्ये--बीच में; विववस्थ--जगत्‌ के; स्रष्टारम--(उस जगत्‌ के) रचमिता 
को, अनेककूपमू--नाना रूपवालें, विववस्य--जगत्‌ के; एकमू--अद्वितीय; 
भरिवेध्टितारसु--आवरण करनेवाले; शात्वा--जानकर; देवम्‌---परमात्म- 
देव की; मुच्यते--छुट जाता है; सर्वपाश्श:--नसब बन्यनों से ॥१९१॥ 
भवप्ाह्ममनीइपात्य भावभावकरं शिवम्‌। 
फठासमगंकरं देव ये विदुत्ते जहुत्तनुम्‌॥१४॥ 
भावप्राह्ममू--माव (भावना, श्रद्धा, भक्ति) से ग्रहण (ज्ञान) करने योग्य; 
अतीश्य न-आह्यम्‌---नीड' आश्रय की मपेक्षा न रखनेवाले अतः 'अनीड्य' नाम 
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हैं; बहू कराओं से युक्त सृष्टि को रचने वाला है । उसे जो जान 
जाते हैं, वे उस देव को आराधना में अपने दरीर को आहुति के रूप 
में दे देते हैं १४७ है 
घष्ठ अध्याय 
(सृष्टि का संचालन कर्म' से और कर्म का संचालन 
भाव से हो रहा है) 

इचेताइवतर-उपनिषद्‌ के प्रथम अध्याय में ब्रह्म-वादी लोग 
विचार करते के लिये एकन्नित हुए थे, और सोचने छगे थे कि सृष्ठि 
का कारण क्‍या हे ? उसी विचार-घारा को फिर से उठाकर ऋषि 
कहुते हँ---कई बिद्मान्‌ अस में पड़कर सुष्टि का कारण स्वभाव, 
और कई 'कारल' को बतलाते हें, परन्तु अस्छ में यह तो उस देव की 
महिमा है जिससे यह तह्म-चक्र' घुमाया जा रहा है ४१॥ 

जिससे यह ब्रह्मांड सदा आवृत रहता है, घिरा रहता हैँ; जो 
सर्वन्न है, जो कार का भी काल हे, जो युणी है, जो सर्ववित्‌ है, उसी 


बाले; भाव--अभावकरम्‌ू--जगत्‌ का भाव (रचना) और अभाव (संहार- 
प्रछब) करनेवाले; शिवम्‌--कल्याणकारी; कलू-सर्गकरम्‌---कला (सौन्दर्य- 
विघान या याथातथ्य ) से सृष्टि रचना करनेवाले या कल्ाओं (पूर्व-वर्णित प्राण- 
आदि १६ कलाओं के अ्रपँच) की रचना करनेवाले; देवम्--देव (भगवान) 
को; बे---जो; विदु:---जान लेते हैं; से--वे; जहुः--त्याग देते हैं; ततुम-- 
शरीर (जन्म-मरण) को ॥१४५॥ 

स्वभावमेके कवयो घदन्ति काल तया्ये परिमुहामानाः। 

देवस्थेष भहिमा तु छोके येनेद॑ च्थाम्यते ब्रह्मचक्रम्‌ ॥१॥ 

स्वभावम्‌-- (सृष्टि का कारण) स्वभाव को; एके--कई-एक; कव॒यः--- 

कवि (ज्ञानी); वदन्ति--कहते (वताते हैं); काछमु--समय को; त्था-- 
और; अच्ये--दूसरे (विचारक कवि); परिसुह्यमानाः--मोह (अज्नान-श्व्म) 
में पड़े हुए; देवस्थ--परमात्म-देव की; एक:--बह; महिसा--महिमा ही; 
ठु--तो; छोके--जगत्‌ में (विराजमान -ईशान) है; येव---जिस (महिमा) 
से; इंदमू--यह; अआम्यते--घुमाया जाता है; ब्रह्मब्यक्रमू--त्रह्म का (सृप्टि 
का) चक्र हवा! 

चेनावृत॑ नित्यसिद हि सर्व ज्: कालकारो गुणी सर्वविद्यः। 

पेमेशितं कर्म विवर्तते हू पृय्च्यप्तेजोडनिललानि चिन्त्यम धरा 
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के प्रभुत्व से कर्म” का वियते हो रहा है। बिना किम! के सृष्ठि नहीं 
चल सकती, परन्तु 'कर्म! स्वयं जड़ हैं, अतः इसका संचालम चही 
कर रह है, जो विद्वान्‌ यह कहते है कि पृथियो, अप, तेज, वायू, 


हैं। इत्त उप नेषद्‌ के प्रथम्त में ाल-स्वभाव-नियति-धरचछा- 
रत पोनि-संयोग-आत्मा'... ये आठ कारण कहे गये थे । ये आठ 


हो आठ तत्त्व हैं। काल से लेकर "आत्मा के पृक्ष्म-गुणो! 
ये हूँ इनमें आठ 


पैक जो थे आठ तत्त्व है इनमें एक, तत्त्वो 
संयोग से वह देव 'कर्म' का संचालन करता नकल ये स्वतन्त्र कुछ नहीं 
फर सकते ॥ ३े॥ 

येन--जिसके द्वारा, भवृतमू--आच्छादित, पिरा, नित्यमू--हमेशा, 
इदम्‌ हि सर्वेभ-.यह्‌ सब (वार्य-जगत्‌) 2 भैं--जाता कालकार --काछ को 
अगट करनेवाद्य, एणी-- (दया ज्ञान आदि) गुणा से सर्वविद-.सब का 


जाननेवाला (सर्वत्र), थे “जो, तेन-..उससे किद्वारा), ईशितम्‌--अभिप्दित 
अध्यक्षता मे), कर्म-जगद-रचना रूप कार्य, विवर्तते-.परिणत हो रहा है, 


काल 
समय पर), के ऐव--और ही, आत्म-गु्ण -.अपत “वेल-क्रिया) गृषा 
से, घ-और, ृुक्मे “इक्क (नदृ्य) ॥३॥ 
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कर्म' तो जड़ है, उसका आरम्भ कौन करता हैँ ? वही देव सृष्टि 
के प्रारम्भ सें सत्त्व, रण, तसन--तीन गुणों से युक्त कर्म” को अपने सार्ग 
में प्रवृत्त कर देता है। परन्तु 'कर्म' भो कुछ नहीं कर सकता अगर 
उससे भाव! न हो । 'कर्म' (8०४०7) शरीर हूँ, भाव (7820807) 
उसको आत्मा हे। मनुष्य हाथ चलाता हैँ, यह “कम! हे। यह कर्म 
शुभ अथवा अशुभ तभी हो सकता है, अगर इसमें क्रोध अथवा प्रेम का 
भाव! हो। देव ते सत्त्व-रज-तम इन तीन गुणों से युक्त कर्मो को प्रवृत्त 
किया, परव्तु साथ ही कर्मों के साथ सब 'भावों' को भी विनियुक्त 
कर दिया । अगर भाव का, मन की सकास-भावता का अभाव हो 
जाय, वहू ह॒ट जाय, तो इृत-कर्म का, किये हुए कर्म! का नाश हो 
जाता हूँ ! भाव! न रहे, तो कर्म होने पर भी मानो कर्म नहीं होता, 
क्योंकि 'क्त' का 'कर्मपना” उसमें निहित भाव! पर ही आश्रित है । 
इस प्रकार जब भाव के, अर्थात्‌ कामना के नाश से कर्स का क्षय 
हो जाय, तो चह देव संसार के रचना करने वाले तत्तवों से अलग हो 
जाता है ॥४॥ 

(हम बुरा काम करते हैं। क्‍यों ? एक व्यवित ने हमें गाली 
दी । उसे क्रोध आया था, उसकी गाली सुनकर हमारा क्रोध भी 
भभक उठा । हमने गाली का जवाब गाली में दिया। मामला 
बढ़ गया । डंडे चल पड़ें, कंत्छ हो गया। यह सब क्‍यों हुआ ? 
'क्रोध' से हुआ | यह कोध ही तो 'भाव' है, 'कामना' है । 'भाव' 
न होता, तो 'कर्म! का जो लम्बा-चौड़ा सिलसिला चर पड़ा वहू 


आरण्य कर्माणि गुणान्वितानि भावांदव सर्वान्विनियोजयेद्य: । 

तेषामभावे कृतकर्मनादमः कर्मक्षये याति स तत्त्वतौष््यःताडी 

आरभ्य--प्रारम्भ कर; कर्माणि--कर्मो (जगदू-रचना) को; गुण न+- 
अन्वितानि---पुणों (सत्त्त-रजस्‌ू-तमस्‌) से युक्त; भावानू--भावों (काम- 
क्रोध आदि) को; च--और; विनियोजयेत्‌--युक्त (एकत्र) करता है; यबः-- 
जो; तेघामु--उन (भावों) के; अभावे--व रहने पर; कृतकर्मनाशः--कर्मो 
का लाश (संहार) करनेवाला; कर्मक्षये--कर्म (सृष्टि) के क्षय [(प्रक्ूय) 
होने पर; माति--[हो) जाता है; सः--वहं। (रचयिता); तत्त्वतः-- 
(बाढों) तत्त्वों से या वस्तुतः; अच्य/--पूवक, हुसरा॥४॥ 
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ने चछता । असली चीज़ 'कर्मा! नहीं, भाव! हे--यह भाव ही 
कर्म में जान डालता है । कर्म के वन्धन से छूटने का उपाय 
भाव से छूट जाना, कामना' को छोड देना है । इसी वो गीता 
में 'निष्काम-कर्म कहा है । 'कर्म' जीव को तभी तक वाध सकता 
हैं जब तक उसमें 'भाव' या 'बामना है । काम-कोघ-लोभ-मी ह--- 
यही तो 'भाव' है । 'भावो' के वश में होकर जीव अन्धा हो जाता 
है, और जो-कुछ नही करना चाहिये कर डाछता हैँ । इसी से कर्म 
चक्र चलता हैं । भावों से अलग हो जाने पर वह कम तो करता 
है, परन्तु क्योकि उन कर्मो मे 'भाव” नहीं होता, अत वे कर्म वन्धन 
का कारण नही बनते । इस विषय को हमने 'वेंदिक-सस्क्ृति के मूल- 
तत्त्व' भ्न्‍्य में अधिक स्पष्ट किया हैं ॥) 
(कर्म! तथा “भाव! का भी वही स्वामी हैं) 

इस उपनिषद्‌ क्े प्रथम अध्याय सें कहा था कि क्या 'काल- 
स्वभाव-नियति-यव्‌ च्छा-भूत-योनि-आत्मए! इनका 'सयोग! सृष्टि का 
कारण हैं ? ऋषि फहते है, इसके समोग का कारण 'कर्म' ही हो 
सकता हूँ, परन्तु वह देव 'कर्म' का भी कारण हे, वह कारणों का 
कारण है, 'भादि' वही है, वह तीनो कारों से परे हैं। वह 'भकरू' 
हू, परन्तु अकलः होता हुआ भी वह 'विदववर्ष! हूं, 'भवशभूत्त' हूँ, विद्रव 
तथा भव के रुप में प्रकट हो रहा है । ऐसे स्तुति-योग्य देव की, जो 
चित्त में स्थित हैँ, पहले उपासना करे ॥५॥॥ 

भआादि" स सयोगनिमित्तहेतु परस्त्रिकालादकलोःपि दृष्ट'। 
से विश्वटप भवभूतमीड्य देव स्वचित्तस्थमुपास्य पूर्वम्‌ ॥प॥ 

आदि --(सब तत्त्वों से) पूद वत्तमान, स--दह, सपोगनिमित्तहेतु 
[तत्वों के) सयोग (मेल) रूप निमित्त (जगद रचना के कारण) का हँतु 
(मूल बारण), १९--परे, अतीत, तिकाछात्‌--तीना कालो से, अकल--- 
कलाओ (अवगबा) से शूय, अपि--भो, दुब्द---देखा (जाना) जाता है, 
तमू--उस, विश्वदपमू--नाना रूप वाले, भवमूतमू--भव (जग्रप्तिमाता) 
हुए, ईश्यूमू--स्तुति के योग्य, देवम--भगवान्‌ की, स्वचित्तस्थम्‌ू---अपने 
चित्त (दृदय म चत्तेमाव बात्मा) में स्पित, उपात्य--उप्रासना करके, पूर्वम्‌ 


+-पहुते ॥५॥॥ 
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बह प्रकृति-रूपी वृक्ष! तथा 'काल' की नाना आक्ृतियों, उनके 
नाना भेंदों से परे है, वह इनसे अन्य! हे, उसी से यह विद्व का प्रपंच 
परिवर्तित हो रहा है, चल रहा हे । वह धरम को प्राप्त कराने वाला 
और पाप को काटने वाला हे, भाग्य का वही स्वामी है, विश्व के 
धाम उस अमृत स्वरूप भगवान्‌ को आत्मा सें स्थित जान कर उसकी 
उपासना करे ॥६॥ 

वह ईइवरों का परम-महेश्वर हे, वह देवों का परम-देव हे, 
बह पतियों का परम-पति हे, वह परे से भी परे हे, भुवन के स्वामी, 
स्तुति के योग्य उस.देव को हम जानते हेँ ॥७॥ 

उसे अपने लिये कुछ भी नहीं करना, वह जो-कुछ करता है 
उसके लिये उसे साधनों की आवश्यकता नहीं, उसके समान कोई 


स्‌ वृक्षकालाकृतिसिः परोष््यो यस्सात्प्रपंच: परिवर्त तेषयम्‌ । 
धर्मावहँ पापनुदं भगेश ज्ञात्वत्सस्यममृतं विश्वधाम ॥६॥ 
सः--वह (ब्रह्म-देव); वृक्ष-काल-|-आकृतिभिः--वृक्ष (प्रकृति) और 
काल की आक्ृतियों (रूपों) से; परः--परे, पृथक्‌; अन्यः--दूसरा है; 
यस्मात्‌ू--जिस (निमित्त-कारण) से; प्रयंचः--'(जगत्‌ का) फैछाव; परिदर्तते 
--धूम रहा है; अयम्‌ू--यह; धर्म-न-भाबहम्‌--धर्म (पुष्य) प्राप्त करानेवाले; 
पापनुदस्‌--पाप को परे हटानेवाले; भगर-ईशम्‌--सकलश्वयों के स्वामी को; 
ज्ञात्ता--जान कर; अत्त्मस्थमू--जीव-आत्मा में स्थित; अमृतमु--अमर; 
विदब-धास--जगदाधघार या जगदु-रूपी घर वाला, जगत्‌ में व्याप्त ६॥ 
तमीश्वराणां परम महेश्वरं तं॑ देवतानां परम च॑ देवतम्‌। 
पत्ति पतीरनां परम॑ परस्ताद्विदाम देव॑ भुवनेशमीड्यम्‌ ॥७॥ 
तम्‌ू--उस; ईइवराणास्‌--ऐश्वर्य-शालियों के (से); परमम्‌--श्रेष्ठ, 
बढ़कर; सहेश्वर्मु--महेश्वर; त्तमू--उस; देवताबामू--देवताओं के भी; 
परमम्‌--परम; च--और; देवतसू--देव (देवों के देव); पतिसू--पति 
(रक्षक-स्वामी) ; पतीनामू--पतियों (रक्षकों) के; परमम्‌--परे; परस्तात्‌ 
>-परे से; विदाम--जानें; देवम्‌ू--भगवान्‌ को; भ्रुवन--ईश्वमू--लोकों के 
नियन्ता, लोक-पति; ईड्यसू--स्वुति के योग्य छा 
त्‌॑ तस्य कार्य करण च विद्यते न तत्समद्चाभ्यधिकद्च दृश्यते ॥ 
प्रापस्य झक्तिविविधेव श्रूयते स्वाभाविकी ज्ञानवलक्रिया च भा 
न--तहीं; तस्य--उस (देव) काए कार्यमू---करने योग्य निज कास; 
करणम्‌--कर्म का साधन; च--और; विद्यते--है। त--तहीं। तत्सम:-- 
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नहीं दीख पड़ता, उससे अधिक कोई नहीं दोष पड़ता । सुनते हे, 
उसकी परम शक्ति है, विविध शवित हूँ, उसमें 'शान-बिछा-क्रिया--- 
में तीनों स्वाभाविक हे, अर्थात्‌ किसी अन्य कारण पर आश्रित 
नहीं ॥ट।॥। 

लोक में उसका कोई पत्ति नहीं, अर्थात्‌ उस पर कोई हुकूमत 
फरने-घाला नहीं, उसका कोई लिय नहीं, चिह्न नहीं । वह जगत्‌ 
का कारण है, इस्द्रियों के अधिप का भी बह अधिप हैं, जीवात्मा का 
स्वामी है, उसका कोई उत्पादक नहीं, अधिपति नहूँ ॥॥९॥॥ 

जैसे मकड़ी तन्तुओं से अपने को आच्छादित कर छेती हूँ, इसी 
प्रकार जो देव इकला 'प्रघान', - अर्थात्‌ प्रकृति से उत्पन्न होने बारे 
तन्तु-रूप माया-जाल से अपने को स्वभाव से घेर छेता है, वह हमें 
अह्व में लीनता प्रदान करे ॥१०॥ 
उप्तके बराबर; घ--और; अभ्यपिकः--उससे बढ कर; ध--और; दृषयते-- 
दिखाई देता है। परा--उत्कृष्ट, परम; अस््य--इसकी द्वावितः--सामर्थ्यें, 
विविधा--वावाविघ;। एक--ही; शूयते--सुनी जाती है, स्वाभाविकी--- 
स्वभ्ाव-सिद्ध, शान-बले-क्रियर--आान, वल और कर्म, च--और ॥८॥ 

ने तस्प फश्चित्पतिरस्ति छोके न चेंशिता नेव च तस्प लिज्लमृ। 

स्‌ कारण करणांधिपाधिपों न चास्प कद्िचिज्जनिता न चाधिप' ॥९७ 

न--नहीं; तस्य--उसका, करियतु--कोई, पति:--रक्षक, स्वामी, 
अस्ति--है, छोफे--संसार में, न च---और वे ही; ईदिता--नियन्ता, ईश्वर, 
म+एव--न ही, च--और, तस्य---उसका, छिज्लमू--चिह्ृ, पहचान कराने- 
बाला; सः--वहू; कररणपमू---(जगत्‌ का) कारण है, करण-अधिप--मपिपः 
साधनों के स्वार्भियो का भी स्वामी, न घ---और नहीं, अस्य--इसका, 
कंश्वित्‌ू--कोई; जनिता--उत्पादक, पिता; ने घ--और वे ही, अधिप---- 
अधिप्ठाता; मात्तक; स्वायी है 7९४ 

यह्तूर्णनाम इव तन्तुभिः प्रधान: स्वभावतः 
देव एकः स्वमावृणोत्र) स नो दपात्‌ ब्रह्माप्पपम्‌ ६० 
से तु+-थी तो, अर्ेनाम; इद--मकड़ी के समान; तस्तुि--हन्तुमो 

(पार) से; प्रयानजे:--अ्कृति से उत्तक्; स्वभावतः--स्वभाव से, अनायास, 
देदः---देव ने; एश:--०इकले; स्वम्‌ू--अपने को; आवृणोत्‌--८का हुआ हैं; 
झा्यहें; नाः--हमें। दबातू--घारण करे (प्रदान करे); बहान॑-अ्रप्पमर्म्‌ 
>>जद्म में लय को (हमें अपने मे लीन कर से) ॥१०॥ 


१०३२ एकादशोपनियदु-भाष्य 


बह देव एक हे परन्तु अनेक भूतों में गृढ़ हैँ, सबे-व्यापी है; सब 
भूवों के अच्तरात्मा तक गया हुआ हैं। 'कमम' का वह अध्यक्ष हे, वह्‌ 
सब भूतों सें है, परन्तु सब भूत उसमें हें--वह सब भूतों का अधि- 
बास है । बह साक्षी है, चेतन है, केवल है, निर्युंण ह--सत्त्व, रज, 
तम, इन तौनों गुणों से अलय है ॥११॥ 

बह इकला अनेक निष्किय तत्त्वों को वश में करने बाला हे, 
वह एक बीज-रूप प्रकृति को अनेक बना देता है । जो धीर लोग 
आत्मा में स्थित उसे निकट से देखते हें उन्हें निरन्तर सुख प्राप्त 
होता है, इसरों को नहीं ॥१२॥ 

जो नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन हैं, जो एक होता हुआ 
अनेक जीवों की कासताओं को पूर्ण करता हे--वही इस सृष्टि का 


एको देवः सर्वभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतान्तरात्मा। 
कर्माध्यक्षः सर्वभूताधिवासः साक्षी चेता केवलो निर्मुणक्च ॥११४ 
एकः--एक; देवः--देव (भगवान्‌); सर्वभूतेषु--सब प्राणियों में; 
भूहः--छिपा हुआ, व्याप्त है; सर्वव्यापी--सर्व-व्यापक; सर्वेभूतान्तरात्मा--सबे 
भूतों में अन्तर्यामी, सब प्राणियों के आत्मा में स्थित; कर्माध्यक्ष:--कर्म का अधि- 
प्झाता, कर्म-फलछ का प्रदाता; सर्वभूत्ाधिवासः--सव भूतों का आधार तथा 
सब भूतों में वसते वाछा; साक्षी--सव का यथाथे द्रष्टा; चेता--चेतच (ज्ञानी); 
केवल:--केवल (अद्वितीय); विर्मुणः च---और (सत्त्व-रजसू-तमसू) गुणों से 
रहित-पृथक्‌ ॥११॥ 
एको बक्ी निण्कियाणां बहुमासेकं बीज वहुधा यः करोति । 
तमात्मस्यं येधनुपश्यन्ति धीरास्तेषां सु शझवतं नेतरेषाम्‌ ॥१२॥ 
एकः--एक; व्यी--वश में रखनेवाल्य, नियन्ता; निष्कियाणाम-- 
कर्म-घून्य, निश्चेष्ट; बहुचामू--अनेक; एकम्‌--एक; बीजम्‌--(कारण-अक्ृति 
रूप) वीज को; बहुधा--अनेक रूप में; यः--जो; करोति--कर देता है; तमू-- 
उसको; आत्मस्थमू--(अपने) आत्मा में विद्यमान; ये--जो; अनुपद्यन्ति-- 
साक्षात्‌ करते हैं; धीरा:--डुद्धिमान्‌ एवं घैयेवान्‌; तेषासू--उनका; सुखमू-- 
* सुख, आनन्द; शाइवलम्‌--सदा रहने वाछा, निरन्तर; च--तहीं; इतरेबाम-- 


दूसरों (अज्ञनियों) का ॥१२॥ 
न 8] प्रो का चेतनद्चेतनानामेको वहुतां यो विदधाति कामान्‌ 


तत्कारणं सांड्ययोगाबिगर्म्य ज्ञात्वा देव मुच्यते सर्बपाशेः ॥१३॥ 
नित्यः--वित्य; सित्यानामु--वित्यों का; चेतनः--वैतच; चेतनावामू--- 
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कारण हूं, सांस्प और योग से चह प्राप्त होता हैं। यह जोब उस 
देव को जान कर सब पाजों से मुक्त हो जाता हैँ ॥१शा 

वहां न सूर्य चमकता है, त्त चांद और तारे, न बिजलियाँ चम- 
कती हैँ, यह अग्नि तो कहां ? उसी को चस्रक से यह-सब चमकता हूँ, 
उसो की ज्योति से यह-सब ज्योतिमान्‌ हो रहा है ॥१४॥ 

भुवन-रूपो जलाशय के सध्य में देव-रूपी एक हंस है । वह हंस 
वही है, जो अग्ति होकर भी जल में जा बंठा है। आत्मा से आकादा, 
आकाश से चायु, वायु से अग्नि और अग्नि से जल--यही तो सूष्टि- 
उत्पत्ति का क्रम है । अएनेय-तत््व से जब जलीय-तस्तव उत्पन्न होता 
है, तब मानो अग्नि ही जल में जा बेठतो है। जल में छिपे हुए 
अग्नि-रूप हुस को जान कर समृत्यु-रूप नद्दी को यह जीव पार कर 
सकता है, वहां जाने के लिये और कोई मार्ग नहों हे ॥१५७ 


चेतनो का, एंकः--एंक (ब्रह्म); बहुनामु--बहुत (जीवों) की; म--जो; 
विदधाध्ति-- (पूर्ण) करता है, फामानू---कामताओ (भोगो) को; तत्कारणम्‌ 
->उस (जगत्‌ के) कारणभूत, साँख्ययोग--अषिगम्यमू--साख्य (प्रकृति- 
पुरुष-विवेक) और योग (चित्तवृत्ति-निरोध) से श्राप्त (ज्ञात) करने योग्य; 
ज्ञात्वा--जानकर, देवम्‌--देव (परमात्मा) को, मुच्यते सर्वपाशः--सब बन्धनी 
से छूट जाता (मुक्त हो जाता) है ७१३॥ रू 

न तत्र सूर्यो भाति त चद्धतारफ मेमा सिद्युतो भान्ति कुतोष्यर्मागदा 

तमेव भान्तमनुभात्ति सर्वे तस्य भासा सर्वंधिद विभाति 0१४॥ 

न तत्न सूर्यः भाति--बहाँ सूर्य नही चमकता, न चन्द्रतारकसू--न चन्द्रमा 
और तारे, न इसाः विद्युत---, ये बिजलिया; भावत्ति--घमकती हैं; कुतः 
->कंसे, अयम्‌ अग्निः--सह (तुल्छ) अग्नि , तम्‌ एवं भान्तम्‌ अनुभाति 
सर्वम--उसके चमकने पर ही ये सब चमकते हैँ, तस्य भासा--उसकी चमक 
से, सर्वभ्‌ इदम्‌ विभाति--यह सब चमक रहा है॥१४॥ 

एको हूं सो भुवनस्पास्य सध्ये सं एकारिमनः सलिले सनिविष्द: 0 
तमेद दविदित्वाति मृत्युमेति चान्‍्यः पन्‍्या धिद्यतेध्यनाय ॥१७॥ 
एक--एक, हँस:---सू्यें, आत्मा, हस पक्षी; भुवनस्य--छोक के; 
अस्य--इस; सध्ये---बीच मे; सः एव---वह ही; अग्निः--अग्नि, शानस्वरूप, 
सलिले--जल मे; संनियिध्ट:---वैठा है, वियमान है; तम्‌ एवं विदित्दा---उसको 
ही जान कर; अति मृत्यु एति (मुत्युप्‌ अति एति)--मृत्यु को पार करठा है 


१०३४ एकादशो पनिषदु-भाष्य ; 


वह विश्व को रचने वाला हे, विश्व को जानने वाला हैँ, उसका 
कोई रचयिता नहीं, वह आत्म-योति' है, अपने-आप अपने को उत्पन्न 
करने वाला हँं--स्वयं-सू है, ज्ञः है, वह्‌ सब जानता हैँ, काल का वह 
काल हे, गुणों का आगार हू, स्ववित्‌ हे। वह 'प्रधान' अर्थात्‌ प्रकृति 
तथा 'क्षेत्रत्र' अर्थात्‌ जीवात्मा--इन दोनों का पति हें, प्रकृति के 
तीनों गुणों का स्वामी हैं, जगत्‌ की उत्पत्ति-स्थिति-प्रल्य तथा जीव 
के बन्धन का वही कारण हूँ ॥१द्धा 
बह तत्‌-सय' हैँ, वही-वह है, चह 'अमृत' है; बह “ईदा-संस्थ' 
है, इस जगत्‌ का स्वासित्व करंने के लिये जो मर्यादा होनी चाहिये, 
चह उसमें पाई जातो है; वह 'ज्ञ: हे--प्रज्ञान-घन है, सब जगह 
पहुंच कर सब-कुछ जान रहा है, इस भुवन का रक्षक हैं । वह इस 
जगत्‌ का तित्य स्वामी (है । जगत्‌ 'पर हुकूमत करने के लिये, उसके 
अतिरिक्त अन्य कोई कारण हू ही नहीं, अर्थात्‌ संसार का वही एक 
अन्तिम कारण हें ॥१७॥ 
- (मुक्त होता है); न अन्य: पस्या:---नहीं दूसरा मार्ग; विद्ये--है; अयनाय-- 
पहुंचने के छिए ॥१५॥ 
स॒ विव्वक्ृद्विश्वविदात्मयोनिज्ञं: कालकारो गुणी सर्वविद्‌ यः। 
प्रधानक्षेत्रज्षपतिर्णु णेद: स॑ सारमोक्षस्थितिबन्धहेतु: ७१६७ 
सः--वहू; विश्वकृत---जगत्‌ का रचयिता; विश्वविदू--सर्वेश्ञ या सब 
को प्राप्त (सर्वेव्यापक); आत्मयोनि:--जीव का आधार या स्वयंभू; शेः- 
जाननेवाला, ज्ञाता; कालकार:--काल का भी कर्ता; गुणी--गुणों से युक्त; 
सर्वविदू--सर्वज्ु; यः--जो; प्रधान-क्षेत्ज्पति:--प्रधान (प्रकृति) और 
क्षेत्रज् (जीवात्मा) का स्वामी (अधिष्ठाता); गुण---ईशः--(तीनों) गुणों का 
नियस्ता; संसर-सोक्ष-स्थिति-वन्ध-हेतु:--संसार (जगद्बचना) और (जीवात्मा 
के) मोक्ष, स्थिति (पालन) और वन्ध (वन्धन) का कारण ॥१६॥ 
स तन्मयो हयमृत ईशसंस्यो ज्ञः सर्वगो भुवनस्यास्थ गोप्सा। 
य ईशें अस्य जग्रतो नित्यमेव नानन्‍यो हेठुविद्ित ईदानाय ॥१७॥ 
सः--वह; तन्मबः--ततू-स्वरूप (किसी अन्य से अनिर्मित), आत्ममय; 
हिं--ही; अमृत:--अमर; ईशसंस्थः--ईश (शासक) की संस्था (मर्यादा) 
वाला; ज्ञः--ज्ञानी; स्वेग:--सर्वत्र व्यापक; भुवनस्थ--लछोक का; अस्थ--इस; 
गोप्ता--रक्षक; बः--जो; ईशें---नियमित रखता (नियंता) है; अस्य जगतः-- 
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जो पहले-पहल ब्रह्मा का निर्माण करता है, उसके अनन्तर जो 
उसके पास चेदो का प्रकाश भेजता है, जो आत्मा में बुद्धि के प्रकाश 
का संचार करता हैं, में मुमुक्षु उस देव की दरण में जाता हूं ॥१८॥ 

जो निष्कल, निष्क्रिय, शान्त, निर्दोष, निलेप है, जो अमुत तक 
पहुंचाने बाला पुल है, जो इन्घन फो अग्नि को भांति निधूम है, से 
मुमुक्षु उस देव की शरण में जाता हूं ॥१९॥ 

जब लोग चर्म से आकाश को लपेटने लगेंगे, तब उस देव को 
जाने बिना भी दुख फा अन्त होने लगेगा, अर्थात्‌ जैसे चमड़े से 
जाकाश्ञ नहीं लपेटा जा सकता, वेसे उसे जाने बिता दु.ख भो नहों 
छूट सकता ॥रए० 


इस जगत्‌ वा, नित्पम्‌ एघ--सदा ही, न--नहीं, अन्य--दुसरा, हैतु-- 
कारण, विद्यते--है, ईशवाप--शासन के लिए ॥१७७ 
यो प्रह्मार्ण विदधाति पूर्व यो ये वेदांशच प्रहिणोत्ति तस्मे। 
तह देवमात्मबुद्धिप्रकाश मुमुणुर्वे शरणमह भपतधे॥१८ा 
घ-जों, ग्रह्माणमु--चतुर्वेद-शाता को, दिदधाति--रच्ता है, 
पूर्वभ--पहले (जगत्‌ के आदि में), य दे--मो ही, बेदानू--धारो वेदो को, 
अऋ--और , प्रहिणोति--मेजता है, प्रकाशित करता है, तत्मै--उस (ब्रह्मा) 
के लिए, तम्‌ हू देवम--उस ही परम-देव की, आत्मन्बुद्धि-्प्रकाषम--आत्मा 
में बुद्धि (शात) का प्रकाश करनेवाले, सुमृशु --मोक्षार्यी, दे---निश्चय से, 
शरणमू--शरण, अहम्‌--मैं, प्रषच्े--प्राप्त करजा--जाता है ॥१८॥ 
निष्कल निष्किय_ शाग्तं निरवध निरस्जनम्‌। 
अमृतस्यथ पर सेतु. दष्पेस्धनमिवानसम्‌ ध१र्ता 
निष्कलमु--वला (अवयवो) से रहित, निष्कियम॑--कर्म से रहित, 
इाम्तमू--शात्त, निरबद्यमृ--निर्दोप, निरण्जनम्‌--निर्ेप, अमुतस्थ-- 
अमरता (मोक्ष) के, परम्‌--सर्वीत्कप्ट, सेठुम--(दु थ से) पार करानेवाले 
पुरु, दग्प--इन्धनमू--जले इन्धरनवाली, दीप्तिमानु, इ--समाव, अनलमू-- 
अग्नि को ॥१९॥ 
यदा घ्मंवदाकाश वेष्टयरिप्यन्ति मानवा'। 
तदा देवमविज्ञाप दुलस्पान्तों भविष्यतितरणा 
पदा--जव, चर्मवत--मृग-चर्म की तरह, आकशाशमु--आकाश को, 
बेध्टपिष्पन्ति--ल्पेटेंगें, मानदा--मनुप्य, तदा--तव ही, देवमू--यरमात्मा 
को, ऋदिताए--स जात कर, बिना जाने भी, दुशत्य--दुख का, अल्त-- 
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तप के प्रभाव से और देव के प्रसाद से विद्वान्‌ इवेताशवतर ऋषि 
ते ऋषियों के संघ द्वारा सेवित ब्रह्म का संन्‍्यासियों को उपरि-बर्णित 
उपदेश दिया ॥२५॥ 

पूराकल्प में इस परस-गुह्त ब्रह्म का वर्णन वेदान्त-शास्त्र में पाया 
जाता है । अज्ञान्त-चित्त, अपुत्र अथवा अशिष्य को इसका उपदेश 
नहीं करना चाहिये । द्यान्त-चित्त व्यवित को, पुत्र को अथवा शिष्य 
को हो इसका उपदेश करे ॥२२॥॥ 

जिन रहस्यों को इस उपनिबद्‌ में कहा गया हैँ, वे उसी महात्मा 
को प्रकाशित होते - हैं जिसकी देव सें--भगवान्‌ सें--परम-भक्ति 
होती है, और जिसकी जसी भगवान्‌ में भक्ति होती है बसी ही 
भक्ति गुरु में भी होती है ॥२३॥ 


अन्त, समाप्ति; भविष्यति--होगी (जैसे आकाश का लपेंटता असम्भव है, 
ऐसे भगवान्‌ के बिना जाने दुःख का अन्त भी असम्भव है) ॥२०॥। 
तपःप्रभावाद्देवप्रसादाच्च ब्रह्म ह ब्वेताइवतरोधथ विद्वान्‌। 
अत्याश्रमिम्यः परम पवित्र प्रोवाच सम्यगृषिसंघजुष्टम्‌ ॥२१॥ 

तपःप्रभावातू--तप के प्रभाव से; देवप्रसादात्‌ च--और भगवान्‌ के 
अनुग्रह से; ब्रह्म-ब्रह्म (ज्ञान) को; ह--पहिले कभी; इवेत्ाइवतरः--रश्वेता- 
इवतर नामी ऋषि ने; अथ--तो; विद्वानू---(ब्रह्म-) ज्ञाता; अत्याश्षमिस्थ:--- 
संन्यासियों को; परमम्‌ पवित्रमु--परम पावन; प्रोवाच--उपदेश किया 
था; सम्यगू--भली प्रकार; ऋषि-संघजुष्टमू---ऋषि-मण्डली द्वारा सेवित 
(अनुसूत) ॥२१॥ 

बेदान्ते परमं गुह्यं पुराकल्पे प्रचोदितम्‌। 
नाप्रशान्ताय दातव्य मापुत्रायाशिष्याय वा पुनः ॥२२॥ 

वेदान्ते--वेदान्त-शास्त्र में; परसम्‌ू--परम; गरुहामू--गुह्य (दुर्वोध); 
पुराकल्पे--प्राचीन काल में; प्रचोदितमू--वर्णन किया गया था; नहीं; 
अप्रशान्ताय--चित्त-शान्ति से शून्य; दातव्यमू---(उपदेश) देवा चाहिये; 
नहीं; अपुज्ाय--पुत्र से भिन्न को; अशिष्याय चा--या शिष्य से भिन्न को; 
पुलः--फिर ॥१र।॥ 

सस्य देवे परा भक्तियेया देवे तथा गुरो। हि 

तस्येते कथित ह्यर्या: प्रकाशन्ते महात्मनः प्रकाशन्ते महात्मन इति ॥२३॥३ 

यस्य--जिसकी; देवे--परमात्म-देव पर (में); परा भक्तिः--परम 
भकित है; यथा देबे---जैसी देव में (भक्ति है); तथा--बैसी; गुरौ--सुर में है; 
तस्थ--उस (भक्त) को; एसे--ये; कथिताः---वरणितः हि--ही; अर्था:-- 
अर्थ (भाव , विचार); प्रकाशन्ते--अकाशित (ज्ञात) होते हैं; महात्मतः-- 
महात्मा के; प्रकाश्नन्ते महात्मतः दति--ऐसे महात्मा को ज्ञात होते हैं (द्विरुक्ति 
उपनिषद्‌ की समाप्ति-सूचक है) ॥२३॥ 


